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काराज़ के एक छोटे पुर्ण 


a महात्मा गांधी ने आश्रम 


एक रोगी को रात 


बिदेश के एक sar कवि 


द्वारा. लिखा एक पुर्जा मिला 

उसके मरने के बरसों चाद, 

बह उसी से अमर हो गया; 

उस पर उसकी एक कविता खि थी 
काग़ज़॒ के बिना न er 
ma मिलते न साहित्य | 


कागज्ञ हमारी सभ्यता की 


एक पवित्र घरोहर है ! > wr 


श्र ष्ठ स्वदेशी कागज़ों के निर्माता 
oN 


स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, 


सहारनपुर :: उत्तर-प्रदेश 


पेनेजिंग एजेन्टस-- 


बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकत्ता 
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एक दिन रामू ने क्‍या कुळ कहा, 
कि श्यायू भी बेकाबू दोगया, 


giv दोनों बरबाद हो ng | ` 1 
रामू और श्याम दो समे माई, a 
रामू . स्वभाव का कड़वा, 
| श्याम शान्त सज्जन, 
yr, दोनों का परिवार समृद्ध ! 


| याद रंखिये कि 
स्वभाव का मिठास जीवन का बरदान हे ! सदा मीठे रहिए | 
श्रेष्ठ चीनी के faim- 

गरा शुगर कारपारशन ल , 
देवबन्द्‌ ¦¦ उत्तरप्रदेश f kà 
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क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं, 

न! लेकिन am हमेशा 

खरीददारी सेर या पोड में 

करते हैं । 

ये बाट गेरकाननी हे । जो 

दुकानदार इनका प्रयोग करते 
` हैं उन्हे सजा मिल सकतीं 
: है। पर आपको तो तुरन्त 
` सजा मिल जाती. है-आप 


न मा३ “ज किलो में ही खरीददारी कीजिए 
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Sat नाम पड़ गया peng, -देख ङी खोज करने वाला- 
r उस गन्ने को लोगों ने चूसा, तो उन्हें एक aga आनन्द मिला- 
i एक नये स्वाद को सृष्टि हुई और यों संसार में मिठाई का जन्म हुआ। | 
आज गुड़ से लेकर लेमनजूस तक गन्ने का परिवार फेला हे 

| आर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय है ! 
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. सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
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गगातन्त्र के पावन अवसर पर 


ALANG TRIA 
धट 
का आर स॑ 
सभो नार्गार हों, शुभ-चिन्तकों तथा सीमाग्रों की सुरक्षा में 
संलग्न सेनिकों के प्रति हमारी हादिक शुभ कामना है। । 
MAA घर, पास-पड़ोस श्रौर नगर को स्वच्छ रखना देश का सोंदयं 
बढ़ाना है, जो प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य हे । 
ग्राइये, इस मांगनिक अ्रवसर पर अपना उत्तरदायित्व दोहराएं | 
औत अपने घर का कूड़ा-कचरा सड़क पर न डालिए । 
केला व दूसरे फलों के छिलके रास्ते में न डालिए । 
पाक में जाएँ तो फूल न ART ओर इस E तिर ae 
का भी पालन कीजिए । : 5 
दूकानों के सामने अपना सामान न फेलाइए । 
सड़क क बाच न खड़े हाकर कभा बाते न काजए ® 
अपने मकान के पतनालों को टीन से ढकिये या पानी निकलने की नली 
बनत्राइए ताकि आने जाने वालों के कपड़ों पर गन्दे छींटें न gs । 
इस कायं के तुरन्त करा ल्व | 
K उपयोग करने के बाद नलं की टोंटी को कभी भी खुला न छोड़िए | 


PR 


ea Xt 


सूचना केन्द्र ? 
नगर पालिका सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय में 
स्थापित सूचना केन्द्र का लाभ उठाइये-समय दिन में २बजे से ४ बजे तक । 


ALLS: 


कना 


| 
| 


a 


भगवान दास 
अध्यक्त--नगर पालिका, सहारनपुर Fo Fo 


AAAS ODPL DD LI ASSP PDA PB E 


नुक 


[फोन-कार्यालय--४११., निवास ५६६] 
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। नया जीवन जनवरी १६६५ ® i 
न | HES 


ELEN SER SOR I IE I I EN IESG NIE, AN HCI TOSI IIRC INS SAE SLIPS ७७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ 


4 तृतीय पंचवर्षीय AAT: केन आनल जाक ocr ALA बालक | 


तथा ६५ प्रतिशत बालिकोएं स्कूल जायेंगी। 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथभ तीन वर्षा में 5,००० मिश्रित विद्यालय ३,००० कन्या जूनियर बेसिक स्कूल ग्रामीण 
Mal भें और बड़े पेमाने के १०८० जूनियर बेसिक स्कूल नगर क्षेत्रा में खोल गये हे । योजनाक्राल की समाप्ति काल तक 
१६,५०० भिश्चित, ५४२३ कन्या जूनियर बेसिक स्कूल ग्रामीण al में Ala जायगे | | 

हमारा लक्ष्य वतेभान योजनान्त तक, ६-११ वष तक के ८५ प्रातशत बालक तथा ४८ प्रतिशत बालकाए जूनियर 
बेसिक ERAI स प्रविष्ट कराने का था परन्तु नूतन संकल्प यह हे के GHIA क ६५ प्रॉतशत बालक तथा ६५ प्रतिशत बालि- 
= काए' योजना के समाप्ति-काल तक जूनियर बेसिक स्कूलों में प्रविष्ट हो जायें जिससे प्रदेश इस चेत्र में देश के अन्य राज्यों 
के समच्ष पहुँच सके । अन्य राज्यों क शेच्तिक-प्रगाति तक पहुंचन क लिए इस वषे इस प्रकार अथक प्रयास किया जा रहा है 
कि तृतीय योजना के अवशेष काल की पूर्ति अर्थात्‌ ११ माचे, १६६६ तक हमारा राज्य MAHA स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी 
राष्ट्रीय प्रतिशत (क्रमशः बालकों का ६७ प्रतिशत तथा बालिकाओं का ६३ प्रतिशत) को प्राप्त कर सक | 


ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक 
नये स्कूलों को चलाने के लिए शासन ने पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त अध्यापका का नियुक्त क है। इस वपे ३७७५ 
Mea स्कूल, १४२३ बालिका जूनियर वसिक स्कूल ग्रामीण द्वा म॑ त्य़ा १०० बालका एव ४४ बालकाच्या क जू निया 
बेसिक स्कूल नगर क्षेत्रों में खोले जान वाले हैं 
१४७०० प्रधान अध्यापक मिश्रित स्कूलों में नियुक्त किये गए हैं ओर गाँवों में चुन हृए कन्या जूनियर बेसिक स्कूलों में 
७३५ कन्टीन्यूएशन कक्ताए खोली जायेंगा जिसमें बालिकाओं को व्यक्तिगत रूप स जूनयर हाई स्कूल परीक्षा के लिए 
तयार किया AAT | 
na तीन वर्षा में आयोजित छात्रवृद्धि आन्दोलनों के फलस्वरू३ बालक एवं बालिकाओं की क्रमशः ६५ से ७६-८ प्रति 
शत तथा १९ से ३०-६ प्रातिशत वाद्व ES है | 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में बालिकाओं की शिक्षा में सुविधा प्रदान करन के लिए विशेष प्राविधान किये गये ६। 
मिश्रित स्कूलों में पढ़ती हुई बालिकाओं की निगरानी के लिये स्कूल माताओं की नियुक्ति की गई है और गांवों के मिश्रित 


स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है | 
स्थानीय निकायों के अन्दर्गत बालिकाओं के स्कूलों की वीं Hal तक तथा १५,००० आबादी से कम नगर क व्यक्ति 
; A गत स्कूलों में उक्त कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान को जाती है और इस मास से ग्राम तथा नगर दोनों क्षेत्रों में कक्षा १: 
ae निःशुल्क शिक्षा दी जायगी | i 
i शिक्षित महिलाओं को गांवों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकर्षित करने के लिए जूनियर बेसिक स्कूलों में पढ़ा। 
वाली प्रशिक्षित महिलाओं को १५ रु० तथा अप्रशिक्षित महिलाओं को १० रू० प्रतिमास ग्रामीण भत्ता दिया जाता ह | 
 उक्तलक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रदंशीय शिक्षा विभाग समूच प्रदेश में आठवा SALTS पत्र तथा वासक शिक्षा सप 
२० से २६ जनवरी, १६६४ से आयोजित कररहा है | इस आयोजन में निम्नांकित अन्य कार्यक्रमों पर बल दिया जायगा 
१_जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए भवन-निर्माण 
२- कन्या चिद्यालयों के अतिरिक्त मिश्रित स्कूलों में छात्राओं का अधिकाधिक संख्या मं प्रवेश 
३--मध्यान्ह स्वत्याहार योजना | 
` ४_बसिक शिक्षा का सर्वागीण विकास... 
४--बेसिक स्कूलों का सामुदायिक केन्द्र के रूप में बिकास | 
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उबरा तथा उपजाऊ बनाती ह । इन खादों के 
प्रयोग से फसल का algal होना निश्चित है | 


पच्छो फसल, उत्तम अन्न 
JqH4 
ग्राथिक लाभ के लिए 
सरकार द्वारा निश्चित दरों पर हमारे यहाँ 
निम्नलिखित खाद सुलभ हँ-- 
# एमोनियम सल्फेट 
xe कलाशयम एमानियम न।इट्रोट 
we यूरिया He सुपर फ़ास्फेट 
4 फर्टलि!इजर सित््शाचर 
हमारे घन से होने वाले लाभ ही हमारे है | 
राष्ट्रीय भावना की इसी छाया में 
खिनती है स्वतन्त्रा, बढ़ता है उत्पादन, 
मिटती g वेकारी, जागती है आत्मनिर्भरता 
अब हमारे यहाँ उचित सूल्य पर-- 
एग्रीकलचरल डवलपमेंट सोसायटी 
am, (इलाहाबाद) 
तथा अन्य प्रसिदध उत्पादों द्वारा निर्मित 
कठ्टीवेउसं, थ्‌ शर्स, fend, व्होल हो, डिस्क हैरो 
तथा 


श्रन्य सभी प्रकार के कृत्रि यन्त्र मिल सकते हैं । 


मिलने का स्थान- 


डिस्टिक्ट को-आपरेटिव इवलपमेंट फेडरेशन Í 


स्टेशन रोड, सहारनपुर 


चर 


ry 


नया जीवन 


बड़े आकार की सहकारी समितियाँ। 
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जीवन का निर्माण निर्भर है, 


ईटों के सही qata पर उसी ag 
श्रापके भवन को निर्माण निर्भर है। 
जिले के निम्नलिखित eval a हमारे azi पर 
बनी ez इसी कसोटी पर पूरी उतरी हैं। 
azi के स्थान-- 
हारनपृर 
मिररापुर (24473), भायल्ला 


नगला खुर्द, महेशपुर | 


देश की प्रगति ग्रौर समृद्धि 
पंचवर्षीय योजनाओं पर निभर करती है 
हमारा कर्तव्य 2 कि कम मे कम खर्च में 
अधिक से अधिक लाम उठाये और za 
घन को ऐसे मदों में लगायें जो राष्ट्रीय saa 
में सहायक gi! 
इसके लिये-- 
इण्डियन maca कम्पनी लिमिटेड 
के विशुद्ध-- 
88 ज्योति मार्का मिट्टी का तेल 
& हाइ स्पीड डिजिल 
g लाईट डिज़िल l 
e = ~ 
का सवदा प्रयोग कर ! 


टेलीफोन £ 
E 


TOPICS EERE OSCE नाबर HL LE SLE eat ee EEE 


ONCheinsr and CANON a HAR HAN 7208 2, z 

USEFUL MODELS AND CHARTS 

FAMILY PLANNING MODELS 3 

a 

(Set of 9 Models) ee 

The models are prepared according to approved specifications. ws 

The models depict the various contraceptive methods in accordance g 

with the Government’s Family Planning Scheme and are very suitable 28 
for display in Health Clinics, Dispensaries and Block Development Muse- a 
ums, Information Centres etc. S62 


The full set consists of the following models in 9” x 13’ size snitably 
mounted on shields. 


1. Methods of Diapharagm Insertion. १७६ 
2. Finger touching Diapharagm Rim. Bi 
3. Fixed position of the Diapharagm on the uterus. 
4, Finger touching uterus only. 29 
5, Foam tablets. z 
6. Application of Jelly through applicator. ; 
7. Wrong position of check passerie. 50 
8. Correct position of diapharagm. श्र 
9. Average normal Cervix and Vagina. 2a 
The price is Rs, 250°00 per set or Rs. 3000 each model. 56 
Adult Education Charts र 
Set of 17 Charts in 20" 30” for educating the adults Full set cs 
Cloth Mounted with Rollers Rs. 47-50 = 
Ñ c 
प्रोढ-शिक्षा चाट 
१, सहायक शब्दों का पाठ-१ १० aai के चोथे समूह से शब्द और वाक्य 
Roy Nees ११. AAU का प'चवां मूह 

३. पहले समृह से शब्द ओर वाक्य १ १२. amd के पाँ वे समूह से शब्द और वाम्य र 
४. पहले समूह से शब्द आर वाक्य २ १६. ए की मात्रा का शब्दों मे प्रयोग १ tet 
४, BAC का दूसरा समूह १४. 1 की मात्रा का शब्दों में प्रयोग २ Bs 
६. अक्षरों के दूसरे aye के शब्द और वाक्य १४, 1 मात्रा का वाक्यां में घ्रैयोग z 
७, BA का तीसरा समूह १६. 1 माघा का वाक्यों में प्रयोग sat 
5. Batt के तीसरे समृह से शब्द शर वाक्य १७, शब्द और वाक्य ¢ 
६. AQË का चौथा समूह s 
; Kindly send your orders to:— a 


11, DARYAGANJ, DELHI—7 कर 
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जरूरी जानकारी 


वर्ष भर का मूल्य पाँच रुपये श्रौर 
साधारण प्रति का पचास पैसे हे । वाषिक 
विशेषांक का मूल्य दो रुपया है, 
जो ग्राहकों को वाषिक मूल्य में ही मिलता हे । 
लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या रचना 
की वापसी के लिए टिकट न भेजें और अपनी 
प्रत्येक रचना पर श्रन्त में श्रपना पूरा नाम- 
पता ग्रवइय लिखें। 


एक मास के भीतर ही बुक-पोस्ट से उनकी 
रचना या स्वीकृति/ग्रस्वीकृति का पत्र और 
रचना छपने पर ag निश्चित रूप से सेवा 
में भेजा जाएगा | 


श्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । 
हाँ ख ग्रीर कहानियाँ, जिनकी नकल 


करने में दिवकत होती है, निश्चित रूप से 
वापस कर दी जाती हैँ । 


'नया Haq में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊंचा उठाएं और 
देश को सौन्दर्य बोध एत्र शत बाध दं, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 
“मनोरंजक, मागं-दर्शेक और प्रेरणापूणं ! 


प्रभाकर जी अपने सिर रोग के कारण ga 
पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
आर बहुत MAZAR पत्रों क ही उतर दते है । 
निवेदन है कि इस का ध्यान रखें । 


“नया जोवन' धन-साघन पर नहीं, साधना 
पर जीवित है, इसलिए लेखकों को ag 
प्यार-मान दे सकता है, धन नहीं । 


समालोचनार्थं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ 
भेजें । ३ महीने के भीतर ग्रालोचन। हो 
जाए alt HH पहुंच जाए, यह्‌ भ्रयत्त 
रहता है। 

ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
लिखने की श्रावश्यक प्रार्थना है । 


नया जीवन” में उन चीज़ों के ही विज्ञापन 
छते हैं, fia से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, 
सुरुचि ग्रोर संपूर्णता बढ़े। 


तार का पता “विकास प्रेस' ate फोन 
नं०` १५३ है । 
सम्पादकीय पन्र-व्यवहार का पता-- 
सम्पादक 


तया भीवन' # सहारनपुर # To प्र० 


विचारों का विश्वविद्यालय 
प्रारस्भ-१६४० 


gam सरकारों द्वारा स्वीकृत A fan 


कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर' 
निदेशक 


AAA 
सम्पादक-संचाल ह 


हमारा काम यह नहीं है कि इस विशाल 
देश में बसे तरद दिमाग ऐय्याशों का फालतू समय 
चेन से काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम 
का मैखाना हर समय खुला रखें ! 


हमारा काम तो यह है कि इस बिशाल देश के 
कोने-कोने में फैले जन-साधारण के मत्त में 
विश्वद्धलित वर्तमान के प्रति विद्रोह प्रौर भव्य 
भविष्यत्‌ क॑ निम!ण के लिए sa की भूख जगाएं ! | 


सचालक 
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एक स्वर मेरा मिला लो — 


जीवन के झरोखे से , । -- स्तम्भ 
दस वर्ष बाद फिर उसी गांव, में -- श्री ठाकुर प्रसाद सिह, प्रकाश भवन 


७ शरी मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि थे और मानवीय 
._ शालीनता के एक 'अनुल्लंघनीय मानदण्ड | 
शी सामा बरेरकर एक विशिष्ट साधक थे मराठी के. 


] जहूर den ने अपनी हिन्दी सेवा की बहुत कीमत 
कभी हिन्दुओं a डांटा कि वे मुसलमान हैं. ओर कभी 
i पीटा कि वे हिन्दू-भाषा लिखते | 


S GNON) on > Wee 


gaga (चतुर्दपदी) — eo श्री शिशुपाल सिंह, ऊदी जि० इटावा ३ f 
नया साल — श्री गिरीश दत्त पाण्डेय 
३, क्विटन रोड, लखनऊ ४ 
नव वर्ष की शुभ कामना — श्री विश्‍वरव शमां, ४ आफीससे taza, 
गणेश लाइन, किशन गंज दिल्ली-$ X 
राष्ट्र-चिन्तन — स्तम्भ X 
विचार-ोष्ठी — स्तम्भ १० 
समय देशा की समग्र समस्याओं का समग्र श्री कन्हैयालाल fat प्रभाकर? १३ 
समाधान — fl 
कुछ स्मृतियां : कुछ शअनुभूतियाँ -- पद्मभूषण श्री सूयनारायण व्यास 
भारती भवन, उञ्नेन १८ 
लाखों बीबो : एक फरिश्ता — श्री बी० मेहरा द्वारा श्री एच० एन० एण्ड 
सन्स, २३५ कालबा देवी, बम्बई २१ 
संकट टलेगा या प्रलय आयेगी ? —  जनेन्द्र कुमार 
st ७, दरियागंज, दिल्ली २४ 
श्री अक्षय कुमार जेन — श्री शिव कुमार गोयल 
पिलखुवा (मेरठ) ` २६ 
द और समुद्र -- भी तिलक, स्वदेशी हाउस, कानपुर २5 
पंजाब केशरी ला० लाजपत राथः श्री अलगूराय शास्त्री 
एक जीवन झाकी = लोक सेवक मंडल, लाजपतनगर 
नई दिल्ली--१४ २६४ 
बोलती खबरें — स्तस्भ BRI 
अपने पढ़ने के कमरे में -- स्तम्भ ३३ 
अपने भारत को जानिए — श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार 


इतिहास सदन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली २५. 


O मुरली नगर, कण्ट रोड, लखनऊ ३५. 
पुस्तक-परिचय — स्तम्भ ; ४० | 
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“एक स्वर मेरा मिला at “td c ८% 
३ is 

eo शिशुपाल सिंह शिशु? के जयगान 
3 में में चाहता हूँ कि मेरा भी एक स्वर उल्ला 

मिलाया जा; क्योंकि ae जय्रगान BEE 

व्य हित्यिक का नहीं, एक 

४ B मान का है अमिता ही, iw 05 2 कि निल Seas Fa FA i 
१० इन्सानियत ही जिसकी साधना थी | AT जमित Ay पा & (0 D ~ 
१३ 314 में 5उते wie एम ANT art क्या. त 


समाज के. सम्मान-सिहासंन पर 
4 > ‘ 
HIT मनुष्य पद रैर पेल से giat ठत 
होता है, पर उस दिन जब वे सहामहिम 5 + 
5 राष्ट्रपति के: सामने अधिष्ठित हुए, तो जी की Fy उलाइ्ला oh कि. oe शा» ote मिपा" 
Ios Ra > न ड rH Na V ERG = झिपा' 
न पद के कारण, न पेसे के कारण ही यह जर सेव गग कल थाना hha जळ उत्पन 7 


THe छात्रा पी IA छशा. 3 n ae क्ष दगा FETT 


— 0 0 ---> 


२१ उनकी मानवीय साधना का ही राष्ट्रीय mr जब छी FCH टाप mM) Trae TAUT . 
भिनन्द भम त्रि फ -3 
a अभिनन्दन. AT | उप्र शर तो. य TÈ SAW A AUTT: 


20226: 


शिशु जी इतना पथ चले, यह नाप = oe 
२६ कर कया हम उनके साथ न्याय कर. ळृश् झी oh) शिक्रामत हे कि FAAR Fr द्वापा की, 


श्८ सकते हैं? ना, देखना यह होगा. करि SH UAA छए दा ज्र शका की aa काला डी 
पथःकसा या; चलने के साधन कया थे eg आयी क A क्रा केण Tor ee a an 
— 


ओर चलने. वाला किस स्थिति में था । 


TU ava > ji ~ 
२६ ` `या सममें.कि नन्दू. मोटर में सोः माल BCR 60020 IG: ANE tt aq) ५ 
३२ चला और  चन्दू बीमारी की हालत में ; x p: 3६ 3 
२३ पैदल सात मील चला, तो कौन ज्यादा Fan atr मोः aL T nA F 2070: 
चला fee हम पहला नम्बर दे ? HIM ब क्या? म्पा यो q वडी (युर se चर भ्र. 
३५. 
सड़क क्या, पगडंडी भी नहीं थी CO a (2 
उस वन में जो शिशु" जी का यात्रा a pari : 
३८४... “पथ था | दलबल क्या, लाठी भी उनकी (-- 3M वगर > कळक 5 नो द 
४० साथी नहीं थी.।-उफ़,- उनकी इच्छा ही AAF >+% - 
' ` उनका पाथेय था | वे अपने संकल्प के . LN 
संहारे मंजिल पा गये थे । WY ar z 


SESS + है भर 
सपद्श से उनकी सत्यु अभाव है समाज का, घाव हे अपनों के कलेजे का और एक पाठ दै उन सबके लिये, 
जो जीवन को एक युद्ध मानते हूँ कि वे मरते मरते भी उस साँप को अपनी लाठी से मार गये। : 


में चाहता हूं उनके जयगान में मेरा. भी एक स्वर मिलाया जाए; क्योंकि यह जयगान किसी व्यापारी 
साहित्यिक का नहीं, एक साधक इन्सान का है--कविता नहीं, इन्सानियत ही जिसकी साधना थी। 
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नया साल ८७ 


श्री गिरीशदत्त पाण्डेय 


हर साल की तरह इस साल 
भी आया नया साल | 
हर साल की तरह इस साल 
भी काडे हरे लाल 
ata लगे 
मित्रों के ओर रिश्तेदारों के-- 
“हर साल की तरह इस साल 
भी हो मुबारक तुम्हें नया साल! | 
लेकिन जब में सोचता हूं 
हर साल की तरह इस साल 
क्या खास चीज़ ल या नया साल 
तब कुछ समझ में नहीं आता 
जहाँ से चलता हे दिमाग लोट 
फिर वही है आता; 
वही इकतीस दिसम्बर की ठंडी ठंडी शाम, 
वही झंडी-बत्तियों का ताम-भाम, 
गिरजा के घंटे, सिनेमा, क्लब में डाँस-बाल 
हर साल को ALE इस साल | 
थोड़ा यदि अंतर है तो सिफ यह-- 
हर साल की तरह इस साल 
उन दामां नहीं मिलता है आटा-दाल 
लेकिन इससे कया 
= कोई अंतर "न्यू ईयसे ईब” में हुआ ? 
` केक'पे्ट्री, चिकेन, व्हिस्की-बरांडी, सब हैं-- 


5 | 
Ta an Br QUA कामना 


महंगी सही--परवा ही किसको है दास की ? 
होटल-क्लब भरे हैं खाने की चीजों, खाने वालों से 
wa ही राशन-शॉप में न हो कुछ भी माल 

हर साल की तरह इस साल | 

यड्‌ तो बात शहरों का, शहर वालों की हुई 

सेठों की, बंगले ओर कोठी वालों की हुई 

आर गांव वाले भी 

मुं हमाँगे दामों में धान बेच 


(या छिपा--बनिए से पेशगी रक्कम संभाल 
“लगे उठा सुभीते से कभी भइया भिक्खू लाल!) ' 


गन्ना वेच क्ररारों को मँहगे F— 

मिल को aema में न दे-- 

उनके भी कोई ऐसे बुर नहीं हाल-चाल 

हर साल की तरर इस साल | 

हे कोन? 

जो हैं बेचारे बेजबान, ala ! 
सध्यवर्गी--निश्चित वेतन वाले, कर्मचारी, 
शिक्षक, डाक्टर, वकील, अधिकाराः" ' ****** 
जिनकी आय बढ़ती हुई कीमतों की दौड़ में पिछड़ गई 
बुरी तरह 
यहाँ तक कि बहुतों की सामाजिक न्याय में 
आस्था sas गई | 
उनकी जेब हल्की, मन भारी, पिचके पेट-गाल 
हर साल का तरह इत साल | । 


ail जनवरी से 


१६६४ की २६ जनवरी इसके लिए इतिहास में सदा 
याद की जायेगी कि उस दिन से हिन्दी भारत की राज- 
भाषा मान ली गई | अभी तक अग्रेजी राजभाषा और 

न्टी उसकी सहायक थी । अब हिन्दी राजभाषा ओर 

प्र जी उसकी सहायक हो गइ | व्यवहार में कोइ खास 
फर्क इससे न पड़ेगा, फिर भी इस कानूनी रूप का विशेष 
महत्व है और इसीलिए इस घोषणा का स्वागत ही हुआ 
है। यह घोषणा कोई नई बात नहीं है। १६४० में जो 
संविधान लामू हुआ था, उसमें कहा गया था कि १५ वषे 
तक अग्रेजी मुख्य भाषा रहेगी और २६ जनवरी १६६४ 
से हिन्दी मुख्य भाषा बनेगी । इन १५ वर्षो में हिन्दी के 
लिए जो होना चाहिए था, न सरकार ने किया, न हम 
हिन्दी वालों ने ओर इसीलिए ATA को हरा कर भी हम 
अ'ग्र जी से हार रहे हैं काश, इम अब भी जागें ! 


दुर्गापुर के कांँग्रेस-क्रुस्भ में 


भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 
उन स्थानों को भारत का नया तीथे कहा था, जहाँ नये 
बांध ओर कारखाने बन रहे हैं | दुर्गापुर भी अपने इस्पात 
कारखाने के कारण भारत का नया तीर्थ ही है । इसी नये 
तीर्थं में भारतीयकांप्रेस. का उनहेत्तरवाँ अधिवेशन जनवरी 
१६६५ की ६ तारीख से १० तारीख तक ESI | , 

£६४७ से १६६४ तक, यानी भुवनेश्वर कांग्रेस तक 
जवाहर लाल AEG देश ऑर कांप्र स के नेता थे । gad- 
शवर के कांप्र स-अधिवेशन में बे बीमार पड़े और २७ मई 
१६६४ को स्वगे सिधारे। उनका नेतृत्व एक लोकप्रिय 
व्याक्त का नेतृत्व था-एक हम व्यक्तिवादी होकर भी लोक 
सम्मत | उनके गुणों का देश को महान लाभ पहुँचा और 
उनक दोषा स, PAANU से दश की भयंकर हानि 
यह्‌ बात सुनकर व्यक्तिवादी भावुक लोग गुरायिंगे, पर 
सत्य कभी एक आंख से नहीं दीखता | उसका दशन पाने 
के लिए दोनो आँखें खुली Taal पड़ती = । 

आज हमारे देश में उद्योग-घन्धों का जो जाल फेला 
है, वह नहरू के गुणों का उपहार है, जो चमत्कारी बांध 


बन रहे हैं, जो प्रजातंत्री पद्धति पनपी है, जो संसार में 
हमारी चर्चा है, यह सब नेहरू के गुणों का उपहार दै । 


यह सच है, पर यह सच दै, तो यह भीतो सच है कि 
आज जा pA स-सगठन चरमरा रहा हँ, काम्रस-शासन 
शिथिल है, प्रजातन्त्र की चूल हिल रही हैं, चीन-पाकिस्तान 
हुँकार रहे हैं, देश भुखमरी की हालत में है, यह सब नेहरू 
के दोषों का ही हाहाकार है | 


भुवनेश्वर कांग्रेस नेहरू के आत्मबोध का उत्सव था 
कि वे समक गये थे यां gaga नीति से अब काम नहीं 
चलेगा AK समृद्धि क साथ सामथ्ये की भी साधना करनी 
पड़ेगी । वे बहुत बड़े इरादे और प्रोग्राम लेकर भुवनेश्वर 
गये थे । इन इरादों ओर प्रोग्रामों का सार था--अब कुछ 
करना है तेजी से! वे बीमारी के कारण अधिवेशन का 
नेतृत्व न कर सके, age उनके मन का वातावरण काम 
करता रहा और भुवनेश्वर ने देश को नया जीवन देने की 
एक नई जोत जलाई, जिसमें जनता की समृद्धि की रोशनी 
थी, प्रशासन की चुस्ती की गरमी थीं । 


जवाहर लाल यह जोत जलाकर चले गए, बिना यह 
परीक्षण हुए कि इस जोत में कितना दम है और यह 
रोशनी फेलने वाली है या बुझने वाली है । वे भाग्य-पुरुष 
थे । भाग्य ने जीवन भर उनका साथ दिया था और अन्त 
में यह दुलार देकर उनकी विदाई को मधुर-महत्वपूर्ण बना 
दिया । वे सम्मान के साथ जिये थे, सम्मान के साथ चले 
गये | इस का श्रथ साफ साफ हमःसमक लें | जवाहरलाल 
के दोषॉ-कमजोरियों से जो अव्यवस्था देश में पेदा हुईं थी, 
उसे जवाहर लाल ने अनुभव किया, पर वे उसे दूर करने 
का कॉम अपने उन साथियों पर छोड़ गये, जो अपने नेता 
की ही कमजोरी के कारण बिखरे और बिगड़े हुए थे। 


उन साथियों ने परिस्थिति को समझा और सर्वसम्मति | 
से अपना नेता चुन संसार को चमत्कृत कर दिया । इन 
साथियों ने मोटी बाती में भरपूर तेल भर जवाहर जोत 
जलाई | वह ass मील का श्रमण कर दुर्गापुर पहुँची 
र वे सब साथी भी gas हुए । इस प्रकार कांग्रेस का 
दुर्यापुर-अधिवेशन उन साथियों के दिल की घड़कनों को 
जाचन का यन्त्र हो गया | प्रश्‍न यह है ओर निश्चय ही 


. ae 
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यह राष्ट्रीय महत्व का 
कया निकले ? 


& दुर्गापुर अधिवेशन की कार्यवाही को बहुत गहराई 
से देखभाल कर पहला परिणाम यह निकलता है 
कि भुवनेश्‍वर कांग्रेस में नेहरू का नेतृत्व न मिलने 
पर भी नेहरू के साथियों में लक्ष्य के प्रति-देश को 
भुजाओं में लेकर तेजी से आगे बढ़ने की भावना 
के लिए-जो जोश ओर एकाग्रता थी, वह्‌ दुर्गापुर 
पहुँचते तक खंडित हो गई । 


& दूसरा परिणाम यह कि कांप्र स की स्थिति अब यह 
है कि गाड़ी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सजी-- 
सन्नद्ध तेयार हे, घोड़े उसमें जुते हुए हे, मालिक 
गाड़ा में बेठा हुआ है, पर हॉकने वाले आपस सें 
इस बात पर लड़ रहे हैं कि घोड़ों की लगाम किस 

= के हाथ में हो । बे इतने उत्तेजित हैं कि यह भी 
| भूल गये हैं कि इस छीना झपट में लगाम के टूट 
जाने का ही खतरा है, जिससे फिर cist का 
नियंत्रण में रहना ही असम्भव होगा | 


| 6 तीसरा परिणाम यह्‌ है कि जनता से कार्यकर्ता दूर 

E हैं, कार्यकर्ती से नेता दूर हैं, नेताओं से मिनिस्टर 

$ दूर है, मिनिस्टरों से अफसर दूर हैं ओर अफसरों 
से जनता दूर है | 


& चोथा परिणाम यह कि जवांहर लाल के भी अधि- 
कांश साथी मानसिक रूप में जवाहर लाल के साथ 
न थे और लालबहादुर जी के भी अधिकांश साथी 
मानसिक रूप में लालबहादुर जी क साथ नहीं है | 
जवाहर लाल क साथियों में सरदार पटल की मृत्यु 
के बाद कोई ऐसा न था, जो जवाहर लाल को 
उलटकर उनकी जगह बेठन के सपने देखे, पर लाल 
बहादुर जी के साथियों में कड ऐसे हैं, जो उन्हें 
उलटकर उनकी जगह बठने के लिए सपने ही नहीं 
देखते, प्रयत्न भी करते हे। 
g पांचवा परिणाम यह कि लालबहादुर जी राष्ट्रीय 
नेतृत्व की दृष्टि से जवाहरलाल से श्रेष्ठ हैं, क्यों 
fH A संसार को भलेही जवाहरलाल से कम जानते 
हो, देश को उन से अधिक समझते हैं. और उनके 
' पास देश की परेशानियों का, परिस्थितियों का सही 
रौर पूणे रूप चित्र है, जो जवाहर लाल के पास 


ठा परिणाम यह क्रि लालबहादुर जी परिस्थितियों 
अपने साथियों पर भी नियंत्रण पाने 
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प्रश्न ह कि इस ताज, के परिणाम Foundation वति AEA Tara Ble चतुमु ख प्रयत्न कर्‌ 


Wel वे विश्‍वास के मनुष्यः (ए मन आफ 
कन्विक्शन) हैं और उन्हें अपनी सफलता में 
अखंड विश्वास हे ! 

% सातवां परिणाम यह कि उनके विश्वास की परीक्षा 
अगले दो वर्षा में होगी ओर उसके जो फल होंगे 
बे ही कांग्रेस ओर देश के भविष्य का निर्णय 
करेंगे | 

व्यवस्था, उपस्थिति, काये और प्रभाव, चारों दृष्टियों 

से कांग्रेस का यह अधिवेशन असफल रहा ओर देश के 
लिए ही नहीं, स्वयं कांग्रेस के नेताओं के लिए भी यह 
महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस असफल उत्सव पर, जो एक 
कुम्भ की तरह का मेला भरा था, चोदह लाख रुपये खच 
हुए, तो प्रश्‍न यह है कि क्या कांग्रेस के रूप विधान में 
कोई परिवर्तेन होना चाहिए ? पहले कांग्रेस का अध्यक्ष 
प्रतिवर्ष नया चुना जाता था । अब दो वर्षे के लिए चुना 
जाने लगा हे, पर अधिवेशन हर साल होता है, इसका क्या 
ay ? 


लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परि- 
qq, स्थानीय बोर्ड सब का चुनाव पाँच वप में होता है। 
मतलब यह कि समय की सावेजनिक जीवन में अब पहली 
इकाई पाँच वष हे। कांग्रेस का अध्यक्ष भी पाँच वष के 
लिए चुना जाए कि वह पूरी इकाई नेतृत्व करे और अधि- 
Jaa भी पाँच वषे में एक बार ही हो । कांग्रेस महासमिति 
के अधिवेशन भिन्न-भिन्न समय ओर स्थान पर aa की 
तरह ही होते रहें, यह उचित है । यहाँ तक कांग्रेस नेता न 
बढे, तो हर दूसरे वर्ष अधिवेशन करने की बात परतो 
उन्हें विचार करना ही चाहिए और साथ ही आधवंशन 
के रूप पर भी | 


सब सिला कर कांग्रेस की स्थिति निराशाजनक दै ' 
ओर आशा की किरण प्रधानमंत्री शास्त्री जी की 
स्पष्ट Fite ही है बे वाद को न देखकर समस्या 
को देखते हे और पूरे रूप में देखते हैँ। बस यांद 

- उपनी स्थिति मजबूत कर बे होड़ाहोड़ी ओर जाई: 


तोड़ पर हावी हो सके,तो अगले दो वर्षों में GAS | 


` और सामथ्यं का वातावरण देश में बनाकर चोंथी | 
पंचवर्षीय योजना की गाड़ी को आगे बढ़ा सकेंगे | 
नहीं तो कांग्रेस का वही हाल दोगा कि कमाव 


भतार. खावे यार--उसके निर्माण का लाभ कोई | 


्रौर'उठायेगा ; वह कोई और, कोई भी क्यों न 
हो ! | 
नया जीवनं ` 


| Kangri Collection, Haridwar a 
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iT नम्वर एक राजने तिक STZA Digitized by Arya Samaj Foundation cnet कएल सभा, विधान समा मॅ ओर farara 
फ़ परिपदं में सब मिलाकर पौने चार हजार के लगभग सीट 
में कांग्रेस के सम्बन्ध में कोई लाख मतभेद रखे, उसके हें, पर कांग्रेस के सिवाय चुनाव में कोई भी दल पूरी सीटों 
पक्ष में एक बात से सब सहमत होंगे कि वही एक मात्र पर पूरे उम्मीदवार खड़े नहीं करता । तो जब कोई राज- 
ला. राजनेतिक दल है, जो पिछले १७ वर्षों से पूरे देश पर नेतिक दल पूरे देश के पूरे शासन को सम्भालने का दावा 
गे, शासन कर रहा है । इसका गहरा अर्थ यह दै कि इन वर्षा ही नहीं करता, तो देश की जनता किसे शासन सौंप दे? 
a में देश की राजनेतिक एकता का वही आधार रही है । चुनावों में पचास प्रतिशत वोटरों का उदास रहना, क्रिसी 
इस बात में भी मतभेद की गु'जायश अधिक नहीं है को भी बोट न देना, इसी बात का तो प्रमाण È | कांग्र a 
यो कि कांग्रेस देश को वैसा शासन नहीं दे पा रही है, जसे पसंद नहीं, दूसरा कोई सामने नहीं, फिर किसके लिए 
के शासन की आज दश को आशा है-शुद्ध, उदू बुद्ध वोटर उठ ? प्रजातन्त्र में ऐसी अधूरी पार्टियों को "राज- 
ह्‌ शासन ! न S र चतिक उचकका' FET जाता हूँ | क्या कांग्रेस आर दूसरे 
[क इस स्थिति में यदि देश के राजनेतिक दल या दूसरे राजनतिक दलों के नेता इस पर ध्यान देंगे ओर अगले दो 
= बहुत से जन यह चाहें कि अब देश का शासन काग्रेस के वर्षा के लिए कोई कार्यक्रम बनायेंगे ? 
सं हाथ में न रहें, तो यह एक उचित वात है, साधारण बात 
q 21 इस चाह से कांग्रेस fag नहीं सकती; क्योंकि जिस कहा जाता है, पर-- 
ना सम्विधान के अनुसार दूसरों को एसी चाह करने का अधि- कदा जातो है fro athe o 
यां कार प्राप्त है, उसका निर्माण स्वयंकांप्रसने किया था , "°. a x 2 À ei = $ A नेति 
और कांग्रेस ने ही १६५२, .१६५७ और १६६२ के चुताव र लबते Ge या का सादी Bas ह x य 
कराये थे । प्रजातन्त्र में शासक दल का बदल जाना एक COl PAA भा दलवाच्यया स नद सिल छ ठर सिवाय 
रि- शुभ कार्य माना जाता है । अभी अभी इ'गलैएड मे कंज- DU Pl हाय हाय क जनता सकारा eee ! 
ह 8 वेटिव दल का-शासत समाप्त हो गया है और लेबर पाटी. oe ee विरोधी गुटों को 
ली का आरम्भ हो गया है, पर इससे वहाँ के राष्ट्रीय जीवन का जिया ठ ESEN S न्‌ 500 8 22 दूसरे राज- 
के में कोई उथल पुथल नहीं मचौ--एक शुभाशा का ही जन्म नेतिक दलों के नेता कांग्रेस को गाली देने के सिवा कुछ 
घे हुआ है | करते हैं ! 
PN = काँ ~ 
भारत में भी १६६७ के चुनाव में यदि कांग्रेस हट EL जाता है कि कांग्रेसी नष्ट होने को तयार Š प्र 
की जाए. तो यह कोई विष नर 070 e को नहीं, पर क्‍या राजनेतिक दर्ला के 
न है कि. aid ee a CO नेता भी चुनाव में अनन्त काल तक मिटने को तेयार हैं 
है किकांप्रस को हटाने वाला कोई दल सामने हो _. ८ नेतिक विरे a 
तो श्र पीत त GES करने की और मिलकर एक मजबूत राजनेतिक विरोधी दल बनाने 
र उसमे paa से अच्छा शासन करने की नवत / 
त ताकत हो । कांग्रेस अच्छा शासन न करने पर भी E ; र 
; रार जमी हुई है, at इसका कारण कांप्रेस की १६४७ के चुनावों का विश्लेषण करते हुए मैंने 'नया 
ta ताकत नहीं, विरोधी दलों की कमजोरी है। इस जीवन! में लिखा था कि कांग्रेस वर्तमान रूप सें ज्यादा _ 
की तरह बिना नमक मिर्च लगाये, पूरी सच्चाई के साथ faai तक देश का शासन अपने हाथ में नहीं रख सकती | 
ध्या यह्‌ कहा जा सकता है कि आज देश में जो खरा- आर विरोधी दल अपने वतमान रूप में देश का शासन 
दि बियाँ हैं, उनके लिए जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की अपने हाथ में नहीं ले सकतें। अब यह स्थिति और भी 
[इः है, उतनी ही विरोधी दलों की । यह इसलिए कि मजबूत हो गई है और दोनों का ध्यान इस पर जाना 
द्धि | प्रजातन्त्र में विरोधी दलों का काम शासक दल को चाहिए | 
[थी | चुस्त रखना ओर न चेतने पर हटाकर उसका मुख्य प्रश्‍न जन जागरण का है और चुनाब 
a - स्थान लेना है। १७ वर्षा के लम्बे समय में तीन- सबसे बड़ा साधन है । तीन चुनाव हो gee! तीनों 
wa तीन चुनावों का अनुभव पाकर भी देश में कोई सब राजनेतिक दलों ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र | 
कोई एसा बिरोधी दल नहीं बन सका, जो कांग्रेस को प्रकाशित किये, पर उनके आधार पर चुनाव-प्रचार एक 
तन डरा सके, हरा सके, तो यद्द विरोधी दलों के नेताओं भी दल ने नहीं किया । इसका अथे हुआ कि देश के किसी 
के लिए डूब मरने की बात दै। भी दल ने यह प्रयत्न नहीं किया कि ae जनता को सम- 
yaa राष्ट्र चिन्तन x ete 
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झाये कि शासक दल की अमुक नीति गलत है | उससे यह 
यह नुकसान हो रहा हे । हमारी नीति यह 
यह यह लाभ होंगे। स्वयं शासक दल ने भी कभी ऐसा 
प्रयत्न नहीं किया | इसका अथे हुआ कि सत्ता पर कब्जा 
रखने या पाने का हल्ला तो सब कर रहे हैं, पर व्यवस्थित 
प्रयत्न कोई नहीं कर रहा हे । 


इसके जो बुरे और घातक फल हो रहे हैं. उन्हें समझने 
के लिए यह आवश्यक हे कि हमारा ध्यान इस बात पर 
जाये कि तीन चुनाव हो जाने पर भी पूरे देश के पूरे ga- 
लमान पूरे राजनेतिक दलों के प्रति निलिप्त खड़े हैं। 
स्थिति ऐसी है कि एक कमजोर चट्टान की आड़ में पानी 
इकट्ठा हो रहा हे और वह चट्टान हटे, तो आस-पास का 
सब कुछ बह जाये । बहुत साफ शब्दों में परिस्थिति जिन्ना 
के अनुकूल होती जा रही है, गाँधी के नहीं, पर हम खुर्राटे 

ले रहे हैं। 
एक ताजा उदाहरण बात को समके में मदद देगा | 
देश में खाद्य संकट है, जनता उससे परेशान है । इसके 
लिए सब विरोधी दल कांग्रेस सरकार को गाली देने के 
| अतिरिक्त कोई रचनात्मक काम नहीं कर रहे हैं । कितने 
दुख की बात है कि एक भी दल ने कांग्रेस सरकार को यह 
 जलेंज नहीं किया कि सरकार अन्न-वितरण का काम हमको 
दे, तो हम उसकी उत्तम व्यवस्था करेंगे। एक भी दल ने 
यह नहीं कियः कि नगर नगर में वहाँ के व्यापारियों से 
/ मिलकर और गाँवों में किसानों से सम्पक साध कर स्थिति 
( को AAA का नहीं, तो सम्भालने का ही प्रयत्न करें । इस 
' से और कुछ न होता, तो यह तो होता fH जनता समझती 
-कि कोई हमारे साथ है, पर किसी ने भी इस अवसर का 
लाभ नहीं उठाया । कांग्रेसी कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, सब 
विरोधी दल कांम्रेस को तोड़ रहे है, तो क्या यह तोड़ने का 
ही युग है, जोड़ने का नहीं ? गाँधी जी ने विदेशी वस्त्रं 
कौ होली जलाई, तो खाद।-चखें का साथ .ही प्रचार भी 
किया | खाली तोड़-तोड़ ही तोड़ का नकारात्मक रूप-तो 
खोखलेपन को जन्म देता है, जिसमें किसी के लिए भी 
जीने का अवसर नहीं होता ! क्या आज के नेताओं का 


| ` यही लक्ष्य है ? 
यह ata शीतयुद्ध ! 


ara के दोनो तरफ चीन पाकिस्तान युद्ध की गर्जना 
` रहे हैं ओर हमारे विरुद्ध संसार में शीतयुद्ध भी चला 
से हमारा प्रभाव संसार के देशां में कम हो 
ax कुछ दिनों से हमारे देश में एक घरेलू शीत- 
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arts ससे यह य हो रहा है । उसकी तरफ देश के विचारकों का ध्यान 
उससे 


tion C 18 and eGangotri 


अभो नहीं गया, पर जाना चाहिए । वह शीतयुद्ध हे सर- 
कार ओर व्यापारियों के बीच | 
६ जुलाई १६६४ को भारत के खाद्य मन्त्री श्री Gag. 
ण्यम्‌ ने बंगलोर में अनाज के व्यापारियों की सभा में इस 
युद्ध की घोषणा की थी-- 
“sa या तो में नहीं; या फिर मुनाफाखोरी नहीं। तीन 
महीने के अन्दर अगर आप लोगों ने अपने व्यापारी 
a को ठीक नहीं किया, तो सरकार वितरण के 
अन्य तरीके अपनायेगी । अनाज के व्यापारियों को 
अनुशासन और ओचित्य का ध्यान रखकर मूल्य 
निर्धारित करना चाहिए। यदि आप लोगों ने स्थिति 
को नहीं सुधारा, तो सरकार भारत रक्षा कानून के 
ga दण्ड की व्यवंस्था करेगी 1” 
ये तीन महीने बीत गये ओर यही नहीं कि हालत नहीं 
gad, हालत और भी बिगड़ गई | इसका अर्थेहै कि अनाज 
के व्यापारियों ने खाद्यमन्त्री के चेलंज को मंजूर कर लिया 
Alt उसका जवाब दिया-इसके जवाब में सरकार एकदम 
मोचे पर आ गई और उसने आर्डीनेंस बना दिया । इसके 
अनुसार व्यापारियों को बिना लम्बी मुकदमेबाजी के जेल 


भेजने का अधिकार जिला अफसरों को प्राप्त हो गया ।. 


~ ~ को Dic F (N A 
इससे अफसरों को वेसी ही ताकत प्राप्त हो गई, जेसी 


दूसरे महायुद्ध के समय डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के द्वारा _ 


Sut कलक्टरों को प्राप्त थी। इस ऑर्डीनेंस का महत्व 
यह था कि जिलों के अफसर हमेशा यह कहते थे कि कानून 
की लचक के कारण हम भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते, क्योंकि 
अपराधी कचहरी जाकर अपने वकील के द्वारा इतने दाँव- 
पेच चलता है कि मुकदमा उसके पक्ष में हो जाता है 
sida के अपराधी को इस सुविधा से वंचित कर 
दिया । 
यह आर्डीनेंस पास करके सरकार निश्चित थी कि अब 
जादू के एक चमत्कार की तरह अनाज व्यापारी सीधे हो 
जायेंगे और बाजार अनाज से भर TAT | प्रधानमन्त्री 
श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह कूटनं।तिक वक्तव्य देकर तो 
उस आर्डीनेंस की धार पर सान ही चढ़ा दी कि हमने 
प्रशासकों को पूरे अधिकार दे दिये हैं। अब अगर स्थिति 
नहीं सुधरती, तो यह प्रशासकों का निकम्मापन होगा, 
मंत्रियों का नहीं । à 
इसके बाद दिल्ली में अन्न के भंडारा पर छापे मारे 


जाने की कुछ खबरें मोटे टाइपो में छपी, हजारों टन अन्न | 
गाँधी 
| पर स्ट 


पकड़े जाने की बात पाठकों ने पढ़ी और बाद में खुलेआम 
सरकार ने स्वीकार कर लिया कि वह अन्न गेर कानूनी नहीं 


नया जींवन 
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था। अन्न व्यापारी संघ के महामन्त्री की फटकार पीकर 
खाद्यमन्त्री रह गये । मतलब यह कि सरकार का ऐटमबम 
व्यापारियों के बिल तोड़ने में असमर्थ रहा । इस कहानी के 
दो क्लाइमेक्स हैं | पहला यह कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 
श्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने कहा कि पुलिस छोटे व्यापा- 
रियो से ही छेड़छाड़ करती रहती हे ओर बड़े व्यापारी 
मगरमच्छों पर हाथ नहीं 
जैसे भोलेपन से एक खाद्यमन्त्री ने कहा कि फसल बहुत 
अच्छी है ओर विदेशों से भी काफी अनाज आ रहा है | 
इस तरह हम व्यापारियों के दाव से ही व्यापारियों को परा- 
स्त करेंगे, क्योंकि वे ज्यादा दिन इस हालत में अनाज को 
चोर गोदामों में बंद नहीं रख सकते | 


ag तो हुई अन्न के मोचे पर शीतयुद्ध की बात, दूसरा 
मोर्चा हे छिपे धन का | सरकार मानती है कि मंहगा 
एक कारण छिपा घन भी है ओर वह धन दस अरब से 
एक खरब तक है । उसे निकालने के लिए वित्तमन्त्री श्री 
टी० टी० कृष्णमाचारी ने युद्ध घोषणा की । लोकसभा में 
कानून पास कराकर उन्होंने लोगों के गुप्त लॉकर खोलने 
का अधिकार ले लिया ओर पहला छापा फिल्म अभिने- 
ताओं पर पड़ा | पत्रों में फिर मोटे हेडिंग लगे, लाखों काले 
रुपये मिलने की खबरें छपी ओर फिर गाड़ी चलने लगी 


` यों की त्यों । कहें, व्यापारियों ने श्री सुब्रह्मण्यम को चारों 


खाने चित्त दे मारा, तो घनपतियों ने श्री टी० टी० को 
घर पटका | 


डंका पीटा गया कि इतने करोड़ रुपये मिले हैं, पर 
कोई ag केसे भूल सकता है कि श्री महावीर त्यागी जब 


वित्त विभांग में राज्य मन्त्री थे, तो उनकी अपील पर ही ' 


चवाल्ीस करोड़ रुपये का छिपा धन बाहर निकल आया 
art इस स्थिति में घमासान मचाकर यदि कुछ करोड़ 
रुपये मिले तो उन्हें सफलता नहीं कहा जा सकता । फिर 


-इसी देश में दो साल कुछ महीने पहले चीनी आक्रमण 


होने पर इन्हीं व्यापारियों ने बिना सरकारी दबाव के मंह- 
गाई कां नियन्त्रण किया था, भावों को एकदम स्थिर रखा 
था, यह भी भूलने लायक बात नहीं है । 


सो बातों की एक ate यह है कि व्यापारियों, धन- | 
| पतियों और भारत सरकार में खुले आम बिना हथियारों 
का युद्ध हो रहा हे और सरकार गाँधी जी का विरोधियों 


में सदूभाव जगाने का मागे छोड़कर स्टालिन. के दमन 


| माग पर आ गई हे । अब तक का विश्लेषण यह है कि 
' गाँधी से उसका सौ प्रतिशत सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है 


पर स्टालिन का रूप उससे लिया नहीं जा रहा है । विचा- 


| राष्ट्र चिन्तन ` k 2 
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डालती | दूसरा यह कि नूरजहाँ 


उत्सुकता से इस युद्ध के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं, क्योंकि इन परिणामों से ही यह पता चलेगा कि श्री 
टी० टी० कृष्ण्माचारी और श्री सुत्रह्मण्यम्‌ शास्त्री-मन्त्री 
मण्डल की प्रतिष्ठा का कफन सिद्ध होते हैं या 
समाजेवादं का दृढ़ सड्ककूट इ'जन | 


नेहरू की नीतियाँ न छोड़ो ! 


देश के कम्यूनिस्ट और कांग्रेस के वामपंथी दुर्गापुर 
कांग्रेस के पहले तो कहते ही थे, पर उसके बाद तो चिल्ला 
रहे हे-नेहरू की नीतियाँ न छोड़ो । उनका लांछन है कि 
नये प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री नेहरू की नीतियों 
को छोड़ रहे हैं और इस तरह देश को डुबो रहे हैं 

इस fame और लांछन को सुनकर मन में कुछ 
HSA प्रश्न उठते 


+ आज जो देश में चारों ओर भुखमरी है और 
बचाओ बचाओ की करुण पुकार मच रही है, क्या 
यह नेहरू नीतियों का फल नहीं है ? 

# समाजवाद के नारों के कोलाइल में जो लाखों नये 
लखपति पिछले १७ वर्षा में बने हैं, क्या यह नेहरू 
नीतियाँ का फल नहीं है ? 

# देश का मजवृत और देशभक्त प्रशासन ढाँचा, जो 
आज चरमरा रहा है कि आर्डीनेंस का सहारा ले. 
कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्या यह नेहरू नीतियाँ 

का फल नहीं है ! 

# कांग्रेस का संगठन जो आज फ्री स्टाइल कुश्ती का 
मंडप बना हुआ हे, क्या यह नेहरू नीतियों का फल 
नहीं है? 

# भारत जो आज दोनों तरफ दुश्मनों से घिरा दे और 
सरदार पटेल क बाद जो एक भी समस्या नहीं 
सुलमी, ढेर बनकर रह गई, क्या यह नेहरू नीतियों 
का फल नहीं है 

# त्रिमूर्ति भवन की छाया में जो राजधानी के कुट- 
Tal पर हजारों आदमी stes में रातभर fag 
इते हैं, क्या यह नेहरू नीतियों का फल नहीं है ? 


हाँ, यह सब और इससे आगे भी बहुत कुछ नेहरू 
नीतियों का ही फल है । तो क्या ये बाद के बन्दी लोग 
चाहते हैं कि इन नीतियों को न बदला जाये ? यदि उनका 
मतलब तटस्थता, धर्म निरपेक्षता और लोकतन्त्री समाज- 
वाद से दै, तो उन्हे कोन बदल रहा दे ? 


--ऊन्हैया साल faq “प्रभाकर! 


वामपंथी कम्यूनिस्टों की गिरफ्तारी 
१९६४ का अन्त होते-होते भारत- 
सरकार ने एक भपाटे में कोई ९० ०वाम- 
पंथी कम्यूनिस्टों को गिरफ्तार किया । 
अक्सर ऐसे फैसलों की खबर फूट जाया 
करती है, पर सरदार पटेल के बाद गृह- 
मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा की व्यव- 
` स्था बधाई की हकदार है कि इतना बड़ा 
निर्णय अन्तिम क्षण तक गुप्त रहा और 
सभी उल्लेखनीय नेता पकड़े गये । इस पर 
कहा गया कि केरल का चुनाव जीतने के 
लिए भारत सरकार ने यह कार्रवाई की है | 
गृहमन्त्री श्री नन्दा जी ने अपने कार्य 


का समर्थन करते हुए रेडियो पर एक ' 


| 
लम्बे वक्तव्य में कहा-- 
| “यह विशवास करने के कारण हैं कि 


वामपक्षी भारतीय साम्यवादी दल पेकिंग 

की प्रेरणा से स्थापित किया गया है.। इस 

दल का उद्देश्य चीन के नये हमले के 

। वक्त देश में आंतरिक क्रांति पैदा करना 
/ ` है। वामपक्षी साम्यवादी दल एक तरह 
; से सत्यासी आन्दोलन 'द्वारा भारत की 
$ 


लोकतन्त्री सरकार को खत्म करना . 


चाहता है। १६६२ में यह आशा पूरी 
नहीं हुई थी । 

* चीनं सरकार को उम्मीद थी कि 
उसके द्वारा हमले के अवसर पर भारतीय 


आशा पूरी नहीं हुई, wife उस वक्‍त 
वामपक्षी गुट इतना मजबूत, संगठित नहीं 


था कि प्रभावकारी कदम उठा सके । 
इस अनुभव के आधार पर.चीनः 


उसके”समथेक वामपक्ष Ye ने PH- 


१६६४ में तेनाली ` सम्मेलन में 
गुट भारतीय साम्यवादी दल से 
गया और उसने एक . नये दल 


साम्यवादी दल आंतरिक तोड़ फोड़ की | 
कार्यवाहियाँ आरम्भ कर देगा, किन्तु यह - 


दूरं करते की तैयारी शुरू की और 


भारत मे अस्थिरता पैदा करने में चीन 
का हथियार बनना, चीन के इरादे को 
मदद देना, उसके विश्व क्रान्ति के उद्देश्य 
को बढ़ावा देना और एशिया में उसका 


प्रभुत्व जमाना । इन सब वातों से सरकार : 


को विश्वास है कि वामपक्षी साम्यवादी 
दल का चीनियों से निकट सम्बन्ध है । वे 
चीनियों से dafas प्रेरणा के साथ 
अन्य रूपों में मदद भी प्राप्त करते हैं । 
सीमा के प्रश्न पर भी इस दल का 
प्रचार चीनी रुख के अनुरूप था । उसने 


भारत विरोधी और चीन-समर्थक अनेकों: 


कागज व्यापक पेमाने पर वितरित किये । 
उसने लह्दाख में चीन के क्षेत्रीय दावे को 
उचित ठहराया तथा मॅकमेहन रेखा की 
वैधता पर आपत्ति प्रकट की । यही नहीं, 
तेनाली सम्मेलन में माओत्सेतु ग का चित्र 
रखा गया और बाद में बम्बई में भी 
एक बैठक में ऐसा किया । तेनाली सम्मे- 
लन में एक प्रस्ताव पारित किया जिसका 
उद्देश्य जनता में यह धारणा पैदा करना 
था कि चीन नहीं बल्कि भारत का रुख 
ही हठ पूर्ण है और वह सीमा विवाद का 
शन्ति पूर्ण हल नहीं चाहता | 

वामपक्षी साम्यवादी, चीनी प्रधान 
मन्त्री चाऊ एन लाई के वक्तव्य के अनु- 
सार चाहते हैं कि चीन कोलम्तर प्रस्ताव 
स्वीकार न करे तो भी - भारत को उससे 
वार्ता शुरू करनी चाहिए । 

वामपक्षी साम्यवादी दलका कल- 
कत्ता अधिवेशन उस दल के राष्ट्र विरोधी 
संगठन के रूप में विकसित होने की 
प्रक्रिया में एक नया अध्याय था । सम्मे- 


` लन में दल को षड्यन्त्रकारी एवं तोड़ ' 


फोड़ की कार्यवाहियों के उपयुक्त बनाने 
के लिए उसके aa में रहोवदल किये 
गये ॥ कलकत्ता सम्मेलन में स्वीकृत कार्य- 


क्रम तथा १६४५ में 
शुरू करने से पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम में 


CC-0. In Public Domain. use kul Kangri Collection, Haridwar 


तेलंगाना में संघर्ष ' 


बहुत साम्य था । 
प्रमुख वामपक्षी साम्यवादी नेता इस 
तथ्य पर संतोष व्यक्त करते हैं कि तेलं: 


गाना संघर्ष के समय जैसी बुरी परिस्थिति 


आज नहीं है; क्योंकि अब भारतीय 
सीमा के उस पार एक साम्यवादी ताकत 
है जिसके कारण देश के अन्दर क्रांतिकारी 
कार्यवाहियोंके लिए बहुत अच्छा अवसर है। 
एक नया प्रश्‍न उठता है- 

नन्दा जी के वक्तव्य का और कार्य 
का जनता पर अच्छा असर पड़ा और यह 
स्पष्ट है कि आम भारतीय ने चीन सम- 
थंक कम्यूनिस्टों की गिरफ्तारी को पसंद 
किया, पर रूस समर्थक और चीन 
विरोधी कहे जाने वाले कम्यूनिस्टों के 
नेता श्री डांगे ने इन गिरफ्तारियों का 
कडवा विरोध किया और इस काम को 
विरोधी दलों के व्यापक दमन को भूमिका 
बताया | इससे भी बढ़कर वात यह हुई 
कि प्रजासमाजवादी और समाजवादी 
नेताओं ने भी इन गिरफ्तारियों का 
विरोध किया है। इस विरोध से एक 
नया प्रश्‍न उठता है कि क्या इस विरोध 
का यह अर्थ है कि ये विरोधे करने वाले 
भी उन गड़बड़ करने वालों कें ही साथी; 
समर्थक हैं ? और यदि यही अथं है, तो 
फिर ये जेलों से बाहर क्यों हैं ? 

mse में शांति प्रयतत 

स्वतन्त्र भारत के सामने जो बड़ी 
बड़ी समस्याएं हैं, उनमें नागालेंड की 
समस्या भी काफी कडवी है । यह एक 


सरहंदी क्षेत्र है और इसमें आदिवासी | 


नागाओं की बस्ती है । ये लोग पुराने 
कबीलों की तरह सदा आजाद रहे हैं और 


इन्हें भारतीय राष्ट्रीयता की माला में 


पिरोने के प्रयत्न जारी हैं । यह क्षेत्र देश 


के एक जिले जितना है, फिर भी उसे 
नागालँड के रूप में एक राज्य वर्त! | 


7) 


Me eee eee 
दिया गया है । वहाँ उसी क्षेत्र के लोगी AAR जिर्मती असि कीं A eaaa कर दिये, तो उन्हें गिरफ्तार 


d मंत्री मंडल है। काफी नागा उस 
मंत्री मंडल के साथ हैं, पर यह छिपाने 
की चीज़ नहीं है कि काफी नागा उसके 
विरुद्ध भी हैं। यह विरोध इतना खूनी 
है कि 
फौजी कारंवाई करनी पड़ती g । एक 
मख्यमंत्री कौ हत्या. हो चुकी है और 
उनकी माँग है कि हम एक स्वतंत्र राज्य 
चाहते हैं, जैसे सिक्किम और भूतान हैं । 
सर्वोदयी नेता श्री ज़य प्रकाश नारा- 
यण और पादरी माइकेल स्कःट भारत 
सरकार और विद्रोही नागाओं के बीच 
शांति-सुलह का प्रयत्त कर रहे हें 
फलस्वरूप वहाँ फौजी कारंवाई रोक दी 
गई है । शांति मिशन के प्रयत्नों को देश 
उत्सुकता से देख रहा है । 'पांचजन्य के 
सुयोग्य सम्पादक श्री यादव राव ने नागाल॑ड 
के मुख्यमंत्री से एक मुलाकात में पुछा-- 
प्रश्‍न--क्या आप समभते हैं कि 
सैनिक कार्रवाई रोक देने के वाद विद्रोही 
नागाओं के विचारों और दृष्टिकोण में 
कोई अन्तर आया है 2 4 
उत्तर--अन्तर तो अवव्य ही आया 
है । विद्रोही नागा नेता गत अनेक वर्षो 
से स्थानीय जनता की भावनाओं को 
भडकाकर भारत के विरुद्ध छापा मार 
युद्ध में संलग्न हैं। उस क्षेत्र की पूरी 
जनता उनके साथ है यह कहना गलत 
होगा, पर हमारी ओर से निरन्तर सेनिक 
कारवाई के कारण उनके सामने कोई 
विकल्प नहीं रह जाता सिवाय इसके कि 
वे हमें अपना शत्रु समझ कर उनका 
साथ दें । युद्ध-बन्दी ने वहाँ की जनता 
को यह अनुभव कराने का अवसर प्रदान 
किया है कि शान्तिकाल में मनुष्य कितना 
[वस्त और सुखी रह सकता हे मैं 
Ma पूर्वक कह सकता हूं कि आज 
विद्रोही नागा क्षेत्र की जनता भी युद्ध 
नहीं चाहती, वह शान्ति और सुव्यव- 
स्थित नागरिक जीवन यापन करने के 


लिए लालायित है । 
AIT आपके कथनानुसार 


विचार गोष्ठो 


भारत सरकार को बरसों से वहां 


है तो विद्रोहियों के विध्वंसक कार्यों में 
सहयोग क्‍यों देती हैं। यदि स्थानीय 
जनता का समर्थन प्राप्त न हो तो क्या 
विद्रोही नेता एक दिन भी संघर्ष चालू 
रख सकते हैं ? 


उत्तर--मेरा अनुभव यह है कि 
जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं है । 


उनके आतंक के कारण ही जनता को 
उनका साथ देना पड़ता है । है 
प्रश्‍न--पर जब यह समस्या मुट्ठी 
भर विद्रोही नेत।ओं तक ही सीमित है, 
तब उन नेताओं को शक्तिपूर्वक दवाने 
में हमें हिचक क्यों होनी चाहिए ? 
उत्तर--हम लगातार दस वर्षों से 
सैनिक कार्रवाई से दबाने की चेष्टा 
करते रहे, पर आप देख रहे हैं कि उससे 
यह समस्या हल नहीं हुई, अतः हम 
शान्ति-उपायों से समस्या का समाधान 
दूढने की कोशिश कर रहे हैं । 
प्रश्‍न--कक्‍्या इसका, अर्थ यह नहीं 
निकलता कि भारत सरकार की सैनिक 
क्षमता इतनी अपर्याप्त है कि वह मुट्ठी भर 
लोगोंके विद्रोहको भी दवानेमें असमथ है ? 
उत्तर--नहीं | वात यह है कि 
विद्रोही नागा छापामार युद्ध में प्रवीण 
और उस पहाड़ी और जंगली क्षेत्र के 
acy चप्पे से परिचित हैं । हमारे सेनिकों 
को इस क्षेत्र में: कठिनाई होती है । हम 
चाहें तो अत्यल्प समय में ही बमबारी 
करके सम्पूर्ण क्षेत्र को ही ध्वस्त कर 
सकते हैं, पर उस प्रदेश की जनता का 
उन्मूलन करना हमें कदापि इष्ट नहीं । 
वहाँ की जनता भी भारत को जनता है । 
हमें उसके जीवन की रक्षा का भी समु- 
चित व्यान रखना ही पड़ेगा 1? 


काइमीर के दो प्रश्‍न 

काइमीर के सम्वन्ध में पहला प्रश्‍न 
यह उठता है कि शेख अब्दुला को जेल 
से क्यों छोड़ा गया और अगर किसी 
विश्वास से छोड़ा ही गया, तो छूटने के 
बाद अपने साम्प्रदायिक और देश दोही 
रवैये से जब शेख ने उस विश्वास के 


x 


क्यों नहीं किया जाता ? 

काश्मीर के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्‍न 
यह उठता है कि काश्मीर राज्य की 
शासक संस्था नेशनल कान्फ्रेंस को भंग- 
कर वहाँ आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 
जो स्थापना दुर्गापुर कांग्रेस के फेसळेके 
अनुसार की गई है, इसका असली उद्देश्य 
क्या है ? 

“ब्लिटज' ने इन दोनों पर काळ्मीर 
के प्रधान मंत्री श्री सादिक साहब से 
मुलाकात की । पहले प्रदन के उत्तर में 
उन्होंने कहा--- 

“हमने सिर्फ शेख अब्दुल्ला को नहीं 
बल्कि बहुत से दूसरे लोगों को रिहा 
किया था, बहुत से मुकदमे वापिस लिये 
थे और राजनीतिक विरोधियों को खुल 
कर मैदान में आने का मोका दिया था । 
यह काइमीर के राजनीतिक जीवन में 
एक नया मोड़ था । लोकतंत्र विरोधी 
दमन उसी जमाने से शुरू हो गया था 
जव शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री थे । हम इसे 
खत्म कर देना चाहते थे । 

शेख अब्दुल्ला की रिहाई का एक 
राजनीतिक पहलू भी है। हमें उनके 
विचारों के वारे में कोई श्रम नहीं था । 
हम जानते थे वे क्या waar अपनायेंगे, 
लेकिन साथ ही हम जानते थे कि उन्हे 
उन आथिक और सामाजिक समस्याओं 
का भी हल बताना' पड़ेगा, जो हमारे 


राज्य के सामने 
उनके गुस्से और जोशीले प्रचार के 


बावजूद हमारे राज्य में शांति और 
व्यवस्था भारत के दूसरे राज्यों से 
बेहतर नहीं तो बदतर भी नहीं है। | 
चू'कि शेख साहब जनता के सवालों | 
का जवाब नहीं दे सकें इसलिए 
उनकी साख बहुत कम हो गयी है ।! | 
दूसरे प्रश्‍न पर सादिक साहब - 
“नेशनल कांफ्रेंस ने कांग्रेस में शामिल 
होने का फैसला क्यों किया और उसका. 
क्या असर होगा ? 


इस सवाल के दो पहलू हैं--एक 
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दूसरे का बाकी देश से । जहां तक हमारा 
सवाल है, हमारे देश में कांग्रेस की 
स्थापना से हमारे राज्य के लोग सिर्फ 
कश्मीर के बारे में सोचने के बजाय पूरे 
भारत और उसके भविष्य के बारे में 
सोचने लगेंगे । 
मैं समझता हूं कि हमारे कांग्रेस में 
शामिल होने से सारे देश में दो मुख्य 
` प्रतिक्रियाए होंगी । पहले तो कांग्रेस के 
अन्दर उन शक्तियों के साथ हमारा 
सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा जो समाज- 
वाद के पक्ष में हैं। आप जानते हैं हम 


हमेशा से पक्के समाजवादी रहे हैं ओर. 


आगे भी रहना चाहते हैं । मैं समझता 
हुं इससे समाजवादी शक्तियों की ताकत 
बढ़ेगी । 


दूसरे, इससे बाकी देश में मुसलमानों 
का सोचने का ढंग बदलेगा । वे खुलकर 
अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकेंगे | देश 
के बारे में फैसले करने में उनकी भूमिका 
बढ़ेगी और उनकी मौजूदा निराशा, अल- 
गाव और अपने आप पर तरस खाने की 
भावना दूर हो जायेगी । मतलब यह कि 
इससे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और हमारे 
गणतंत्र की धमं निरपेक्ष बुनियाद और 
मजबूत होगी 1” | 


| 


इस सम्बन्ध में 'नवभ!रत टाइम्स 
. के विशेष प्रतिनिधि श्री रघुवीर सहाय 
'ने नेशनल कॉफ़रस के सेक्रटरी श्री मीर 
कासिम से बातचीत करके जो सार 
निकाला है, वह इस प्रश्‍न पर महत्वपूर्ण 
और सर्वागपूण प्रकाश डालता है-- 
` नेशनल FHA के वर्तमान महा 
[ सेयद मीरकासिम “जो बातचीत में 
काम में सख्ती के समर्थक लगते 


ha का कांग्रेस में परिवर्तन 
पे. हो जायगा । 

से अभिन्नता ही जिस दल की 
के समय में थी वह 
य का झण्डा उठाकर 


अपनी - जगह आश्वस्त हैं कि. 


भोलेपन से किया और खुद ही जवाब 
दिया 'मेरी राय में शेख साहब नयी नेश- 
नल कांफ्रेंस नहीं बनायेंगे, क्योंकि वह 
जनमत संग्रह मोर्चे को आशीर्वाद दे चुके 
हैं और नेशनल कांफ्रेंस तो जनमतसंग्रह 
को गैरजरूरी करार देती रही है ।' 
यह मानकर चलना अच्छा मालूम 
होता है कि शेख अब्दुल्ला नेशनल कांफ्रेंस 
से परहेज करेंगे मगर यह आशंका उस 
पद्धति में निहित है जिससे नेशनल कांफ्रेंस 
का विसर्जन किया जाएगा। कांग्रेस में 
उसका विलय नहीं होगा । २६ जनवरी 
को प्र त्येक ने० कां० सदस्य अपनी सद- 
.स्यता से मुक्त हो जायगा--उसे फिर 
कांग्रेस का सदस्य बनने की छूट होगी । 
मीर कासिम और उनके सहयोगी प्रयत्न 
करेंगे कि अधिक से अधिक सदस्य कांग्रेस 
में आ जायें, पर शुरू-शुरू में चार-पाँच 
हजार से ज्यादा किसी हालत में नहीं आ 
सकेगे--इससे ज्यादा सदस्यता फार्म 
बांटे भी नहीं जा रहे हैं । कुल सात लाख 
की शक्ति वाली ata का हर एक 
सदस्य कांग्रेस में आयगा, यह भी कोई 
नहीं मानता । सातों लाख सदस्य सक्रिय 


भी नहीं है । 


जनमत संग्रह मोर्चा इसमें से अवव्य 
ले जायगा और कुछ को-अपने हाल पर- 
कांफ्रेंस के नेता कांग्रेस बनाते वक्‍त खुद 
ही छोड़ देंगे । वे नहीं चाहेंगे कि इस बार 


` पार्टी में अमित्र तत्वों से सह-अस्तित्व 


करते-करते उनकी काफी शक्ति व्यर्थ हो 
जाये । उनकी नजर अगले पार्टी चुनाव 
पर अभी से है जो जून में सदस्य बनाने 
का सिलसिला खत्म होने पर उन्हें करना 
पड़ेगा । उन्होंने फिलहाल सिर्फ एक लाख 
२० हजार WA छपवाये हैं । 

इसी तरह की हृढ़ता मन में रखते 
हुए जिस समय श्री कामराज ने संयद 
मीरकासिम को जम्मू-कारमीर में कांग्रेस 
बनाने का अधिकार सौंपा तो यह बात 
तय करली कि नेशनल कांफ़स को वैसे 


का वैसा उठाकर कांग्रेस में नहीं रख 
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सकेगा ।'” 


का सम्बन्ध हमारे अपते राज्य से है और Redan Baha Foat@ationsnemr@ and ecaa जायेगा । उसकी समितियों के द 


घिकारियों को वही पद कांग्रेस में मिलें 
जरूरी नहीं है, बल्कि नयी पार्टी के 
संयोजक ने तय कर लिया है कि वह 
संख्या में अधिक सदस्यों के लिए उतने 
उत्सुक नहीं रहेंगे, जितने पक्के, ठोस 
सदस्यों के लिए 
एक अच्छाई जो नेशनल कांफ्रेंस के 
खत्म होकर कांग्रेस बनने में छिपी है, 
जम्मू-कश्मीर के मामले के विशेषज्ञों के 
अनुसार यह है कि/पाकिस्तान यह महसूस 
करने लगेगा कि अब कश्मीर में कभी भी 
शून्य की स्थिति नहीं रह सकेगी । उसको 
आन्तरिक षड्यन्त्र के अवसर नहीं 
मिलेंगे । 


से उन कठिन स्थितियों का उपाय भी 
निकल आया करेगा जिनमें जम्मू-कश्मीर 
का सेतृत्व अन्यथा अकेला पड़ जाता; 
मगर सबसे बड़ी बात यह्‌ होगी कि जम्मू 
और कश्मीर की राजनीतिक धुन्ध छंट 
कर लोगों के चेहरे साफ साफ दिखायी 
देने लगेंगे। अभी ही ने० कां० के कुछ 
सदस्य gent कम्यूनिस्ट पार्टी में चले 
गये हैं जो जम्मू-कश्मीर में काम कर रही 
है~'दक्षिण, वाम और मध्यस्त तीनों 
दिश्ञाओं में !! नयी कांग्रेस को मुमकिन 
है अगले चुनाव में कुछ सीटें प्रतिपक्ष को 
ज्यादा गिन देनी पड़ें-अभी तो कुछ का 


अनुमान है कि-जनसंघ, कम्यूनिस्ट और 7 


जनमत संग्रह मोर्चा इत सब को कुल 
मिलाकर करुमीर fao Ao में १३-१४ 
से अधिक सीटें नहीं मिल सकेंगी । जो 
हो इस नये परिवर्तन से जम्मू-कश्मीर 
को जो आशाएं हैं उनका सारांश पार्टी 
संयोजक के इन शब्दों से ज्यादा अच्छी 
तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता कि 
अब कोई सादिक को पार्टी से निकालने 


की मांग करना चाहे तो करे पर अपने ' 


उद्देश्य की सिद्धि के लिए जम्मू और 


कइमौर में तमाशा नहीं खड़ा कर 
---भ्र खिलिद 


कांग्रेस सरकार पर अखिल 
भारतीय कांग्रेस पार्टी का अनुशासस रहने . 


aq जीबन | 


जाली ग 
कायरत 
|; भ 
कायरत 
किसी 2 


| के साथ 


हूँ, इस 


| सका । 
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` हम श्रपनी रीति नीति में?०भसिग्यैसि sh oppo अर्परिबलेम००करंण ? इस प्रश्‍न का agt 
समाधान करने के लिए आवश्यकता नम्बर एक यह है कि हम यह जानें कि आज 
हम जिस गतिरोध का शिकार हैं वह क्‍यों पैदा gat ? मुझे नहीं मालम कि देश के 
कर्णधार, जिनके हाथों सें देश को बागडोर है इस प्रत को किस रूप में देखते हैं श्रोर इसका 
T कया हल बताते हैं, पर एक राष्ट्रीय पत्रकार के १५ वर्षां क श्रहनिश जागरूक भ्रध्ययन श्रौर 
पर अपने महान राष्ट्र के वर्तमान जीवनं का निदान प्रस्तुत है-- 


OY ज an 


चिन्तन के ग्राधार 


J 
; ias A E ne g प्फ 
समय देश की समय समस्या का समग्र समाधान | 
$ gRr लाले मिश्र AATE 
ft 
गी दिल्ली से लोट कर सहारनपुर आ इसी उलभन में एक नया प्रश्‍न उचित है, कायरता नहीं । 
हीं. रहा था कि गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। उभर आया--जिस स्थान को यह मैं सोचता रहा और गाड़ी के पहिये 
न ठहरना आवश्यक है, पर गाड़ी का धर्म गाड़ी छोड़ रही है, क्या वह उसका अपना काम करते रहे । अब हमारी गाड़ी 
ने . तो चलना है। इसलिए जरा ठहरो कि अपना स्थान है ? अपना स्थान का क्या दूसरी लाइन पर आ गई थी और प्लेट- 
गि चली, पर यह क्या कि आगे न बढ़, अर्थ? उप प्रश्‍न आया, तो उत्तर मिला फार्म के सामने ही खड़ी थी । थोड़ी देर 
र पीछे लौटी यह हुई वेंठीक वात और --“अपना स्थान वह, जिस पर अपता में खाली लाइन पर दूसरी गाड़ी आई 
[„ मनुष्य का स्वभाव है कि बेठीक पर Hea!” यह उत्तर मन मेंबंठ ही रहा और चली गई । तव हमारी गाड़ी भी 
म्‌ चौके । मैंने भी चौंक कर सहयात्री से था कि नये प्रश्‍न के कुल्हाड़े ने उसे काटा चली और थोड़ी दूर पर कांटा बदलते 
ठट qaad जी, कया बात है ?” --क़ब्जा तो किसी स्थान पर डाकू भी ही फिर उसी लाइन पर, यानी सही 
गे अनजान में जो वात अद्भुत या कर लेते हैं, तो क्या उसे उनका अपना लाइन पर आ गई । 
छु असाधारण है, वही जानकारी में साधारण स्थान मान लिया जाए ? हमारे ही देश मन में आया--यह कया वात हुई ? 
कर 'होजातीहै। गाड़ी के पीछे लौटने का के काश्मीर, लददाख और नेफा के कुळ चिन्तन ने जिज्ञासा को समाधान दिया-- ©: 
) ` ` कारण उन्हें ज्ञात था, इसलिए साधारण हिस्से पर दुष्टात्मा पड़ौसियों का क़ब्जा माग में गतिरोध आने पर, वह दिशा 
फे भावसे बोले--“यहाँ बम्बई ऐक्सप्रेस है, पर हम उन स्थानों को उनका मान भ्रम के कारण आये या परिस्थितियों के 
न के साथ गाड़ी का ara है, इसलिए गाड़ी लें, तो राष्ट्रीय गरत की दृष्टि से गलते अनुमान के कारण, लक्ष्य पर 
क) ` पीछे हटकर दूसरी लाइन पर आ जायेगी, कितने हीन हो जाएं। इष्टि रखते हुए अपनी रीतिनीति में, 
7 जिससे दूसरी गाड़ी प्लेट फार्म पर आ यों उलभझनं ही उलभन, पर यह गति यति में परिवर्तेन mesar उधर 
र जाए।' आई सुलभन--कब्जे को उचित मानने होकर-फिर अपनी सही राह पकड 
Es ठीक बात है, यह गाड़ी यहीं खड़ी के सिद्धान्त से तो संसार के अनेक देशों लेना नीतिमत्ता है और afena वन कर 
४ रहे, तो आने वाली गाड़ी से टकरा जाए, कौ गुलामी एक स्थायी चीज़ हो जाएगी, यह स्थिति पैदा करना कि वीरता की 
गे /हड्डी-पसली बरावर हो जाए | मन में इसलिए अपना स्थान॑ का यह लक्षण डींगें तो लगती रहें, पर प्रगति का रथ 
0 की ७ See के भय से आने मानना ठीक होगा कि जिस स्थान आगे बढ़ न पाये, बुद्धिमता नहीं, मुर्खता | P 
| वाली गाड़ी के लिए अपना स्थान छोड़ना पर, जिसकी, जितने समय, समाज द्वारा और जिहीपन ही है । 
गा नहीं-है ? 7 स्वीकृत उपयोगिता है, वह स्थान उतने गाड़ी चली जा रही थी । दोनों ओर 
= |. भय से स्थान, छोडनो निश्चय ही समय उसका अपना है। खेतों में गेहुँओं की. हरियाली छा 
न कायरता है, पर मैं स्वयं जीवन में बिना हमारी' गाड़ी जो स्थान छोड़ रही रही थी और बीच बीच में सरसों के फुल a 
| किसी भय के स्वेच्छापुवक, पूर्ण प्रसत्तता है, वह उसका उपयोग कर चुकी ओर गमक रहे थे । तभी मेरे मन में 
ने ' के साथ दूसरों के लिए स्थान छोड़ चुका जो गाड़ी आ रही है, उसे उसका उचित भी विचार का एक फूल खिल उठा-- 
र, हूँ, इसलिए इस प्रश्‍न पर मैं हाँन कह उपयोग करता है, इसलिए हमारी गाडी १५ अगस्त १६४७ को भारत स्वतंत्र 
: सका | द्वारा उसके लिए ag स्थान छोड़ना हुआ और २६ जनवरी १६५० को उसने 
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विश्लेषण कर अपनी प्रगति की रेल को . 
लाइन पर चढ़ाया | अब जब हम उस 
लाइन पर पूरे १५ वर्ष चलने के बाद 
नये कार्यं क्रम के साथ, नये नेतृत्व में 
आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या यह उचित न 


मुझे नहीं मालूम कि देश के कर्णधार, 
जिनके हाथों में देश के नवनिर्माण की 
बागडोर है, इस प्रश्‍न को किस रूप में 
देखते हे और इसका कया हल बताते हैं 
पर एक राष्ट्रीय पत्रकार के रूप में अपने 


अधिनायकता के शिकजे में आया था, पर| 
कुछ ही वर्षो में उसकी आत्मा राहिन 
त्राहि कर उठी । पाकिस्तान की जनता 
में अपने खोये लोकतंत्र को पाने के लिए 
कितनी' प्यास है, राष्ट्रपति का ताजा 


स्वर्गीय श्री जवाहर लाला नेहरू के द्वार दो बार ठुकराया गया स्वर्ग फिर प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर 
शास्त्री के द्वार प्राया है ! इस बार ठोकर लगी, तो फिर न श्राऊंगा; ag उसका निइचय है | 


होगा कि हम इस प्रश्‍न पर विचार करें 
कि क्या हमें भी रेलगाड़ी की तरह अपनी 
रीति नीति में, गति यति में परिवर्तन 
कर सही राह पकड़ने की ज़रूरत है ? 
 गाँधीजी ने जिस राष्ट्रीय चरित्र 
का विक्रास किया था, वह पूरी तरह 
ama हो गया है, सादगी का स्थान 
विलास ते ले लिया है, समाजवादी 
| अंडे के नीचे व्यक्तिवाद पतप उठा 
_ है, युग ने धर्म की मर्यादा को तोड़ 
` डाला है और उसके स्थान में राष्ट्री- 
यता की स्थापना न होने के कारण 
धर्म की उस अमर्यादा ने युग को तोड़ 
` .कर रख दिया है। अकुशलता, शिथि- 
लता और भ्रष्टता का सर्वभक्षी राक्षस 
प्रशासन, संगठन और जन जीवन के 
पूरे ढांचे को खोखला कर रहा है । 
आवाज़ से मालूम होता है कि पूरी 
तेज़ी से तूफान मेल सामने से आ रहा 
है, जो टकरा कर हमारी प्रगति की 
> रेल को विध्वस्त कर संकता है। 
` इस स्थ्रिति में कौन देश भकत इस 
` प्रसत पर ना करेगा कि क्या हमें 
भी उस रेलगाड़ी की तरह अपनी 
` रीति-नीति में गति विधि में परिव: 
O R फिर से सही राह पकड़ने 
 कीजरूसतहे? ' ` 
उस जरूरत क! स्वरूप क्या है ?. 
ः का अर्थ है कि हम अपनी 


में गति-यति, में क्या परिवर्तन ` 
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१५ वर्षों के अहनिश जागरूक अध्ययन 
और चिन्तन के आधार पर अपने राष्ट्र के 
वर्तमान जीवन का निदान प्रस्तुत हे । 
गाँधी जी के बाद देश के नेताओं ने 
भारत की मूल प्रकृति को आँक्र कर 
उसके अनुसार पूरे देश की पूरी समस्याओं 
को पूरी तरह समझ कर उनका पूरा 
समाधान नहीं खोजा, नहीं लागू किया । 
नतीजा यह हुआ कि भारत की प्रगति के 
रथ में जो घोड़े जुते, उन सव के मन 
में एक दिशा का बोध था, न लक्ष्य का 
` एक स्वरूप था, न वाद की एक प्रक्रिया 
और प्रतिक्रिया थी । फल यह 
हुआ कि दौड़े सव, काम सव ने 
किया, उसके फल भी निकले, पर देश 
की समग्रता पुष्ट नहीं हुई और १५ साल 
बाद हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ स्थिति यह है 
कि भारत की मूल प्रकृति को समभकर 
उसके अनुसार पुरे देश कीं, पूरी समंस्याओं 
कों पूरी तरह नाप-जोख कर, उनका एक 
पूरा समाधान न खोजा गया, लागू किया 
गया, तो फिर देश के पास अपनी 
समस्याओं के समाधान का एक ही रास्ता 
रह जायेगा कि वह अपनी मूल प्रकृति में 
आमूलचूल परिवर्तन करे। साफ साफ 
यों कि लोकतंत्र को विदा कर अंधिना- 
यकता को अभिवादन दे । 
आवश्यकता है कि इस आमूल-चूल 
परिवर्तन को हम 'जाने-समभें ही नहीं, 
“अनुभव भी; करें | सौभाग्य से. जनरल 


aya साहब ने इस अनुभव को सुगम 


कर दिया है । अकुशल और अदूरदर्शी 
राजनीतिज्ञों का वर्षो तक खिलौना बनने 
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चुनाव इसी का तो प्रदर्शन था! कौन 
जीता कौन हारा यह नम्वर दो की 
वात है और नम्वर एक वात है यह कि 
गोलियों, लाठियों और लम्बे नादिरशारह 
त्रासों के खतरे उठाकर भी लाखों 
आदमी कुमारी फातिमा के चुनाव-जल्सों 
में शामिल हुए और हजारों ने उन्हें वोट 
दिया । देश के कर्णधारों का ही नहीं, 
विचारको, विभिन्न राजनैतिक दलों और 
नागरिकों का भी इस पर ध्याने जाना 
चाहिए । अब न चेतें, तो हमें भी 
बहुत कीमत देनी पड़ेगी । 
इस चिन्ताभरी चेतना का आधार है 
राष्ट्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन । 
१५ अगस्त १९४७ को स्वर्ग आकाश से 
उतर करं भारत के प्रधान मंत्री श्री 
जवाहर लाल नेहरू के बाहर आ खड़ा: 
हुआ था । यह इस रूप में कि अंग्रेजः 
शासकों के नीचे काम करने वाले भारतीय 
अफसरों में एक आश्‍चर्य जनक ' Aaa 
निक परिवतंन हुआ था और वे राष्ट्रमय 
हो उठे थे। यह स्वतन्त्रता की महान 
उपलब्धि थी-यही वह स्वर्ग था । हमारे. 
मंत्रियों ते उनके सामने अपने निजी 
जीवन की इतनी क्षुद्रताओं का प्रदर्शन 
किया कि १६५० के बाद उनको राष्ट्र” 
'ममता नष्ट हो गई और उन्होंने जीवन 
का यह सूत्र पकड़ लिया कि उन्नति का 
रास्ता देश की सेवा करना नहीं, जे 
‘da मंत्री जी को. प्रसन्न रखना है। इस 
तरह उस स्वगं ते ठोकर खाई ओर. ae 
` प्रधानमंत्री के द्वार से हट गया। 
` अक्टूबर ६२ में चीन का आक्रमण 


ee नयाज्ीवर् 
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की होने पर यह स्वर्ग फिर नेहरू जी के डर N कि हम pola पते! की हम 0०" ने बातों बातों में एक बात सुनाई, 
टी आ खड़ा हुआ । अनेकता में एकता विना बहुत कीमत देनी पड़ेगी और हमारे आनन्द आया और मन में विचारों के 
हिः प्रयास स्थापित हो गई, गरीव से गरीव चेतने की कसोटी है यह कि हम पीछे फूल भी खिळे । बात यह थी-एक उद्योग- 
निता आदमी ने अपनी शक्ति भर घन दिया, हटकर सही सड़क पर आते हैं या नहीं ? पति ने एक कारखाना लगाया लाखों 
लि माताओं ने हंसकर पुत्रों की बलियां दीं. & अभी तक हमारा नेतृत्व खंडित रपये की मशीनरी मंगाई गई । इ जीनि- 
ताजा व्यापारियों ने बिना सरकार के कटे स्वे- दृष्टि का शिकार ल्न है | समग्र यरों ने निर्देश दिये, कारीगरों ने करा- 
द्र च्छा से मंहगाई का नियंत्रण किया और देश की, समग्र पात्या का मात _दिखाई, मजदूरों ने मेहनत कीं, 
} | इस तरह एक अदुभुत रूप में हमारा समग्र समाधान सामने आना मशीनें फिट हो गई । खुशी खुशी बिजली 
रै राष्ट्र तत कर खड़ा हो गया । इस एकता चाहिए । खोली गई, सू -सां हुई, पर मशीन नहीं 
कौन का सदुपयोग नहीं हुआ उस महान CS दोर a चली 

की चेतना को नेताओं ने दिशा नहीं दी, काम = न Fi ve Pe ie बॉयलर का इंजीनियर बॉयलर को 
ह कि में नहीं लगाया, उस चेतना के अनुरूप = के ae हक *. लिपटा, बिजली का बिजली को और 
शाही. अपने को ऊँचा नहीं उठाया और विविध ससा गत होन नाहः. इसी तरह औौर, पर मशीन ठाया मता 
ना रूपों में उस चेतना का दुरुपयोग किया । s कृषि आर उद्योग म समन्वय न हुई । तव उद्योगपति ने एक विशेषज्ञ 
sey इस तरह उस स्वर्ग ने ठोकर खाई और . होना चाहिए, याजी देहात और _ को बुलाकर कहा कप 
ल्सो a x 3 507: ST ee 
oa [ह फिर प्रधानमंत्री के द्वार से हट a eer e है, परं मशीनरी काम नहीं करती 1” 
नहीं, गया । के हमार प्रजातव म फलाव बहुत . विशेषज्ञ ने eai माप चिता पा 
और नेहरू जी की मृत्यु होते ही वह स्वर्ग ट्‌, dr का मशीनरी काम करने लगेगी, आप संतुष्ट 
जा तीसरी वार फिर आया और काँग्रेस हिम्मत के साथ कम करना होंगे, मेरी फीस पाँच हजार रुपये है ॥” 

भी कमेटी के द्वार पर खड़ा हो गया । इस चाहिए और गहराई को अधिक । उद्योगपति ने स्वीकार कर लिया । 

बार उसकी उपेक्षा नहीं, उसका स्वागत & दुष्टताओं का दमन निर्देयता से विशेषज्ञ ने इधर उधर घूमकर देखा 


रहै पाकिस्तान के चुनाव में कौन जीता कोन हारा यह नम्बर दो की बात है । नम्बर एक की बात है 
"१५ यह कि गोलियों, लाठियों और लम्बे नादिर शाही त्रासों के खतरे उठाकर भो लाखों श्रादमी 
कुमारी जिन्ना के चुनाव जल्सों में शामिल. हुए और हजारों ने उन्हें वोट दिया । देश के 
खड़ा. कणेधारों का ही नहीं विचारकों, विभिन्न राजनेतिक दलों और नागरिकों का भी इस पर 
ws ध्यान जाना चाहिए । हम aa न चेते तो हमें भी बहुत कोमत देनी पड़ेगी । 


aa / हुआ और श्रीमान कामराज ने हृढ़ता, होना. चाहिए कि अच्छाइयाँ पनप और अपने थंले से निकाल कर हथीड़ा 
aor श्री लाल बहादुर शास्त्री ने निस्पृहता सकें । एक पुर्जे पर जोर से मारा | घड़घड़ा कर 
महान और श्री मुरार जी देसाई ने दूरदशिता & राष्ट्रीय चरित्र विकास की उपेक्षा मशीन चल पडी 1 विशेषज्ञ ने कहा-- 
हमारे और दूसरे लोगों ने शालीनता के पुष्पों बन्द होनी चाहिए i “आपका काम हो गया । अब मुके चैक 


निजी से उसका स्वागत किया--प्रच्नान मंत्री दीजिए, तो मैं जाऊ । 


& जैसे भी हो प्रशासन में चुस्ती 


का निर्वाचन बिना चुनाव-संघर्ष के सर्व 
दशन ; 1हिए 
ae सम्मति से हो गया । a R बीए es 
टू x प्र A वन में नव 
जीवन स्वगं अब काँग्रेस कमेटी का द्वार NS हजार रुपये ?” 
त का) जोड़ प्रधान मंत्री के ढार आ खड़ा हुआ आइए, शीषेको की रंगीनी में न विशेषज्ञ ने कहा--“श्रीमान, कीमत 


a है और रीति-नीति में आमूल-चुल उलभकर उनकी बारीकियों में उतरे हृथोड़ा मारने की नहीं, इस बात की है 
परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। और खुले पत्तों की तरह समस्या को कि हथौड़ा कहाँ मारें; क्योंकि सही 


| इस 2 दल = iS 
रवी उसकी घोषणा है कि इस बार मुझे दिल-दिमाग में उतारे कि एक और एक जगह सही ढंग से हथौडा मारने के लिए 
|. ठोकर लगी, तो मैं फिर कभी न दो दिखाई दें। : पूरा कारखाना एक साथ खोपड़ी में 
an आऊ गा :। इसी अर्थ में मैंने निवेदन उस दिन पादरी जलालुद्दीन साहब रखना पडता है 1” 
जीवा समग्र देश की, समग्र समस्याञ्रो का, समग्र समा घात र्क Un 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 11200 


उद्योगपति विशेषज्ञ की बात से खुश 
हुआ और उसने उसे चेक देकर आदर के 
साथ विदा किया । सुनकर आनन्द आया 
और मन में विचारों के फूल खिले कि 
जिस तरह उस उद्योगपति के इंजीनियर 
मशीन के अलग अलग भागों पर ध्यान 
दे रहे थे, क्या उसी तरह हमारे देश के 
नेता भी राष्ट्र की प्रगति-मशीन के अलग 
अलग भागों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं । 
He, उनमें समग्र राष्ट्र की, समग्र सम- 
स्याओं का, समग्र समांधान नहीं है, इसी- 
लिए वे कभी बायलर को देखते हैं, कभी 
पावर हाउस को, पर सही जगह पर 
हथौड़ा नहीं मार पा रहे हैं। 


इसका एक उदाहरण थे स्वर्गीय श्री 
` रफी अहमद किदवई। १६३७ में जब 
| पहली बार जन-निर्वाचित मंत्री मंडल 
' बने. तो रफी साहब उत्तर प्रदेश में 
| पुलिस-मिनिस्टर बनाये गये । पावेल नाम 
/__ का अंग्रेज तब पुलिस का इन्सपेक्टर जन- 
रल था | बड़ा घमंडी और बदमाश । 
उसने दावा किया था कि वह दो महीने 
/ भे कांग्रेसी मिनिस्टरो को पागल बनाकर 


भगा देगा । उसने मुस्लिम लीगी दिमाग 
के दीवानों (हेड कांस्टेबलों) .को अपनी 


H 
Ñ 


मिनिस्टरी बनने से पहले ही उन्हें थानों 
का इ चाजे मुहरिर बना दिया। उनका 
काम था गु डों को बढ़ावा देना, उनके 


` तारी से बचाना और व्यापक उपद्रवो की 
तैयारी करना | ये दीवान इन्सपेक्टर 
जनरल की उंगलियां थे, जो सब थानों 


त्र को भांप लिया । उन्होंने 
चाय पर बुलाया, अपने हाथ से 


छापामारी में ट्रेंड किया और कांग्रेस. 


. खिलाफ रिपोर्ट न लिखना, उन्हें गिरफ-' 


Ci CRN alas nL ngan eGangotri ताला सरकारी बरा | 


बनाना हे । मेरे पास शिकायतें आई हैं 
कि आम जनता खासकर देहातों में, हिन्दी 
जानती है और उसे परेशानी हे ।” 
दीवानों की जो लिस्ट बनी उसमें पावेल 
की स्कीम फेल हो गई, वे छुट्टी लेकर 
इंग्लेंड भाग गये और पूरे विभाग पर 
रफी साहब का कब्जा हो गया । यह है 
सही जगह पर हथौड़ा मारना | 

इसके विरुद्ध एक दूसरी तस्वीर 
प्रस्तुत है । भ्रष्टाचार लोकतंत्र का सबसे 
बड़ा दुर्मन है। इसलिए भ्रष्टाचार की 
मशीन को काबू में करने क॑ लिए सौ 
प्रयत्न हो रहे हैं । इन प्रयत्नों में ईमान- 
दारी है, लगन है, शुभेच्छा है, पर 
भ्रष्टाचार की मशीन काबू में ही 
नहीं आ रही हे । क्‍यों ? क्योंकि सही 
जगह पर हथौड़ा नहीं पड़ा है । आइए, 
इसे समभे | 


«००७ 


& मान लीजिए एक राज्य में बीस 
जिले हें उनमें बीस ही कलक्टर 
हैं। इनमें -१८ भ्रष्टाचारी हैं 
और दो ईमानदार । बीस वर्ष 
में भ्रष्टाचारी धनवान हो जाते 
हैं और ईमानदार गरीब ही रहते 
हैं। उन ईमानदारों की लड़कियाँ 
जवान हैं। वे उन. १८ बेईमान 
कलक्टरों के पास जाते हैं कि 
अपने लड़कों से हमारी लड़कियों 


का विवाह करले, शर्त यही है 


fe दहेज हमारे पास नहीं है | 
क्या कोई कलक्टर इस रिश्ते को 
मंजूर करेगा ? स्पष्ट है कि 
ना ! यह क्या बात/हुई ? 

® दो: पड़ौसी हैं-एक ईमानदार 
गरीब, दूसरा भ्रष्टाचारी पेसे 


_ वाला । दोतों के बच्चों को एक 


_ साथ डिप्थीरिया हो जाता है । 
बेईमान डाक्टरों की भीड़ जोड़ 
देता है । हर दो घंटे पर बढ़िया 
इंजैक्शन लगवाता है और अपने 
बच्चे को बचा लेता हैं । गरीब 
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पर निर्भर करता है और उसका 
बालक दम तोड़ देता है। यह 
कया वात हुई ? 

& दो परिचित हैं--एक ईमानदार 
गरीब दूसरा अष्टाचारी पैसे 


वाला । ईमानदार का पुत्र 
होनहार है और भ्रष्टाचारी का 
wie, पर भ्रष्टाचारी अपने 


पुत्र को पब्लिक स्कूल में भेज 
देता है और ईमानदार मजबूर 
है कि अपने होनहार पुत्र को 
म्यूनिसिपलिटी के बूचर खाने में 
पढ़ाये । यह क्या बात हुई ? 
यह ! यह !! ag!!! और यह 
वह क्या, सौ बात की एक बात कि हम 
जिस समाज व्यवस्था में जी रहे हैं, वह 
धनवादी है | उसमें धन पास हो, तो सव 
कुछ सुलभ 
कुछ भी सुलभ नहीं, सव दुलंभ है । इस 
स्थिति में भ्रष्टाचार की मशीन को वश 
में करने के लिए जिस gals की जरूरत 
है, वह है समाज में धनं की सर्वंशक्ति- 
मत्ता को, उसकी उपयोगिता को नष्ट 
करना और परिस्थितियों को ईमानदार 
आदमी के लिए उपयोगी, पोषक और 
संरक्षक बनाना । ऐसा किए. बिना भ्रष्टा- 
चार-निवारण के प्रयत्न जड़ को सींचक र 
प्ते. नोचना है, यानी सही जगह पर 
मही हथौड़ा मारना नहीं है । 
विरोधी दलों की बात छोडिये, 
सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना उवा 
सम्विधान-सम्मत अधिकार है, कत्तव्य 
है, पर जिस दल को १५ अगस्त १६४७ 
से अब तक सत्ता प्राप्त है, उसके लोगों 
में भी पदों के लिए भयंकर होड़ा- 
होडी है । इस होड़ा-होड़ी ने दल 
की ताकत को तोड़ कर रख 
दिया है । लोग पदों के पीछे इस तरह 
दीवाने हो गये हैं कि दल को भी भूल 


और धन पासन हो,तो 


गये हैं और देश को भी । एक तरह का ' 


गतिरोधे पदा ds गया है, जो न उनको 


नया जीवन | 


Re eee 


हमने धन को सर्वशक्तिमान बनी हे रीरि अवे” FREE पक लीगको कामना न करें 
पदों को कल्पवक्ष बना दिया और प्रयत्न किया कि लोग पदों की कामना न करें 


! हमने 
! हमने 


सुविधाओं को एक वर्ग में बंदी कर दिया और प्रयत्न किया कि दूसरे लोग शांत रहें ! 
हमारे प्रयत्न उस बैद्य की तरह हैं, जो रोग को बिना जाने रोगी को टटोलता रहता है। 


काम करने देता है, जो पदों पर हैं और 
न उनको, जो पदों पर नहीं हैं | 


देश के नेता इस वात से चिन्तित 
हैं, परेशान हैं और इस होड़ा होड़ी के 
रोकने के लिए १९५७ के वाद से 
बराबर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं । 
इस दिशा का सबसे बड़ा प्रयोग था 
कामराज योजना । उसके अनुसार कुछ 
बड़े बड़े लोग पदों से हटे, पर क्या हुआ 
उसका नतीजा ? कुछ भी नहीं, सिवाय 
इसके कि समस्या के जिन ami में 


तो सब कहते हैं कि मैं उन्हें न AE, 
पर उनसे कोई यह नहीं कहता कि वे 
यों सजवजकर न निकलें । 

एक घटना से बात साफ हो जाएगी | 
उत्तर प्रदेश में पन्त जी पार्टी के नेता 
चुने गये, तो उन्होंने न्यायमंत्री बनने के 
लिए डा० काटजू से कहा । डा० काटजू 
तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनकी वकालती 
आय हज़ारों रुपये महीने की थी | तब 
पंत जी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री जवाहर 
लाल नेहरू से निर्देश भिजवाया कि वे 


=e 


में फलता है, यह बात नेताओं के सामने 
है और उसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं । 
सदाचार समितियां हैं, तो सदाचार 
सेहितायें भी हैं । इन प्रयत्नों का afa- 
नन्दन, पर प्रवन है सही जगह हथौंड़ा 
मारने का । सही जगह कहां है ? 
मिनिस्टर किसी का अनुचित कार्य अपने 
अफसर से करा देता है और उस 'किसी' 
से अनुचित लाभ उठाता हे । तब अफसर 
भी हाथ रंगता है । यह है समस्या, जिसे 
श्री प्रताप सिंह करों के काँड में दास 


ककी प कॉ न |... आयोग ने उघेड कर सामने रख दिया है, 
ee सा देश के लिए यह कार्य करे, क्योंकि दर्‌ हुआ क्या ? करों मुख्यमंत्री पद से 
} यह क्यों ? इसीलिए कि समग्र E तरण म aoe oe. हटाये गये, उनके साथ मंत्री भी, पर 
फ परिस्थिति को ate कर समग्र समाधात "7" TF लिए >> 28 सिवा MS ar ही उन अफसरों को पदच्युत 
गान वेग नही किरा या । वही वात कि. ६१ सदश इसम nel ह नहीं किया गया | ऐसा होता, तो देश 
त | सही जगह हथौड़ा नहीं मारा गया। रटे क दोस नभे जाई आ० शटल अर के अफसर सतकं हो जाते और दूसरे 
eo cal के लिए जो हो. होगी है. तह रोग ee Bogie यो E कुरी राज्यों में किसी मंत्री का मुंह न रहता 
नहीं, रोग का लक्षण है। सिर में दर्द तरह, ,आप्रही किट न्य ii R fa उनका दुरुपयोग करे और स्वयं 
क्यों है? दर्द इसलिए है कि पेट में T पिव द ae a उनमें हिम्मत न रहती 1 आज की 
र कब्ज है। तो इलाज बाम नेहीं. जुलाब 7 रद परिवर्तन "कुछ नहीं Te ee है कि सरकार धनपतियों के 
-` | की गोली है। पदों की होड़ा होडी भी रहता है और यही कहता है कि पदों के हये धत को निकालने के लिए छापे 
रें दर्द की तरह है, पर उसकी जड़ कहाँ णिए होड़ा-होड़ी रोकने का उपाय यही मार रही है, पर अफसरों के पास भी 
a? .. है कि हम उन्हें चाणक्य की राह पर छिपे s F a : wat वा 
Ser डं स्थापित करें, मुगल दरबार की राह पर aa र. SU यही gis 
du ee या 
ie aU aaa car a a a ऐशआराम शान - और बुढ़ापे की बेफिक्री समय = तकाज़ा है कि हम पूरे देश 
O a का नहीं l ऐसा न करके हम जो भी के पूरे प्रश्नों का पूरा समाधान खोजें 
उह Bee यह तन कया वि प्रयत्न करेंगे, वह is लीपापोती होगी, सही और इस तरह सही जगह पर सही रूप 
T 2 बह था Niet e a x जगह हथौड़ा नहीं पडेगा । में हथौड़ा मारने में सफल हों, जिससे 
| is जरी हमारा महान देश अपना पूर्ण स्वरूप 
आकर्षक न बनाना । आकर्षक चीज़ की बस एक. बात और-- भय कर्म नाल, “e 
ल ओर आकषिप्त होना स्वाभाविक है। स्तर पर और अफसरी स्तर पर भ्रष्टा- ; 
ख of के एक शेर का अर्थ है कि मुझे चारन हो, क्योंकि वहीं से वह समाज 
रहू ` 
[ल 
का | 
को 
| समग्र देश को, समग्र समस्याझ्रों का, समग्र समा घान %4 z १७ 
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-4 श्री सुय ब्रारायण व्यास हमारे देश PeT है Foundation Chennai and eGangotri 
w ज्योतिष के वे सर्वांगीण aaa हैं कि उसके फलित पक्ष में l 
उतकी भविष्पताणियाँ पिछली चौथाई जाताब्दी में चमत्कारी , s | का 


सिद्ध हुई हैं ग्रोर उसके विज्ञान पक्ष में, उनकी गति देख a 
laaa की वेधशाला के विशेषज्ञ स्तब्ध' रह गये । चु 

-+ वे ग्रपती पीढ़ी के श्रेष्ठ पत्रकार हैं। मासिक “विक्रम में i 
उन्होंने ८ वर्ष में दो gat बडे साइज के पृष्ठों में सम्पादकीय i 

l लिखा-था | वर्षो बीत जाने पर भो. उनकी विवेचनात्मक a 
टिप्पणियाँ लोगों को स्मृति में sifra हैं । E 

` ऋ उज्जयिनी के वे महान पुत्र हैं। प्रतीत. में राजा विक्रमादित्य : a 

' ने उसे प्रतिष्ठा के. [हासन पर. बेठाया था, तो वर्तमान | r i 

OF उपेक्षा के प्रंधकार से उसका उद्धार किया है व्यासं जी ने । मेरे 
--प्रकले, केवल अपनी प्रतिभा mie परिश्रम-के बल qT) x 

४ # इस सब के साथ उनके जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है उनका a 

` स्वाभिमान कि -उन्होने 'कुककर' कभी ग्रशर्फो नहीं लो, - टं 

` पतनकर? मिली इकल्नी को हीं गिन्नो समझा । कहूँ, ‘ara’ j = 

| खोकर ma aiaa उन्होंने कभी aghat ate एक ; बल 
। ' तरतदार इंसान को तरह.सदा जिये । न a? 
| - ॐ यह महेगी का युग हैं कि कोई चीज़ सुलभ. नहीं, यह ; | था 
i सस्ती का युग है कि प्रांदसी का ईमान ate इज्जत सब्जी कों में; 
` तरह हर कुजड़े के टोकरे'परं सुलभ है। व्यास जी का , : at, 

caren निरीक्षणं गां रतदार ज्ञिदगो का व्याकरण ' प्रस्तुत >; > हो 

- करता है | युग के युवा. उसे पढ़ें और श्रादमी 'को तरह : . $ या 

` जीता सीखें । जव 

i o कुछ स्मृतियाँ, कुछ अऋअनुभूतियां ! È 


। पद्मभषण श्री सयनारायण व्यास 


` राजोन्महाराजो के यहाँ किसी का मिलना-जुलना समय प्राप्त करके ही सम्भव होता था, केह 
५ पहले से दिन, ओर समय की स्वीकृति लेना आवश्यक होता था । स्वीकृति मिल जाने पर भी अपः 
'घंटों प्रतीक्षा-कक्ष में बिताने पड़ते थे। यही दशां आज के राजों-महाराजों की है, जिन्हें हम. के | 
मंत्री, 'सुख्य-मंत्री, केन्ट्रीय-मंत्री आदि नामों से. पहिचांनेते हे । राजों-महाराजों के यहाँ व्यवस्था 
रहती थी, वे उनके अभ्यस्त रहते थे, परंम्पराएं ` होती थीं, परं आज के 'राजों? में वह क और 
आ सकती है? इंनका जीवन-काल ही कुल “पांच साला? होता है। मुझे पुराने राजों-महाराजों, आन्त 
A भी काम पड़ा है ओर आज के राजें-रइसों' से भी, पर: बड़ा ही अन्तर अंनुभव किया 
MIA EER Gea 


Ú 


ang Ur 
9 पिछले राजो-महाराजो में से अनेकों से मेरा निकट-सम्बन्ध आया दै, परन्तु अपने किसी i 
: काम से कभी नहीं । इसलिए मु प्रेतीक्षा-कक्त की कठिनाई का, समय की बर्बादी का कोई कढ थाने 


` अनुभव नहीं हुआ; क्‍योंकि जब भी किसी महाराजा ने मुझे आमंत्रित किया; तभी गया a 'स्व्य 
जब उन्हें स्वतन्त्रता से मिलने और शाँति से बातें करने की सुविधा 'होती. थी, तभी वे मुझे n महा 

री थे, इसलिए प्रतीक्षा का प्रश्न ही प्रस्तुत नहीं stat था | a जब तक स्वय [मलन i र 
पहुँचाए , अपने निवास कक्ष में स्वतन्त्रता पूवेक रहता था 
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डे से बड़े महाराजा को इसी 


कारण निकट से स्वतंत्र रूप से सम- 


: भने का मुझे सुयोग मिला कि उनसे 


खुले-हृदय से बातें होती रही । घन्टों 
के सम्पक्र में उनके वास्तविक-स्वरूप 
को स्पष्ट समझ पाता था | 

एक बार मिलने पर ही मेरे प्रति 
विश्वास की भावना उनके मन में 
बन जाती थी ओर परिचय निकटता 
से आत्मीयता में परिवर्तित हो जाता 
था। समय की पार्बटी का सवाल 
मेरे समक्ष कभी नहीं आया । में चाहे 
जल्दी कर विदाई चाहता, किन्तु मेरे 
लिए समय की सीमा बन्धन कारक 
नहीं रहती थी । में उनके महल में ही 
चाहे ठहरा हूँ, बिना महाराज के 
बुलवाए कत्तान्तरं में नहीं जाता था । 
मेरे लिए कोई प्रतिबन्धं नहीं रहता 
था ओर जब में महाराजा के कक्ष 
में होता, परामशे चलता या गप-शाप 
ही, तब अन्य मिलने वालों को निराश 
हो जाना पड़ता था। we डी० Ajo 
या सेक्रेटरी सीधे ही लोगों को 
जवाब दे देते थे कि अब मिलना 
संभव नहीं | 


साहस ही नहीं करते थे | 
मुझे इस बात का गवे है कि व 


के लम्बे-गहरे सम्बन्धों से भी aa 
अपने लिये या किसी अपने के काम 
के लिए किसी महाराजा से कभी 
1S बात नहीं. कही । इसलिए मेरे 
ओर महाराजाओं के सम्बन्धों में 
अन्तराय आने का अवसर नहीं 
आया, विश्‍वास ही बढ़ता गया 1 


TSA क साथ निकट 


सम्बन्ध रहते हुए भी सेने उनके मिनि- 
स्टरों से मिलने. at उनकी निकटता: 


पाने की कभी कामना नहीं की । जो 


'स्वय a, उनसं ही मिलना हुआ | 


महाराजाओं के राज्य काल तक जिन 


से एक बार सम्बन्ध या, स्थायी 


कुछ स्मृतियां, कुछ प्रनुभतियाँ | 


वे महाराजा के निकट 
पहुँचकर किसी की सूचना देन का. 


बना रहा ओर राज्य न रहने पर भी 
मेरा सम्बन्ध 'यथावत चलता AT 
रहा है, अन्तर केवल परिस्थिति का 
ही आया। 


राष्ट्रपति महोदय से भी मेरा १२ 
वषें तक सम्बन्ध रहा । उनकी कृपा 
रही, पर उन्हांन जब भी स्मरण क्रिया 
तभी दिल्ली गया हूँ । राष्ट्रपति भवन 
में ही ठहरता हूँ, किन्तु जब राष्ट्रपति 
जी को सुविधा होती, सूचना मिलने 
पर ही उनके कक्ष में उपस्थित होता 
था | कइ बार एस प्रसंग भा आजाते 
थे कि अपने कक्ष में सुविधा सम्भव 
न होने के कारण स्वयं राष्ट्रपति जी 
मेरे कक्ष में ह सहसा पहुंच जाते थे 
ओर घर्टां चर्चा चलता रहती था, 
राष्ट्रपति भवन में रहकर भी कभी 

पे यह प्रयास adi किया कि किसी 
मिनिस्टर से सम्पर्क किया जाए। 
यद्यपि कई मंत्रियों स मेरे स्नेह सम्बन्ध 
रहे हैं, पर सेने 
भिलन की कोशिश नहीं की । जब भां 
उत्त लोगों को मेरे आने का समाचार 
मिलता और वे याद करते तभी गया 
हूँ। राष्ट्र पति भवन के नियमानुसार 
राष्ट्रपति भवन में ठहरने वालों, आने 
जान वाला को सूची कोट सकू लर” 


में प्रकाशित होती रहती 21 इससे 
लोगों को सहज ही विदित हो जाता 


है कि कोन आया, गया | आरम्भ में 
कुछ समय इसी तरह मेरा नाम .भी 
प्रकाशित होता रहा । बाहर के मित्रों 
को इससे शिकायत रहने लगी कि में 
राष्ट्रपति भवन में ठहरता हूँ और 


मिलता नहीं । उधर मुझे अपने लिए 


बार बार सवारी की सुविधा के लिए 
ए० डी०सी० से कहलाने में संकोच 
होता था, इसलिए आगे से मेन प्रेस- 
सचिव से निवेदन किया कि कृपया 
मेरा नाम प्रकाशित नहो तो उत्तभ 


(21 इस प्रकार उस संकोच से भी 


बच गया ओर शिकायत से भी। 


कभी स्वयं जाकर . 


लेखक 


फिर भी किसी तरह बात बाहर पहुँच 
ही जाती थी और मेरा कत्त मिलने 
जुलने वालों से हर समय भरा ही 
ता था | 
अपने घर पर रहते हुए में भी 
समय का बहत खयाल रखता A | 
वेसे प्रातः 2 बजे से लेकर रात क्रो 
SI बजे तक सतत कर्म-रत रहता हूँ, 


परन्तु सुबह ४ बजे स्नान से निवृत्त bee ; 


हो ६-६॥ बजें तक टेबल पर पहुँच कर 
एक दिन पूर्वे सायंक्राल की आई हुई | 
डाके और लेखन काये को ८ बजे तक 
निबटाता हू । आठ बजे के बाद ह्वी | 
लोगों से मिलने का समय रहता है। | 


१० बजे कि मिलना बन्द कर उठ | 


जाता हूँ । भोजन से निवृत्त हो लिखने ' 
पढ्ने बैठता हूं | aa किसी से नहीं 
मिलतो | इस नियन्त्रण से कुछ लोगों 
को नाराज भी होना पड़ता है, पर्‌ 
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यदि ऐसा न हो, तो में कोई भी कार्य 
नियमित नहीं कर पाऊ । में आज 
के काम को प्राय: कल पर नहीं 
छोडता | यह नियम बद्धता के कारण 
ही संभव हो सकता हे | 
कुछ मित्र इसमें गोरव अनुभव 
` करते हैं कि हमारे लिए कोई प्रतिबन्ध 
नहीं! । वे प्रतिबन्धित समय पर पहुंच 
कर कार्ये में बाधा उपस्थित करने में 
स्नेहाथिकार समकते हैं । तब आत्मा 
के प्रतिकूल संकोच वश मन मारकर 
रह जाना पड़ता है ओर नियम भंग 
करना पड़ता है। प्राय: अधिकारी 
आर रईस लोग भी यही समभते हैं 
कि उनके लिए समय का बन्धन नहीं 
है, जब कि वे स्वयं अपने यहाँ समय 
का बन्धन बनाये रहते हैं । ऐसे लोगों 
के प्रति मेरा मन अधिक विद्रोही बन 
जाता हे ओर BAIA के साथ उनकी 
` धार’ लौटा देने को विवश हो जाता 
O हूँ। कई बार राजा-रईसों ओर 
5 ग्रधिकारियों को उस समय लौटना 
पड़ा दै जो मेरे मिलने का समय नहीं 
है। कार्य हानि मेरे लिए कष्ट प्रद 
होती है । कई लोगों को इसमें मेरे 
Sag? कौ शिकायत हुई है, जब कि 
समय पर मैने अकिंचन का भी सहष 
स्वागत किया है, असमय आने वालों 
की नाराज़ो का शिकार बना हूँ । 
एक बार. एक महाराजा के यहाँ 
मेरा भाई सहसा प्रवास प्रसंग में 


फूलों पर बहार झाई है मोसम बदल गया है, 


कलियों का सौभाग्य गंध का बचपन मचल गया है, 


dds REE Se _ __ 
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ga सूचना न मिलने से ठहरने की- 
मिलने की सुविधा संभव नहीं है। 
यह उन महाराजा का व्यवहार था 
जिनके साथ मेरे. गहरे सम्बन्ध थे। 
मेरा मन विद्रोही बन गया । वे प्रायः 
मेरे यहाँ आया करते थे, इस घटना 
के एक मास बाद जब वही महाराजा 
मेरे यहाँ अ-समय पधारे, तो उन्हें 
एक घण्टे मेरे दरवाजे पर ही रुके 
रहने को विवश बनना पड़ा । समय 
होने पर ही वे प्रवेश पा सके। वे 
सज्जन थे, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार 
की ओर मेने भी उनका बाद H 
उचित आतिथ्य किया | जो आदमी 
अपने लिए समय की पाबन्दी आव- 
श्यक सममता है, वही कई बार दूसरे 
के लिए आवश्यक नहीं समझता ओर 
अवहेलना करता है । ऐसी श्रेणी के 
लोगों को में क्षमा नहीं कर पाया | 
इसका कारण यही है कि में अपने 
स्वाभिमान की रक्षा के लिए अधिक 
संवेदनशील gl संयोग ही समक्िए 
कि जीवन में कभी परतंत्र नहीं रहा। 
अपने FAUNA पर ही आस्था रखता 
आया हूं । मानवता सञ्जनता के साथ 
करिसी न स्मरण किया तो सहषे पहुँच 
जाता हूँ, अन्यथा अनाहूत कहीं भी 
नहीं जाता । विशेष रूप से UST- 

हाराजा-रइँसों-मंत्रियों से दूर रहने 
में ही सुख समझता हूं; क्योंकि मेरी 


हमें gait 
-Ñ 


बुझे न mid में, ऐसा दिया 


कई आवश्यकता नहीं, महत्वाकांक्षा 
नहीं | इसका यह अर्थे कदापि नहीं 
कि में भोतिक-दृष्टि से सम्पन्न हूँ । 
में अभावों में भी आत्म परितोष 
मानता हूँ ओर भगवतगीता के इस 
वाक्य पर 
'योग-च्षेमं वहाम्महम? 
(रिड्क का ठेका रहीम के सिर) 

पूर्णरूप से आस्थावान हूँ । 

अवश्य ही देश के लाखों श्रीमंतों 
से मेरा सम्बन्ध हुआ है, परन्तु जिन 
में “श्रीमंती? की अपेक्षा मानवता या 
सौजन्य के दर्शन हुए, उन्हीं से 
निकटता हो सकी है ओर वह भी 
स्वाभिमान एवं समता के आधार 
पर । इस बात का मुझे गव है कि 
जीवन में स्वार्थ-साथन का मुझ पर 
आरोप नहीं लगाया जा सका और 
न “सिर? झुकाने का प्रसंग ही आया, 
मुझे समाधान है कि मेरे प्रयास के 
फल स्वरूप उज्जेन में विक्रम विश्व 
विद्यालय की स्थापना हुईं । विक्रम 
कीर्ति मन्दिर का निर्माण हो गया। 
कालिदास एकेडेमी बनने जारही है। 
बस कालिदास-स्मारक का निर्माण 
हो जाए, यही कामना शेष है । AT 
रक के लिए पौने दो लाख की धन 
राशि जमा हे, किन्तु १० लाख की 
पूर्ति होना शेष है। देखें, भगवान 
की क्या इच्छा है ! 


जलाना है, 


गगन के तारों से भर माँग झपनी घरती को, 


वासुदेव शर्मा 'नायक' 


| 
धरा को, दुल्हन ` बनाता gN 
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arar कीको? 


लज्बी० 


जब हम तीनों ने कमरे में अपनी गदने 
अपने होस्टल के कमरे को ऐसा नहीं पाया, जैसा हमने 
उसे छोड़ा था | उसको इज्जत लुट चुकी at! कमरा बुरी 
तरह से अस्त-व्यस्त था । टेबल लॅम्प समीप की कुर्सी के 
दामन में दिरछा पड़ा था, उसका तार फर्श पर वेतरतीब 
पड़ी तीन चद्दरो को स्पर्श करतां हुआ हिल रहा था । तीनां 
पलंग नंगे होकर शर्मा रहे थे | कमरे की इज्जत लूटने वाला 
मारा नया साथी कुसी पर SHE बेठा हुआ सिगरेट Ga 
रहा AT | 


डाली, तो 


हम तीनों के दिल फुक गये और हम गुस्से से भरे 
कमरे में पहुँचे । 

में चिल्लाया--“कौन हो तुम बदतमीज 1 

gal- आप कान हे जनाब ?” 

तीसरा चीखा--“उल्लू °°? ख-खे ` 'खी-खी | वह 
हँस रहा था हमारे गुस्से पर । “कम्बख्त' * 7 


कुर्सी पर wee बेठे बेठे उसने सिगरेट हवा में 
उछाली आर ऊपर से ऊपर मुह में ले ली। बोला-- 
घबराओ नहीं। में इस कमरे में ज्यादा दिन नहीं ठहर 
सकू गा । मे जानता हूँ, तुम लोग मेरी हरकतों से जल्दी 
ही ऊब जाओगे और मेरी शिकायत होस्टल के बकवास 
से करोगे | वह (गाली) फिर मुझे इस कमरे से हटाकर 
दूसरे कमरे में डाल देगा । में इन्सान नहीं हुं । में पार्सल 
हूँ। मैं बीबो हूं, आवारा बीबो, हर साल फेल होने वाला 
बीबो, गँवार बीबो, लड़ाकू बीबो, दनिया में वे सहारा 
बीबो, नीच और गंदा बीबो, सिगरेट उछालकर पीने वाला 
बीबो, बीबो ! 


' फिर कमरे में भयानक खामोशी छा गई। रातका 
स्याह अन्धकार उस सन्नाटे में खोये कमरे में फेल गया 
था। उस अजीब आगन्तुक की आवाज आखिरी बार 
बबा” | बोलकर दम तोड़ चुकी थी 

पलंग पर बठ-बेठ मने अपनी टांग हिलाई ओर बुद- 
बुदाया-बीबो ! दूसरा उठा और उसने टेबल लेम्प को 
जला दिया । ल्प टेबल पर आने से लेम्प स टेबल aT 
हो गया | कमरे में रोशनी फेल गई | 


a 

तीसरा DA कां वै बडा रहा AI— जगली 
मंड्या ! JAL! एक दम हैवान ! वह ऊँघने लगा और 
अपना पलंग ठीक कर सो गया । कमरे में रोशनी फली 
at | 

दूसरा टेबल aq की रोशनी में आँखें फाडे, एक 
मोटी-सी किताब निगल रहा था। बीबो ने टांगें टेबल 
पर फेला दी, जिससे किताब फर्श पर गिर पड़ी | वह 
खामोशी क्षण भर के लिए किताब गिरने से टूटे गई। 
दूसरे ने आँखे निक्राल कर कोफ्त के साथ बीबो को देखा। 
बीबो आराम से टेबल पर टांगे फेलाये, खुरांटें भर रहा 
था | दुसरा भा गालया बकता EAT पल पर जाकर सा 
गया । मेने घृणा से बीबा को देखा आर रोशनी गुल कर 
दी । Ha सोने के पहले उसे गाली दी--जानवर | 

सुबह तड़के उठ कर हम तीनों हमेशा की तरह पढ़ने 
लगे | नम्बर दो का चेहरा लम्बूतरा है। कद भी लम्बा 
है। उसका बाप जज है। उसके पास कबूतरी रंग का 
उम्दा सूट है, जिसे पहनकर वह स्वयं कबूतर हो जाता है । 
कानून कॉलेज में पढ़ रद्रा है । इस वक्त वह बड़ी-सी क्रिताब 
पढ़ रहा था, फिर पढ़ी हुई बात को आँखे मं दक्र दौहराता 
था। दोहराते-दोहरातें बड़बड़ाने लगता ओर एक हाथ को 
हवा में मारता, Ha किसी AEST को पकड़ रहा हो इ 
बार सचमुच उसने एक मकखी को पकड़ लिया और let 
मू दे ही दोहराता रहा-“इन्सान का सबसे बड़ा अधिकार 
हैं आजादी 1? 

तीसरे का बाप डाक्टर है। इसका नाक चपटा है | 


आँखे छोटी-छोटी हैं, परन्तु शरीर मोटा तगड़ा। यहाँ | 
कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन कर रहा है। अभी कुछ 
लिख रहा था । 


में मँकले कद का हूँ। आँखों पर चश्मा लगाता है। | 
इस वक्त मेरा मन पढ़ने में नहीं था, क्योंकि मेरी नजर | 
बार-बार कोने में एक fags हुए कुत्त से पड़े बीबो पर | 
जा उलभती थी । बीबो दुबला है, उसकी आँख अन्द॑र 
धँसी हुई है। पतलून मेली है और कमीज का कालर एक 
जगह से फटा है । सिर के घने बालों को देखते ही अफ्रीका 
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जाता है, पर लोट कर नहीं आता ! 

हम हर सुबह फॉलेजों की लेबां, प्रोफेसरों ओर निहायत 
Wel गेसो में जा उलमते हें, शाम क्रो थके-मांदे लोटते. 
हैं । आज हमेशा की तरह शाम का प्रोग्राम शहर के शान- 
दार रेस्तोराँ में जाने काथा, पर रास्ते में बीबो मिल 
गया । 


बेसन हमने उसे साथ लिया ओर उस शानदार 
रेस्तोराँ में दखिल हुए ही थे कि बीबो जोर से छींका; इतने 
जोर से कि रेस्तोराँ की सारी जेन्ट्री, छुरी कांटे और सलीके 
दस भर को ठिठक गये । हमारी आँखों के हजार नकारा- 
' त्सक इशारों के बावजूद वह कम्बख्त अपनी कुर्सी पर 
उकड बैठा | उसकी असभ्यता से हम तीनों बहुत खीजे 
ओर होस्टल पहुँच उसे खूब गालियाँ दीं | वह पहले सुनता 
रहा, फिर le निपोरने लगा, फिर saa पड़ा-हाँ, में 
बुरा हूँ। सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं, जेसे में कुत्ता हूँ । 
तुम लोग अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हारे पास किताबें हें 
गर्भ कम्बल हैं, पेसा से GA पर्स. हे, खूबसूरत टाईयाँ हैं, 
` सूट हैं, चमकोले बूट हैं, पर मेरे पास क्या है ? यही एक 
| कमीज, फटी पतलून किताब कोई नहीं और में पढ़ता हूँ । 
1 तुम लोगों को शर्म नहीं आती; रात को अपने गर्म कम्बलों 
` में घुस कर सो जाते हो ओर में तुम्हारे ही कमर में भूखा- 
प्यासा इस सर्दी में भी फशे पर लुढ़ क जाता हूँ !- 


एक गहरा सन्नाटा छा गया | ठंड से कमरा जम-सा 
रहा था। रात ठाठें मार रहीं थी! हम गले तक ma 
' कम्बल चढ़ाये मौज में पड़े थे। सचमुच हमारी गर्दनें श्म 


au 


दूसरी सुबेह हमने कॉलेज के साइकिलस्टेंएड के किनारे 


बल्कि हमने अपनी विलासी जिन्दगी के बीच एक अजीबो- 
' गरीब इन्सानी एक्सपेरीमेंट की स्कीम तैयार की । 

और, उसी शाम से हम तीनों अमीर बाप के बेटों ने 
` उस बीबो की “समस्या? को अपने छह हाथों में गम्भीरता 


Are करके बीबो के अभावों को दूर कर देंगे । 


दार पलंग आया, जिस पर मच्छर दानी चढ़ी 


। खर्चा इतना हुआ कि हमारे पलंग, सूट, किताबें, गम 


खड़े होकर fat और प्रोफेसरों को जगह बीबो की 'सम- : 
स्या’ पर गम्भीरता के साथ वादविवाद ही नहीं किया, , 


के साथ ले लिया । हमने तय किया कि हम अपने तमाम, 


बीबो के लिए उम्दा सूट आया, नई किताबें आई, . 


न से गुदगुदे निस्तरों पर सोता, बेहद कीमती गमे. 
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ale, maae, फुन्दनिया टोपा, हिरन की खाल के 
कबरे दलाने, गरम पतलू, ऊनी मोजे ale बूट से श्रपने 
को सुरक्षित किये मुबह-ही सुबह घूमने जा रहा है एक। 
नंगे पैर, नंगे सिर, बदन में कमीज़ का चिथड़ा लटकाये 
उसी सड़क पर खड़ा TIT रहा है दूसरा WT पुकोर रहा 
है कराहती.सो ग्रावाज्ञ में--“बाबु जी, चाय पिला दो, 
इइवर ग्रापका भला करे । सर्दी के सारे जान निकली जा 
रही है।” 

"एकः भ्रपनी जेब से पाँच पेसे का सिक्का निकाल कर ‘gar 
के सामने फेंक देता है। यह एक कोन है? यह दूसरा 
कौन है ? a 

हाय रे, ये दोनों मनुष्य हैं। हाय रे ये दोनों इसी देश के 
नागरिक हैं ! ! 


कम्बल से अंपने जिस्म को लपेटे हुए सुनहरे भविष्य का 
ख्वाब देखता था । हमारी ओर दो आँख तो दूर वह एक 
आँख से भी नहीं देखता था। हम लोगो ने अपने इस 
अजीज महबूब पर इतने पैसे बहा दिये थे कि उस कड़कती 
ठंड में एक पतलून पहने ही रात काटनी पड़ती । हमारी 
किताबें बीबो के नाम बिक चुकीं थीं। हम आधी-आधी 
रात धीमी आवाजा में गपशप करते थे । लोग हमें तुच्छ 


` दृष्टि से देखने लगे थे । हम सब सहते थे, परन्तु अपने 
` महबूब को कुछ भी नहीं कहते थे, जो एक बेफिक्र सांड की 


तरह उस शानदार पलंग पर सोकर जाने किन सपनों में 
मशगूल रहता था ! हम रात को हल्के-हल्के खांसकर, अपने 
गलों को दुरुस्त करते थे और इस मधुर भावना से रात को 
दिन कर देते थे कि एक दिन बोबो हमें इन्सान की नजर 


/ देखेगा और हमारा प्रयोग सफल होगा | 


परन्तु वह दिन नहीं आया । बीबो हमें ऐसे देखता 
था, जैसे हम बेहूदे-घिनौने पिल्ले हैं, जो ज्यादा भौंकते हैं 
और उससे भी ज्यादा पूँछ हिलाते हैं। एक दिन उसे 
हमारे ऊपर दया आई | वह्‌ हम लोगों को उसी रेस्तोरा में 


ले गया, जहाँ कभी हम उसे ले गये थे । रेस्तोराँ : शानदार ' 


लोगों से ठसा-ठस atl बीबो कुर्सी .पर गले की टाई की 
गाँठ को ठीक करता हुआ, TS सलीके के साथ Fat । हम 
अभाव और परिस्थितियों से परेशान थे । हमें अपनी भूख 
से लगाव था, तो सलीके से. नहीं, हम तीनों कुर्सियों पर 
उकड बेठ गये। हम भूखे थे, हमें मेनेजर की गंजी चाँद 


पर कॉफी नजर आ रही थी, औरतों की मदहोश आँखों A 


की महक Al 


कॉफी दिख रही थी, उनकी Teal से कॉफी 
तीनों एक 


रही थी । आंखिर कॉफी के ष्याले आये | .हम 


नयाजीवत 


RR "|| 
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धर्म की धुरंधर धोषणा हे क्रि यह 'एव्ह 
इसने यह सिक्का फॅककर पुण्य किया है । इसके बदले स्वर्ग 
का फरिइता इसे मरते के बाद सुख होगा । मतलब यह 
कि 'एक' श्राज भी सुखी है, कल भी सुखी रहेगा । उसके 
सत्कर्म को धन्यवाद कि उसने दूसरा” को श्राज जीवित 
रखा, Wada फड़फड़ाती जिज्ञासा पूछती है--एक ही 
देह के दो श्रंग हो कर भी में इतनी भिन्न स्थितियों में क्यों 
हैं? श्रौर वह फरिइता कहाँ है, जो इस दूसरा” को भी 
मनुष्य की तरह जीवित रहने का श्रवसर दे ? इस aaa 
जिज्ञासा का चित्र है यह कहानी श्रौ बी० मेहरा की और ' 
बी० मेहरा हैं नई पीढ़ी एक ऐसे कहानीकार, जि at 
कलम के साथ दोड़तो हें बुद्धि-विवेक-तर्क मानवता की 
चौकड़ी | 


सपाटे में सुड़क गये कि गर्म कॉफी से मुँह भी जल गये । 
हमने दीनभाव से बीबो को इस नजर घूरा कि हमें वह और 
कॉफी पिलाये, परन्तु बीबो गुस्से में था, उसकी नजरों से 
अंगारे उछल रहे थे | 


al रेस्तोराँ से उठा दिये गये । बीबो बोला--कम्बख्तों 
निकलो यहाँ से । हम उठे, बिना और कॉफी सुड़के | रेस्तोराँ 
गुजरते वक्त तीन खूबसूरत महिलाए एक टेबल के इदे 
गिदे बेठी थी । इनके बाल अंग्रेजी थे, बातें अंग्रेजी थी, 
टेबल पर पड़ी जासूसी किताबें अंग्रेजी में थी, अदाएँ 
aT थी, दिल अग्रेजी था “हमारे दिलों ने चाहा कि 
इन महिलांओं को अग्रेजी के साथ ही सड़क जायें ! 
-लेकिन बीबो ने हमें धक्के मार कर रेस्तोराँ से बाहर 
कर दिया था | रात अन्धेरी थी, राहसूनी दूर तक | बीबो 
हमें गालियाँ दे रहा था कि हम इन्सान नहीं जानवर = | 
हम सिर art सब सुन रहे थे, चल रहे थे, फिर चलते- 
चलते बात भी आपस में करने लगे | 

लम्बूतरे चेहरे वाला जज का लड़का कंधे उचकाकर 
गुस्से में उबल पड़ा--आग लगे ऐसे एक्सपेरीमेंट को | 
चपटे नाक वाल! डाक्टर का लड़का बोला--अभाव 
इन्सान को TAL बनाता हे, पर जब अभाव दूर हो जाता 


है, तो इन्सान सभ्य होकर इन्सानियत के ofa गवाँर हो 


जाता है | मुझसे ठंडी फर्श पर सोया नहीं जाता | 
दूर तक खांमोश सड़क थी । में उनके साथ चलता- 


Di उ ya-Samaj Foundation Chennai Pn 
मौ हैं प्रो चलता 


कि $रिते हए बोला -टठीक कहते हो दोस्तों, 
बीबो पर हमने एक्सपेरीमेंट किया, परन्तु इसमें इम सब 
बीबो हो गये । हमें फिर से वही गर्म कम्बल चाहिये, वही 
2124 | 

हम टूट पड़े | बीबो को पीटने लगे | उसका सूट फाड़ 
दिया । वह चीखा, चिल्लाया, पर उस सुनसान अन्धेरी 
सड़क पर कोन था ? खूब पीटा, इतना कि उसके ओठा पर 
खून आ गया | अब बीबो फिर बीबो था ! 

कमरे में फिर हमारे वही पलंग आ गये थे । अब हम 
पहले की तरह सूट पहने, टॉइयों की गाठ ठीक करते, घूमने 
लगे हैं | कड़कती ठंडी रात को अपने जिस्म को गमे कम्बलो 
से लपेटे gu सोते हैं । gaz तड़के उठते हॅ । लम्बूतरा 
कानून की किताब को याद करता-करता मकस्त्री को पकड़ 
लेता हे | डाक्टर का लड़का सिर मुकाये किताबों के दरिया 
में गोता लगाता रहता हैं। H अपने चश्मे से वस ही 
आबाद, रंगीन ओर खुशनुमा दनिया के नजारे देखता 
रहता हूँ । बीबो वेसे ही फटे हाल है, वैसे ही ठंडी फश पर 
JEFE सो जाता दै ऑर भूखे पेट अधमु दी आँखों रोता 
है । उसका यह विचार कि वह एक इन्सान नहीं, पासेल दे 
अब भी वुलन्द हे। अब वह हम लोगों को घूर-वूर कर 
देखता हे । हम उसे fag हैं और साबुन के बुलबुलों-से 
कहकहे पेदा करके फोड़ देते 

एक दिन बीबो का दिल भर जाता है । वह भर्राये कंठ 
से कहता है-बस दोस्तों, में चला। में अब एक ऐसी 
दुनिया में जाना चाहता हूं, जहाँ मुझे इन्सान के दिल का 
प्यार मिले ओर जहाँ के लोग मुझसे कभी न ऊब और नही 
मुझे वे पार्सल करे ' 'अलविदा _होस्टल कॉलेज ! अलविदा 
किताबें ! अलविदा दोस्तों !- : अलविदा गर्म कम्बलं | 

रात की स्याही फेली है वहदीस्टल के काकं की ओर 
बढ़ता हे । खुले फाटक के बाहर BALM Sat हुई घनी 
भाड़ियों के मुरमुट हैं । ada ओर चपटा दोनों ओठों | 
के कानों में व्यंग स हँस रहे ह Fae सें चीखता हूं, 
इतने जोर से चीखता हूं कि मेरा चेमा दोस्टल होस्टल के कचरे की... 
टोकरी में जा पड़ता दे । में गला फाड़कर चिल्लाता हूँ-- | 
हम एक्सपेरीमेंट में हार गये । चुनाचे हम तीन सिफी 
खुदगजे शेतान हैं, परन्तु है कोई ऐसा'फरिश्ता, जो एक | 
नहीं लाखां-बाबो पर एक्सपेरीमेंट करे? है कोई / एक बीबो 
नहीं, हिन्दुस्तान के लाखों गरीब बोबो पर !!! 
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लाखों बोबो एक फरिश्ता 
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पति yane TY थे, देखने के सुख से वंचित, पत्ती गांधारी 
झॉल-पट्टी बांध देखने के सुख से वंचित हो गई ! प्लाराध्य जनता 
गरीबी AIT प्रभाव से संत्रस्त थो; प्राराधक गांधी ने जीवन 


झोर वेश में गरीबी agar लो ! 


SA 


' मार्क्स ने एक नया दर्शन संसार को 
दिया । उसके आधार पर रूस देश में 
एक नया साम्यवादी राज्य आ गया। 
राजन्य वर्ग के लिए पहली कठिनाई तो 
उसने पैदा की 1 राजा पहले खास 
| आदमी हुआ करता था । अन्दर से बहुत 
खास हो कि न हो, ऊपर से उसे बेहद 

खास बना कर रखा जाता था । जन्म 

से ag विशिष्ट होता था और लालन- 
पालन से भी । बीच में कुछ क्रान्तियाँ 
हुई और राजाओं के सिर कटे, लेकिन 
क्रान्ति बीतते ही समाज की स्थिति फिर 
पहले जेसी हो गयी। मानो प्रजा में 
` हाकिम को, अफसर को, राजा को फिर 
ह j उसी toad जौर आडम्बर के बीच देखने 
' की आदत और आशा जग आयी प्रजा 
ऊपर आँख उठाकर राजवैभव की ओर 
ती थी और ‘sa विश्रुता में उमे 
होता था। सबसे बढ़-चढ़कर न 
राजा ही क्या ? वैभव और 
मर्णडत होना ही चाहिए | 
इस वेभव का अन्तर बीच , 
के प्रभाव को अनिवार्य 
बनाया जाता था। 


फ भांति यह प्रजा जनको , 


प्यार का सूत्र हे--'जो उन्हें 
प्राप्त नहीं, मुझे ग्राह्म नहीं । गांधी के बाद भारत के नेता इस 
सुत्र को भुला as भ्रोर उस भूल से हमारे उगते राष्ट्रीय जीवन 
' में एक संकट खड़ा हो गबा । इसी पृष्ठ भूमि में विख्यात 
विचारक का यह falaa हम सबके लिए एक दौप-- | 


संकट टलेगा या ' 


के मनों में उतार दी कि उसका आतंक 
और प्रभाव जाता रहा । पहले यदि उस 
के प्रति प्रशंसा का भाव होता था तो इस 
नये दर्शन के सहारे निन्दा का भाव जागने 
लग गया । पहले वेसा शासक पोषक और 
रक्षक समभा जाता था । इस नव दर्शन 
के अधीन वह शोषक और भक्षक दीखने 
लग गय' । परिणाम यह कि छत्र-दण्ड- 
धारी राजत्व का जो सर्वोच्च प्रतीक था, 
वह जार इस क्रान्ति में संदा के लिए मार 
डाला गया । इस साम्यवाद ने आम लोगों 
के मनों में यह भर दिया कि राजा उनमें 


. से ही हो सकता है, विशिष्ट नहीं हो 


सकता | 

नेतृत्व की कल्पना के परम्परागत 
रूप को पहला आघात साम्यवाद की 
ओर से यह लगा । विशिष्ट और कुलीन 


' होना मानो दुगुंण हो गया। नेता के. 


लिए सम-सामान्य और aa साधारण 
आवश्यक होने लगा । 


. फिर भी साम्यवाद मेः स्थापित राज्य - 


का जो स्वरूप लिया, उससे धीरे धीरे 
कठिनाई कम होने लगी ।,साम्यवाद का 


` और क्रेमलिन के दुर्ग-प्रासाद का घीरे-घीरे 
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` ऊपर फटे बिना रह जा सकता है | 


' लेकिन गान्धी की राजधानी सेवाग्राम थी 


मेल बैठने लगा । वहां भी नेता के लिए 
सुविधाओं को ओर से विशिष्ट बनना 
मानों सहज और ग्राह्य होने लगा । का संब 

फिर भी मार्क्स ने जो हृष्टि दी वह 
जन-सामान्य में गहरी घर कर चुकी थी। 
समय समय पर जन नेता के रूप में प्रगट 
होते रहने की आवश्यकता राज-नेता' के 
लिए बनी रही । प्रधानमंत्री चाहे कहीं 
रहें, महल में चाहे रहें, लेकिंन- वे सबके 
लिए सुलभ और आत्मीय हैं, इसका 4 | 
प्रकाशन करते रहना उनके लिए. जरूरी 
होता है इतने मात्र मे साम्यवादी देशों में 
कठिनाई ऊपरी तौर पर हल हो जाती है। 
ग्रदि कहीं नीचे असन्तोष हो तो वह 
अ दाव रर 

किन्तु भारत की हालत उससे दूसरी की सम 
हैं। गान्धी ने अग्रेजी राज्य के रहते हुआ अ 
हुए भी भारत देश के मन,पर इतने लम्बे याद क 
काल तक एक छत्र राज्य. किया । जिस अपनी : 
IA द्वारा उस महात्मा का राजकार्ण उल्टा स 
चलता थां, उसका नाम [कांग्रेस था । विडम्बन 
कांग्रेस का बड़ा कारोबार था । लम्बी 


$ में 
ए जरूरी होता था 
चौड़ा दफ्तर उसके लिए हो aoe 


= 


Ree SS औ - 
> 


जहां फूस की कुटिया थी । सघके वीची'गॉय्शमेथातीकेश Bamakependatign कॅर्तमरहोभर्फेश9आपर््चपय को उलट कर कोई चला सकता है 


चटाई पर वह राज-राजेइवर उठता-त्रैठता 
सोता था । 
गान्धी के न रहने पर भी यह चित्र 
देश के मन से उतरता नहीं हे । इसके 
[छि उसे अपनी तमाम परम्परा का बल 
भो मालूम हाता हैं । राम बनवासा हो 
गये, कृष्ण ग्वाल-वाल के संगी-साथी वन 
कर रहे, इत्यादि उदाहरण भारतवासी के 
चित्त में ऐसे वठ गय हैं कि वह उन्हीं म 
अपने नेता ओर राजा को नापना चाहता 
समभौता कर भी 
मानस की यह 


है | साम्यवाद तो चाहे 
भारतीय 


ले, लेकिन 


प्रलय 


मांग समभकोता कर नहीं पाती है । आज 
का संकट ठीक इसी कारण विकट वन 


वह गया है और विकटतर वनता जाता है | 


मामूली तौर पर राजा को प्रजा 
अपने वीच राजा वनाकर रखना चाहती 
है । उसी तर्क से आज का राज-नेता 
भारत के दूतावासों को खर्च के और 
रहन-सहन के मामले में किसी भी देश 
को बराबरी पर रखना चाहता है। गान्धी 
कहा था कि यह भूल है गरीव 
ती उसके प्रतिनिधि को गरीब दीखने 
शर्म किस बात की होनी चाहिए, 
लेकिन गान्धी की यह बात जिसको रोब- 
दाव रखकर राज करना है उस राजनेता 
दूसरी की समक में नहीं आयी । परिणाम यह 
रहते हुआ ओर हो रहा है कि देश गान्धी की 
लम्बे याद करता है, उसे अपना स्वराज्य 
जिस अपनी ही आशाओं और अपेक्षाओं 
जकार्ज उल्टा मालूम होने लगता है और इस 
था । विडम्बना को वह समक नहीं पाती । 


[स॒का 
[रूरी 
शों में. 
TZ! 

बह 


। चश 


oe ae 


sy 


7 था, में मानता हूँ कि समयं पीछे नहीं जा 
म थी। ता । माक्सं के दर्शन ने यह वात 


संकट टलेगा या प्रलय आयेगी ? 


दी है कि गरीबी अगर है, तो उसके साथ 
चलने वाली अमीरी में शोषण का दोष 
अवश्य है । मार्क्स की इस बात के ऊपर 
गान्धी ने आगे बढ़कर और यह दिखा 
दिया है कि सच्चा आदमी वहीं 2, वही 
हो सकता है, जो कम चाहता और रखता 
है, जो विशिष्ट बनने से उल्टे सेवक बनने 
की कोशिश में रहता है । यह दोनों दर्शन 
किसी भी तरह मिटाये नहीं जा सकते 
वल्कि दिन-दिन वे उजागर और अमोघ 
ही होते जाने वाले हैं । जो नेतृत्व इन नये 


मूल्यों को अपने से ओकल रखेगा वह 


Da A 
saya ? 


— श्री जेनेन्द्र कुमार 


सदा खतरे में और डगमग ही रहने वाला 
है | वह कभी जम नहीं सकेगा । अपनी 
रक्षा के लिए उसे सदा तिकडम का 
लेना होगा । जब तक मन न 
जीता जाये तब तक जन साधारण के 
afaa को विवश बनाकर अपनी हकूमत 

चलाना यदि सम्भव हो भी तो वह कुछ 
दिनों के लिए ही हो सकता है उस गासन 
में स्थायित्व नहीं आ सकता, नहीं आ 
सकता । 


सह्मरा 


आज लगता है शासन-सत्ता की गांधी 
के वे मूल्य याद नहीं रह गये हें । इस 
क्षति के रहते हुए हम नाविक और 
औद्योगिक और समाज ब्राह्मी जनतन्त्रीय 
और स्वान्त्रयवादीय अथवा साम्यवादीय 
चर्चा कितनी भी करें, उससे वह क्षति 
भर नहीं सकती । वाते उस घाव पर 
मरहम का काम दे भी जायें इलाज का 
काम किसी हालत में नहीं दे सकती । 


एक ही उपाय है । संकट दूसरी तरह 
टलना असम्भव है । वह उपाय यह है कि 
नेतृत्व समय से पिछड़े नहीं, आगे वढे । 
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जाने वाले जीवन-मान की ऊंचाई से 


सम्भव नहीं है। समय को रोकने में 
प्रलय फूट निकले विस्मय की बात न 
होगी । गान्धी की बातों को पुरातन और 
जीर्ण और ग्राम्य कहकर इस ऐतिहासिक 
यथार्थ को किसी तरह समाप्त नहीं किया 
जा सकता कि इसी विज्ञानवादी बीसवीं 
सदी के राजकारण में गान्धी ने चमत्कार 
दिखाया था और उसके शब्द आज भी 
प्रवृद्ध मानस को BA और पकडते हैं। 
मानव के ज्ञान-विज्ञान में मार्क्स का वाद 
iq जिस गहराई तक उतरा है, उसमें 
ज्यादा गहराई तक गान्धी क्रा कर्म-दर्शन 
उतर चुका है और उतरता जायेगा । 
समय के इस निर्देश पर आंख Wat नहीं 
जा सकती | उसको पहचानना ही होगा 
ओर नेतृत्व को अपने आचरण द्वारा इस 
सचाई की मिसाल वमना होगा कि समभे 


और खर्च की वड़ाई से आदमी बड़ा नहीं 
होता है, वड़ा नेतिक गुणों से और सेवा 
के स्वभाव से हुआ जाता है। इन बातों 
को भावुकता की कहकर टालने से प्रजा 
और राजा के वीच की बढ़ती हुई 
खाई की ओर बढ़ने से रोका नहीं जा 
सकेगा । यदि यही हाल रहा तो धीरे २ 
हाइकमान के एक-एक सदस्य को अपनी 
जगह पर अपराधी बनना पड़ जायेगा । 
हर आदमी अच्छी तरह रहना चाहता है 
ओर जो सवके लिए खुशहाली का बीड 
उठाते हैं उनसे यह दावा रखना चाहता ~ 
है कि वे पहले उसे खुशहाल amami | 
हो तो पीछे ही खुद खुशहाली अपनायेंगे, __ 
नहीं तो नहीं अपनायेंगे । वह अगर यह 
देखेगा कि स्वयं के हाल खस्ता हैं, जबकि | 
नेताई की राह पर थोड़ी दूर चलकर 
अमुक महाशय जरा में माला-माला हों 
गये हैं, तो निश्चय रखिए कि भ्रष्टाचार | 
को रोकने की कोई योजना कारगर होने 
वाली नहीं है 
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कुमार जेन देश के उन मूर्धन्य हिन्दी पत्रकारों में हैं, foray 
पिछले वर्षों में अपनी सुयोग्यता, कर्मठता एवं अनुभव के बल R 
हन्दी पत्रकारिता के स्तर को एक स्वस्थ स्वरूप प्रदान किया 
है । और इसके लिए योजना पूर्वक प्रयोग किए हैं । 

श्री अक्षय जी की सफलता का रहस्य उनके विनम्र एवं 
आकर्षक व्यक्तित्व में छिपा है और उनकी विनम्रता और 
आकर्षण की विशिष्टता इस वात में है कि वे जल की तरह तरू 
होकर भी अनल की तरह अपनी बात पर अटल रहते हैं। ३ 
सोच विचार कर निर्णय लेते हैं और फिर उस निर्णय पर हू 
रहते हैं-उससे उन्हें हटाना संभव नहीं है। अपने निर्णय ३ 
औचित्य में उनका विश्वास हो, तो वे हूबना पसन्द करेगे; प 
नहीं कि उसे बदल कर तैरती नाव पर जा बैठे । उनमें इक्रा 
है और इन्कार भी, पर मजेदार बात यह है कि इन्कार भी हुँका 
के साथ नहीं, झंकार के साथ है। जो व्यक्ति कभी अक्षय जी) 
सम्पर्क में आया है, वह उनकी विनम्रता, मिलनसारिता ए 
आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही लौटा है। अक्षय जी। 
व्यक्तित्व में एक जादू है। उनकी वाणी में मधु जैसी मिठास 
और यह मिठास एक खास पेनेपन के साथ निवास करती है 
उनका व्यक्तित्व शांत और तेज तर्राक एक साथ है । इसी कार 
उनका व्यवहार प्रत्येक को चुम्बक की तरह अपनी ओर खर 
लेता है और कोई भी उन्हें दबा नहीं पाता ! 


उस दिन राजधानी में, अ० Alo समाचार पत्र सम्पाद 
सम्मेलन के अध्यक्ष चुने जाने पर अक्षय जी का स्वागत करते हु 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ sto विजयेन्द्र स्तातक ने अक्षय जी की सफला 
का रहस्योदूधाटन किया था--'अक्षय जी अपनी सोम्यत 
सज्जनता एवं योग्यता के कारण ही आज इतने प्रतिष्ठित प 
पर आसीन हुए हैं । वह सौम्यता एवं सज्जनता की साक्षात्‌ a 
हें ।” संसद सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने श्री स्नातक! 
के रहस्योद्घाटन का प्रबल समर्थन इन शब्दों के साथ कि 
qaaa जी एक सफल पत्रकार और लेखक ही नहीं 
बल्कि एक सहृदय मानव भी हैं और यही इनकी अद्भुत सफल 
का कारण Sl” 

श्री अक्षय जी को मुझे लगभग दस वर्षों से निरन्तर निरव 
से देखने का और प्रायः प्रति सप्ताह ही उनके सत्संग का शु 
वसर मिला है । मैं जब भी उनसे मिलता हूँ उनकी उदारतां q 
निस्पृहता में निखार के ही दशन पाता हूँ । मैंने कभी उन्हें कि 


से रूखा व्यवहार करते नहीं देखा । प्रत्येक का गुलाब के समा | 


खिले हुए चेहरे से स्वागत करते हैं। उनका मुस्कराता x 
मन को बरबस आकेषित कर देता है । वह एक जिन्दादिल १, 
जीवट के व्यक्ति हैं ! | 


आदमी दूर से उनका नाम सुनती2०काक शक्कर पड़े दिपिश्रेशयासींधाचरनककिश्रीश४प्कंन्तु न जाने क्यों मुझे नवभारत Se 


छपा देखता है, तो एक कल्पना करता है उनके 
रे में कि वे ऐसे होंगे । इस कल्पना में वे एक भारी-भरकम 
दवदवेदार बड़े आदमी के रूप में होते हैं। मिलने पर यह कल्पना 
पहले ही क्षण में ढेर हो जाती है । अक्षय जी उम्र में प्रौढ होकर 
भी अपने छरहरे सुन्दर, स्वस्थ शरीर के कारण आने वाले को 
यदि वह प्रौढ़ है, तो अपने से छोटे और युवक है, तो 
समान दीखते हैं। इसके बाद भी उनके पद का जो रोब नवा- 
गन्तुक पर रहता है, उसे उनकी खिली हँसी, खुली बातचीत और 
घुलामिला व्यवहार दूर कर देता है और वह सोचता है--अरे, 
अक्षय जी तो अपने ही हैं। मैंने बहुत बार सोचा है कि यह 
सहज अपना पन ही अक्षय जी का जादू है, यही उनकी कमाई 
है, यही उनकी सफलता है । 


पर उस नाम को 


अपन 


१९५५ को वात है। 'नवभारत टाइम्स” के समाचार 
सम्पादक श्री हरिदत्त जी शर्मा एवं श्री आराधक जी के पास 
aor मैं बातें कर रहा था । हम तीनों के बीच में कुर्सी पर श्री 
अक्षय जी at ad और गप्पगोष्ठी में सम्मिलित हो गये। एकदम 
घरेलू ढंग । भाई श्री हरिदत्त जी ने उनसे मेरा परिचय कराया 
तो श्री अक्षय जी कह उठे--“भक्त रामशरणदास जीको तो 
विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ । अलीगढ़ में पढ़ते समय 'कल्याण' 
में उनके लेख पढ़ता था । उनके पुत्र से आज परिचय हुआ हे ।” 
अक्षय जी मुझे अपनी मेज पर ळे गये और देर तक पिताजी के 
ही मुझे 
अक्षय जी में एक विशिष्ट व्यक्तित्व के दर्शन हुए और मैं उनके 
सदुव्यवहार से आकर्षित हुए विना न रह सका । 


सम्बन्ध में वाते करते रहे । उस प्रथम साक्षात्कार में 


१६ जून सम्‌ १९६३ को मेरठ के साहित्यकारों एवं पत्रकारों 
की ओर से “साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के यशस्वी- सम्पादक श्री 
वाँकेविहारी भटनागर एवं नवभारत टाइम्स' के विशेष प्रतिनिधि 
श्री फतहचन्द शर्मा आराधक? का सम्मान किया गया था । उस 
सम्मान समारोह के स्वागत मन्त्री थे श्री मदनगोपाल मिहल 
(स्वर्गीय) एवं स्वागत उपमन्त्री था मैं। जब मैने दिल्ली जाकर 
श्री अक्षय जी से उक्त समारोह में सम्मिलित होने के लिए मेरठ 
पधारने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उत्तर दिया-“यह तो 
बिरादरी (पत्रकार समाज) का प्रश्‍न 21 भला क्यों नहीं 
पहुंचूगा ?” श्री अक्षय जी मेरठ पहुंचे । उन्होंने दोनों पत्रकारों 
का स्वागत करते हुए “साप्ताहिक हिन्दुस्तान” के स्वस्थ स्तर की 


` सराहना करने के पश्चात कहा--“जहाँ तक भी आराधक जी का 


प्रश्‍न है, मैं उन्हें “नवभारत टाइम्स” की प्रगति का एक प्रमुख 
स्तम्भ मानता हूँ। उनके कड़े परिश्रम के कारण ही आज 
“नवभारत टाइम्स' प्रगति के शिखर पर पहुंच सका है ।” उन्होंने 
आगे कहा--“मैंने एवं आराधक जी ने काफी दिनों तक साथ- 


क्ली प्रक्षय कुमार नेन + 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के प्रधान सम्पादक पद पर नियुक्त कर दिया गया, जबकि उसके 
वास्तविक अधिकारी आराधक जी थे।” आराधक जीं अपने 
वरिष्ठ सम्पादक महोदय के मुख से उपरोक्त शब्द सुनकर संकोच 
से गडे जा रहे थे और उपस्थित व्यक्ति अक्षय जी की उदारता 
से दंग थे । 


कितने बड़े हैं, जो अपने छोटों की ऐसी बढ़ी चढ़ी प्रशसा 
खुले आम कर सकें ? इसे सुनकर ही मैं यह समझ पाया था कि 
“नवभारत टाइम्स” के दफ्तर में जो पारिवारिक अनुशासन है, 
उसका रहस्य क्या है ? अक्षय जी में महत्व और ममता कें 
समान वितरण की जो खानदानी प्रवृत्ति है, उसकी जड़ तो 
जानता था, पर उसके बृष्प-पल्लव उसी दिन देख पाया था मैं ! 


“साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के सह सम्पादक श्री जयप्रकाश 
भारती का मेरठ में विवाह था । बारात में आये राजधानी के 
अनेक कवि, पत्रकार एवं साहित्यकार ! श्री भटमागर जी, श्री 
वीरेन्द्र faa, श्री लल्लन प्रसाद व्यास, पं० क्षेमचन्द्र सुमन, 
आराधक जी, श्री बालस्वरूप राही आदि वर्मशाला के कमरे में 
विराजमान थे । देखा सामने से अक्षय जी चले आ रहे हैं । देखते 
ही श्री वांकेबिहारी भटनागर ने कहा--“आप बीमार चल रहे 
हैं, डाक्टरों ने आने-जाने को मना किया हुआ है, फिर क्यों चलें 
आये ?” अक्षय जी ने तपाक से उत्तर दिया--“भारती जी कौ 
दूल्हे के खूप में देखने के लिए i” और उनकी जादूगरी मुस्कराहट 
पूरी देह को पलभर के लिए लहराकर उनकी खूबसूरत आँखों में 
जा टिकी कि ani तक टिकी रही, जैसे वे एक परिचित तरुण 
पत्रकार के विवाह में नहीं, अपने पुत्र के विवाह में सम्मिलित 
हों । देखकर मन उनके प्रति आदर से भर गया और सोचा | 
अक्षय जी को अपने कार्यालय से बाहर भी, दूर दूर तक जिस ड 
aft ने उन्हें अपना वना दिया है, वह यहीं सदभाव की शक्ति 
ail 


Q 


अक्षय जी का जन्म ३० दिसम्बर सम्‌ १६१५ को अली 
जिळे के विजयगढ़ स्थास पर एक प्रतिष्ठित जंत परिवार 
हुआ था । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से बी? to करते 
उपरान्त उनका भुकाव पत्रकारिता की ओर हुआ और 
ag १९४२ में देनिक 'सेनिक' (आगरा) कै सम्पादकीय £ 
में प्रवेश करके पत्रकारिता का जीवन आरम्भ किया । क! 
तक वे वहां रहे 


'सैनिक' के उपरान्त अक्षय जौ “नवभारत” में आ गये। 
नवभारत का “नवभारत टाइम्स' हुआ और अक्षय जी अपनी 
योग्यता के बल पर सम्पादक से प्रधान सम्पादक । उन्होने कुछ 


A 


 .ही समय में अपनी परिश्रमी प्रतिभा के बलु पर पत्रकारिता में 


कस ||“/#॥ 
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अपना विशेष स्थान बना लिया । अपने देनिक में जितना अधिक 
अक्षय जी ने लिखा, उतना कम ही प्रधान सम्पादकों ने लिखा 
"होगा । कार्य को अपनी शक्ति भर पूर्णता तक पहुँचाना उनका 
स्वभाव है और यह वृत्ति ही उनकी उन्नति का प्राण रही है 


श्री अक्षय जी को कई बार विदेश भ्रमण का अवसर प्राप्त 
हुआ है। रूस, अमरीका, इंगलेण्ड आदि अनेक देशों का भ्रमण 
कर वे वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक एबं सांस्कृतिक गति- 
विधियों का दिग्दर्शन कर चुके हैं। 'नवभारत टाइम्स' में उन्होंने 
विदेश यात्रा में अपने रोचक एवं तथ्यपूर्ण संस्मरण देकर लाखों 
पाठकों को विदेशों की सेर कराई है। उनके संस्मरणात्मक लेख 
सजीव होते हैं। मैं जब उनकी “ब्रिटेन में चार सप्ताह' पढ़ने 
बेठता हूँ तो लन्दन की सड़कों पर घूमने लगता हूँ । उनके यात्रा 
वृत्तान्त उनके पत्रकार को पहचानने में जितनी मदद करते हें 
उतनी और कोई चीज नहीं । इनमें उनकी व्यापक पकड़, गहरी 
` और सूक्ष्म हृष्टि के बड़े ही प्यारे स्पर्श हैं। साथ हो बात को 
थोड़े मे, साफ साफ कहने की शक्ति के भी । इसी कारण उनका 
यात्रा साहित्य अत्यन्त लोकप्रिय है । 


श्री अक्षय जी क्रो Ao Alo समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन 

का अध्यक्ष निविरोध निर्वाचित किया गया है | यह उनके प्रभावः 

शाली व्यक्तित्व की विज है कि वे इस पद पर बेठने वाले पहले 

हिन्दी पत्रकार हैं । उन्होंने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर कहा था- 

EET मेरी नहीं, हिन्दी की प्रतिष्ठा है.। उन्होंने घोषणा की-- 
“अब वह दिन दूर नहीं, जब हिन्दी पत्रकारों को वांछित सम्मान 


` सहन करने को कदापि तैयार नहीं È । उन्होंने स्पष्ट कहा था 
“भारत्रीय पत्र राष्ट्रीय आन्दोलन के समय जिनके लिए लड़े थे 
और जिन्हें उन्होंने सम्मान दिया था, वे भी आज भारतीय TA- 
कारिता की उपेक्षा कर रहे हैं । यह उपेक्षा हिन्दी पत्रकार अधिक 
` सहन न करेगे।” अक्षय जी के सम्पादक ब्यक्तित्व का यह चित्र 
किलना मनोरम है कि समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के gai- 


~ 


` भाषण हिन्दी में ही पढ़ा उनका हिन्दी बोध इतना 
है कि हीसता बोध उनके पास नहीं फटकता । अक्षय जी 
ल, सरल, सवल साधक ! 


प्राप्त होगा ।' अक्षय जी हिन्दी पत्रों व पत्रकारों की उपेक्षा . 


अंग्रेजी वातावरण में भी उन्होंने गोहाटी-अधिवेशन में 
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श्री तिलक 


किसी शहर में एक बड़े सेठ रहते थे । संसार भर भें 
इनके व्यापार-धन्धों का फैलाव था | लक्ष्मी सचमुच उन 
की चरणचेरी थी । वे सही अर्था में धनकुबेर थे । समुद्र 
के किनारे सेठ जी ने अपने रहने के लिए एक आलीशान 
महल बनवाया, जिसकी दीवारे सोने की, दरवाजे चन्दन 
के ओर खिड़कियां आबनूस की थीं। महल का सारा 
फर्नीचर हाथीदाँत का था, जिसमें जगह-जगह बहुमूल्य 
हीरे जवाहरात जड़े हुए थे । महल में „अभ्यागतां के लिए 
अतिथिगुह्‌, सुसज्जित पुस्तकालय, नम्दन-कानन को भी 
लज्जित करने वाली पुष्पवाटिका थी । कर्मचारियों के रह 
के लिए जो भवन बनाए गए थे, वे इतने सुन्दर, सुव्यव- 
स्थित और सम्पन्न थे कि इन्द्र भी उनके लिए लालायित हो 
उठे । 


सेठ जी बड़ी धार्मिक रुचि के व्यक्ति थे। जप-तप, 
कथा-कीर्तन, भजन-पूजन उनके नित्य कर्म थे । संत महा- 
IA का उनके यहाँ प्रातः आगमन होता रहता था और 
सेठ जी बड़े चाव से उन्हें अपना महल दिखाया करते थे | 

एक दिन उन्होंने इसी तरह एक साधु को महल 
दिखाना आरम्भ किया | साधु जी सब चौजों को बड़े 
शान्त और निर्विकार भाव से देखते रहे, लेकिन पुस्तकालय 
के मध्य रखे एक ग्लोब (संसार के मानचित्र) को देखकर 
पूछ बेठे--“बच्चा, यह क्या है ९” 


सेठ जी ने कहा--“यह्‌ दुनिया का नक्शा है ।' 


“इसमें तुम्हारा देश कहाँ है !? साधु ने पूछा और 
सेठ जी ने उ गली के इशारे से बता दिया | 


“इसमें तुम्हारी महानगरी कहाँ हे ?” साघु ने दूसरा 
प्रश्‍न किया ओर सेठ जी ने एक नन्हे से बिन्दु की ओर 
संकेत क्रिया | 

“बहुत छोटी है तुम्हारी महानगरी ।” साधु ने 
आश्चयं से कहा-“इसमें तुम्हारा महल कहाँ है ? तुम 
कहाँ हो ?” फिर कुछ रुक कर साघु ने कहा-- Aas के 
नको में तुम्हारी यह दुनिया बहुत छोटी है | अथाह समुद्र 


Ss 
में बालू का कण जैसा है तुम्हारा महल ओर समुद्र में | 


नन्ही-सी बू'द जैसे तुम । जानते हो महाकाल की अनादि, 
अनन्त अवधि सें कौट-पतंगों की गणना नहीं होती ।? HA 


ae D जींवन | 


= 


रा 


aq १८५७ कौ आजादी को प्रथम 
क्रांति के आठ साल बाद अध्यापक राधा 
कृष्ण के घर गुलाब देवी जी की कोख से 
२८ जनवरी १८६५ को जिस नन्हे शिशु 
ने अपने नाना जो कै गाँव ढडीके में जो 


पितृग्रह जसरावाँ से केवल ५-७ मील के - 


फासले पर है, जन्म लिया । कौन जानता 
था कि बड़ा होकर वह पंजाब-केसरी 
बनेगा । माता, पति परायणा, गुरुओं की 
पवित्र वाणी का मनन करने वाली और 
पिता आजीवन बिद्य और धर्म के 
जिज्ञासु थे । 

लाला जी अपने अध्ययन काल में 
ही ब्रह्मसमाज की ओर खिचे थे । कालो- 
परान्त यह आकर्षण देव-समाज के लिए 
हो गया। पीछे जाकर आर्य-समाज ने 
इन्हें अपनी ओर खींचा । यह आकर्षण 


पंजाब-केशरी लाला लाजपत राय; 
एक जीवन माँकी 


जीबन पर्यन्त zg रहा । आर्य-समाज में 
प्रविष्ट कराने वाले akam जी के 
सम्बन्ध में हम लाला जी की आत्म-कथा 
में पढ़ते हैं :--- 

“अपनी मातृ-भूगि तथा अपने देश- 
वासियों में उनकी भक्ति के भाव निस्म- 
न्देह बहुत ही महान्‌ थे हिन्दू जनता के 
प्रति, जिसकी अधोगति ने उनके हृदय 
को घायल कर रखा था और जिसके लिए 
वह दिन-रात व्याकुल रहते थे, उनमें 
अगाघ प्रेम था । जव वह बोलते थे, तो 
स्पष्ट प्रतीत होता था कि उनके अन्दर 
ज्वाला धधक रही है जो उनके शरीर 
तथा आत्मा को भस्म किये डालती है। 
जब वह हिन्दू जाति कौ. वर्तमान अधो- 
गति का उसके गौरवमय अतीत से मुका- 
विला करते थे तो उनके मुह से सदा 
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-श्री श्रलगूराय शास्त्री 


ठण्डी आह निकलती थी 1 हिन्दू जाति के 
लिए शुद्धानुराग, हिन्द्र जनता के कल्याण 
की प्रबल भावना रखने वाले लाला साई 
दास जैसे व्यक्ति मैंने बहुत ही कम देखे 

al लाला सांईदास का यही विशेष गुण 

था कि उनके सम्पर्क में आने वाला | 
व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए विना नहीं रह. 
सकता था। उनके देझानुराग को यह 
भावना एक संक्रामक रोग जैसी 
उनके समीप आने वाले को यह संक्रामक 
रोग लग ही जाता था ।” लाला जी के 
इन शब्दों को हम स्वयं उन्हीं पर अक्ष- | 
va: घटित होते पाते हैं । लाला जी की 
दक्षिण-यात्रा के अवसर पर हृदय से फूट | 
कर निकलने वाली ew कातरोक्ति से कि 
जीवन के अवसान के निकट आये क्षणों 
में उन्हें यदि दुःख था तो इस बात का 


fm जिस भारत-माता की गोद में जन्मे, ०७कट०रहे Aya sane math cation एत्ेनीकप्ता20515ताती गई, जहाँ वर्तमान की प्रवलता का 


' जिसकी चादर मैली की, वह माता अब 
भी बन्धन में है । 


आइए, दो क्षण हम इस अद्भुत 
जीवनी पर एक विहंगम हृष्टि डालें और 
इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का थोड़ा 
चिइलेषण करें । यह मानना पड़ेगा कि 
लाला जी जन्मजात राजनीतिज्ञ नहीं थे। 
परिस्थितियों के प्रभाव से वह राजनीति 
के मैदान में उतर आये। प्रारम्भ में 
. उन्होंने समाज-सुधार को ही अपनाया 
gt) उनके अन्तःस्तल में दीन-दुखियों, 
पीड़ितों एबं शोषित वर्ग का कष्ट दूर 
करने, उनकी सेवा करने की उत्कट 
भावना थी । राजनीति में रहते हुए भी 
- उनकी यह प्रवृत्ति जोर मारती रही। 
इस वृत्ति में उन्होंने महामना गोखले का 
बहुतांश में अनुसरण किया । लोक-सेवक- 
मण्डल की स्थापना कुछ इसी प्रकार हुई । 
राजनीति और शुद्ध समाजसेवा का ऐसा 
सम्मिश्रण fare ही मनीषियों की जीवनी 
में देखा गया होगा । स्त्रियों तथा हरिजनों 
के लिए उनके ममे में सर्वाधिक टीस थी। 
उनके उन्नयत के लिए उन्होंने अथक 
“प्रयास किया । इसी कारण महात्मा गाँधी 
“ने लाला जी को “स्वयं एक संस्था' की 
_ संज्ञा दी थी। उन्होंने शिक्षणसंस्थाओं 
को खोला, दलितों को अपनाया, अपने 
' आपको दीत-दुखियों के बीच उत्सगं 
fear: 
___ गोखले ही की भांति उनकी न्याय 
और तरक नीति उन्हें उग्र परिस्थिति में 
_मध्य-्मार्ग के अन्वेषण में प्रेरित 
रहती थी। यही. कारण है कि 
: (१६०७) की सूरत-कांग्रेस- 
की भारी पहेली बन गए । 
उनके अध्यक्ष पद के लिए उनके. 
भारी लड़ाई छिड़ी हुई थी, 
mag संधि के लिए भरसक 


ल न सकी, वह.उस्हीं 


रहे ये । जब संधि -वार्ता ge 


बैठे, जो उनका विरोध 
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जी--जब कांग्रेस में फूट पड़ गई, तो 
सूरत के समरांगण में हीं रचनात्मक 
कार्यो में इस प्रकार जुट गए जैसे कि कुछ 
हुआ ही न हो । 


लाला जी के विचार में, जैसा कि 
उनके लेखों से स्पष्ट होता डे, ऐतिहासिक 
व्यक्तियों की तीन मुख्य श्रेणियां हैं । 
उच्चकोटि में वे महा-पुरुष जो स्वार्थ- 
भावना से परे रह कर परोपकाराथे 
कर्मरत रहे-बुद्ध, शंकराचार्य, ईसा, 
मुहम्मद, अशोक, नानक, दयानन्द, मार्क्स, 
गाँधी, मेजिनी, वाशिंगटन आदि की 
गणना वे इस कोटि में करते थे । निम्न 
कोटि के व्यक्ति उनके विचार में स्वार्थ- 
सिद्धि. तथा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के 
लिए बड़ी से बड़ी हिसात्मक कार्यवाही 
करने वाले--चंगेज खाँ, तैमूर-लंग Fa 
लोग थे। मध्यम श्रेणी में उन लोगों 
की गणना करते थे, जिनके कार्यो को 
प्रेरणा तो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा 
से प्राप्त होती थी परन्तु इससे जन-वर्ग 
एवं समाज का भी लाभ हुआ । वर्तमान 
युग के विद्यार्थी लाला जी के इतिहास के 
गहत अध्ययन की प्रवृत्ति का अनुकरण 
कर अत्यन्त ही लाभान्वित हो सकते हैं । 
स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हे 
'तत्कालीन राष्ट्र-नेताओं में अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की सबसे अधिक जानकारी 
रखने वाला? माना है । 


बहुतों ने लाला जी के बार-बार पक्ष-' 


परिवर्तन को एक पहेली माना है। मेरी 


समझ में पंजाब-केसरी के सम्बन्ध में ऐसी - 


अनुदार भावना अनुचित है । इन प्रश्‍न 
पर विचार करने से पूर्व हमें इस पक्ष पर 
भी सोचना होगा कि लाला जी का 
जनता पर इतना प्रभाव क्यों. और कैसे 


` हुआ ? मैं तो यही कहूंगा कि . संस्कांर- 
eq से पिता जी से मिली ऐतिहासिक _ 
शोध की प्रवृत्ति और माता से प्राप्त . 
सेवा-भावना उन्हें निरन्तर उस दिशा में, 


प्रभाव ही उन पर सर्वाधिक पड़ा। 
माण्डले में निर्वासन की अवधि बिताकर 
लौटने के बाद भारत के राजनीतिक रंग- 
मंच पर बाल (तिलक), पाल (विपिन 
चन्द्र पाल), लाल (लाला जी) की 
त्रिमूति ही युवक समुदाय द्वारा पूजी 
जाती थी । लाला जी लोकमान्य तिलक 
के साथ 'रिसपान्सिव कोआपरेशन' के 
सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। इसी 
कारण आरम्भ में असहयोग आन्दोलन के 
विरोधी थै, Teg. जब उन्होंने उसका 
महत्व देखा तो इस आन्दोलन के भी 
अगुआ बने। बाद में जब मोतीलाल जी 
ने पालियामेण्टरी दलों की तरह सुसंग- 
ठित स्वराज्य-दल खड़ा किया और फिर 
राजनीति में माया की तरंगें आई तो 
लाला जी ने स्वतन्त्र कांग्रेस-दल बनाया। 
लाला जी ने साइमन-कमीशन के विरोध 
में अग्र-भाग लिया । इस प्रकार इन सम- 
स्त परस्पर विरोधी पक्ष परिवर्तनों के 
केन्द्र में हम लाला जी को जन-रूचि के 
साथ साथ चलने वाला, जनता की नाड़ी 
पहचानने वाला पाते हैं । : 


पंजाब का यह सिंह जब जन-समूह 
के बीच भाषण देता था, तो उसके सामने 
न भूत रहता था, न भविष्य की समस्या 
रहती थी । ठीक ही कहा गया है "वे 
राजनीति में सदा शुद्ध तत्काल के प्राणी 
रहे ।” ईसा होना पसन्द न कर वे उतके 
अग्रदूत सन्त जॉन की तरह वर्तमान पर 
आरूढ़ रहकर विचार करने के आदी थे। 
परिणाम स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार 


अपने को नियंत्रण में रखकर वह भावों . 


पर काबू रखते ये और उन्हें व्यक्त करने 


की जो दैवी विशेषता उन्हें सिद्धि के रूप | 
में मिली थी, वह अनोखी थी । उत्क | 


शब्द जन-समूह को हिला देते थेः। जनता 


` में एक नैतिक प्रवाह प्रस्तुत करते थे, 


श्रोताओं को आत्मसात्‌ कर लेते थे । बर्ष 


कोई साहित्यिक इससे अच्छे शब्द चुत 
- सकेगा := 


aay जौवत 


भाव-भं 
की स 
भाषणों 
थी । 
देने के 
प्रोत व 
उपाधि 
ह, ६ 
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बर भा 
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१९०० 


| पंजाब 
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T 


मेरा मजहब हक़ परस्ती है, 

मेरी मिल्लत कौम परस्ती हे । 

मेरी इबादत खलक परस्ती है, 

मेरी अदालत मेरा अन्तःकरण हे । 

मेरी जायदाद मेरी कलम है 

मेरा मन्दिर मेरा दिल है 

- मेरी उमंग सदा जवान हैं ॥ 
- (बन्दे मातरम्‌-प्रथमांक) 

उनकी वाणी में, बोलते समय की 
भाव-भंगिमाओं में, सामयिक मनोरंजन 
की सामग्री को प्रत्युत्पन्न मतित्व से 
भाषणों में ढालने की बवलक्षण प्रतिभा 
थी । बोलते थे श्रोताओं को मुग्ध कर 
देने के लिए, जनता को भावों से ओतः 
प्रोत कर देने के लिए । पंजाब केसरी की 
उपाधि में taraa अतिशयोक्ति नहीं 
है, यह उनकी सिह-गर्जना को सुनकर 
स्पष्ट प्रतीत होता था । 

पंजाव-फेसरी की ६३ वर्षों की 
जीवनी को स्थूल रूप से हम तीन वरा- 
बर भागों में विभक्त कर सकते हैं । पहले 
भाग की चर्चा हम इस भांकी के आरम्भ 
में कर आये हैं। मध्यम भाग में हम 


, लाल. जी को एक प्रबल समाज-सेवी, 


शिक्षा-व्यसनी, ओजस्वी-वकता एवं सफल 
साहित्य निर्माता के रूप में देखते हैं। 
आर्य-समाज और sto Wo वी० शिक्षा- 
संस्थाओं को उन्होंने त्याग, तप तथा 
अहेतुक प्रेम से निरन्तर सींचा। सम्‌ 
१८६६ के उत्तर भारतीय अकाल में, सन्‌ 
१८९९ के राजस्थानी दुभिक्ष में एवं 
१९.०५ ई० के कांगड़ा भूकम्प में उन्होंने 
अविस्मरणीय सेवायें प्रदान कीं । १९०१ 
में भारतीय दुभिक्ष आयोग के समक्ष उन 


' कौ साक्षी आज भी पठनीय है। सम्‌ 


१६०५ So में स्थापित आर्य-समाज- की 
सहायकन्समिति आधुनिक सैवा-समिति 
का रूपान्तर मात्र थौ । इस समिति ने 
कांगड़ा भूकम्प के. अवसर पर दिव्य 
सेवायें प्रदान कीं । स्वयं लाला जी इस 
महत्वपूर्ण कार्य में अग्रणी Wi सनू 


` १९०७-८ $o नें उसी प्रकार उन्होंने 


भयंकर अकाल में बहुविध सहायता पहुँ- 
चाई। सन्‌ १६०५ ई० में कांग्रेस के 
शिष्ट-मण्डल के सदस्य होकर, गोखले के 
साथ लाला जी विलायत गये और वहाँ 
की जनता तथा पालियामेण्ट के सदस्यों 
के सामने भारतीय राजनैतिक समस्याओं 
एवं उनमें सुधार के सुझाव प्रस्तुत किये । 
इसी यात्रा में कुछ दिनों के लिए अम- 
रीका का भ्रमण भी कर आये। इस 
यात्रा से लाला जी को योरोपीय राष्ट्रों के 
आचार-विचार, उनके नेतिक स्तर का 
परिचय प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी 
समभ लिया कि स्वाधीनबा की भीख न 
मांगने और न दी जाने की वस्तु है । 
उनके विलायत से लौटते लोटते 
कांग्रेस में दो स्पष्ट दल हो गये- गरम 
(बाल-पाल-लाल) की प्रधानता में और 
नरम जिसके नेता गोखले, सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी आदि थे । वंग-भंग हुआ । १६०७ 
में पंजाब में किसान आन्दोलन जोर पकड़ 
रहा था। भू-विषयक नये कानूनों से 
कृषकों में बड़ा असन्तोष फेल रहा था । 
गवर्नर के नहरी आबादियों के कानून ने 
उस इलाके में खलबली पेदा कर दी। 
शताब्दी के प्रारम्भ से ही लाला जी और 
उनके मित्रों द्वारा संचालित ‘tardy’ 
पत्र पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया 
गया और अनीतिपूर्ण दण्ड सुनाया गया । 
पंजाब के घर घर में जन-जागरण क्री 
ज्वाला देख सरकार घबरा उठी और 
१८१८ के मुर्दा कानून की धारा ३ लगा 
कर लाला जी को माण्डले में निर्वासित 
कर दिया । पालियामेण्ट के उदार दलीय 
सदस्यों के निरन्तर विरोध के कारण यह. 
निर्वासन ६ महीनों से भी कम अवघि का 
रहा । इस प्रकार माण्डले से लौटने तक 
इस महान आत्मा की जीवनी का मध्य 
भाग शेष होता है । > 
लेखन-कला का शौक तो १६०० Fo 
के पुर्व से ही स्पष्ट SAAT था । १८९०- 
१६०० ई० में. प्राचीन भारत पर एक 


' पंजाब केशरी लाला लाजपत राय; एक जीवन Viet कु 
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लोक-प्रिय पंजाबी” पत्र भी निकल रहा 
था। उसमें लाला जी प्रायः हीं लिखा 
करते थे। माण्डले के निर्वासन काल में 
अध्ययन क्रम और बढ़ा । इस अवधि में 
वर्मा-वासियों के सम्वन्ध में एक पुस्तक, 
उदू में एक उपन्यास, समाज-सुधार पर 
अंग्रेजी में एक निबन्ध तथा गीता का 
संदेश नामक लेख भी लिखे गये । निर्वा- 
सन की कहानी भी मर्मस्पर्शी प्रांजल 
भाषा में लिखी गई । 

सनु १६०८ में देश की -स्थिति से 
खिन्न लालाजी दुवारा विलायत गये और 
देश के विषय में पर्याप्त प्रचार किया । 
aq १६०६ में लौटने के उपरान्त पंजाब 
हिन्दू-सभा की स्थापना की । सनु १६१० 
में बह पुन: इंगलंण्ड अपने रूग्ण पुत्र को 
लाने गये, जो वहीं पढ़ता था। १९११ 
$c में इस बालक की मृत्यु सें लाला जी 
के हृदय को बड़ा आघात लगा । सनु 
१९११-१२-१३ o शिक्षा संस्थाओं के 
प्रतिष्ठायन, राजनँतिक मंत्र के दूषित 
वातावरण में प्रकाश के अन्वेषण और 
प्रवासी भारतीयों की सेवा क भगीरथ 
प्रयास की कथाओं सेभरे है । सनु १६१४ 
से १९२० fo की अबधि में लाला जी 
पुनः एक डेपुटेशन के सदस्य के नाते 
विलायत गये और लौटने की अनुमति न 
पाकर जापान, विलायत और अधिकांश 
में अमरीका में प्रचार कार्य करते रहें । 
लाला जी विदेश ही में थे जब पंजाब का 
जलियांवाला बाग जैसा भीषण लोमहर्षी 
हत्याकाण्ड हुआ । 


aq १९२० ई० के बाद असहयोग | 
का वातावरण गहरा होता जा रहा At 
लाला जी भी इस आन्दोलन में कृद पड़े । | 
सम्‌ १९२० के काँग्रेस के बिशेष afa- 
वेशन की अध्यक्षता लाला जीने की। 


दिसम्बर १९२१ fo में लाला जीको | 


ga: गिरफ्तार किया गया। उन्होंने गिर- 
फ्तारी से पूर्व तिलक स्कूल आफ पालि- 
टिक्स को लोक सेवक मण्डल का रूप दे 


४ a 


2 


दिया जो आजीवन सदस्यों का एक सूद 
संगठन आज भी है। उन्हे डेढ़ साल का 
कारावास एवं Yoo) Fo जुर्माना हुआ | 
इस अवसर पर उत्तकी देश और पंजाब 
के नाम की अपील देश-प्रेम का परम- 
निर्मल उदाहरण है । कुछ समय बाद यह 
छोड़ दिये गये और फिर कुछ ही समय 
बाद दो वर्ष के कारावास से दण्डित हुए। 
इस कारावास में लाला जीसे काफी 
अन्यायपूर्ण व्यवहार अधिकारियों ने 
किया । उनका स्वास्थ्य बुरी तरह गिर 
गया । सन्‌ १६२३ ई० के अगस्त मास 
में उनके गिरते हुए स्वास्थ्य से भयभीत 
होकर नौकरशाही ने उन्हें रिहा किया । 


सन्‌ १६२५ में लाला जी saad 
में हिन्दू-महासभा अधिवेशन के अध्यक्ष 
थे। इस मंच से भी उन्होंने साम्प्रदायि- 
कता का विरोध ही किया। उन्हीं के 
'सत्प्रयास का यह परिणाम ar fa हिन्दू- 
महासभा ने सम्‌ १६२६ में अपनी ओर 
से उम्मीदवार न खड़ा करने का निश्‍चय 
किया । 


í २५ में पहले 
igitized by Arya Some Foundation हेती, 


f botri 
दल में सम्मिलित हुए और केन्द्रीय परि- 
षद में उसके उप-प्रधान बने । दल की 
'वाक आउट' नीतियों से असन्तुष्ट होकर 
वह इससे अलग हो गये ओर स्वतन्त्र 
कांग्रेस-दल की स्थापना की । इस नए दल 
की तरफ से निर्वाचित होने के उपरान्त 
केन्द्रीय असेम्बली में 'शान्ति रक्षा बिल' 
और साइमन कमीशन के विरोध में दिये 
गये उनके ओजस्वी भाषण विशेष रम- 
णीय हें । 

३० अक्टूबर सन्त १६२८ ई० को 
साइमन कमीशन के वहिष्कारार्थ जनता 
काले भण्डों का जुलूस निकाल रही थी । 
१४४ धारा तो सरकार लगा ही चुकी 
थी । पंजाब-केसरी अन्य नेताओं के 
साथ-साथ जुलूस के आगे आगे थे । एका- 


थे। जर्जर स्वास्थ्य 


बोलती 


Sa |. ने इस प्रकार उन लाठ 
को अपने शरीर पर भेला, आपने Ta 
को लाठियों का प्रत्युत्तर देने की a 
मति न दी । रायजादा हंसराज छ; 
कतिपय अन्य साथियों ने चेष्टा तो $ 
कि लाठियों का प्रहार उन पर पड़े, 
कि लाला जी पर, परन्तु अधिकांश प्रहा 
लाला जी पर ही हुआ | डा० गोवीचर 
भार्गव जो उस समय वहीं थे, आठच 
चकित श्रे कि आप चोटों के कारणं ag 
क्यों नहीं गिर पड़े । लालाजी के ये शद 
“हम पेर की fal एक एक चोट-ब्रिटिश 
साम्राज्य के कफन में एक एक कील fig 
होगी ।” सच होकर रही । 

उन चोटों का घायल हमारा प्यार 
लाजपत १७ नवम्बर समु १९२८३ 
प्रातः ७ बजे हमें विलखता छोड़, अमर 


ae 


gaia ओर म्र ग्रेजियत | 
अंग जो और अंप्रेजियत के बारे में गाँधी जी और 
नेहरू जी के मतों में अन्तर था | गाँधी जीसे एक बार 
जब इस संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने कहा था-- 
“जवाहरलाल जी चाहते हैं कि अंग्रेज यहां से चले जाए 
और अंग्रोजियत बनी रहे और में चाहता हूँ कि अंग्र ज 
चाहे हमारे देश में रहें, लेकिन हमारे देश से अंग्र जियत 
चली जानी चाहिए 1” 
a - गाँधी जी से यह जिज्ञासा श्री कमलनयन बजाज ने 
. लाहौर काँग्रेस के बाद उनके वर्धा आने पर की थी । 
मां का आशीष 
विल्सन जोन्स, जिन्होंने हाल ही में आकलेणड में 
विश्‍व अमेच्योर विलियडं प्रतियोगिता जीती थी उक्त 
योगिता में भाग लेने के लिए न्यूजीलेरड जाने को 
aa क्योंकि उनकी माता श्रीमती wea डायस 
बीमार थीं, लेकिन उनकी माता ने. कहा-- तुम 
क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है । मेरी 
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एक पुलिस की लाठियां बरसने लगीं, निद्रा में चला गया । आज वह नौकर १ 
अकारण ही । स्वयं सीनियर सुपरिन्टेण्डे शाही भी न रही । हम आज उसी अमर 4 
ण्ट पुलिस श्री स्काट एवं उनके सहायक शाहीद की जन्म शताब्दी मना रहे हैं औ - 
श्री साण्डसं पञ्जुवल से लाठियां चचा रहे उस हुतात्मा को अपनी श्रद्धांजलि aa T 
एवं छोटे कदके कर रहे हैं। क्रि हे 

=~ ज्‌ 

खबरें i 

खातिर इस यात्रा को रद्द न करो 1” f 

ट्र नी व 

आखिरकार विल्सन जोन्स को अपनी माताकीबा 


माननी पड़ी ओर बे तुरन्त विमान giz न्यूजीलेणड | 
लिए रवाना हो गये । जोन्स ने जिस समय विश्व विलय = _ 
प्रतियोगिता जीती उस समय उनकी माता जीवन A _ च 
मौत के बीच संघष कर रही थीं । उन्हें तुरन्त हो. जोर 3 
की विजय की सूचना दो गई | यह सूचना पाकर E a 
अपने पति से कहा कि “मेरी इच्छा पूरी हो गई है। 


धी l : चेष्टा 

जोन्स के पूना पहुंचने के कुछ ही घंटे पूर्वं उनकी * बाहर : 
स्वग सिधार गई | | का एक् 
मिलावटी दूध बेचने पर | हे। य 


आगरा के एक मजिस्ट्रोट ने एक दुग्ध विक्रेता * जनमत 
मिलावटी दूध बेचने के आरोप में ८ वर्ष की सख्त * और | 


ओर ६,००० Fo GHIA की सजा सुनाई । galal पूरे £ 
देने पर कैद के में २ वर्ष की और वृद्धि हो जाएगी देशों मे 
देने पर केद की सजा में २ वषे की ओर वृद्धि ह. | 


मिलावटी दूध बेचने पर दी गई यह सजा अब तक 4 A ना 
ae 


सजाओं से अधिक हे। 


` भेन x क ` > ier = 
गो ay 
TR 
तो ई 
a 
T IR 
पीच 
Ta, 
[ण वह 
ये Ta 
ब्रिटिश 
ल सिर 
T प्यार 
: २८ १ 
अमर. 
नौकर देश के राजनीतिक क्षितिज पर कुछ 
ल ऐसी प्रवृतियों का उदय हो रहा है 
हैं और जिन्हें यदि शीघ्र ही रोका न गया 
ठा तो ये भयानक रूप धारण कर लेंगी 
और हमारे लोकतन्त्र के लिए 
निश्चित रूप से खतरा पेदा हो 
जाएगा । महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह्‌ है कि 
संगठन तथा उसके टिकट पर 
निर्वाचित विधायकों एवं मन्त्रियों 
के बीच किस प्रकार के सम्वन्ध 
की T अपेक्षित हैं ! 
तण्ड | 
se जहाँ. तक मैं जानता हूँ, लोकतन्त्रीय 
a देशों में दल के गैर-सरकारी नेता सरकार 


aa के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के निर्णयों 
र) को सक्रिय रूप से प्रभावित करने को 
क i चेष्टा नहीं करते, यद्यपि सरकार के 
i बाहर और भीतर के लोगों तथा संसद 
का एक-दूसरे के साथ सम्पक बना रहता 
EE. है । यह इसलिए आवद्यक होता हे कि 
ता 3 जनमत के साथ विश्वासघात न हो सके 
बत * और चुनाव के समय किये गये वायदे 
माना पूरे किए जा सकें, किन्तु कम्युनिस्ट 
जाएगी देशों में वास्तविक सत्ता सरकार के हाथ 
नक * में न होकर उससे बाहर पार्टी के नेता 

के हाथ में रहती है। सरकारी पदों पर 


पा जी 


| 
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आसीन व्यक्ति सलाह तथा मागं दर्शन के 
लिए हमेशा पार्टी नेताओं पर निर्भर 
रहते हैँ । 


यह समय है जव हमें निर्णय करना 
है कि हम अपने देश में कंसी व्यवस्था 
रखना चाहते हैं ? जहां तक हमारे 
महान्‌ प्रधानमन्त्री स्व० श्री नेहरू की 


~ 


| may 


बात है, वे ऐतिहासिक कारणो से तथा 
अपने महाधु- व्यक्तित्व के नाते वास्तव में 
कांग्रेस सरकार तथा संगठन दोनों के 
प्रधान थे । उन्हीं को कृपा पर किसी का 
राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, किसी 
राज्य का मुख्य मन्त्री अथवा कांग्रेस का 


0५ के कारे में 


डे, १ बस्बई-मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर, केन्द्र के व्यापार-वाणिज्य-मंत्री, पाकिस्तान 


के राजदूत, मनस्वी विचारक ओर लेखक श्री श्रीप्रकाश जी का महत्वपूर्ण प्रश्न-- 


कांग्रेस-अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार! 


मृत्यु के पञ्चात्‌ सत्ता दुसरे लोगों के हाथ 
में आ गई है और हमें निश्चय करना है 
कि भविष्य में हम कंसा ढांचा चाहते 
हँ 1 
Qe 

मेरे मस्तिष्क में यह प्रदन बड़ी तेजी 
के साथ घूम रहा है, क्योंकि मैं देखता 
हूँ कि वर्तमान समय में कांग्रेस अध्यक्ष 


विशेष प्रभावों का प्रयोग कर रहे हैँ। | 
व्यक्तिगत रूप से मैं श्री कामराज का. 
बहुत सम्मान करता हूं । मद्रास में तीन 
साल तक मेरा और उनका साथ रहा 
जबकि वे वहाँ के मुख्य मन्त्री थे और मैं _ 
राज्यपाल । वे राज्य सरकार के सर्वाधिक 


पदाधिकारी होना निर्भर था। उनकी , सफल शासक थे। उन्होंने सिद्ध कर 


xX 
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मामले निबटाने के लिए अंग्रेजी भाषा की 
जानकारी आवश्यक नहीं है। जनता से 
उनका सम्पर्क बना रहा । स्वेच्छा से 
अपना सरकारी पद छोड़कर वे कांग्रेस 
पार्टी के अध्यक्ष बने | मैं उनकी बड़ी 
इज्जत करता हूँ, परन्तु फिर भी बाध्य 
होकर कुछ कहना पड़ता है । 


स्व० प्रधानमन्त्री के निधन के बाद 

मुझे मालूम हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष ही 

` वस्तुतः नये प्रधानमन्त्री के निर्माता हैं। 
पंजाब के मुख्यमन्त्री का चुनाव कराने में 
उनका बहुत बडा हाथ था । इसमें सन्देह 
नहीं कि उन्होंने स्थिति को बहुत साव- 
धानी से संभाला, किन्तु प्रश्‍न यह है कि 
क्या ऐसे मामलों में पार्टी के अध्यक्ष को 
खुले रूप में इतना आगे बढ़ना चाहिए 

अथवा नहीं ? थह बात जरूर है कि 

अन्य लोकतन्त्रीय देशों में ऐसे मामलों में 
गैर सरकारी नेताओं की सलाह ली जाती 
हैं, किन्तु यह सब गोपनीय ढंग से होता 

है और सम्बन्धित व्यक्ति खुलकर सामने 
नहीं आते । बाद में खबर आई कि कांग्रेस 

अध्यक्ष ने उत्तरप्रदेश की मुख्यमन्त्री को 

आदेश दिया है कि वित्तमन्त्री का लम्बे 
' समय से अधर में लटका त्यागपत्र स्वी- 
कार कर लिया जाए । पाण्डीचेरी की 

. जनता को उन्होंने ही आइवासन दिया 
कि उनकी विशिष्ट स्थिति में हस्तक्षेप 

नहीं किया जाएगा । सरकार से अधि- 

. कार प्राप्त किये बिना वे ऐसा कह नहीं 
सकते ये । ऐसे मामले में लेफ्टिनेण्ट 
गवर्नर को ही बोलना चाहिए था । 


सरकार को अपने दृष्टिकोण से वचनबद्ध 
तंत्र की हृष्टि से यह उचित 


मे ऐसी खबरें पढ़ने को 
'कि मंसूर-महाराष्ट्र सीमा- 


टे स्वराष्ट्रमस्त्री तथा . 
उच्चाधिकारियों द्वारा ` 
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C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अध्यक्ष के पास भेजी गई 1 काइमीर और 
पंजाब तथा अन्य स्थानों के विभिन्न 
मामलों से सम्बन्धित रिपोर्टो का भी 
यही हाल है । ऐसा गर-सरकारी व्यक्तियों 
द्वारा नहीं, बल्कि सरकारी पदों पर 
आसीन बहुत जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा 
किया जाता है। मैं बड़ी गम्भीरता के 
साथ पूछता हूँ, क्या यह ठीक है ? 


उच्च सरकारी पदों पर काम करने 
वाले व्यक्ति सरकार से बाहर के बड़े या 
छोटे लोगों की राय-सलाह अगर लेते हैं 
तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा 
सकती, किन्तु ऐसी मन्त्रणायें व्यक्तिगत 
रूप सेली जाएँ। उनका इस प्रकार 
सार्वजनिक प्रचार न किया जाए, जँसा 
कि प्रधानमन्त्री और क'ग्रेस-अध्यक्ष की 
मंत्रणाओं का किया जाता है। सभी 
व्यवहारिक मामलों में प्रधानमन्त्री तथा 


- कांग्रेस को औपचारिक-रूप से समान 


धरातल पर रखा जा रहा है।' कांग्रेस 
कोर्थ समिति तथा कांग्रेस महासमिति की 
कार्यवाहियों की जांच करने पर मालूम 
होता है कि सरकार से बाहर के कांग्रेसी 
नेता शासन सम्बन्धी मामलों में इस 
अधिकार के साथ बोलते हैं, मानों वे 
सरकार में हों। इतना ही नहीं, प्रायः 
` मन्त्रियों को उनसे निर्देश लेने पड़ते हैं । 


सैं अत्यन्त निर्भीकता के साथ अपने 
मन का भय प्रकट कर देना चाहता हूँ । 
मुझे याद आता है, एक बार स्व० 
प्रधानमन्त्री ने मंत्रीपूर्ण ढंग से बातचीत 
करते हुए मुझ से कहा था कि भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी के एक चोटी के नेता ने 
कांग्रेस के तीव्र गति से विघटन पर अपनी 


_ चिन्ता प्रकट की है। कम्युनिस्ट नेता ने 


यहाँ तक कहा था कि saat अपनी 
पार्टी अभी सत्ता ग्रहण करने के लिए 
तैयार नहीं है । वर्तमान संदर्भ में यह 


बातचीत अत्यन्त बलपूर्वक मेरे दिमाग | 


में आती है । यह निस्चित है कि वयस्क 


FS K $ 


में कांग्रेस पार्टी की भांत ही कम्युनिर्र 
पार्टी भी एक दिन सता प्राप्त R 
सकती है । 


कम्युनिस्ट लोग आज उतनी ही 
निःस्वार्थंता और मनोथोग के साथ काम 
कर रहे हैं, जिस प्रकार हम कांग्रेसी 
अतीतकाल में करते थे । हमारी ही भांति 
एक दिन वे भी मतदाताओं का समर्धन 
प्रोप्त करने में सफल हो सकते हैं| भह 
वे सत्ता रुढ़ हो साएँ और यदि उनके 
गेर-सरकारी नेताओं को कम्युनिस्ट 
मंत्रियों के निर्णय प्रभावित करने का 
अधिकार रहे, तो यह भी संम्भव है कि 
रूस और चीन जैसे विदेशी राष्ट्रों के 
आदेश हमारे मुल्क पर लादे जाए । इम 
बात की आशंका है _कि कम्युनिस्ट लोग 
अपने विदेशी सलाहकारों और स्वामियो 
द्वारा दिखाये गये रास्तों पर चलकर देश 
का सम्पूर्ण जीवन छिन्न-भिन्न कर दें। 


मेरा निवेदन है कि मुझे गलतत 
समभा जाए | एक सच्चे कांग्रेस कर्मी के 
नाते मुझे इस बात का हर्ष है कि सत्ता के 
सूत्र कांग्रेस के हाथ में हैं, किन्तु मैं 
समझता हूँ कि राजनीतिक चित्र बदल 
भी सकता है । अन्य दल भी शासनास 
हो सकते हैं । अतः- मेरे मित्रों को मेरा 
दृष्टिकोण समझने का प्रयास करता 
चाहिए । मुझे विश्वास है कि सरकार बै 
अन्दर प्रशासन की बागडोर सम्भाली 
वाली और शासन से बाहर रह 


` संगठन का नियमन करनेवाली. ad 


शाखाओं के जागरूक नेता पारस्पर्सि 
विचार-विमशं हारा. इस समस्या ता. 


` समुचित हल निकाल लेंगे, जिससे हमारे 
लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हो सकें और ` 


-४४ करोड़ देश बन्धुओं का हित साथ 
भी सरलता से हो सके । .. | 


e 
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१ नवम्बर १६५६ से पहले भारत 
में इस नाम का कोई राज्य न था। 
भारतीय इतिहास में भी इस नाम का 
कहीं पता नहीं चलता | इसका यह अर्थ 
नहीं कि आज जिसको मध्य प्रदेश नाम 
से कहा जाता है वह अज्ञात था । बुद्ध के 
समय के सोलह जनपदों में से अवन्ती भी 
एक जनपद AT प्रद्योत वंश की राज- 
कुमारी वासवदत्ता और उदयन की प्रम 
कहानी का वर्णन तो भारत के नाटकों 
और मेघदूत में भी किया गया हे और 
कहा गया है कि गाँवों के लोग इसकी 
कथा बड़े प्रोम से सुनते और कहते हैं । 
तब अवन्ती नाम था । इसका एक भाग 
महाकोशल था जो १ नवम्बर १६५६ से 
पहले विदर्भ के साथ मिल कर मध्यप्रदेश 
कहलाता था । अशोक का बनाया सांची 
का स्तूप भोपाल सै कुछ दूर है और 
atai का एक तीर्थ स्थान और पर्यटकों 
के लिए रमणीय स्थान है । विदिशा इस 
से थोड़ी ही दूर है, जो कभी एक राज- 
धानी थी और पुष्यमित्र ने अदवमेध यज्ञ 
के घोड़े की रक्षा के लिए अग्निमित्र को 

- विदिशा ही पत्र लिखा था कि ag वसु 
मित्र को शीघ्र भेज दे । इस के ही समीप 
उज्जैनी है जहाँ से चन्द्रगुप्त मौर्य का 
बनाया पश्चिमी पथ होकर भृगुकच्छ 
(भडोच) पहुंचता था। उज्जैन में ही 
उस समय के ज्ञात विश्‍व में विख्यात 
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विश्वविद्यालय था । सुदामा-क्रुष्ण के गुरु 
का यही आवास था । महाकाल का 
मन्दिर यहीं है जिसको कालिदास और 
भास ने अमर कर दिया है। विक्रम 
सम्वत्‌ का संस्थापक शकारि विक्रमा- 
दित्य इसी सिप्रा नदी के किनारे जल 
भरता था, प्राचीन समय से यह प्रसिद्ध 
है । ग्वालियर का किला मुगलों के समय 
शाही केदियों का बन्दी घर था । मालवा 
की भूमि प्यार और 'रंग-रंगीलियों की 
भूमि है । मांडू दुर्ग बाजवहादुर के उस 
प्रेम की कहानी को कह रहा है, परन्तु 
यह सव अलग अलग था । नमंदा और 
चम्वल ने इनक वास्ते 'मणि-सूत्र' का 
काम नहीं किया था । 

नर्मदा ही भारत की एक ऐसी बड़ी 
नदी है जो बंगाल की खाड़ी मेंन गिर 
कर अरव (सिन्धु) सागर में गिरती हे । 


यह प्रदेश भावी भारत की समृद्धि, 


सम्पन्नता और श्री का केन्द्र है। आज 
भी यह महाराष्ट्र और गुजरात को अन्न 
दे रहा है।यह लघु भारत है । भारत 
का केन्द्र यही है और यह मानना 
कोई भावुकता नहीं है कि भविष्य में 
भारत का हृदय होगा। इसके बलशाली 
रहते हुए भारत की एकता के छिन्न-भिन्न 
होने का कोई भय नहीं है। भारत का 
मानचित्र देखिए, यह राजस्थान, उत्तर 


प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र और महा- 


एक समय था जब यातायात के साधन नहीं थे श्रोर देश के भीतर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पहुँचना 
कठिन ati उस समय भी यह महान भारत अपने तीर्थो के माध्यम से जुड़ा रहा । 


स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्रीय महत्व के श्रनेक निर्माण हुए हैं श्रोर श्र.गे भी तेजो के साथ हो रहे हैं। उनके ज्ञान एर्व वर्शन 
का महत्व भो तीर्थो से कम नही है । ये तीर्थ देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं । 


lad TMap t Sn 


राष्ट्र एवं गुजरात इन सात प्रदेशों के 
साथ जुड़ा हुआ है और इनसे घिरा हुआ 
हे । यह प्रदेश इन सातों को अपने यहाँ 
वसाने को बुला रहा है । यह इन सबको 
रक्त देगा । 

क्षेत्र फल में यह राज्य भारत के सब 
राज्यों से बड़ा है । १७१२१७ वर्ग मील 
पर इसकी जनसंख्या केवल ३,२३,७२, 
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मध्य प्रदेश 


श्री भ्रवनोरद्र कुमार विद्यालंकार 
४०८ ही है । प्राकृतिक भूगोल की दृष्टि | 
से सिहोरा (जबलपुर के समीप) भारत 
का केन्द्र स्थल है । भारत की एकता को. 
यह प्रदेश हढ करता है। यह हिन्दी की 
शक्ति का प्रतीक है। १६५१ की जन 
संख्या के समय इस प्रदेश के लोगों ने | 
३७७ बोलियाँ अपनी लिखाई थी । हिन्दी 
यहाँ एकता का सूत्र है | हिन्दी का अग्रि: 
मान और wt यहाँ पुष्ट और पुष्ट होता. 
है । हिन्दी जन-एकता की भाषा है यह 
दावा सार्थक होता है। इस प्रदेश के 
सात व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वन-वासी 
जातियों का है। भारत में यदि आये 
बाहर कहीं से आए, तो उन्होंने द्रविड़ों 


३५ 


और वे आज. भी मुडा, बैगा, गोंड, 
मारिया, मंडिया, भाथरा और अन्य नामों 
से जंगलों और हिमालय से भी पुराने 
विध्यंपवेत की खोहों में बसे हुए हैं। 
इन्होंने पराजय नहीं मानी और यहाँ वनों 
और पहाड़ों नें छिपकर प्रतिरोध जारी 
रखा । ये ही विशुद्ध भारतीय भावना से 
अनुप्राणित हो, प्रान्तीयता की भावना 
से युक्त हो, भारत की स्वाधीनत्ता की 
रक्षा करेंगे। आज तक इस प्रदेश 
के किसी व्यक्ति को केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल 
में स्थान नहीं मिला है (डा० कंलाशनाथ 
काटजू को मध्यप्रदेश का नहीं माना जा 
सकता । इलाहाबाद में उन्होंने अपना 
नया घर बनाया है ।) i 
भूगर्भे शास्त्रियो की दृष्टि से 
fada प्राचीनतम है । उनके शास्त्र 
का प्रारम्भ ही 'मोडवाना युग' से: होता 


है । यह प्रदेश धन-धान्य सम्पन्न होने पर. 


भारत का वस्तुतः हृदय सिद्ध होगा। 
यूरोप में जो स्थान छोटे बेलजियम-लक्स- 
way का है, वही बृहत्तम मध्यप्रदेश का 
भारत में होण । भारत का नया नेतृत्व 
यहां उत्पन्न होगा। अखबारी कागज 
Agr (नेपानगर में) यहीं तैयार होता है । 
' इस का कच्चा लोहा जापान की लोहे की 
भट्टियों को काम॑ देता है, इसके जंगलों 
का टीक (सागवान) वर्मी टीक का 
मुकाबला कररहा है। विध्य ने आज तक 
अगस्त्य को वापस लौटने का मार्ग नहीं 
दिया । यह भविष्य में भी भारत को 
age रखेगा । इस प्रदेश की महिमा का 
गान नए युंग के पुराण करेगे। 


से विदर्भ को अलग रख कर न 
(तीय भावना. का तिरस्कार 
या अपितु विदर्भ से फलने-फूलने 
न लिया गया । मराठों के 
1 सन्तुष्ट करने के लिए 


इसी के कारण नमंदा, ताप्ती, महानदी, 
चम्बल और वेनगंगा से सिचित प्रदेश 
एक हुआ | यह पठार औसतन १६०० 
फुट ऊँचा है। नर्मदा और ताप्ती की 
घाटी इसका अपवाद है। मेघदूत का 
अमर काव्य इसी प्रदेश में रचा गया । 
कालिदास का मालव-मयूर के प्रति प्रेम 
आज भी आल्हादित करता हे । इस युग 
में “भारतीय आत्मा” की वाणी यहीं 
मुखरित हुई । नेताजी का विद्रोह यहीं 
जन्मा । 

१ नवम्बर १९५६ को इस प्रदेश 
का जब जन्म हुआ, तो सुनेल टप्पा इसमें 
से काट दिया गया, पर इसके वदले 
सिरोंज का इलाका (कोटा, राजस्थान) 
मिल गया । आठ साल वाद भी इस प्रदेश 
में एकात्मता का उदय नहीं हुआ । यह 
आज भी ग्वालियर, इन्दौर, रायपुर, 
जबलपुर, विलासपुर, Gar, टीकमगढ़, 
भोपाल,- उज्जैन की भाषा में सोचता और 
कार्य करता है । इस कारण यह अपने 
विकास की उच्च सीमा तक नहीं पहुँचा 
है । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के विषय में नवीन 
भारत के लेखक सर हेनरी काटन (असम 
के चीफ कमिरनर और कांग्रेस के एक 
अध्यक्ष) ने लिखा था -कि उनकी बात 
को कलकत्ता और मुलतान में एक समान 
आदर और सम्मान. के भाव से सुना 
'जाता है और माना जाता है। मध्यप्रदेश 
में अभी तक ऐसा कोई उदय नहीं हुआ । 
फिर हाईकोर्ट और दफ्तर एक स्थान परनहीं 
है। हाईकोर्ट इन्दौर में है । सब दफ्तर भी 


` एक स्थान पर नहीं हैं । फिर इसके सब 


केन्द्रों के बीच यातायात की सुविधा 
सुलभ नहीं है । 

. जिस वस्तर का पट्टा 'इम्पीरियल 
कैमिकल: at कम्पनी' को निजाम 
द्वारा दिए जाने के भय से सरदार 
पटेल ने पाकिस्तान का बनाना स्वीकार 
किया था, वह्‌ आज भी उपेक्षित है । ठीक 


` है, वहाँ दंण्डकारण्य में शरणार्थी बसाये 
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को नहीं, मांडो ओर भीलों को खदेड़ ” Hae इससे अलग री" गरी, Peg OT रहे है, परन्तु भोपाल से उसका सीधा 


सम्बन्ध नहीं है । रायपुर,जबलपुर,सागर मह 
z , 


उज्जैन, इन्दौर और ग्वालियर भोपाल ie 
ओर बिलासपुर, रीवां के विश्वविद्यालय ह. 
जब कभी एकसूत्रित होंगे, तब शायद els! 
नया भारतीय नेतृत्व भी उत्पन्न होजो सम्भा 
पूर्वाभिमान और प्राचीन दृष्टि कोण से राजर 
मुक्त हो जो कि आज केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल -६२ 
का एक भारी दोष है और अभिशाप है | 
मध्य प्रदेश की आवादी सघन नहीं 
eal प्रति aig १८९ व्यक्ति ही वसते 
हैं । यद्यपि इसकी जपसंख्या की वृद्धि का 
प्रमाण २४.२५ प्रतिशत है, परन्तु भविः  . 
प्य में उद्योगों के विकसित होने पर इस | हैं-- 
की जनसंख्या १५-२० करोड तक पहुंच 
जायगी | सोवियत रूस में जो स्थात 
यूक्रेन का है, वही इसका होगा, पर यह 
एक भारत राष्ट्र का निर्माण करने. वाला 
होगा । भाषा और धर्म की दृष्टि से इस 
के लोग इस प्रकार विभक्त हैं- 
साषं को afer से ४ 
हिन्दी १६.६६५६७२ ह 
उदू ३६५९६९ FE 
मराठी ५९२८२१ रण 
राजस्थानी ६९६६४४ है अं 
मोंडी ११४००० आय 
अन्य १२८०४३ 


धर्म की afer से 


हिन्दू  २४.०५३२७६ $ 
सिख ३६६७७ | 
मुंसलमान १०४०३४१ 

-इसाई :९१८०२३ 


इस प्रदेश में स्त्रियों की कमी है । | 
प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो 
संख्या ६५५ है। यहां साक्षरता १६:९० 
प्रतिशत (२०.७ प्रतिशत पुरुष और ६-६ विः 
प्रतिशत स्त्री) हैं । शिक्षा की दृष्टि सेविशेः उस 
षतः स्त्री-शिक्षा की दृष्टि से, यह केवल | कर 
राजस्थान से ही आगे है, परत्तु प्राथ” f 
मिक शिक्षा निःशुल्क और वाधित होने बहु 
के वाद से शिक्षा का प्रसार तेजी से ही. हे, 
रहा है । इसमें भी यातायात के साधनों । 
की कमी भारी रुकावट है,। रेलवे से मौ संस 
यह उपेक्षित है । हां, बस-सविस है । qafi 
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यही एक प्रदेश है, जहाँ संगीत का 
(dane) भी एक विश्वविद्यालय है | 
a प्राइमरी wal में १२७०२०८ 
छात्र शिक्षापा रहे हैं । 

इस प्रदेश की राजस्व आय भावी 
सम्भावनाओं को प्रकट नहीं करती | 
राजस्व आय ७८६८'७३लाखरु० (१६६१ 
-६२) थी । आय के मुख्य स्रोत थे-- 


भू राजस्व ८८८.३९६ लाख Fo 
जंगल 2003°33 लाख Fo 
आबकारी १०६८'३७ लाख Fo 
विक्रीकर 

इस प्रदेश का वाह 


शिक्षा १ 


८३९६८४ लाख Fo 
प्रशासन ४३५१३ लाख Fo 
पुलिस ७४०३१ लाख Ho 
स्वास्थ्य १०६१०४५४ लाख Fo 


१६६२-६३ का आय-व्यय AT— 
आय ८३२६२८ लाख रु० 
व्यय 5३१३-५९६ लाख रु० 
इस प्रदेश के ७८ प्रतिशत लोगों की 
आजीविका का साधन खेती है। ze 
प्रदेश की वनसम्पत्ति प्रचुर है। प्रदेश 
का ३० प्रतिशत भाग वन से आच्छादित 
है और वनों से १० करोड रु० की वाषिक 
आय होती है । बस्तर वनमय है । इसकी 
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पशुओं की भी कमी नहीं है २४७७- 
४०६१ (१६६०) पशु हैं 1 

इसकी भावी सम्भावनाओं का स्रोत 
इसकी खानें 21 खनिज सम्पत्ति इसके 
विस्तृत क्षेत्र में बिखरी पड़ी है । कोयला, 
लोहा, वाक्साइट, मंगनीज, चूने का 
पत्थर, चीनी मिट्टी, स्टेराइट, संगमरमर, 
लाल और पीला ओचरेज, ग्रॅफाइट, 
अभ्रक, ताँबा आदि २०० मील में faa- 
मान है । ५०० खानों में काम हो रहा है 

बैलाडेला की लोहे की खान 
विश्वभर में समृद्धतम मानी जाती है। 
इसका ही कच्चा लोहा जापान निर्यात 
किया जा रहा है । मिलाई में इस्पात का 
कारखाना है । इसकी क्षमता शीघ्र ही 
२० लाख टन की जायगी । इस्पात का 
और एक कारखाना खुलने वाला है । 

उद्योग की हृष्टि से यह प्रदेश सूती 
वस्त्र, रेयन और नकली रेशम के लिए 
प्रसिद्ध है। सूती मिल के केन्द्र हें इन्दौर, 
उज्जैन, ग्वालियर । १२५५४ करचे हैं 
और ५१३५८० THU हैं | कपड़े की १९ 
मिलें हैं । कीमोर (कटनी) में सीमेंट की 
सबसे बड़ी फॅक्टरी 21 नेफा कागज 
अखबारी है और ३०००० टन प्रतिवर्ष 


स्वर्गीय Go रविशंकर शुक्ल 


श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश 


उन्होंने उन सभी की सहायता की, 
जो उनके पास सहायता के लिए. आये । 
रायपुर में शुक्ल जी के एक पुराने 
महाराष्ट्रीय मित्र थे। उनका पुत्र झिक्षा- 
विभाग में कार्य करता था जिसको पदोन्नति 
उसकी बारी आने के पहले ही शुक्लजी ने 
कर दी थी । यह मामला राज्य विधान 
सभा में उठ!या गया । शुक्ल जी ने तत्संबंधी 
उत्तर में कहा-मैं उसे बचपन से जानता हूं । 
वहमेरी गोद में खेला है । इसमें गलत क्या 
है, यदि मैंने उसे पदोन्नत कर दिया | 


मैं यह आशा कर रहा था कि 
संसदीय तरीके से ही शुक्ल जी इसका 
उत्तर देंगे, fag जो उत्तर उन्होंने दिया, 


मध्य प्रदेश 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उस पर मुझे बड़ा anad हुआ । मैंने 
जब उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा--किसी 
के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र भी स्वी- 
कार:किया जाता है।फिर उस बालकको मैं 
पदोन्नत क्यों न करू जिसे मैं जन्म से स्वयं 
जानता हूं ? और इस तकं का मेरे पास 
कोई उत्तर नहीं था । 

aq १६४२ की वात है । शुक्ल जी 
और मैं-दोनों ही अखिल भारतीय 
कांग्रेस समिति के ऐतिहासिक अधिवेशन, 
बम्बई में उपस्थित थे । शिवाजी पार्क 
में भीड़ पर प्रयुक्त अश्रु-गंस से शुक्ल जी 
इतने उत्तेजित हो गये कि पुलिस का 
विरोध कंर उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार 


का कारखाना 21 इसकी चंदेरी की 
साड़ियाँ भारत भर में प्रसिद्ध हैं। यह 
हाथ करघे पर तैयार होती हैं । प्रतिवर्ष 
यहां ६०३०००० टन अन्न-चना उत्पन्न 
होता है। फलों के लिए यह प्रदेश प्रसिद्ध 
नहीं है। अंगूर लगाने की यहाँ अभी 
तक को शिंश नहीं की गई है । यह अपने 
शरीफे से ही सन्तुष्ट है । 

आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न इस प्रदेश 
में राजनीतिक स्थिरतां का अभाव है । 
पिछले आठ सालों में इस प्रदेश के चार 
मुख्यमन्त्री हो Fh हैं । १९६२ 
के चुनाव के वाद विधान सभा के कुल 
२२८ स्थानों में कांग्रस के १४, 
जनसंघ के ४४, प्रजा सोदालिस्ट के 
३३, सोशलिस्ट के १४, स्वतन्त्र के २, 
कम्युनिस्ट के १ और आजाद ११ हैं । 
इस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है । 
८० सदस्यों की विधान परिषद की स्था- 
पना की जा सकती है, परन्तु राजनीतिक 
कारण से नहीं की गई है। आशा भी 
नहीं है और इस की आवद्यकता भी 
नहीं है । पध्व प्रदेश का सबसे बड़ां प्रश्न 
स्थिर नेतृत्व का है और इसी पर सब 
कुछ निर्भर करता है । yy 
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करा लेना चाहा । मैं बड़ी कठिनाई के. 
साथ उन्हें वापस ला सका; क्योंकि | 
नागपूर में उनकी आवश्यकता अपरिहार्य 
थी, लेकिन लौटते समय जैसे ही ट्रेन | 
मलकापुर मध्यप्रदेश के पहले स्टेशन पर 
पहुंची, एक अंगरेज पुलिस-अधीक्षक | 
हम सबको गिरफ्तार कर ge 
अधीक्षक इस कायें से स्वयं को गो 

न्वित अनुभव कर रहा था, परन्तु उसका. 
चेहरा उतर गया, जब शुक्ल जी ने उससे | 
कहा--मैं पहले ही जानता था कि यह 
घटना होगी । इसीलिए टिकट केवल 
मलकापुर तक का ही लिया था । शेष 
यात्रा तो सरकारी खर्च से होगी ही । हुखै 


- ow o 


# उत्त ठेस) अयां दितो AUGER भन 
में मान उमड़ता है, उन्हीं में है एक नाम ठाकुर प्रसाद fag । 
% उत्तर प्रदेश के साहित्यिक क्षोत्रों में जो नाम सुनकर मन Ñ 
प्यार sagat है, उन्हीं में है एक नाम ठाकुर प्रसाद सिह। 
® मित्र मंडली मे जो नाम सुनकर सबके मन में विश्वास 
उमड़ता है, उन्हीं सं एक नाम है ठाकुर प्रसाद सिंह। 
& ठाकुर प्रसाद fag कि स्वभाव में ठाकुर क प्रसाद की तरह 
मुलभ-सुगम, पर fagtat में fag की तरह श्रटल-्रगम। 


दस वप 


अभी पिछले दिनों एक गाँव में जाने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ दस वर्ष से ऊपर हुए जब वहाँ पहली बार 
गोया था, एक शादी के सिलसिले में । मुझे खूब याद है कि 
जितने लोग भी बाहर से वहाँ गये थे, रास्ते भर उस गाँव 
को कोसते हुए ही गये ; स्टेशन से उतरकर एक ऐसी सड़क 
से तीन-चार कोस चलं कर, जिससे ऊसर की पगडणिडयां 
भी अच्छी होंगी । जब लोग गाँव में पहुँचे, तो वहाँ छाया 
के नाम पर कायंदे की एक बारी या अमराई भी नहीं थी | 
कुआं दो घंटे की ' सिंचाई के बाद ८ बजते-बजते ही सूख 
गया था, तालाब में केवल कीचड़ बंच रही थी ओर जिधर 
देखिए उधर ही falas तक फेलेसूने खेतों पर धूप की 
लहर नाच रही थीं । 

& रात को गांव की गरीबी का पता भी लगा | बदन 
पर साबुत कपड़े नहीं, दाढ़ी बढ़ी हुई और बच्चों को 
मेली धोती में ढांके-गांव के ८० प्रतिशत लोग 
थोडे से सफेद-पोशां को देखने के लिए बारात को 
चारों ओर घेरे हुए थे | 

# दूसरे दिन एक बच्चे को स्कूल जाते देखकर पूछा, 

` तो पता लगा कि प्राइमरी स्कूल यहाँ से पाँच मॉल 
पर बाजार में हे । 

® घोड़ी पर चढ़े aq लड़की वालों की तरफ से 

बिदायी पाकर लोट रहे थे। वे ही चलते-फिरते 

औषधालय थे | बारात में आम ज्यादा खा लेने से 
बीमार पड़े एक सज्जन कें लिए उन्हे हम लिवा ले 
गये । बातचीत के बीच उन्होंने कहा-- अस्पताल 

"तो केवल तहसील में है तहसील वहाँ से १० कोस 

'थी। वेद्य जी के कथनानुसार इस गांव-देश की 


पर्‌ ही उनकी दवा होती है, इसलिए 


बाद फिर उसी, गाँव में 


श्री ठाकुर प्रसाद सिह y 
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® aq जी हँसे और उन्होंने Odi की ओर इशारा 
करते हुए कहा कि बरसात में गांव के दरवाजे-दर 
वाजे पानी की दुहाई फिर जाती हे । पानी पहले 
तो जल्दी हटता नहीं, अगर हटा भी तो बीमारी 
को छोड़ जाता है--अपनी लगान वसूली के लिए। 
ओरत हां या मर्दै उन्हें घनघोर दिक्कतें भोगनी 
पड़ती हैं । वैद्य जी की घोड़ी काठ की तो हे नहीं, 
जो कल घुमा देने स किसी के आंगन में ही जा 
उतरे या कम से कम पानी में तेरती चली जाए 
इस लिए वे जब तक धूप हे घास-भूसा जुटा लेते ह 
ओर बरसात में अपने गांव में क्षेत्र सन्यास ले लेते है। 
दोपहर को खिचड़ी-भात की रस्म पर पसे ओर लेन 
देन का सवाल उठा और घनघोर हंगामा उठ खड़ा 
हुआ | लड़कों का पिता सूखा Fz लिए खड़ा था 
आर दोनों ओर से उस पर डांट GS रही थी । “उस 
के लड़के बहिन को गरीब घर में फंक देने के लिए 
` नाराज थे ओर ASH के पक्ष वाले उस पर कंजूस 
का आरोप लगा रह थे। अच्छे खासे खेत थ उस 
के | लोगों न बताया कि इतनी अच्छी ग्रहस्थी कम 
देखी जाती है, पर रोज-रोज की बाढ़ और सूखे १ 
चलते लोगों की कसर ही टूट गयी है । 

& दरवाजे से हटकर Fal की चरनी थी | वहां पशुओं 
की आँखों में अपार करुणा थी, गायों के थन सूर्ख 
थे-केवल सूखा पुआल खो कर साल के आठःद 
महीने बिता देते हैं। शाम होते-होते मुझे घोर उदासी 
ने लपेट लिया और मैंने सोचना बन्द कर दिया 

दस वर्ष पहले देखे उस गांव की ओर जब में चला वी 


E 


अपने मर्ज पेट में छिपाये दुख भोगती. हैं, पिछली बातें एक-एक वरक याद आयीं | मेशा नाराज 


Bit अरूलुष्ट रहन वाले लोग स्वतन्त्रता के बाद के गांव 
की हालत से इतन निराश हैं कि उन्हें जीने-मरने में 


e 
दरः 
पहत 
[भारी 
लए | 
गगनी 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai 
अन्तर ही नहीं दीखता | मेरी बगल मं ऐसे ही एक महाशय 


जा रहे थे, मन गलती से उन से सवाल कर दिया आर च 
बिगड़ पड़े | खाक gaa है हालत ? विकास, सहकारिता, 
पशुपालन, यंत्र, Blt जाने कितने ही शब्द वे बीच-बीच 
में मुंह टेढे करते बोल गये 'सब खिलवाड़ लगा रखा है ]? 

मैंने उन से शर्त लगाई । जिस गांव में हम चल रहे हैं 
उसी में इस का फेसला हो जायगा। वे तेयार हो गये | 
१० वर्ष पहले वाली बारात में भी वे थे, आसानी से उन्हें 
पुरानी और नयी दुनिया का फरक दिखाया जा सकेगा । 

मुख्य सड़क से, जेसा कि हमें बताया गया था, नहर 
की सड़क पकड़ कर ea गाल के पास पहुँच जाना था | 
तीन मील के Auge सुन्दर रास्ते पर सवारी घूमते ही 
तबीयत खिल- गयी र ने इस उजाड़ को Fa ही बसा 
दिया था, जेसे gazga बह पति के घर की काया बदल 
देती है। बीच-बीच में बनी सीढ़ियों पर.ओरते ओर बच 
नहा रहे थे या हाथ-पेर घो रहे थे । हमें देखकर सहमी 
हुई निगाहा से दे चुप हो गये, Ga उनके आंगन से होकर 
कोई अजनबी चला जाय | नहर आयी हुई थी ओर दोनों 
तरफ इस के खेतों में लोग पानी की भराई कर रहे थे । सब 

छु व्यवस्थित था, कहीं कोई परेशानी नहीं । इतमीनान के 

लिए मन गांव का रास्ता पूछा, तो सब हस पड़ी । नहर 
पकड़ कर चले जाओ, जीजी घर पहुँचा देंगी । 

मेरे मित्र की उदासी कट गई । बरास्ते FA 
कर खड़े हो गये ओर शत हार जाने को आमादा, पर नहर 
ने हमें, जिस गांव के गोहार पर ले जाकर छोड़ा वह गांव 
हम पहचान नहीं सके ।. 


SR 


= . तब जो गांव देखा था; 
जिस पर काठ. के Ted रखकर मांव में घुसे का usar 
बनाया गया था | फिर एक पतली गली थी; जिससे होकर 


मुश्किल से दो आदमी एक साथ जा सकते थे । उस बारात: 


में हाथी-घोड़े थे, पर दरवाजे तक कोई नहीं पहुँचा था | 
काठ क तख्त स हाथी लाचार, गली स घोड़े बकार | 


, बारात वाले नाराज कि बारात की शोभा नहीं हइ | दृल्हा 


मोटर कार पर उदास, उस लोग गली में पेदल ले जाने को 
आमादा थे | 
आज वहां देखता हूँ, तो नहर की सड़क ने गढ़ा पाट 
डाला है ओर एक पक्की पुलिया पर से होकर नयी बारात 
के लोग हाथी घोड़े के साथ गांव के चोडे और खड़ंजा 
बिछे रास्ते पर जा रहे हैं। Hea के शीशों पर लाल कागज 
लगाकर दिया जला दिया गया दै और बन्दनवार भूल 
ह ह | सेने भी अपनी गाड़ी दूल्हे की कार के पीछे लगा 
दी और दरवाजे पर मुझे देखकर जब दौड़ते हुए लोग पास 


दस वष बाद किर उसो गाँव a 


उसके बाहर विशाल-गाढ़ा था: : 


CC-0. In Public Domain. Guri Kangri Collection, Haridwar 


a G: 
आये, तो मैने कहा कि दस बरस पहले सवारी पर यहाँ 


तक आने की इच्छा अधूरी लेकर गया था। अब बारात 
के साथ यहाँ तक आ गया हूं । मेरी खातिर वेसे.ही. करो 
जैसे पहली बार की थी । पुराने कई हिसाब भी होने को 
रह गये हैं; लगे हाथ मुझे भी निपटा डालो । जोर की हँसी 
के बीच में ने घर के युवक मालिक की मन्द मुसकाहट देखी । 
कन्यादान के लिए पीले कपडे पहने खड़ा वह नये बन पक्के 
दरवाजे के सामने बड़ा ही भला लग रहा था । तब वहीं 
इस के विता खड़े थे, उदास ओर चिन्ता से भीत । वही 
घर है, वही धरती | इस लड़के ने इवर हर लड़की की शादी 
खोजकर अच्छे घरों में की है और नहर तथा नयी सुवि- 
घाओं के बल पर उसने लड़के वालों की हर मांग पूरी की 
है । गांव का प्रधान दे वह, ओर गांव का हर रास्ता पक्का 
है, हर नाली साफ है, कुए' में पूरा जल है और तालाब 
नहर के पानी से लबालब भरा दे । जलकुम्भी में पानी 
बरफ की तरह ठण्डा है जिसमें गांव की लड़कियां और 
बच्चे SIH मचा रहे EI गांव का अपना प्राइमरी स्कूल 
है, जहाँ कलमी आस, अनार, पपीते और जान कितने ह्वी 
तरह के नये पेड़ हैं । वहीं बारात टिकी है और लोग पिक- 
निक का आनन्द ले रहे हैं | 

दूसरे दिन सुबह मैंने प्राम सेवक से पूछताछ शुरू की । 
वे प्रमुख प्रबन्धकों में सेथे ओर गांव के हर सामाजिक 
उत्सव में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी । 

गांव, सचमुच पहचाना नहीं जा रहा था । नये बीज 
भणडार्‌, सहकारी समिति तथा खेती के नये साधनों का 
जितना उपयोग तब तक हो. चुक्रा था,-उतने .ही से वहाँ क्रा 
नक्शा बदल गया थाः ब्राक्री ततो अमी बहुत काम पड़ा -था। 


आमन्सेवकःने: कहा कि पूस गांव-अभी- जागा नहीं है 
“शिक्षा तथा विश्वास . साथ-साथ चलते हैं । पुराने लोग 


सोचते विचारते बहुत 2, पर नये लड़के बहुत विश्वासी 
हैं। उन्होंने एक पुस्तकालय खोला दे और वे कई अच्छे 
अखबार भी मंगा रहे ह । एक लड़के की ऑर इशारा कर 


के उन्होंने कहा कि यह कहानी भी लिखता 21 मेने उस 
लड़के का उत्साह बंधाया और खुली आँखों से गांवों को 


देखने वाली बात दहराइ | 


मेरे मित्र लौटे तो रास्ते भर “उद्धव? की तरह हरत 
हिराने से। इन गांवों पर सोना ऊपर से नहीं बरसा कि ये 
सुदामा के महल होगये हें, सोना तो यहाँ धरती से निकला 
है, पर मेरे मित्र शते हारे तो हारे ही । 
नये गांव का स्वरूप नया 2 । उस बिना देखे जो लोग 
भी शर्त लगायेगे वे हार जायेंगे | 
= 


RR 


फिर बेतलवा डाल पर 
अंग्रेज ने आरम्भ में ही भारत के 
दो ons कर fet थे) एक का नाम था 
ब्रिटिश भारत और दूसरे का नाम था 
रियासती भारत | यह भारत का राज- 
नेतिक बटवारा था । इसके साथ ही एक 
और बटवारा था, जो अघोषित होकर 
भी गहरा था। वह था शहरी भारत और 
ग्रामीण भारत का बटवारा। प्रेमचन्द 
पहले भारतीय थे, जिन्होंने उपेक्षित 
ग्रामीण भारत को शहरी भारत के सामने 
ला रखा। गान्धी जी ने इस पीडित 
ग्रामीण भारत को जगाया और जवाहर 
लाल ने उद्देलित किया । यों भारत स्वतंत्र 
हुआ । स्वतंत्रता के बाद सरदार 
पटेल ते ब्रिटिश भारत और रिया- 
सती भारत को एक कर दिया, पर 
स्वतंत्रता के १७ वर्ष बाद भी शहरी 
भारत और ग्रामीण भारत के बीच की 
खाई नही पटी, यह हमारे राष्ट्र का एक 
गंभीर प्रर्त है और इसका सबसे गंभीर 
पहलू है यह कि राजनीति के साथ 
* साहित्य ने भी ग्रामीण भारत की उपेक्षा 
की । 
यों समंभिये कि प्रेमचन्द ने ग्रामों 
- का जो चित्र दिया, वह जमीदारी के 
अत्यांचारों से त्रस्त था । जमीदारी 
समाप्ते हुई और नये ग्रामों का जन्म 


` प्रकाश चन्द सक्सेना (वर्तमान जिला- 

Nat, जालौन उत्तरप्रदेश) ने अपनी चार 
कहानियों में इस परिवर्तेन को चित्रित 
स्वतंत्र भारत में अनेक, उपन्यास 
[वन पर लिखे गये, पर ऐसे 


___ हुआ । पूरे हिन्दी संसार में अकेले श्री. 


कृतज्ञ होना चाहिए श्री विवेकीराय का 
कि उन्होंने ‘fax बेतलवा डाल पर? लिख 
कर इस तीसरे अध्याय को उजागर कर 
दिया है। बिना संकोच कहा जा सकता 
है कि विवेकीराय को नये ग्रामों का वैसा 
ही स्वानुभूत, समग्र और गहरा ज्ञान है, 
जैसा प्रेमचन्द को पुराने गाँवों का था या 
प्रकाश चन्द सक्सेना को बीच के गाँवों 
का। हाँ, प्रेमचन्द और प्रकाशचन्द कहानी 
लेखक हैं, तो विवेकी राय हैं लेखक, पर 
निश्‍चय ही एक अद्भुत लेखक | 

अद्भुत इस अर्थं में कि उनकी लिखने 
की शैली उनकी अपनी है, जिसमें निबन्ध, 
संस्मरण, कहानी और रिपोर्ताज का सम- 
न्वय है। पढ़ने में मामिक, विचार में 


ताकिक और प्रभाव में आन्तरिक है यह 
शैली । यह्‌ पुस्तक उनके लायक है जो 
गाँवों को कुछ बनाना चाहते हैं, उनके 
लायक है जो गांवों को समझना चाहते हैं 
और उनके भी लायक हैं, जो सिर्फ नया 
स्वाद चाहते हैं । और वाह, FAT नाम है 
इस पुस्तक के लेखक का--विवेकोराय ! 
औ में आता है अपने जिले के देहाती 
aga में उनसे पुळे - “अरे भभेकीराय, 


- तीं gÈ या बात बता अक तेरा यो नाम 


कौणसे जोतसी ने रखा था ?” 


श्री जितेन्द्रनाथ पाठक ने इस पुस्तक 
की सार गमित भूमिका लिखी है । आज 
की बेकार भूमिकाओं के अम्बार में एक 
उल्लेखनीय रत्न कि पढ़ने की प्रेरणा मिले 
और लेखक की दिशा का बोध भी । 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी स २३५ Jo की 
सजिल्द पुस्तक 3) में प्राप्त । 


' खळंगा, खुकुरी भ्रोर फिरंगी 
कुछ दिन पहले श्री अमृतलाल नागर 


. का उपन्यास “शतरंज के मोहरे' पढ़ा था 
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- दाम ३॥) और प्राप्ति स्थान साहि 
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कोई यह समभझना चाहे कि इतने S 
भारत को थोड़े से अंगरेजों ने कैसे जीत 
लिया, वह इस उपन्यास को पढें | श्र 
के० बी० क्षत्रिय का उपन्यास खलंगा 
खुकुरी और फिरंगी' पढ़कर लगा कि 
भी उसी कड़ी का एक जोड है। nia 
पुतंगाल और इ गलेंड के साथ छोटे पे 
नेपाल ने भी भारत को जीतने की 
कोशिश की थी और नाहन से अलमो्डा 
तक के LAAT कब्जा कर लिया 
था । उस कळी हटाने के लिए अंग्रेजों 
और नेपालियों 8 देहरादून से ऊपर के 
क्षेत्र में जो रोमांचक युद्ध हुआ था, इसमें 
उसी का वर्णन है । 


क्षत्रिय जी नेपाली हैं और भारत के 
नागरिक हैं। नेपाल में उनकी आत्मा है 
भारत उनके जीवन का केन्द्र है। यह 
कारण है कि वे इस उपन्यास को g 
तरह लिख सके कि भारत का पाठक झे 
पढ़ते समय देश भक्ति को भावना मे: 
विभोर हो उठता है। चित्रण इतना; 
सफल रहा कि पढ़ते पढ़ते लंगता है निट 
हम उस युद्ध को अपनी आँखों देख हे : 
हैं या स्वयं उसमें सम्मिलित हैं। आगळ 
जब देश को देशभक्ति की, राष्ट्रीयता को 
सबसे अधिक आवश्यकता है, यह SIAM 
एक महत्वपूर्ण कत है और इसे नई Weg: 
तक पहुंचाना एक राष्ट्रीय कार्य है। (क 


क्या ही अच्छा हो कि कोई आदर 
बादी फिल्म निर्माता इस उपत्यास १८१ 
ज्यों का त्यों एक फिल्म बनाये और Ti 
तरह इसे जनता के लिए पठनीय के ae 
दर्शनीय भी बना दे। श्री के० बौ 
क्षत्रिय इसे लिखकर राष्ट्र सेवा का Gs 


z 


कार्य करते में सफल हुए हैं और Te 
की बधाई के हकदार हैं । 


११६ Jo की सजिल्द anit 
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सदन, देहरादून है । 
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mq धन की सुरक्षा तिजोरी के ताले से नहीं, 
उसे an में जमा करके राष्ट्रीय gala में सहायक बनिए। 


इस सम्बन्ध में आयकी सेवा के लिए सदा प्रस्तुत-- 
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डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बेंक टेड 


रेलवे रोड, सहारनपुर : (उत्तर प्रदेश 


(शाखा-देवबन्द, फोन-५७ एवं गंगोह 


जिसकी प्रगति गत वर्षा हें प्रकार 2 


व्यापारिक पूजी 
अंश पूजी 
निजी पू'जी 
डिपॉजिट एवं ऋगा 
सहकारी समितियों को ऋण 
विशेषताएं-- 
~ >. > cr ~ > ~ ~ 
बक में सबसे अधिक हिस्से सरकार के हें । 
निरीक्षण एवं ऑडिट सरकार द्वारा होता है | 
~ ee ax r, Bx r x z rc. € 3 
सेविग बक पर व्याज की दर २॥ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत कर A गई है । 


yu ९००८ ९ 


ë: 
20 १९९ 


y 
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हे | 


लाभांश ३॥ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ प्रतिशत किया गया है 
सेवा लेकर पूरा लाभ उठाश्ये और अपने परिवास-व्यापार की उन्नति कीजिये । 
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सुरक्षा के साथ उचित ब्याज श्रापके धन में वृद्धि करेगा ! 
सावधि धरोहर पर ब्याज--१ वर्ष के लिये ५ प्रतिशत 
२ वर्ष के लिये ५। ,, 
३ aq के लिये ५॥ ,, 
y aq के लिये ६ ,, 
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सेविंग बेंक ओर करेंट एकाउन्ट की पूर्ण व्यवस्था हे । 
So 


एक बार Wit तो चिर सम्बद्ध हो जाना निश्चित हे । 


सार्धातह आर० के गोयल 


> > e 
Hafan डायरेक्टर आई. ए. एस. 
(जिलाघीश, सहारनपुर) चेयरमेन 
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काग़ज़ के एक छोटे Gi पर 


Jr महात्मा गांधी ने अश्राश्रम के 


एक रोगी को रात में दो 


Jr * बजे एक हिदायत hai थी | 


अब यह पूर्जा एक कीमती संस्मरण हे! 


बिदेश के एक ज्ञात कवि 
द्वारा लिखा एक पुर्जा मिला 
उसके मरने के बरसों बाद, 
बह उसी a अमर हो गया; 
उस पर उसकी एक कविता खि थी 


ema के बिना न > 
ma मिलते न साहित्य | | 
। कागज़ हमारी सभ्यता को 
' एक पवित्र धरोहर है ! * है ४ 


श्रेष्ठ स्वदेशी कागज़ों के निर्माता 


oN 


स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, 
सहारनपुर १ उत्तर-प्रदेश 


wy 


प्रेनेजिग एजेन्ट्स-- 


| बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकत्ता 
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आज का युग मशीनों का युग है मजबूत पुर्जा से 
बनी मजबूत मशीन हो अधिक अच्छा 


कार्य करती है । 
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सभी सामान सदाणारेण्टी से सुलभ g । 


है कुशल इंजीनियरों द्वारा हमारे कारखाने 

में सर्वोत्तम छपाई, कटिंग परफोरेटिंग एवं 2 

# स्टिचिग,2 मशीनों का निर्माण हाता ह! 
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उनका नाम पड़ गया mag, -ईख छी खोज करने वाला- 
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एक नये स्वाद की सृष्टि हुई ओर यों date में मिठाई का जन्म हुआ | | 
आज गुड़ से लेकर लेमनजूस तक गन्ने का परिवार फेला हे | 
qj ओर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय हे | 
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तीनों को सदा ध्यान में रखिए ! 
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माधारण प्रति कः पचास पसेर 
विशेषांक का मुल्य दो रुपया 
जो ग्राहकों को. वाषिक wean ही [anaia 


° wan ये प्राथना 2 कि उत्तर या रचना 
की वापसी के लिए टिकट न भजे और अपनी 
प्रत्येक रचना पर ग्रन्त में अपना पूरा नाम- 
पता HAZA fam | 


° एक मास 
चना ar 


° ग्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं को जातीं ! 
र कहानियाँ, जिनकी नकल 


करने में 


t 
वापस कर दी जाती हैं । 


ap 


° “नया जीवन में ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊँचा उठाएं और 

ठा को सौन्दर्य बोध एवं शक्ति बोध दें, पर 
पदेशक' की तरह नहीं, मित्र की तरह 
मनोरंजक, मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूण | 


° प्रभाकर जी अपने . सिर रोग के कारण AA 
हले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
ग्र बहत.आवङ्यक न 
निवेदन है कि इस का व्यान रखें । 


"नया जीवनी धन-साधन पर नहीं, सावना 
पर जीवित है, इसलिए लखकां को वह 
प्यार-मान दे सकता है, धन नहीं । 


° समालोचनार्थं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ 
भेजें । ३ महीने के भीतर श्रालोचना हो 
जाए और अंक पहुँच. जाए, यह प्रयत्न 
रहता हे । 


ग्राहकों से पत्र-व्यवहार- में ग्राहर्क-मंख्या 
लिखने की ग्रावव्यक प्रार्थना है । 


* aq जीवन! में उन चीज़ों के ही विज्ञापन 
aqa हैं, जिन से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, 
सुरुचि श्रोर संपूणंता बढ़े। 


° तार का पता विकास प्रेस 
नळ १५३ हे । 
सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पश्षा-= 
सम्पादक 


mz फोने 


नया जीवन! ७ सहारनपुर @ We To 


होती ठे. निश्चित खूपसे. 


Ae NA wn Ny २३७. बॉ. Ne Re BN SAN १७०३०. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विचारों का विदवविद्यालय 
ग्रारधभ- १६४० 


ग्रनक सरकारी द्वारा स्वीकृत म।सिक 


कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर 
निदेशक 


अखिलेद 
ae सम्पादक-मंचालक 


हमारा काम यह . नहीं ह कि... इस 
i A lha र्त qag 


toe जक ~a 


हमारा काम तो यह 
कोने-कोने मे फैले 


भविष्यत्‌ के निर्माण के लिए श्रम की ga जगह 


2 
फरवरी १६६४ 
संचालक 


7 


ata तीर भी ब्रजकिशोर नारायश, 
; कच्ची AGA य रु, पटना-१ ४३ 
प्रतिक्रिया = कीमती राज मेहता, शवर्नेमेंट हाई स्कूल, 
st ee a 2 नहान, दिमाचल प्रदेश yy 


नए विकास के लिए सीता, MA Ys, हाथ बायू का बाग, 


अ a p : : 
Te 'स्वेशनरोड, जयपुर ३} 
राष्ट्र चिन्तन pe OE Me ४४ 
Ps ह $ a के eN iar 3 वक 
9) बज किशोर नारायण” Ce सिष्य २ iT x? 
विचार गोष्टी ल्ला स्तर तिक ५२ 
भाज का यह मानसिक डांव्राडोल ५ श्री कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर! ५३ 
ail को दे रेश निकाला मेरे हग सो जाते हैं | > रमेश जाशी 'सृदुल' ga तम निवास 
a ` झाघव नगर, उड्जेन श्प 
sa) की आर से बृचिए दळी = 1० रामचरण महेन्द्र, 
कै ` शवनेसें, कालेज, कोटा (A 


T चावला, दे 


एक दास्तान, कुछ सवालों से भरी po i 
~ कुक इशारों ते की 


श्रीमती कमला चौधरी ; _ 
एक प्रतिभाशाली 
जेते हम; वैसा भारत ‘ 
अपने पढ़ने के कमरे में | 
अपने भारत को जानिए Ka 


प्री कालेज, 


६४ | 
न 
६७ 


१ ae 
नई देहली ६६! \ ब 

त महत्वपूर्ण 
[मार ; 


नवाब वाजिद अली शाह; pd- 
Ar जेल 


नए लेखों की-पाढर्‌ क 
रेडियो | 3 — s ORA 


RE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FT eee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PO SI 
५305९ 


ae a द: 
+ दिद:22:2 nee 


ए विकार 


~ 


२; 


dlh 


WEP 


`) | पंजाब 


र सपन बे दि 


NS 


TRE सये सपन 
प शा शकत सः 


22 


w 


s] 
च? 


कामना, ... 
Y, 
J 
í 
कल, 
= 
al 
सम्भ 
| Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वे भूत नि 


! 4 


ह सम्भव" 


g 
q 


होता यहाँ, - 
i = 
al 


न्न, 
ने, 
जा 
हाँ, 
al, 


एम. ए. 
हे 
दाल भी मेने 


ह 


हुंकार बन 
Y होता कहाँ, 
z 
he 


हृदय-परिवतेन यः 


त अवः 
नेन आन 


a 


-नतन सदा 
ममता क 


ही, अंगार बन जा 
मे 


~ 


था जिन्हें यमदूत निकले, 


ज Agar 7 


थाप 


€ 


> ह. 


क्र 
संय 


fy 


बस कि चक्राघार बन जाओ | | 


ब 


क्ष्य पाना हैक 
देवता अननां केहि 
ही संह 


कामना है बस यही हुः 


T 
x 


a 


बनने 
मना दै 
प्रार्थना के गान 
aaia वर्‌ 
क्र 
a, 
मित्र समझा 


€ 


_ श्रीमंती रा 
प्राथना सेल 


_ दोनवों का- 


E k 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


of प्रताप सिंह करों की हत्या 


u ये प्रशंसक : 

७ फरवरी १६६५ के दैनिक पत्रों की मुख्य खबर थी 
पे, पंजाब के पदच्युत मुख्य मन्त्री श्री प्रतापसिंह करों को हत्या | 
वे दिल्ली में प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्रा स मिलक 
पैक, dara जा रहे थे कि दिल्ली से १६ मील दुर ग्रांट ट्र क रांड पर 
रस्‌, ` उनकी मोटर रोककर राइफल की गोली से हत्या कर दी गई । 

डाइवर समेत जो तीन आदमी उनके साथ थे, उनकी भी हत्या 
| की गई । मारने वाले भी चारं थे । वे सुबह से ही हत्यास्थल 
पर थे और पूछने वालों से उन्होंने कहा था-- हम पागल कुत्ता 
को मारने आये हैं। 
i परम्परा के अनुसार प्रसिद्ध पुरुष की मृत्यु पर बहुत से 
| प्रसिद्ध लोगों के वक्तव्य भी इस तारीख के पत्रों में भरे पड़े थे । 
राष्ट्रपति और गृहमन्त्री ने शिष्टाचार के रूप में परिवार के साथ 
' सहानुभूति प्रकट की थी, पर दुसरे वक्तव्य श्री करों की प्रशंसा 
से भरे पड़े थे । 
बिहार के मुख्य मन्त्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने उन्हें 'हृढ़ 
' निइचयी और वर्तमान पंजाब के निर्माता' कहकर उनकी मृत्यु 
को 'देश की क्षति' कहा, तो केन्द्रीय सूचना मन्त्री श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने “शक्ति शाली और प्रभाव शाली मुख्यमन्त्री एवं पंजाब 
की औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों की प्रगति का विधाता' बताया | 
पंजाब के मुख्यमन्त्री श्री रामकिशन ने कहा--“वे पक्के कांग्रेसी, 
देशभक्त, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संग्राम जारी रखने वाले, 
जनता में प्रिय जन नेता, कृषि एवं औद्योगिक उन्नति के विधाता 
' और साहस की मूर्ति थे ।” दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री 
gam अहमद ने उन्हें “नवीन पंजाब के निर्माता, साम्प्रदायि- 
कता के दुश्मन, अच्छे प्रशासक, बहादुर आदमी और हाड़मांस 
तक देशभक्त आदमी” बताया । केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री पाटिल 
की राय में “वे महान देश भक्त थे”, तो ज्ञानी श्री गुरुमुख सिंह 


लिए | 


मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया की राय में “देश को स्वाधीनता 
के लिए उत्कट भावना वाले” थे । राजस्थान के योजना-मन्त्री 
श्री मधुरा दास माधुर की नजरों में वे “कुशल प्रशासक, योग्य 
| नेता और देशभक्त” थे। केन्द्रीय विदेश मन्त्री श्री स्वर्णसिह ने 
' उन्हें “लौह इच्छाशक्ति, हृढ़संकल्प और अजेय साहस का धन 
| बताया, तो “देशभक्त और विशिष्ट नेता भी । 
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मुसाफिर की राय में “बड़े देशभक्त” और राजस्थान के मुख्यः 


3७ ७ 


कुछ विचार : कुछ विङलेषण 


प्रशंसा के इस बाढ़ प्रवाह में पेर टिकाना असम्भव हो गया 
और बार वार एक प्रश्‍न मुझे ऋकमोरने लगा कि यदिश्री | 
प्रताप सिंह करों ऐसे ही थे,तो उनकी दृष्टता का वर्णन किन शब्दों 
में किया जाय, जिन्होंने उन्हें मुख्यमन्त्री पद छोड़ने के लिए 
विवश किया ? और दास आयोग की रिपोर्ट में, उससे पहले 
और उसके वाद जो कुछ प्रताप सिह करों के सम्वन्ध में कहा 
गया, वह कूठ था और सच यह था कि एक सत्पुरुष को असत्‌ 
पुरुषों ने मिलकर gat लिया था ? ये प्रशंसक क्या इन प्रश्नों 
पर हां कहेंगे ? 
अनेक विचार मन में आये । एक यह कि यह भारत बुद्ध 

की करुणा, महावीर की दया और गांधी की अहिसा का देश है, 
जिसमें विना fore के रेल यात्री को “नृशंस टिकट sare | 
जे से छुक्र सहंयाती चंदा करके रेलभाड़ा भर देते | 
और इर्स/देश #शिवर प्रचारकों की तरह पेशेवर स्यापे बाली | 
भी मा 4: Co i 
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श्री yatta? करो. स्व-- निमित व्यक्तित्व थे । 
श्री प्रतापसिह करों, एक विशिष्ट प्रशासक श्रे । 
श्री प्रतापसिंह कैरो, ने कई वेजोड़ काम किये । 
श्री प्रतापसिंह कैरो, संक्षेप में एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे. 
पुरी ईमानदारी के साथ यह सत्र सच है और पूरी 
दारी के साथ यह भी सच हे कि उनके महान व्य 
छाया में बेईमानी और बदमाशी से करोड़ों रुपये बनाये गरे 
कितनी भली स्त्रियों के साथ बलात्कार क्रिया गया, जाने 
भले आदमियों को पीसा गया । 


> है 


थे, बिना यह याद रखे कि जिन तरीकों से उन्हें वे 
वे तरीके उस प्रजातन्त्र से मेल खाते हैं या नहीं, जिर 
अधिकार सौंपे ! 
क्षेप में वे आदर के नहीं, आतंक के प्रश 
नहीं, अधिनायक थे ! za 
जब श्री करों बीमार थे, तो उनके राजने 
पंजाब के शिक्षा मन्त्री श्री प्रबोध चन्द्र ने उन्हें अपना 
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“आप तो उनके विरोधी हैं ।” उत्तर में श्री प्रबोध चन्द्र ने कहा 
था--'मेरा उनका मतभेद असूलों का है, व्यक्तिगत तहीं । मैं 
उन्हें अपना खून दे सकता हूँ, पर अपना वोट नहीं दे सकता 1” 
यह्‌ संस्मरण श्री करों का सर्वोत्तम चित्र पेश करता है । 


दूसरा संस्मरण मेरा अपना है। श्री प्रतापसिंह करों के 
सम्बन्ध में उनके विरोधी कहते थे कि उनके संरक्षण में सोने 
का तस्कर व्यापार होता है । उनके पदच्युत होने पर मैं संहारन- 
पुर के सर्राफे में धुमा, तो पता चला कि बाजार में सोना दुर्लभ 
है ओर उसका भाव बढ़ा हुआ है। कारण यह बताया गया कि 
श्री केरों के हट जाने से पंजाब की सरहद से सोने का आना 
बन्द हो गया है । उनके हटने से कुछ पाटियां पकड़ी गई हैं और 
| कुछ डर गई हैं। बंबई की तरफ से जो चोरी का.सोना आता 
र है, उसमें दूरी के कारण यहाँ आने तक इतने हाथ लगते हैं कि 
l बहुत मामूली लाभ बचता है और उतने कम लाभ के लिए कोई 
4 खतरा उठाना नहीं चाहता | डरते डरते दिल्ली से कोई थोड़ा- 
| सा लाता है, तो वह जरूरत मंदों से कसकर दाम मांगता है । 
क्या यह संस्मरण कुछ कहता है? 

मानसिह ते सेंकडों गरीब आदमियों की बेटियों के विवाह 

! में मदद की, सेकड़ों को संकट में सहारा दिया | 


लाटरी और भ्रष्टाचार के द्वारा देश में हजारों नागरिकों 
को भरपूर जीवन प्राप्त हुआ और उनके GF भाग्य जुड़े । 


मानसिंह की सजनता भी सही है और लाटरी-भ्रष्टाचार 
की उपयोगिता भी सही है, पर नैतिकता के मापदण्ड से ये दोनों 
qada हैं, वन्दनीय नहीं । सरदार प्रतापसिंह करों गुणों के 
भंडार होकर भी प्रजातन्त्र के मापदण्ड से वर्जनीय ही थे और उन 
के इन सामयिक प्रशंसकों ने शिष्ट होकर भी समाज की Haar 
की है--इस अर्थ में कि उनकी प्रशंसा से जनता में विवेक की 
नहीं, बुद्धि-मेद की ही हृष्टि का जन्म सम्भव है। 


उनकी मृत्यु के नेपथ्य में 


4 
i 


उनकी मृत्यु हत्या के द्वारा हुई । इस हत्या के नेपथ्य में, 
पृष्ठ भूमि में क्या रहस्य है ? यह प्रश्‍न उनक़ी हत्या की खबर के 
साथ ही Tal हुआ और इसका पहला उत्तर दिया उत्तर प्रदेश 
` की मुख्यमन्त्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने । समाचार सुनते ही 
श्रीमती कृपलानी ने कहा--“निइचय ही, मैं प्रदेश के सार्वजनिक 
यंकर्ताओ की सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध करू गी ।” इसका साफ 
कि यह हत्या राजन॑तिक है और जिन परिस्थितियों में 
वही उनके राज्य में भी वर्तमान है । =a 

वित्तमन्त्री श्री मुरार जी देसाई ने कहा---““उनकी 
देश के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक था कि उन 
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को अपमानित और प्रभावहीन करने की सारी कोशिज्ञों निष 
रहीं । इसलिए जिन्होंने उनकी हत्या की है, वे शायद उनका 
राज्य और देश से ही अस्तित्व मिटा देना चाहते थे । यदि i 
हत्या उस जहरीले प्रचार और नीचा दिखाने की कोशिशों को 
परिणाम है, जो उनके कुछ राजनैतिक शत्रुओं ने की हैं, तो ह्म 
सबको अपने इस लोकतन्त्र के भविष्य के बारे में बहुत गंभीरता 
के साथ सोचना चाहिए ।” 

“यदि” शब्द से स्पष्ट हे कि भुरार जी भाई के पास हत्या के 
सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हे, फिर भी उन्होंने उस हत्या को 
साफ साफ राजनीति से जोड़ दिया और करों गुट के समर्थक 
पंजाब विधान सभा के ३० सदस्यों ने तो उसे साफ साफ ही 
राजनंतिक हत्या कह दिया ।- इससे पता चलता है कि हमारे 
देश के राजनीतिज्ञों में गैर जिम्मेदार वाचालता का कितना जोर 
हुँ । गंभीर प्रश्‍न हे--राजनीतिज्ञो की यह गैर जिम्मेदार वाचा. 
लता क्या करो की हत्या से भी अधिक भयंकर नहीं है ? प्रस. 
न्नता की बात हे कि प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री इ 
पर चुप रहे और वयोवृद्ध श्री राजाजी ने कुछ भी कहने हे 
इ कार कर दिया । 


तीन संभातरनाये 


जहाँ यथार्थं सामने न. हो, वहाँ सम्भावना का अस्तित्व मैं 
स्वीकार करता हूँ, पर सम्भावना का निरूपण परिस्थितियों के 
समग्र अध्ययन पर होना चाहिए । इस दृष्टि से देखें, ता इस 
हत्या के पीछे तीन सम्भावनाये खड़ी होती हैं । 

पहली यह कि श्री करों पिछले वर्षो में जिस तरह का जीवन 
बिता रहे थे, उस तरह का जीवन जीने वालों के पास ढेरो ऐसा 
रुपया होता है, जिसे बेंकों में नहीं रखा जा सकता । उसे वे 
अपने विश्वास पात्र लोगों के पास रख देते हैं। रुपये की. चमक 
इस विश्वास को नष्ट करती है और उस रुपये को अपना बनाते 
की लालसा को जन्म देती है । उसका फल होता है उस गुप्त 
धन के स्वामी की हत्या । 


रिपोटों में चाहे जो कहा हो, भीतरी बात जानने वाले! 


कहते हैं कि डाकू मानसिंह का लाखों रुपया जिनके घर में जमा 
था, उन्होंने ही जहर देकर मानसिह को मारा था और बाद में 


पुलिस ने उनकी लाश को गोलियों से बींधकर खाट पर afd | 
दिया था । पुलिस ने जहर देने. वालों से जो are किये थे, 4 


भूठे रहे और मानसिह के शिष्य लाखनसिह ने उस परिवार के 
एक एक पुरुष को गोली के घाट उतारा | संभव है श्री करों की 
हत्या के पीछे कोई ऐसा ही हाथ हो । 


दूसरी यह कि श्री करों ने अपनी ताकत से बहुत से अफसरों 
और साथियों को बुरी तरह सताया था, पीसा था और जागे, 


y 


भा 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या-क्या किया था । अब जब कि श्री कैरों उतार की जिन्दगी 
गी रहे थे, किसी का प्रतिशोध उनकी जान का गाहक हो गया 
हो । हत्या की योजना जिस ढंग से संगठित की गई है, उससे 
यह तो स्पष्ट ही है कि विशिष्ट मस्तिष्क उसके पीछे हैं 

तीसरी सम्भावना यह है कि श्री करों यदि जीवित रहे, तो 
चैन न लेने देंगे और फिर ऊपर आ गये, जिसके लिए वे प्रयत्न 
कर रहे थे, तो जीना असम्भव होगा, इस भय से उनके किसी 
राजनैतिक प्रतिद्वन्दी ने इस हत्या को संगठित किया हो । 

बस. इस प्रसंग में एक ही बात और--श्री प्रताप सिंह करों 
के भोग में एक लाख आदमी SHE हुए । क्या यह उनकी लोक- 
प्रियता की कसौटी है ? जो लोग इस वात पर हाँ कहना चाहते 
हैं, उनकी याद में यह वात भी रहती चाहिए कि अपने प्रताप 
की पूरी तपती दोपहरी में श्री प्रतापसिंह करों जाने कितने जोड़- 
तोड़ लगा कर कुल २४ वोटों से चुनाव में जीते थे। कहा तो 
मैंने कि वे प्रजातन्त्री आदर के प्रशामक नहीं, अधिनायकी आतंक 
के प्रशासक थे ताकत उनका जीवन था, ताकत ही उनका अन्त 
हो गई 

आशा तो करनी ही चाहिए कि भारत की पुलिस के जो 
चार हजार अफसर कर्मचारी इस हव्या की जाँच में लगे हैं, वे 
सफल होंगे और हत्या का वास्तविक उद्द श्य सामने आएगा | 
जो हो एक बात स्पष्ट है कि श्री He की हत्या एक बहुत बड़ा 
राष्ट्रीय संकेत है और देश के कर्णवारों का ध्यान तुरन्त उधर 
जाना चाहिए। 


मद्रास के उपद्रव 


मद्रास में जो उपद्रव हुए, वे कहने को ही उपद्रव थे, असल 
में बह विघटनवादी द्रविड़ मुन्नेत्र कडघम और प्रजातंत्र विरोधी 
और खुले आम चीन का समर्थन करने. वाळे कम्यूनिस्टों की 
भारत सरकार के विरुद्ध बगावत थी । 

मद्रास में जो उपद्रव हुए, वे कहने को ही हिन्दी के विरुद्ध 
थे, असल में वे हिन्द के विरुद्ध थे । 

चलती रेलों को रोक कर फूक देना, स्टेशनों में आग लगाना, 
बसों का जलाना, थानों पर कब्जा करना और पुलिस-कर्मचारियों 
को पीटना, आन्दोलन नहीं है, खुले आम बगावत है | 

इस बगावत को इस झूठे प्रचार पर खड़ा किया गया कि 
२६ जनवरी १९६५ से तमिल भाषा का घरों में बोलना भी 
वर्जित होगा और स्कूलों में पढ़ना भी, सब कामों में हिन्दी का 
प्रयोग करना पड़ेगा और इस तरह भारत सरकार तमिलनाड की 
मातृभाषा तमिल को नष्ट कर, हम पर हिन्दी थोप देगी । 

मद्रास के मुख्यमन्त्री श्री भक्त वत्सलम्‌ को एक पत्रकार ने 
“सबसे वड़ा दिवालिया मुख्यमन्त्री” कहा है।. वे न तो बगावत 


राष्ट -चिन्तन 


को भाँप सके, न मेल मिलाप और प्रचार के द्वारा उस कुठ का 
पर्दाफाश कर सके, जो योजना पूर्वक प्रदेश के घर घर में फॅलाया 
गया था । 

केरल के आम चुनाव का संचालन कांग्रेस-अव्यक्ष श्री काम- 
राज ने स्वयं अपने हाथ में ले रखा है और मद्रास की बगावत 
का एक उद्देश्य केरल चुनाव में कांग्रेस को हराना भी था, इस 
हालत में मद्रास की बगावत के वारे में श्री कामराज का अपने 
प्यारे मुख्यमन्त्री श्री भक्त वत्सलम्‌ से भी बड़ा दिवालिया सिद्ध 
होना एक विचारणीय प्रश्‍न है हमारे राष्ट्रीय जीवन का । इस 
प्रशन की गहराई यह है कि श्री कामराज ही अगली बार भी 
कांग्रेस के अध्यक्ष हों, इसका प्रयत्न हो रहा है और यह करीब- 
करीब निश्चित समभा जाता है | 


जव आन्दोलन उभरा, तो वे मद्रास में ही थे । प्रधान मन्त्री 
श्री शास्त्री जी दिल्ली में बेठे 43 ही अपनी सहज दूर दिता से 
उठ उभरते आन्दोलन की भयंकरता को ताड़कर साथी मन्व्रियों 
से बार बार परामर्श कर रहे थे और श्री भक्त वत्सलम्‌ और 
कामराज को तार दे रहें थे | इसके साथ ही उन्होंने गृहमन्त्री श्री 
नन्दा को कलकत्ता से आगे का प्रोग्राम बदल कर सीघे मद्रास 
जाने का निर्देश दिया था । इस पर श्री कामराज ने शास्त्रीं जी 
को तार देकर मद्रास में स्वयं उनके रहते चिता करने पर आश्चर्य 
प्रकट किया | इस आश्चर्य में हल्का-सा गुस्सा भी था, पर बाद 
की घटनाओं ने बताया .कि श्री कामराज अपने को चाहे जो सम- 
भते हों, देश को शास्त्री जी उनसे बहुत ज्यादा समझते हैं और 
सही समभते हैं | 


श्री कामराज और हिन्दी के प्रश्‍न पर एक बात ओर स्मर- 
णीय हैं कि श्री कामराज जिन्होंने मद्रास में अपने मुख्य 
मन्त्रित्व में हिन्दी को शिक्षा के अनिवार्य विषय से हटाकर 
ऐच्छिक विषय बनाया था और इस तरह हिन्दी के प्रसार में एक 
सबसे बड़ी वाधा खड़ी की थी और श्री कामराज ही हैं, जिन्होंने 
अव कहा है कि यदि दक्षिण में हिन्दी का कोई कागज केन्द्रीय 
सरकार भेजे, तो उसे फाड़कर फेंक दो 1 बाद में उन्होंने कहा कि 
मेरा यह मतलब नहीं था, पर ये जो पहले ही झपाठे में केन्द्रीय 


सरकार के २४ हिन्दी कागज केरल से वापस आये हैं इस रिमाक | 


के साथ कि हम इसे नहीं समझते” इस विद्रोह और अनुशासन- 
भंग का जिम्मेदार कौन है ? 


इन उपद्रवों पर प्रधान मन्त्री से लेकर भकुआ प्रधान तक ते | 
कि हमारा नेतृत्व. 


जो वक्तव्य दिये हैं, उनकी एक ही ध्वनि है 
भोलेपन का शिकार है या भौंदूपन का । सभी वक्तव्यो में यह 
भी कहा गया है चीन परस्त कम्यूनिस्टों, द्रविड मुन्नेत्र कडघम 
वालों और कुछ धनपतियों ने भारत सरकार को ठप्प करने के 
लिए आन्दोलन चलाया ओर सभी में यह भी कहा गया है कि 


श 
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हन्दी के बारे में लोगों को गलत फहमी ee उस दिन से आज 

तक सब लिपटे हुए हैं गलत फहमी दूर करने पर कि हिन्दी के 
. कारण किसी का कोई नुकसान न होगा, जैसे कि बड़ा नुकसान 
होने वाला था ! असल में गलत फहमी स्वयं नेताओं को है और 
उनके तथा देश के भविष्य की हृष्टि से आवश्यक है कि वे जानें 
कि दुष्टता को पनपने से पहले काटना आवश्यक है और दुष्टता 
को जड़ तुष्टी करण के पानी में गलती नहीं, उसे गलाने के लिए 
तेजाब छिड़कना अनिवायं है । । 


किसी डाक्टर से पूछिए 


हमारे नेता किसी डाक्टर से पूछ कर यह जान सकते हैं कि 
पागल आदमी के दिमाग में यह बात होती है कि जो कुछ वह 
सुनता है उसे सच मानकर कहने-करने लगता है । इस वैज्ञानिक 
बात को हमारे लोकजीवन में यों कहा है-एक आदमी के छप्पर 

की तरफ एक पगली आ रही थी । उस आदमी ने पगली से कहा 
_ “भेरे छप्पर में आग मत लगा देना ।” पगली के दिमाग ने यह 
पकड़ ली और we छप्पर में आग लगा दी । उस आग को 
हॅसते-हेंसते पगली ने कहा--“वाह्‌, यह बात इसने खूब 


a 


फरवरी में जो आग मद्रास में धू-धु जली, उसकी पहली 
गारी बरसों पहले उस दिन रखी गई थी, जिस दिन प्रधान 
जवाहरलाल नेहरू ने इस नारे का आविष्कार किया था-- 
सी पर नहीं लादी जायेगी।” कमाल है कि डॉ० 
` के आविष्कार के बाद डॉ०आइंस्टीन के सिद्धांत में सुधार 
पर उस चिनगारी के ज्वालामुखी बन जाने पर भी 
नेता वही नारा दोहरा रहे हैं--/हिन्दी किसी पर नहीं 
गी !” और पगली को छप्पर फूकने की सूझ दे रहे 

कमाल का महा कमाल यह है कि जिस अंग्रेजी को जनता 
०० साल तक लादते अग्रेज लद गये और उनके वारिस 


' में इतिहासकार यह लिखें--'भारत के स्वतन्त्र 
[न उन .लोगों के हाथ में आया, जो 'जन-मन-गण 
ष्ट्रगीत गाते रहने पर भी जन-मन से सदा दूर 


a Foundation 


_ उनमें जेलयात्रा 


क रन की लए बह सब सम्पत्ति म और कांग्रेस को समित कः 
> णे समपित कर्‌ 
देंगे, जो हमने उनके मुख्यमन्त्री रहते समय इकट्टी की थी | 
श्री प्रताप सिंह करों ने अपनी हत्या से कुछ दिन पूर्व अपने. 
पुत्रों से कहा था--“तुम्हें अपना पिता प्यारा है या दौलत ? 
जो तुम्हें ज्यादा प्यारा हो, उसे रख लो और जो कम प्यारा à 
उसे त्याग दो ।” tbe 
पत्रों में प्रकाशित अनुमान के अनुसार यह सम्पत्ति तीस लाख aa 
Bos । प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने इस दान को a | 
बात' कहा है, पर इसमें संदेह नहीं कि यह एक गहरी बात है। श्र 
उसे हम समभें। मुख्य मंत्री रहते समय ही श्री करों को राम | 
प्यारा कांड ने उलभन में डाल दिया था। श्री प्रबोधचन्द और कक 
श्री दरबारा सिंह ने श्री करों'की डिक्टेटरी का जो पर्दाफाश "ड 
किया, उससे वह उलभन बढ़ी थी । दास आयोग की स्थापना कौ 
और मुख्यमंत्री पद से हटकर वे पूरी तरह उलभ गये थे । 
वे बहादुर आदमी थे । यहाँ तक भी वे गरजते रहे और उर 
अपने बहुमत का भरोसा कर उन्होंने अपने लेफ्टीनेंट श्री मोहन | 
लाल को मुख्यमंत्री बनाने की गर्जना की प्रधानमंत्री ने दास |: 
आयोग की रिपोर्ट का वह हिस्सा भी छाप कर, जिसमें श्री ता 
मोहन लाल लाँछित थे, उनके होंसले पस्त कर दिये । श्री राम इर 
किशन के मुख्य मंत्री चुने जाने पर हिम्मत के साथ कानून की वेर 
उन गाँठों को खोल दिया, जिन्हें श्री करों ने अपने जूते से दबा कः 
रखा था | इससे उनके और उनके बेटों के खिलाफ अनेक भयंकर 1 वह 
मुकदमें उभर आये । इस हालत को भाँपकर श्री करों ने नई अः 
राजनैतिक पार्टी बनाने की बात सोची । केरल की तरह अपने a 
गुट के विधायकों को लेकर श्री रामकिशन के मन्त्री मण्डल को | ` 
तोड़ डालने की बात भी उनके सामने थी, पर वे बुद्धिमान थे a 
और जानते थे कि कांग्रेस से बाहर जाकर श्री द्वारका प्रसाद | है 
मिश्र, आचार्य श्री कृपलानी और श्री ब्रिजलाल बियाणी जसे अ 
लोग पैर नहीं जमा सके, तो एक धडाका मैं भले ही कर दू, fe 
अगले चुनाब में कहीं का नहीं TAT | | 
तब उन्होंने कांग्रेस में ही फिर से चमकने की सोची, पर : म 
यहाँ के रास्ते तो बन्द थे । वे कैसे खुलें ? कोई बड़ा धडाका ही 
उन्हें खोल सकता है । सूक उनमें थी ही--उन्होंने घ की आहुति 
देकर व्यक्तित्व को बचाने का संकल्प किया । भाग्य उनसे रूठ 
चुका था, इसलिए यह संकल्प घोषित होने से पहले ही वे च 
गये । 


f 


उनके लिए व्यक्तित्व का प्रइन था, तो उनके पुत्रों के सामने | 
अस्तित्व का प्रश्‍न है । कानून के जिन शिकंजों में वे कसे हुए ह 

सामने है और इस तरह सब कुछ समाप्त 
श्री कैरों के शव को देखते ही श्री सुरिन्दर 


OE हनन शान नम 


Peat z P सके हैं। PI र a के धा है, सिर्फ वेत m और mint जता आपसे 


[त कर 
। 


अपने 
लत ? 


[रा हो 


स लाख 
गे 'बड़ी 
गत है | 
1 राम 
न्द और 
र्दाफाश 
स्थापना 
| 
हे और 
it मोहन 

ने दास 
समें श्री 
श्री राम 
[नून की 
से दबा 
| भयंकर 
रों ने नई 
रह अपने 
ण्डल को 
दमान थे 
T प्रसाद 
[णी जैसे 
कर दूं, 


ची, पर 


डाका ही '' 


| आहुति 


उनसे रूठ । 
| वे चले | 


के सामते 


पे हुए है. 
पत होते 
न्द्र. करो. 


वे बर्बादी 
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| राळ चिस्तन 


रा जीव 


ह करुणा के वातावरण में तीस लाख का यह दान-त्याग 
आत्मरक्षा का एक मनोवैज्ञानिक धड़ाका है, पर प्रश्‍न यह है कि 
गांधी जी की हत्या के बाद आदर्श के बातावरण में जब गौडसे 
को छोड़ देने की आवाज उठी थी, तो श्री नेहरू ने कहा था— 
कानन अपना काम करेगा ।” कया कातून अब अपना हाथ रोक 
लेगा और बे मुकदमें वापस लिए जा सकेंगे ? 

ga तुम बोलो भाई ! 


लोक कथा है कि एक आदमी की मृत्यु हो गई, तो बिरादरी 
के लोग इकट्टे हुए । रोते रोते मृतक की विधवा ने कहा-- 
“उन्होंने अभी अभी सुन्दर घोड़ी खरीदी थी । हाय, अब उस पर 
कौन चढ़ेगा ? 
एक युवक ने खड़े होकर कहा--“भाभी, तुम चिता न करो, 
उस घोड़ी पर मैं चढ़ा करूंगा |” 
रोकर विधवा ने कहा--“अभी अभी उन्होंने नये सूट सिल- 
वाए थे । हाय, उन्हें कौत पहनेगा ?” युवक ने कहा--“भाभी, 
तुम दुखी न हो, उन्हें मैं पूरे सम्मान और सलीके से पहनूगा ।' 
इसी तरह उस युवक ने और बहुत-सी चीजों के लिए अपने को 
पेश किया । तब विधवा ने कहा--“हाय, वे दस हजार रुपये का 
कर्ज छोड़ गये, उसे कौन उतारेगा ?” सवने सोचा -अब भी 
' बह युवक अपने को पेश करेगा, पर उस युवक ने कहा-“भाइयों, 
अकेले मैंने इतनी बातों पर हाँ की है, अब इस एक बात पर तुम 
'सब मिलकर तो हाँ करो !” 
` उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी माध्यमिकः स्कूलों के अध्यापकों 
ने अपने व्यवहार से इस लोक कथा का नया संस्करण पेश किया 
है। उनकी माँग है कि हमें भी गवर्नमेंट माध्यमिक स्कूलों के 


, अध्यापकों की समता मिले । उत्तर प्रदेश के भावना शील और 


शिक्षा एवं शिक्षकों के स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन को लिए 
स्वयं प्रयत्नशील शिक्षामन्त्री श्री कैलाझ प्रकाश ने उनके शिष्ट 
: मण्डल से कहा--- 


& गवने मेंट स्कूलों के अध्यापक पब्लिक ataa कमीशन 
द्वारा अपने कालिज-कॅरियर के आधार पर छॅटकर 
आते हैं, क्या आप पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने 
अपनी जाँच कराने को तयार हैं ? 

_ & उनका ट्रांसफर गोरखपुर से उत्तर काशी तक हो सकता 
है, जब कि आप एक ही जगह रहते हैं । क्या आप इस 
के लिए तैयार हैं ? = 

È उनके लिए दो ट्यूशन. से अधिक ट्यूशत करते की 

So पाबन्दी है aa ary इसके लिए तैयार हैं ? 
® और भी बहुत-सी बातें हैं जिनमें आपको उनसे अधिक 


~ 
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अधिक मिलता है। 


अध्यापकों का उत्तर है कि वे उन सुविधाओं को ज्यों को 
त्यों उपभोग करते हुए सिर्फ वेतन और महंगाई में समानता 
चाहते हैं। यह मांग अस्वीकृत होने पर उन्होंने ११ मार्च से 
आरम्भ होने वाली इन्ट्रेंस और इन्टर की परीक्षाओं में, जिनके 
साथ उनके ५ लाख शिष्यों का भाग्य जुड़ा हुआ है, सहयोग देते 
से इन्कार कर दिया हे । 

इस इन्कार पर एक स्थायी धिक्कार तो यह होगी कि विद्या- 
थियों में उनके प्रति जो थोड़ा बहुत मार है,वह और घट जायेगा, 
पर एक सामयिक धिक्कार यह पड़नी चाहिए कि नगरों के शिक्षित 
लोगों को परीक्षाओं के प्रबन्ध में स्वयं सेवक के रूप में अपनी 
सेवा देकर परीक्षाओं को सफल करना चाहिए । मेरे नगर में 
ऐसी व्यवस्था हो रही है। आशा है यह प्रवृत्ति सर्वत्र पनपेगी 
और इस sha राजनीतिज्ञता का दमन होगा । 


हिन्दी वाले शान्त रहें 


हिन्दी-विरोध के नाम पर मद्रास में जो कुछ हुआ, उस पर | 
हिन्दी वाले शान्त रहें, यही उचित है । पहली बात यह कि बहू | 
हिन्दी-बिरोधी आन्दोलन हिन्द-विरोधी आन्दोलन है और हम भी 
भड़क उठें, तो यह उन हिन्द-विरोधियों की ही सफलता होगी । 
दूसरी बात यह है कि निर्माण और सफलता क्रिया से ही सम्भव 
है, प्रतिक्रिया तो विध्वंसक ही होती है। तो हम भी प्रतिक्रिया , 
में ga, तो कहाँ पहुँचेगा देश ? तीसरी वात यह कि इस आन्दो- 
लन के एक अपराधी हम भी हैं। हमें शर्म आनी चाहिए यह 
सोचकर कि बीते १५ वर्षों में १४ ad हमारा हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन मुकदमों का अखाड़ा रहा और अब एक "सरकारी | 
दफ्तर'-सा है । इस स्थिति में हमारा भड़कना न उचित है, न _ 
हितकर है । इस समय अग्रेजी माइनवोर्डं को पोतने वाले हिन्दी | = 
और fara का मुह ही काला कर रहे हैं । ; 


काने राजा । = 


सितम्बर-नवम्बर १६६४ में उड़ीसा में छात्रों के उपद्रव हुए 

ये । पहली फरवरी १६६५ को उसकी जांच के लिए एक क 

बैठाया है । फरवरी के दूसरे सप्ताह में मद्रास में छात्रों के 
हो गये । अव जून १६६४५ में शायद इसके लिए एक दूसरा कमी _. 
शन बैठेगा । हमारे नेता काने राजा का सर्वोत्तम उदाहरण हैं कि | 

वे समस्या को सदा टुकड़ों में देखते हैं-उसके समग्र रूपःमें नहीं । 

तभी तो समस्‍यायें सुलकती नहीं; .उलभती ही जाती हैं अरे 

भले आदमियों, इस प्रश्‍न पर विचार करो कि हमारे देश के 

' विद्यार्थी अपने जीवत निर्माण को भूल कर टेरेलीन की साड़ी 


d 
a? 


alt यह भो सुनिए- 


राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ की कृषि तथा सिचाई समिति ने 
बैठक में जिसमें विशेषज्ञ सदस्यों के साथ केन्द्रीय कृषि मन्त्री, 
सामुदायिक विकास मन्त्री, अनेक राज्यों के कृषि मन्त्री, सिचाई 
मन्त्री उपस्थित थे “गंभीर विचार विमर्श के are’ यह बात 'आम 
तौर पर मान ली है' कि छोटी सिंचाई योजनाओं को सबसे 
अधिक प्रोत्साहन दिया जाय और जमीन के भीतर के पानी की 
जांच के साथ तालाबों को गहरा करने का काम बड़े पैमाने पर 
किया जाय । 


जो राय फरवरी १६६५ के प्रथम सप्ताह में महान नेताओं 
और महान विशेषज्ञों ने महान खोज के रूप में पेश की है, बहुतों 
को जानकर आश्चर्यं होगा कि इस पर पुरी ताएत से अमल 
आरम्भ हो गया था १६३७ में; यानी इस खोज से “२७ साल 
पहले, जब उत्तर प्रदेश में श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल और श्री 
श्रीराम शर्मा सरकारी रूरल डपलपमेंट विभाग के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष थे ! ! 


बाद में जो शाही हकूमत कायमईहुई, उसमें 'छोटा आदमी” 
ही उपेक्षित हो गया, तो 'छोटी योजना” की बात कौन पूछता ? 
इस उपेक्षा से लाखों कुए और तालाब बर्वाद हो गये और बांध 
बनते रहे । बाँधों का बनना बुरा नहीं, पर क्या पेर काट कर 
कोई सिर पर मुकुट रखे शोभा पा सकता है ? श्री लाल बहादुर 
शास्त्री ने प्रधानमन्त्री चुने जाने के बाद अपने पहले ही भाषण में 
छोटी चीजों के महत्व पर पुरे बल से कहा, तो 'साहब बहादुरों' 
ने इधर भी आँख फिरायी, ' पर जिनके पैर ही धरती पर नहीं 
और जो जी ही रहे हैं आसमान में, क्या समस्या की तह में उतर 
सकते हैं ? असल में प्रश्‍न ही यह है कि शासकों और प्रशासकों 

| के आसमानी सपनों में भारत की फुलवारी कंसे रोपी जाय ? 


फिर अलग ! 


k उत्तर प्रदेश के प्रजासमाजवादी और समाजवादी दल के 

विधायकों ने चुपचाप नेताओं से बिना पूछे मिलकर नेताओं को 
| एकता के लिए मजबूर कर दिया था, पर वाराणसी में नेताओं ने 
 लड़कर फिर अपने दलों को अलग कर लिया । 


म्रेलमेंक्यालाभहैं ? लाख लाभ हैं! 
में क्या नुकसान है ? एक नुकसान है ! 


` 


x 
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क्यों हो रहें हैं कि आग कोई जलाये, टमेक Sate! ६०५०५०४०१ फलिते प्रीरवीलतू ` HE a 


फालतू काम और पालतू आदमी निर्माण और परिपूर्णता \ 
सबसे बड़े शत्रु हैं। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर की सूचना है ६ 
भारत सरकार में जितने कर्मचारी हैं. उनमें आधे हटा दिये 
तो कोई नुकसान न होगा । उनकी राय में आदमी ही नई 
कमें भी फालतू हैं, जैसे सामुदायिक विकास और 
कल्याण | ये पालतू लोग BA फालतू क्राम करते 
नमूना लीजिए । 


हों, ५६ 
समाज 
९, इसका भी 


गाँधी जी मिलों के कुटे और पालिश किये चावलों के 
विरोधी थे, क्योंकि चावल का पोषकतत्व इससे कम हो जाता 
पर खाद्य संकट के इस युग में इसका एक और भी पक्ष ag 
जापान आदि देशों में जब चावल का तीन फीसदी भाग ही दीनन 
जाता है, भारत में पाँच फीसदी छीला जाता है, ' पर आंध्र सर. 
कार का चावल खरीदने वाला विभाग सात फीसदी छिले चावत 
हो खरीदता हे । पता नहीं, हम नाश के. पुजारी हैं या निर्माणे 
याएकसाथ दोनों के हो ? | 


किस चीज की कमी है ? 


agara विश्व विद्यालय में दीक्षांत भाषण करते हुए योजना 
कमीशन के सदस्य श्री डा० वी० Fo आर०वी० राव ने कहा-- 
“हमारी आथिक योजनायें आम आदमी में.लाभ उठाने की 
भावना भरती हैं, पर सक्रिय और सोहेश्य सहयोग की नहीं। 
काम काफी हुआ है, पि.र भी हममें किसी चीज की कमी है। 
स्व ,न्त्रता संग्राम के समय जेसी लक्ष्य के लिए मिलकर काम 
करने की लगन हममें नहीं है, हल्की भावनाओं के हम शिकार 
हैं। इस स्थिति में ऊ,थिक योजनाओं के मानवीय पहलुओं पर| 
पुनविचार की आवश्यकता है ।” किसी चीज की कमी है यह तो 
१६५६ से अनुभव किया जा रहा है, पर प्रश्‍न तो यह हैं किं कमी 
किस चीज की है ? क्या जन साधारण की तरह योजना कमीशन 
के सदस्य भी प्रश्‍नकर्ता ही हैं ? 


हथनी और महामहिम | 
दिल्ली के चिडि याघर की उर्वशी नामक हथनी ने थोडे ही 
दिनों में माउथ आगंन का बजाना ओर पैर में बंधे घु धरू के 
ताल पर नाचना सीख लिया। यह समाचार है और यह भौ कि 
पिछले १४ सालों में महामहिम लोगों के हिन्दी न सीख सकते 
कारण बजट अधिवेशनों में जगह जगह सदस्यों ने वाक आई 
किया | 


तया ज़ी a i 
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T योजना 
ने कहा-- 
उठाने की 
की नहीं। 
कमी है। 
[कर काम 
म शिकार 
हलुओं पर 
है यह तो 
fan कमी 
[ कमीशन 


{|` राष्ट्र चिन्तन 


रहने दीजिए इन्हें | = 

कलकत्ता में सार्वजनिक स्थानों पर खड़े अग्रेजो के स्टैच्यू 
हटाने का निश्‍चय बंगाल सरकार ने किया है। पता नहीं हम 
कल्पनाहीन क्यों हो गये ! जरूरत हैं कि उनके नीचे लगे परि- 
चय-पत्थर हटा दिये जाये और सुन्दर मूर्तियों के रूप में उन्हें 
सड़कों की शोभा AZIA का काम करने दिया जाये । १५ अगस्त 
से पहले वे अपनी विजय के चित्र थे, अव ग्रेजों की पराजय 
के व्यंगचित्र हैं। व्यंगचित्र तो मनोरंजक ही होते हैं, उनसे 
हमारा सम्मान नहीं घटता । वे वे हैं, जिन्हें हमने हरा दिया; 
अब वे वे नहीं, जिनसे हम हारे ! 


उफ ! 

26६२ के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक धनपति ने . राज्य- 
सभा के लिए वोट खरीदे थे । लोकसभा के लिए एक दूसरे धन- 
पति ने मतपेटिकाओं में ही उलट फेर कराई थी । दोनों बातों की 
चर्चा पत्रों में हुई थी । अब विहार में एक और वीर ने वोटों की 


और, दाद में इस्तीफे वापस ले लिये । 'जनमनगण” की नजर में 
उनका कार्य देशद्रोह है, पर 'जनमनगण-अधिनायक की नजर में 
एक मामूली बचपना। 

aA वचत 


कांग्र स-अव्यक्ष श्री कामराज ने एक शुभ वचन कहा है कि 
राज्या के वतमान नेतृत्व में आगामी चुनाव तक परिवर्तन न 
होने दिया जाएगा । स्थिर शासन जनता की सबसे प्रिय इच्छा 
है और इस समय तो यह अनिवार्य आवश्यकता है। इस स्थिति 
में यह शुभ वचन है, पर इसमें इतना परिवर्तन भी आवश्यक है 
कि आज मन्त्री मण्डलों में जो उठक पटक हो रही है, उसे भी 
शांत कर दिया जायेगा । 


नहीं ! 
& क्या २६ जनवरी १९६५ को भाषाओं की १६५० से 
चालू स्थिति में कोई अन्तर हुआ ? नहीं ! 
& क्या मद्रास के दंगों का कोई आधार था ? नहीं !. - 


खरीदारी की, यह खबर छपी है । 


नजर में 


खाद्य मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम्‌ और उपमन्त्री श्री अलगेसन ने 


& क्या उन दगों के वाद पालियामेंट में प्रधानमन्त्री ने जो 
वक्तव्य दिया, उसमे भाषाओं के सम्बन्ध में कोई नया 


मद्रासी बगावत की आग में अपने उस्तीफो से खूब घी डाला 


श्री ब्रजकिशोर नारायण : कुछ रेखायें 


“नारायण जी जबर्दस्त आदमी हैं ।” 

एक पत्र में बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद के डायरेक्टर श्री भुवनेश्‍वर मिश्र 
ने मुझे लिखा था। सचमुच बड़ा परिपूर्ण 
परिचय है यह श्री ब्रज किशोर नारायण 
का । इस परिचय से पहले मेरे मन में 
उनके परिचय के बोल थे--मलंग जीव ! 
: मुलाकात का मौका तो aga बाद 
में मिला, पर बहुत पहले “चाणक्य? व्यंग 
मासिक का एक अंक देखकर तबियत 


मचल उठी थी कि आदमी इश्क लड़ाने 
के लायक है । 


और “चाणक्य” का एक अंक देख- 


कर ही विहार के केशरी और मुख्य 
मंत्री श्री कृष्ण बाबू उबल पडे थे और 
अपने एक मंत्री से उन्होंने कहा था-- 
“निकालो इसे नौकरी से ।” 


बड़ा मजा आया, जब मंत्री ने दो 
दिन बाद फोन पर मुख्य मंत्री से कहा- 
“श्री बाबू, नारायण का कोई दोष नहीं, 
उसके खून में ही जम्सं हैं ।” 

“क्या मतलब ?” श्री बाबू ने 
हुँकार के तोल पर पूछा था और मंत्री 
ने कहा था--“वह पार्वती बहन का 
gaol" 

. केशरी की हुंकार पुचकार में बदल 
गयी थी--अच्छा-अच्छा, जरा बुलाकर 
समका देना ।' 

नारायण खरगोश की तरह मुलायम 
है और नारायण सेह की तरह कंटीला 
भी । वह पॅट्रोल के उस वँगन की तरह - 
हैं, जिस पर लिखा रहता है- नाट टु 
fa qa शंटेड !” ag प्यार की मुस्कान 
पर रस में सरसार हो जाता हे, तो व्यंग 
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निर्णय हुआ ? नहीं ! 


“कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर! 


की मुस्कान पर खूख्वार भी । 
वह गऊमाता खद्दरिया नहीं, रंगीला 
जवान है कि महफिल में बहे, तो 
क्लव में महके; कहें पतंग की तरह 
उडंचु, पर मर्यादित भी कि परिस की 
उच्छ खल परियों के जमघटे में भी डोर. 
aa कि उसके हर काम के साथ उसके 
भारत की इज्जन वधी है । EE 
नारायण केवि, लेखक, पत्रकार, 
तीनों में हिन्दी का यद्योवर्धन राजकुमार, 
पर न कवि, न लेखक, न पत्रकार, ब | 
एक मुकम्मल इंसान कि उसमें मृत और 
देवदूत का एक साथ निवास और यह | 
स्वयं आपके हाथ कि वह आपकी आँखों 
में भूत बन कर जले या देवदूत बना रस 
घोले, श्री ब्रजकिशोर नारायण ! 


भारत की एकता के लिए 


भारत की एकता का प्रश्‍न देश 
का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रश्‍न है । इस 


। प्रश्‍न में जो ज्वाला मुखी खतरा है, 


उसे Hal के पुनगेठन पर हुए गुजरात 
महाराष्ट्र के हिंसात्मक उपद्रवी ने 


। उजागर कर दिया था ओर अब 
|| मद्रास के दंगों ने तो उधेड़कर ही 
सामने रख दिया हे | 


एकता के प्रश्न को राजनीतिज्ञ 
ऊपरी निगाह से देखते हैं और विचो- 
रक भीतरी fame से । राजनीतिज्ञों 
के लिए यह जमीन È टुकड़ों को 
जोड़ने. का--जोड़े रखने का प्रश्न है, 
qe ' विचारों के लिए जातियों, 
gal, stat, हितों और विभिन्न 
0 विश्वासों में बॅटे भारतीयों के हृदयों 
. को एक रस रखने का प्रश्न है। 

श्री zo रा० AE जन्म से 
मराठी भाषा भाषी. हैं, पर कम से 
कन्नड के -मनीषी महाकवि । हिन्दी 
साधक श्री दिनकर सोन वल्कर से 


) में श्री बेन्द्रे ने कहा-- . 
- सरल राह यही है कि 


विभिन्न भाषाओं के किसी 
कालखण्ड अथवा प्रसंग को 


अपनी बातचीत (घर्मयुग में प्रका- 


“भावात्मक एकता की सीधी. 


+ 
चन्द्रहास की कथा, सुरस सुधन्वा 


का आख्यान या मयूरध्वज 
प्रसंग विभिन्न भाषाओं में किस 
तरह प्रस्तुत किये गये हैं-दशेन, 
घर्म एवं साहित्य के सन्दर्भो 
में 
$ या दूसरा तरीका यह हो सकता 
है क्रि किसी काल खण्ड. जैसे 
दसवीं शताब्दी में भाषाओं की 
साहित्यिक प्रगति का तुलनात्मक 
सर्वेक्षण प्रस्तुत क्रिया जाये | 
इन अध्ययनों से स्पष्ट होगा कि 
किस तरह समूचे भारत की 
मनीषा भावात्मक रूप से एंक 
ai? लेकिन मुश्किल तो यह है, 
“कि रागात्मक स्तर पर सोचने 
के लिए ही लोग तैयार नहीं हैं । 
हमारा संवेदन ही निष्प्राण हो 
चला है |? 
न्तरोष्टीय विवादों को ga- 
भाने में मध्यस्थता करने वाला, 
पंचशील का उद्घोषक यह देश और 
इसके नागरिक अगर छोटे-छोटे 
विवादों में फंस जायेंगे, तो फिर 


एशिया के मुल्क नेतृत्व की प्रेरणा 


किससे ग्रहण करेंगे ? इस मान्यता 
की प्रष्ठ भूमि में बेन्द्र जी ने तटस्थ 
भाव से कहा-“भे जानता हूँ कि मेरे 
इस मन्तव्य के कारण कुछ लोग 
मुझ से प्रसन्न नहीं होगे, लेकिन में 


तो एक साहित्यकार हूं और सच्चे : 
साहित्यकार का दृष्टिकोण संकुचित | 
हो ही: नहीँ. सकता । राजनीति की _ 


_ किस gfe डुकंड़ों-ढुकड़ो में बंटी होती है। 


साहित्य की आस्था AAW- 
ne 
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दर्शन में है । यो टौ भूमा तत्‌ 
gag ” 


हमारे ग्राम केसे जा। ? 


गाँधी जी कहा करते थे कि 
असली भारत ग्रामों में बसता है। 
काव शिरोमणि श्री सुमित्रा नन्दन 
पंत की एक पंक्ति हे-''भारत माता 
प्रास वासिनी । हमारे देश की राज- 
dfa का एक aim दोष नेहरू.जी 
के नेतृत्व में यह रहा है कि हमारा 
अधिकतर ध्यान शहरों पर रहा है 
ओर हम भारत के १७ प्रतिशत 
शहरियों के प्यार में डूबकर ८३ 
प्रतिशत ,प्रामबासियों की उपेक्षा 
करते रहते हैं । फलस्वरूप तीसरी 
पंचवर्षीय योजना के बीच पहुँचने 
पर भी देश के जीवन में सजीवता 
नहीं आ पाई । शायद इसी प्रष्ठ 
भूमि में यु संत विनोबा ने कहा है 
कि शहर भारत के केसर हें । बड़ी 


सचोट टिप्पणी है | केसर उस सब _ 


रस को चूस लेता है, जो बीमार को 


भोजन के रूप में मिलता दै और फिर | 
उस रस को जहर बनाकर वह शारीर । 


में फेकता रहता है । प्रसन्नता की 
बात है कि नये प्रधान मंत्री श्री लात 
बहादुर शास्त्री उस जहर को संमते 


हें और योजना को नया रूप देने | 


का प्रयत्न वर रहे हैं। 

- हमारे mit में नई रचना के दी | 
तंत्र हे एक प्राम पंचायत ओर | 
दुसरा सरकारी प्राम विकार | 
विभाग | इनकी स्थिति क्या a 


ZE 


(कृपया देखिये पृठ ७४ पर) ह 


र्क 
fe 
2] 


| के 


FINIR 
देश की 


Ta 


थे कि 
Te | 
नन्दन 
माता 
राजः 
रू.जी 
हमारा 
रहा हे 
[तिशत 
र ८३ 
उपेक्षा 
तीसरी 


दूसरे विव्व-य्रुद्ध की खबरों से संसार 
का वातावरण कांप रहा था । ज्वालामुखी 
लपलपा रहीं 
लुढ़क JET 
i के लि 
धारणा 


ich न 


लपटें अपने प्रचंड वेग में 
थीं और राज्यों के सिंहासन 
गे रहे थे । बड़े-बड़े विचारकों 
aj) भविष्य के सम्बन्ध में कोई 
बनाना सम्भव न AT | 
पा रहा था, सव कुछ 
यह १९४० की बात है | 
तभी प्रधान मन्त्री विस्टन चर्चिल ने 
इगलेंड की पालियामेंट में एक ओजस्वी 
' भाषण दिया था। हमारे देश में जो मंत्री- 
मण्डल विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं, 
उनके लिए उस भाषण में एक संजीवनी 
बूटी है-एकदम अमृत, पर उसे पीने- 
पचाने के लिए उन परिस्थिद्वियों का जानना 
जरूरी हे, जिनमें तह भाषण दिया गया 
aT | 


Dey भा 


ढहा जा रहा था | 


' तो १९३२ से वात शुरू करे। उस 
साल जमनी ने उस समय के राष्ट्रसंघ 
` (लीग आफ नेशन्स) से त्याग पत्र दे दिया 

ओर निशस्त्रीकरण की जो बात चीत हो 
रही थी, उसका भी बहिष्कार कर दिया । 
'चचिल ने इस घटना को बहुत महत्व 

दिया और हवाई सेना को मजबूत करने 
| की आवाज उठाई । प्रधान मन्त्री बाल्ड- 


विन शान्ति प्रिय आदमी ये 1 उन्होंने 
विकास ' यान्तं-शान्तं की बात कही । आम हड़ताल 


था है के बाद वारे निर्वाचन में उनका. नेतृत्व 
गर) 
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| शजानीतिज्ञ छस्यर हे अपनी हिली करासिया फर, ` 
के. उतार » Se FT, | 
स्थिरता) तव frare हा-- 


wre 


ह काका 
मि है 


आज का यह मानसिक डावाँडोल । । 


Hea लाल Pra भक? 


ANY 


समाप्त हो गया और मँकडानल्ड प्रधान 
मन्त्री हुए । ये भी झान्ति के पुआरी थे । 
इसके वाद मंकडांनल्ड और वाल्डविन ने 
संयुक्त मन्त्री मण्डल बनाया, पर यह भी 
दीर्घायु न हुआ । तत्र चेम्बरलेन प्रधान 
मन्त्री हए पर ये एकदम गऊ माता कि 
सींग मारे न पू छ हिलायें । 
ह शान्ति और उधर ? इटली 
के तानाशाह मुसोलिनी ने अबीसीनिया 
पर चढ़ाई कर दी । इंगलंड के प्रभाव में 
राष्ट्रसंघ चुपरहा उस AX मनमानी पर | 
जापान को शह मिली और उसने चीन के 
सीने पर संगीन रख दी । चीनी जनता 
त्रस्त होती रही, पर सब यान्ति पाठ में 
डूबे रहे । जनरल फ्रांकी ने स्पेन में ग्रहयुद्ध 
छेड दिया और हिटलर मुसोलिनी ने उस 
की मदद की । वहाँ की लोकप्रिय सरकार 
चकनाचुर हो गई, पर किसी के कलेज में 
दर्द न उठा 1 

हिटलर ने आस्ट्रिया को हड़प लिया 
और चंकोस्लोवाकिया को खूनी आँखों से 
चुरा । चैकोस्लोवाकिया का सम्बन्ध फ्राँस 
से था। इसलिए फ्रांस का शान्ति प्रिय 
प्रांत मन्त्री दलादिये कुलमुलाया और 
उसने प्रधान मन्त्री चैम्वरलेन को उकः 
साया । कुलमुलाइट और SHARE ने 
मिलकर जो कारनामा रचा, उसे इतिहास 
में म्यूनिच कांड कहते हैं। म्युनिच में 


इधर य 


चैम्वरलेन हिटलर और दलादिये मिळे । | 
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हिटलर ने गंगाजली उठाई कि चैकोस्लो- 
वाकिया को यदि हड़पने का मौका दिया 
गया, तो वह यूरोप में और कुछ नहीं 
माँगेगा | चेम्वरळेन और दलादिये ने 
शांति पाठ करते हुए कहा--एवमस्तु, 
एवमस्तु । चैम्बरलेन उ गलेंड लौट आये 
और अपना छाता म्यूनिच “में ही भूल 
आये । हिटलर ने विशेष वायुयान से वह 
छाता इ'गलंड भेजा और अपनी शिष्टताः 
कृतज्ञता का परिचय दिया | 

चर्चिल ने इसे कायरता कहा, युद्ध 
की तैयारी का आह्वान किया, पर चैम्बरः 
लेस शांति की दिशा में अपने काम को 
महान कदम मान संतुष्ट हुए, पर संतोष | 


थी कि हिटलर ने पौर्लोड पर चढ़ाई कर | 
दी और ब्रिटेन-फ्रांस लड़ाई के मोर्चे पर 
खड़े दिखाई दिये । 

यह सव क्या हुआ ? यह वही 
जो इसके बरसों वाद भारत में हुआ हि 
हमारे शांति प्रिय प्रधानमन्त्री . 
लाल नेहरू ने अ ग्रेजों के समय 


माओत्से तु'ग की राक्षसी 
हाथों फेंक feat सह अस्तित्व 
लगे पंचशील की जय बोली गई, 


भारत पर चीन का खूनी आक्रमण हुआ। 
(भारत के शक्ति पूजक विचारकों की 


चेम्बरलेन ने उन्हें युद्ध मन्त्री मण्डल में 

लेकर नौ सेना का अध्यक्ष बनाया । यह 

चर्चिल के व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विजय 
थी, क्योंकि ऐस्क्विथ के प्रधानमंत्रित्व में 
लाड फिशर के विश्‍वासघात के कारण 
उन्हें एक बार इसी पद से त्याग पत्र देना 
पड़ा था, पर इससे काम न चला और 
नावें के पतन के बाद इ गलेंड में फली 
घबराहट के कारण चेम्बरलेन ने त्यागपत्र 
दे दिया । 


चर्चिल के अन्दाज सच निकले थे। 
वे ही प्रधानमन्त्री चुने गये, पर हिटलर 
अब भी पूरे वेग में था । उसने फ्रांस पर 
चढ़ाई की । प्रधानमन्त्री मार्शल पेतां ने 
सोचा कि लड़ने से पेरिस की सब कला 
Haat नष्ट हो जायेंगी और आत्म सम- 
पण कर दिया । इ गलेंड पर भयानक 
हवाई हमले हो ही रहे थे कि मुसोलिनी ने 
` अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशों पर छापा 
बोल दिया । इस क्षेत्र के सेनाध्यक्ष 
जनरल वावेल ने इटली की सेनाओं को 
खूब रौन्दा, पर ग्रीस में इटली का आक्र 
मण हो गया। AAT और ग्रीक खूब 
लड़े, चचिल ने खूब HAH भेजी, पर तभी 
हिटलर ने ग्रूगोस्लाविया पर चढ़ाई कर 
दी । अग्रेजी फौज वहाँ पहुंच न सकी, 
उसका पतन हो गया और फलस्वरूप 
ग्रीस में भी अग्रेज पिट गये । 
अब क्रीट सामने था । उसका बेहद 
सैनिक महत्व, अंग्रेजों का वहां सैनिक 
अड्डा । हिटलर और चर्चिल में जान जान 
 कीबांज्जीलगी, पर अग्रेजी फौज को 
o उल्टे पाँवों भागना पड़ा और १५ हजार 
सैतिक हताहत हुए । चेम्बरलेन के बाद 
` इ'गलेंड की जनता चर्चिल के हढ व्यक्तिः 
त्व में अपनी आस्था जमा कर बैठ गई 
ग्रीस और क्रीट की हार से ag डिग 
पार्लियामेंट में कंजरवेटिव पार्टी 
होर बेलिशा और कर्नेल 
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तरह चिल की बात सच निकली और STE तरसते भी भी, भवभीति की 5९ 


आक्रमण हुआ कि भंडा गिरा। चारों 
ओर से चचिल पर अविश्वास बरस 
पड़ा । 
इसी कांपती परिस्थिति में चचिल ने 
पालियामेंट में वह भाषण दिया जिसे मैं 
भारत के मन्त्रीमण्डलों के लिए संजीवनी 
बूटी कहता हूं और उसमें कहा--''कोई 
भी प्रधानमन्त्री हो और केसी भी अनुभवी 
बुद्धिमान और ताकतवर सरकार हो, वह 
देश को खतरों से बचाकर आगे बढ़ा ले 
जाने का काम नहीं कर सकती, जब तक 
वह मजबूत आधार पर न खडी हो । 
सबसे जरूरी और बड़ी बात यह है कि 
दल के नेता और उसकी सरकार को गार 
बार पीछे मुड़कर यह देखने के लिए 
बाध्य न होना पड़े कि उसकी पीठ में कोई 
छुरा तो नहीं मार रहा है ।* 
इस तकंपूर्ण और ओजस्वी भाषण 
ने afaa के चारों ओर छाये अविश्वास के 
कोहरे को साफ कर दिया और पूरी निष्ठा 
एवं एकाग्रता के साथ वे अपने काम में 
जुट गये--युद्ध को जीतने में सफल हुए । 
प्रश्‍न यह है कि क्या जिन परिस्थितियों में 
उन दिनों afaa थे, उन्हीं परिस्थितियों 
में हमारे मंत्रीमंडल ओर उनके नेता नही 
हैं ? और क्या उन्हें भी उस संजीवनी 
बूटी की जरूरत नहीं है, जिसका उल्लेख 
अपने भाषण में चर्चिल ने किया था ? 
` - ये बहुत गंभीर प्रश्‍न है और इन पर 
तुरंत हमारा ध्यान जाना चाहिए । आज 
हमारे देश की दो सीमाओं पर शेर जैसा 
qan और भेड़िये जैसा धूर्ते दुस्मन चीन 
अपनी पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ 
है और तीसरी सीमा पर खाइयां खोद 


` रहा है पाकिस्तान । दोनों में दोस्ती है, 


जो करेले को नीम चढ़ा बनाती है। 
परिस्थितियों का अध्ययन कर ऐसा 
लगता है कि दोनों की व्यूह्‌-रचना यह है 
कि पाकिस्तान काइमीर पर आक्रमण करे 
और चीन अपनी जगह set रहे--छेइ 
छाड़ करता रहे । भारत लद्दाख और नेफा 


और भूतान-सिविकम की सीमा पर 
अपनी सेना न हटा सके और क 
उसे पाकिस्तान से पछाड़ नानो 
यदि वह पाकिस्तान के लिए भारी ह्न 
चीन भी युद्ध आरम्भ कर दे | इसी te 
कम्यूनिस्ट और दूसरे पंचमांगी देश ष 
अव्यवस्था फेलाने के विध्वंसक प्रय 
करें । नतीजा यह कि काश्मीर, तहात 
भूतान, सिक्किम, नेफा और आसाम त 
का क्षत्र भारत से छिन जाये । 
क्या यह परिस्थिति उससे बुरी नहीं 
है, जिसमें उस समय चचिल थे ? 
तो हमारे मंत्रीमंडल और उनके नेता 
किस परिस्थिति में है? क्या उन्हें उमर 
संजीवनी बूटी की जरूरत नहीं है, जिए 
की मांग उस समय afaa ने की थी! 
जनता का विशवास और आदर उन 
प्राप्त नहीं है और अपने ही दल के लोग 
कब पीछे से उनको कमर में छुरा घों 
दें और कब आगे से गला घोट दें, इसका 
खतरा हर समय है । क्या इन परिस्थिति 
में उनसे यह आशा करना MAN 
नहीं है कि युद्ध की परिस्थितियों भर 
राष्ट्रीय दृस्थितियों का मुकाबला करे ! 
केरल में अपनों के कारण मंत्रीमंडत 
का पतन हुआ, क्या यह सत्य नहीं ! 
गोपाल में श्री द्वारका प्रसाद मिश्र बे 
मुख्यमंत्री बनने पर स्थिरता की जै 
आशा उगी थी, क्‍या वह कुम्हलाने T 
लगी ? यू० पी० में श्रीमती aad 
कृपलानी वया खींचतान का शिकार ती 
है? जमींदारी का खात्मा करने वाले १ 


` कृष्ण वल्लभ सहाय क्या बिहार * 


निठिचिन्त हैं ? पंजाब में साधुमना 

रामकिशन को अस्तित्व के-लिए ही | 

पूरी शक्ति लगानी नहीं पड़ रही है 

क्या उड़ीसा में उखाड़-पछाड़ की 

है ? क्या काइ्मीर में सादिक साहब 

मोर्चे पर पुरी ताकत लगाने की 

दी जा रही है ? a ; 
इन सब प्रश्‍नों का उत्तर है ६ 

नहीं, नहीं ! माउंटबेटन अंग्रेजी 


नया ज॑ 
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[दर उने 
ल के लोग 
छुरा घों 
दें, इसका 
रिस्थितियों 
पागलपन 
तियों aK 
ला करें ! 
| AAEM 
त्य नहीं ! 
गद मिश्र हे 
Tt की ai 
हुलाने नही 
[ती सुचेता 
शिकार वह 
ने वाले श्री 
बिहार ग 
gaar शौ 
ए ही a 
रही है! 
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को समेटने के लिए भारत आये ag यदि 
आज के नेता प्रजातंत्र को समेटने के लिए 
ही गद्ठियों पर नहीं 44, तो उनका आज 
क्रा काम है विभिन्न राज्यों के मंत्रीमंडला 
में जांच-पड़ताल, अदला-वदली का काम 
जल्दी निमटाकर ऐसी स्थिति पैदा करना 
कि अगले छुनाव तक अखंडनीय स्थिरता 
कायम हो, चाहे वह लाड़ से हो, चाहें 
ताड़ सेऔर चाहे उखाड़ (राष्ट्रपति शासन) 


से !!! 


(२) 


जौन्सन से किसी ने पूछा-+“आप 
इतने वृद्धिमान कंसे वन गये ?” जोन्सन 
ने उत्तर दिया--“मुर्खी की कृपा से !” 

प्रश्‍न कर्ता अचकचाया--“मूर्खों की 
कृपा से?” 

जौन्सन स्थिर रहे-- हाँ, Fat की 
कृपा से और यह इस तरह कि मूर्खो क 
जो जो मूर्खता करते देखता रहा वही- 
वही मैं छोड़ता रहा । जीवन से मूर्खता 
हटी, तो बुद्धिमता स्वयं ही वहाँ आ- (ठी 
और इस तरह मैं gat की कृपा से बुद्धि- 
मान हो गया ।” i 

प्रन समाधान पा नये प्रश्‍न में उठ- 
उभरा--“'तो आपकी राय में बुद्धिमान 
कौन हे ?” 

जौन्सन ने कहा--“जो दूसरों के 
अनुभव से लाभ उठाये, वह बुद्धिमान 


> 1] 
ह | 


“और मूर्ख कौन है ?” उप प्रइन 
जन्मा, तो उत्तर मिला-“मूर्ख वह है, जो 
अपने अनुभव से लाभ उठाये ।” 

प्रश्‍न कर्ता उलभ गया था, तो उसने 
अच्चेरे में टटोला--“जो- दूसरों के अनुः 
भव से लाभ उठाये, वह बुद्धिमान है 
और मूर्ख वह है, जो अपने अनुभव से 
लाभ उठाये, पर यह तो वताइए कि जो 
दोनों के अनुभव से लाभ न उठाये, वह 
क्या है ? 

जौसन पुरी रोशनी में थे। झट 
बोले--“वह जानवर है ।” 


बात पुरी हो गयी और कानों कान 
और आंखों आंख” सब के पास पहुँच 
गयी । आज हमारे सामने वह इस प्रश्‍न 
के रूप में खड़ी है कि भारत में जो लोग 
पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के नव- 
निर्माण का काम कर रहे हैं, वे किस 
दर्जे में आते हैं ? वे बुद्धिमान हैं 7 
साधारण हैं ? या इन दोनों में नहीं हैं ? 
इन प्रदरं पर सही राय बनाने के लिए 
इनकी पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी 
है | 

आज में जो अस्थिरता है 
घबराहट है, हाहाकार है, परेशानी है 


महंगाई है, अभाव है और इन सब के 


देश 


कारण मानसिक डांवाडोल है, उस 
का नम्बर एक कारण पंचवर्षीय 
योजना है, नम्बर दो वितरण की 


अवव्यस्था है, नम्बर तीन समाज में 
सामाजिक दृष्टिकोण की कमी है । इन 
तीनों पर सही और सवी नजर न हो. 
तो बात समभ में नहीं आ सकती और 
जो वात हमारी समझ में न आये, उसका 
हल हम कंसे निकाल सकते हैं ? पांचवी 
पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश अःज 
की अस्थिरता, घबराहट, हाहाकार, परे- 
शानी, मंहगाई, अभाव और इन सब के 
कारण उपजे मानसिक्र डांवाडोल के पार 
पहुंच पायेगा, हमारे राष्ट्रीय जीवन का 
यह सवसे बड़ा सत्य है, पर इस सत्य की 

महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के मान- 


. सिक डांवाडोल को, जो जनता के लिए 


असहनीय हो चला है, सहनीय बनाये 
बिना हम पांचवी पंचवर्षीय योजना के 
अन्त तक का समय-सागर पार नहीं कर 
सकते | 

मंहगाई और सस्ती का मोटा असूल 
यह है कि जब बाजार में सामान कम 
होता है और खरीदार ज्यादा होते हैं, तो 
चीजें मंहगी हो जाती हैं और खरीदार 
कम होते हैं और चीजें ज्यादा, तो चीजें 
सस्ती हो जाती हैं। यह बाजार की 
जिन्दगी का पक्का कानून है और बाजार 


आज का यह मानसिक डावाँडोल ! CC-0. In Public Domain. Gurukutf%angri Collection, Haridwar 


a होती, खरीदारों की यह भीड़ a 


का उतार चढ़ाव इसी के हाथ में हैं। 
अब साफ वात है कि बाजार में इस 
समय खरीदार ज्यादा हैं और चीजें कम 


al 


सवाल उठता है ये खरीदार कहाँ से 
आये ? इन खरीदारों को पंचवर्षीय वोज- 
नाओं ने पैदा किया । हमारी योजनाओं 
पर हर साल दस बारह अरव रुपये खर्च 
होते हैं । इंजीनियर, मिस्त्री, मजदूर, 
चौकीदार को वेतन मिलता है, ईट वाले 
की ईटें विकती हैं, चुने वाळे का चूना, 
प्रेस वाले की छपाई बनती है और बस 
यों ही वह रुपया लोगों में पहुँचता है । 
ये लोग ही खरीदार हैं और वह रुपया 
लेकर वे बाजार में आते हैं, पर चीजें कम 
हैं। वे खरीदारों की भीड़ देखकर मंहगी 
हो जाती हैं । मंहगाई के कारण ब्लैक 
मार्केटिंग होता हे । उस ब्लैक मार्केटिंग 
से कुछ लोग और ज्यादा रुपया कमाते 
हैं। उस कमाई मे ओर खरीदार बढ़ते 


N 


हैं । उन खरीदारों से और मंहगाई बढ़ती. 
है । उस मंहगाई से और ब्लैक मार्केटिंग 


होता है और वस यों ही उलभन पर 
उलभन बढ़ती जाती है। 


चीजें कम क्यों हैं ? वे इसलिए कम 
हैँ कि जिन anami में ag aiat 
अरबों रुपया लगता हैं, वे इतने बड़े हैं 
“कि साल भर में ही पुरे नहीं हो जाते । 
इसका मतलब है कि उनमें चीजें नहीं 
बनती | कई वपं बाद वे पुरे होंगे, तब 
उनमें पंदावार ge होंगी और उनका 
फल बाजारों को मिलेगा । यदि यें योज- 
नायें गाँधी जी के ढंग से चलतीं, तो काम | 
सारे देश में फेल जाता, लघु-उद्योगों और | 
कुटीर उद्योगों के द्वारा जगह जगह चीजें. 
बनने लगतीं और चीजों की ऐसी 


> 


होती । अब यह भरी पुरी हालत पांचवी 
पंचवर्षीय योजना में आयेगी । कांग्रेस के 
अध्यक्ष श्री कामराज ने इसीलिए दुर्गापुर 
के भाषण में योजना को बहुत बड़ी न 
बनाने पर जोर दिया था, पर हमारे 


प्रधान मन्नी श्री शास्त्री जी योजना को 
छोटी नहीं करना चाहते और ऐसी तर- 
' कीवें सोच रहे हैं, जिनसे खरीदारों की 
भीड़ और चीजों की कमी का कोई 
उपाय निकले । तो मतलब यह कि आज 
की परेशानियों का नम्बर एक कारण 
हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं। जरूरत 
है कि जनता को समाया जाये कि कल 
"के और हमेश!-हमेशा के आराम के लिए 
| आज की पीढ़ी को तकलीफ बर्दाइत करनी 
` चाहिये और सरकार समझे कि बर्दाश्त 
की सीमा कितनी हो सकती हे । 
. दूसरा कारण परेशानियों का यह है 
fa जो चीजें देश के पास हैं, चाहे वे 
यहाँ पैदा हुई हों, चाहे कहीं से .मंगाई हुई 
` हों, उनका वितरण यानी बटवारा ठीक 


`` और बेइत्मीनानी पैदा होती है कि पता 
नहीं चीजें मिलेंगी या नहीं । चीजों की 
` कभी है पर उतनी कमी नहीं है जितनी 
- कमी का. हल्ला है । बटवारे का इन्तजाम 
* ठीक हो, तो परेशानियां बर्दाश्त के लायक 
बत जाये । बटवारे का सवाल बहुत 


अहम है । पंचवर्षीय योजनाओं से जो _ 


aq देश में बढ़ा है, बह थोड़े से लोगों में 


था, पर आपस की फूट से शासक 
चा ऐसा संड गया. है कि 
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Š नहीं होता । इस से जनता में अविश्वास 


इकट्ठा हो गया है और उसके फैलने की 
जरूरत है, यह तो बड़े दर्ज की बात है, _ 
पर नीचे के दर्ज को हम आसानी से ठीक . 


maj Found lation Chennai and eG 
ata Ag है वि Aal को ठोक करने 


का उपाय भी तो वही मशीनरी थी, जो 
खुद ठीक न थी । इस तरह वितरण की 
व्यवस्था गड़बड़ थी, गड़बड़ है और जैसे 
भी हो, उसे ठीक करना ही पडेगा । उस 
का उपाय यही है र शासक दल के नेता 
पहले स्वयं ठीक हों और तब अपनी 
मशीनरी को ठीक करें । यदि सरकारी 
दूकानों का संचालन ठीक हो, तो पचहत्तर 


` प्रतिशत हो हल्ला आज शांत हो जाये । 


बात यह है कि aad 
के हो हल्ले का है। 


सबसे बड़ी 
बड़ा अभाव अभाव 


इस हल्ले से अभाव की हवा वंधती हे । 


उससे व्यापारी लूटने को मजबूत हो जाते 
हैं और खरीदार लुटने को मजबूर । जव 
स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई केन्द्रीय 
खाद्य मन्त्री हुए, तो चारों ओर अभाव 
का हल्ला नहीं, हाहाकार था। उन्होंने 
पत्रकारों से कहा--यह हल्ला. नकली है, 
धोखा है । मैं कन्ट्रोल हटाने के लिए 
राज्यों के खाद्य मन्त्रियों से सलाह 
करू गा | ; ; 

उत्तर प्रदेश में श्री चन्द्रभानु TT 
उस समय खाद्य मन्त्री थे । उनकी और 
रफी साहब की वनती न थी । गुप्त जी 
ने ऐलान किया कि go पी० कन्ट्रोल 
हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे जो 
गड़बड़ी मचेगी, उसका नियंत्रण असंभव 
होगा | दूसरा कोई होता तो हप्प हो 
जाता इस मार से, पर वे तो रफी साहब 
थे। उस समय अभाव का सबसे वड़ा 
क्षेत्र मद्रास था और श्री राजगोपोला- 
चार्यं वहाँ मुख्यमन्त्री थे । रफी साहब 
हवाई जहाज से मद्रास जा पहुँचे और 
राजा जीसे कहां कि मेरे नाम एक 
प्रार्थना पत्र लिखकर दो कि मद्रास में 
_कल्ट्रोल तोड़ दिया जाए 


Z = राजा जी ने कहा--हमारे यहां तो 


~ 


oher अनाज कलकत्ता से k j a 
मद्रास भेजने का आदेश देकर मैं दो 
चला हे । कल वह आपको मिल 
राजा जी ने Bat watt न आओ E 
लिख दिया और रफी साहब ने Fron 
आते ही कंट्रोल समाप्त कर देते को 
घोषणा कर दी । जब मद्रास तैयार था. दारी 
तो यू० पी० के इन्कार की कोई कीमत 
न थी। घुनिया कहती है रफी साहब ने 
कंट्रोल हटाने का चमत्कार दिया । मैं 
कहता हूँ रफी साहब ने चमत्कार क्रिया 
अभाव के होहल्ले को खत्म करने का। 
अभाव के होहल्ले पर कंट्रोल टिका था। 
होहल्ला ger कि कंट्रोल धडाम गिरा। 

एक नया मजाक भी चमत्कारी है 
रफीसाहब के दोस्त और केन्द्रीय पुनर्वास 
मन्त्री श्री महावीर त्यागी देहरादून ay 
थे। अपने जादुगरी स्वभाव के कारण 
उन्होंने दो-चार जगह बातचीत में गप्प 
उड़ाई कि केन्द्रीय मन्त्री मण्डल अनाज 
पर से सब तरह का. नियंत्रण हटाने ना ` 
विचार कर रहा है, क्योंकि फसल अच्छी 
है और विदेशों से काफी अनाज आ गया र 
है । गप्प फैल गयीं और अनाज का भाव _ 
-दस रुपये मन गिर गया ।- वही बात कि दाली 
आज की परेशानियों -का दूसरा कारण दिया 
वितरण की अव्यवस्था दै, जो अभाव वा और: 
fanr पीटती हे और अभाव का भाव «दिया 
पैदा करती ! 

: अब तीसरी वात सामाजिक दृष्टि A 
कोण की कमी | स्वस्थ समाज वह हैं, गे! 
व्यक्ति को नागरिक को पोषण दे कि बर | 
` पनपता रहे और स्वस्थ नागरिक वह ह 
जो इस तरह पनपे कि समाज कोंभी प 
ताकत मिळे । यों समझिये कि स्यूनिति सिंगो 
पैलिटी की जिम्मेदारी है कि शहर को k 
` साफ रखे, जिससे वीमारियाँ ज्ञहरियों 
खतरे में न डालें और शहरियों की जिर 
_दारी है कि इस तरह रहें कि स्ति 

- परेशानी न हो । इसे और क 
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att 


fact 


| alt 


` की गारंटी होती है 


कार ने बनाई 
मान में ज्यादा उड़ीं 


वाले बांध और बरसों बाद 


विदेशी वस्त्र, 


ज Stag mafia डावांडोल ! 


करे, जिससे दिन भर शहर जीने के 
apd / 

लायक रहे, यह उचित है, पर यदि gaz 
की सफाई के बाद नागरिक लोग अपने 


घर का कूड़ा बाहर फेंक, ती शहर साफ 


कैसे रह सकता है ? तो दोनों को जिम्में- 
दारी हुई कि एक दूसरे को सहयोग द, 


एक दूसरे से सहयोग लें | यही हे सामा- 
ष्टिकोण की कमी 
से आज की अव्यवस्था बढ़ 
शिक्षा और प्रचार के द्वारा यह कमी दूर 
AY जाती, तो देश में अल्पवचत का काम 
सरकारी महकमा न वनकर देशवासियों 
का धर्म वन जाता । जिनके पास पेसा है, 
वे अंटशंट चीजें न खरीदें, उस पेसे को 
इससे बुढ़ापे के सुख 
देश के निर्माण को 
सहारा मिलता हे और आज का हाहा- 
कार भी कुछ कम होता हैं। योजनाए 
समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सर- 
चलाई हैं, पर 
धरती पर कम 
उसने वरसों बाद बिजली देने 
पानी देने 
वाली नहर पर भरोसा किया, ध्यान 
दिया, पर तुरन्त फल देने वाले कच्चे कुए 


qm में जमा करें । 


वह आस- 


रहीं । 


N छोटे-से तालाब पर ध्यान नहीं 
दिया.) १९४८ में बाजार में अच्छे कपडे 


और विलास की चीज़ों का घोर अभाव 
था। सरकार ते चार अरब रूपये के 
घड़ियां, फाउनटेनपन ही 
नहीं, पाउडर-लिपस्टिक तक मंगा कर 


-बाजार भर दिये और इस तरह समाज 


पांचवी पंचवर्षीय योजना तक सादगी- 


° संतोष से चलने at भावना से होन हो 
या । मजदूरों की सुविधा के बहुत अच्छे -- 
ओर उचित नियम बनायें, पर उतमे 
- अच्छा और अधिक काम - करते की 


भावना पदा नहीं की > मतलब यह कि 
आज व्यक्ति समाज को खाकर पनप रहा 
हैं और समाज व्यक्ति को पुष्ट. त कर 
निचोड ही रहा हे 1 


a 


अब तक जो कुछ कहा, उसका सार 
है वही कि आज जो अभाव है, हाहाकार 
भोर मानसिक डांवाडोल 
योजना है 
सामाजिक 


है, परेशानी है 
है, उसका कारण पंचवर्षीय 
वितरण की अव्यवस्था है, 
दृष्टिकोण की कमी है । पांचवी पंचवर्षीय 


योजना की पूर्णता t जनता को 
शांत-संतुलित जीवन देगी, पर उस 
पुणतः तक पहुंचने के लिए आज के मान- 


| स्थिरता उत्पन्न करना 


डांवाडोल में 
अनिवार्य शर्त है । 

यह शर्ते कंसे पूरी हो ? जौन्सन के 
शब्दों में बुद्धिमान वह है, जो दूसरों के 
अनुभव से लाभ उठाये । हम भी रूस के 


उठाये । 

में साम्यवादी क्रांति हुई 
प्रतिक्रॉंति की घमासान मची । उससे 
निमंटते ही -महान नेता लेनिन नेय 

सत्य सम लिया कि पंचवर्षीय योजनाओं 
के द्वारा देश में उद्योग-धंधों का BAIA 
करके ही नये रूस का जन्म हो सकता 
है । उद्योग wal के लिए मशीनों की 
जरूरत थी और मजझ्ीनों को खरीदने के 
लिए विदेशी सिक्कों की जरूरत थीं। 
वे रूस के पास न थे, न उसे हमारी तरह 
उवार मिल सकते थे। वह अपनी चीजें 
विदेशों के हाथ बेचकर ही विदेशी सिक्के 
कमा सकता-था। जांच से मालूम हुआ 
कि रूस के पास जंगलों में लकड़ी है, 
जानवर हैं गोइत वाळे और दूध वाले | 
बस और कुछभी नहीं | लेनिन ने: लकड़ी, 
गोइत, खाल और दूध का मक्खन-पनीर 
बनाकर विदेशों को भेजना आरम्भ कर 
दिया और बदले में मशीन खरीद कर 
पंचवर्षीय योजना आरम्भ की। लेनिन 

जानते थे कि १५-२० साल में नई हालत 

आयेगी और तब तक जनता को तंगी 


अनुभव से लाभ 


मुगतनी पड़ेगी । उन्होंने घोषणा कर दी 
- कि - हरेक नागरिक को तुलकर इतनी रोटी 


मिलेगी और दूध कोई न पी सकेगा, जव 
तक डाक्टर उसे gaa में न लिख दे । 
७॥ वर्षों तक तुलकर रोटी मिली और 


PE 


नपकर दोरडे जैसे मोटे कपडे । इतनी 
सख्ती ये इस नियम का पालन हुआ कि 
प्रिस कोपाटकिन st महापुरुष को भी 


जीवन के अन्तिम दिलों में दूध नहीं 
मिला । जनता में अभाव था, पर हाहा- 


कार नहीं, गासन दंड और शासन प्रचार 
से सब समझ गये थे क्रि इस स्थिति में 
अभी परिवर्तन सम्भव न होगा । दंड ने 


वकवाद को रोका, तो प्रचार ने बोक को 


सहने लायक बनाया और रूस नगण्य से 
अग्रगण्य हो गया | क्या मतलव इस वात 


का ? मतलब यह कि अभाव में भी अपने 
रीके से मानसिक स्थिरता पंदा करने 
से ही रूस को सफलता मिली । 

प्रश्‍न यह .है कि अपने प्रजातन्त्री देश 
में हम जनता में यह मानसिक स्थिरता 


केसे Tat करें ? हमारा देश प्रजातन्त्री 
है। हम डन्डे के जोर से जनता की 


आवाज वन्द नहीं कर सकते, यह सोभा- 
ग्य की, गर्व की, सुख की बात है । हम 
जनता में मानसिक स्थिरता gar कर 
सकते हैं जीवन में रोज-रोज के उपयोग 
की चीजों के भावों में स्थिरता उत्पन्न 
करके । विलास की चीजों में लाख 
उतार चढ़ाव आयें, पर मनुष्य का साधा- 
रण जीवन शांति से चळे | उसे भले ही 
और और और चीजें मिलने की आशा 
न हो, पर उसे यह यह यह मिलने का 
अखंड विश्वास हो । इसके लिए आवश्यक 
है कि देश के मन्त्री मंडलों में जो रोज | 
हुड़दंग मचते हैं, उलट फेर होते हैं, वे 
वन्द हों और उन्हें विशवास के सांथ. 
कॉम करने का अवसर मिले । वे लोग | 
सबसे पहले वितरण की व्यवस्था को | 
ठीक करे, जिससे कम आय के लोगों कों 
ही नहीं, मध्यम आय के लोगों को भी 
विश्वास रहे कि उन्हें जव के चाहें उनकी 
जरूरत का अन्न उचित मूल्य पर मिलेगा | 
इस सस्ते अन्न के लिए और देझ में 
अधिक अन्न उपजाने के लिए यदि योजना 
का एक बांध या” कारखाना कम करना | 
पड़े, तो उससे कोई हाति नहीं । किसानों 
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के काम की चीजों के दामों में भी स्थि- 
रता हो, जिससे उनकी लागत में उतार 
चढाव न हो बार बार। उद्योग धन्धों 
की ही शर्ते पर उन्हें भी लम्बे समय के 
ऋण मिले और योजनाओं नें दीघंकालीन 
और अल्पकालीन का अनुपात ठीक ठीक 
` स्थापित हो । 
आज जो अव्यवस्था और हाहाकार 
हे वह रुपयों के अभाव के कारण नहीं 
 है। रुपया तो पिछले वर्षों में बुरी तरह 


ALD LLNS 


— 
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बखेरा गया है और आज भी बखेरा जा 
रहा है । सालभर सुस्त रहकर मार्च में 
सरकारी महकमें जिस तरह रुपया उली- 
चते हैं, वह बड़ा ही दर्दनाक हृश्य होता 
है। यदि समाजवादी या गाँधीवादी ढंग 
से चौथी पंचवर्षीय योजना को चालू 
किया जाये, तो बिना किसी हड़कम्प के 
आज का हाहाकार दूर होकर जनता में 
स्थिरता आ सकती है। यह स्थिरता 
सब कामों से पहला काम है, क्योंकि 


सपनों को दे देश निकाला मेरे हग सो जाते है! 


इसी लिए सन्यासी संबस सदा रहा ara है। 
'जनम-जनम का पोड़ाशों से मेरा एक.भ्रनुबन्ध है N ह 


पाकिस्तान का आक्रमण कभी k 
सम्भव ह आर जनता में स्थिरता स्था. 
पित करके ही युद्ध जीता जा सकता ड 
जान्सन की सूक्ति के अनुसार वह हमारी 
परीक्षा का समय है कि हम रूस के अनु- 
भव से और अपने भी इतने वर्षो के अ 
भव से लाभ उठाकर एक वुद्धिमान को 
तरह आगे बढ़ते हैं या जानवर सिद्ध होते 
हैं कि कोई आकर हमें हांके । 


[=] 
ey 


za 

र Sq 

Agii से मे : e 

जनम-जनम का पीड़ाम्र रा एक श्रनुबन्ध हे । हिनता 

इसीलिए हर Ta कण्ठ से मेरा स्वर-सम्बन्ध है ॥ हुती दे 

खुशियो at परछाँई में दब मेरे गीत कराहते, यह्‌ 

दुख से भीगा श्रांचल पाकर AIA भाग सराहते, ह 

इसीलिये aig से गीला मेरा हर एक छद है | । 

जनम-जनम का पोड़ाश्रों से, मेरा एक. अनुबन्ध है ।। aye 

रोते-रोते हँस लेना भी पुण्य भरा एक पाष है, c= 

है ज्ञसेत् 

सेरी हर निवसना श्राशा मुझ पर ही श्रभिज्ञाप है, = 

| af 

इसीलिए निलेज्ज लाज भी हो जातो स्वच्छन्द है । - k; 

जनम-जनम का पीड़ाश्रों से मेरा एक श्रतुबन्ध है ।। ९ gett 

गीत मेरे पीड़ा-पत्तघट पर श्रपनी तृषा बुझा लेते, E x 

: केसं = परां के 

ग्रौर वेरागिन यादों के संग भन ही मन में गा लेते, ae 

,इसीलिए हर गीत श्रधर के कारागृह में बन्द है। 5 

जनम-जनम का पीड़ाश्नों से मेरा एक प्रनुबन्ध है ॥ | a 

. सपनों को दे देश निकाला मेरे दृग सो जाते हैं, | हट न a 
. सुख-बोझेको चरण विवश हो कभी नहीं ढो पाते हैं 


) 
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Sq} क्था है? 
Sut एक कुत्सित भाव है, जो दूसरे के गुण, सुख 
af और विकास को देखकर मन में पीड़ा ओर जलन 
पाता है। यह एक आन्तरिक आग है, जो दूसरे की 
g देखकर भीतर ही भीतर हमें जलाता है। 
यह भाव कुत्सित कयां है? इसलिए कि यह अपना 
ख नहीं चाहता, अपनी उन्नति के लिए प्रेरित नहीं 
रता, बल्कि दूसरे का दुख चाहता है, दूसरे को गिराने 
। प्रेरणा देता है | 
लोक कथा है कि एक वुबड़ी दुढ़िया को देखकर नारद 
नि कृपालु हुए। बोले--बुढ़िया, मेरे पास आ, में योग 
त से तेरा कूबड़ दूर कर दू गा । 


बुढ़िया ने हाथ जोड़ कर कहा--“नारद बाबा, कृपालु 
| हुए हो, तो मेरा कूबड़ तो ज्यों का त्यों रहने दो, पर 
ऐ पड़ोसियों की कमर में भी gas कर दो 1” 
amada हो. नारद मुनि ने पूछा--“बुढ़िया, 
Ri के कूबड़ से तुझे क्या लाभ होगा भला 2” 
' बुढ़िया ने कहा-- मैं उन्हें कमर भुकाकर चलते देख 
सुख पाऊ गी ।? 
यह है Sat कि बुढ़िया अपने सुख को भूलकर दूसरों 
दुख में दिलचस्पी लेती हे । इसका अथ है कि संसार 
षौ का भाव प्रबल हो, तो वह सुख का स्वर्ग नहीं 
ख का रोरव ही हो जाये | 
-.. इर्षा एक संकर मनो-विकास दै, जो आलस्य, अभिमान 
: रि नराश्य के संयोग से उपजता-बढ़ता है। अपने आप 
। दूसरे से ऊँचा मानने की भावना अर्थात्‌ मनुष्य का 
te’ पुष्ट करता हे । 


al 
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Sto रामचरण महेन्द्र 


ईर्पा मनुष्य की हीनत्व-भावना से संयुक्त है । अपनी 
हीनत्व-भावना-प्रन्थि के कारण इम किसी उद्देश्य या फल 
ए पूरा प्रयत्न तो कर नहीं पाते, उसकी उत्तेजित 

छा करते रहते हैँ । हम पहले सोचते हं-क्राश, हमारे 

पास अमुक चीज होती ! फिर सोचते हैं-हाय, वह चीज 

उसके पास तो है, हमारे पास adi! तब सोचते टॅ-वह 
वस्तु यदि हमारे पास नहीं है, तो उसके पास भी न रहे । 


स्पर्धा इर्षा की स्वस्थ अवस्था है। स्पर्धा में किसी 
सुख, tay, गुण या मान से किसी व्यक्ति विशेष को 
सम्पन्न देख अपनी त्रुटि पर दुख होता है, फिर प्राप्ति की 
एक प्रकार की IZ गपूरऐ इच्छा उत्पन्न होती है | स्पर्धा वह 
वेग पूणे इच्छा या उत्तेजना है, जो दूसरे से अपने आप 
को बढ़ाने में हमें प्रेरणा देती हे । स्पर्धा बुरी भावना 
नहीं | इसमें हमें अपनी कमजोरियों पर दख होता है। 
हम आगे बढ़ कर अपनी निबेलता को दूर करना चाहते 
&, 

श्री रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--स्पर्धा में दुख का 
विषय होता है-मेंने उन्नति क्‍यों नहीं की ” और इर्षा में 
दुख का विषय होता है-उसने उन्नति क्‍यों की ? स्पर्धा 
संसार में गुणी, प्रतिष्ठित ओर सुखी लोगों की संख्या में 
कुछ बढ़ती करना चादती है और Sat कमी | 


स्पर्धा व्यक्ति विशेष से होती दै। इर्षा उन सब से 
होती है, जिनके विषय में यह घारणा हो कि लोगों की 
shiz उन पर अवश्य पड़ेगी या पड़ती है। इषा में क्रोध 
का भाव किसी न किसी प्रकार मिश्रित रहता हे | mig 
के-लिए कहा भी जाता है कि असक व्यक्ति इेषा से जल 
रहा है। साहित्य में gat को संचोरी रूप में समय समय 
पर व्यक्त किया जाता है, पर क्रोध बिल्कुल जड़ भाव 


tized b S Found Cc G ह. 
है । जिसके प्रति हस क्रोध करते हैं : a > (सिंक oe or ation यचा i छिपा कर रख सकते हैं शर ie a 


पर ध्यान नहीं देते निर्धन fat वाला केवल अपने को 
नीचा समझे जाने से बचने के लिए आकुल रहता है, पर 
- घनी व्यक्त दूसरे को नीचा देखना चाहता है | 


Su] दसरे को असम्पन्न-हीन देखने की इच्छा के 
SGM रहने से उत्पन्न होती हे । यह अभिमान को जन्म 
देती है, अहंकार की अभिवृद्धि करती हे ओर कुढून क 
ताना बाना बुनती रहती है। अहंकार से आहत होकर हम 
दसरे की भलाई नहीं देख सकते ओर अभिमान में फॅसंकर 
हमें अपनी 'कमजोरियां नहीं दीखती। अभिमान का 
कारण अपने विषय H बहुत ऊ चो मान्यता बना लना 
है । Sat उसी को सहगामिनी हे। जो कुछ हूं, में हू, जो 
कुछ मिले, मुझे ही मिले | 


n 


Sul द्वारा हम सन हो मन दूसरे की उन्नति देखकर 
मानसिक दुख का saya किया करते हैँ! अमुक मनुष्य 
ऊंचा उठता जा रहा है। हम यों ही पड़े हे, उन्नति नहीं 
कर पा रहे हे । फिर वह भौ क्‍यों इस प्रकार उन्नति करे । 
उसका कुछ बुरा होना चाहिए | उसे कोई दुख; रोग, शोक 
. कठिनाई अवश्य पड़नी चाहिए | उसकी बुराई हमें करनी 
चाहिए । यह करने से उसे अमुक प्रकार से चोट. लगेगी | 
इस प्रकार की विचारधारा से eat निरन्तर मन को ala 
पहुंचाती है । अशुभ विचार- करने से, सदप्रवृत्तियो का 
हमारी प्राणशकित का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है | 


fa) से उन्मत्त हो मनुष्य धमे, नीति तथा विवेक का 
अवस्था हो जाती हे और दूसरे लोगों की साधारण अव- 
so) के विकार से नाना प्रकार की विकृत मानसिक अव- 


स्थाओं की उत्पत्ति होती है। भय; घबराहट, भ्रम ये-सब 
'दोष sa और उससे उत्पन्न विवेक बुद्धि के अपकर्ष से 


5 3: नाये soa 


मागे त्याग देता है। उन्मत्तावस्था-सी उसकी साधारण . 


स्था उसे अपवाद के संटश प्रतीत होती हे) मस्तिष्क में. 


__ घान रहिए और इषा से ब 


हे कि दूसरा व्यक्ति उसे जानन सकेगा, वे बढ़ी 
करते हे । प्रथम तो यह भावना छिप ही नहीं 
किसी न किसी रूप सें प्रगट हो हो जाती हे दूसरे k 
चार और उसे fana को भावना मनोविज्ञान कीर! 
से अनेक मानसिक रोगां को जननी है । कितने ही ai 
म॑ aiga जस व्यवहारा का कारणा इपा जन्य मानसि 
ग्रन्थि होती हे। SIT सन क भीतर ही भीतर अनेक प्रका! 
के अप्रिय काये करती रहती हे । मनुष्य का जीवन केक 
उन्हीं अनुभवों, विचारों, मनोभावनाओं, संकल्पो y 
परिणाम नहीं जो स्मृति के पटल पर ह, प्रत्युत गुप्त aay 
पे हुये अनेक गुप्त सस्कार आर अनुभव जो हमे लु 
तोर पर स्मरण भी. नहीं ह, वे भी हमारे व्यक्तित्व के 
प्रभावित करते हे । फ्रान्स क प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक बना 
ने इर्षा को मनुषण्य-जावन-विक्रास का यह सिद्धान्त माना 
है । इर्षा, क्रोध, कामभाव, द्व य, चिन्ता, भय आर qa 
वहार का प्रत्येक अनुभव अपना कुछ संस्कार हमारे. अत 
मन पर अवश्य छोड़ जाता हे । ये संस्कार और अनुभा 
सदेव सक्रिय ओर पनपत्त वाले कीटाणु हीं के झप 
नवजीवन के निर्माण का काय चला करता है | 


_ ईर्षा के विकार अन्तर्मन में पेठ जाने पर आसानी पे 
नहीं जाते। उससे स्वार्थ और अहंकार तीब्र - होकर सुण 
आर जागृत भावनाओं में संघष ओर ges होने लगता 
है | निद्रा-नाश घबराहट, प्रतिशोध लेने को भावना, दाति 


पहुँचाने के अवसर का प्रतीचा, विमनष्कता इत्याद सात 
सिक व्यथायें, est पूर्ण मानसिक स्थिति -की ate 
- हैं। यदि यह विकार बहुत तेज gat, तो मन पर ए 


अव्यक्त चिन्ता. हर समय बनी रहती हे । जल, A 


व्यायाम, विश्राम का ध्यान नहीं रहता | शयन के सम | 
- घातप्रतिबात का संघष आर अव्यक्त की may मात 
_नाये आकर विश्राम नहीं लेने देती। अतः मनुष्य १ 


पांच ज्ञानेन्द्रियाँ fine जाती है। रुधिर की गति 


` रुकावट होने लगती है । शारीरिक व्याधियाँ भी फूट पती 


हे। सम्पूर्ण शरोर मे व्यवधान उपस्थित होने से मरत 


_का पोषण उचित रीति से नहीं हो पाता | 
सके इदे गिदै के वातावरण को दूषित कर देती. | 


सब का अपकार होता हे । 
के ai = el adi तथा रोगों को मोल aut] | इसलिए सदा ald 


Sq} और क्रोध को मन में स्थान देना अनेक aai 


Shs 


(sal HHH ABMs 


परोक्षा पर - समाप्त 


बसं 

माना 

दु gaat एस, ए. की परीक्षा देने के बाद से ही मुभे 
अत्त ` अपन जीवन में एक अभाव-सा महसूस होने लगा है। 
AD जगता है जितनी कल्पनाओं के महल बी, ए. तक सजा 
॥ उप्‌ रखे थे, वे सब के सब--एक एक करके ढह रहे हं ओर 
मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है-एक नीरब, उदास और 
नीपे खामोश अंधेरा--और इस अधेरे में लगता है मानों मेरा 
र्‌ सुप वढे सब कुळ खो चुका है, जिसके लिए हो में आज तक 
ag शायद जी सत्रा हूँ। मुझे जिन्दगी से अब तक Sl 
= ` प्यार नहीं, जितना कभी प 1 करता था; अब at 
a अपनी सांसें भी एक बोझ लगने लगी है | 

दोत मेरे दोस्त अब जब कभी मुभसे मेरा हाल पूछते हें, तो 
[र फ़ इस पर मुमे मुस्करा कर ही रह जाना पढ़ता है । उन्हें 


gq, शायद इतने से कुछ तसल्ली हा जाती होगी, लेकिन अपने 
पास तो रह गयी हैं, कुछ पुरानी यादे छीर कुछ TAT 


समय, 

qe तग्हाइयाँ । 

प्यक कभी अपनी बेबसी हे, कभी दोस्तों की खातिर | 

fet कभी रो के ददे काटे, कभी हँस के गाम छुपाये !! 
A 

gg 


मेरे शुभ चिन्तक अब जब कभी मुझ से बाहर घूमने 
| का प्रस्ताव रखते ह या सिनेमा चलने का आग्रह करत 
हे, तो कुछ बहाना बनाकर उन्हें टाल देता हूं; बेचारे इस 
` पर निराश से लौट जाते हैं - हालाँकि उनके चले जाने पर 
मुझे भी कुछ कम दुःख नहीं होता । पार्टी के सायी 
मुझे जनता में भाषण देने के लिए कहते हैं, तो लगता दै 
` मेरी आवाज्ञ थक चुकी है, उसमें अब दस नहीं रहा । 


_ चुलते हैं, लेकिन सैं अब उन तक जाता नहीं चाहता | 
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विद्यालय में शिक्षा समाव्त कर बाहर mk शमय कुछ के पास 
होती है प्यास, कुछ के पास धु घली प्रास, पर कुछ के पास होते 
हैं ग;रे संघर्ष के मजबूत इरादे श्रोर उन gual को सहारा 
देते चौकस्ने विचार; ऐसे ही एक हैं 
जिन्होंने परीक्षा के साथ ही दीक्षा लीं है उस संघर्ष की 


नहीं, 


श्री जगदीश चावला 


ड्रामें की स्टेज और पर्दे मुझे अपने मूक इशारों से बार-बार 


श्री जगदीश घावला 


प्रारम्भ होता है 


न जाने मुक में इतना परिवर्तन क्यों त्या गया है? 
कि परिवर्तन का ata ही जिन्दगी है, लेकिन में 
जीवन आर उन सब चीजों से, जो जीवन का आगार | 
हुत दूर, एक सुनसान ओर अरी सड़क पर, जिसका | 
कोई अन्त है न लक्ष्य, बढ़ा चला जा रहा 
किसी अनजानी शक्ति स, जिसे न मैं रोक सकता 
हीं समक सकता हूं । 


शाम ढल रही दै | बाहर हल्की-इल्की बारि: 
है और इधर हवा के मोंकों से उडते हुए मेरे ड्रा 
पर्दे, लग्ता है हंस रहे हैं -खकर-मेरी मजबूर 
कुछ टूटे कमल । मेरी १ २ प्रश्न 3 री-सी अ 
न जान क्या ढ़ ढना चाहती हैं ? ओह ! यह 
अपनी ही डायरी है, जिसे नेहरू की आत्म-कथा ' 
बाद से ही मेने लिखना शुरू कर दिया ari 

हां, वेशक, अपकी डायरी अपनी तन्हाइया 
अच्छा साथी है | और आज;आज में खुद पढून 
अपनी उस जिन्दगी को, जिसे खुद मेंने 
लिखा है। तो ये हैँ मेरी डायरी के 
जन्होने एक बार फिर झकमोर दिया है मेरा 
अतीत और जो सुना रह ह; एक द 
भरी- कुछ इशारों से भरी । 


= 
कहते 


~ 

q 
S 

= 

a 
= 
q 
o 


सहारनपुर, & सितम्बर | 
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उम्मीदवारों में में भी एक उम्मीदवार था ।हालांकि में कोई 
जन्मजात राजनीतिज्ञ नहीं और न ही राजनीति कभी मेरा 
विषय रहा है,लेकिन फिर भी मेरे साथियों ने न जाने मुझ 
में क्या देखकर मुझे इस चुनाव में खड़ा कर दिया हे ओर 
_ मैं भी जाने क्या सोचकर खड़ा हो गया हूँ। चुनाव में 
खड़े होने से पूवे में सोचता था कि भारत के लोकतन्त्रीय 
प्रशासन की व्यवहारिक शिक्षा की एक कड़ी, यूनियन के 
ये चुनाव भी है, लेकिन चुनाव में खड़े होन के बाद मैंने 
Faq कि जितने Su और नफरत के बोज यहाँ बोये जाते 
हैं, उतने शायद ही कहीं और बोये जाते होंगे । यहां 
विद्यार्थियों सें गांव शहर का सवाल उठ खड़ा होता दै, 
मुदी जातिवाद क॑! नसों में फिर से लहू दौड़ने लगता हैं 
Alc पेसा पानी की तरह बहता है । 


~ 


नगर की कुछ राजनेतिक पार्टियों के लोग भी इस 

` चुचाव में रुचि रखते थे । कल चुनाव था और आज रात 
कालिज-होस्टल में हमारी एक फाइनल मीटिंग हो चुकी थी 
जिसमें दुछ शर्तें रखी गयी, कुछ आपसी पेवट हुए; हालाँ।के 
इससे पूर्वे इसी तरह की कई मीटिंग मेरे घर पर Hit नंगर के 
कुछ मुख्य होटलों और रेस्तरां में हो चुकीं थीं। प्रचार 


सम्बन्धी तमाम सरगर्मियां आज बंद थीं; इत्र और खुशबू 
हे 4 S, 


à ENT ba OS A, 
लगे कार्ड और पेम्फ्लेट आज नहीं बट रहे थे । हुल्लडबाजी को 
/ रोकने के लिए कालेज. के चीफ़प्रॉक्टर व उनका ATS काफी 
` सतर्क था । दस बजे सुबह एक ड्रामा हुआ और विरोधी 
` पार्टी के एक उम्मीदवार ने चुनाव से अपना नाम वापिस 
ले लिया | देखा-देखी दूसरे उम्मीदवार ने भी अपना 
नाम वापस कर लिया। अब केवल में ही अकेला 
उस्मीदवार मेदान में था। बस इन परिस्थितियों में मेरे 

नि y A F ie 
` कुछ विरोधियों ने कुछ तनाव भी पदा करना चाहा, 


_कोलेज-यूनियन के इतिहास में 'कालेज यूनियन! का 
पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। - 


बाद के कुछ नारे गूंज उठे और भावावेष में आकर मेरे 
कई साथियों ने मुझे अपने कन्थो पर उठा लिया । इसी 
ate मिलती रही रिपोटौं में मुझे बतलाया गया कि कालेज 
- के लड़के लड़कियों ने एक भारी तादाद में मेरी इस जीत 


निकाले डाला | इस जलूस में मेरे a- 
हा था और कुछ विद्यार्थी बेंड की धुन 


6650-10 Public Don 


लेकिन भूठ के पांव टिक नहीं सके ओर इस प्रकार में अपने _ 


इस घोषणा को सुनते ही कालेज के प्रांगण में जिन्दा- 


य से स्वागत किया हे । मेरे लाख मना करने पर 

दोस्तों ने कालेज-होस्टल से नगर तक मेरा एक. ह gece! देखा है, जि 
- नहाने पर तन की मैल तो आसानी से उतर Si 
हीच में एक. खुली कार में खड़ा | 


n Gurgu! Kangri Collection, Haridwar न 


= 


सें आपने दोनों हाथ जोड़े अपने दोस्तों ओर बुजुर्गों ३ । 
शुभ-कामनाए लेता जा रहा था आर मेरे पीडक : 
कालेज के विद्यार्थियों का एक हजूम बढ़ा चला यया और र 
था। रात को हमारा यह IAA ग्रिसिपल साहब के 
पर जा कर खत्म हो गया और म -अपन कुल साथियों ३ | 
साथ घर पर लौट आया । यहाँ पहुंचने पर फोनसेम्ी 1 
कालेज के कई छात्र-छात्राओं न मेरी इस विजय पर छु 
अपनी काफी सारी बधाइयां दे डाली, मन इतनी बाते 
की कल्पना भी नदीं की थी । निःसन्दह आज मेरे होस 
बढे हुए थे और अपने फोन का रितीवर रखते-रखत प्र 
मन में यही सवाल उठ रह थ कि-- X 


ॐ क्या ये चुनाव एक जनून नहीं होते, faj 
हजारों see सीधे वायदे किये जाते हैं ? z 


= 
aN 


क्या इन चुनावों को जीत लेने से वास्तव में g 
कोई जिम्मेदारी महसूस करते या उन्हें निभा 
पाते हैं ! l 

क्या इन चुनावों में सर्वत्र जो तोड़ wea 
कार्यक्रम चलता है जिसमें कहीं aga पर सुनो 
की हथौड़ी का हल्का स्पर्शे है, तो कहीं राख$ 
ढेर पर लोहार के हथौडे की गहरी चोट है, का sy क 
इससे टूटने वाला आँखों की किरकिरी बत्ते३ 


है 


ap AN -१/ 

AY al 

1 av 3 al, 
501 


लिए आकाश में मंडराने नहीं लगता या विस «पतन 
~ Ne: fas "१-५ 

बनकर हमारे पैरों की गति को आहत AHI असर 

कुचक्र नहीं-रचने लगता ? इन्हें च 

इन सवालों का जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकि | 

में jf ew ` 

इस समय में समझने में असमथर हू । : 
दिल्ली, २० सितम्बर 


अज के “हिन्दुस्तान टॉइम्स? के सुख प्रष्ठ पर थ 
` समाचार पढ़कर सन को कुछ अशान्ति-सी हुई कि ‘afta | 
में विश्व-शान्ति के लिए एक महान यज्ञ हुआ, निर. 
सेकडो मन अनाज, घी ओर दूध हवन-छुन्ड की आग a 
फूंक दिया गया? _ —- k 
हरिद्वार--हिन्दुओं का एक पवित्र. तीर्थ स्थल, M समा 
विषय में दूर दूर तक यह प्रसिद्ध है. कि सकड़ों पाप क समभ 
पर भी गंगा wat यहाँ सब: के पाप at डालती. 


द E - य 
लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को. भी देखा है, जिनके so = 


लेकिन मन की मैल पर कई और मेली पते आह | 
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| फिर यहाँ के पन्डे आर पुराहित ता भगवान स्वगे 
है और सकी आदि का भय बताकर आत्म शुद्धि के नाम पर 
१, दान में जनता से चान्द 1 खुली रिश्वत लेने में जरा 
भी हिचक महसूस नहा करते हू | 
a गाँधी ओर गांतम क इस दश H ga पन्डा आर HA 
पे. टनियो ने लगता है यह कभी नहीं सोचा कि जितना 
R अनाज और पेसा विश्व शान्ति के नाम पर व्यथ ही वे 
हवन छुन्ड में फू क देते हैं, उससे कई भूख पटाका राटी 
N gr सवाल हल हो सकता हे, कडे फुटपाथ पर नंगे आकाश 
मे. 5 नीचे सोने वाले बेघर लोगों की समस्या सुलभ सकती 
। लगता दै इन को सुल्क TZ से कोई वास्ता नहीं 
मं कोई सरोकार नह । 
हमारे घर को लूटन के लिए दृश्मन बढ़ रहा हो, तो 
ये लोग हाथ पर हाथ रखे भगवान भोलानाथ पर ही सब्र 
कळ छोड़ कर ओर अटल-विश्वास की भाग पीकर मस्त 
पड़े रहेंगे या मन्दिरों में घंटियाँ बजा-बजा कर शान्ति के 
नि.स्तब्ध वातावरण H एक कालाहल पदा क्र zi | 
A इतिहास इनकी वह कद्दानी भूल नहीं सकता, जब ग़ज़नी 
ना. का सुलतान मंदिर को लूटने के लिए मंदिर के द्वार तक 
Ti जा पहुँचा, तो इन लोगों ने मंदिर के अन्दर हर हर महा- 
Tl देव का शोर मचानां शुरू कर दिया था ऑर तलवारों की 
११ जगह ये लोग करताल ओर मंजीरे लेकर दुश्मन को 
क्ष अपना aida सुनाते रहे थे, लेकिन दुश्मन पर इस का कुछ 
4 असर नहीं हुआ था । वह इरादों में &डिग था अतः वह 
इन्हें ओर इनके भगवान को लूट कर चलता बना बार- 
fq बार ये सवाल मन में उठते हैं 
#ऋ क्या इस यज्ञ स संसार म कुछ शान्त स्थापत् 
हुई हे? 


औ क्या इस प्रक्रार GAA एक खास तरह % 
A जहालठ के नमूने नहीं सं 
at A क्या इस जहालत के कारण सदियों से यहा. 
<a रूढ़िवाद और दकियानूसी घारणाओं के शोले 
aa नहीं भड़कते रहे और हमारा समाज उसकी 


लपटों में आज तक झुलसता नहीं रहा ? 


| ताज्जुब है कि आज के इस वज्ञानिक दोर में हमारा 
/ समाज पुराने उसूलों की उन पुरानी लकीरों को ग़लत 
। समभते हुए भी निरन्तर पीटने में लगा हे ? 


= ४ ग्रकटबर 
t ee 
आज मेरा जन्म दिन था | दिन भर में घर के कामों 
में व्यस्त रहा | शाम को हमारे यहाँ मेरे कई दोस्त 


em ee 0: et > >> 


श्री जगदीदा चावला 
Lo ` ANE s E 
रिश्तेदार और feat 'एट-होम? पर आमन्त्रित थे। दर- 


असल अंग्र जी तरीके से अपना जन्म दिन मनाने की 
साहबियत हम लोगों में कुछ इस प्रकार से घस गई है 
कि इसे मनाते समय हम अपने में एक अजीब प्रकार का 
गर्व मरसूस करते है | आज ढलती शाम के साथ साथ 
हमारा घर कई प्रकार की रोशनियों की जगमगाहट में 
निखर उठा ! मेरी बदन ने मुझे टंकी क्रिया और मेहमानों 
के सामने मोमबत्तियाँ बुझाते हुए जब Ha केक काटा, 
तो तालियों की गड़गड़ाहुट के बीच कई भारी ओर पतली 
Bais ने 'हैपी बे डे टु यू? गाते हुए मेरे लिए अपनी 
मंगल कामनाएँ प्रकट की । 


_ मेहमानों की ओर से अपनी स्रालगिरह पर सिले | 
डपहार्स को लेकर A सोच रहा था-- 


we कया वास्तव में इस प्रकार अपना जन्म दिन 
मनाने से हमारी निश्चित उम्र में कुछ और नयें 
D वर्षा की बढ़ोत्तरी हो जाती हवै? 

# कया तुम जीयो हज़ारों साल, साल के दिन हॉ 
“पचास हज़ार' की मोठी लॉरिया थथाथ की | 
Halal पर कभी पूरी उतरा करती हैं ? > 
& ओर कया परस्पर इस तरह को. शुभकामनार्त्ता 
का आदान-प्रदान मृत्यु के प्रति- हमारे अस्वार 

भाविक भय का ही प्रतिबिम्ब नहीं है ?. | 

* क्या इस प्रकार अपना जन्म दिन मनाने के 

में दूसरों पर अपनी सम्पन्नता ओर अमीरी का 
प्रदशेन करने की भावना कुछ अंश तक हममे | 
निहित adi रहती ? =e 
ये सवाल इशारे बनकर मेरे सामने खड़े हे और में 
इन पर सोच रहा हूँ। 


£ 
i, 
ae 


a ç दास्तान, कुछ सवालों से भरी gapit सस्व ain Gurg Kangri Colléction, Haridwar A SR 


x 


आ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ales ; 
farm ! 
ह जिन्दगी झाँसुझों की, यह जिन्दगी सुस्कानों की 


शताब्दी से सात 


संसाधन 


ah 


याती साल को एक 


यह जिन्दगी ma को, 


यह जिन्दगी हषं को, यह 


साल 


ag जिन्दगी बाग को 
जिन्दगी संघर्ष को, 


पह जिन्दगी aa को, घर के एकान्त कक्ष को, 


जलूसो को, जल्सों को, जेलों 
ag ज़िन्दगी लोक सभा के गूजते 
यह खिन्दगी श्रीमती कमलो 


की, जलजलों को, 
qaa को; 


चौधरी की कि 


gaa मिलकर ज़िन्दगी को एक तस्वीर मिले । 


५८ बीं वर्षगांठ पर अभिवादन के साथ यह विइलेषण -- 


मती कमला चोधरी सरस्वती 
की कन्या हैं ! 

श्रीमती कमला चोंधरी गाँधीजी 
की पट्ट शिष्या हैं !! 

हिन्दी जगत में श्रीमती कमला 
चौधरी का नाम किसी परिचय की 
BIA नहीं करता | कहानीकार और 
कवि के रूप में उनकी उपलब्धियों से 
सभी परिचित हैं। उनके साहित्यिक 
जीवन के आरम्भ में प्रेमचन्द जी 
ga बुजुर्गों ने उनकी कला की 


á 
{= 
i 


का सम्मान भी. उन्हे प्राप्त हुआ | 
न्दी अध्येताओं के मानस पर उन 
की कला की छाप काफी गहराई से 
अंकित हो चुकी है । उनके रंग बहुत 
हें । यां बे प्रतिभा पुत्री हैं। 
तो मैने कहा कि कमला जी 


रूप sangi में कमला जी की वाणी: 
अपना प्रभावशाली फल दिखाती 
| मंच चाहे वह राजनीति BT 
Domai Gurukul Kangri Collection Haridwar 


प्रशंसा की थी ओर बाद में वयस्कों . 


श्रीमती कमला चोधरी- 


प्रो० देवेन्द्र दीपक 


लन में भाग लेती रही ह। गाधी ने 
भारत छोड़ो की शावाज लगाई, 
गाँधी की आवाज़ कमला जी के 
कानों से टकरायी--5 
थी, तीन मास का बच्चा गोद में 
at, बिना परिणास की चिन्ता किये 
उन्हाने. जेल की कुण्डी जा खट- 
खटायी । बच्चा दूध को मचले तो मचले, 
उनका सन भी तो आज़ादी के लिए 
मचल उठा था। इसीलिए ? मैंने 
कहा कि कमलो जी गाँधी जी की 
पट्ट शिष्या हैं 

श्रीमती कमला चोधरी मंच की 
बरला में निपुण हैं 


मदी कमला. चौधरी “मैस? की 


कला में दत्त हैं !! 
कभी गांव-गांव, कभी नगर-नगर, 
कभी बड़ों-बड़ों में, कभी छोटों-छोटों 
कभी पढ़ों-पढ़ों पे, कभी अनपढ़ो- 


नकी गोदभरी. ने उनसे दु 


हीर एक: 
w तो 
ल्लामें द 
श्रीम 
गघिका | 
श्रीमः 
यिका | 
उन्हों 
नतो दूर 
Tat | ° 
[नेक a 
al प्रका 
faai भ 
ja सें 


हुआ या साहित्य का, वे सदेव! 
सम्मान पाती रही हे। सुननवा 
ने उनकी agai की है. बोलने वा 
[वीधिक 

लिया-दिया है | कमा. कर 
जी की वाणाी-सेंबलह र रही 
कंबल इसलिए Ha बुद्ध सा जो 
Head से बोलती oi उनकी 4 
का तोल बेमोल है । इसीलिए तो “या, इर 
कहा कि कमला ज, मंच की वला हित्य : 
Gh eal | 

Se २५ बताया है ae stk 
महिला संच पर गयी, उसका हे, 
aq से-कहें घर गृहस्थी के 
काज से--लगभग रूमाप्त हो A Rai 
है। कए कि उसकी ग्रहस्यी १ 
हो जाता है, aa बिखर जत k 
झद्टो रूल जादी है । कमला जी 
का अपवाद हैं। वे मंच पर १ उनक 
लेकिन मैस को कभी नहीं भू ते तन्म 
एक धार उनके निवास NF ge 
पन्द्रह मिनट गुजार आणे ०% पढ़ब 
भी afe यही aaa कि के तेखना ! 
एक सदू गृहस्थ हैं, एक को 


it एक नीति-निष्ठ माता हैँ | इसी 
ae तो मैंने कहा कि वे मेंस को 
aH दत्त है । 
श्रीमती कमला चौधरी एक मान 
> x 
raat हैं ! ; 
श्रीमती कमला चोधरी एक मुखर 
ॐ ॥ 
यिका है !! 
उन्होंने जो लिखा उसका विज्ञा- 
तो दर, ज्ञापन भी दे नहीं क 
Tat | आज भी उनको डायरी की 
X 
नेक कहानियां अप्रकाशित हैं 
प्ली प्रकार आज उनको अनेक अनु- 
faai भी अनकही रह गयी हे । वे 
{खने सें विश्वास करती है, छपाने 


` 


-aqd रचना लिखकर वे उठा है 


ओर उठकर उन्होंने अ'गड़ाई ली है, 
उनकी अर गड़ाई की हर शिकन थकान 
से नहीं, आनन्द रस से स्नात ही 
दिखाई दी । इसीलिए तो AA कह 
कि कमला जी एक मुखर गायिका 
| 
श्रीमती कमला चोधरी का 
जीवन भुक्ति का जीवन है । 
कमला जी जिस परिवार में 
जन्मीं वह परिवार बहुत धनी, प्रति- 
toa एवं प्रख्यात परिवार था | जिस 
परिवार में विवाह हुआ, वहाँ सोने- 
चाँदी की दुनिया थी। आज भी 
उनके आंगन में नित सोना बरसता 


UZ! 


एक प्रतिभाशाली 


नहीं । छुपाने की लालसा नहीं 
पाने की संकोच आशा उनसे 
काति धिक है । आलोचकों से nis- 
+ ॥ठ कर प्रचार-कला-निपुण वे कभी 
at रहीं। जो छुप गया सो छप 
aa जो रह गया सो रह गया, ओर 
हीं यह भी कि जहाँ छप गया, छुप 
Mat, इसीलिए तो मैंने कहा कि वे 
॥हित्य में भी ओर जीवन में भो 
करै मौन साधिका है । 
pa गायक मन की मोज-मस्ती 
के बता है, किसी के अंकुश या आक्र- 
qt से नहीं। कमला जी की भी 
ae! स्थिति 21 उन्होने जो अनुभव 
ja जो भी कुछ wast AAAI 
दीह को उलका-सुलका गया, जो 
एरी उन्हें हैसा या रुला गया, उसी 
| भूर उनकी कलम चली हे । अपनी 
ह री तन्मयता से घे लिखती हैं; वह 
, को को पढ़कर नहीं, जीवन 
© पढ़कर लिखती हे। उनका 
मर तख 
«.खिना ही उनका गाना हे । जब-जब 


| 
i ai 
ने 


है और उस सोने को खर्चने की ही 
नहीं, बखेरने और लुटाने की भी 
उन्हें पूरी स्वतन्त्रता है । वंभव की 
दनिया ही उनकी दुनिया है । इसी 
लिए तो मैंने कहा कि उनका जीवन 
भुक्तिका जीवन है। 

कमला जी को समीप से देखिए 
कि वे लक्ष्मी की कृपा-प्राप्त होकर भी 
सरस्वती के स्नेह की आकांक्षा को 
कभी कम नहीं कर पायी । भोग में 
रहकर भी उनमें योगभावना की 
कमी नहीं । उनके दरवाजे पर छोटे 
बड़े कार्यकती समान सम्मान पाते 
रहे हैं। वे धन होने पर भी घनमय 
या धननिष्ठ कभी नहीं बनीं | कम- 
नीय कोठी में रहते भी काल कोठ- 
रियो और कुटियों में उनका आना- 
जाना बराबर बना रहा आर कार 
रहते भी खेतों की मेढ पर md 
उनके पांव कभी नहीं डगसगाये | 
धन का उन्होंने सवेस्व समझ कर 
उपभोग नहीं, साधन समभ कर 
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व्यक्तित्व 


पयोग ही किया है | इसीलिए तो 
मेने कहा कि कमला जी का जीवन 
मुक्ति का जीवन है | 


कमला जी के दो कार्य-क्तेत्र है 
साहित्य और राजनीति ! 


साहित्य की रचना उनके लिए 
कोई यश-लिप्सा का साधन नहीं दै 
उनके जीवन की एक अनिवार्य विव- 
शता है। जब उनका मन किसी 
प्रसंग को लेकर भर जाता है, तो वे 
लिखने बैठ जाती हैं । उनके पति डा? 
जे० एन० चौधरी शरीर के देश 
प्रसिद्ध डाक्टर हैं, लेकिन कमला जी | 
मन की डाक्टर हैं। मन के सूक्ष्मा 
तिसूक्ष्म रहस्यों को शब्दों का रूप 
देना ही उनकी साधना कीं सिद्धि 
21 

साहित्य में उनकी गति तीन 
दिशाओं में रही है--कहानी, कविता 
अर अनुवाद । नारी का संदवेन- 
शील मन एक करुण कविता है। 
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कमला जी की कहानी मानों उस 
महान. कविता का एक छंद है | 
saat जीवन की यही कहानी है 
कि उसके आंचल में दूध हे 
ait में पानी । कमला जी ने 
ध्यपनी कहानियों में अबला के इस 
दूध और पानी की ही कहानी कही है | 
बप्रांखों के पानी में आंखों के काजल 
की स्याही जहां बूद बनकर गिरी, 
समझो वहीं कमला की एक कहानी 
तेयार हुईं । आंचल में दूध लेकर 
नारी रमणी] से उठकर जननी बन 
गडे । कमला जी ने पूरी आत्मीयता 
से उस आंचल ओर उसके दूध की 
सयोदा-महिमा का अंकन किया है | 


इधर कमला जी की आंधकतर 
व्यंग्य कविताए' ही प्रकाश में आइ 


हैं। प्रश्न हो सकता है कि कमला 

डु जी में व्यंग्य के प्रति यह सुभान 
केता ? इसका कारण ? मेरे पास इस 

का बहुत महफूज जवाब है । बात 

यह है कि कमला जी के मन में देश 

का एक नकशा था, जिसे लेकर वे 

। राजनीति में आयी | १६४७ से आज 
/ . तक उनके उस नव्शे के रंग फीके 
पड़ते जा रहे हैं। वे पूछती हैं. मन 
' से, क्या यह वहा हिन्ढुस्तान है, 
जिसकी आजादी के लिए बार बार 
यातनाएं -यंत्रणाएं भोगा at ! आज 
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इस आपान्यापी के वातावरण H a 
जब नेकनीयत का एक-न-एक दिया 
रोज gaa देखती हैं, तो उनका मन 
खीभ उठता है । उसी aims सें उन 
की व्यंग्य कविताएं जन्म लेती हैं । 
में समझता हूं उनकी व्यंग्य कविता 
की यही प्रृष्ठभूमि हे । गोल्ड कन्ट्रोल 
पर उनकी कविता कदाचित हिन्दी 
भाषा की तदविपयक्र AA 
श्रेष्ठ व्यंग्य कविता है ! 

उनका दसरा क्षेत्र है राजनीति 
राजनीति में आज तन प्रकारक AAT है 
असली, नकली ओर फसली | फसली 
नेताओं की असली नेताओं से नहीं 

पटती, पट ही नहीं सकती, लेकि 
वाज असली नहीं, नकली ओर 
फसली नेताओं का ही बोलबाला 
है! कमला जी का दोष है कि 
उन्होंने तप किया है ओर वे राजनीति 
में नहीं, नीति से विश्वास करती है । 
पष्ट है कि आज विजय नीति की 
नहीं राजनीति की हे ओर नई राज- 
नीति राज से अधिक राजकी नीति 
है, भेद की नीति 21 अफसोस कि 
कमला जी भेद में नहीं, अभेद में 
विश्वास करती रही है और खुशी 
कि az उन पर किसी और का नहीं, 
उनके ही साहित्यकार का प्रभाव है । 
यह बात सही है कि राजनीति 


' करते हैं मरौर हम सभी भारत से बहुत बातों की भ्रा्ञा करते हैं । हेम उसे इसके बदले में क्य 
उससे श्रधिक हम उससे लेने के श्रधिकारी नहीं । भारत श्रन्त में हमे वही देगा जो fa प्रम 
तथा रचतात्मक कार्य के रूप में हम उसे देंगे । भारत वेसा ही होगा aa कि हम 
विचार श्रौर कार्य हो उसे रूप प्रदान करेंगे । हम उसकी कोख से उत्पन्न बच्चे हैं, AUT 

-._ छोटे-छोटे श्रश हैं, हम घ्राने वाले कल के भारत के जनक | 

बनेगा भोर तुच्छ जिचार वाले और श्रपने दृष्टिकोण में सकण बनंग दो भारत भी वसा 


go Collection, Haridwar । 


á] 


ओर साहित्य उनकी दो ay 
एक को गोद सखलाती तो देस 
मचलने लगती है दसरी को खिला 
हैं, तो पहली मचलने लगती है! 
सेरा यह विश्‍वास हैकि भा 
भी कमला जी में gee हे कि वे विर 
अपनायें । राजनंति उन्हे लिव 
का पूरा समय नहीं देती और स 
1 लेखक उन्हे राजनेतिक AN 
हीं अपनाने देता, जो आज सि? 

ओर प्रसिद्धि का कल्पवृक्ष है | 

मेरी भविष्यवाणी हे, आने वा! 
कल में वे राजनीति में नहीं, साहिर 
में होंगी ओर वटीं रहकर वे गां 
दर्शन की साहित्यिक ATENTAN, 

के काम को अपने हाथ में लंगी | 
बात वही है क्रि श्रीमती कमह 

चौधरी एक साहित्यिक प्रतिभा 
ओर एक राजनतिक व्यक्तित्व हूँ 
साधना के उन्माद से उन्होंने BW 
कैरियर आरम्भ किया ओर आजण 
वे सिद्धि के आसन पर हैं, तब उन 
न उन्माद है, न प्रमाद है, न वाद 
न am- विवाद है, AT 


एक अपवाद- लोक-सेवा की शरि 


प्यास है | उसके लिए मेरा साधुवाई 


ti 


मेरी पीढ़ी एक बीतती हुई पीढ़ी है श्रौर शीघ्र हो हम भारत की प्रज्वलित मशाल जो कि उसकी म 
गौर सनातन आत्मा को प्रतीक है, युवा हाथों और सुदृढ़ बाहुम्रों को सौंप देंगे । मेरी यह कामता है 
बे उसे ऊपर उठाए रखें ale उसके प्रकाश हो कम gaat घुंघला न होने दें, जिससे कि वह प्रकाश" 
घर सें पहुंच कर हमारी जनता में श्रद्धा, साहस ate समृद्धि उत्पन्न ali हम सभी भारत की 


pat 
रर हैं 
होंगे, है. 
के भारत | 


हम बंडे विंचार के होंगे, तो सारत 


१ 
विइवदि 
लोगों 
से इला 
gi 
जवाहर 
जिससे 
कि. उस्‌ 
सम्राट 
ड 
एक स 
दीखा, 
ये मोर 
उस स 
ऐसा | 
विद्या 
पसन्द 
में यौः 
हमें स 


*सम्मा' 


करा! 
कर ` 


[मह 


rat 


ही च. : 
` मुड़े भौर कहा--'सुना मौलाना आपने, 
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ot नेण परमे 


रेल के डिब्बे में उस दिन 

१६३३-३४ की बात है, में अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। हम 
लोगों को पता लगा कि श्री नेहरू दिल्ली 
से इलाहाबाद विशेष ट्रेन द्वारा जा रहे 
हैं। अतएव दूसरे स्टेशन पर जाकर हम 
जवाहरलाल जी के डिब्बे में चढ़ गये 
जिससे युवा जवाहर से बातें कर सकें जो 
कि उस समय हमारी पीढ़ी के हृदय- 
सम्राट थे | i 3 

उसी डिब्बे में यात्रा करते हुए हम 
एक सफेद दाढ़ी वाला पूज्य व्यक्तित्व भी 
दीखा, जिसे 
ये मौलाना- अब्दुल कलाम आजाद हैं । 
उस समय वे एक पस्तक में खोये हुए थे। 
ऐसा प्रतीत हुआ कि आधा दर्जन वातूनी 
विद्याथियों का अनचाहा आगमन उन 
पसन्द नहीं आया, जवकि जवाहरलाल 
में यौवन की अनौपचारिकता थी, जिसमे 
हमें संतुष्टी हुई, किन्तु उनके साथी का 
सम्मानपूर्ण सं श्रांत व्यक्तित्व हमें अनुभव 
करा रहा था कि हम लोग शोरगुल मचा 
कर उनके अध्ययन में विघ्न डाल रहे 
a 


हम तुरन्त पहचान गये कि 


हमारे द्वारा कीं गयी औपनिवेशिक 
स्वराज्य को कट्टर निन्दा से जवाहरलाल 
लेशमात्र भी अप्रसन्न नहीं हो रहे थे । 
वास्तव में हमारे आवेग और निन्दा में 
वे अपनी प्रसिद्ध विचारधारा “सम्पूर्ण 
-स्वराज्य' की पुष्टि खोज रहे थे । अतएव 
एक मुस्कान के साथ मौलाना -की ओर 


ये नौजवान क्या कहते ef” 

मौलाना ने पुस्तक से क्षण भर के 
लिए नजर उठाई और अपने निराले 
ढंग से बोले--“सुना मेरे भाई, अगर 
हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये नौजवान हमें 


* पीछे छोड़ जायेंगे ।” 


किसी भी वृद्ध व्यक्ति से ऐसी बात 


CC-0. In Public Domain. Guggul Kangri Collection, Haridwar , se 


जाने की आद्या नहीं थी, अतएव हम 
आइ्चर्य-चकित रह गये कि इस 
भव्य वाह्य रूप के अन्तर. में अवश्य ही 


लाग 


यौवन की कोई चिनगारी सुलग रही 
gi 

जवाहरलाल संभवतः 
विचारों को भांप गये । खुशी 
आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपने 
साथी की ओर इशारा करते हुए कहा-- 
“सच, ये मुभसे ज्यादा बड़े हैं, किन्तु 
मौलाना होने के ही ये बुजुर्ग 
दीखते हैं।” 


हमारे अव्यक्त 


> लक 
से उनका 


कारण 


इस पर दोनों ही हंस पड़े, मौलाना 
ने पुस्तक रख दी और एक टोकरी में से 
कुछ संतरे और सेव निकाल कर हमें 
दिये । फिर एक सेव उन्होंने छीला, उस 
के टुकड़े किये और एक टुकड़ चाकू से 
उठाकर जवाहरलाल को दिया । 

जवाहरलाल जी ने कहा--“नहीं, 
यदि अंग्रेजों के वेधानिक सुधारों की 
तरह संगीनों की नोक पर मुझे सेव भी 
दिया जायगा तब भी नहीं लू गा 1” 

और इस पर वे दोनों हंस पडे । 
दिखावटी राजनीतिज्ञो की तरह नहीं, 
वरन मानों दो विद्यार्थी एक मजाक का 
आनन्द ले रहे हों । हमने अनुभव किया 
कि दोनों सम्मान और सामे आदर्शो पर 
आधारित वौद्धिक साम्यवाद और मित्रता 
के बन्धन में आवद्ध हैं । 
“नवजोवन' देनिक में ख्वाजा श्रहमद प्रब्बास 


भक्त WiC भगवान 


तस्वीर -ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। ; 


सत्रह साल वीत गये--मैं आज तक 
निर्णय नहीं कर पाया. हूं कि उस समय 
गाँधी जी के मन का भाव क्या था ? हाँ, 
इतना मैं जानता है कि मेरी निगाह में 
वह पंजावी बुढ़िया जीत गयी थी । भक्त 
ते भगवान को हरा दिया था । 


उस घटना का मैं 
नहीं था। वहां 


ही अकेला दर्शक 
दस-पाँच और भी थे । 
उन्होंने उसे किस रूप में, किस दृष्टि सै 
देखा, में नहीं कह सकता । गाँधी जी को 
सामन पाकर कीन और किमे देखता 
था? 
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१९४७ के पूर्वाद्ध में गाँची जी दिल्ली 
की भंगी बस्ती में ठहरे थे। मैं पास ही 
आराम वाग स्क्वायर में रहता art 
दफ्तर मे लौटकर, हाथ-मु ह धों, कपड़े 
बदल, सीधा प्रार्थना सभा में चला जाता 
था। वहाँ के वातावरण में कभी-कभी 
गर्मी और तनाव आ जाता था । पंजाब 
के बंटवारे से पहले होने वाले साम्प्रदा- 
यिक दंगों का पहला दौर समाप्त हो चुका 
arı विस्थापितों की पहली लहर दिल्ली 
तक पहुँच गयी थी । उनके मन और 
हृदय आक्रोश से भरे थे । प्रार्थनान्सभा 
में जाकर, गाँधी जी को दो-चार खरी 
खोटी कहकर वे अपने को हल्का अनुभव 
करते थे । 

किन्तु सभी ऐसे नहीं थे । वह पंजाबी 
बुढ़िया तो निव्चय ही नहीं ! 

भंगी वस्ती से लगा हुआ एक लड़- 
feat का स्कूल था--सॅण्ट टॉमस । उसे 


के पिछवाड़े एक खुलासा लॉन था । वहाँ o 


गाँधी जी सबेरे-शाम टहलते थे । उनकी 
कुटिया से लॉन तक पहुंचने के लिए एक 
कच्चा मार्ग था । 


उस दिन सोमवार था। मौन के | 


कारण संध्या को प्राथना-सभा में उनका 
प्रवचन नहीं होगा, यह सोचकर मैं सवेरी 
ही दर्शन के लिए चला गया । कुटिया से | 
लान के प्रवेश तक एक छोटी-सी भीड़ 
जमा dt । मैं कुछ हटकर एक पेड़ के | 
नीचे खड़ा .हो गया । 

निश्चित समय पर वे कुटिया से 


. निकले । उनके आगे खान अब्दूल गफ्फार 


खाँ ये ।जितने ऊ चे, उतने विनम्र । जिन 


सा शिष्य पाकर बापू का गांधीत्व सार्थक 
हो गया था। गाँधी जी का हाथ खान 
अब्दुल गफफार के कन्धे पर था । कहने 
भर को वह वहाँ तक पहुँच पा रहा था । 

गांधीजी और भीड़ ने परस्पर 
अभिवादन किया । जैसे ही गाँधी जी ने 
| लान पर पैर रखा, पंक्ति के अन्त में खडी 
हुई वह पंजाबी बुढ़िया उनके चरण स्पर्श 
करने को भुकी । गाँधी जी के पेर एक, 
` दम पीछे खिंच गये । खान अब्दुल गफ्फार 
के कन्धे से उनका हाथ फिसल गया। 
आँखों में भरी दूपहरी की तेजी क्रोध 
गयी । उस क्षण ऐसा आभास हुआ कि 
स्थितप्रज्ञ के आदर्श को पूरे रूप से पाने 
में गाँधी जी की साधना अभी कुछ शेष 
थी । 


गाँधी जी लॉन पर घूमते रहे । वह 
बढ़िया उनके छोर पर बैठी रही। मैंने 
' उसे पास आकर देखा। उसके हाथ 
प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े थे। आंखें बन्द 
| थीं- मानो आराध्य की मूर्ति को मन में 
उतार कर पलकों के पट मूद लिये हों । 
वह सलवार-कमीज पहने थी, जो शायद 
कभी सफेद रहे होंगे । उसका दुपट्टा, भले 
ही बड़े जतन से ओढ़ा हुआ क्यों न हो, 
भीना-भीना हो चुका था । जीवन में उस 
॥ ते चाहे जो कुछ पाया या खोया हो, उस 
समय उसका चेहरा विशवास और भक्ति 
| के भाव से उद्दीप्त था। 
धमना समाप्त हुआ। गांधी जी 
` कुटिया में लौटने के लिए मुडे । पैरों की 
` आहट से afer ने आँखें खोली । गाँधी 
Ya देखा और एक बारगी ठिठके । 
ढया हिली न डुली, भुकी न बढ़ी। 
`. कोई चेष्टा नहीं की--बस, आँखें 
जी के पैरों में गड़ा दीं । 
` गाँधी जी के पेर कुटिया की ओर 
रहे थे, बुढ़िया की आंखें उनके आगे 
रही थी। वे मुड़-मुड़ कर 
हे थे । पलक cast से पावन 


कुटिया के द्वार पर पहुँच कर वे 
रुके, बुढ़िया को आंख भर कर देखा और 
भीतर चले गये । 
वह बुढ़िया उठी । उसने कुटिया की 
ओर भुककर प्रणाम किया और हृदय के 
अन्तरतम से निकली हुई निश्वास के साथ 
एक बार 'राम' कहकर अपना रास्ता 
लिया । 
मेरे चारों ओर उस समय सारा 
जगत भक्तमय था । मैंने जीवन में भग- 
वान के दर्शन न किये हों, किन्तु उस भक्त 


के अवश्य किये थे जो उससे छोटा नहीं . 


था ! 
qiga में श्री गोपाल दास 


प्रस्ता का रहस्य 


प्रसन्नता एक आदत है--उचित 
जीवनचर्या और उचित विचारों की यह 
आत्मजा है । प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए 
इन नियमों का अभ्यास कीजिए : 


१--जीवन में सादगी को स्थान 
दीजिए, मिताहारी बनिए । स्वार्थपराय- 
णता से दूर रहिए । 
२--आय से व्यय कम रखिए। ऋण 
मत लीजिए । मितव्ययिता, सावधानी, 
आत्मत्याग से काम लीजिए । इन नियमों 
का पालन कठिन हो सकता है, पर अन्त 
में इनके पालन से आत्म-संतोष के रूप में 
भारी लाभ मिलता है । 
३--रचनात्मक विधि से विचार 
कीजिए । स्पष्ट और सही रीति से 
विचार करने का अभ्यास डालिए । अपने 
_ मस्तिष्क में अच्छे विचारों को स्थान 
दीजिए । 
४--दूसरों का हष्टिकोण समभिए, 
उनकी सही बात मानने को तयार रहिए | 


हर बात आपकी इच्छित रीति से हो ग्रह 


आग्रह त्याग दीजिए । 
५--अपने मनोवेगों पर अधिकार 


प्राप्त कीजिए । हेर व्यक्ति के लिए सदि- 


' च्छा और शांति-भावना रखिए । 
६--उदार बनिए | दूसरों को बुद्धि- 
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मत्ता पूर्वक देकर उनकी प्रसन्नता बहाने. 
जसा aesti कार्य संसार में दुसरा f 
नहीं है । 

७-कार्य का उद्देश्य पवित्र हो। | 
यदि उद्देश्य पवित्र हो तो ag कार्य | 
आत्मिक शक्ति को बढ़ाता हे । 

८--आज, आज के बारे में ही 
विचार कीजिए | जो कार्य सामने है ag 
पर ध्यान दीजिए । आज का पूरा उप- 
योग कीजिए | 

&--प्रकृति-निरीक्षण, टहलना, वाग- 
वानी, संगीत, बढ़ईगिरी, टिकटें BAT 
करना, विदेशी भाषा सीखना, शतरंज, 
पुस्तकें पढ़ना, फोटोग्राफी, समाजसेवा, 
भाषण, यात्रा, लेखन में से किसी या कई पदेश में 7 
को अपने मनबहलाव का साधन बनाइये। कसी भा 
केवल जीविका के लिए कार्य किए जाना है 
आदमी को जल्द थकाता और बूढ़ा शत 
बनाता हे । 

१०--दुसरों के कार्यं और सेवा में 
रस लीजिए । जितना ही अधिक आप 
लोगों की सहायता करेंगे, उन्हें देंगे, उन्हे 
अपना मानेंगे उतनी ही अधिक प्रसन्नता 
आपको प्राप्त होगी । 


हा है। म्‌ 
वहा रिव 
प्रानिता, 
भ्रमीरी अ 


गंग सर्वर 
५ लिए & 
इस 
बुद्ध ओः 
आत्म निर्भर वनिए। अपने निर्णयो [स प्रदे 
पर विश्वास कर उन्हें दूसरों का विश्वास पाता है 
पात्र बनाइये । जिस प्रकार आप व्यायाम [नन्ते'' त 
द्वारा शरीर को पुष्ट बनाते हैं, उसी [हां ऊचे 
रीति से आप अपने विचारों को भी पुष्ट ॥ सकते 
बना सकते हैं। फिर लोग कहने लगेंगे हर रक्षः 
कि आपके निर्णय विशवास के योग्य होते ॥तिवाद 
हैं । affar 


मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता l w 
सभी कार्य प्रभु की इच्छा से ही होते हैं । = 
अतः हर कार्य, विचार, कामना, anata ये म 
की पूति और पथ-प्रदर्शन के लिए उसकी “ड 
सहायता की प्रार्थना कीजिए। उप * प्रवेश ; 
सहायता में विश्‍वास रखिए । वह क आय 
को सत्य, प्रेम और न्याय-निष्ठ माग प कु गया 
ले चलेगा । ! a 
आरोग्य' में स्वामी कृष्णा | 


= 


F में महान सिद्ध होता g । 


0 OL 
ua 


fama भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य 'बिहार' के सम्बन्ध में जो गहरी एवं उपयोगी जानकारी इस लेख में प्रस्तुत 
है, सचमुच उप्तकी तुलना उस मक्खन से की जा सकती है, जिसकी उपलब्धि विशेष परिश्रम के पश्चात हो पाती है । 


“नया जीवन? में निरन्तर प्रकाशित श्रपने भारत को जानिए-स्तम्भ की इस श्यू बला में हिन्दी के श्रमशील लेखक एवं | 
सुक्ष्म दृष्टा पत्रकार Go श्रवनीन्द्र कुमार व्रिद्यालंकार द्वारा यह छठा लेख यहाँ प्रस्तुत है । 
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ढेरों चारा खिलाने से सेरों दुध बनता है श्रौर सेरों दूध से जो मक्खन तैयार होता है, वह मात्रा में लघु | भी 


INN 5 


- RRRRRAFA RARAAARAA ४४२८२ &८२८८२२२८ RAARAARAARAR RAPED aA ppp 
४३००-००-२5“ RRARRARAA ARR yg 


भारत का यह प्रदेश संमिश्र प्रकृति 

- हा है | मृदुता और कठोरता, आदर्श और 

T यवहारिकता, स्वाभिमान और निरभि- 

i, प्रानिता, स्वबोध और आत्म-विस्मृति, 

1, भ्रमीरी और गरीबी का जैसा मेल इस 

ई पदेश में हुआ है वैसा भारत के अन्य 

[। केसी भाग में नहीं हुआ हैं । भूमि ही 

ना ऐसी है। मामूली वर्षा होने पर जमीन 

ढा तनी मुलायम हो जाती हैं कि पांव 
wat लगता है। धूप लगने पर यही 

i जमीन फट जाती है, नंगा पर हो तो काट 

गा ती है ] स्नेह की वर्षा होने पर यहाँ के 

a गोग सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं, पर वेरी 

S ५ लिए क्षमा शब्द नहीं है । 

इस प्रदेश के लोगों को बंगाली 
बुद्ध और aa’ कहते हें । सत्त, 
यों {स प्रदेश में आज भी शौक से खाया 

स पाता है और “सक्त मिव तिल उना 

M [tea ऋचा की सचाई सिद्ध करता हे । 

सी [हाँऊचे से ऊचे कद के और बौने देखे 

ष्टा सकते हैं । इनकी सरलता, सादगी 
गंगे होर रुक्षता दूर से दिखाई दे जाती है । 
ad पातिवाद के लिए बदनाम यह प्रदेश 

aias भारतीय मनोवृत्ति का है। 

T | 'परिवर्तनवादी बिहार ने ही श्री जयकर 

T गे अपनी ओर से अ. भा. कांग्रेस कमेटी 

at | सदस्य चुना था । बम्बई के श्री मधु 

की A मुगेर में विजयी हुए । 

4 ` “डिफाँयस”प्रतिरोध शब्द इस प्रदेश 
"प्रवेश हार. पर लिखा हुआ है । ऋग्वं- 
कि आर्यो का प्रवाह मण्डक पहुँच कर 
के गया । विश्वामित्र 'ताडका' से डर 
* भाग गए और मदद मांगने अयोध्या 


al 


पुवी! 


GE í 
वत. 


पहुंचे । गया और पुन-पुन में श्राद्ध और 
पिण्डदान होता है, किन्तु यह प्रदेश 
शास्त्रकारों ने 'वर्ज्ये कर रखा है, क्यों 
कि इस प्रदेश ने आत्म-समर्पण कभी नहीं 
किया । छोटा नागपुर मण्डल आज भी 
श्री जयपाल सिंह को अपना नेता मानता 
है. श्री कृष्ण वल्लभ सहाय को नहीं | 
वन्य जातियां और हरिजन यहाँ संख्या 
की दृष्टि से अधिक हैं | 

भारत में पहला साम्राज्य ATA ने 
ही बनाया । जरासन्ध के डर से श्री 
कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना 
पड़ा । इस प्रतापी सम्राट के जीवित 
रहते हुए पाण्डव राजसूय यज्ञ नहीं कर 
सके । पटना को ही यह सौभाग्य प्राप्त है 
कि वह निरन्तर लगभग एक हजार साल 
तक भारत की राजधानी रहा है । इसी 
प्रदेश के वीरों ने भारत की सीमा हिन्दु- 
कुश तक पहुँचाई | इसके ही एक सम्राट 


ने ग्रीक राजकन्या से विवाह किया और 
ग्रीस के लोग आज तक इसको भूले नहीं 
हें । 'चन्द्रगुप्त' के नाम से वहाँ आज भी 
वह गाँव विद्यमान है, जो उसको दहेज में 
दिया गया था । चाणक्य ने ही सर्वप्रथम 
“a सेना” के महत्व और खानों की 
महत्ता को समझा । इस प्रदेश के ही 
एक नैयायिक ने, यह कहने का साहस 
किया था : 


“zaa मदमत्तो असि 
माम अवज्ञया ada 
पराक्रान्तेषु वुद्वेपु 
मदाधीना तवस्थिति। 
SSS ee 


बिहार 
श्री श्रवनोन्द्र कुमार विद्यालंकार 


ean 


aaa प्रतिरोध इसको प्रक्रति है । 
APAR बनाने का आग्रह भी आज यही 
प्रदेश कर रहा है । इसके रक्त में वीरः 
वृत्ति है, लेकिन भारतीय संस्कृति और 
सभ्यता का प्रतीक भी यही प्रदेश है । 
स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था 
कि यदि उनको भारतीय सम्यता और 
संस्कृति का परिचय दो अक्षरों में देना 
हो, तो वे कहेंगे ‘Ata ! जनक उप- 
निषदीय ज्ञान और संस्कृति के प्रतीक हैं 
और वेदिक यज्ञ, याग के प्रतिरोध हैं । 
बुद्ध, महावीर और अशोक इसी परम्परा 
के मणके हैं 1 “अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया” 
के लेखक सर विसेट स्मिथ के मन में 
भारत का क्रम वद्ध इतिहास का प्रारम्भ 
विहार से होता है । कपिल का सांख्य, 
भीसम का न्याय, मिथिला का नव्य 
न्याय, पतञ्जलि का “महाभाष्य” चाण- 
क्य का “कौटिल्य अर्थ शास्त्र" इस प्रदेश 
में निमित हुए । Sto भण्डारकार का 
मत है कि “कोटिल्य अर्थशास्त्र” के बाद 
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इस देश में कोई मौलिक पुस्तक नहीं 
लिखी गई । पुष्पमित्र का अश्वमेध यज्ञ 
इसी प्रदेश में हुआ था । ऐहिक राज्य 
(सेक्युलर स्टेट) की कल्पना का उदय 
भी यहीं हुआ। सम्राट अशोक ने अपने 
पुत्र और पुत्री बौद्ध धर्म और संघ को 
भेंट किए, किन्तु राज्य नहीं दिया । अशोक 
ते पशु-वध का निषेध किया, किन्तु राज्य 
को बौद्ध-धर्म के प्रचार से पृथक ही 
रखा । इस प्रदेश के लोगों की मनोवृत्ति 
का यह परिचायक है। भ।रत को राजनी- 
तिक एकता इस प्रदेश के शासकों ने 
प्रदान की। 'जरासन्ध के समान यह 
प्रदेश भी अग, मिथिला और मगध एवं 
नामपुर से मिलकर बिहार ami है। 
नालन्दा, उदन्तीपुर, विक्रमशील के [विश्व 
विद्यालयों के समय 'बिहार का अस्तित्व 
था । 'बिहार' नाम कब से प्रचलित हुआ 
इसकी ठीक-ठीक fafa नहीं gat जा 
सको है। 
गंगा इस प्रदेश को उत्तर और 
दक्षिण में कृषिकर और औद्योगिक क्षेत्र 
में विभक्तं करती है। मोकामा कापुल 
(मई १६५९) इन दोनों को मिलाता है 
और नूतन आथिक क्रांति उत्पन्न करता 
| है। ६०७८ फुट लम्बे गंगा के पुल ने 
= adh में तेल शोधक (रिफाइनरी) का 
अनना सम्भव कर दिया। विहार के 


a पुल et 

. जल-वायु की दृष्टि से यह संक्रमण 
की पट्टी है। यू० पी० और मध्य प्रदेश 
सूखे प्रदेश और बंगाल के आद्र डेल्टा 
बीच का यह प्रदेश अत्यन्त सुन्दर है । 
Oo इस प्रदेश की प्राकृतिक-सुषमा ने ही 
aaa मठ के लेखक बंकिम से यह 


लां सुफलां मलयज शीतलाम्‌ 


' आथिक जीवन का परिवर्तन बिन्दु यह , 


>ज्योत्सनां पुलकित यामिनीम्‌। . . 25 


कोसी, मण्डक और सोन नदियां यदि 
समृद्धि का कारण हैं, वहाँ ये नदियाँ 
बर्बादी और विनाश का भी कारण हैं। 
सोन नदी के ही कारण शेरशाह सूरी 
gmg को हराने और हुमायू को यह देश 
छोड़कर ईरान जाने के लिए बाध्य करने 
में सफल हुआ था । शेरशाह के दिए ढांचे 
पर ही मुगल शासन खड़ा हुआ | 


यू० पी० के बाद सबसे बड़ी जन- 
संख्या का प्रदेश बिहार है। इसकी 
आबादी ४६४५५६१० SI यद्यपि क्षेत्र 
फल की हृष्टि से इसका स्थान आठवाँ है। 
इसका विस्तार ६७,१६६ वर्गमील है | 
प्रतिदशक १६.७६ प्रतिशत जनसंख्या 
बढ़ती है। १८.४ प्रतिशत साक्षरता है | 
६५३६ ८७५ लोग अनुसूचित जातियाँ 
(हरिजन) हैं. और ४२०४७७० इस 
प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कम है । प्रति ७ 
हजार ६६४ है । जनमाशा औसतन ४५ 
वर्ष है | 


कृषि प्रधान राज्य है । ८२ प्रतिशत 
जन आजीविका-उपजीविका के लिए 
खेतों पर निर्भर हें । भूमि उपजाऊ है, 
किन्तु राज्य स्वाश्रयी नहीं है। चावल, 
तम्बाकू और गन्ना -मुख्य फसलें हैं | गाँधी 
जीने बिहार (दरभंगा) के आम को 
सर्वोत्तम बताया था । इसको - गाँधी जी 
ने रत्नागिरि के आम से भी उम्दा और 
स्वादु बताया था । अरहर, खेसारी, मसूर 
की ar भी यहाँ होती हैं। पटना का 
चावल परिस तक में प्रसिद्ध है। पटना 
की मिर्च भी प्रसिद्ध हैं । यही बात गोभी, 
आलू, तम्बाकू की है बिहार का तम्बाकू 
भारत भर में सर्वोत्तम है, कुछ की इष्टि 
से। मकई. शकरकन्द यहाँ गरीबों का 


भोजन है । गेहूँ उपजता है और प्रति 


एकड़ सर्वाधिक उपजता है । 
_ १३०००. वर्गमील अर्थात्‌ लगभग 
` १६ प्रतिशत क्षेत्र जंगल है । आदर्श की 


: दृष्टि से वन कुल क्षेत्रका २० प्रतिशत 


| Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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चाहिए । बिहार के बन, लकड़ी | 
लाख, गोंद, ata, चमड़ा aa | 
सामग्री, कडू पत्ती (बीड़ी ना 

4 


पत्तियाँ) और जड़ी-बूटियां प्रदान aR ae 
है । हजारीबाग में राष्ट्रीय पाक कं मागत 
हो रहा है । = 

आचार्य चाणक्य ने खानों को क 
का द्वार कहा था । खनिज =e परिव 
दृष्टि से विहार भारत का अक्षय भाज्ञ सकत 
हे । महत्‌ परिमाण के उद्योगों के क राष्ट्र 
यह प्रदेश उपयुक्त हे । यूरेनियम भी फ़ से हल 
प्राप्त हो गया हे । जमशेदपुर काक्के में fa 


का कारखाना भारत में आज भीक है। 
बड़ा है । बोकारो में भी नया इस्त, वसते 
प्लाट लगाया जायगा । यह श्री नेहह। एक ३ 
स्वप्न को आंशिक रूप से ही ए वर्षों 
करेगा । श्री नेहरू की इच्छा इसको संख्या 
करोड़ टन उत्पादन-क्षमता का बनाते। वें १: 
थी, किन्तु दस साल का faa; 

जाने से यह ४० लाख टन उतार 


हो गा 
स्त्रियो 
क्षमता की योजना रह गई है। 


और : 
कर २ 
जनसंः 


मगध, विदेह (वैशाली), बै द व्‌ 


नागपुर से मिलकर बना बिहार पुग 
फल्मु सोन, गण्डक, कोसी और दामो 
आदि से सिंचित है । कोसी नदी. T 
परिकल्पना, दामोदर घाटी प्खित्प 
ये दोनों. राष्ट्रीय हैं। सोनपुर (ae Safe 
क्षेत्र) का मेला दुनिया भर में सबसे 
है । यहाँ सूई से लेकर हाथी तर्क fat of 


है \ यहाँ 
शिक्षा 

ia पर्वत. ही यही 

Si न 7 भारत | 
(४४८१ फुट) Gl यहे ती. १९६ 


प्रसिद्ध एक सुन्दर जैन मन्दिर हैं । R 
` गोवा का प्रदेश है । नगर a 
- संख्या. ३,६१,२६२० कैं tae 
वासियों की संख्या ४९५४१५६९५९ 
स्त्रियों की कुल संख्या २३,१५४,१९९ 
शासनः की दृष्टि से बिहार चाई av 
में विभक्त है । यथा: | a 


र 
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ih, g में वने जन 
4 क्षेत्र फल जनसंख्या प्रति वर्गमील 
बी पटना ११३३८ ९८१५,६५५ ८७१ 
my तित x १५१९२,५५४ १२०१ 
भागलपुर १७९८० १२५८६,१११ ८०५ 
शि छोटा नागपुर २५२९२३ ८६३१,२८६ ३५४ 
Ne 
६७.१९६९ ४६४५५,६ १० 
mma ITI a TTS TS 
TH इसका अर्थ है कि सघन क्षेत्रों के. और ६७६६५ गांव है । 
ते + गको छो गप्र में बसाया ज हिन्दी 3 ney = A 
Ji परिवारों को छोटा oe साया जा न्दी के अतिरिक्त संथाली मुनडारी, 
श सकता है और आवादी को समस्या ऑर र का ee a 
धा smear chet ats EN (त. आसिव और हो बोलियां बोली जाती हैं । 
| राष्ट्रीय एकता की समतया का इल gdh मंगरी और Het Geel 
Ñ a हल किया जा सकता है। तीम वर्षो 2 Sea जहा ag ae 
ki $ न , भाषायें हें । बिहारी हिन्दी का निर्माण 
गक में ब्रिहार को जनसंख्या १५७ लाख वढी E ; : 
w में विहार I; p! a Di ; इन से ही मिलकर हआ हे । अतः इस 
द > ति वर्गमील हार में ६९१ जन 3 = dt ती र. 
e ९। भप i 7 fe e प्रदेश के लोग भी लिंग की भूलें करते 
my बसते हैं, किन्तु यहं ओसतन हे । &, 
हरू एक अन्य बात ध्यान देने कीहेकि६१ | : z 
à नम > Sees राज्य अपनी आय का? ६५०.५१ में 
tom वर्षों में १९०१ से-१६६१ तक पुरुषो को Besse 
aq) संख्या में ३८,१० ८८९की वृद्धि हुई और पुलिस पर १४.९ प्रतिशत खर्च करता 
क र pee Beate: अ z किन्त १९६२.६२३ में राज्य ७.५ 
>> वे १३३४४४२७से बढकर २३३०१४४९ TT, डे? S rR स. य वट 
E > suan ~ प्रतिशत हो खर्च कर रहाथा! इससे 
: हो गए। इसके मुकाबले इसी आवादी में è 
uai EEA राज्य की सामाजिक स्थिति का अनुमान 
लाह. स्त्रियों की संख्या वढ़ी है, ३८६०९४३ ० 5 
c F की सं न x किया जा सकता हे | 
गौर इनकी संख्या १४०६११०० से बढ़ प 
कर २३१५४१६१ हो गई । विहार at शिक्षा में विहार पिछड़ा प्रदेश माना 
५ ः = 3 z rife त्री- शा यहाँ z 
5 जनसंख्य। ६१ सालों में 2eoYo.ong जाता हैं, क्योकि स्त्री-शिक्षा यहाँ नाम. 
i ड G 2 è 
= की वृद्धि हुई है। बिहार में १५३ कस्वे मात की हैं। 
2 शिक्षण संस्थाओं की संख्या छात्रों की सख्या लड़के लड़कियां 
I प्राइमरी ४१५१४ ३७८३६९१ २८८५१६२ ८९८५२९ 
LA हाई स्कुल १८७३ ६३६२७१ ५५२१४५ ८४१२६ 
ब हायर सेकंडरी स्कूल २६० ४१३७८८ ` ३८३६८९ २९७९९ 
हई नविध स्कुल १०२ 
से 4 विश्वविद्यालय गू 8७०४० ८८९०६ ५5१३४ 
{CC त्य मरण कक MRR स 
fast विहार , पिछड़े होने का कारण आयु) के लड़के लड़कियों के मध्य ३:१ 


aa 
HU 
fe 


यहाँ स्पष्ट हो जाता है। प्रारम्भिक 
शिक्षा पाने बाले (६ से ११ वर्ष की 


उत्पन्न कपड़ा 

लाख गजों में 
१६६१-६२ ~ २०८.२० 
"१९६२-६३ २८५.४५ 
१९६३-६४ ३१०.२० 


का अनुपात है । इस स्थिति में क्या कोई 
भाग उन्नत होने की आशा कर सकता 


बिका कपड़ा 'लाख ३० में 
लाख गजों में विके का मूल्य 
२१६.४२ २११.५३ 
२४३.३१ २३६.५७ 
२९५.८७ २७१.३५५ 


है ? यद्यपि इसने १८५७ की लड़ाई में 
सर्वोत्तम सेनानी कुअर सिंह और प्रथम 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद इसने ही 
भारत को दिए हैं । 


खादी का उद्योग मुख्य कुटीर उद्योग 
है । दो लाख करघों पर लगभग दसलाख 
लोग काम करते हैं । खादी का इसके 
आथिक जीवन के विकास में क्या भाग 
है, यह निम्न तालिका को देखने से ज्ञात 
होगा | 


स्पस्ट है प्रति व्यक्ति की आय में 
खादी से वर्ष भर में लगभग आठ आना 
की वृद्धि होती है । खादी की लोकप्रियता 
के घटने का कारण SAH देखा जा सकता 
हैँ 1 


टसर (रेशम का एक भेद) उद्योग 
विहार का ही है, परन्तु अभी यह 
उद्योग प्रारम्भिक अवस्था में है । 


बिहार स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्‌ 
६३००,००० Fo व्यय करता है । प्रति 
व्यक्ति तीन रुपये व्यय करता है । ठीक 
है १९५५-५६ में सात आना ही प्रति 
व्यक्ति खर्च होता था; लेकिन यह तुलना 
श्रमात्मक है. क्योंकि इन दस वर्षों में 
कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। पिछले 
चार वर्षो में ही २५ प्रतिशत कीमतें बढ़ 
गई हैं । इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य रक्षा | 


और चिकित्सा पर राज्य ने कुळ मामूली | 


व्यय बढ़ाया हैँ | 


a 
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नवाब वाजिद अली शाह; 


. नूतिये शौरी, तकरीरे चमन, मूदते बुलबुल, खुशनबीद 
| गुलशन, उल्फते गुं चा, मकसद तुम्हारा हमेशा शगुफ्ता 
रहे | 
इस गर्दिशे इफराक से फूले न फले हम। 
ज्यों सब्जा रोदे उगते ही पांवों के तले हम | 
बहून शेदा बेगम, भेराजी की २६ तारीख सन्‌ १२७१ 
हिजरी पॅजशंबे का दिन उम्र भर न भूलेगा जबकि सुल्ताने 
SHAN को जनरल आओटरम साहब ने बाप-दादा की सल्त- 
नत छोड़ने और हुकूमत से दस्तबरदार होने का हुक्म 
` दिया और लखनऊ से हम लोग जुदा हुए, जेस बुलबुल 
गुलशन से छुटी, यूसुफ मिस्र से निकले, बूये रुल चमन 
| से जुदा हुई । पिया जाने आलम का सुकूत और तमाम 
| असले का हसरत भरी निगाह से देखकर बेकसी के आँसू 
बहाना, कमाले अदब से रुमाल में गम के मा यों को 
` ससोना, अइज्जा को हिचकियाँ लगी हुई थीं । हम आसिः 
ररा महरात में मातम बयां करते हुए सुलताने आलम के 
इह सराह रवाना हुए । उस वक्त जाने आलम का यह कहना 
` धनु पर दस बरस तक मेंने सल्तनत की, इस अरस में 
जो कुछ सद॒मा और रंज मेरी जान से तुमको पहुंचा हो 
उसको बखुशी माफ कर दो । इस वक्त में माजूर हूँ और 
तुम से छुटता हूँ, खुदा जाने जिन्दगी में फिर मिलू या न 
मिलें 1 बहन इस जुमले से, तुम्हें याद दै, मजमें को 
मजलिसे मातम बना दिया | हजरत मुनव्वरुदोला अहमद 
weet ने कहा-' सरकार ऐसे वक्त में गुलाम को कदमों 


| हुजूर मल्का क्रिश्वर आरा बेगम साहब ओर भइया सिक 
' नदर्‌ हशमत. सरमह ओर लख्ते जिगर नूरे-नजर वली अहद 
बहादुर सरमहू ओर चार सरकार की खादिमा हमराह 
। रजब की पाँचवीं को लखनऊ से चले थे । कानपुर 


| सें हम लोग मुकीम हुए। wa भर महीना वहीं 
शाबान की पहली को रुखसत हुए। आठ दिन 
फिर बनारस श्राये। राजा पुराना नमकरूवार 
-सी उसने अच्छी खिदमत की | रानियाँ हुजूर 
बहुत तवाजह करती थीं । हर वक्त हाथ बांधे 


गम से 


से जुदा तो न करो ।” सुलताने आलम खामोश हो गये । . 


बहुत . ने कहा सिफे आठ आदमी आपके हमराह चल- सकते. zt 
“gal मुजाहिदुद्दोला, 2 


>> 


लिए गये | मे साथियों में जुल्फिकारुददीला, १४ 
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था । बनारस से दहकानी जहाज पर सवार हुए। कलक 
हमारा काफिला पहुँचा, सब पर थकान का असर था" 
नवाब वाजिद भ्रलीश्ञाह ने शेदा बेगम को श्रपने खत में लिखा... 
मेहरे fager, वेवफाइये माह समाये-दिलरूबाईँ, गह 
ताज, आश्नाइये जोहर शमशीरेयकता, हमेशा खुश रहो। 
मालूम हुआ अवथ में कुछ बलवाई लोग जमा हुए हैं 
आर सरकार अ्रंग्रेजी के खिलाफ हो गए हैं। कम्बस्तों से 
कहो, हम चुपचाप चले आये तुम लोग काहे को दंगा मचा 
रहे हो ? में यहाँ बहुत बीमार था | सफरा कीतिब ने दिक 
कर दिया था । आखिर cathe के बाद सेहत हुई । जिस 
कदर नजरो नियाज मानी थी की गई | जल्सा रात भर 
रहा, नाच गाना होता ही रहा । कोई चार घड़ी रात बाकी 
थी, गुल पुकार होने लगा | हम गफलत में पड़े थे । aig 
खुलते ही हक्का-बक्का रह गये | देखा कि अंग्रेजी फोज T 
मौजदर मौज टिड्डी दल चारों तरफ से आ गई । सेने पृष्ठ 
ये क्या गुल है ९ इनमें से एक ने कहा अलीनक़ी केद हो 


गिरफ्तारी 
गये | मुझको गुस्ल की हाजत थी । में तो हम्माम में चला a 
गया। नहा कर फारिरा हुआ कि लाट साहब के सेक्रटरी ३ «६ 
ओंमगटस साहब ? हाजिर हुए और कहने लगे, मेरे साथ 3 ~~ 
चलिये | मैंने. कहा आखिर कुछ सबब बताओ । RAN कि 
गवरमेंट को कुछ शुव्हा हो गया है । मैंने कहा मेरी तर द मेर 
से gear बेकार है। में तो खुद ही मगड़ों से दूर भागों मे फर्क 
हूँ । इस कश्तो खून और खल्के खुदा के कलो गारत के sus ६ 
सबब से तो मैंने सल्तनत से हाथ उठा लिया । में भी सिर्फ: 
अब कलकत्ते में क्या फसाद करवा सकता हूँ ! उन्हे सकता 
कहा में सिर्फ इतना जानता हूँ कि कुछ लोग सल्तनत दम 
शरीक होकर फसाद फैलाना चाहते हैं । मैंने कहा, णि हियानः 
अगर इन्तजाम करना है तो मेरे चलने को क्या जह मानः 
है, मेरे ही मकान पर फौज सुकर्रर कर दो । उन्होंने "e । प्‌ 
मुझ को जैसा हुक्म भिला है. वह मैंने अजै कर a E 3 
मैंने कहा, फिर आखिर मैं साथ-साथ चलने पर a गये 
हूं । मेरे रिफका भी चलने पर तैयार हैं। सेक्रटरी स त ; 


हुआ | 


जिहानतुद्दीला सेक्रटरी सार्दै 
में एक बग्घी में सवार होकर किले में आये और 


f 


ee 
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खजांची काजिम अली, सवार बाकर अली दैदरखाँ “कूल 
सदीर जमालुद्दीन चपरासी, शेख इमाम अली हुकके 
~ बरदार, अमीर वेग खवास, वली मुहम्मद मेहतर, मुहम्मद 
२ शेरखाँ गोलन्दाज, करीम IEN ATH, हाजी कादर बख्श 
। कहार, इसामी गाड़ीं पोंछने वाला--ये कदीम मुलाजिम 
हे नमक ख्वार थे । जबरदस्ती कदखाने में आ गये। राहते 
पे सुल्ताना खासा बरदार, हुसेनी गिलोरी वाली, मुहम्मदी 
p खानम मुगलानी, तबीबुद्दोला हकीम भी साथ आया | 
देखा देखी आया था, घबरा गया ओर कहन लगा खुदा 
इस मुसीबत से जल्द निजात दे। Wa बहुत कुछ हक 
जताये कि तुमको बीस बरस पाला है मगर फिर भी वो 
अपनी जान छुड़ा कर भाग गया | 
नवाब वाजिद श्रली शाह ने शेदा बेगम को दुसरे खत में लिखा- 
जानेजां, जाने आलम नवाब Mer बेगम साहबा 
हस्नहा व जमालहा । दो तशफिफये नामे तुम्हारे अजमुल- 
Aar बहादर ने रजब को लाकर दिखाये। दिल शाद 


| ओर जेल जावन 


हुआ । तबीयत में कूबत आई | जान ताजा पाई | मगर 
ऐ जानी, अब हम वो नहीं रहे । हम अपना हाल लिखते 
है। इससे मालूम होगा कि हम पर क्या गुजर रही हे | 
हो इश्को-आशिकी सब मफकूद हे । रंज ने हालत तबाह की | 
हम किले फोट विलियम में नजर बन्द हें । लाडे रंग (१) 
का मेरे पास खत भी आया कि अफसरान आपके एजाज 
गता 
३ रे फक न करेंगे | मगर मेरी जिन्दगी दुश्वार हो रही हे । 
| ठ दिन बाद, किले में एक कोठी है उसमें आये । अब 
सिफ २३ आदमी हमराह हैं । परिन्दा तक्र पर नहीं मार 
all सकता | केदखाने के दरवाजे बन्द कर लिए गये । हमारा 
त दुस घुटता है। मुजाहिदद्दोला मिजी जनुल आब्दीन, 
a दियानतदौला, मुत्तदीनुल्मुल्क मुहम्मद मोतमिद अलौ खाँ 
है अंमानते जंग कुमेदान हर वक्त परवाना वार जांनिसार 
alt । फतेहुहौला बरिशये मुल्क जईफी के सबब जिरागे 
या सह्री थे। बे २८ सफर सन्‌ १२७३ feo को हमसे रुखसत 
Met गये हमको फुरक्कत. में छोड़कर खुद राही जन्नत बन 
राये | मोहतमिसदोला बहादुर और जुल्फिकारुद्दौला सैयद 
_ सञ्जाद अली खाँ रिसालुद्दार हर वक्त शरीके रंजो- 
आराम थे। आखिर मुसीबत-ओ-तकलीफ से आजिज आकर 
Ses 'दियानतहोला किले से. चल दिया । अब 
लचे बोल उठे ` 


dre ` s k 


` शिकायती खुतूत भेजे मगर किसी का जवाब नहीं 


0 0-0. In Public Domain Herr! 


मोहतमिमदीला ने पागल बनकर हर एक को गालियाँ दी 

ओर मारपीट करने लगा । आखिर निकाला गया । ga- 
म्मद शेर खाँनेगो लन्दाज ने बाकर अली की नाक काठी । 
इसके बाद उसको सजा हो गई | जेल गया । करीम बख्श 
सक्का तपेदिक में मुब्तिला हुआ, तब में जाने से अजीरन 
हो गया । 


नवाब afaa adimg ने अपनी पांचवी mat बेगम सर 
GUA महल को खत में लिखा-- 


शोलये बक दूरी नाइर नार महजूरी आतिशे हुस्न दो 


~ 


बाला at | जया | 


यहाँ का हाल क्या लिखें ? लखनऊ से मेरे साथ ५०० 
आदमी आये थे । मोचीखोला में मुकीम है। महल 
रूस बड़ी वेगम आशिके सुलतान मुमताज MAA 
केसर वेगम न मनकूला थी न ममतूआ बल्कि सिफ दोस्ती 
में चली आई थी | उसने खर्च को मांगा । ११हजार रुपये 
दिये । वो रुपये पाते ही कलकत्त से चल दी । पंजुमखस्ता | 
महल, शिशुम ममतूअआ जाफरी बेगम अजीब चुलबुली 
तबीयत नाजुक मि नाज, खिलदेड़ी, चंचल, TG, तुदेख 
तेगजवान, दरिश्त कलाम हमको किले विलियम में अक्सर 
गिलौरियां भेज दिया करती थी | वह ऐसी महबूब थीं करि | 
एकदम हमारी नजर से जुदा न होती थी । अब महीनां से | 
उसके फिराक में तड़फता हूँ । उनके गम में दिल पानी 
पानी हो गया | शुं चये दिल gea गया । दिल हः 
सम्हाले नहीं सम्हलता । सबा भी हम केदिर्यो की 


खौफ दूसरा हिरास | एक केदखाने में इम पड़े हुए हैं ् 
तरफ हिरासत दे । हमारे साथ १? आदमी मुसीबत 
रहे हैं । हर एक अपने दीन से बेजार है केद गम 
फ्तार है । भिश्ती व खाकरू आते हैं: उनके साथ 
अंग्रेज भी आता हे। मजाल क्या हैजो मुह 
सके | केदखाने की कोठी बहुत वसीह दै, 
काम की ? हर दरवाजा बन्द, गरमी से दिल. 
हालते तबा हूँ। जब दरवाजे खुलते हैं तो धूप 
से जान बेजार होती है। ak मतेबो लाट साहब 


तुम खुदा का शुक्र करो, आजाद हो । अपनी नींद सोती 
कोई पूछने वाला नहीं।  _ | | 


फीजी में 


सन्‌ १८७६ ३० म प्रथम बार जब भारतीय yaar 
फौजी में आये,तभी यहाँ हिन्दी भाषा का पदार्पण हआ। 
उन दिनों बोलचाल के लिवाय यहाँ हिन्दी का कुछ भी 


प्रचार नहीं था | 
कुछ काल उपरान्त भारतीय मजदूरों को इस कमी का 
र भान होने लगा । लोगों का ध्यान हिन्दी के सुव्यवस्थित 


प्रचार को ओर आकृष्ट हुआ । प्रचार काय करने के लिए 
उनके पास साधन का अभाव था । न तो पाठशालाएँ थीं 
न यथेष्ट विद्वान ही । उस जमाने में भारतीय मजदूर 
प्लान्टरों की कोठियों में रहते थे | 
सत्संग के लिए भारतीय जाति सुप्रसिद्ध है । गन्ने के 
खेतों में दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद ब्यालू के 
उपरान्त इनके जमघट होते थे । भजन गाये जाते, धर्म 
Sat छिड़ती त्था कुछ आप बीती और कुछ जगबीती 
की बातें होती थीं । पढ़ने-पढ़ाने का आरम्भ भी ऐसी 
_ बठवों से हुआ । जो पढ़ना चाहते थे, पढ़ लेते थे और 
जो पढ़ा सकते थे, पढ़ा देते थे बहुत दिनों तक ऐसे ही 
चलता रहा। 
बीच बीच में भारतीय नेतागण प्रवासी भारतीय 

भाइयों की खोजखबर लेने फीजी आ जाया करते थे । 
ग्रह हिन्दी प्रचार का अभाव उन्हें THAT था । वे कहीं- 

हीं छोटी-मोटी पाठशालाए स्थापित करा जाया करते थे । 
सन्‌ १६२० Fo तक ऐसे ही काम चलता रहा । इसी 
वष शतंबद्ध प्रवासी भारतीय मजदूरों के जीवन में एक 

महत्वपूर्ण घटना घटी । शर्तबद्ध मजदूर प्रथा का अस्त 
हुआ और भारतीय मजदूर मुफ्त हुए 


इस घटना के पश्चात हिन्दी प्रचार जोर पकड़ने लगा | 


आने लगे | पाठशालाओं की संख्या बढ़ने लगी | 
६२६ ६० में फीजी की सरकार ने एक शिक्षा मंडल 


i हिन्दी को भी स्थान दिया गया । इसके फलस्वरूप 
की पाठशालाओं में हिन्दी-शिक्षण का कार्य विधि- 


जयत का जामा चढ़ने लगा । अंग्रेजी ढंग 
पने. लगी ।. पाठझालाओं में लगभग अभी 
र की हिन्दी चल,रंही. है | 
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हिन्दी-प्रचार : एक सिंहावलोकन 


श्री रामनारायण गोविन्द 


है। ईसाई संस्थाओं द्वारा संचालित अधिकांश विद्या ग्राम? 
सें हिन्दी-शिक्षण का प्रबन्ध नहीं हे । फौजी में Fe, है-- 
कीय प्रशिक्षण की एक मात्र विद्यापीठ नसीनू 
कालेज में हिन्दी-शिक्षुण विधि की 2 faa तो दी ` क्रि स 
है, परन्तु अ ग्रेजी के माध्यम से । कह 

विगत विश्व युद्ध के पश्चात भारतवप से Taai द्रीजि 
तथा पुस्तक आदि मंगाई जाने लगी हूँ। इस सेवि TF 
हिन्दी प्रचार को प्रोत्साहन भिल रहा हे। फीजी में am 4 fs 
सरकार के सांस्क्रितक मिशन की स्थापना से app, FA 
प्रचार को पर्याप्त बढ़ावा मिल रहा है | है. जाग. 

उपयु क्त साधनों क ड.लावा फीजी में हिन्दी gy = FA! 


का कोई GES संगठन नहीं हे । ag दिन हुए इस चेत्र स 


काम करने के निमित्त दो संस्थाए' कायम हुई थीं-फीई कि | 
कुमार-साहेत्य-पारषदू ओर फीजी-हि दी-साहित्य-प्रॉ सजवू 
[रणी सभा | एक कर्वि-सम्मेलन कराने के बाद स सरका 
¢ डड 

शिथिल पड़ गयी | pe 
फीजौ-कुमांर-साहित्य-परिषदू ही अब ऐसी संस्था, शर । 

त ae aici 2 या उन 
गयी है, जो इस कार्ये में संलग्न हे । अब इस संगठन! | 
नाम बदल कर फीजी-हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌ रख दिः Sh | 
नाए 


गया gl सोमित पेमाने पर, किन्तु उत्साह पूवक २ 
संस्था फीजी में हिन्दी-प्रचार का काम कर रही हे। पा g 
षदू का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) तथा ugan आख 
प्रचार-समिति (वर्धा) से सम्पक है। उन संस्थाओं द्वा ऑर | 
संचालित परीक्षाओं का केन्द्र परिषद्‌ ने फीजी में खुल 
até | र i 
फीजी-हिन्दी-साहिस्य-परिषदू का कार्यालय ह 


स्प 
Sh 
al 


तोका नामक शहर में अवस्थित है । कार्यालय में हि 
की पढ़ाई होती है ओर परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों 
तयार किया जाता है। १६६३ की फरवरी में पहली बं 
परीक्षार्थी राष्ट्रभाषा-घ्रचार-समिति की प्राथमिक परीई | 
में बठे थे | बाद में दूसरी परीक्षाओं में बेठने की ओर र॑ 
ध्यान गया है | 


फीजी वासी भारतीयों को इस कार्ये में भारती 
नागरिकों, हिन्दी-प्रचार-संस्थाओं, पुस्तक-प्रकाशकों, विं 
तां ओर सांस्कृतिक संस्थाओं से सहायता एवं सह 


पहुंचाने 
आंकड़े : 


की अपेत्ता S | हिन्दी प्रचार के.लिए पुस्तकों, पत्र-पत्रिक शुरू 
तथा अन्य साहित्य की विशेष आवश्यकता है । उर्दी कोः व्या 
बन्धुगण फीजी' हिन्दी साहित्य परिषद्‌; fanta | Wl 


(कीजी) के नाम'परःऐसी सामग्रीःप्रेषित कर सकते हैं | 


lection, Haridwar 


Tt 
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a 
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(पृष्ठ ५२ का शेष) 
प्राम समस्या के वेशेषज्ञ शी 
alee प्रसाद २ न सम्पादक 'सेवा- 
प्राम? ने पंचायतों के बारें में कहा 
दत्त तर ` 

आज पंचायतों की हालत यह है 
क्रि स्वयं अधिकारी खुले तौर पर 

ते gas देते हैं कि “जाने 
दीजिए पंचायतों को बात तो” आर 
वे पंचायता का भुला कर गाववासया 
से सीधे सपक कायम करने को 
कोशिश करत ह | याद पचायता सं 
जान नहीं आई तो वे जिम्मेदारियां 
केसे निभा सकेगी ? 

सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है 
कि पंचायते ओर प्राम सभायें 
मजबूत बने । हम फिर gaud हैं कि 
सरकार या तो पंचायतीराज को 
'काड़ालूराज? मानकर खत्म कर दे 
ओर फिर पंचायतों की बात न करे 
या उन्हे अधिकार, धन BIT प्रशि 
WU दकर मजबूत ओर साक्रेय 
बनाए |? 


दूसर तत्र के बारे सें उनकी बात 
आख खोल देने वाली है 
आर कहती है कि हमारी राष्ट्रीय 
क्रात कस तरह विभागों की केद में 


' बन्द होती जा रही हे । वे कहते 


“देश की विकास योजनाओं को 
व्यावहारिक रूप देन या दिलाने क 


i काम प्रास-स्तर के कसचारयाक 


है | इनमें ग्राम सेवक और पंचायत 
मत्री ऐसे कार्यकर्ता हैं जो योजनाओं 
को नीचे तक ले जाते हैं ओर जनता 


, फी लाभ पहुँचाते हैं । बीच के कार्य 


कती [सिफ ऊपर के आदेश नीचे 


पहुंचाने और नीचे की सफलता के 


as US में इन निचले कार्यकर्ताओं 


"I व्यावहारिक काम अधिक BNC 


ot खानापूरी कम. करनी पड़ती 
rs 


शी, पर धीरे-धीरे ऊपर के अधिका- 
रिया की सुविधा ओर जानकारी के 
लिए क्रम बदल गया है ओर अब 
हालत यह हे कि ग्राम सेवक असली 
कास बिल्कुल न करे, पर यदि उसने 
AGA दानक डायरी, मासिक प्रगति 
स्पॉट, स्टाक रजिस्टर, तकावी ऋगा 
राजस्टर, प्रदर्शन क्षेत्र रजिस्टर आदि 
ठाक भरे हू, तो उसके क्षेत्र में काम 
हुआ माना जाएगा | 

कहने को ग्राम सेवक पर अब 
सफ क्रॉप कायक्रमों की जिम्मेदारी 
, पर उसके चारों ओर जितना 
कागजी जाल फेला दिया गया हे 
उसमें से प्राम सेवक को निकल कर 
खेतों पर जाने की न फुरसत हे और 
न उनका दिल ही है । 

प्राम सेवक मजबूर है । उसे 
नोकरी करनं है, इसलिए कागजां 
का: जाल JAA पड़ता है । जो प्राम 


सेवक पहले साइकिल पर चढ़ कर गाँव २ 


विकास का अलख जगाता था और 
किसानों की जरूरतें पूरी करने के 
लिए दौड़धूप करता था, वह अब 
कागजी जाल में फंस गया है 1” 


ग्राचरण-सं हिता 


देश में फेला भ्रष्टाचार हमारे 
पनपते प्रजातंत्र का सबसे बड़ा शत्रु 
है । उसके दमन के लिए जहाँ और 
उपाय हो रहे हैं, आचरण संहिता 
का निर्माण भा है। इसका लक्ष्य 
यह है कि शासन सें ऊपर का स्तर शुद्ध 
रहे। इस प्रशन पर गहरी रोशनी 
डालते हुए दैनिक जागरण? के 
सम्पादक ने अपने अग्रलेख में लिखा 
दे 

“मोटे और मालदार होते जा रहें 
'साधनस्रोत हीन? कार्यकर्ताओं की 
स्थितियों पर उभरे प्रश्न चिन्हों ने जिस 
वातावरण को निर्मित किया था, 


* 


उसके फलस्वरूप अखिल भारतीय 
कामस द्वारा ऐसे लोगों की संपत्ति 
योरे की माँग की गई ओर उस 
माग पर aza लोगों ने अपनी 
Mate स्थिति का ब्यौरा उसे प्रदान 
भी कर दिया, परन्तु जहाँ तक उस 
व्यार का ताल्लुक है, उसमें संभवत 
यह बतान की आवश्यकता नहीं रखीं 
गई थी कि जिस सम्पत्ति का ब्यौरा 
प्रस्तुत किया गया है, उसके अर्जित 
करने के आधार क्या रहे हैं ? इसलिए 
संपत्ति का ब्योरा लेने के बाद भी 
उसस वे अपेक्षित परिणाम सामने 
नहा आ सक, जिनकी आशा की गई 
ALL संपत्ति का ब्यौरा लेना एक 
बात हूँ ओर संपत्ति केसे, किन स्रोतों 
GAT की गई उसका विवरण 
प्राप्त करना बिल्कुल दसरी | यद्वि 
at के साथ ही उसके अजन स्रोत 
भा मांगे गए होते तो जाहिर है कि 
उसस उन साधनों का आमास मिल 
सकता था 1जसस संपत्ति का अर्जन 
किया गया या किया जा रहा है, पर 
इससे एक हद तक ऐसे लोगों का 
जिनकी बढ़ती जा रही संपत्ति, लोगों 
की आंख में तिनके की तरह खटक 
रही थी, विवरण अखिल भारतीय 
कांप्रस के समीप पहुंच चुका होगा 
ओर हो सकता है उसके संदभ में 
अखिल - भारतीय कांग्रेस द्वारा भी 
किसी प्रकार का विचार विमर्श किया 
जा tar हो ? 
आचरण-संहिंता का होना-बहुत 
अच्छी बात दै, पर आचरण संद्विता 
के बाद उस पर अमल, आचरण की 
उससे भी अधिक आवश्यकता को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 
सांपत्तिक ब्यौरा देने मात्र से 
यदि भ्रष्टता पर काबू पाने की 
सम्भावना की'जा रही हो, तो हमें 
यह कहना होगा कि इसमें ब्यौरा 
प्राप्त करने वाली आचरण संहिता 
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कुछ अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं हो 
सकेगी । जरूरत इस बात की दे 
कि मंत्रियों की सम्पत्ति उनके आय 
कर स्त्रोत, उनके उद्योग, उनकी 
भागीदारी ओर इस सबके बीच 
चलने वाली गोपनीयताओं को पूरी 
पूरी छानबीन की जाए ओर यह 
देखा जाए कि कहीं शासन में रहकर 
अपने प्राप्त अधिकारों के उपयोग 
दुरुपयोग से उन्होंने अपन वालां' 
। को लाभान्वित और मालामाल बना 
| देनेका गुनाह दूसरों का हक मार 
> कर तो नहीं किया हे? 


-प्राचरण-संहिता को यदि नाटक 
o नहीं बनाना है तो यह जरूरी होना 
चाहिए कि मंत्रियों की संपत्ति और 
के आय स्रोतों का ब्योरा प्रकाशित 
` दिया जाय, जिससे जनता पर 
[हिर हो सके कि उनके मंत्रियों का 
स्तर्या हे? हमारी मान्यता है 
| कि आचरण संहिता के निर्माण के 
गथ उन स्थितियों के प्रति जागरूकता 
परिचय दें, जिससे आचरण 
संहिता का आधार अवास्तविक 
E होकर नहीं रह जाए । मंत्रियों 
. क्ायकर्ताओं के रूप में शासन ओर 
जनता के दिशादशंकों का आचरण 
यदि शुद्ध ओर Asad करने की 
त को असली रूप दिया जा सक, 


रण्‌ agar हमारा दिन ब दिन 
ढहती जा रही नेतिक भित्तियों को 
1 आधार प्रदान कर सकेगी । 


प्रेस शासन और 
कांग्रेस-संगठन 


. नया जीवन’ के पिछले अक में 
मान्य श्री श्रीप्रकाश जी का एक लेख 
था कांग्रेस अध्यक्ष या केन्द्रीय 
सें यह प्रश्न उठाया 
या कांग्रेस अध्यक्ष का 
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प्रशानमन्त्री को शासन के कार्यों में ' 
प्रभावित करना प्रजात्न्च की दृष्टि 
से उचित है? यह प्रश्‍न पुराना है 
ओर सबसे पहले यह तब उठा था, 
जब चार्य कृपलानी ने इसी प्रश्न 
पर कांग्रेस अध्यक्ष के पद से त्याग- 
पत्र दे दिया था। इस प्रश्न का रूप 
यह है कि पार्टी के संगठन ओर 
शासन पक्षों के अधिकारों को मध्य 
रेखा कहाँ है sa समय (१६५० क 
पहले आम चुनाव से पहले ही) विश्व 
विख्यात राजनेतिक विचारक श्री 
एम० एन० राय ने इस पर एक लेख 
लिखा था । यहाँ उसी के कुछ अश 
प्रस्तुत हैं, जो इस प्रश्न के महत्व पर 
रोशनी डालते ओर इसे गम्भीरता के 
साथ विचारणीय बताते g- 


एक सवाल, जो कल 
जोर पकड़ेगा | 


“न्रिटश शासकों ने कांग्रेस को 
भारतीय जनता की एक मात्र प्रति- 
निधि संस्था स्वीकार कर सत्ता उसके 
हाथ में सौंपी | सत्ता-हस्तान्तरण एक 
तरह की वेधानिक प्रक्रिया थी-- 
विरोधी पक्ष का बहुमत स्वीकार कर 
उसे शासन सूत्र सम्भालने के लिए 
शप्रामन्त्रित करना | इस तरह संक्रमण 
काल में नये संविधान के मुताबिक 
पहली पार्लामेंट के चुनाव तक कांग्रेस 
और सरकार का सम्बन्ध अत्यन्त 
शप्रस्पष्ट रहा । इसका नतीजा यह 
हुआ कि नेहरू जी के बाद कांग्रेस के 
अध्यक्ष बनने वाले वृपलानी जी को 
सर्वोच्च अधिकार हस्तगत करने के 
asaq संघष परिणामस्वरूप 
इस्तीफा देना पड़! | यद्यपि कृपलानी 
जी ने साफ साफ नहीं कहा, पर उन 


के इस्तीफे के पीछे यह चीज थी कि - 
कांग्रेस को संत्ता हस्तान्तरित की गयी. 


है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष को ही सर- 
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ट्र 


कार का भी सूत्र-संचालक हो 
चाटिए | कांश्र स जनता के साम 
सरकार की रोति-्नोत की वकालत नही दे | 
करने की जिम्मेदारी तब तक नहीं हे कि कॉम 
कती, जब तक सरकार कांग्रेस. श्रपनाने 
अध्यक्ष का परामश र निर्देश है। 
स्वीकार न करे। वास्तविकता कुछ. वेधा 
ओर हे । कृपलानी Aled विचारों ओर अ 
आर दृढ़ संक्रल्प वाले व्यक्ति see सूत्रसंचा 
A हान FIA सन्अध्यक्त पद स्त बाद से 
इस्तीफा देना ही उचित समभा और नेताओं 
इस्तीफा दे दिया । तब से कांग्रेस कांग्र स 
ओर सरकार के सम्बन्धो में संकटा. दूसरी 7 
पन्न [स्थात उत्पन्न हो गई R । लोकतन्त्र 
यह Spat 


इस कठिनाई को जड़ 
कांग्रेस 


राज्य ओर पार्टी का FAT सम्बन्ध 
परस्पर वि 
होना चाहिए । हि 


कांग्रेस की गाँधीवादी परम्परा क्ले प्रति उ 
के अनुरूप कृपलानीजी चे राज्य ऑर त्मक राज 
पार्टी के सम्बन्धों के बारे में एका- है, फिर 
धिकारवादी रुख की अभिव्यक्ति की पार्लामेंट 
है। उनको कहना यह था कि कोई Saraan 
भी राज्य और सरकार राष्ट्रीय तबतेयार हो 
तक नहीं कहला सकती, जब तक उपक़ाल में 
पर राष्ट्र की पार्टी का नियन्त्रण गसत्तात्मक 
हो। जब एक पार्टी पूरे राष्ट्र काप्रयत्ना क 
प्रतिनिधि होने का दावा करती it ए हैं। 
ओर इस दावे को वेधानिक रूप ९ आम 
स्वीकार कर लियां जाता है, तो दूस 
दलों का अस्तित्व पहले स ही समा 
सोच लिया जाता है । एक दल वार 

ज्य में दोनों एक ही चीज होती है| 
कांग्रेस परम्परा जिसकी सही ऋ 
व्यक्ति कृपलानी जी ने की थी) द 
कांग्रेस को एक सत्तात्मक राज्य ' हि 
संगठन के साथ बांध देती है | Ad 
राज्य में सरकार होगी, HA स होगी z 
और जनता । सरकार को A” 69 
प्रति उत्तरदायी होना चाहि 
क्योंकि काँप्रेस को जनता का विश्वाश क 
प्राप्त दै । इस सिद्धान्त के | 
नये संविधान के glah संग 


होने वाली पार्लामेंट की कोडे ie 
है | फिर भी वास्तावकता य 
f FIT ने पार्लामेंट लोकतंत्र 
n gga को घोषणा भी कर रखी 
J Safe तथा लोकतन्त्र की 
i ओर अग्रसर होने वाले राज्य का 
p सूत्रसंचालनं अपने हाथ में लेन के 
बाद से ही यह समस्या कांम्रस 
र नेताओं के सामने थी । एक तरफ तो 
स कांग्रेस की एकसत्तात्मक परम्परा, 
Gal तरफ MFA त्रीय व्यवहार | 
लोकतन्त्रीय पाल मेंटरी राज्य व्यवस्था 
aaa के थोडे समय में ही 
ग्रेस नायकों को दोनों रुूखों के 
पे परस्पर विरोधी स्वरूप का आभास 
हो गया । प्रधान मन्त्री का राष्ट्रीयता 
र| के प्रति उत्कट लगाव उन्ह एक सत्ता- 
॥ त्मक राज व्यवस्था की ओर खींचता 
he, फिर भी व व्यक्तिगत रूप से 
को पालामेंटरी लोकतन्त्र की व्यवस्था को 
१इसानदारी के साथ अपनाने के लिए 
“aaa सकते Èl इस संक्रमण 
अकाल में सरकार पर पार्टी के एक 
[१सत्तात्मक नियंत्रण लागू करने के 
कीप्रयत्नां को असफल करन सें वे सफल 


1९हुए हूँ। 

4 sa निर्वाचन के समय पार्टी 
al 
1a 

R 

al ie 

[भ्‌ः ir 

i = 
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का काम्र स संगठन क्री प्रमुखता प्राप्त 
हो जाएगी, पर चुनाव क बाद qat- 
मेंट ओर पार्टी म॑ सघर्ष हो सकता 
दै । सरकार किसके प्रति उत्तरदायी 
होगी ? कांग्रेस के या पार्लामेंट के ? 
नये चुनाव के बाद कांग्रेस का यह 
दावा कि वह राष्ट्र की पालीमंट है, 
समाप्त हो जायगा । gg काँत्रेसा 
नता पार्लामेंटरी लोकतंत्र की टट्रॉ के 
पीछे एक सत्तात्मक सरकार बनाना 
चाहते हैं । फिर भी साधारण 
निर्वाचन के पूर्व तो पार्टी को अपनी 
शर्ते मनवाने का मौका हे । जब 
सरकार को अपने नियन्त्रण में रखने 
का उसे अधिकार नहीं है, तो वह 
उसे जिताने के लिए कोशिश क्‍यों 
करे ! इसीलिए कांग्रेस के sag 
को राष्ट्र का प्रधान बनाने 
का सुझाव पेश कर एकसत्तात्मकता, 
पाटी अधिनायकशाही की जड़ 
मजबूत करने की कोशिश की जा 
रही है | 


एक दूसरा सुझाव यह है कि 
प्रधान मंत्री अथवा उनसे और अधिक 
शक्तिशाली उप प्रधान मन्त्री काँग्रेस 
के अध्यक्ष बनाये जायें | वह सुझाव 
भी ऊपर जसा ही खतरनाक है | 


सोने के फूल 


एक साहूकार के कमरे में दो गमले रखे हुए थे। 
एक गमले में मिट्टी भरी हुई थी, जिसमें गुलाब का पौधा महक रहा था । 
दुसरा गमला चान्दी का बना gar था, जिसमें सोने की कलियाँ ग्रोर फूल चमक रहे ये। 


ज्र 


इसके पक्ष मॅ अनेक पुष्ट तर्क भी 
लोग दे सकते हैं । पालीमिन्टरी लोक- 
तन्त्र म हर एक सरकार पार्टी-सरकार 
होती g, फिर पार्लामेन्ट में agaa 
वाली पार्टी सरकार पर नियन्त्रण 
क्यों न हो ? यह ठक है कि पाली 
मेन्टरी लोकतंत्र में सरकारें पार्टी 
सरकारे होती हैं, पर किसी भी लोक- 

न्त्रीय राज्य में कोई एक पार्टी यह 

दावा नहीं कर सकती कि वह राष्ट 
का प्रातानांधत्व करती है । 

किसी भी लांकतन्त्रीय देश में 
पार्लामेन्ट के बाहर की पार्टी और 
सरकार का प्रधान एक ही व्यक्ति 
नहीं है । प्रधान मन्त्री पार्लामेस्ट्री 
पार्टी का नता होता है और यह पाली 
मेण्ट्री पार्टी बाहर के पार्टी संघटन 
aada होती 21 भारत में अभी 
यहा ढग चल रहा हे । अगर यह चालू 
रहा तो पार्लामेन्ट के बाहर को पार्टी 
कांप्रेस की देश में प्रमुखता कम हो 
जायेगी | अगर बाहर की पार्टी का 
प्रभाव सरकार पर बढ़ाने की कोशिश 
की गयी तो लोकतन्त्रो के लिए खतरा 
पेदा हो जायेगा और अधिनायक- 
शाही के लिए रास्ता साफ हो 
जायगा |” 

--श्रखिलेश 


अमरों की टोली गुनगुनाती श्रायी श्रौर गुलाब को भ्ररुणिस पंखुरियों का रस पान करने लगी। 

तभो दंभ में कूम कर सोने के फूलों ने भ्रमरों को टोली से प्रश्न किया--“क्ष्यों भाई, तुम सब सोने-चान्बी को 
गोद छोड़कर, उस काँटे-भरे गुलाब पर फड़फड़ा रहे हो। वहाँ ऐसा क्या है ? 
अमरों को टोली ने उत्तर दिया--"एक तुम हो, जो भ्रपने लिए, जन-जीवन का सौरभ हरते हो न श्रोर--एक ये 
हैं; जो जन-जीवन के लिए प्रपना सौरभ बखरते हैं । 
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संसद देश के प्रजातंत्र की पोषक 
_ भी है, cae भी ओर प्रेरक प्रहरी 
_ भी । यह कितने दःख की बात हे कि 
स्वतंत्रता के ९७ वर्षा में किसी भी 
सूचना मंत्री ने इस प्रश्‍न पर विचार 
_ नहीं किया कि संसद के काये का 
. जनता को ज्ञान केसे हो ? इसके साथ 
ही हमारे देनिक पत्रों ने भी संसद के 
 स॒मोचारोंको जनता तक पहुंचाने के 
लिए किसी नई शेली का आविष्कार 
नहीं fear 
> संसद का रूप गुलाम भारत में 
केन्द्रीय असेम्बली का था | देश की 
स्वतन्त्रता के योद्धा उसमें विरोधी 
त्त का नेतृत्व किया करते थे । इस 
ए स्वतन्त्रता के समर्थक देनिक पत्र 
न नेताओं के भाषणों को विस्तार 
` छाप दिया करते थे। इसका 
तेतरी रहस्य यह था कि असेम्बली 
THM पर कानूनी पाबन्दी नहीं 
ओर सम्पादक लोग राष्ट्रीय 


 कीआलोचनामें जो बात नहीं कह 
_ सकते थे और कहें,तो कानूनी शिकंजे 


WU के द्वारा धड़ल्ले से कह देते 
एक ही उदाहरणा दै, जब असे- 
ही का भाषण छोपने पर किसी 
के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की 
| असेम्बली के सदस्य औ कृष्ण 
मालवीय का भाषण उनके हो 
भ्युद॒य’ मेँ छुपा, तो सरकार 
Taa मांगली, पर असम्बली में 


एर को BHAT पड़ा | 


वह स्थिति aga गयी दै,पर 
। देनिक पत्रों में संसद -की 


De an Ne Sa 


राडया-समाच्ला 


में इस पर इतना हल्ला मचा- 


छापने का वही तरीका - 
कि feat और प्रमुख 


oundation Chennai A 


सदस्यो के भाषण छाप दिए ओर 

स | विचार का विषय क्या है, उस 
का महत्व क्या है, उस पर किस दल 
की क्या प्रतिक्रिया हे ऑर उस प्रात- 
क्रिया का क्या महत्व है । इस सबसे 
पाठक वंचित रह. जाता है। 


इस उपेक्षा से जनशिक्षण का तो 
नुकसान हुआ ही, स्वयं संसद को 
भी घाटा रहा कि उसके प्रति जनता 
में, जो संसद की निमात्री है, संसद 
लोर्काप्रय होने से वंचित रही ओर 
संसद के सदस्य, जो जनता में aA- 
गण्य हो सकते थे, नगण्य हा रह 
गये । उनकी इस नगण्यता का फल 
संसद को इस रूप में भोगना पड़ा कि 
सदस्यों के लिए संसद के कार्य AT- 
चिकर हो गए | अब जो ५३० सदस्यों 
की लोकसभा में ५० सदस्य भी कई 
बार उपस्थित नहीं रहते ओर कोरम 
की कमी का हल्ला मचता है, 
का एक कारण यह भी है। संसद के 
कार्य को सही प्रचार देकर नये नेतृत्व 
को पनप।ने का जो काम हो सक्ता 
था, वह भी नहीं हुआ, क्योंकि मत- 
दाता जान ही न पाये कि किस प्रति- 
निधि ने क्या काम किया ? मतदा- 
ताओं की चुनाव के प्रति उपेक्षा कि 
५० प्रतिशत मतदाता उदासीन रहते 
हैं, यह भी एक कारण है । 


इस पृष्ठभूमि में रेडियो कार्यक्रम 
में 'संसद समीक्षा? के नाम से जो 
वार्ता प्रतिदिन संसद-अधिवेशन के 
दिनों में प्रसारित होती है, उस का 
महत्व स्पष्ट है । उस वार्ता के लेखक 
और वाचक हैं श्रौ धमेवीर गाँधी । 
स्वर ओर शब्द दोनों ही दृष्टियों से 
वे इस काम के लिए फिट हैं। दिन 
भर की कार्यवाही को कुळ मिनटों में 


~ 


बांधना कठिन काय है, पर थे 
काफी खूबी से कर सकते पर भ 
की कमी उनकी खूबियों का 
घोट देती है । इस वार्ता का स 
५ मिनट की . जगह १५ मिनर रे 
चाहिए, जिससे सब वक्ताओं के 
भी न्याय हो सके। 


a 


विषय के साथ श्री घमेवीर कक 
अच्छा न्याय करते हे ओर विर 
का सार करने में उन्हें कमाल eh 
है, पर इस वाती का मोटो यह १ 
चाहिए कि पूरा ज्ञान ओर पूरा ग्रा 
न्द्‌ । मतलब यह कि ओता को मे 
की कार्यवाही का पूरा ज्ञान तो 
ही, अधिवेशन का पूरा आनन्द 
मिले कि जसे वह खुद ही अधिक 
देखकर आया हे। मतलब यह 
रिपोर्टिंग न होकर वह रिपोर्ताज १ 


¢ ce Yn 
इस समय तक श्री घसंवीर गाँव 


अपन ओताओं की जा सेवा का 
उस 'एप्रेशियेशन! मिलता चा 
अर इस वाती का समय भो बढ़ी 
जाना चाहिए | | 


| 

यह्‌ वार्ता अपनी जगह म 

पूणे है और शासन के करणया 

वभिन्न राजनतिक दला, 
सदस्यों ओर सबसे बढ़कर 

श्रद्धेय श्री अध्यक्ष महोदय 


तकाजा करती है कि वे यह सो 


संसद (ओर अपने अपर्न w 
विधान सभाओं) की गतिविरधि 
जनता परिचित रहे, इसके लिण 
क्या करना आवश्यक है। % 
क्तियों का, दलों का ही नहीं, ४# 


और राष्ट्र के उभरते ATT 


प्रश्न हे | 
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कः 
प्रेमी क 
जिंदगी 
बादल 
को, व 
ti 
दिया i 
aa जि 
भाँति 
मुझ प 
देवसां 
पछि 
प्र 
जिस 
पूनो-स 
है माः 


पथरा 


| क्षो, से भी जिंदगी को छुआ है, चूमा है | 
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जिन्दगी जियो; याँ जिन्दगी लिखो | 


श्री बालकृष्ण बलदुवा 


ao 


या 


मैंने जिंदगी देखी है: में ने जिंदगी लिखी है । 

कभी मैंने जिंदगी को भरा है अपने वक्ष Hage 
प्रेमी की भाँति, तो कभी मेने टेक दिया है अपना सिर 
जिंदगी के वक्ष पर-थके स्नेहो की भाँति । कभी-कभी जसे 


बादल उड़ कर छते हैं, चूते हैं गिरि-बालाओं के ललाट 


~ i ES) Sis te? 

ऐसे भी अवसर आये हैं, जब जिंदगी को मने रोद 
दिया दै--काली की भाँति, तो ऐसी घड़ियाँ भी बीती हैं, 
जब जिंदगी का शव लेकर ताण्डव किया है-शिव की 
भाँति | अनेक बार जिंदगी कद्र के तृतीय नेत्र की भाँति 
मुक पर खुली Smad, अस्म करते हुए मुझे काम- 
देवसां, तो कई बार मुझ भस्म की ढेर पर जिदगी ने प्राण 
भी छिड़के हैं--मोहिनी के agaa की भाँति । 

प्रायः जिंदगी मेरे लिए शरदू पूनो-सी रही । पूनो-सी, 
जिसकी जुन्हाई है मिलन में, तो अनल है वियोग में ! 
पूनो-सी, जो दूध-खीरवालों के लिए रास की रात लाती 
है माधवी-कुं जों में, तो पिचके पेट वुभुक्तितों की आंखे 
पथरा देती है ae पटड़ियों पर | 

ओर यह पूनो में ने मिलन में नहीं बितायी, माधवी- 
Hat में भी शायद ही कभी बितायी | 

` इसीलिए ऐसा भी हुआ है किं HA प्रभंजन की भाँति 

जिंदगी को मकमोरा है अनेक बार, तो अनेक बार जिंदगी 
ने भी बरसाती नदी बन अपने भँवर-जाल में मुझे खूब 
ही फॅसोया है, नचाया है; नचाया है, फॅसाया 2 | 

यों, जिदगी मेरे लिए माखन-सी पौष्टिक नहीं बनी, 
बनी चने-सी ताकत देने वाली | चने-सी, जिसके पार्नीदार 
दाने गिजा देते हैं, तो बेपानी दान टकराते भी हैं लोहे-से, 
चोट करते हुए, पौर देते हुए । 
_ at, पीर और चोट भरी जिंदगी मेंने देखी है, लिखी 
है। आज भी देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ । 

जिंदगी देख कर कसक पायी है, तड़प पायी है। 
frat लिख कर राह पाई है, राहत पाई है | 

रोना बुरा नहीं, यदि उसमें आँख का अंधियारा बह 
जाए । रोना बहुत ही अच्छा है, यदि उसमें मन का 
अधियारा सने ओर सन कर आँख का अजन बन जाए | 

साहस के बोल मुखरित होते-होते मर जाए गे-शव- 
यात्रा-घोष की भाँति, यदि वे जीवन के बोलनहीं, जिंदगी के 
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गीत नहीं । साहस के बोल न खुद जिए'गे, न दूसरों को 
जिलाए'गे; यदि उनमें ज्ञान की बाढ़ है, अनुभूति की 
बरसात नहीं | 

यों, रोना अपने-आपमें हेय नही, साहस के बोल 
अपने-आप में श्रेय नहीं, जिससे जिंदगी को निखार मिले, 
वही श्रेय है, जिससे जिंदगी को जीवन मिले, वही 
श्रेयस्कर है | 

ऐसे Ha जिंदगी देखी है । ऐसे मॅन जिदगी लिखी है। 

ओर ऐसे ही जिंदगी की तस्वीर मढ़ी भी जायंगी। 

तुम जिंदगी की तसवीरें aga चाहते हो। मदो ! 

पर जरा यह तो बता दो-- 

तुम तसवीर को काटोगे चोखटे के लिए या चौखटे को 
काटोगे तसवीर के लिए | 

यदि तसवीर को काटोगे चोखटे के लिए, तो जड़ भले 
ही लो उसे चौखटे में, पर कटी तसवीर जिंदगी की विक्रांत 
होगी, प्राण नहीं; चेतना नहीं । 

यदि चोखटे को काटोगे तसवीर के लिए, तो चौखटा 
निखर उठंगा तसवीर से और तसवीर बोल उठेगी चौखटे में । 


रा 


tall” 

यों, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम जिंदगी की तसवीर 
को विकृत कर दो या अलंकूत | 

यों, ag तुम्हारे हाथ में है कि तुम चौखटे का agt 
योग करो या दुरुपयोग | 

सदुपयोग करोगे, तो तुम्हारा चौखटा निखर उठेगा, 
सिद्धान्त चमक उठेगा | दुरुपयोग करोगे, तो वह तस्वीर 
को ही विकृत कर पायेगा, जिंदगी को नहीं । 4 

जिंदगी तो चलती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेंगी-आगे, | 
निरन्तर आगे : काड्‌-मंखाड़ काटते हुए, कुचलते हुए । . 

ओर उसे देखने वाले रहेंगे ही, लिखेंगे भी । ; 

मैं चाहता हूँ तुम भी जिन्दगी को देखो, जिन्दगी को, 3 
लिखो । उसे देखकर कसको, तड़पो और लिखकर राह पाओ, 
राहत पाओ | कहूँ, राह दिखाओ और राहत दो भी । 

मैंने जिंदगी देखी है : मेंने जिंदगी लिखी ži 


७९ 


i शुभ श्रनुष्ठश्न 


मुझे जीवन के उग-उभरते क्षणा 
में जिन पुस्तकों से गहरा उत्साह 
मिला था, उनमें सेमुअल स्माइल्स की 
पुस्तक “सेल्फ हेल्प? (अनुवाद-स्वाव- 
लम्बन) भी थी। मेरे sa ओर भी 
संकर्डो युवक थे । देश के स्वतन्त्र होने 
पर मेने बाजार में स्वावलम्बन की 
बहुत तलाश को, पर न मिली । तब 
ने उसके प्रकाशक अपने कृपालु बंधु 
आ नाथूराम प्रेमी को पत्र लिखा, तो 
दद भरा उत्तर आया--“अरे भाई, 
अब वसी पुस्तक कौन पढ़ता है ।” 
इस प्रष्ठभूमि में जब मुभे सुबोध 
प्रकाशन, चंखवालान, दिल्ली हारा 
प्रकाशित दस पुस्तके एक साथ देखने- 
पढ़ने को मिली, तो मुझे अपने मित्रों 
से मिलने जेसा सुख मिला । इन दस 
पुस्तकों में से सेमुअल स्माइल्स की दो 
पुस्तक हे--चरित्र निर्माण केसे करें 
ओर क्यों बचायें, केसे बचाये | 
विश्वविख्यात जीवन शास्त्री स्वेट 
mea की पाँच पुस्तकें 


जियें, चिन्ता मुक्त केसे हों, जो चाहे 
सो केसे पायें, भय सुक्त केसे हॉ | 
साधक शिरोमणि जेम्स ऐलन की 
एक पुस्तक है--आप सफल केसे हों | 


इच्छा शक्ति कसे बढ़ायें । जोजफ 
मजिनी की एक पुस्तक है-आप क्या 
कर | 


इन पुस्तकों में ज्ञान का बोझ नहीं 
प्रेरणा का स्रोत है। पढ़कर मन 
की निराशा भागती हे, आशा का 
प्रव में भी कुछ 

र सकता हूँ, सफलता पा सकता हू, 
विश्‍वास उमड़ता है ओर आदमी 

से. उभर कमे की प्रवृत्ति 
ये पुस्तक कांगजी होकर भी 
लिए जीवित मित्र हैं । 

गै पीढ़ी विचार रिक्तता 


मित 
11226 


हैँ--आप - 
क्या नहीं कर सकते, हंसते हँसते केसे ' 


जौन केनेडी की एक पुस्तक है-- 


में काफी प्रस्त हे और इस दृष्टि से 
इन पुस्तकों का सामयिक उपयोग 
SNe भी अधिक है । आवश्यक है कि 
इन पुस्तकों का प्रचार लाखों में हो 
ओर ये पुस्तकालयों, परिवारों ओर 
शिक्षा संस्थाओं में पहुँचें। अनु- 
वाद सरल-सरस हे, पुस्तक सजिल्द 
सुन्दर हैं और मूल्य स्माइल्स एवं 
भेज़िनी की पुस्तकों का तीन रुपये, 
शेष का सवा दो रुपये प्रति पुस्तक 
है । इस प्रकाशन के संचालक बधाई 
आर सहयोग के हकदार हे ओर में 
उनको सफलता को कामना करता 
हूँ) 
भरोखे 

श्री दंवी दयाल चतुर्वेदी 'मस्त? 
हिन्दी के सुपरिचित पत्रकार हे | 
उन्होंने कई पत्रों क्रा सम्पादन तो 
किया ही,दो दर्जन से अधिक पुस्तकों 
को सजेना भी की है । उनकी पत्ती 
श्रीमती हीरा देवी जी चतुर्वेदी भी 
यशस्वी कहानी लेखिका हं । इन्हीं 
मस्त जी के Lasi के पत्रकार जीवन 
की कहानी हे झराखे । यह्‌ कहानं 


en हे, संघषे भरी है । एक 


aada स्वाभिमान साधक को 


= A- D ~N > ~ = ~ 
"केसे केस दिन देखन पड़ते है,अभावों 
की भट्टी मे किस तरह तपना पड़ता 


है, हर पन्ने पर.इसकी झाकी हे । 
जिन रचनाओं स प्रकाशक लख- 
पति हो जाते हैं, उनसे उनके रचयि- 
ताओं को पूरी रोटी भी नहीं मिलती। 
सचमुच मस्त जी उस पी़ी के रत्न 
हैं, जिसने हिन्दी पत्रकारिता की नींव 
भरने में अपने को खपाया है | जिस 
स्थितिं के कष्ट मस्त जी ने भोगे हैं, 
वह बदल रही है और उनके बाद की 
पीढ़ी उनसे अच्छा जीवन जी रही हे, 


यही उनकी साधना का इनाम है। 


मस्त जी ने ये संस्मरण लिखकर एक 


amA किया है इसमें संदेह नहीं | 


१४० प्रष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मू० 
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३॥ रुपये और प्राप्ति स्थान 
बुक डिपो, 
ग्वालियर १ है । 
दो कहानी-संग्रह 


पत्थर और प्रतिमा लघु says 
का संग्रह दै ओर कफन चोर ` 
fal का । दोनों के लेखक ह श्री 
तिलक | उनकी लघु कथायें पढ़े 
बरसा बॉत गय, मन पर उनकी 
सुरुचि की छाप थी, पर इन ans 
को पढ़कर यह छाप पड़ी किं वे हिन्द 
साहत्य क एक एस 1वाशष्ट साधक 
हैं, जो चुपचाप समुद्र से हीरे मोती 
निकाल कर अपन एकांत में के 
लगाते रहते हैं, बिना यह सोचे कि 
जोहरी लोग इनकी क्या कीमत 
आँकेगे | 


nr 


लाय 


LIS SSS ILI 


उनका कथ्य शिष्ट है ओर शिल्प 
विशिष्ट | बात को बिना पंडिताई का 
प्रलेप किये सादगी से कह देना कि 


टुरंत पोठक का हृदय उसे आत्मसात 
कर ले, उनकी व.ला है। इन Blas 
से कृतिकार का जो इन्द्रधनुषी चित्र 
मंन पर बनता है, वह है एक बहुदशी 
अर व्यवस्थित अनुभवी साधक का 
चित्र । लघु कया aag उन्होंने विष्णु 
शर्मा, खलील लिब्रान और इसप की 
परम्परा को समर्पित किया है और 
कहानी संग्रह प्रेमचन्द-गोर्की को पर 
स्परा को | वाह, क्या सहृदयता दै 
क्या शालीनता ! उन का कार्य 
सम्मति का नहीं समुचित मूल्यांकत 
का पात्र है, इसमें सन्देह नहीं । 
सर्जल्द Gat पुस्तकों का मूल्य ४ 
रुपये और प्राप्ति स्थान-कलाभार 


कानपुर । 


बी. सिविल aes 
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लिखावट ही 
सभ्यता का 
आरम्भ 


हे 

शिलाओं, पेड़ों की 
छाल, जानवरों को खाल 
अथवा धातुओं के 


टुकड़ों की लिखावटे 


सभ्यता के 
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बजे एक हिदायत लिखों शी 
झब यह पुर्जा एक कीमती संस्मरण]! 


विदेश के एक wa कवि 
हारा लिखा एक पूर्जा मिला 
उसके मरने के बरसों बाद, 
बह उसी से अमर हो गया; 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी 
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गंगा शुगर कारपोरेशन लिमिटेड 


जक 00 TN ७ i) PR «४. ne, 
jas ` र के i | 
a en 3 
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Se 
हेबनन्द !ः उत्तरप्रदेश E 
aara मेनेजर--ब्ी ० सी० Fat wd y 

थरी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर' द्वारा रचित यह साहित्य d 
ध्रापके पुस्तकालय में न हो तो इसे तुरन्त मंगा लीजिये ! Pe 

% ज़िन्दगी मुस्कराडे ४.०० Fo # qà पायक्िया के TIS ४.०० Fo Š 
श्र दीप जले शंख बजे ३.०७ Fo % भहके atta agi द्वार ४.०० Fo | 


(मई स्कुरखा के ang जौवत को अशकासे बाशी चारों g) 


b> 


% चण बोले कण मुश्काए ४.०० रु” 


ललित एवं मनोरंजक fiai का नव प्रकाशित 
प्रकाशा 
भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकु ड, बाराणसी 
fama केन्द्र ३६२०/२१ तेता जी सुभाष माग, दिल्लो- ६ 
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| व्वा या aenor cpie pe p 
Cat राम के पूज, एक राज्ञा ने गन्ने की खोज की | , 
l उनका नाम पड़ गया इच्चाकु, -इख छी शोज करने वाला- 


[न उस गन्ने को लोगों ने qa, ढो उन्हें एक NET maz गिला 
| एक नये स्वाद को सृष्टि हुई और बां संतार में मिठाई का लनम हुआ। | 
र आज्ञ गुड़ से लेकर लेमनजूस तक गन्ने का परिवार फेला हे 
॥| आर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय è 


कोशिश ढीलिये- 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में कुळ नयापन ला ae! 
श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- | 
अपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, | 
ma (मुजफ्फरनगर) | 


हज की 3.0 0 3 & 0 32 0 0 


| 


| 
\ 
| 
| 
er X 
= ~ 
हे i 
oe 
$ 


| 
POP DLL PLE PPI LEE L LLL A ILD IDI j 


भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं 
तीनों को सदा ध्यान में. रखिए ! 


श्रियो तथा दूसरे उपयोग में आने बाहा १० नं» È ye de तक का बढ़िया ब्त 


शरक तर में सिध QUER, बोती, चादर, seme ब रंगीन कपड़ों के 


निर्माा- | 
लांड कृष्णा टक्सटाइल मिल 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
` ¦ रजिस्टर्ड आफिस: चांद होटल, खाँदनी जोक बिल्ल | 


gaas 
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ज़रूरी MAPA 


श वापिक (४०० प्रष्ठ पाठ्यसामग्री का) मूल्य 
पाँच रुपये श्रोरसाधारण प्रति का पचास 
वैसे 2 । विशेषांक का मूल पथक, 


जो ग्राहको को १।पिक gea] ह्वी मिलताहै | 


° लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या रचना 
की वापसी के लिए टिकट न भजे और अपनी 
प्रत्येक रचना पर अन्त में अपना पूरा ary. 
पता H434 fea 


° एक मास के भीतर ही ब्रुक-पोस्ट से उनकी 
रचना या स्वीकृति/ग्रस्वीकृति का पत्र और 
रचना छपने पर अद्ध निञ्चित रूप से सेवा 
q भेजा जाएगा । 


° श्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । 
हाँ, बड़े लेख श्रौर कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में दिक्‍क्रत होती है, निश्चित रूप से 
वापस कर दी जाती हैं। 


° “नया जीवन' में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन क्रो ऊँचा उठाएं और 
देश को सौन्दर्य बोध एवं afaa बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं. मित्र की तरह 
-मनोरंजक, मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूर्ण ! 


* प्रभाकर ज़ी अपने सिर रोग के कारण प्रब 
पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
प्रौर बहुत श्रावञ्थक पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 
निवेदन है कि इस का ध्यान रखें । 


“नया जीवन' घन-साधन पर नहीं, साधना 
पर जीवित है, इसलिए लेखकों को ag 
प्यार-मान दे सकता है, धन नहीं । 

* समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ 
भेजें ३ महाने क भीतर प्रालोचना ही 
| जाए और अंक पहुँच जाए, यह प्रयत्न 
रहता है। 

ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
लिखने की आवश्यक प्रार्थना है | 

“नया जीवन' में उन चीजों के ही विज्ञापन 
ze! छपते हे, जिन से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, 
सुरुचि और agian बढ़े। 

तार का . पता “विकास प्रेस” ओर फोन 
l त° १५३ हे। 

f सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता _ 
| सम्पादक 


नया जोवन' # सहारनपुर ७ To प्र ० 
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विचारी का विदवबिश्यालय 
AITTA- १६४० 


AAT सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर” 
निदेशक 


श्रखिलेदश 
सप्र्पावक-मंचालक 


हमारा काम यह नही ट्रे कि इस fama 
देश में aq चन्द दिमाग्री teat का फालतू समय 
चेन से काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम 
का ` मेखाना हर समय खुला रखें ! 


हमारा काम तो यह है कि इस बिशाल देश के 
कोने-कोने में फैले जन-साधारण के मन में 
विश्वद्ललित वर्तमान के प्रति विद्रोह और aag 
भविष्यत्‌ के निर्माण के लिए श्रम की भूख aag ! 
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साखनश्ती-गीते श्री सोहनलाल द्विवेदी १२३ Ñ 
3 बिन्दकी उ. प्र- N 
साँप सीढ़ी का खेल मेरा जीबन ` ! श्री देवेन्द्र दीपक २२° À 
र राजकीय डिग्री कालेज, सीधी (म. प्र.) N 
में एक कु'जडिन हूँ १ श्री धमंपाल 'दत्त' aay 
5 ? L 
3 ब्रज ब्राह्मण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय \ 
a 835 सहारनपुर K 
राष्ट्र-चिन्तन . ore सर्न १२५ N 
९९५ F : (१ 
राष्ट्र-दर्शन $ ; तती A 
x १११ N 
प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए आवश्यक है १९६ श्री अशोक मेहता T À 
; 5 १ योजना भवन, नई देहली N 
शान के दौर से सादगी की ओर 3 श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' १३६ | 
फिर एक चाँद का Sea होगा ३] श्री डा. एम. खुशदिल १४२ 
; १ १९ समाज कल्याण समिति, मुरादाबाद N 
f aqi सुन्दरता यों बढ़ाइए ! $: ; आ धर्मचत्द सरावगी १४४ ६ 
i ११} ८/१ एसप्लेनेड ईस्ट, जैन हाऊस, कलकत्ता 
। यह शान्त सन्तुलित ओर शक्तिधर व्यक्तित्व 3 3 श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकरः १४५ 
काले पानी की कहानी , : श्री उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाष्याय १४६ 
९ ह cit सम्पादक 'युगान्तर' 
_ म्री सोहनलाल द्विवेदी; एक कवि, एक १९१ श्री अमर बहादुर सिंह 'अमरेश' . शर 
नांगरिक, एक इतिहास ; गांधी नगर, रायबरेली 
नये लेखकों को पाठशाला १३१ लम्भ ` ` a 
सम्बोघनो में भटका हुआ खत तः १५४ 
; रेलवे स्टेन, सहारनपुर ; 
१६६ स्तम्म ! १५७ 
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मैं एक कु'जड़िन हूँ 


श्री घर्मपाल 'दत्त' 


> gia 
साँप सौढी का खेल सैरा जीवन... मैं एक क॒जबिन हैं, 4 
t OA | शाक, फल, भाजी दिल घ 
भी देर दपक सभी कुछ पास है मर कोई तः 
; e एनी से आलू हैं, GY के बम 
जो हर सब्जी में काम आते हैं बताया 
यो तो सभी का जीवन साँप सीढ़ी का खेल दै; (कविता, नाटक, चम्पू सभी में कथा चलती) E 
क्य 
ह = So ee tf R 
साँप सीढ़ी का विचित्र खेल-खला- दर्शनीय भी, स्वाः 4 naa 
ae se डे छ पास 
अवसर की सीढ़ो कभी न पाई a कु i 
क नो रे | 
एक-एक घर आगे खिसका s wh | हुआ, 
‘ Q | 
ताल पडत. तर कविता से सरस, पौष्टिक ओर बहुमूल्य | भार 
दुर्दित का साँप सदा ही मेला S z 
हियाँ ; À इस ४7 
सीढ्या दूर-दूर नारद की तरह z E 
साँपों के बीच में अकेला ! सारे नगर में घूम आई हूँ, | pes 
at बार डसा जब कभी साँप ने जन-रूचि जान आई हूं A Er 
मैने के मं गथ लाई 
Aa उत्साह के मंत्र से | शोर अब as पूंजी स , यह भ 
1 अनुभव यह 3 भाभा 
विष को कीला हे; Re, 
र i उपयोगी, किन्तु सस्ती वस्तु बहुत बिकती है हालत 


पूरी तत्परता से पासा माँगा दै 

पुरे मन से दाव लगाया दे मेरी टोकशी Be ; = 
बहुत ; 

ओर सूत्र ag पाया है-- आलू बहु 


“दुर्दिन के साँप के डसने की चिता छोड़ च्य क नक ' आसाः 


किन्तु सेव ae 

धर-घर बढ़ो इन्हें लाकर तो मैंने ग्रलती की 

7 बढ़ते-बढ़ते मिले अवसर की सीढ़ी जो ; खरीदन की तो बात कहा, है | का 

। बड़े चाव से उस पर चढ़ो ; ; मूल्य भी इनका कम ने ही पूछा में खड 
साँप सीढ़ी का खेल जो देता है पाठ अब में सोचती हूँ कि मण्डी से, थी । 
उसे पढ़ो AIS WUE, - नए. 


सोन-पत्र-सा उसे अपने जीवन पर Hat ” हे र डौ 
| कुछ न कुछ लेना है, DEIR 

पर वही, जिसकी विक्री हो |` पाकि 

क्योंकि में कु जडिन हूं, ; उत्तेज 


' ©. ` प्रदर्शनी की दुकान नहीं ! | 
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aia का ऐटम बस 

चीन ने ऐटम वम का धडाका क्या किया, सारी दुनिया का 
दिल धड़क गया । इस घटना का महत्व यह है कि इसकी उपेक्षा 
कोई नहीं कर सका, इस पर सवने विचार किया । किसी ने चीन 
के बम को हिरोशिमा पर डाले गए ऐटम बम की टक्कर का 
ब्रताया, तो किसी ने उसे एकदम मामूली ही कहा । 

सचाई यह कि संसार के जीवन की यह एक बड़ी घटना थी, 
क्योंकि यह विध्वंस की शक्ति का एक हाथ में पहुंचना था और 
बह हाथ भी ऐसा, जो विवेक का नियंत्रण नहीं मानता । चीन 
भारत का पड़ौसी है, भारत का मूर्ख और धूते दुश्मन है, इसलिए 
भारत के जनमानस में इससे जो हलचल मची, विचार-मन्थन 


, हुआ, वह स्वाभाविक है उचित है, आवश्यक हे । 


भारत में उसको प्रतिक्रिया 
इस हलचल की पहली लहर यह थी कि भारत क्या करे ? 
इस प्रश्‍न का वास्तविक अर्थ यह था कि अक्टूबर १९६२ में 


* भारत पर खूनी आक्रमण करते समय चीन में जितनी राक्षसी 


“विध्वंस की शक्ति थी, भारत उसके ही अनुपात में कमजोर था, 
ऐटम बम बना लेने से क्या भारत और भी दयनीय हो गया ? 
यह भय की चेतना थी । भारत के महान अणुविशेषज्ञ डाक्टर 
भाभा ने यह कहकर कि भारत अनुविज्ञान में चीन से अच्छी 
हालत में है, जब चाहे AYIA बना सकता है और उसकी लागत 


१७ लाख रुपये से अधिक नहीं है, भय की इस चेतना पर मनो- 


वेज्ञानिक ऐटम बम ही गिरा दिया । 
तब जागी जनमानस में एक दूसरी वृत्ति--जब हमारा देश 


आसानी से अणुबम बना सकता है.तो उसे तुरन्त अपने वैज्ञानिकों 


को. अणुबम॒ बनाने में जुटा देना चाहिए और चीन के भय से 
मुक्‍त होने के लिए ही नहीं चीन के पंजे में दबी अपनी भूमि 
माता को उबारने के लिए भी भारत को ऐटमी ताकतों की पॉक्ति 
में खडे हो जाना चाहिए । यह उद्गोधन और उत्तेजना की वृत्ति 
थी | 
नए प्रधान संत्री को परीक्षा 
-इस वृत्ति ते प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को उस 
' चौराहे पर खड़ा कर दिया जिस पर एक बार प्रधानमंत्री श्री 
' जवाहर लाल नेहरू को भी खड़ा होना पडा था । अमरीका ने 


., पाकिस्तान, को फौजी मदद दी, तो भारत के लोक-मानस में यही . 
$ उत्तेजना भर गई थी और चारों तरफ से माँग हुई थी कि भारत 
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को भी सेनिक सहायता लेनी चाहिए । असल में यह नेहरू जी की 
कठिन परीक्षा थी कि वे भी अमरीका से दास्त्र-सहायता लें, तो 
अपने सिद्धान्त से गिरे और न लें, तो फिर अपनी जनता की 
नजरों में गिरे । 

जवाहर लाल गेन्द बल्ले के नहीं, जीवन के खिलाड़ी थे; 
यानी खतरों के खिलाड़ी थे । उन्होंने पूरे आत्म-विइवास से कहा 
कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति से शस्त्रों की सहायता नहीं 
लेगा और अपनी आशिक निर्माण योजनाओं को जारी रखेगा । 
भय और अभय दोनों छूतिया होते हैं-एकदम संक्रामक, छूत से 
फलने वाले | जवाहर लाल का अभय सारे देश में फल गया और 
जनता का ऐसा व्यापक और जागृत सहयोग उन्हें मिला कि 
दुनिया भौंचक देखती रह गई | 

चीन के ऐटम धड़ाके के बाद भारत के राजनेनिक दलों और 
जनसंगठनों की इस सम्मिलित गूज के बाद कि भारत भी 
ऐटम बम बनाए, प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने “बुरी 
ताकत और सफाई के साथ यह कहकर कि भारत ऐटम बम नहीं 
बनाएगा और अपनी निर्माण-योजनाओं को जारी रखेगा, सारे 


देश ही नहीं, दुनिया के विचारकों को भौंचक कर दिया | 


उन्होंने सचमुच जवाहर लाल से भी अधिक तेजस्विता में 
अपनी वात कही और साहस+संतुलन का नया tars स्थापित 


. किया । जवाहर लाल को कुछ भी कहते-करते समय यह भरोसा 


रहता था कि अपने दल में मेरा विरोध कोई न करेगा और कोई 
करेगा, तो मैं उसे भिड़क दूँगा | जनता तो उनके साथ थी ही । 
शास्त्री जी को यह रक्षा-कवच प्राप्त न था । घर में भी उनका 
विरोध हो सकता था और बाहर भी । वे उन परिस्थितियों से 
गुजर रहे हैं, जब हूर कदम फूक-फूक कर रखना पड़ता हैँ । 
स्थिति में लोक-मानस के विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने सिद्ध कर 
दिया कि वे शारीरिक कद में लाख छोटे cl, मानसिक स्तर पर 
“किसी से छोटे नहीं । 

यह युद्ध से भांगना नहीं 

उन्होंने आथिक आधार पर ही tea बम बनाने का बिरोध _ 

नहीं किया, नैतिक आधार पर भी किया और साफ कह दिया कि 
विश्वशान्ति का प्रचार करते-करते हम यदि इस विध्वंस-अस्त्र का 


निर्माण करेगे, तो विशव में हमारी जो नैतिक प्रतिष्ठा है, वह 


नष्ट हो जाएगी । यह बात शास्त्री जी ने बार बार कही और 
जब कही, पहले से अधिक जोर से कही । इस कहा-कही में 


का शास्त्र नहीं, विष्व-संहार का साधन है । 


४ . शास्त्री जी का यह नारा देश में भी अचित-चचित हुआ 
are विशव में भी । निड्चिते रूप से शास्त्री जी का विश्व-व्यक्ति- 
em इस घटना से समृद्ध हुआ और देश में उठा बम बाजी क 

Sale दब गया। यह प्रधानमंत्री शास्त्री की विजय थी । इसके 
लिए उन्हें बधाई और अभिनन्दन भी, पर साथ ही नञ्र निवेदन 
भी कि आप ten बम न बनाएँ, लेकिन वह भूल न करें, जो 
._* आपके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने की थी 
> rg और जिसके कारण उनकी जान गई और देश की आनं के टुकड़े 
wi 

पुरानी भूल न दोहराई जाए 


बह बात विस्तार से कही जानी चाहिए और गहराई A 


हाँगकाङ और फारमोसा की तरह हमें भी इंगलेंड-अमरीका का 
रक्षण प्राप्त कर सुरक्षित हो जाना चाहिए, पर यह स्पष्ट है 


है। हां, इस सत्य के ,साथ यह सत्य जनता के मन में 
faa रूप से प्रतिष्ठित है कि पाकिस्तान की -तरह अमरीका 
taa न बनकर नेहरू जी ने जहाँ विवेक का परिचय दिया, 
वहाँ यह अविवेक भी fear कि .दुश्मनों के खतरों को ठीक आंक 
देश को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया और इसी कारण 
Sl हमले का साहस हुआ । उल्टी परिस्थितियों में चीन को 


` कया देश का नेतृत्व इस बात को अनुभव करता है ? हाँ, 
और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री शास्त्री जी के उस 


मानवता के--संसार के, संहार में हिस्से दार होने को 

पर अपने देश पर आक्रमण करने वालों को पछाड़ने 
re समृद्ध है । यह बहुत महत्वपूर्ण, और महान दृष्टि कोण है 
इस जमाने में सिर्फ भारत ही पेश कर सकता है। इस 


: a n e 
` उन्होतै एकं बहुत मास्टरपीस नारा Raroera ma cation Sep ae preset felt जी की भाषा में यह है 


से संसार के सर्वनाश का खतरा बढ़ता 


पड़ा, यह ठीक है, पर यह भी तो ठीक है कि चीन का 


& अच्छु 


लिए, सत्य के लिए खतरा उठाना । ऐटम बम बनाने कौ 
है । इस खतरे को शोक 
की जरूरत है । यह जरूरत वे पूरी नहीं कर सकते, जो ऐस 
बनाकर उस खतरे को बढ़ा रहे हैं। इस खतरे को रोकने i 
काम वे ही कर सकते हैं, जो इस होड़ से बचे हुए हैं। a 
यही करना चाहता है, यानी भारत खतरे को बढ़ाते-बढ़ाते I 
होने को तैयार नहीं, उस खतरे को रोकते-रोकते नष्ट होना 
तो नष्ट होने को तँयार है। यह साधारण बात नहीं है fry 

Laz असाधारण बात है और इस असाधारण बात को प 
शक्ति और ईमानदारी से कहने के लिए इतिहास साधुमना gy, 
मन्त्री श्री लाल बहादुर को सदा स्मरण करेगा | 


` कृण्वन्तो विइवमायंस्‌ 
` भारंत की संस्कृति का आरम्भ से ही नारा है gafa 
संसार। राम के समय इसपर विचार हुआ, कृष्ण ने युद्ध 
रोकने की चेष्टा की, महावीर और बुद्ध ने युद्ध का विरोध fy 
और सम्राट अशोक ने सशस्त्र सेनाओं का विघटन ary) 
विहीन संसार का एक महान प्रयोग किया । सम्राट अशोक 
अपने कार्य का पूर्ण परिज्ञान था--'फुल कन्संप्शन' था । इसि! 
उन्होंने सशस्त्र सेनाओं का विघटन करने के साथ ही, एक अश! का 
` सेना खडी कर दी । यह थी धर्म प्रचारक भिक्षुओं की सेना ।॥ . 
देश भर में छा गए और दूर-दूर GS पड़ौसी देशों में भी फ 
'गए । अशोक यह जानते थे कि जब तक देश के लोगों में बौ, ऊ 
पड़ौसी देशों के राजाओं में युद्ध विरोधी वातावरण न al 
अकेला भारत अहिसक समाज रचना में स्थिर-सुरक्षित त ॥ 
सकेगा । अशोक महान के प्रयत्नों का जो फल हुआ, उसके प्रमा! ` 
आज भी अनेक देशों में दिखाई देते हैं । | 


दुर्भाग्य हे संसार का कि अशोक के उत्तराधिकारी T 
आदर्शं से च्युत हो गए और राजधन से पोषित ब्रिहारों में 
ऐयाशी-आलस्य के वातावरण में डूब गये । अद्योक का त्व" 
खंडित हो गया, क्योंकि अशोक के उत्तराधिकारी उसकी fag 
प्रतिलिपि थे। अशोक के बाद गांधी जी ने युद्धविरोधी a : 
का एक महान प्रयोग किया-एक अहिसात्मक युद्ध का आविर्णी| ` 
करके | युद्ध-विरोधी संसार की रचना के मार्ग में रोड़ा 
युग युगों से एक प्रश्‍न खड़ा था कि यदि सत्य, न्याय और ait 
त्य को हमारा विरोधी. न माने, तो aay उस परिस्थिति में 

‘gage न करें और दुष्टात्मा के सामने आत्म समपण जा 
बैठ जाएँ ? गाँधी जी का ऐतिहासिक महत्व ही यह 
संसार में सबसे पहले इस प्रश्‍न का उत्तर उन्होंने ही दिया 
हम दुष्टात्मा के सामने आत्म-समर्पण न कर, युद्ध कर, 
भी दुष्टात्मा बनकर नहीं, दुष्ट साधनों के द्वारा नहीं b 


l ही. मियो की यह जिम्मेदारी है वे बुरों को 
॥ संक्षेप ० । सम्भवतः वेद के इस वचन का हा यह व्याख्या 
म ३ भला बनाएं | 
ने ३ ह~ कृण्वन्तो [ESTED 
गाए) आंधी जी की बात न Eo 
| गाँधी जी को अपने कार्य का पूरा परिज्ञान aiga 
tA ar इसीलिएं उन्होंने इस कार्य के लिए स्वयं-सेवकों 
>) oT बनाई, जो बुराइयों से लड़ी, अपने को बुराइयों से बचा- 
igi 7 g की स्वतंत्रता के समय बुराई का-साम्प्रदायिक हिसा 
ma $ a तूफान आया, उसमें यह सेना वह गई और उसका मुका- 
| E न कर सकी । गांधी जी चाहते थे कि जहां भी साम्प्रदायिक 
| द्रव भड़के, वहाँ काँग्रेस के नेता और स्वयं सेवक वीरता के 
विही साथ खुले रास्तों पर आ बैठें और विना हाथ हिलाए eS, 
a ३/ शहीद हो जाएँ । उनका विश्वास था कि इस बलिदान a देश 
कि. की हवा बदल जाएगी और बटवारा रुक जाएगा, पर गाँधी जी 
rp) के जनरल हिम्मत हार बैठे और आहुति की इस राह से कन्नी 
क J काट गए | 
सि गान्धी जी क्रांतिकारी थे, कट्टर नहीं । उन्होंने एक गजब 
am का और आश्चर्यजनक विकल्प पेश किया-अहिसा और हिसा में 
Thi बुनाव करना हो, तो हिसा से अहिंसा श्रेष्ठ है, पर हिसा और 
| कायरता में चुनाव करना हो. तो कायरता से हिसा श्रेष्ठ है। 
में अ उनका निर्देश साफ था कि जो लोग अहिसा-त्रलिदान का साह 
ram) नहीं रखते, वे हिंसक गु डों का मुकाबला हिसा से करें, पर FTA- 
न 7, रता से आत्मसमर्पण न करें। दुर्भाग्य है देश का कि कांग्रेस स्वयं- 


'प्रमा| सेवक और दूसरे लोग इसमें भी असफल रहे । राष्ट्रीय स्वय॑- 

| सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उस समय जहाँ-तहाँ बहुत हिम्मत 
al की, साहस दिखाया, उससे लाभ भी हुआ; पर लीग के होमगार्ड 
: id इन सब्र पर तकडे पड़े और देश को स्वतंत्रता-सौभाग्य के साथ 
; al sem का दुर्भाग्य भी देखना पड़ा | कहावत है गवाँर गन्ना 
। fe ही देता, भेली दे देता है । हम भी गवांर सिद्ध हुए कि वीरता 
सं पूवक दो-तीन हजार आदमी शहीद होने को तैयार नहीं हुए, पर 
बिन हजारों आदमी कायरता पूर्वक. मरने को और लाखों उजड़ने को 

मजबूर हो गए । 


4 पाठ नहीं पढ़ा 


व्यक है Aad 
i प्रधान मंत्री नेहरू ने इस दुर्भाग्य से कोई पाठ नहीं पढ़ा, के प्रयत्न आरम्भ हुए ये। अब भी उनके METS री ह 
कर शी R हमारे इतिहास का दुर्भाग्य है । उन्होंने पाकिस्तान को ait हुए हैं, पर यह सत्य है कि नागरिक रक्षा का आन्दोलन देश 
a SNS सैनिक सहायता मिलने पर स्वयं सैनिक सहायता लेने में एक oad आन्दोलन नहीं eu सका है, उसे ऐसा बनना E- 
ग~ तो इकारः किया, पर देश में न सैनिक तैयारी की ओर ध्यात _ चाहिए। युद्ध का सबसे बढ़िया 3 a a यह है be 
र at दिया, न साहसिक जन-मानस-निर्माण की ओर । अक्टूबर १६६२ कल्पना अच्छी से अच्छी करे, पर तयार रहें बुरी TRR 
i S चीनी आक्रमण उसी का-परिणाम है; जिसमें देश को चीन स्थितियों के लिए Ms 
की राष्ट चित्त eee 3 i 7 J 2 १२७ ह 
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भी था और वह फूठा निकला.था । 


क्योंकि युद्धों का फैसला mal पर तो होता ही है, पर Bal हक 
. कभी देश की गलियों में भी होता है | क्या भारत की जनता को F 
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भी piit पड़ी । इस घटना का सम्पूर्ण परिचय ही यह है कि 
भारत में अशोक दूसरी बार अंसफल हुआ । 
श्रोर ga? 
क्या इस घटना से हमारे नृए प्रधान मंत्री श्री लाल वहादुर 
गी ने पाठ पढ़ा ? उत्तर है-हाँ । कम से कम बौद्धिक ene 
पुरी तरह । उन्होंने कहा कि ऐटम बम युद्ध-विजय का साधन 
नहीं, विश्व-विध्वंस का आयुध है । मतलब यह कि भारत युद्ध के 
लिए सन्नद्ध है, युद्ध की उपेक्षा नहीं करता-किसी नकली आदर्श 
वादी के माया चक्र-में फंसकर | साफ शब्दों में, भारत अपने को 
किसी भी आक्रमण से सुरक्षित रखते हुए, युद्धविहीन संसार की 
रचना में प्रयत्नशील है । निश्चित रूप से यह एक पूर्णदष्टि है, 
कहें नए नेतृत्व की सैनिक नीति है यह-स्वागत और अभिनंदन 
के योग्य । ; 
इधर जो घटनाएं हुई 
इस स्वागत और अभिनंदन में भारत और पाकिस्तान की 

सीमाओं, पर जो घटनाएँ इधर कुछ दिनों में हुई हैं, उन्होंने एक 
प्रन जोड़ दिया है कि हमारा देश सैनिक तैयारी में कहाँ तक 
मजबूत है ? हमारे प्रधान-मंत्री, रक्षा-मन्त्री और उनके साथियों 
ने इस प्रश्‍न का उत्तर दिया है कि हम पूरी तरह तैयार हैं ऑर 
युद्ध की किसी परिस्थिति को सम्भाल सकते हैं । 

` नेताओं की इन बातों से मन को ठंडक मिलती है और 
सहारा भी मिलता है, पर जनता को वे जिस तरह निर्चिन्त कर 
रहे हैं, उससे ऐसा मालूम होता है कि उन्हें पूरा भरोसा हैं इस _ 
बात का कि छेड़छाड़ चाहे जितनी हो, पर इस समय युद्ध नहीं 
हो सकता । डर लगता है यह सोच कर कि ऐसा ही भरोसा 
युद्ध न होने का स्वर्गीय प्रधान-मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू को 


फिर एक प्रजातंत्री देश में जब सीमाओं पर दुश्मन गोलियां 
चला रहा हो जनता को निद्चिन्त करना और जनता का निश्चित्त 
रहना क्या उचित है ? क्या हितकर है ? यह प्रशन भी उठते हैं, 


गलियों के उस मोरचे के लिए. तयार करना आवश्यक नहीं है ? 
a सं है कि वह आव- 

मन की भावना और संसार का अनुभव बताता हे कि वह शति 

। भारत में भी चीनी आक्रमण के समय नागरिक रक्षां | 


Y 


हमारी areal पर पाकिस्तान जो बंदमाशियाँ कर रहा है 


(लीक 


O उनका उद्देश्य कया है? आज की राजनीति का यह एक बहुत 
गहरा सवाल है । इस सवाल का साफ-साफ रूप यह है कि क्या 
 पाक्रिस्तान भारत से लड़ना चाहता है? अपने सैनिक और 

राजनेतिक सम्पर्कों का पूरा लाभ उठाकर और उसमें अपना 
चिन्तन जोड़ कर मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यह है कि हाँ, 
. पाकिस्तान इस समय भारत से लड़ना चाहता है । 


& 

A 
> 
s 


i; 


 इसचाह के पीछे उसकी ताकत नहीं, चीन की राजनीति 
Bl २० अक्टूबर १६६२ को चीन के आक्रमण के पीछे नम्बर 
एक बात यह थी कि अमरीका और रूस क्यूबा के मामले में पूरी 
शर्मा गर्मी में फंसे हुए थे और चीन को उम्मीद थी कि दोनों में 
 जभकेर लड़ाई होगी । उस हालत में दोनों ही भारत को मदद 
न कर सकेंगे । भाग्य की बात क्यूबा का मामला आपसी ढंग 
पर निमट गया और चीन की योजना फेल हो गई । 


इस समय भी चीन के कारण रूस और अमरीका वियत- 
जाम में उलभे हुए हैं ओर चीन इसका फायदा उठाना चाहता 
ga वह इस तरह कि युद्ध खुद न लड़कर पाकिस्तान को भारत 
लड़ा दे । भारत के लिए यह स्थिति खराब है । यह इस तरह 
` लद्दाख से तेफो तक हमारी सरहदों पर चीनी फोजें पड़ी हुई 
इस लिए उन सीमाओं पर से हम अपनी फोजें नहीं हटा 
सकते । इस तरह यदि पाकिस्तान से लड़ाई छिइती है, तो बिना 
वीन से लड़े भी हमें दो मोर्चे सम्भालने पड़ते हैं । जिन्होंने दूसरे 


B BATE री सरकार. इस बेवकूफी से बचकर उस बहादुरी की 
लगी हुई है । देश में कौन है, जो इस काम में उसकी 
ही कामना न करे ? ; 


में हमारे देशके नेताओं ने बार-बार यह कहा 
at किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। 
होता है कि भारत सैनिक दृष्टि से अब मज- 


सरव कार का aaa उचित है Digitized by Arya Samaj Foundatiqn Ghetinat pra eSangatriz भी सन्देह 


= 
का वातावरण बना रहता 
जैसे वे अपने से ही पूछ रहे हों-क्या सचमुच भारत पनर ॥ 
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इस सन्देह की पृष्ठभूमि क्या है ? क्‍यों है र 
इस सन्देह की पृष्ठभूमि कया है ? क्यों है यह सन्देह ? | f 


सन्देह की पृष्ठ-भूमि है चीनी आक्रमण का पुराना अगु रहें य 
“RE ^ सन्म ric वै | cai 
सर्वसमर्थ और सर्वाधिकारी स्वर्गीय प्रधान मत्री श्री जवाहर a fal 
१५ ९ ii की 

) द्री ज 


नेहरू ने जो वादे किये थे कि यदि आक्रमण हुआ, तो महे 
जवाब दिया जायगा, वे अनुभव की कसौटी पर कूठे ओर | 
निकले । उनके साथ ही छड़ी हिलाने और चलाने में परम 4 था 
रक्षामंत्री श्री मेनन ने बार-बार फौजी सामान बनाने वाले णि ह 
कारखानों की चर्चा की थी, बाद में मालूम हुआ था कि उग 
थर्मस बन रहे थे । ये बातें आम आदमी के मन में शक के 
करती हें कि आज के नेताओं के वादे भी कहीं वेसे ही न हों। 
इस सम्बंध में जनता के सामने यह बात रहनी चाहिए | 
बहुत दिनों तक “अपने ही बनाए एक अवास्तविक वातावरण] 
रहने: के बाद प्रधान मंत्री नेहरू जी यह समझ गए थे || अमर 
भारत सैनिक हृष्टि से भी समर्थ हो, इसके सिवा कोई um 
नहीं है और उन्होंने सैनिक efte से नए निर्माणों की प्रगति ते 
कर दी थी । फिर वर्तमान रक्षा मंत्री श्री यशवंत राव चहा 
सैनिक जाति और सैनिक मनोवृत्ति के व्यवस्थित और gray 
काम करने वाले नेता हैं । इन दोनों बातों के साथ यह att ap 
रखने लायक बात है कि देशके नये नेता यह खूब जानते हूँ 
शासन की मूर्खता, अदृरदशिता और गलत अन्दाजों के कास 
नेफा में भारत का जो अपमान हुआ, उसके बाद जवाहर ला) 
तो set रह गए थे, पर वे पलभर भी न ठहर सकेंगे भौ हम 
जनता उनको पलभर में होली का मजनू बना देगी । इसलिए ह 
समय भारत की सैनिक तैयारियों के सम्बन्ध में सन्देह का बा] मू 
वरण फैलाना न उचित है न यथार्थ है । | नहीं 
सन्देह नहीं, जिज्ञासा Ww 
` हाँ, प्रजातंत्री देश में जनता को यह अधिकार है हि 


कि बह à 
नेताओं से, जिन्हें उसने चुनाव में मत देकर हुकूमत की 
पर बैठाया है, जिज्ञासा कर “सकती है, तैयारियों के att A 
अपनी शंकायें उठा सकती है । नेताओं का भी adore ि | 
बिना रहस्यों का भंडा-फोड़ किये, ढंग से जनता की जिज्ञासा 1 š 
शान्त करें और उसे तैयारियों का आभास दें। इसी हि ir 
एक जिज्ञासा यहां प्रस्तुत है, इस आशा के साथ कि इससे देर | सेन 
नेताओं को अपने कार्यो को कसोटी पर रखने का अवसर | ! 
और यह सोचने का भी कि वे जनता को कैसे संतोष दें । 
कोरिया के युद्ध का अनुभव | 

चीन राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से अत्यंत चालार्क 
है । अब तो बह.बहुत ताकत वर हो गया है, पर १६४० 
` उसने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की लड़ाई में अपने 
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| A ए थे 
| पहुंच ग 

| वर आभास भी 
ह| को सच 


जिल्हे फौ 


i अर चिस्तन 


] ऐसा परिचय 
ठटावे-हृटाते इस age 
हे पात में शरण लें । फिर 


+ स्थिति में पहुंचा दिया था कि बे जमी 
फ % अमरीकी सिपा- 
चीनी सिपाहियों 
पार करके आना 
एक आचर्य ही 


z वक्र जा 
ह की सुविधायें प्राप्त थी और 

aie ठंडा पहाडी क्षेत्र रातों-रात पंदल 
को जी बह सैनिक साहस और कुशलता का 
se ae आगे बढ़ने की कला में उनका यह चमत्कार 
iy (तो हवाई जहाजों की दूरत्रीनें भी बेकार रहती 
a नस्य और चमत्कार का भंडा-फोड़ इस सूचना से होता 
i [ख से अधिक चीनी कोरिया में चुपचाप शस्त्र सहित 
और अमरीका के गुप्तचरों को इसकी खबर तो 
नहीं था और वे चीन की इस भूठी घोषणा 
मान रहे थे कि चीन कोरिया में अपने सँनिक नहीं, 
ही भेजेगा | इसके विरुद्ध चीन के गुप्तचर जाने केसे 


को हर तर 


स्वयं सेवक 


| अमरीकी फोजियों की हर गतिविधि का पता चला लेते थे और 
पहले से ही उनका जवाब तैयार रखते थे। मतलब यह कि 
ते! हापामार युद्ध के झपट्ट , तरीकों में वे बेजोड़ थे । 


इस घटना के ११ वर्ष वाद चीन का भारत पर आक्रमण 


| हुआ और उसमें भी चीनी फौजों ने अद्‌भुत रणकौदल का परिचय 
। दिया । बहादुरी और साहस में हमारी GIT कमन थीं, पर GAT 
| में पाला उनके हाथ रहा और हम बुरी तरह पिट 
| यानी परिस्थितियों ने हमारा साथ दिया, नहीं तो 
a है अपनी पहाड़ी पूरी पट्टी खोने से न बचते । 


गये | 
उस युद्ध में 


भाग्य 


हमारी बीरता नहीं हारी 

कया यह हमारी कमजोरी का फल था ? ना यह हमारी 
qa और ज्ञान वी वमी का फल था । चीन से हमारी वीरता 
नहीं हारी, हमारा रणकौशल हारा । इसे बिना भिभके समझने 
की जरूरत है । जब हमारी फौजों ने तावांग sear खाली किया 
और सेला-वोमडीला में मोर्चा जमाया, तो हम अच्छी हालत में 
थे । तावांग से सेला आने के लिए जो घाटी है, उस पर हमारा 
जा या और उसकी बनावट ऐसी है कि हमारे थोड़े वहादुर 


i भी चीनी रेले को बेकार कर सकते थे । फिर क्या हुआ ? हुआ 
1 कि चीन के दूर पहुँचने वाले पेदल दस्ते, जिन्हें फौजी भाषा 
॥ चोख रेंज पेनीट्रेशन ग्रुप कहते हैं, तावाँग-तेजपुर सड़क और 
|| (नककी सीमा के वीच वाले जंगलों पहाड़ों को पारकर हमारी 


के पीछे आ गए और उन्होंने रास्ते को काट भी दिया और 
कः जिन्हें फोजी भाषा में रोड्सब्लोक् कहते हैं, खडे कर 
को पता र सव हुआ, पर हमारी सेना और उसके गुप्तचरों 
ज्यादा रुपये गे लगा । बाद में वह घबरा गई और डेढ़ अरबं से 

.._ का फोजी सामान चीन के हाथ लगा । 
कीनो हुई कि जंगलों में भेद छेने ae दस्ते, 
प्रोविग पेट्रोल्स कहा जाता है, नहीं रखे, 


x 
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Seem ee “|| ay कि हो तार, तो अमरीका जिसमे सेच 
दिया था कि. एज by Arya Shonli Founda oh Ciebi Andabata का पता लगता दूसरी बड़ी भुल 


यह हुई कि हमारी फीजों को चीनी सभ पे 
मिला । 5 nt ON 
ला बहुत दुखदायी वात यह है 


पक ह है कि चीनी एक हजार से ज्यादा 
नहीं थ आर 


हि भारताय १२ हजार से कम नहीं थे । हिम्मत और 
सूक से काम होता तो एक भी चीनी सैनिक जिन्दा न वचता और 
लड़ाई का रुख ही वटल जाता। कमाल 


tae क यह है कि जनरल 
स्टिलवल का कमान में १६४३-४४ के ब॒द्ध में जापान के पका 


पर जिन फौजियों ने ऐसे ही मोकों पर चमत्कारपूर्ण काम किए 
थे उनकी शिक्षा भारत में ही हुई थी । 


ç 
or 
or 
S 


फिर सामान छोड़ने की क्या जरूरत थी ? व्यवस्था पूर्वक 
पीछे हटा जा सकता था । १९४५ में जापानी फीजों ने इम्फाल 
पर तिकोना हमला किया था, तो जनरल कावेन ने फौजों को 
टिडिम से इम्फाल लौटने का हुक्म दिया था। जापान की फौजों ने 
रास्ते में रोड्सब्लाक खड़े कर दिये थे, पर भारत की १७ दीं 
डत्रीजन उन्हें तोड़कर इम्फाल लौट आई । चीनीं फौजों द्वारा 
बोमडीला मार्ग पर खड़े किए रोडस carat को तोडने में हमारी 
फौजें क्यों fame गई! ? जानकारी की कमी ने सूक को चेतन 
नहीं होने दिया, और कया कहें ? 
सरहुदों का प्रश्‍न 

इस घटना के तीन वर्ष बाद जब चीन का घेरा एक तरफ 
हमारी सरहदों पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान गोले दाग 
रहा है और तीसरी तरफ शेख अब्दुल्ला पड्यंत्र कर रहा है, तो | 
हमारे देश के नेता संसद में और बाहर कहते हैं कि हम इनका 
मुकाबला करने को तैयार हैं । वे तैयार होंगे ही, पर जनता के 
मन में उनकी बात सुन कर भी जो संदेह dar होता है, उसको 
जड़ यही है कि क्या हमारी सरहदें इतनी सुरक्षित हैं कि यदि 
युद्ध हो, तो चीनी सैनिक उन्हें पारकर काश्मीर में या दूसरे 
में न घुस सकेंगे ? क्या हमारा बदनाम गुप्तचर विभाग अबा | 
अच्छे हाथों में है ? यह सन्देह इस लिए भी होता है कि सरहद ; 
से होने वाले सोने आदि के तस्कर व्यापार को हमारी सरकार 
नहीं रोक पाती और हमारे मंत्री कहते हैं कि हजारों मील लम्बी 
सरहदों पर हर समय ध्यान रखना सम्भव नहीं है । सरकार का 
कर्तव्य है कि वह इस संदेह का महत्व समझे, इस पर घ्यात दे. 
और इसको दूर करने का प्रयत्न करे । ; 

इस सिलसिले में अब बस एक ही बात और कि चीनी फोजों र 
के.आने क्रो अफवाह सुनकर ही तेजपुर का कलक्टर भाग पा 
था और जनता में भौ भगदड़ मच गई थी । उस स्थिति को | 
फिर न होने देने के लिए यह आवश्यक 
भले ही ऐटम बम च बनाए, पर जनता का आतम 


है कि हमारी सरकार ' | 
ऊंचा रखने 
का व्यवस्थित प्रयत्न तो क्रे ही, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी 


~ 


नहीं गलियों में मी होता 


कहा-र्‍युद्धो का SAAT मोर्चो पर ही 


है । जनता शकणार्‍या ती मानसिक तैयारी आवद्यक्षेण्हैर११एिवरिश्ल्सकेशकेसेपें1१०॥झपद्रिरपार aspar । ऊपर से हिदायत होनी चाहिए f 
नी 
में बह गोली से होती है, तो प्रजातंत्री देशों में वह प्रशिक्षण से बात पहले से निश्चित हो, जिससे जनता के सामने Tap 
स्‌ 


होनी चाहिए, पर होती ही चाहिए 
मर्यादा की बात 


प्रधान-मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री लखनऊ गए, तो 
हवाई ag पर पहले गवर्नर श्री विश्‍वनाथ दास ने उन्हें माला 
पहनाई, फिर मुख्य-मन्त्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने, तब भूत 
qa मुख्य-मन्त्री श्री चच्द्रभानु गुप्त ने और तब कांग्रेस अध्यक्ष श्री 
कमलापति त्रिपाठी ने । आपस में काना-फूसी हुई, किसी ने कुछ 
कहा, किसी ने कुछ, किसी ने इस क्रम को अनुचित बताया और 


ब्यक्तिगत बातें कहीं | 
उन सब बातों को छोड़ कर जो बात सोचने की है, वह यह 
है कि यह प्रदन मर्यादा का है। हर देश में अपनी-अपनी मर्यादा 
है और यह मर्यादा ही परम्परा बन गई है । कुछ दिन पहले एक 
विदेशी राष्ट्रपति भारत आए और दिल्ली से कलकत्ता भी गये। 
तब श्री विधान चन्द्र राय मुख्य-मन्त्री थे और श्रीमती पद्मजा 
नायडू गवर्नर थी । विधान बाबू सभी के आदरणीय थे ।वे नम्बर 
एक पर खड़े हुए और पदुमजा जी नम्बर दो पर। जब विदेशी राष्ट्र- 
पत्ति हवाई जहाज से उतरे तो विधान बाबू ने सबसे पहले उन्हें माला 
पहना दी । स्वागत अधिकारी ने कहा कि गंवनंर को पहले माला 
पहनानी चाहिए, पर सवाल यह था कि भुख्य मन्त्री माला पहना 
चुके हैं । विधान बाबू ने हंस कर अतिथि से कहा कि हमारी 
' गवरनर यहां है और पहले आपको माला पहचाने का उनका 
अधिकार है, पर मैं दाल-भात में मूसल बन गया हूं इसलिए कृपा 
| कर आप मेरी साला थोड़ी देर के लिए वापस कर दीजिये । सब 
| लोग खूब हंसे ओर पद्मजा जी ने अपनी माला उन्हें पहनाई । 


| 
| ! ट विधान बाबू के बड़प्पन और ढंग से बिगड़ी बात बन गई, 
| पर हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता । इन सब बातों की मर्यादा 
| fafeaa होनी चाहिए और उस का पालन सावधानी से किया 
, जाना चाहिए । यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र का भी प्रश्‍न है और 
राष्ट्रीय सम्मान का भी । जव बुलगानिन और ख्‌ इचेव भारत आए 
तो रूसी शासन के प्रधान मन्त्री थे बुलगानिन ओर रूसी कम्यू- 
निष्ट पार्टी के प्रधान-मन्त्री थे ख रचेव रूस में पार्टी प्रधान है 
` और भारत में शासन, इसलिए रूस में पहले हवाई-जहाज में चढ़े थे 
| oe aaa और बाद में बुलगानिन, पर भारत में पहले उतरे थे 
_ बुलगागिन' और तब aal इसी तरह की स्पष्टता और 
हमारे यहां भी आवश्यक हैं । 


अनेक उत्सवों में हमारे राजपुरुष जाते रहते हैं उनकी मर्यादा 


लिए. अधिकारी ने एक मन्त्री को तीन बार तीन 


तब कई ने कई तरह के क्रम सुझाये। कुछ लोगों ने एकदम. 


से निश्चित रहनी चाहिए । एक उत्सव में. पुरस्कार . 
राजन॑तिक दलों में भी ऐसी ग्रुंटबन्दियों हैं , 
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रूप में ही हर बात आए । आशा है इस पर ध्यान दिया भा kr 
निर्माण काफो नहीं 


४ अप्रेल की नई दिल्ली की यह खबर दैनिक पत्रों मे 
— यहां के सरकारी सूत्रों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करने | ग 4 
बाद बने चौदह बांधों में या तो दरारे पड़ गई, या कोई N 
गंभीर खराबी आगई और एक तो आंशिक रूप से बह ही गया। भर 
प्रदेश में चार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तीन-तीन राजस्थाः 
में दो तथा आंध्र, पंजाब gag दामोदर घाटी में एक-एक बाप रह 
को नुकसान पहुंचा । नेता 


अगर गंभीरता से सोचा जाए, तो यह स्वतंत्रता के ae इसव 
वर्षों की सबसे खराब खबर है, क्योंकि इससे आने वाले fey 
की एक भयानक तस्वीर सामने आती हे । इन बांधों के काण, अपन 
देश दूसरे देशों का अरवों रुपये का कर्जदार हो गया है। अ रखे, 
यदि दस-पाँच साल में ये बांध gege जाते हैं तो देश ay तया 
टिकेगा ?. | विध 

| 

भाकडा बांध के टूटने की खबर छपी थी और यह भी ह| 
उसकी मरम्मत में करोड़ों रुपये लगे । कई पुलों के बह जाने, ए 
जाने और तिड़क जाने की खबरें भी मिल चुकी हैं और फ़ 
खबरें भी कि भारत के बने बहुत से सामान नमूनों के agen, 
न होने के कारण विदेशों में लौटाए गए हैं । 0 इस 

निर्माण ही आवश्यक नहीं हैं, निर्माण का अच्छा aera af 
आवश्यक है । दुःख है कि स्कूलों, अस्पतालों, और विभागों a) है। 
तरह सभी निर्माणों में श्रेणी से अधिक संख्या को महत्व fea कम 
गया है । एक अनुभव की बात लीजिये कि गुलामी के fami | बाः 
स्वान और ब्लैक बड फाउन्टेन पैन अपनी खूबियों के लिए aap) बहु 
रहे हैं । अब वे स्वतंत्र भारत में बनने लगे है, पर हालत श॑ ने. 
है कि स्याही टपकातें हैं और ठीक काम नहीं करते । सब की! हट 
छोड़ कर पूरी सख्ती के साथ इधर ध्यान दिया जाना चाहिए हि| दल 
हमारे निर्माण ऐसे न हों कि भावी पीढ़ियां उनके खण्डहरों | वि 


ही हमारे उपहार के रूप में पायें । : | र 
, i fa 

बहुमत का प्रश्‍न g 
इस समय देश के भीतरी जीवन में शासक दल के | | 

जो बड़े-बड़े प्रश्‍न हैं, उनमें एंक बहुमत का प्रश्‍न भी है | पहले ९ र 
gen को समझें फिर उस पर विचार करें । शासक दश के उ 
मे हरेक राज्य में गुटबन्दिया है और यह रहेंगी भी दे 
q 


ये किसी असूली मतभेद पर नहीं, व्यक्तियों की ngaia 
खड़ी है । इनसे डरते की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ईंगर्ल | 


iy तया जी 


_ जय 


ENE eer epee 


q चिन्ता की वात tata ा दै DA 
है । वह इतनी मर्यादा-हीन हो ग 


farai at 


है न दल 


at 20 
वस्थ नह s SE $ 
ol के नामं पर रुकती है न देश की प्रतिष्ठा के नाम पर 
ही प्र कह Se न के 
ही ही प्रजात बहुमत से चलता ह । नियम यह हैं कि दल 


थी! 
रने ३ 


a 


स्था). 


कार: 


[ना ah 


गों ब 
fea) 
नो 
म 
त य 
बच si 
ay fri 
रों है 
| 


का नेता डुग लिया जाता हैं 


| रेता की जगह उसे 


i स्थिति है उसमें 


ना 


बहुमत हो बह पूरे दल 
और वही मुख्य-मन्त्री वनकर अपना 
ल बनाता है | उसके मुकावले पर चुनाव में जो नेता 
और दूसरों को भी यह अधिकार है कि वे विधा- 
gai को BF करे वाद भी अपने पक्ष ae se प्रयत्न करते 
रहें । इसमें यदि कोई सफल हो जाता है तो विधायक दल पहले 
मे अपना नेता चुन लेता है । इस हालत में पहले 
मुख्य-मत्त्री की जगह यह नया नेता मुख्य मन्त्री बन जाता है। 
इसके बाद भी यह अदल-बदल ही सकता a | 

. इस खतरे से बचने का उपाय यह है कि निर्वाचित नेता 
atti पोग्यता, सज्जनता से दल के लोगों को अपने प्रभाव में 
रखे, पर ऐसे लोग नई पीढ़ी में कम हैं, इसलिए बहुमत का एक 


मत्त्री-मत्ड 
दारता है उस 


| नया तरीका निकला है कि मुख्य-मन्त्री बनने या बनाने वाला नेता 
| द्रधायकों को अनुचित लाभ पहुंचा कर और पहुँचाते रहने का 
। भरोसा दिला कर अपना पक्का बहुमत वना ले । अनेक राज्यों में, 
$, अनेक नेताओं ने ऐसा बहुमत बना लिया है | 


अब उलभा हुआ सवाल यह है कि बहुमत प्रजातंत्र का मान- 


U दंड है, इसलिए उन नेताओं को नेता बना रहने का अधिकार है 


पर क्योंकि यह अधिकार सही तरीकों से प्राप्त नहीं हुआ है और 
इसका उपयोग भी सही नहीं हो रहा है, इसलिए नैतिक 
दृष्टि से यह अधिकार मंडित करने के नहीं, खंडित करने के योग्य 
है। तो इस बहुमत को महत्व दिया जाये या नहीं ? कांग्रेस हाई 


कमांड की इस बारे में कोई निश्चित राय नहीं है यह दुर्भाग्य की' 


बात है । उत्तर-प्रदेश में सम्पूर्णानंद जी के हटने पर विधायकों का 
बहुमत चौधरी गिरधारी लाल जी के साथ था, पर हाई कमांड 


ने नेता चुनवाया श्री चन्द्रभानु गुप्त को, पंजाब में श्री करो के. 


हटने पर विधायकों का बहुमत उनके ही साथ था,पर हाईकमांड ने 
दल से बाहर के श्री रामकिशन को नेता चुनवा fear इन दोनों के 
BG उड़ीसा में श्री बीजू पटनायक और श्री वीरेनमित्रा के 
2 पर उनके बहुमत को मानकर उनके ही दल के श्री संदा 
शव त्रिपाठी को नेता चुनवा दिया ag बात इस दृष्टि से महत्व- 


| पूणंथीकिवे दोनों में : 
| थी कि वे दोनो भ्रष्टाचार में अलग हुए थ। 


फ E को जनता के मन पर इसका बुरा असर पड़ता है और 
We में कोई निश्‍चित नीति होनी चाहिए। आज जो 

उस पर हाई में बहुमत. को आजाद नहीं छोड़ा जा सकता और 
देश में ऐसे राज कमांड का कठोर नियंत्रण होना चाहिए, : क्योंकि 
ue नीतिज्ञ पंदा हो गए हैं जो अनुचित तरीकों से 

का नेतृत्व केर अपना नेतृत्व तो कायम रख सकते हैं, पर उत 


और कांग्रेस aa र नहीं q 
.ही सिद्ध होगा sh दोनों को उबारने वाला र डुबाने 


> 


बही 


दीत युद्ध से प्रीत प्यार की श्रोर 


जनवरी के नया जीवन? में एक सम्पादकीय टिप्पणी 


छपी थी--यह घरेलू शीत-युद्ध | इसमें खाद्य मन्त्री श्री 


gaama अन्न के व्यापारियों के साथ और छिपे हुए 
रुपयों के नाम पर वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी उद्योग- 
पतियों के साथ जो मोर्चे जमा रहे थे उनका वरान करने 
के बाद लिखा गया था--'सौ बातों की एक बात यह है 
कि व्यापारियों, घन-पतियोँ र्‌ भारत सरकार में खुले- 
आम बिना हथियारों का युद्ध हो रहा है ऑर सरकार 
गांधी जी के विरोधियों में सद्भाव जगाने का मागं 
छोड़कर स्टालिन के दमन मागे पर आ गई है । अब तक 
का विश्लेषण यह है कि गांधी से उसक्रा सो प्रतिशत 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया दै, पर स्टालिन का रूप उससे 
लिया नहीं जा रद्दा है। विचारक उत्सुकता से इस युद्ध के 
परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हूँ, क्योंकि इन परिणामा से 
ही यह पता चलेगा कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी और 


श्री सुन्रह्मण्यम्‌ शास्त्री मंत्री-मण्डल की प्रतिष्ठा का कफन 


[a CRC 4 
सिद्ध होते ह या समाजवाद का दृढ़ सड़क-क्रूठ ई जन I 


आश्‍चर्य और खुशी है कि इस युद्ध का परिणाम अब 


सामने आ गया है । महान योद्धा श्री सुब्रह्मण्यम्‌ ओर 
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के ऋक्रमण पर देश कें अन्न 
व्यापारी और उद्योगपति घबराये नहीं, 
घया डटे । सरकारी योद्धाओं ने अगर तलाशियों ओर छाप 
का भूकम्प उठाया, तो व्यापारियों और उद्योगापतियों ने 
भी खुले घड़ाके किए | उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया fa 
जैसे वे कांग्रेस से श्रपना सहयोग वापस ले रहे El केरल 
के चुनाव में उन्होंने अपना हाथ सकोड़े रखा। दिल्ली में. 
उद्योगपतियो का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी आलोचना 


Bs 


की टोन काफी सख्त रही । और तो ओर औ कमल नयन = 


बजाज जैसे कांग्रेसी उद्योगपति ने साफ-साफ कहा किं 
हमें उस दल को ही gs सहायता देने की घोषणा 
करनी चाहिए, जो हमारे विचारों का समर्थन करें। इस 
सब के पीछे खुले तौर पर्‌ बिना एक भी शब्द कहे वे 
प्रधान मंत्री की मुर्ति गढ़ते रद्‌! लोक सभा में भी 
बरसी, उसका सुत्र भी कहीं दूर था । इस AE दोनों दल 
टक्कर की पूरी ऊंचाई तक बढ़े | 


१३१ 
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जो गमी . 


किन्तु मोर्चे पर ' 


तोला । वित्त मंत्री के भूकम्प से कुल 

तीन करोड़ रुपये मिले ओर ata 

मंत्री के भूकम्प से तीन आने क्विन्टल 

भी दाम नहीं गिरे । उधर सारे 
चिरोधों से प्रधान मन्त्री की टोपी तो 
दूर, रूमाल भौ नहीं हिला । तब दोनों 
की मेल करने में लाभ दिखाई दिया | 
हमारे प्रधान मन्त्री इस कला के 
आचाय हू । उन्होंने उद्योगपतियों के 
| सम्मेलन में थरमामीटर के पारे को 
. १०८ तक पहुंचा कर जीरो पर उतार 
दिया, यानी आंखे तरेर कर कन्धे 
 थपथपा दिये । यह उनका Faga 
[निमन्त्रण था ओर अब अगला कदम 


यह कदम उन्होंने कलकत्ते में 
व्यापारियों की सभा बुला कर 


दास बिड़ला ने किया। इशारों-इशारां 
आर कूटनतिक शब्दों में बहुत 
हा गया | दोनों पक्ष सहमत थे 
iag उचित नहीं हे। नन्दा जो 
भी कह दिया कि वे प्रधान 
सक्ञाह करके यहां आये हे । 
भिला कर सार यह हे कि शास्त्री 


बचकर सहयोग की 
ल पड़े हे 1 बन्द कमरे की 
में शायद अब इस राह को 


1 माग अपना 


ge व T ree 
. तब दोनों ने अपने-अपने 002०० हक 


- बाहर निकल आते 


उसका दमन .. 


Bg at und: aN Enel and oe 
जार मेरा ख्याल हे कि लोक 


सभा में हुए विरोध को देखकर जो 
लोग शास्त्री जी की विदाई के सपने 
देखने लगे थे, उनके स्वप्न-दीप अब 
बुझन लगे हैं । 
शेख श्रब्दुल्ला 
कांग्रेस को कोसने का बहाना 
तलाश करने की धुन में बिरोधी 
दलों के नेताओं ने संसद में शेख 
अब्दुल्ला को खूब उछाला । उनकी 
बात में दम था कि शेख को aa 
करने के नॉम पर दुनिया में घूमने 
का पासपोर्ट क्‍यों दिया गया, अस्सी 
रुपये की जगह ३५००० रुपये की 
विदेशी मुद्रा क्यों दी गई ओर 
भारतीय की जगह कश्मीरी मुसलमान 
लिखने पर भी पासपोट क्यों दिया 
गया ? सच यह है कि अविश्वास के 
प्रस्ताव की बहस भे उड़ीसा के मसले 
को लेकर ओर अब शेखअब्दुल्ला के 
मसले को लेकर सरकार को जो 
आलोचना हुईं उसमें जनता का मन 
सरकार के नहीं, आलोचकों के साथ 
aT | 
देहाती कहावत है--फंस गई तो 
फडके क्यों ? मतलब यह्‌ कि चिड़िया 
जाल में फंसने के बाद अगर फडकती 
है, तो उससे कोई फायदा नहीं, पर 
प्रधानमंत्री शास्त्री जी की यह 
"स्वभाव? विशेषता हे कि वे wad 
के बाद फड़कने में अपनी ताकत नहीं 
लगाते, बल्कि जाल को काट कर 
। शेख कें 
मामले में भी उन्होंने यही किया कि 
शेख का पासपोर्ट सिफ हज के लिए 
रहने दिया और बाकी के लिए रह 
कर दिया, जिससे शेख न चीन जा 
सकते हैं,न अलजीरिया के सम्मेलन में | 
दाना दुश्मन से नादान दोस्त 
खतरनाक होता हे । शेख के नादान 
दोस्त पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 
चीन के लिए शेख को हम पासपोर्ट 


रंगे, पर शास्त्री जी क्के दाव. 
खूब ही ue हक Baye शेख 
छ करत a, ता फर हिन्ट्स्त 
घुस ह। नहा सकते ओर उने ह ताम 
वही हो जाएगी जो जूनागह ३ 4 ति 

वाब हैदराबाद के Aang 5 
ओर नागालंड के फिजो को. E 
शास्त्री जी ने शेख का भाग्य iy जात 
की ही तराजू पर रख दिया है क 
उसे कुए ओर खाई के बीच ह 
पतली पटरी पर खड़ा कर eatin 
देखना है शेख क्या फेसला कर 
है, पर इतनी बात साफ है कि शास्री. 
जी ने उसकी अब तक की पूजी 
छीनली हे ओर कश्मीरियों की रासे 
में उसकी जो तस्वीर वन wha) 
उसे घु धला कर दिया है । | 


a 


S 


| 
\ 


ये १४ वर्ष 

१८ अप्रोल १६४१ को युगसंत वर्क 
विनोबा भावे ने भूदान aAa T! 
आरम्भ किया था । इस प्रकार (६ सक 
अप्रोल १६६५ को उसे १४ साल पू निय 
हो गये | १४ साल एक क्रांति ३|उपर 
इतिहास में बहुत नहीं होते, पर क| 
भी नहीं होते । जब यह आग्दोा|होग 
आरम्भ हुआ था, जनता को इसे गा 
बहुत आशायें थी । हरेक देनिक a)" 
विनोबा जी की पद यात्रा के दैनिक री. 
या साप्ताहिक समाचार विस्तार ™ 
छापता था | अब पत्रों में न पदयातर 
के समाचार छपते हैं, न मूद 
आन्दोलन के । इसका साफ श्रर्थ 
कि साधारण जनता और ae 
वर्ग इस आन्दोलन और उसके ११/३९ 
से निराश हो गया दै। ऐसा दो तिः 


. कारणों से दो सकता है । पहला गई गम 


कि इस, आन्दोलन ने अपेत का $ 
नहीं किया और दूसरा यह कि T 

तो किया, पर प्रचार द्वारा उस 
ज्ञान जनता: तक नहीं पहुँचा। . 
भी हो, आंदोलन के नेताओं की 1“ 
दारी है कि वे सच्चाई को सामने ल 


= afar fa 


ah 


TÌ 
क्र 
शास्त्री. 
EC] 
Ae, 
iE 


| प्रॉसिड ब्रिटिश विचारक एडमण्ड 
E ने कहा है कि व्यक्ति की इच्छाओं 
jaa पर नियंत्रण के विना समाज नहीं रह 
[र (६ सकता | चाहे व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर 
q फू नियत्रण करे, चाहे स्ररकार । व्यक्ति अपने 
ति $ ऊपर जितना कम नियंत्रण रखेगा, उस 
qa | पर बाहरी नियंत्रण उतना ही अधिक 
दोह होगा । aa ने यह बात फ्रांस की राज्य- 
gaa कान्ति के समय कही थी, उस समय, 
क्र | समाज में सुव्यवस्था कायम करना उतना 
Sag) दी आव्यक था जितना पुरानी व्यवस्था 
तार मै AT । 


या वृद्धिमान राजनीतिज्ञों का काम है 
मूदा| कि वे बाहरी नियंत्रण और आत्म 
र्थ नियंत्रण दोनों का सामंजस्य करें । 
दि आत्म-नियंत्रण के .कई प्रकार हैं। 
# il उछ अच्छे कुछ बुरे । इसी तरह बाह्य 
वा दी नियंत्रण भी कई प्रकार के होते हैँ । जिस 
at यह & में लोग आत्म-नियंत्रण रखते हैं 
त का और समाज के नियम काननों को हितकर 
| कार पफ कर उनका पालन करते. हैं, वह 
उसी | गज उन्नत होता जाता है, os 
al a बाह्य नियंत्रण अधिक = है और 
fart) बर्‍या डर से कानूनों का. पालन होता 
लाय | © पह समाज कमजोर होता 2 । 


जीव 


ग्रराजकता से सुरक्षित रहता हे । जहाँ नीति को नहीं. माना 
ग्रत्याचार या 


तानाशाही का 


'प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है 


श्री ्रशोक मेहता, उपाध्यक्ष योजना-प्रायोग 


fi 


आंतरिक या आत्म-नियंत्रण दो 
प्रकार के होते हैं। एक नैतिक नियम, 
और दूसरे सामाजिक आचार । गिलवटं 
मरे ने प्राचीन यूनान की एक कथा का 
उल्लेख किया है। एक बार दो सैनिकों 
में लड़ाई हुई, जिसमें एक मारा गया। मरने 
वाले सैनिक का कवच वड़ा सुन्दर था, 
दूसरे योद्धा का मन उसे लेने को ललचा। 
उस स्थान पर और कोई नहीं था भौर 
अगर वह चाहता, तो कवच चुपचाप ले 
जाता और किसी को पता भी न चलता, 
लेकिन उसकी अन्तरात्मा ने उसे ऐसा 
करने से रोका । वास्तव में अंतरात्मा ही 
नैतिकता का आधार है । 


कहा जाता है कि व्यक्ति की सात्विक 
प्रवृत्तियों ने ही लोकतंत्र को जन्म दिया 
औरं उसकी तामसिक प्रवृत्तियों पर 
नियंत्रण रखने के लिए ही लोकतंत्र 
आवश्यक है। जिस समाज में नेतिक 
सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा है और लोग खुशी 
से नीति और सदाचार का पालन करते 
हैं, वह समाज अराजकता से सुरक्षित 
रहता है । जहाँ नीति को नहीं माना 
जाता वहाँ अनीति, अत्याचार या तानाः 
शाही का रास्ता खुल जाता है । 


x 
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रास्ता 


खुल जाता 


है । 


_ रीनहोल्ड नेबर का मब्र है कि 
व्यक्ति नैतिक हो सकता है, समाज नहीं । 
राजाजी ने भी एक बार मुझ से कहा कि 
व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम कर सकता 
है, समाज नहीं । अपने हित या स्वार्थ 
की ही रक्षा के लिए समाजं का संगठन 
होता है । सच तो यह है क्रि समाज की 
नैतिकता व्यक्तियों की नेतिकता से भिन्न 
होती हैं । समाज की नैतिकता. केवल 
सिद्धांत पर नहीं, अपने हित, अपनी 
संस्था और. प्रथा सब पर आधारित 
होती है । 

सामाजिक प्रथाओं की उपयोगिता 
जब खत्म हो जाती है, तब वे alg बता 
जांती हैं और विकास के मागे में रोड़ा 
ही अटकाती हैं । ऐसे समाज की रचना- 
त्मकं प्रतिभा नष्ट हो'जाती है । उसकी | 
नैतिक विचारधारा दूषितं हो जाती है” | 
और वह समाज कीं रूढ़ियों ओर Sa 
नीच के भेदभाव का समर्थन करने जगती 
है । रूढिवादी समाज में लोगो का हृष्टि 
कोण बड़ा डंकीणं हो जाता है। Éi 

भारत में अब पुराना समाज हूट 
चला है, किन्तु जब तक पुराना ढांचा 
बिल्कुल नेस्तनावूद न कर दिया जाएगा 


१३३ 


CEE जहाँ ह्र mar (००८ कि UB amatundalloneAbbebna Rial है, agi प्रजातंत्र पनप 
© AR जहां हर श्रादमी देश से प्रधिक श्रपनी ही बात सोचता है, वहाँ श्रधिनायकता gay 


हर ग्रादमी की बात छोडिए, पिछले वर्षो में देश के राजनीतिज्ञों श्रौर विद्वानों तक ने देश कोक 
सोचना बन्द कर दिया था प्रौर निश्चय ही उससे हमारे sada की बहुत क्षति M 


हैं योनना-भ्रायोग के 
बेठकर भी यह 'नहों भूलते 


तब तक नया समाज नहीं बन सकता । 
साथही पुराना समाज टूटने से जो अव्यवस्था 
उत्पन्न होगी उसमें स्वाथियों को जनता 
को बरंगलाने का भी मोका मिलेगा । 
. लोकतंत्र को सफल बनाने और आथिक 
और सामाजिक उन्नति के लिए अनेक 
` प्रकार की संस्था और संघ कायम करने 
चाहिए । जब लोग अपनी इच्छा से ऐसे 
संघ बनाएंगे और उनको चलाएंगे, तो 
नया समाज पनप सकेगा । इन्हीं संस्थाओं 
के द्वारा व्यक्ति और समाजं के संबंधों में 
सम्यक्‌ समन्वय स्थापित हो सकेगा । 


जिस समाज की पुरानी व्यवस्था के 
स्थान पर नई व्यवस्था नहीं कायम होती, 
वहाँ लोगों में झगड़ा, लड़ाई, उदासीनता, 
संकीर्णता और असहिष्णुता का दोर दौरा 
होता है भौर मनुथ्यता का पतन हो 
जाता हे । 
` जब समाज और व्यक्ति एक-दूसरे 
के सहायक होते हैं तभी उन्नति होती है । 
जहाँ मनुष्य केवल अपना स्वार्थ ही देखता 
है, वहां मात्स्य न्याय या जिसकी लाठी 
उसकी भेस का हाल हो जाता है। ऐसी 
«स्थिति में लोगों को स्वार्थ त्याग करना 
पड़ता है । तभी हालत सुधरती है । 
ऐसी हालत में लोकतंत्र सरकारों को 
दो काम करने चाहिए । एक जनता जहां 
mage और वैधानिक तरीके से फरि- 
, वहां उसे सव तरह सहायता 


शान 


विचार-उपवन के सूखने की इस बुरी मोसम में जिन विचारकों का चिन्तन देश के हृदय A a 
रहा श्रोर जो उस पतभड़ को वसंत में बदलने का सदा प्रयत्न करते रहे, उनमें e 
aan उपाध्यक्ष श्री mats महता, जो 
कि इन शिखरों को काटकर हमें agi को भरना है 


दे । दूसरे गैर कानूनी ढंग से काम करने 
बालों के साथ सस्ती से पेश आए । दुख 
की बात है कि आज देश में यह धारणा 
फेल रही है कि सरकार इसका उलटा 
कर रही है । 

हम बहुत दिनों से विकेन्द्रीकरण की 
बास कर रहे हैं, किन्तु अभी तक देश में 
जनता की स्थानीय संस्थाओं की जड़ 
नहीं मजबूत कर सके हैं । अभी पंचायतों 
को ही बहुत कम अधिकार हैं, मजदूर 
संघों में फूट है, सहक्रारिता संस्था भी 
कमजोर हैं । ` 

देश में लोकतंत्री सरकार तो है, 
लेकिन जनता में अभी, जिम्मेदारी नहीं 
आई है । जनता के ऐसे संगठन नहीं हैं 
जो वैधानिक तरीके से जनता की शिकायतें 
दूर करवा सके । परिणाम यह है कि 
सरकार पर दबाव sat के लिए 
आंदोलन और मोरचे लगाए जाते हैं । 
आज मांग अपने औचित्य पर नहीं, बल्कि 
इस बात पर स्वीकार की जाती है कि 
उसके लिए कित्रने दिनों तक भूख हड़ताल 
की गई या कितने लोग जेल गए। ' 

इधर मालुम होता है कि सरकार भी 
जनता के कष्ट दूर करने का शान्तिपूर्ण 
तरीका नहीं खोजना चाहती भौर जनता 
के संगठनों को प्रोत्साहन नहीं देती । 
भारत ऐसे देश में जहाँ लोग इतने कष्ट- 
सहिष्णु और संतोषी होते हैं, वार-बार 


* 
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ता | 
ती ६ | 


ण प्र 


| 


f 

| q 
गोली चलाने की नौबत आए, इ 
मालूम होता है कि हमारी लो! J 
व्यवस्था में कहीं कोई बड़ी gaal 5 
जीर्ण रूढ़ियों को नष्ट करना! 
क्रांति का प्रयोजन है, किन्तु क्रांति है : 
पर. समाज की जड़े कट जाती हैं बे 
अच्छी बुरी सभी परिपाटियां छिन्नी! जर 
हो जाती हें । लोग जल्दी ही इस हार fi 
से ऊब जाते हैं और सुव्यवस्था के हि, २ 
fi 

ड 


उत्सुक हो उठते हैं । रोयर कोलाईगा ह 
के एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी ने फ्रांस में पर a 
व्यवस्था के विनाश होने पर निम्न श, सं 
में दुःख प्रकट किया था । | चा 
“(क्राँतिकारियों ने)राजतंत्र के a यो 
साथ स्थानीय संस्थाओं और पंचाग दि 
का भी सफाया कर दिया । मे संखा कै 
व्यक्ति स्थातन्त्य और लोकतन्त्र | 
प्रतीक थीं । ये राजसत्ता पर शी सं 
रखती थीं । इनका सफाया तो कर « हो 
गया, लेकिन इनकी जगह कोई १ अः 
व्यवस्था नहीं की गई । क्ात्ति ने की 
कुछ खत्म कर -दिया । व्यक्तिगत वी सः 
को छोड़कर अब सारे अधिकार सर्र चः 
भै ले लिए हैं। वही सब कुछ ae 


हमारा समाज विश्य खलित | ष 


इसी प्रकार समाज a 
और क्रांतिजत्य अराजकता की ६ 
भूलता रहता है । समाजं को इन रतत 


पारे पड़ौसी दैशों में लोकतत्रथिफल Ap "इश्क" 


eGangotri 


कारण यह नहीं कि लोग दुविनीत 


था उच्छ खल हो गए हैं, बल्कि यह है कि राजनीतिज्ञ लोग रचनात्मक कार्य करने के बजाय फट 


क बीज बोते लगे हैं । श्रगर अपने देश में हम लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें जनता 


cay x gazai को बनाने पर ध्यान 


मे बचाने के लिए, विचारक सदैव से 
Ayo) प्रयत्न करते रहे हैं । | र 
| राज्य की सत्ता पर अंकुश रखन के 
' क और व्यक्ति की स्वबंत्रता A राख्न 
रे | को अनावश्यक हस्तक्षेप करने से रोकने 

। कु लिए कामून बने | इग्लैण्ड में राजसत्ता 
ee पर अंकुश लगाने के लिए लम्बा संघर्ष 
हुआ, पर अमेरिका में संविधान में ही 
व्यक्त के स्वत्वों फी रक्षा को व्यवस्था 
की गई। भारत में भी अमेरिका की 
ifa a तरह संविधान ने नागरिकों के स्वत्वों की 
रक्षा की व्यवस्था की गई है, पर पूर्ण 
स्वतन्त्रता नाम की कोई चीज नहीं होती । 
बिना कर्तव्य के कोई अधिकार या 
स्वत्व नहीं । स्वतंत्रता और संयम- 
नियम साथ-साथ चलते हैं । इसलिए 
बोकतंत्र का आधार जनता की प्रत्यक्ष 
संस्थाओं, पंचायतों आदि. पर होना 
| चाहिए । अमेरिका में टेनसी घाटी 

के गा योजना के अधिकारियों को पूरे अधिकार 
qam दिए गए, लेकिन उन्होंने स्थानीय संस्थाओं 
कै ही जरिये सारा काम कराया । 


के हि 
लाड ना 
मे पु 
म्न बढे 


संसा 


7 | पृरानेढंग के समाज में सामाजिक 
र 4) संवस्थो और रीतियों का बड़ा महत्व 
By होता है, परन्तु जब ऐसे समाज की 
“ह ति होती है तो ये रीतियाँ मनुष्य 
न्त की स्वतंत्रता का अपहरण कर लेती हैं । 
समाज के बिना व्यक्ति का काम नहीं 
र्‌ al चल सकक्षा | वह्‌ अकेला नहीं रह 
PT । जब कोई रूढ़वादी समाज 
"८1 रोता है, तो उसके साय ही नए 
JOM और नई रीतियों की रचना भी 


होती है । पश्चिमी देशों में जो नया. - 


ad मेजातंत्र : न ; 
या TN रक्षा के लिए प्रावइयक है -- 
i CC-0. 


देता होगा श्रौर तोड-फोड़ 


समाज स्थापित हुआ है, उसमें विभिन्न 
आवश्यकताओं कौ पुति के लिए तरह- 
तरह के सामाजिक समुदाय वन गए हैं, 
जैसे--मजदूर संघ. सहकारी समितियां, 
राजनंतिक पारटियाँ चर्च या धार्मिक 
संप्रदाय, व्यावसायिक संघ हितकारी 
समाज और क्लब आदि | 


इस प्रकार पश्चिम के सं पन्न समाजों 
का ढाँचा विविधतापूर्ण है । विभिन्न 
वर्गो और श्रेणियों के ये संघटन राजसत्ता 
पर अंकुश हैं । इनमें राजसत्ता केंद्रित 
होने के बजाय कई संस्थाओं में dz 
लाती है । 


स्वाधीनता आन्दोलन के कारण 
हमारे यहाँ राजनैतिक चेतना बहुतः हुई, 
किन्तु उन दिनों की राजनीति एक पवित्र 
लक्ष्य पाने का साधन थी। आज की 
राजनीति दलवन्दी वन गई है | आज हम 
हर वात को जाति या दल के फायदे की 
दृष्टि से देखते हैं । बिना लोकतंत्र संगठन 
और संस्थाओं के लोकतंत्र स्थिर नहीं 
रह सकता.। हमें ऐसे संगठनों को प्रोता हन 
देना पड़ेगा । 


हमारे पड़ोसी देशों में बोकतंत्र 
विफल हो बुका है । इसका कारण यह 


नहीं है कि लोग दुविनीत या उच्छुखल 


हो गए हैं, घल्कि यह है कि राजनीतिज्ञ 
लोग रचनात्मक कार्यं करने के बजाय 


. फूट के बीज बोने लगे हैं। अगर अपने 


देश में हम लोकतंत्र को बताए रखना 
चाहते हैं, तो हमें जनता के संगठनों को 
बनाने पर ध्यान देना होगा और तोड़- 


* 


तथा उपद्रव से मुख मोड़ना होगा । 


फोड़ तथा उपद्रव ये मुख मोडना होगा । 


हमारे समाज में बहुत मे छिद्र और 
कट के कारण हैं। इनको बढ़ावा देने से 
लोकतंत्र खतरे में qg जाएगा । कमें बाव 
रखना चाहिए कि तानाशाही कूट कष 
इलाज नहीं 2, न उससे WaT कौ 
जरूरतें पुरी हो सकती हैं । तानाग्राही 
सरकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या 
होती है अपनी सत्ता कायम रखना । 
फोजी यासन के अंतर्गत बहुत ग्रे देशों में 
मैंने यह शिकायत मुनी है कि वहां राज- 
नीतिक शुन्य है । विना जन-सहयोग के 
न तो आधिक विकास सम्भव है और ब 
सामाजिक सुधार । 


जैसे आथिक क्षेत्र में झगड़े मिटाने 
और वर्गो के- हितों की रक्षा करने के 
लिए गेर सरकारी संस्थाएं हैं, वसी ही 
संस्थाओं की हमारे राजनैतिक जीवन में 
भी जरूरत है। लोकतंत्र को मजबूब - 
बनाने के लिए राजनैतिक दलों को 
आचरण के कुछ नियम वनाने चाहिएँ 
और उन पर चलना चाहिए देश में 
राजनीतिज्ञो का ऐसा समूह होगा चाहिएँ 
जो निष्पक्ष होकर राजनंतिक कार्यो की 
आलोचना करे । राज्य के अधिकारों को 


स्थानीय शासन-संस्थाओं में बांट देना | 


चाहिए और विभिन्न व्यवसायों के संगठन | 
बनाने चाहिएँ | इनसे समाज में स्वतन्त्रता 
और स्वावलंबन को बल मिलेगा और 
उच्छू खलता कम होगी | याद रखिए कि | 
हम जितना आत्म-नियंत्रण रखेंगे, सरकारी | 
या बाहरी नियंत्रण उतना हीं कम होगा । | 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर' 
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वैभव से स्वेच्छा निर्धनता की श्रोर 


१६२० की बात है । 


आन्दोलन का तूफानी दौर चल 
रहा था । गिरफ्तारियाँ चल रहीं 
थी । अँग्रेज-सरकार राजनेतिक 
कैदियों के बारे में कोई नीति-निर्धारित 
नहीं कर पा रही थी कि उनके साथ कया 
व्यवहार करे ? परेशानी यह थी कि देश 
के सर्वोच्च लोग भी जेल में थे और 
अत्यन्त साधारण भी । कई उलट-फेर के . 
बाद सरकार ने लखनऊ जेल को नेताओं 
के लिए “स्पेशल जेल' बना दिया । 
पंडित मोतीलाल बेहरू उसी जेल में 
रह रहे थे । उत्तर-प्रदेश के चुने हुए लोग 
तो वहाँ थे ही, दूसरे प्रान्तों के भी काफी 
लोग थे । एक दिन पंडित मोतीलाल 
नेहरू के पास बैठे लोग गप-शप कर रहे 
थे कि लखनऊ की मिठाइयों का जिक्र 
चल पड़ा । बातों-बातों में मद्रास 
के श्रीनिवास आयंगर. ने .कहा-- अरे 
पंडित जी, शान ही बघारते रहोगे या 
नमूबा at दिखाओगे उन मिठाइयों का ।” 


अपने शानदार स्वभाव के कारण 
पंडित मोतीलाल ने कहा-“जनाब, नमूना 
नहीं, भर पेट !” और पंडित जी'नेसौ 
रुपये का नोट वाडेर को देकर कहा-- 
“जाओ बहुत बढ़िया मिठाई लाओ 1” 
जिन्होंने पंडित मोतीलाल जी को पास से 
देखा है, वे जानते हैं कि पंडित जी इतने 
रौबीले आदमी थे कि उतसे बात करना 
साधारण आदमी के बस की बात न थी । 
वार्ड र को भी यह. हिम्मत न हुई कि वह 
पूछे-कितनी मिठाई लाऊ ? बाजार 
पहुंच उसने अक्ल लड़ाई.कि इतने आदमी. 
पंडित जी के पास बैठे थे, दो-चार बढ़ 


भी सकते हैं और वह दस रुपये.की मिठाई. 


ले आया l 


- उस जमाने में दस रुपये की PR 


मिठाई आती थी । बड़ी टोकरी में मिठाई 
/ देखकर पंडित जी खुश हो गए, पर FIST 
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ने सब्बे रुपये सामने किः rf | 
ने नब्बे ad सामने किये तो भोंचक 

= i> कै रुपये ?” à 
qar “ये कंस रुपये ? i 


“आप ने सौ रुपये क | 
rs. बा 
था सरकार ! | 


“नोट दिया था, तो 'मिठाई 


| 
लाए !” E 
“सरकार, दस रुपये की fag 
बाकी नंब्बे रुपये ।” "a 
da मोतीलाल नाराज हुए और 
जरा तीखे का बोले---' तुमने हलवाई | 
से यह क्‍यों कहा कि मिठाई मोती ता 
ने मंगवाई है ?” | 
“सरकार, मैंने आपका नाम नहीं 
लिया । गया और मिठाई लेकर चता. 
आया ।” | 
“चुप रहो, झूठ बोलते हो; तुम 
मेरा नाम जरूर लिया । उस भले are 
ने तभी तो रुपये लोटाये । मैं यह Th | 
नहीं करता कि कोई आदमी मेरी aga 
की वजह से नुकसान उठाए 1 i 
वार्डर सकपका गया। वह समः|| e 
ही न सका कि पंडित मोतीलाल ह| 
उलभे हुए हैं । पंडित कृष्णकान्त मालवी] . , 
भी वहीं बैठे थे । उन्होंने पंडित जीकी। 
पूरा हिसाब समझाया, तो उन्होंने ती 
बार उन रुपयों को माथे से छूआकर ब 
__ “लो. आज पहली बार जाता. 
रुपये वापस भी आते हैं ।” और वे “al 
रुपये उन्होंने उस वार्डर को ही aeti 
में दे दिए। बात यह थी. कि पंडित! 
_ को बाजार का क्या पता होता, अपरे | 
केः रुपयों का ही पता त था'। ऐसा ब 
था पंडित ` मोतीलाल नेहरू का; E i 
जवाहर लाल नेहरू ने आँखें खोलीं। | 
१६२१ की ante’ of. 
मुजफ्फर नगर में राजनैतिक a 
हो रही थी । करमेवीर सुन्दरलात ant 
थे ॥ एक बत्तीस साल का नौजवान मे d ” 
देने कोः उठा--बेहदें हसीन प. 
वेश ? घुटनों को-छूता सफेद मोटी | 
का कुर्ता, नीचे दो पाट सिली मोटी ©) 
की धोती, सिर पर गान्धी कप 


हे a 9% तक gaT a 

तो देखते ही रहें गये । 
दिया ठाति युतक क ee 
| पर हाथ रखा और शंख जंसी शू जता 
नही | आवाज में कही ह 
जो अपने बादशाह बाप का 


युवक के कन्धे 


“ग्रह जवाहर लाल हे, 


एकलौता 


ठाई, | बेटा है और थोडे दिन पहले तक राज- 

gard की तरह रहता था | पब्लिक पं 
और | अफवाह है कि इसके कपडे परिस से धुल- 
लवाई कर आते थे और यह सेंट में नहाया 
लात | करता था । अब यह देश के वालिटियर 

| की ड्रेस में आपके सामने है | जव से इस 
| नहीं। पर गान्धी जी की छरी फिरी है, यह 
ma) देश का दीवाना बन गया है । 

। 


मैंने उस दिन पहली वार जवाहर 
तुमे) लाल को देखा था, पर उनके जीवन- 


pis परिवर्तन में जो ज्वाला थी उसने उस 
STK) {दन जाने कितनी जिन्दगियों में आग 
लगा दी थी । कान्फ्रेसे से लौटते समय 


gead 
| स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ने कहा 
सम py बुद्ध और महाबीर राजभवन 


ल बह) छोड़कर फकीरी में आए थे और जवाहर 
A : लाल भी राजभवन छोड़ कर फकीरी में 
af al आया है । उन्होंने समाज में उथल पुथल 
होने ती) की थी, यह भी करेगा । मालूम होता है. 
कर केत, अंग्रेजी राज्य का समय समाप्त हो गया 
ता ह| हे।'-मैंने बहुत वार सोचा है क्रि स्वामी 
[वे द जी ने उस दिन केसी भविष्यवाणी की 
ae थी | 

[डित ई १९२७ को बात है। 


अपने ६ पुरा नेहरू-परिवार अपनी विदेश 
। यात्रा के बीच पैरिस में ठहरा हुआ था | 
à f पंडित मोती लाल नेहरू किसी काम से 
लीं। | ' एक-दो दिन के लिए लन्दन जा रहे थे । 
उन्होंने अपनी छोटी बेटी कृष्णा से पूछा- 
तुम्हारे लिए कया लाऊ ? 
उण्णा बहुतः दिन से चमड़े के 
ame SP कोट को तरस रही थी । हाथ में 
{| पर जवाहर लाल. उसे विलास 
ae Tat थे और . उसके खरीदने 
y i St होते ही गरम हो जाते थे । 
A ने पूछा; तो कृष्णा ने कट कोट की 


*शोन Bale : 
TAN से सादगी को थोर ? 


at | दर्शकों ने ahigitized byrArym हारपले १०५०१6४९ वक्षक्ष श 


खन्दन की मशहूर दूकान पर कोट खरीदने 
पहुँच, तो उन्हें यह भूल मालूम हुई कि 
वे कोट का नाप लेना भूल आये हैं। 
मोतीलाल जी वादशाद आदमी थे । उनकी 
मनोवृत्ति थी--मेरी हरेक इच्छा पूर्ण हो। 
होंने मॅनेजर से कहा कि वे अपने ग्रहां 
काम करने वाली ऐसी लड़कियों को एक 
लाइन में खड़ा करदें, जिनकी लम्बाई 
पांच फिट दो इंच के लगभग हो और 
उन्हें कोट पहना कर देखा जाय क्रि मेरी 
लड़की के लिए कौन-सा कोट फिट रहेगा । 
शर्त अजीव थी, पर कोट के मु हमांगे दाम॑ 
और लड़कियो को इनाम भीतो साथ 
था । पंडित जी की वात मान ली गई । 


gr 


पेरिस लौटकर उन्होंने कोट खरीदने 
का किस्सा सुनाया, तो कृष्णा बेटी और 
ag कमला ने उसमें खूब दिलचस्पी ली, 
पर जवाहर लाल ने सुना, तो उत्रल पड़े 
इस गलत और `शानदार' वात पर-- 
“पिताजी का केवल इसलिए कि वह ऐसा 
कर सकते थे और उन्हे कोई रोकने वाला न 
था; दयम रा 8 
गलत था ।' बही बात कि जवाहर लाल 
में वेभव-शान के प्रदर्शन की जगह फकीरी 
की सादगी रच-पच रही थी | 

१९३७ की बात है ॥ 

भारत के भाग्यविधाता आम चुनाव 
का दौर-दौरा था | काँग्रेस अध्यक्ष श्री 
जवाहर लाल नेहरू तूफानी दौरा कर रहे 
श्रे । वह हमारे जिले का दिन था । कार्य- 
क्रम के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र का दौरा 
कर दिन में तीन वजे वे सहारनपुर स्टेशन 
आये ।.अब शाम तक के लिए वे मेरे चार्ज 
में थे । “सिर yer ही ओले पड़े की 
कहावत सुनी थी, पर. यहाँ "राष्ट्रपति 
नेहरू' का चार्ज लेते ही गोले बरस पड़े 
ज्योंही नेहरू जी रेल के डिब्बे में चढ़े, 
गरम हो गए । 

डब्बा सेकेंड क्लास का था F 


मना श्री शिवदत्त उपाध्याय उनके निजी 


सचिव थे। वे पहाड़ी “क्षेत्र के दौरे में 
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श्र नहीं गए थे, हमारे साथ ही रहे बे । 
उनवे। तरफ मुखातिब हो नेहरू जी उवळे 
“आपके दिमाग में यह नवावी क्यों 


है ? सेकेंड कलाम ! 


सेकेंड कलास ! 
सेकेंड क्लास ! ! ! शान मे रहना है, तो 
काव से रिश्ता छो डिए और बाहर qq 
मचाइये ।” 

मैंने तोप का मुह उपाध्याय जी की 
तरफ से, अपनी तरफ कर लिया-- 
“पंडित जी, इसमें उपाध्याय जी 
का कोई कसूर नहीं है । मैं फस्ट 
कलास के टिकट ळे रहा था, उपा- 
व्याय जी के मना करने पर सेकेंड के ले 
लिए । इसमें कोई भूल है, तो मेरी है ।” 

उबाल कुछ कम पड गया, फिर भी 
— “जनाब क्या कुछ कम हैं । हैं लेखक, 
लेकिन दिमाग में शान है । हमारे मुल्क 
में लेखक शानदार जिन्दगी नहीं जीते ।” 

मैंने तोप के मुह में एक महकता 
फूल रख दिथा--“'जी लेखक नहीं जीते, 
पर हमारे राष्ट्रपति तो शानदार हे । 
पंडित जी का चेहरा मीठा पड़ गया य 
“जी हां !” इस बातचीत के कुछ देर 
वाद देववन्द की आम सभा में मैने सभा- 
पति पद्र से पंडित जी का पर्चिय देते 
हुए कहा- १९८१ में मैंने पंडित जी को 
वैभव के सिहांसन से उतर कर फकींरी 
के आसन पर aaa देखा श्रां । आज 
सहारनपुर के स्टेशन पर देखा कि बे तप 
कर अव सन्त हो गए हैं-भारत की भाषा 
में राजषि ॥ 

फरवरी १९३१ और उस « बादल 

५ फरवरी को लखनऊ. में पंडित 
मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई ओर 


में राए होते, गरीबी: में जीवन बिताना | 
बड़ी बात है, पर मीठी बात है 1जेवमें 
रुपये न होते गरीवी में खुश रहकर | 
जीवन बिताना बङी बाल है, परः सख्त 
द्वात है। इन दोनों के साथ ही यह भी 
कि वैभव में बरसों जीने के बाद जेब ï 
रुपया .न होते और ST जरूरत रहते 


४ «१३७ 
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भी, अपनी जगह हिम्मत से टिके रहना 
बहुत सख्त होते भी बहुत बड़ी बात है। 
पंडित जवाहर लाल नेहरू और उनका 
परिवार अब इसी हालत से गुजर रहा था 
--हिम्मत के साथ एक सख्त जिन्दगी जी 
रहा था । अपने नेता जवाहर लाल को 
समभने के लिए जरूरी है कि हम उस 
सख्त जिन्दगी को समभें । 


निधनता से aca ज़िंदगी में ! 


पंडित मोतीलाल नेहरू की गोद में 
राजकुमारों जसी जिन्दगी जीने के बाद 
जवाहर लाल कसी सख्त जिन्दगी जी 


रहे थे ? 


११ मार्च १६३४ को श्रीमती कमला 


नेहरू ने श्री जमना लाल बजाज को: 


लिखा था--“मैंने उस दिन जिक्र किया 
था, १५००) रु० जो फिक्स डिपाजिट 


था, वह खर्च हो गया भर दूसरी फिक्स ' 


डिपाजिट थी वहभी घर में ही खर्च 
होगी, तो इन्यु के (खर्च ?) में जो 
कमी थी वह पूरी नहीं हो सकेगी । 


मरम्मत में भी काफी रुपया लगेगा 1” 


इसी पत्र में आगे-- संतानम्‌ ने 
लक्ष्मी इन्हयोरेंस में जो ५० शेयर थे, 
ये जवाहर के ताम कर दिये हैं। उनका 
सूद २४ से नहीं दिया है । मैंने लाइली 
भाई से कहा है कि उन्हें .लिखकर मंगा 
लें । शायद ५००) रु० होंगे ।” . 


घर का गड्ढा इतना छोटा नहीं था 

कि वह इस तरह की उलटा-पलटी से भर 
जाए । पास बुक ने जवाब दिया, तो 
हाथ आस पास घूमा और नौबत उस 
जेवर को बेचने पर पहुंची, जो श्रीमती 
स्वरूप रानी. ओर श्रीमती कमला के लिए 
_ पंडित मोती लाल नेहरू ने धन खर्च 
करके नहीं, धन AST कर बनवाया था। 
जवाहर लाल को क्या पता जेवर 
'तोल का ? फिर अपना जेवर 
ए में रेचने जाना और उसका भाव- 


हमारे मकान की छत फट गई है । उसकी _ 
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ताव करना, हया को एसी नह 
है कि आदमी उसके किनारे खड़ा होकर 
ही उसमें डूब जाए । 

गिरी-पड़ी के यार मुकन्दा; जो काम 
किसी सेन हो, उसे करें जमना लाल 
बजाज । तो बेचने के लिए हीरे का 
लाकेट जमना लाल जी को भेजा गया। 
हाय रे, अर्थी दोषान्न qafa — ni का 
बावला दोषों को नहीं देखता । लॉकेट को 
निकालते-भेजते समय क्रिसी ने ध्यान से 
नहीं देखा । उस समय की मानसिक दशा 
का, दिमागी अस्तव्यस्तता का कितना 
सूक्ष्म चित्र है यह ! बाप रे, जमना लाल 

बजाज । दाने दाने पं मोहर का मुहावरा 
है, पर वे दाने-दाने पे नजर वाले थे । 

, लॉकेट को देखते ही उन्होंने जवाहर लाल 
का ध्यान एफ बड़े ही बारीक मुद्दे पर 
खींचा । 

२६ दिसम्बर १६३२ को जवाहर 
लाल ने उन्हें जो पत्र लिखा, उससे वह 
मुद्दा स्पष्ट होता है-“पूछा है कि जो हीरे 
का लाकेट है (मेरी तस्वीर का) वह 
तस्वीर के साथं बेचा जा सकता हैया 
नहीं ? यह लाकेट-पापा ने माता जी को 
दिया था और तस्वीर खास उनके लिए 
बनवाई थी । उस तस्वीर को वह रखना 
चाहती हैं और मैं भी नहीं चाहता कि 
वह बेची जायं। इसलिए कृपा करके 
तस्वीर को न बेचें, खाली हीरे के लाकेट 
को अलग करे 1” 


यह सिलसिला जारी रहा । उस में 
कितने उतार चढ़ाव आये, इसका पता 
उस पत्र से चलता है, जो जवाहर लाल 
ने १० अक्तूबर १६३३ को जमनालाल 
जी को लिखा--* आप हमारे लिए जो 
कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में यदि मैं 
आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करू 
- तो आशंका है आप इसे अनुचित सम भेंगे। 
आप कहेंगे कि दोस्तों और भाइयों के बीच 
ऐसी जाहिर दारी नहीं होनी चाहिए । 
कुछ ga तक यह सही है, मगर फिर भी 
कमला और मैं दोनों महसूस करते हैं कि 


` होगा । यहाँ खर्च की तो कोई 


से महंगा मुल्क है । मरीज के इता 


इसमें कोई जहिरदारी की दाद छ 
और हमें आपके उस तमा) 

में आपके प्रति उस तमाम | य॑ 
चिन्ता और ध्यान के लिए, उ a 
र ' जो} 
हमारी सहायता के लिए और a 4 
pe शि :.. 
कुछ चिताभार से छुड़ाने के लिए क्रः) है 
ला रहे हैं,आपके प्रति हमें अपनी «... 


ian Fn! 
दिखानी ही चाहिए ।” N 


यह सिलसिला ger नहीं और ड 


g 
का बॉक्स खाली हो चला। अब d fi 
हाथ डालने का मतलब था शून्य होजा १ 
नारी के लिए जेवर्‌-विहीन stay | र 
कल्पना ही दुखद है, कि मुझे rl उ 


श्रीमती सरोजिनी नायडू बुढ़ापे में + 


KAPS 


A 


अपनां लाकेट बड़ी शान से पहनती àl 
श्रीमती कमला की मनोवृत्ति का ७ 
उस पत्र से चलता है, जो जवाहर # 
ने २८ दिसम्बर १९३५ को. विक! 
जमना लाल जी को लिखा-- "नेक 
बारे में जो आपने पूछा, उसका fas 
कमला से कुछ दिन हुए किया था।ऊ 
कुछ साफ जवाब नहीं दिया । T À 
होगा अगर आप इस सवाल कोश ९ 
अटका रखें । मेरी वापसी पर am | 
हः 

व्‌ 


- al 


फा 2 MU, 


हो जायगी ।” 
कसी वेबसी है--'उसने कुछ 7 
जवाब नहीं दिया'-क्या जवाब दे कमर 
परिस्थितियों का तकाजा है जेवर © 
जाए, पर मनस्थितियों का TEN | 
इतना तो बच ही जाए। दो महीने 1 
उधेड़-बुन में परिस्थितियाँ जीत गई, 
feafaat हार गई । १० फरवरी (१ 
को लोजान से जवाहर 'लाल N ' 
लाल जी को लिखा--” “हे | 


सोचता हूं कि उसको बेच देना ही? | 
है. 


नहीं है और स्विटजर लेंड तो दा. 


कुछ खर्च होता है वह तो है हीन]. 
नसे रखनी पडती हैं, तो यह gu 
हो जाता है | आज-कल और a : 
से कमला की हालत ऐसी है रि _ || 
की जरूरत है। मालुम नहीं, © | 
ane 


व... a यह मिलरि 


i शान के दोर 


सला जारी रद । ६ 
और रुपयों का इन्तजाम 
द्या जाए | जो जेवर वह 
ब दाम पर विकवा 


बेहतर है कि 
ववत से कर | 
2 उसको Jala 
दीजिए i 
qua में 
इच्छाओं केर 
लिए पैसे का यह दबाव, 
बढ़ती पत्नी के साथ उस दबाव पर 
: टॅ F 
सलाह और विदेश का अकेलापन कितना 
उत्ीइक रहा होगा, इसे जवाहर लाल 
र ही हम अनुभव कर 


पले और स्वभाव से अपनी 
TARAS जवाहर लाल के 
मृत्यु की ओर 


जैसे भावुक होक 
सकते हैं | 

१३ अप्रेल १९३७ को जमना लाल 
OTT 


जी ने जवाहर लाल को लिखा 
कमला वहन के और तो सव जेवर बिक 
ही gh हैं । मोती की कंठी भी बेच दी । 
केवल हीरे की चूडियाँ रह गई । हाल में 
२२५०) से ज्यादा में लेवाल नहीं है ।' 
अन्त में जमनालाल जी ने २५००) में 
शायद अपनी बहू के लिए स्वयं ही खरीद 


d लिया और इस तरह कमला की मृत्यु के 


कुछ दिन बाद उनके जेवरों की विक्री 
का काम भी पूर्ण हो गया। कितनी 


| मर्मान्तक थी यह पूर्णता ? उफ. स्वर्गीय 


पत्नी के जेवरों की बिक्री, आथिक परे- 


| शानियों के कारण ! राष्ट्रीय संग्रहालयों 


में रखने लायक चीज, साधारण जौहरियों 
को कसौटी पर |” : 


जरूरतों के गडे किसी की परेशानी 
को कहाँ देखते हैं ? वे अब भी गहरे थे, 


/ भूखे थे ओर सिक्के मांगते थे । २६ मई 


१९३८ को जवाहर लाल ने लिखा था 
7-“ गणेशन ने मेरी आत्मकथा के तमिल 


l. संस्करण के लिए कुछ भी रकम अदा 
| नहीं की। मैंने उसे लिखा कि मैं उसके 


खिलाफ कारवाई करू'गा । तब कहीं 
उसने मुझे हिसाब भेजा कि उस पर मेरे 
९०८) से अधिक लेना निकलते हैं। 
oes ह सकम १६ नई तक भेजने 

था । उसने वह वादा 


afar, गश हिप S 


7 
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eGangotri 


नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं ।” 


कितना बोझ था दिमाग पर कि 
जवाहर लाल ने अपने प्रकाशक को मुक- 
दम की धमकी दी, उसके द्वारा ५००) 
मिलने की बेकरार इन्तजार की और 
हिसाव के ठीक होने में शक किया -- 
काश, ये रुपये ज्यादा होते। किताबों ने 
उस गरीबी में बहुत साथ दिया और 
चलते रहने में मदद की, फिर भी श्री 
मती कृष्णा हठी सिंह 
यह थी “हमारी आथिक इलत CF 
इतनी अच्छी न थी । हममें मे RESA 
लिए भी जीवन सुखी या आसान Ea 
था 1? i 


P 


7 
i 


Cd 


बस इस giaa जिन्दगी की एके 

तस्वीर और श्रीमती कृष्णा हठीसिह की 
ही कलम से--' (इलाहाबाद स्टेशन पर 
गाड़ी से उतर) हम घर गये। अब की 
बार मोटर पर नहीं, इसलिए कि अब 
हमारे पास कोई मोटर नहीं थी । हम 
एक पुराच तांगे पर घर गये, जो इलाहा- 
बाद की खराब सड़कों पर रेगता-सा 
जान पडता था । आखिर हम आनन्द 
भवन के दरवाजों में से दाखिल हुए । 
इस बार मैंने वहाँ जो कुछ देखा, उससें 
बिल्कुल भिन्न था, जो मैं देख चुकी थी | 
अन न तो वहां ज्यादा रोशनी थी, न 
इधर उधर दौड़ने वाले नौकर चाकर। 
पुरे मकान में अन्धेरा था. सिर्फ बाहर के 
दरवाजे पर एक बत्ती धीमी-धीमी जल 
रही थी और एक कमरे में कुछ रोशनी 
दिखाई दे रही थी । हमारा घर उदास, 
उजड़ा हुआ और खामोश दिखाई दे रहा 
था | मूझ पर भी गम और उदासी छाई 
हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि 
मैं किसी ऐसी जगह आ गई हूं, जिससे मैं 
वाकिफ नहीं हुँ और नहीं जानती कि 
आगे चलकर क्या दिखाई देगा P 


ऐसी कठोर जिन्दगी जी रहे -थे 
w 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के शब्दों में स्थिति: fr 

१2 9 Oe, वडा भारी पुराना मकान, 
ओ देमि २ Co 

7 दियो AW हुआ, इसमें वे 


जवाहर लाल, 
आजादी के लिए | 


सख्त जिन्दगी से शान के मंच पर 


अपने प्यारे देश की 


पंडित मोती लाल नेहरू की शाही 
गोद में पल्ने-पनपने के बाद जवाहर 
लाल नेहरू और उनका परिवार गरीबी 
की, तप की,साधना की जो सख्त जिन्दगी 
जी रहे थे, श्रीमती कृष्णा हठी सिह की 
कलम से उसकी एक भावुक झाँकी यह 


“9, बारे ama. मौजूद हैं, जो अच्छी 
तबीयत और दौलत, दोनों मिलकर 


th “४ ज 4 > स 
D F AR TE सकत हे । 


£ E r 
>, 


“re FG साल बाद | मकान वहीं था, 
पर वहां की शान शोकत सब गायव 
हो चुकी श्री कुछ साल पहले वहां 
जो ठाट-बाट दिखाई दिया करता 
था, उसकी जगह अब सादगी हे 
ले ली थी, पर मकान में रहने वाले 
वही पुराने लोग थे और मकान के 
मालिक की दिल से निन-ली हुई हंसी 
अब भी घर भर में ad थी और 
जिनके दिल पर कुछ उदासी छाई 
हो, उनका दिल बढ़ाती थी । इस 
मकान में और उसमें रहने वालों 
में जो फर्क हुआ था, वह किसी 
मुसीबत या बदनसीबी से नहीं हुआ 
था, बल्कि उसका सबब यह था कि 
लोगों के दृष्टिकोण में और राजने- 

तिक विञ्वासों में तबदीलीं हो गई sa, 

थी । at s 


कुछ साल और निकल गए। पुराने 
मकान के करीब ही अब एक 
मकान और बन गया था। 
मकान क्या था, एक सपना था, | 
जिसे एक प्रेमी पिता -ने अपने प्रिय 
qa के लिए मकान का रूप दे दिया 
था, पर इसके रहने वालों को उससे 


:» Rae 


pei 


सुख बहुत कम और दुबहा! by Agfa rph na नर्र 


ज्यादा मिला । 

& मैंने एक सुनसान घर देखा, जिसमें 
अब हँसी खूशी नामको नथी। 
यह मकान एक बाग के बीच में था, 
पर am की अब देखभाल नहीं होती 
थी । मकान के अन्दर एक कमरे में 
उस घर का बेटा AST हुआ था । 
वह अपनी मेज के पास बैठा काम 
कर रहा था | हमेशा काम करते 
रहना उसकी आदत थी । उसकी 

जिन्दगी आराम की जिन्दगी नहीं 

थी और न उसे आगे चलकर कोई 

` खास सुख या आराम मिलने की 
आशा थी, क्योंकि उसने अपने लिए 

एक सीधा और तंग रास्ता अख्तियार 
किया था और उस रास्ते से पीछे फिरने 

का सवाल ही पदा नहीं होता था । 

इस सब का निष्कर्ष भी-उसी कलम 
-से-जीवन की अनिठ्चितता जो हमारे 
'कुंटुम्ब के हिस्से में आई है और जो हमारे 
'और बहुत से देशवासियों के हिस्से में भी 
आई है, ऐसी चीज है, जो इन्सान को 
धीरे-धीरे थका देती है। मैं इस भाशा 
‘gt जोती हूं कि फिर सव कुछ ठीक 
होगा, फिर अजीज एक साथ मिल बेठेंगे, 
फिर सूख-शञांति के दिन आएंगे, फिर 
हमारा देश संपन्न होगा, पर सच तो यह 
है कि भविष्य अभी इतना रोशन नजर 


- नहीं आता । 
जवाहर लाल जो थकाने वाली सख्त 


जिन्दगी जी रहे थे, उसकी सबसे सख्त 
बात यह थी कि उसे आगे चलकर कोई 
खास सुख या आराम मिलने कीः आशा 
न थी और सच तो यह है कि. भविष्य 
अभी इतना उज्ज्वल दिखाई न देता था। 
_ इसी आशा-विहीन, पर हढ़तापूर्ण 
स्थिति में १९४२ की क्रांति तक का समय 
* बीत गया। क्रांति ने अपना काम किया, 
fara युद्ध ते अपना । क्रांति ने भारत को 
. ताकतवर बनाया, विव्वयुद्ध ने 'इ गलेण्ड 
| कमजोर 1 क्रांति ठंडी पड "चली थी, 
र “उसके दूसरे उभार को मेलने की 


RE 
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गाँधी जी में क्रांति का नया VHA उठाने 
की पूरी ताकत बाकी थी और यहीं 
भारत की स्वतन्त्रता का अंकुर उग TAT 
था । जून १९४५ में जवाहरलाल जेल से 
बाहर आ गए थे और वायसराय वेवल 
भारत की स्वतन्त्रता का ताना-बाना पूर 
रहे थे। 
इस बीच की एक घटना ने जवाहर 
लाल की वैभव में जन्मी-पली और गरीवी 
के सख्त माहोल में. जूती जिन्दगी को 
एक पहला शानदार स्पशे दिया । यह 
घटना थी भारत के वायसराय द्वारा 
जवाहर लाल को भारत के पड़ौस-वर्मा 
लंका क्षेत्र घुमने में सहयोग देना और 
वहाँ उनक्राउस क्षेत्र के सेनाध्यक्ष श्री 
माउंट बैटन के घर अतिथि होना । यहाँ 
उन्होंने शानदार जिन्दगी का वही प्रवाह 


` देखा, जो बचपन में अपने पिता के जीत्रन 


में, रहन सहन में देखा था । मैंने अक्सर 
सोचा है कि जवाहर लाल ने उस जीवन 
में सांस लेते समय मन ही 'मन सोचा 
होगा-ओह, ae जीवन ! और उनकी 
“बरसों से शमित-दमित सुखेच्छा ने पहली 
अंगड़ाई ली होगी । 

' इसके कुछ दिन are ये लम्बी बातें 
आरम्भ हुई, जिनमें जवाहर लाल को 
बराबर और बार बार वायसराय-भवन 
के वातावरण में जाना-आना और घुलना- 
मिलना पड़ा, जिससे सुखेच्छा को उस 
अंगड़ाई ने कामना का रूप लिया । गीता 
Safe है-संगत संजायते कामः-संग से 


इच्छा उत्पन्न होती है। १२ अगस्त 


१९४६ को वेवल ने उन्हें अस्थाई सरकार 
बनाने का निमंत्रण दिया और दो faa- 
FAT १६४६ को जवाहर लाल भारत के 
प्रधानमन्त्री बन गए । अब शानदार 


जिन्दगी कल्पना की नहीं, व्यवहार क्री 
थी और ये जाही शान के “वीच में,थे, 


“जैसे उनके पिता. का समय -फिर लोट 


arar gt । 
हिन्दुस्तान अब भी गुलाम था, पर 


“उसकी गुलामी को खत्म करने की बात- 


: रहे हों 1:राष्ट्रमंडल के प्रधान १ 


चीत जोरों से चल रही थी। 
चीत आजादी और बटवारे a है A 
मिला रही थी और अंग्रेज ay हे 
कांग्रेस को एक ऐसी चौड़ी] 
बैठाया था, जिसके एक ग 
हुए आजाद हिन्दुस्तान का ae | से 
और दूसरी तरफ एक लम्बे वा] उर 
संघर्ष का eas कुण्ड । गांधी जी S J 
हवन कुण्ड की ओर था, पर बच उ 
में जवाहर लाल के मन में क ङः 
आराम का, शान का जो बीज आ 
वह इतने महीने प्रधानमन्त्री रहने दि 


Tagi T 


अंकुरित हो पौधा वन गया था ah, af 
उस ज्वालामुखी लम्बे संघर्ष 3, t 
i वर 


कुण्ड में कुदने का चाव Tasca 
था । इतिहास का कैसा मजाक |. 
कांग्रेस का सबसे अधिक संघर्षशील % 
जवाहरलाल ही सबसे पहले आजादी! 
बटवारे के प्रस्ताव से-सहमत हुआ | प्र 
के बाद सरदार पटेल और तब क श 
अध्यक्ष आचार्य कृपलानी | तब (| ल 
१९४७ को कांग्रेस ने इन पर स्वी F 
मुहर लगाई और १५ अगस्त १६४ श 
जवाहर लाल TATA भारत के T 
मन्त्री हुए । E 
गरीबी के बोक में दमित R क 
वैभव की इच्छा के उस नये पो! कु 
का अब कया हाल था ? यह अब बृ जे 
गया था और उमे हमने देखा उ ग 
जिस दिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल त ने 
ने अपने लिए कमांडर इनचीफ क| 
से अपने रहने के लिए त्रि] + 
खाली. कराया और उसे तये “| _ 
सजाया गया । अब वे यों जी रर un 
जैसे" जीवन पुस्तक में पंडित मो पं 
के.वैभव और प्रधानमस्त्री नेहरू रै ‘ डु 
के बीच गरीबी की ससे | a 


का जो अध्याय है; sae | 
जः संस | 


प्रथम सम्मेलन में वे शामिल oi 
amare ifai Fa a 
के प्रधानमंत्री से अधिक ने * | 


terme उस रूप में 
हैं थे। उस € 


g र 3 A 
gaT ज पत्रों में छपा, तो उसकी 


फोटो रोचना हुई । जवाहर 
"४... त को प्रभावित करते थे, भीड़ 
र्फ था| q era होते थे, इसलिए वह ac 
TRT > ee कभी नहीं पहना, पर वह 
Saa ET = प्रिय | उसे पहन कर 
जी ay, aa oe शायद अपने शाही पिता के 


vs उस सूट की इर धनुषी wat कलक 
| ; जो उन्होंने सत्‌ १९११ के 


i आती थी, A x 
आर जा 


जि पश दिल्ली दरबार में पहना था 
रहने दे, त मोती लाल को इतना प्रिय था क्कि 
1 ah, १६२० में जब नेहरू परिवार के विदेशी 
पे के; वस्तों की होली जलाने के लिए कपड़ों 
Rai az लगाया गया तो उस सूट को 
जाक | उन्होने हाथ बढ़ाकर उठा लिया था और 
Bice रख लिया था | en 
Ta; इसके बाद तो शान को, वभव के 
हुआ। l प्रदर्शन की, उपभोग की आँधियाँ उठगई । 
तब को शान के ale जीवन ने जवाहर 
तब ui लाल को गांधी जी से लाखों कोस दूर 
eat कर feat । कहूं जवाहर लाल की 
१९७! शान में गांधी जी का दम ge गया 
त के फ और वे जीने का चाव खो बंठे । गांधी जी 
| के अतिशि अमरीकी पत्रकार लुई फिशर 
| और ए को नाइते में श्रीमती जीवराज मेहता ने 
धर पते कुछ बढ़िया चीजें परस दी थी और गांधी 
अब दू] जी ने उन्हें साधारण से बहुत ज्यादा 
वा उ गहरी भाड़ पिलाई थी, पर नेहरू-सरकार 
रलातं त ने शाही भोजों का तांता बांध दिया । 
ate गांधी जी का कहना था कि हमारे 
श्रुति | मंत्री-मिनिस्टर उसी सादगी से रहें, जिस 
नये ढी! से वे अपने घरों में मंत्री बनने से पहले 
ी रहे १, रहते थे, पर नेहरू-सरकार के मंत्रियों 
त mie "जीवन कहाँ था, इसका उदाहरण 
ae पंडित गोबिन्द वल्लभ पन्त ने दिया । वे 
a . अकळ के मुख्यमन्त्री का पद छोड़ 
eats A गृहमंत्री के रूप में नई दिल्ली 
संसार, जाए, तो अपनी कोठी में उनका मन 
[न im” “मा, तव एक इंजिनियर लखनऊ 
गा शौर ` उनकी कोठी की साज-सज्जा 
5 य नक्शा बना लाया। बाद में दिल्ली 


का 
। की उनकी कोठी बिल्कुल उसी रूप में 


शान के दोर से सादगी की प्रोर ? 


उनकी oz hring pama Fagdag Chennatand eGangotri 


हजार रुपये खर्च हुए | 

सम्विधान म महामहिम राष्ट्रपति 
का वेतन दस हजार रुपये महीना रखने 
पर जब सदस्यों ने बांधी जीका नाम 
लेकर आपत्ति उठाई, तो जवाहर लाल ने 
साफ weal में कहा कि राष्ट्रपति की 
शान के लिए यह आवश्यक है । बाद में 
एक राजाने राष्ट्रपति को हाथी भेंट कर 
दिया और उस पर लोक सभा में चर्चा 
हुई तो जवाहर लाल ने वहा-उसे बेचना- 
हटाना राष्ट्रपति की शान के खिलाफ है । 

१९४६ की जुलाई में गांवी जी से 
लुई फिशर ने कहा था-आपने कहा था 
कि पाल ने ईसा के उपदेशों को fapa 
कर दिया | क्या आपके साथ के लोग भी 
ऐसा ही करेंगे? गांधी जी ने उत्तर दिया 
था “उनके भीतर कया है, वह मुझे दिखाई 
देता है । हां, मैं जानता हूं कि शायद वे 
भी ठीक वेसा ही करने का प्रयत्न करें । 
गान्धी जी की यह भविष्यवाणी सच 
निकली और जवाहर लाल के मन में 
व्यक्तिगत वैभव की दमित इच्छा राष्ट्रगत 
रूप में इस तरह फल फूल उठी कि हम 
जड़ को भूल पत्तों के Far में उलभ 
गए | गाँधी जी की समाधि पर बेमतलव 
लाखों रुपये लगाने वालों ने खुले आम 
कहा-रैन बसेरों के निर्माण के लिए 
रुपयों का अभाव है । देश में कारों की 
चमक पाँच सात गुनी बढ़ गई, पर वेकारों 
और गरीबों का जीना दूभर हो गया | 
गाँधी जी ने कहा था-वचाओ पर नेहरू 
सरकार का सूत्र हो गया--बहाओ । 
समाजवाद के नारे Tat रहे और नये 
लखपंतियों की संख्या बढ़ती रही । कलश 
प्रदीप्त हो उठे, नींव कान खजुरों से भर 
गई । कृषि की दशा बिखरी की बिखरी 
रही, पर कृषि भवन 5 मंजिल ऊंचा at 


गया । भारत युद्ध विरोधी संसार के . 


निर्माण में जुटा रहा और चीन पाकिस्तान 
उसका मुह थपड़ाते रहे। संक्षेप में देश में 
घन-वैभव के मूल्य बढ़ गए और नंतिकता 
के मूल्य शून्य हो गए-इससे भी बढ़कर 


N 
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s OPO कय की दवा 


ag हुआ कि गाँधी जी के द्वारा जिस 
समाज-हृष्टि समाज की रचना हुई थी, 
az व्यक्तिवादी हो गया। हरेक कौ 
अपनी पड़ गई । 

जवाहर लाल ईमानदार और नेक 
इंसान थे । वे अनुभव करते थे कि भूल 
हो गई है । उस भूल से वचना चाहते थे, 
पर वच न पाते थे । भु कलाते थे गुरति 
थे और शान्त हो जाते थे । नागालैंड की 
रचना के समय मुख्यमन्त्री आओ से 
उन्होंने कहा था-"शान मे बचना, हेम 
तो उसमें उलक ही गए हैं।” ओह. 
ठितना दर्द था उस वाक्य में ! ! न 

भारत की आत्मा के कवि रवीन्द्र 
नाथ ने मुष्टि वद्ध हाथ उठाकर अपनी 
पूरी शक्ति के साथ देशवासियों से कहा 
था-"ओ मेरे बन्धुओं ! अपनी सादगी 
की दवेत पोशाक में अभिमानी और श्क्ति- 
झाली के सामने खड़े होने पर तुम्हें लजित 
होने की आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे 
सिर पर मानवता का मुकुट हो और 
तुम्हारी आजादी का अर्थ हो आत्मा कीं 
आजादी । अपनी निर्धनता और अभावों 
पर प्रतिदिन भगवान का सिठ्ठासन बनाओ 
और गांठ aia लो कि जो विशाल 
दिखाई देता है, वह महान नहीं है 1” 

जीवन का जो आदर्श देश के सामने 
रखा गया, उससे प्रभावित हो, भारत 
अपनी महानता का यह पथ छोड़, विशा- 
लता के उस पथ पर चल पड़ा, जिसमें 
अमरीकी जीवन के पूरे दोषों का समावेश 
है और गुण एक भी नहीं लिया गया । 
कहूँ, ऊंचे विचार का इष्ट हम भूल गए, 
ऊँचा रहन-सहन हमारा अभीष्ट हो | 
गया !!! यह वो राह है, जिस पर अंह॑ 
तक जाने के बाद अब पश्चिम मटक रहा 
है, सोच रहा है, परेशान हो रहा दै और 
एक शोषक रिक्तता अनुभव कर रहा है । | 
बया यह सर्वोत्तम समय नहीं है कि हैम | 
अपनी अब तक की प्रगति और अनति 
पर गहरी छानवीन करें और संसार के 
अनुभव का लाभ उठाते हुए शान के इस 
दौर से फिर सादगी की ओर मुडे ? @ि। - | 


TT 
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फिर एक चाँद का उदय हांगा 


Haa कें भीतर नई वस्तुओं को देखने की उत्सुकता 
स्वाभाविक है या अजित, इस बात पर मनोवैज्ञानिको का 
मतभेद है, मगर इससे कोई इन्कार नहीं करता कि KT 
कता-प्रवृत्ति भानव-स्वभाव का गुण है । जब कोई खेल- 
तमाशा होता है, तो बालक एक दूसरे को धक्का देकर 
आगे खडा होने की कोशिश करते हे । बड़े लोग उचक- 
उचक कर देखते हैं। तमाशा दिखाने के लिए बच्चों को 
लोग अपने कंधों पर बिठा लेते हे । चाहे २६ जनवरी का 
जलूस हो या गाँव में बाजीगर का तमाशा, आपको हर 

जगह ऐसा ही व्यवहार मिलेगा | 
स्वतन्त्रता से कहै साल पहले की बात है । जब लाहोर 
के चिड़ियाघर में अफरीकी शेर-शेरनी का नया जोड़ा 
आया, तो लाहौर के लोगों में उसे देखने की बड़ी उत्सुकता 
हुई । वैसे तो लाहौर के लोग वहाँ चिड़ियाघर होते हुए भी 
उसे देखने नहीं जाते और उनका हाल ऐसा ही है, जेसा 
गंगा घाट के पर्डों का, जो पास बहती हुई गंगा में भी 
स्नान नहीं करते, मगर TA किसी पर्व या त्योहार को गंगा 
के que भी स्नान करने को उत्सुक होते हैँ उसी प्रकार 
लाहौर के लोग भी शेर-शेरनी के नव-आगन्तुक जोड़े को 
देखने के लिए उत्सुक हो उठे । भीड़ की भीड़ लारेन्स बाग 
की ओर रवाना होने लगी और कटघरे के चारों ओर भीड़ 
का गोल जम गया । स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़े सभी के 

भीतर उन्हें देखने का चाव था । 
जब शहर में इस शेर-शेरनी के जोड़े की चर्चा अधिक 


बढ़ी, तो उन्हें देखने की उत्सुकता हमारे मन में भी उत्पन्न . 


हुई । एक मित्र को साथ लेकर हम भौ चिड़ियाघर गए 
ओर काफी देर उचक-सुचक और ठेलाठेली के बाद कटघरे 
के समीप पहुंच गए। ; 

` इतने ऊँचे कद के शेर-शेरनी हमने पहले कभी नहीं 
देखे थे । पीला मटियाला रंग, जिस्म पर कहीं-कहीं काली 
लकीरें और धब्बे, कंधे पर लम्बे-लम्बे बाल, भयानक 
चेहरा, बड़ी बड़ी लाल डरावनी आँखें, तेज नुकीले लम्बे 
aia, पतली कमर और चोड़े पंजे। शेर और शेरनी की 
शक्ल एक जेसी थी; अन्तर केवल इतना था कि शेरनी कें 
कंधे पर बाल न थे । लोग उनको बबर शेर बतलाते थे । 
` ge है जंगल का राजा, जिसको मानव ने कटघरे में 
न्द कर लिया दै।” मैंने अपने मित्र से. कहा, तो मित्र 
<iq है । सौंदर्य, बहादुरी और आतंक का मिश्रण 
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इन शेरों के चेहरों में उसी तरह प्रदर्शित 
राजा के चेहरे से टपकता है ।” 

हम काफी देर तक इस शेर-शेरनी के जोड़े को; 
XY . x eS ® t १; 
रहे और उनकी प्रशंसा करते रहे | 

धीरे-धीरे शेरा की चर्चा कम होने लगी | | 
पुरानी हो गई और लोग यहद सोचना भी भूत 
चिड़ियाघर में अफरीकी शेरों का जोड़ा अब भी Fa, 
रहता है या नहीं ? | 

कोई डेढ़ साल के बाद एक दिन मेंने अपने मि 
कहा-“चलो, शेर के जोड़े को देख आए कि उनकार 
हाल है ९” हमारा मित्र अनमने मन से राजी हो गग 
उसके भीतर उत्सुकता नहीं थी । सिफ मेरा साथ कषे 
लिए उसने हाँ करदी । 
डा. एम. खुशदिल एक भावनाशील अध्यापक हूँ 
उनकी भावना का रूप है-कोई अपना काम क्ष 
न करे, तू अपना काम कर ! और कसी भी रि 
हो देश ale समाज फे लिए वे कुछ न कुछ का 
रहते हैं । वे न मंडप की प्रतीक्षा करते हू 
पंडाल की । कहूँ, वे उनमें नहीं हैं, जो यही सोर 
रह जाएँ कि यह हो, तो वह करू और बहु 
तो यह करूँ । जो हो सकता है वे वह कर गुज 
हें प्रौर कर्म की यही श्रद्धा उन्हें अंधेरे में चार 
sie निराशा में ma के दशन कराती र 
है। श्रद्धा की इस सुरभि से हम सब मह, 


हम चिड़ियाघर पहुँचे | वहाँ पहले जेसी भीड़ १ 


शेर साधारण बन गये थे, जैसे परडों के लिए गंगा । | 
हमने शेरों को देखा । वे जीवित थे, वि 

अवस्था में, जैसी बन्दी ge में कुछ वर्षा = J 

सुन्दर स्वस्थ नौजवान की हो जाती है। उनके १४ | 


गए थे। रंग अधिक मट मेला हो गया था | कार्ल | 


बुरे लगने लगे Al शरीर सिङुड़ गया था और ४ | 
छोटा-सा दीखने लगा था | E 
मैंने अपने मित्र से कहा-“यह दै दासता T 
णाम ।? मित्र ने कहा- ठीक है । दासता प्राणी, ) 
तथा मस्तिष्क को ही दुबेल नहीं बनाती, वरत: A 


a गा 
Fegi 


ह हुआ | पास खडे एक सन्तरी से पू७-- 
“श्रे शेर इतने कमजोर कया 
तटी ने कहा- क्या बताएं बाबू जी, बेचारों को 

ac में पाव भर माँस भी नहीं मिलता । सरकार की ओर 

ने दस सेर माँस का आडेर हे, पर इन बचारों के भाग में 

दो सेर भी मुश्किल से आता हैं W 

` मैंने सादगी से पूछा “ओर वाकी कहाँ जाता है ?” 
सन्तरी Zar । बोला-“बावृ जी, ऊपर वाले खा जाते 

हैं । क्या तुम जोनते नहीं हो?” 

ge सुनकर मैं चुप हो गया । अपने मित्र से 

“चलो, वापस चलें |” 
हम कुछ ऐसे aaa विचार लिए हुए घर लोटे, 

जिन्होंने हमारे मस्तिष्क को असन्लुलित कर दिया था | 
एक साल के बाद Ha अपने मित्र से फिर कहा-'चलो 

शेर क जोड़े को देख आएं ।? न जाने क्यों मेरे मन में 
उनके प्रति सहानुभूति जाग्रत हो गई थी। मेरे मित्र ने 
aad से मेरे मुंह को ओर देखा । वह मेरी आदत को 
जानता था । बोला-“आज तो फुरसत नहीं है, कल 

F 1? उसने मेरा दिल रख लिया । 
दूसरे दिन हम शेरों को देखने गए । चन्दर बच्चे खड़े 

थे और उनके नवजात शिशुओं को देख रहे थे । हमने भी 

देखा, दो छोटे-छोटे प्यारे बच्चे हैं । रंग पीला, छोटे-छोटे 
बल, कोई बिल्ली के बराबर होंगे। उनके मुह पर भयान- 
कता का कोई चिन्ह न था, उनके चेहरे पर सोम्यता थी | 
मैंने अपने मित्र से कदा- “यह हैं भूख का अभिः 
शाप 1? : 
मित्र ने कहा--“ठीक 21 भूख, दासता, निरादर, 
जीवन का घोर पतन कर देते हैं | शेर के बच्चे बिल्ली बन 

जाते हैँ ।”” 
मित्र के इस कथन से मेरे भावों में ज्वार आ गया । में 
सोचने लगा--हमारे देश के अधिक लोगों का यही हाल 
है। हरिजन, भंगी, चमार कभी मानवता को छू भी सकते 
! सदियों से इनके बच्चे अनपढ़, निरादरित तथा भूखे 


हा गए ?? 


X 
ाला-ा 


aoe = a x ~ हँग 
रहते चले आए हैं और जाने कब ठक ऐसे ही रहेंगे ।” 


114 ` yn. eee =: 
a हमारे देश में भिखमंगों तथा फकीरों की तादाद बढ़ 
SS ~ ८ A 
NS हे। उनके बच्चे भी शुरू से भीख मांगना सीख जाते 
Rl यह्‌ क्रम भी न जाने कितनी पीढ़ियों से चल रहा दै । 


C एके भिखमंगा अपने बालक को एक बड़ा भिखमंगा बनाता 


जाता हे w 
NTAN 
फिर सफ विचार आया--बंगाल का क्या हाल होगा ? 


फिर एक चाँद का उदय होगा | 


* 
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जगाल H तो बड़ा भारी अकाल पड़ा था | बहुत दिन नहीं 


qia 


x x, के 
(el बंगालियों को यह अकाल अब भी याद होगा l 
उनके कि 


ž बच्च बड़े घरों की नालियों के पास बेठ जाते थे | 

की उठाकर खा लेते थे । यह अकाल कितना 
भयानक था । लाग घास, पेड़ों की पत्तियां और छाल तक 
च्या गए | कहा तो यह भी जाता है कि बहृत-से atat- 
पिताओं ने अपने बच्चों को मार कर खा लिया | 

में सोचन लगा-'ऐसे लोगों की सन्तान कैसी होगी 7 
क्या मानवता क गुण उनमें भी विकसित हो पाए'गे ?? 

“दश की शताब्दियों की गुलामी, भूख, निरादर तथा 
असुरक्षा क कारण साधारणा मानव का ही पतन नहीं हुआ 
है, वरन्‌ ये दोष उनकी सन्तान में भी बीज रूप में आ 
गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन वन्दी शोरों के बच्चे 
बिल्ली के समान हो गए हैं |” 

हम घर लौटे | शाम हो रही थी । सूरज धरती को 
चूम रहा था | पश्चिम के क्षितिज पर रंग बिरंगे बादल 
बिखर गए थे। लाल, नारंजा, सुनहरे, हरे, पीले बादलों 
की साड़ी पहने संध्या एक नई दुल्हन-सी प्रतीत हो रही 
थी | 

मने अपने मित्र से कहा--“देखो केली सुन्दर ae 

मित्र बोले-“ठीक है, थोड़ी देर में इसको अंधेरे का 
काला नाग डस जाएगा |” 

“किर चाँद का उदय होगा |? मैंने मुस्करा कर कहार 
Cone उसके बाद सूर्य का भी 1” 

१५ अगस्त १६४७ को उस सूर्य का उदय हो गया और 
देश नवनिर्माण के पथ पर तेजी से चल पड़ा, पर एक 
अध्यापक के रूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप 
में भी में देखता हूँ कि गुलामी के अतीत में जो पीढ़ी पिस. 
गई थी, उसे इतना Tig अभी नहीं मिल पाया दै क़ि 
वह अपने में नया उभार अनुभव करे | 

देखकर मन में चोट लगती दे और यह देखकर वह _ 
चोट गहरी कसक से भर जाती हे कि आज मी देशो मे | 
एक पूरी पीढ़ी ऐसी दै, जो अभी भी प्रिस रही है आर | 
अपने बच्चों में उस पिसाई का नाशकारी प्रभाव छोड़ रही 


RI Re 
सन डूबने-सा लगता है, पर फिर लाहौर की वह शाम 


याद हो आती है, जिसमें मुह से निकला था--फिर एक 
चाँद का उदय होगा और उसके बाद सूर्य का भी । 
& 


१४३ 


। अपनी सुन्दरता 
यों बढ़ाइए | 


| अपने चेहरे की सुन्दरता को बनाए 
॥ रखते केलिए विदेशों की तरह हमारे 
देश में भी लोग काफी खच करते हैं। 
(i तरह-तरह के पाउडर, रूज, क्रीम, लिप- 
| स्टिक आदि का इस्तेमाल करते हैं। 
dat कपड़े पहनते हैं । औरतें गहनों से 
मजती हैं । इन सब बातों से तड़क-भइक 
अरे ही प्रकट हो, रुपये का प्रदर्शन हो; 
लेकिन मुह पर वास्तविक सुन्दरता नहीं 
- आ पाती, बल्कि रोज-रोज पाउडर-क्रीम 
लगाने से मुह का चमड़ा अपना प्राकृतिक 
रूप खो देता है और रोअ इनका इस्तेमाल 
करने वाला यदि किसी दिन इन प्रसाधन 
सामग्रियों का इस्तेमाल करना भूल जाए 
तो उसका मुह बहुत ही वीभत्स मालूम 
पड़ता है । कहना चाहिए इन प्रसाधनों से 
आदमी का सौन्दर्यं बिगइता है और 
उसका अपना कोई रूप ही नहीं रहता । 
शरीर की वास्तविक सुन्दरता स्वा- 
eq में है। मुंह पर सुन्दरता लाने के 
लिए क्रीम-पाउडर के बजाए अपने स्वा- 
 स्थूय को, प्राकृतिक भोजन, व्यायाम और 
` नियमित रहन-सहन द्वारा ठीक रखना 
` चाहिए, इससे मुह पर अपने आप सौंदर्य 
और तेज रहेगा और किसी बनावटी 
ब्रसाधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी । 
इसके अलावा चेहरे की सुन्दरता को 
'निखारने के लिए प्राकृतिक साधनों का 
सहारा लिया जा सकता है । विदेशों के 
rats चिकित्सकों ने अनुभव किया है 
“लोगों पर प्रयोग करके वे इस 
पर पहुँचे हैं कि प्राकृतिक साधनों 


ही है, वृद्धि भी होती है। 


से चेहरे के सौन्दर्यं की ' 


11 ©C-0. In Public Domain. Gurukul य. वित Haridwar 
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सुन्दरता को बाहरी uei का nea ह 


पद क 


जरूरत नहीं होती, वह तो सिर के दा 
| 


| हो सबसे भ्रधिक शोभा पाती है । 


=a || 
Ye ——. | 
e r Q E z 
& श्री amare सरावगी र 
|: 
चेहरे की सुन्दरता वढाते के लिए, उतत स्यात गर हल्की-हल्वी मालिश al 
महंगे स्तो और क्रीम का लोग इस्तेमाल. करनी चाहिए । | 
करते हैं। ये चीजें जिन शीशियों या डिब्बों दूध के ऊपर जो मलाई जम gy! 
में बिकती हैं, उनकी सुन्दरता से आकर्षित है, चमड़े पर चिकनाहट लाने और जे 
होकर लोग उन्हें खरीदते हैं, किन्तु इससे मुलायम रखने में बहुत ही उपयोगी ६ 
चेहरे की सुन्दरता में कोई स्थायी वृद्धि बाजार में बिकने वाले तरह-तरह)! 
नहीं होती । मंहगे क्रीमों और स्नो पाउडरों के चका' 
इसके बजाय उन्हें प्राकृतिक साधता में न पड़कर अपसे मुह पर मलाई 
को काम में लाना चाहिए, जिन्हें घरों में मालिश करनी चाहिए । इससे चेहरे | 
ही आसानी से तैयार किया जा सकता है चिकनाहट आती है, चमड़ा मुलायम हेत 
और कोई खर्च भी नहीं होता । है और उस पर एक चमक पैदा हो जाग, 
कुछ वर्षो पहले, एसिड के प्रभाव से है। बाजार में बिकने वाला मंहगे से मंझा 
एक- व्यक्ति के शरीर का चमड़ा स्नान के क्रीम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता| 
बाद दर्द करने लगता था, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके fel 
तरह की चिनचिनाहट पैदा हो जाती थी, कुछ ज्यादा खर्च करने की जरूरत 
जिससे वह काफी परेशान रहता था। नहीं है; थोड़ा बहुत दूध तो सभी के ॥| 
उसने अपने स्नान के पानी में एक प्याला में आता-होता है। | 
fi ~ 
-प्रारम कया । K P 
अदरक का रस मिलाना प्रारम्भ किया इसके साथ ही पके टमाटर कै! 
वह उसी पानी से स्तान करने लगा और... f र सा 
उसकी यह परेशानी जाती रही । में शहद मिलाकर मुंह: Ce | 
= वात at भी चेहरे की सुन्दरता काफी बढ़ जाती! 
_ यदि कोई व्यक्ति गठिया से पीड़ित na yi 
र खीरे के टुकड़े को नींबू केपा | 
हो, तो उसे भी इस तरह के जल के स्नान z 3 न सच 
से = धिक परि से भगो कर चमड़े पर रगडत | 
लाम पहुंचता है। अधिक परिश्रम और गी: 
बदरंगता जाती रहती है | 


अथवा शरीर के किसी एक ही अंग के 
लगातार परिश्रम से उस अंग में जो ददं 
हो जाता है, मांसपेशियाँ तनकर कड़ी हो 
जाती हैं, वैसी हालत में भी नहाने के 
पानी में अदरक का रस डालकर स्तान 
करने से लाभ होता है । यदि कोई व्यक्ति 
लगातार कुछ घंठे तक लकड़ी काटता रहे 
या जमीन खोदता रहे और बाहों के 
जोड़ों में दर्द-होने लगे, तो ऐसी हालत में 
भी पानी में अदरक का रस डालकर 
स्तान करने से लाभ होता है । इसके साथ 


अपने प्राकृतिक रूप में आ जाता है। 
प्रकार हम चमकदार और म॑ ही | 
के चक्कर में पड़ने से बर्च aa 3] 
अपने aa ९ | 


जरूरत यह है कि हम 
मंहगी हो | 


बात निकाल दें कि sat 
सुन्दर = में बन्द होकर वि A 
कोई चीज़ उपयोगी हो जाती न 
सदा सीधे प्रकृति का सहारा छ 
और व्यर्थे के खर्चो और ae 
बचना चाहिए | ; 


लिश भी! 


j जाती 
और अ 
गी १]. 
TRÌ 
के चक्का 
[लाई | 
चेहरे प 
यम होत 
हो जातं 
से मंता 
र्‌ सकता! 
सके ति 
जरूरत भ 
भी के ॥| 
| 
xe केर 
qrsa '| 
ढ़ जाती 
के पाती i 
cii 
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अपने मूलरूप में 


व्यवस्था 


वर्ण 
सर्वोत्तम समाज व्यवर 


विशेषता ag थी कि 
किन की अलंग RAM में केन्द्रित 
Ç 


करदिया.और इस तरह समाज की शांति 
और स्थिरता का वरदान दिया । 


था रही है । उसकी 
सने टकराने वाले 


ब्राह्मण को प्रतिष्ठा दी, तो क्षत्रिय 
को सत्ता और वैश्य को साधन-सम्पदा 
और शूद्र ? उसे सेवा का अधिकार 


अझ 


दिया । वया यह अन्याय नथा ? 

ना, क्योंकि शूद्र उसे माना गया जो 
प्रयत्न करने पर भौ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैदय के वर्ण में प्रवेश पाने के 
ग्रोग्य नवन सके । जो इंजीनियर 
और मैनेजर न वन सके, उसे मजदूरों 
में भर्ती करना क्या अन्याय है । 

& इस व्यवस्था में एक ऐसी लचक थी 
कि व्यक्ति से समाज ओर समाज से 
व्यक्ति संरक्षण भी पाता था और 
पोषण भी । समय के प्रवाह में यह 
लचक जड़ हो गई और जो कल 
आभूषण था, आज निगड़ बन्धन हो 
गया--संरक्षण, पोषण, दोनों सूख 
गए। तब उठा वर्ण व्यवस्था के 
विरुद्ध विद्रोह । इस विद्रोह के उद्‌- 
गम थे भगवान महावीर और भग- 
वान बुद्ध । 


७ बुद्ध केवत्य प्राप्त करने के बाद भी 
राजपुरुष थे | उन्होंने अपनी अन्त्येष्टि 
बमधाम से-समारोह के साथ करने 
की बसीयत की थी । महावीर शुद्ध 
वीतराग सन्यासी थे। दोनों जब 
नहीं-रहे, तो देश के वातावरण पर 
डड छाये हुए थे। उनके धर्म का 
सज्य और समाज पर पूरा प्रभाव 
था । बोद्ध विहार ही राष्ट्रीय जीवन 


का केन्द्र थे, पर विलास और प्रमाद 
का केच्ध भी । 


श्र 


$ 


यह विलास और प्रमाद 


भयंकर आर व्या 


इतना गहरा, 
पक्र था कि उससे 
समाज का मारा ढाचा चरमरा गया 


था और महावीर वुद्ध की जीवन- 
साधना अमृत 
उठी थी । 

तभी उठा जगद्गुरू शंकराचार्य का 
कठोर कुठार । बुद्ध धर्म तो नहीं, 
पर वौद्ध समाज भारत में पूर्णतया 


के स्थान विष बन 


समाप्त हो गया और वर्ण व्यवस्था 
एक नई और ज्वलंत शक्ति के साथ 
स्थापित हुई। अपने तीन लाख 
अनुयायियों के साथ डा० अम्बेडकर 
के बुद्ध धम ग्रहण करने तक भारत 
ate समाज से हीन रह 

गहरी खोज तो इतिहास के विद्वानों 
का काम है पर एक साधारण 
नागरिक के रूप में मेरे मन में यह 
प्रश्‍न उठा कि वर्ण व्यवस्था के 
विरोधी थे भगवान महावीर और 
बुद्ध दोनों, पर शंकराचार्य के जिस 
कुठार से बौद्ध समाप्त हो गए, उस 
से भगवान महावीर का जैन समाज 
कंसे वचा रह गया ? 

मैं नहीं जानता कि ऐतिहासिक 
विचारों के मन में यह प्रश्‍न उठा है 
या नहीं और उठा है तो उन्होंने 
इसका क्या उत्तर दिया, पर मेरा 
मन मेरे इस समाधान से सन्तुष्ट 


हुआ है कि ate समाज हिन्दू 
समाज से एकदम दूर हो गया था 


जैसे इस समय सिख समाज है ओर 
जैन समाज भगवान महावीर के 
अनेकान्तवादी दृष्टिकोण के कारण 
धर्म की धारणाओं में पूर्ण स्वतन्त्र 

होकर भी सामाजिक - सम्बन्धों में 
हिन्दू समाज के साथ एकत्व में बंधा 
रहा था- दोनों में,सामाजिक एकता 
थी । उसका यही फल हुआ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ल्न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यह शान्त, सन्तुलित और शक्तिधर व्यक्तित्व 


४४४४-४० IIS PAILS कन्हेयालाल fast ‘TAHT’ 


१९१९-२० के गांधी आन्दोलन में 
हिन्दू मुसलमान इतने समीप आए 
कि उनमें सामाजिकता के अंकुर 
फूटने लगे-मुसलमानों को मन्दिरौं में 
घंटे बजाते मैंने देखा था । १९२४ 
से १९२८-२९ तक ata सरकार 
इन अकुरों को भुलसने के लिए 
हिन्दू-मुस्लिम दंगों की भूमिका 
रचती रही । १९३२ की गोलमेज 
कान्फ्रेंस में उसने अंग्रेजी भारत 
और रियासती भारत. हिन्दू और 
हरिजन, faz और सिख और 
हिन्दू और मुसलमान की विभाजक 
दीवारों पर पूरी तरह फौलादी 
प्लास्तर कर दिया-विघटत की 
प्रवृत्तियां पुरी तेजी मे अपने काम 
में जुट प्रडीं । 
इन प्रवृत्तियों का बाहरी स्वरूप था- 
प्रान्तीय काँसिलों में अपने वणं के 
लिये घर्म के नाम पर अलग ale 
सुरक्षित कराना । यह जहुर कितनी 
दूर तक फल गया था, इसका पता 
इस बात से चलता है कि मुरादाबाद 
से aag तक के जिलों में फेली 
और आम तौर पर दूध बेचने का 
काम करने वाली अहीर जाति में 
भी यह मांग सरसराईथी कि | 
qo fto काँसिल में हमारे लिये दों | 
सीटें सुरक्षित हों । 
इस स्थिति में यदि aiaga संपन्न 
जेन समाज में प्रथक सीटों की मांग 
सरसराहट से बढ़कर सनसनाहठ 
तक पहुंची, तो क्या amaa 
आश्चयं न हो, पर यह हिन्दू 
जैन समाज की एकता को खंडित 
करने वाली बात बड़े रूप में राष्ट्र 
में विभाजन की वृत्ति को बढ़ाने 
वाली बात, तो थी ही । दिगम्बर 
जैन परिषद के लखनऊ अधिवेशन - 


A 


कुछ गरम लोगों x जब इस मी anya Somaj व” ह land Gangotri 
.. जहरीले शूल भी चुभे हैं। हाँ, यह बड़ी 


; कसा का रूप देने की कोशिस 
at तो मैंने एक शान्त-गम्भीर और 
णालीन-सुहृढ़ वाणी सुनी । 
. & यह वाणी अधिवेशन के अध्यक्ष साहू 
. शान्ति प्रसाद जैन की वाणी थी। 
उन्होंने इस प्रवृत्ति को परास्त तो 
पहले हौ भटके में कर दिया, पर 
मुझ पर जिस बात का गहरा प्रभाव 
पड़ा, वह था यह कि परास्त करके 
ही वे शांत नहीं हुये, अपनी सहज 
सहूदयता सेवे तब तक प्रयत्न 
करते रहे, जब तक वह अस्त नहीं 
हो गई । इसके लिये उन्होंने बड़ा 
ही रचनात्मक रूप लिया कि जैन 
_संमाज के तीनों वर्गो-दिगम्बर, 
 शवेताम्बर स्थानकवासी-की सामा- 
जिक एकता पर पुरा जोर दिया 
और राष्ट्रीय हृष्टि विशाल जोन 
संघ के एकीकरण की ओर लोगों 
_ को अभिमुख कर उन्हें विघटन की 
. उस प्रवृत्ति से विरक्त कर दिया । 
ag साहु भी के जीवन को उनके 
विशिष्ट व्यक्तित्व को समझने के लिये 
क्ष्म दिशा है कि जैन समाज एक 


मागे के विरुद्ध उस कट्टरपन पर 
की-उसे ढहाकर सुधार के सूर्योदय 


कलकत्ता का वीर शासन 


ते 


उनकी इस भावना का 


सामाजिक और 


बात है, पर बहुत बड़ी बात है यह कि 
उन शूलों की चुभन में उनके पर स्थिर 
रहे हैं और चेहरा स्निग्ध, जैसे वे पहले 
ही जानते हों कि सुधार की राह शूलों 
की राह है | 


१६५० में दिगम्बर जैन परिषद 
का वाषिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ | 
सभापति थे साहू शांति प्रसाद के अग्रज 
श्री श्रे यांस प्रसाद जैन। इस में साहू 
जी की उस स्वच्छ सामाजिक और 
सामासिकःविशाल राष्ट्रीय समन्वय 
दृष्टि की बड़ी कठोर परीक्षा हुई । 
१६४५० की २६ जनवरी को स्वतंत्र 
भारत का संविधान देश में लागू हो 
गया था ag संविधान लिग, वर्ण, 
धर्म वर्ग की समानता-एकता घोषित 
करता है। इस घोषणा से हरिजन 
मंदिर प्रवेश का. अधिकार पाते हैं। इस 
अधिकार की कल्पना से जैन-समाज में 
बड़ी भूकम्पी खलबली मची । यह 
खलबली इतनी प्रचंड थी कि: बम्बई की 
विधान सभा में यह प्रस्ताव पास हो गया 
कि बम्ब्रई मंदिर प्रवेश कानून से जेनी 
मुक्‍त हैं । | 

यह भयंकर बात थी, क्योंकि यह 
जेन समाज और हिन्दू समाज की उस 
एकता को खंडित करती थी, जिसके 
विरुद्ध साहू जी गुलाम भारत में लड़ते 
रहे थे । जेत समाज के कट्टर पंथी नेता 
प्रे जोर में थे भोर जेन समाज के सबसे 
बड़े धमं नेता मुनि शांति सागर जी के 
लम्बे अन्न त्याग ने उनके जोर को प्रचंड 
कर दिया था । साफ साफ कहा जाता 
at कि यदि दोनों समाजों की एकता 

मान ली जाती है, तो फिर हिन्दू कोड 


बिल जैसे निर्णय भौ जैन संमोज पर 
लाग ६ 


। वातावरण इतना विरोधी 


ogy कि जन समाजकी सुधारक संस्था 


दिगँबर जैन परिषद ने भी अपने मुजपफर- 


फिर हल्ला, 


७... 


प्रवेश पर साफ साफ gg 


e 


कर एक गोलमाल प्रस्ताव पा 
दिया था कि सरकार इस श 


कार्यवाही करे, उसमें जैन स 
नेताओं से भी सलाह छे, mfy 


मंदिरों की पूजा विधि अन 


है । साहू जी सचेष्ट और सन्नद्ध रे 
दिल्ली-अधिवेशन में यह माया 
ge और सामाजिक एकता का 


मध्याकाश में प्रदीप्त हो, पर 
> ४४ 
पंथी लोग जानते थे कि इस aay, 


सुधार के हाथी को रोक न पाए 
फिर यह कभी कहीं न रुकेगा | 


e 


अधिवेशन शाम को था। दि 


खबरें मिलती रहीं कि gagni 


शांति सागर जी की afafa Ñ शा 


अधिवेशन को भंग 
योजनाएं बन रहीं हैं । 


उफने हुए । बात बात में अड़ने 


लड़ने को तैयार । श्री साहू शांति फ़ 


के तत्वावधान में बना हरिजन पं 
प्रवेश-प्रस्ताव स्पष्ट, आदेशात्मक, 


क्रांतिकारी । मैंने अधिवेशन के ब 
श्री rata प्रसाद जी से कहा ही 
उस पर १ 
भयंकर झमेला होगा, इस लिए ` 


प्रस्ताव जिस रूप में है, 


कर डालने, 
ठट्ठ के 
आदमियों के और सब प्रचंडता 


प्रस्ताव को आज या अभी न लाए| 


केसा है ? पूरी संजीदगी से वो 
हम यह प्रस्ताव पास न करा a 
फिर परिषद के जीने से ही क्या री 
साहू शांति प्रसाद जी के रोम a 
छाये जिस विशाल राष्ट्रीय जन a 
अनुभव मुझे लखनऊ-परिषद में | 
था; यह उसका स्वरूप-दर्दोन था | 
प्रस्ताव के पेश होते ही टोक 
जोशीले उजईई | 
तमंतमाती मुखाकृतियां, गालि” | 
दरड लोगों दवारा वेदी 
धमकियां, गर्जनाऐ और ye 


i 


gari के 


agt के ब्रीच कुळ शान्त चेहरे, इन 
ब्रीच एक दृढ़ निश्‍्चय-प्रस्ताव 
ज्यों का त्यों रहा । निझ्चय की aH 
zeal के आधार स्तम्भ श्रे--साह 
शांति प्रसाद जैन, मक्खन और फौलाद 
= मेल से निर्मित एक व्यक्तित्व । कवि 
दिनकर ने एक दिन उनके वारे में कहा 
gı — “जात बनिये की, स्वभाव क्षत्रिय 
ati” बनिया वह, जो वनाये और 
क्षत्रिय वह जो आन के लिए ga । 
सचमुच साहू शान्ति प्रसाद ji दोनों गुण 
पूरी मात्रा में हैं। उन जेसा आत्म- 
विश्वास दुर्लभ है । 
परिवार का बटवारी हुआ, तो उन्हें 
वह ढेरी मिली, जिसमें we थे और 
वे भ॑ंझावाती झंझट आप ही आप सुलभ 
गए। तीन जुट मिलें उन्हें मिलीं । तीनों में 
शेयर बहुमत तो डालमिया-जैन-ग्रूप का 
था, पर तीनों की व्यवस्था शेयर 
अल्पमत के अंग्रेजों के हाथ में थी। 
इंगलेंड की fafa कौंसिल में . यह भारत 
का अंतिम मुकदमा था । अंग्रेज -बनाम 
भारतीय के रूप में इस का खूब प्रचार 
हुआ, पर न्यायाधीशों ने जाति से न्याय 
को अधिक महत्व दिया और मिलों की 
व्यवस्था साहू शांति प्रसाद को सौंप दी । 


' -इस॒ घटनाने साहु जी का भाग्य ही 


बदल दिया, पर ag अपने सर्वोत्तम 
को खतरे के हवनकुण्ड में''ोंकने का दाव 
हीतो था | 

सुभाष बाबू जब कलकत्ता कारपो- 
रेशन के मेयर थे, तो अलीपुर में 


१६-१७ एकड़ की एक ज़मीन पर पाकं : 


बनाने का निश्‍चय हुआ । उस जमीन 
का नाम पडा अलीपुर पार्क) प्लेस, पर 
उस पर पार्क न बत सका । वात यह 
हुई कि उस जमीन पर कई सो mafsal 
पडी हुई थीं ओर उनमें वे लोग रहते 
१, जिनसे १९२५-२६ में यशस्वी पुलिस 


WAR सर्‌ टेगाठं: जुक कर हार गया 


oat 
'* छुरा चाकू ही इनकी भाषा थी-- 


एक से एक नस्वरी | 
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कई पुलिस 
कमिदतर जब भय और प्रलोभन के 
प्रयोगों से थक गए, तो कारपोरेंशन ने 
इस जमीन के बेचने के लिए. विज्ञापन दे 
दिया । सभी उस जमीन की कहानी 
जानते थे, तो किसी ने उस विज्ञापन को 
नहीं सू घा, पर साहू शांति प्रसाद ने 
वह जमीन खरीद ली । सबने सुना, तो 
किसी ने मुह बनाया, कोई व्यंग से 
मुस्कराया, पर वह ज़मीन गिने दिनों में 
खाली हो गई और उस पर उनका 
सुन्दर मकान बन गया । 

पच्चीस वर्ष बहुत होते हैं और कुछ 
भी नहीं होते। साहु शांति प्रसाद 
पच्चीस वर्षो में व्यक्ति से एक शक्ति 
वन गए । बिना अतिशयोक्ति के देश 
की शक्ति थी यह एक व्यक्ति की शक्ति । 
१९५५ में मैन एक दिन घूमते घूमते 
उनसे पूछा--आपके हाथ में काफी बड़े 
उद्योग धधे हैं, फिर आप नए-नए उद्योग- 
धन्धों की योजनाएं क्यों बनाते रहते हैं ? 
मतलब मेरा यह कि आपका उद्देश्य 
क्या है ? 

बोले--“दुनिया में जिन चीजों के 
मिलने से सुख होता है, वे सव काफ़ी 
तादाद में मुझे मिल चुकी हैं। मैं दस 
रुपये कमाऊं या दस करोइ, उनसे मुझे 
अब और सुंख तो नहीं मिल सकता । इस 
लिए स्पष्ट है कि घन के लिए तो मैं 
यह सब करूंगा क्‍यों ? बात असल में 
यह हे कि बाहर कुछ साधन इ कटूठे 
होगए हैं और भीतर अनुभव; तो सोचता 
हूँ कि देश को परिपूर्णता के लिए जिन 
नए कामों की जरूरतः है, उनमें अपनी 
शक्ति लगाऊं। शक्ति रहते काम न 


- करना, तो प्रमाद ही है ॥ 


खाद्य मंत्री श्री रफी अहमद किदवई 
(स्वर्गीय) ने एक बार मुक से कहा 
था-शांतिः प्रसाद खुद भी ऐसीः बातों से 
बचते!है और दूसरों को बचने का बढ़ावा 
देते हैं, जिनसे सरकार की माली _ 
पालिसी को -चोठ पहुंचे | - एक बार 


saen Chennai and eGangotri 


उन्होने ही कहा atari 
लाखों के लाभ का लोभ जीतकर 
में चीनी का हड़कम्प मचने से ब 
दिया । समय की बात, वह घटना मेरे | 
सामने घटी थी, इसलिये उसका पूरा | 
हाल मैंने उन्हें सुनाया, तो बोले-सब | 
सरमायादारों में यह स्थ्रिट हो, तो | 
तरक्क्री की गाड़ी में पर लग जाए? | 
यों ही मैंने कहा- अगर न हो?” बोले | 
“तब dar की जायगी ।” अवसर का पूरा | 
लाभ उठाने के लिये मैंने कहा-“क्या | 
पैदा करेंगे ?” पूरी संजीदगी से | 
वोले- “डंडे से नहीं, दाव से ।” दुख है | 
देश में उनके ae उस दाव का कोई _ 
विशेषज्ञ नहीं रहा और इसलिये तरक्की 
गी गाड़ी में पर नहीं उग पाए । 

भारतीय ६चेम्बर आफ कामसँ एंड _ 
इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद से साहू झान्ति 
प्रसाद ने जो भाषण दिया, प्रधान 
श्री जवाहरलाल नेहरूनि अपना उद्घाटन | 
भाषण देते हुये उसके सम्बन्ध में 
कुछ कहा था, उसका सार यह था 
मुझे उसके सम्बन्ध में एक भी 
नहीं कहना है और मैं उसकी 
दिशा से पूरी तरह सहमत हूं । 

१९५५ में वित्त मन्त्री श्री 
कृष्णामाचारी ने डालमियातगर का | 
निरीक्षण करने के बाद कहा 


< 


> 


इन्स्ट्रक्टिव डे देट आई स्पॅट एट 


जैन फार ए मोस्ट एन्जाएबिल 


$ इन्डस्ट्रियलाइजेशन इन 
देअर वी नो लिमिट टु. 
आफ दी इन्डस्ट्यल टा 


कट 


shee || 
meer +) 


ही आशीर्वाद की मांगलिक भावना से 
उद्दीप्त हो उठे थे । 


साहु शाति प्रसाद ने राष्ट्र के औद्यो- 
गिक जीवन को और हिन्दी पत्रकारिता 
को ऊंचा उठाने में जो कार्य किए हैं, वे 
एक स्वतंत्र लेख का विषय है। इस 
समथ तो इतना ही कि वे महत्वपूर्ण हैं । 
उस समय के केस्ट्रीय-उद्योग व्यापार- 
मंत्री श्री मुरार जी देसाई ने डालमिया- 
नगर में कहा था-“एटमास्फेयर आफ दिस 
प्लेस शुड परवेड थ, आउट दी कंदी-- 
यहाँ जो वातावरण है, उसे सारे देश में 
फलाना चाहिए ।” साहू जी के कार्य को 
He एफटं (महान प्रयत्न) कह कर वे 
सत्पुरुष और सत्कमे के प्रति आत्मीयता 
के रस में इब गए थे-“फार दिस आई 
कन्वे माई थॅक्स ठु ब्रादर शांति प्रसाद 
जी” 
राज पुरुषों का क्रोध भी हानिकारक 
है ओर प्रशंसा भी यह इतिहास की 
समीक्षा का प्रश्‍न है कि राजपुरुषों . के 
3 क्रोध से अधिक संहार हुआ है या उनकी 
प्रशंसा से। शायद यह समीक्षा इस 
निष्कर्षं पर पहुंचे कि उनके क्रोध से बहुत 
से व्यक्तित्व प्रदीप्त हुए हैं और प्रशंसा से 
मूच्छित,तो उनकी प्रशंसा ही अधिक सं हा रक 
हि है । यह प्रशसा शक्ति के शिखर पर 
 चघढ़ते व्यक्तित्वों से कहती है तुम मुके 
अपनी आत्मा दो. मैं तुम्हें सब कुछ दू गी 
-और अक्सर लोग हैं कि यह सब कुछ 
पाने के लिए अपनी आत्मा क्री जमानत 
दे देते हैं । 
साहु शांति प्रसाद के सामने भी यह 
राह थ्री, पर वे उस पर नहीं चले atk 
` उन्होंने उन नीतियों और व्यक्तियों का खुळे 
आम विरोध किया, जिन्हें देश के हितों के 
fase समझा | उनके व्यक्तित्व की जिस 
क्षमता का प्रदर्शन गिने feat 
धन्धों की एक नई दुनिया बसाने 
था, जैन समाज को राष्ट्र का 


CC-0. In Public Domain. ernie 
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हुआ था, उसी का यह भी प्रदर्शन था । 
कूटनीतिज्ञ चाणक्य और मेवयावली समान 
रूप से मानते हैं कि क्षमता-शक्ति के 
जन्म के साथ विरोध भी जन्म लेता है । 
समाज में उन्होंने विरोध सहा था, राज- 
नीति में भी विरोध उफना और उसने 
उन्हें एक अग्नि-परीक्षा में ला AsAT, 
हालांकि उन व्यक्तियों को बाद में समाज 
और शासन में भी लांछित होना पड़ा 
और उन नीतियों के कुफल भी देश के 
नव निर्माण की राह में कांटे बन कर उगे, 
जिनका उन्होंने विरोध feat था । 
अग्नि-परीक्षा का मुहावरा हमारे 
देश की भाषा को सीता का उपहार है । 
रावण अपना सब कुछ सीता के चरणों में 
रखने को तैयार था, यहां तक कि मन्दो- 
दरी की जगह उसे पटरानी बनाने को 
भी, पर सीता की वफादारी राम के साथ 
अखंड थी इसीलिए वह अशोक वाटिका 
में ही पड़ी रही ओर रावण के स्वर्ण 
महलों में नहीं गई। फिर भी रामने 
विजय के बाद जबसीता उनके पास 
अधमरी-सी आई, तो आगे बढ़कर उन्होंने 
उत्साह से उसे नहीं लिया, गम्भीरता से 
पुछा-“सीता क्या तुम पवित्र हो? यदि 
हां, तो अग्नि परीक्षा दो । और ag 
अग्नि-परीक्षा सीता को देनी पड़ी । साहू 
शांति प्रसाद जी को भी गहरी वफादारी 
के बावजूद अग्नि-परीक्षा देनी प्रड़ी है 
पड रही है । 
कुछ दोष युग के होते हैं, कुछ वर्गों 
के । साहु जी में भी वे होंगे, पर विशेषज्ञ 
ही नहीं, साधारण नागरिक भी अनुभव 
करते हैं, आपसी बातचीत में कहते हैं कि 
इस अग्नि-परीक्षा को इंधन कहीं और से 
ही.मिला है । 
'दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक के दफ- 


` तर में एक दिन कुछ लोग कह रहे थे-- 


Use पी० भोर टाइम्स-ग्रप को तो हम 
अघ खत्म करा ही देंगे और बस उसके 


बाद जमेगा हमारा रंग। इस अग्नि- 
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परीक्षा में ईघन और तेल 
में ही हैं ये लोग, पर इन्होंने 
का वह शलोक नहीं पढ़ा जिसका | 
कि चोर , गीध और सांप इनकी 
कामना कभी पुरी नहीं हो 


ती, इ क्र 
यह दुनिया बसी हुई हे । Si 


१३३९ में हिटलर और ड] 
यानी जर्मनी और इसके गठवंधन ३ 
की ज्वाला जब भड़क उठी as 
ओर से रूस और स्टालिन पर a 
बरसा कि उसने सब सिद्धातों को al है 
कर एक साम्राज्यवादी Trae |S 
देश का साथ दिया है। प्रसिद्ध वित! हार 
श्री एम ०एन० राय ने उन दिनों एक> जेलों 
लिखा था ओर उसमें भविष्यवाणी | की 3 
थी कि मुझे विश्वास है कि एक कि. दै १ 
साम्राज्यवादी तानाशाही को फ़ गथा! 
करने का श्रेय भी लोग स्तालिन ३ चोटी 
रूस को ही देंगे । मेरे अन्तःकरण HY जनेऊ 
यह अशंसय-दीप प्रज्ज्वलित है हिः वेमे ` 
अस्नि-परीक्षा में साहू जी तिनका ह म 
स्वर्णं ही सिद्ध होंगे। उनकी बक उतार! 
स्थिरता और संतुलन भी व्यक्तित्व १ गिरक 
एक स्प्रहणीय चमत्कार ही है। 'उठाते 

उस दिन वे खाने की मेज RIT! 
लोक सभा के कई प्रभावशाली सह 
और राजस्थान के एक मंत्री भो ४ 
थे । साहु जी के एक आत्मीय आएं१| 
कुरसी पर बैठते-बैठते बोले-मैं N 
संत से कल मिला था और आपके A 
की बात भी कही थी । उग्होगे Poo 
है कि शांति प्रसाद का जितता # 


वह हि 
अभी वह उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा | 1 


सुनकर साहू जी aga जोर ऐस च 
और बोले---““बदनामी भी बढ़ती Caa 
और काम भी बढ़ता रहेगा । ६९ रास्त 
में आत्म विश्वास की जो दीप्ति थी है! बिः 
इस स्वर में सहिष्णुता और सरथ a z 
शान्त सन्तुलन था, उसकी ओर s 
आदरपूर्ण ध्यान गया और मुझे या परे नह 
गया कवि दिनकर का वह TT (रे प्र 
बनिये की है, स्वभाव क्षेत्रिय का! 


aai’ 


g 
इस हि 
सनात्‌ 


श pand की जेल में पहुँचते न पहुँचते, हम में से जो 
4 ब्राह्मण थे; उनक जनेऊ निकाल लिए गए | हिन्दस्तान की 
ज adi में इस किस्म का कोडे कायदा नहीं, पर कालेपानी 
शी की जेल में यही कायदा है | जेल तो जगन्नाथ का aa 
4 है--जाति भेद ओर TH तो मर कर कभी का भूत बन 

| गया होगा यहाँ, पर मुसलमान की दाढ़ी ओर सिख की 
1 ६ चोटी.पर हाथ साफ नहीं किया जाता--बिचारे ब्राह्मणों के 
$^ जनेऊ. से ही दुश्मनी दै। अपने जनेऊ उतरवाकर 
हि. हमे भी दूसरे काद्या के साथ कदी बन गये | 


ia मज़ा तो यह है कि किसी ब्राह्मण को जनेऊ 
aie उतारने से नाहीं करते नहीं देखा ! इस दुनिया में जो 
त्र ¦ गिरकर मार खाए, उसे मारने के लिए सभी हाथ ऊंचा 

उठाते हैं | बहुत दिनों के बादं एक पंजाबी ब्राह्मण राम 
पर रचता को जनेऊ उतारने में asd देखा । उसने जेलर से 
ए tel कि अगर जनेऊ न होगा तो वह खाना न खायगा। 
ya TE स्याम, चीन, बरमा और जापान सब जगह घूमा था 
eee Ieee नहीं कहा जा. सकता कि वह पुराण पंथी 
a पतन धमी था, लेकिन सचाई आर अपने हक के लिए 
असने जेल के इस कायदे की मुखालफत की | कमजोर की 
॥ शात को कौन सुनता है--उस का जनेऊ निकाल लिया 
af उसने भी खाना-पीना छोड़ दिया.। चार दिन तक 
1। ह बिलकुल भूखा रहा । पाँचवें दिन से उसके नाक में 
३९. को नली डालकर पेट में दूध उतारा जाने लगा । 


p स वक्त हड़ताल की लहर बह रही थी,इसलिए, राम रक्षा . 


at pees स॑ इतना लड़ा.था | बरमा से काले पानी आते हुए 
बिगड़ गे तरह की तकलीफो से उसकी तन्दुरुस्ती पहले 
थी,अब की बार क्षय रोग दिखाई दरिया | थोडे 

US वह अस्पताल भेजा गया और वहीं मर गया । 
याद मरे ही क १ मर कर जिन्दा रहना हमें न आया । हम 
Mee प्र a हर अल का अनाज खाकर जीते रहनेकी हमारी 
। यह भी कम बहादुरी की बात न थी। 
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काले पानी का कहानी 


श्री उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय सम्पादक 'य॒गान्तर 
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मोटे मोटे रंगून के चावल, कञ्ची और जली रोटी, जले 
हुए आलू आर छोट छोटे ककर मिली दाल खाकर जिन्दा 
रहने क। प्रातज्ञा करना हम समभते हे आसान काम नहीं 
Ql फिर हमने बोरह बरस इसे खाकर ही गुजारे ! ag 
तरकारी देखकर हमारे देश के भले आदमियों की आँखों 
म आंसू आए बिना नहीं रह सकते । कलकत्त .से जहाज 
से बठकर हम चार दिन में कालेपानी पहुँचे थे । इन चार 
दिनों में हमें खाने के लिए सूखी चने की दाल मिली थी 
चार दिन के भूखों को वह काले पानी का खाना भी पहले 
दिन तो अमृत जेसा लगा था | 
जेल में दाखिल होते ही जेलर साहब ने समझा दिया 
था कि हम किसी से बातचीत न करें-आपस में भी न 
बोलें-अगर बोलेंगे, तो सजा पाएं गे, क्योंकि हम 'बमकेस? 
के आसामी थे | अब काम का नम्बर था । काले पानी टापू 
में नारियल बहुत पेदा होते हे । ये सब सरकार की सम्पत्ति 
है; इसलिए इनका कारोबार सरकारी ही है । जेलखान में 
भी नारियल का ही कारोबार होता है। नारियल के 
छिलकों को कूटना-फिर उसके तारों की रस्सी बनाना । 
नारियल को कोल्हू में डालकर तेल निकालना, नारियल की 
खोल के हुकके तेयार करना, यही सब जेलखाने के काम 
| इनके अलावा एक Ta का भी कारखाना है, पर उस 
में छोटी उमर के लड़के ही काम करते हैं । 
aa की जगह Ag में जुतकर उसे घुमाना ओर 
छिलके कूटना ये दो काम बड़े सख्त थे । हम जो आदमी _ 
बम केस में गए थे, उनमें से वारीन्द्रकुमार ओर अविनाश _ 
चन्द्र तो कमजोर बीमार से थे, इसलिए उन्हें छिलके से 
रस्सी बनाने का काम दिया गया, पर हम संब लोगों : 
तकदीर में छिलके Hea का काम था । सवेरे उठकर eet 
से फारिग होकर हम लोगों को जरा-सी गंजी पिन्नाइजाती | 
थी और इसके बाद लंगोट कसंकर छिलके Fea पर जोत 
दिये जाते थे हर एक आदमी को बीस नारियलों के सूखे 
छिलके दिये जाते थे । छिलकों को एक लकड़ी के तखते पर्‌ 
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बिळाकर लकडी की मोगरी से जोर a "र ती उसमें पेसे रखते हे । र. 


था । पीटते पीटते उनके ऊपर का बक्कल उतर जाता था, 
तब उन्हें पाना में भिगोकर फिर कूटना पड़ता था | कूटते- 
ged उनके भातर की भूसी बिल्कुल डकर सिफ रेशा ही 
रह जाता था । इन तारों को धूप में सुखकर एक सेर का 
एक बण्डल बनाना पड़ता था | 
पहले दिन हमें इस छिलका कूटने के काम को समभने 
में ही देर लगी । फर जब उसे कूटने लगे, तब तो कुछ न 
पूछिए, तमाम हाथ में छाले हो गए। तमाम दिन सिर 
मारकर किसी तरह आध सेर तार तैयार किए । बलिदान 
के बकरे की तरह कापते काँपते जब तीन बजे अपने काम 
का दाखिला करने गये, तब थमक के मारे अकल ठिकाने 
आ गई । शुद्ध असंकोच गलियों को हजम करने की तो 
कभी आदत थी नहीं, पर आज मालूम हुआ कि इस जेल 
में कड़ी मेहनत के बाद गालियां खाकर जिन्दगी बसर 
करनी होगी | 
गालियों की अजब बहार थी-शरद बाबू को किताबों 
में पढ़ा था कि हिन्दुस्तानियो की गालियां बड़ी सीधी 
सादी और हृदय तक असर करने वाली होती हैं, पर मन 
में विचार आया कि जो लेखक ओर साहित्य सेवी 
गालियों पर लिखना चाहे, उसे चाहिए कि कुछ दिन इस 
कालेपानी की जेल में निवास कर जाय | हिन्दुस्तानी, 
पंजाबी, पठान, बलोची मिलकर जो अपनी सुमधुर भाषा 
में गाली देते हैं, वह गाली-साहित्य जिसकी तकदीर में 
| लिखा है, उसके अलावा आर कोई उसका मिठास नहीं 
| समम सकता । सात जन्म तक भौ यदि गंदी गालियों के 
' लिए बदनाम हमारे भंगी चमार इस गाली-शास्त्र कां 
अध्ययन करें, तो इतने पारंगत शायद न होंगे । गालियों 
में भी इतना साहित्य भरा हे, यह पहले मालूम न था । 


खैर, छिलके कूटकर ओर कंकर मिली दाल का पानी 
पीकर किसी तरह दिन बिताने लगे, पर देवताओं के बाद 
उपदेवताओं की दया से जिन्दगी किरकिरी होने लगी | 
बार्डर, पेटी आफिसर, टंडेल और जमादारों के मारे नाक 
में दम था । मामूली केदी छः सात साल जेल भोगने के 
बाद अफसर बना दिया जाता था | यह केदी अफ़सर बन 
` कर यमदृर्तो की तरह नाक में दम करते थे । रामलाल जरा 
बैठा दे इसलिए मारो उसके दो घूसे मुस्तफा आवाज 
| देतेही नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उसकी डाढ़ी नोच लो, 
| बकाउल्ला पाखाने से देर में निकला, इसलिए उसकी कमर 
पर दो डण्डे लगाओ, जिससे पाखाना जल्दी हो, इसी 
ह के प्रयोगों से ये लोग जेल की व्यवस्था चलाते थे | 
SA लोग गले में भारी गोली डालकर और उसके 
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तंग करके उनसे qa निकलवाना इन लोगों का खा 
था, पर हमारे पास न पेसा था न कौड़ी-हम कहाँ aa 
वारोन्द्र बीमार था, इसलिए अरपताल से उसे १७ | 
दूध मिलता था | यह्‌ दूध वह खुद न पीकर Relat 
खुदादाद क़ मुह म डालता था | यह खुदादाद | 
नमाज BAT शायद खुदा का असली बेटा ही था 
कतरे मु ह से दूध का स्वाद लेकर दाढ़ी पर हाथ a 
वह कहृता--खुदा ने यह क्या अजब चीज पेदा any 
सबसे बड़ा. बात यह थी कि अफसरों की शिकार 
करके वोन अपने सिर भूत बुलाए। जहाँ TRE हो भक्त 
वहाँ की कथा eT क्या, पर करीब पाच छह महीने; 
नासिक, खुलना और इलाहाबाद से दस-ब/रह राजनीति 
कैदी और आ पचे । हम सब राजद्रोहियों की तार 
मिलाकर बौस-बाइस हो गई । इसी वक्त एक पुच्छतत 
की तरह नये जेल सुपरिए-ण्डेण्ट का उद्य हुआ। अ 
ma ही हम कुछ राजद्रोहियां को कोल्हू में जोतकरहे 
निकलवान का कायदा बनाया । बिचारे उल्लासकरदत्त? 
सरसों का तेल निकालन के लिए बेल वाले कोल्हू मेंजे न 


Ns al 


BS, BOW १९ 4) oo 


दिया | यह कोल्हू हमारे देश के कोल्हू की तरह ही i) 5 
बाकी हेमचन्द्र, सुधीरचन्द्र, इन्द्र भूषण को हाथ से चत. 


वाले कोल्हू पर लगाया | | ड 

हमें कोल्हू में बेल वी जगह जोतकर तेल निकाह ga 
शुरू किया गया-मजा यह कि बेल भी हमी और ते| ह 
हमी ! यह कोम क्या-बाकायदा कुश्ती थी | आठ मे 
मिनट में दम सूख कर जाभ तालू रू चिपट गई। ता 


घरटे में हाथ पैर निकम्मे हो गए । गुस्से के मारे 7 
सुपरिण्टेर्डेरट और सब अफसरों का आद्ध कर डाल fa 
यह्‌ सब बेफायदे था। दस बजे खाने के लिए sa 

उतरा, तब दोनों हाथों में छाले पड़ गये ये नः 


C: ` 0000. यह 
हाथ दिखाकर कहा 'दारू भूतो सुरारि gate Al Ja 
होगए-पर हाथ चाहे पत्थर हो या लकड़ी, बूढ़े दम च. 

प्र A & "> जेसी बड़ी 
आत्मा का ओर सदा वेसा ही देखा-चादै जस. खा 
लीफ हो, पर उन्हें सदा तकलीफ भोगकर आंगेकी / इस 
निश्चय करते देखा । जेल में तकलीफों से घर्ष | तर 


हममें से कोई कुछ कर गुजरने का इरादा करता; 
तमा 


चन्द्र अपने हदय की पवित्र शक्ति उसमें भरकर दुख सहने 
के लिए उसे कड़ा कर दते । 
इसी तरह fa भर कोल्ह 'घमाकर Biz रात भर 


alt मुर्दे की तरद खड़े रहकर एक महीना काटा | 


एक महीने बाद हमारा गिरोह कोल्हू पर से तब्दील 
क्रिया गया-दूसरा आया । पहले सुपरिण्टेणडेणट ने afa- 
नाराचन्द्र को बीमार खोर RT रोग की सम्भावना होन 
स कोल्ह से दूर रखा था, पर उसके तब्दील होकर जाते 
ही दूसरे ने आकर उसे भी दोल्हू पर भेज दिया | इल्लाहा- 
[द के स्वराज्य क सगपादक श्रीयुत नन्डगापाल को भी 
कोल्हू घुमाने पर लगा दिया | 
नन्दगोपाल पंजाबी खत्री था, लम्बा चौड़ा जवान। 
राजद्रोह के अपराध में दस साल क लिए कालेपानी में 
आया था । Bee पर जाकर एडीटर साहब ने एक नया 
फसाद खड़ा कर दिया | पहले तो बोले-“इतने जोर से में 
कोल्हू नहीं चला सकता ।” कोल्हू खूब धीरे धीरे चलने 
लगा; नतीजा यहद हुआ कि दस बजे तक चोथाई भी तेल 
त निकला । 
दस बजे खाना खाने के लिए नीचे आते थे siz 
खाकर मामूली कढी तो पांच चार मिनट में ही कोल्ह 
घुमाने चले जाते थे। जेल के कानून के मुताबिक दस से 
बाहर तक का समय खाने और आराम करने का था, पर 


ही 

a कदी न satay, क्‍योंकि १५ सेर तेल निकालना बड़ा 
. मुश्किल काम था | नन्दगोपाल को यह डर न था | पेटी- 

ge अफसर ने आकर उसे झटपट सफर कोरहू wana को 


gy दी । नन्दगोपाल ने हंसते हुये तन्दुरुत्ती के कायदे कानून 

' समकाकर उसे कहा कि खाना खाकर फौरन काम करने से 
मेदे की नलियों पर जोर पड़ने से किस तरह हाजमे की 
ताकत मारी जाती है और उसे जब दस बरस सरक्रार 
बहादुर का मेहमान रहना है,किसी तरह से अपनी त दुरुस्ती 
५ विगाड कर वह सरकार को बदनाम व.रना नहीं TEAT | 


रिपोर्ट जेलर के पास पहुंची । जेलर ने आकर देखा कि 
ad १न्दगोपाल डाक्टरों की राय के मुताजिक एक-एक गस्से को 
बैठ! Maaa दफा चबाकर घीरे-घीरे गले के नीचे उतार 
k ie अशर साहब ने गरज-गरज कर एडीटर साहब को 
ce w कि अगर वक्त पर काम न हुआ, तो 
से हला । हस-हस कर नन्दगोपाल ने जेलर साहब 
खाने a सरकार बहादुर ने १० से १२ बजे तक का वक्त 
ue र आराम करने के लिए मुकरिर कर दिया a, 
Dene a भक्त आदमी सरकार के कानून को करिसी 

इ सकता; बल्कि यह भी देखता रहूँगा कि 
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सत्याग्रह शुरू हु l 


आप कही सरकार के कानून को न तोड़ दे । कहने 
जरूरत नहीं कि जेलर साहब गुस्से में गरजते 
हु: | खाना खा-पीकर नन्दगोपाल उठे । पेटी-श्र 
समझा कि शायद अब एडीटर साहब कम ft a 
TCR एक कम्बल बिछाकर मजे से सो र्हा! 
खूब बकन-भकन, पुकारन-चीखने से भी न उठा | सत्या- 
मद में वह महात्मा गान्धी से क्रम न था । बारह बजे उठ 
कर नन्दगोपाल ने कोल्हू चलाना शुरू किया--करीब दो 
The चलाया होगा जब देखा कि सात सेर के श्रस्दाज तेल 
1 गया तो बाकी नारियलों को छोड़ कर आप मजे में बैठ 
गए | अफसर ने कहा--“अभी तो आधा ही तेल निकला 
! बाकी आधा कौन निकालेगा ?” नन्दगोंपाल ने कहा- | 
सुमे कया मालूम कोन निकलेगा ! मैं आदमी हूँ, कोल्हू 
का बेल तो हूँ ही नहीं, जो दिन भर कोल्ह चलाउ | खाने 
को छः पेसे का भी नहीं देते और तेल निकलवाते है १४ सेर |? | 
जल के अफसरों में तजन-गजन शुरू हुआ, पर नन्‍्द- | 
गोपाल वसे ही हँसते ge निर्विकार परमपुरुष की तरह 
बात कर रहा था । सुपरिण्टेण्डेण्ट ने देखा क्रि नन्दगोपाल | 
से /५ सेर तेल निकलवाना असंभव है, तो पैरों में डण्डा | 
ag) डाल कर उसे काल कोठरी में अकेला बन्द कर्‌ feat 
इधर कोल्हू चलाते-चलाते अविनाशचन्द्र अधमर 
गया । दस बजे के बाद उसकी काम करने की 
ही न रहती | हमारे साथ वालों में इन्दुभूषण सबसे ता 
वर था । दूसरे कंदियाँ से कह सुन कर वह अविना 
बाकी काम करवा दिया करता था | 


इसी तरह एक महीना ओर बंता । जेलर ने 
से मामले को साफ क्रिया | यह शर्त ठहरी कि चार * 
नन्दगोपाल पूरा काम कर दे, फिर उसे कोल्हू च 
काम न दिया ज.एरा | नन्दगोपाल भी इस बात 
हो गया और थोड़ा बहुत करके कोल्हू से 
अधिक दिन नहीं । कुछ दिन बाद फिर उसे को 
दिया । काम करने से फिर उसने इनकार किया-- 
ai डालकर फिर उसे अकेला कालकोठरी 
दिया गया । हुक्म gal क्रि हम सबको फिर 
कोल्हू चलाना पड़ेगा | एक तो हमारी कद की 
नहीं--बेमियादी केद, दूसरे रोज कोल्हू 


का बिना एक अच्छा निपटारा किये का 

दा वापस देश न जायगा । सजा तो | 
फिर अपने आप अपने को सजा क्‍यों दे ? बहुतों 
दफा कोल्हू पर काम करने से इनकार कर दिया 


“oe कविता लिखकर किसी 

पत्रिका में प्रकाशित करा देना 

श्रेयस्कर है या एक विद्यालय 

Dla कर सहस्रो बच्चों को शिक्षा 

देना t” 

& “एक वाती लिखकर रेडियो में 
प्रसारित करा देना हितकर है या 
एक अस्पताल खोल कर संकड़ों 
रोगिषों की दवा-दारू का प्रबंध 
करना 1”? 

e “एक कवि-सम्मेलन में जाकर 
कविता-पाठ करना लाभदायक 
है आ एक खेत की मेड पर जाकर 
अम से श्लथ किसान का पसीना 
qgar?” 
कविवर पंडित सोहन लाले 

द्विवेदी आवेश में कह रहे थे। प्रश्नों 
के साथ-साथ उत्तर भी अपने आप 
उभर रहे थे । में एकटक उनके चेहरे 
की ओर देख रहा था । सौम्य झुखा- 
कृति के निकट ही बुढ़ापा चुपचाप 
खड़ा था । अपनी वाणी से राष्ट्रीय 
चेतना की शांखदूध्वनि करने वाला 


'युगाधार कवि भाज नवनिर्माण की 
भावना को प्रतिष्ठित करने में संलग्न 


था. । कल्पना लोक से वह रचनात्मक 
` पष्ठ-भूमि पर उतर आया था । मुझे 
- लगां-जैसे मैं किसी संत के समक्ष 
बैठा हुं और उसकी अम्ृत-वाणी 
` रस बरसा रही है.। में भीग रहा हूं । 
. यह वाणी मुझे ज्रह्मवाक्य-सी श्रजर- 

` अमर एवं शाश्वत प्रतीत हुईं ।.मन 
में भाव. जगे--इस वाणी को लुटा 


द 
में बिखरा दूँ या अजायब घर में रख 
कि आने वाली पीढ़ियाँ उसे बुने, 


ह करे, उसके Ta से प्रेरणा 


जन-जन में बाँट दू, कण-कण. 


समझे और वर्तमान पीढ़ी उसपर - ण 
फड़फड़ा रह थे तभी: अपनी राष्ट्रीय 
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ले । द्विवेदी जी के तीनों वचन मेरे 
डान्तःकरश में नक्षत्र से चमक उठे, 

र उन्हें अजायबघर में रखने की यह 
कल्पना कैसी ? यह क्‍यों ! 


संतवाणी और श्रजायबघर ? 
तभी आचाय सेन की ये अमर 
पंक्तियाँ स्मृति में गूज उठी 
“मैं संतो की वाणी को-म्युज 
यम में प्रदर्शन की वस्तु न 
मानता!” इसी प्रष्ठ भूम म 
“कबीर? की प्रस्तावना में लिखा 
गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
का यह अमर-वाकयांश प्रश्न चिन्ह 
बनकर सामने आ गया - “यह बात 
टीक भी हे । जिसे आजकल एकडे- 
मिंक आलोचना कहते हैं, म्यूजियम 
की रुचि को उत्तेजना देती है। 
आचार्य. सेन संतों कौ. वाणी को 
जीवित मशाल कहते हैं और उनका 


za विश्वास है कि ये -वाणियाँ यथा : 


समय भारतवष की ओर संसार की 
वाशियों को सुलभा देंगी । ऐसी 


. प्राणमयी वाणी को म्यूजियम सें 


संजाकर नहीं रखा जा सकता ।”. 
कविवर द्विवेदी जी की उक्तः 
वाणी सचमुच जागृत मशाल थी 
और जीवित मशाल है । इस मशाल 
` को म्यूजियम के किसी कक्ष में सजा 
कर नहीं. रखा जा सकता। इस 
राष्ट्रीय जीवन के उस चौराह पर 
प्रकाश-स्तम्भ के रूप में लगा Sat 
चाहिए, जो. यह सहस्रो दिग्श्रांत जल- 
थानों को दिशा-ज्ञान. दे सके | . 
` - पराधीनता के युग में द्विवेदी जी 
की वाणी एक प्रकाश स्तम्भ रही हे । 
नव जागरण के पंख जब आकाश में 
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द्विवेदी: 


कविताओं से उन्होंने उन 
गति, गति को उड़ान और न | 
लक्ष्य तक पहुँचने की प्रेरणा दी थी। 
नगर नगर में उनका स्वर गँला। 
देश में राष्ट्रीयता की भावना को (तंत्रता 
उससे उत्साह [मला | मा-भारती कौ ही, वह 
वंदना में उन्हाने अपना स्वर bea 
नहीं, शीश भी चढ़ाने की कामना | खंडि 
प्रकट की । गांधीवादी अहिसाताक ॥ प्रति 
क्रांति को उनसे बल सिला । 'भेरबी! म fee 
का स्वर तत्कालीन राजनीति का ही $ पौधे 
नहीं, राष्ट्र के शाश्‍वत उदूबोधन का करीः 
भी स्वर था | “युगाधार?क साथ-साथ पापा, 
स्वयं द्विवेदी जी युगधार बन गए।1तीजा 
उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कॉवताश्रं HAA < 
द्वारा राष्ट्रीय जीवन ही नहीं, जन हीचे पर 
जन के हृदय को स्पशो किया । बढ़ते रा 
में उन्हें युगपुरुष गांधी का प्यार (ता 
मिला । राष्ट्रीय क्षेत्र में वे पूजितहुए। S 
फिर कविता के प्रति उनकी यह STI Teel 
sai? कौन-सा ऐसा कारण eee 
ष्ट्रीय कवि नव-निर्मा ण॒को प्रमुखत दा 
देने लगा ? ! = 
कुमारी म्युरियल लेस्टर ने fey 
पिता बापू के संबंध में लिखा था बदले 
“यह पुरुष मिट्टी क ढेरा स॑ वीरपं $ केश 
करता हे ।?? fa q 
बात सत्य oft) गाँधी जी।| ज 
सत्य को ढाल और हिंसा की 7 समाज 
वार बनाकर मिट्टी Afaa 


पेदा किये जिन साहित्यिक a 
गाँधी के उन वीरों को afi “ger 


प्रेरणा दी, चेतना दी, HE 
उन बलिदीपों में we डाला कि 
जलते रहें, उनमें कवि ated 4 
द्विवेदी का स्थान. बहुत ऊ 
स्व॒तंत्रता-प्राप्ति तक चेतना 


À 


i 
| % 
i ha श्रपनी चरम-सीमा पर पहुंच 


था। बापू नहीं रहे। जिस 
को aaa की उन्होंने oes की 
की है, वह आई, किन्छु उसकी 
है Ga थी । तन की बात नहीं,आत्मा 
ना | खंडित थी | उसी खंडित आत्मा 
[क ॥ प्रतिबिंब आज भी जन-जीवन 
वी! दिन्न भिन्न किये दै । जहाँ गुलाब 
ही ॥ ia बोये गये थे, वहाँ कालान्तर 
काप करील की भाड्या उग आई | 
ay grat, जातिवाद, प्रान्तीयता, भाई- 
ए|तीनावाद आर पता नहीं कितने- 
झं केतने वाद उन करील की कुजां के 
sq तीचे पनपे | सत्य,इमानदारी,नतिकता 
दरे गैर राष्ट्रीयता ही नहीं, स्वयं भार- 
gy यिता भी व्यक्तिगत स्वार्था, हितों 
हुए वि पश्चिम के अंधानुकरण की 
ता ट्टा में दब कर कुचल गई | शासक 
३ हि गन्‍्त हो गए। सब कुछ हुआ, पर 
बहा दी जी का वह गांवों में बसने 
nal हिन्दुस्तान नहीं सुधरा | शहर 
पुधरे,शहर में रहने वाले नागरिकों के 
परिधान बदले, युवतियो के परिवेश 
ते, aa के वेश बदले, माताओं 
PR बदले, पर पंच परमेश्वर के 
शम पर गांवों के सर्वेश नहीं बदले | 
जी ग जनता दीन हो कर रह गडे | 
ae aaa Tz की्‌ भूल-भुलेया में जन- 
LANAA भटकेता रहा । उसे ठोकरें भी 
णी चोट भी आई, पर उसने आह 
हही को, क्योंकि उसकी आकांक्षा 
aOR शक्ति दोनों को नेतृत्व नहीं 
fe | सच है, यह नेतृत्व देने की 
AO सोहनलाल द्विबेदी में नहीं थी, 


| | का 


खत 


1१ दृष्टि की तराज उ : 
„ गो तोलने के हि किलति 
i लिए उपयुक्त नहीं है । 
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वह तरांजू है यह कि नेतृत्व हीनता 
ओर जनता की उस दीन भावना के 
घोर अंधेरे में भी इन्होंने अपना कमे 
जारी रखा कौर आवाज दी-- 
ओ लालकिले पर झंडा फहराने वालों, 
पहले जवाबदो, मेरे चंद सवालों का ! 
कवि के इन आक्रोश-पूर्ण स्वरों 
में जो सामाजिक तड़पन है, हमें कवि 
के आक्रोश एवं तड़पन की गहराई में 
जाना पड़ेगा और उस गहराई में 
जाने से पहले हमें पता लगाना होगा 
कि उसमें कितना पानी है? उस 
पानी का सोत कहाँ है? ala का 
माध्यम कोन है ? इस प्रष्ठभूमि में 
मुझे राष्ट्रपिता बापू के ये शब्द स्मरण 
हो आये । जनरल स्मट्स जबं जहाज 
पर चढ़ने लगे तो गांधी जी ने संदेश 
देते हुए कह था--“ गलत फहमी को 
ओर भारत में अव्यवस्था से होने 
वाले कष्टों को दूर करने के लिए इस 
समय कुछ भी न उठा रखना 
चाहिए 1” 
यह उस समय (१६३२)को बात थी ! 
यह इस समय(१६६५)की भी बात है! 
देश की स्थिति इतने जोर का 
तकाजा कर रही है कि अव्यवस्था से 
होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए 
इस समय भी कुछ न उठा रखना 
चाहिए, पर यह कौन करे ! क्या 
सरकार ? द्विवेदी जी का साफ उत्तर 
‘om भरोसा नहीं रहा, 
प्रब दिल्ली की सरकार का be 
तब क्या सब हाथ पर हाय घर 
बेठे रहें और उस अव्यवस्था को सवे 
नाश का रूप लेने दें ? द्विवेदी जी के 


x 


क कवि,एक नागरक, एक इतिहास 


प्री भ्रमर बहादुर सिह ‘natal’ 


मन का, देशभक्ति में डूवे मानस का 
उत्तर है--“नहीं, यह ठीक नहीं दै?” 

तब वे क्या करें ? क्या बेटे as 
कविता लिखें | इस प्रश्न के उत्तर सें 
उनकी स्पष्ट zie का उत्तर है-- 

कविता, भूखे किसानों का पेट 
नहीं भर सकती, 

कविता, हल चला कर AA 
उत्पादन नहीं कर सकती, 

कवितां, शोर मचाकर राष्ट्र 
निर्माण नहीं कर सकती | 

तब ? तब उन्होंने सरकार का 
भरोसा छोड़कर अपने बाहु बल का 
भरोसा किया । सहस्रो बच्चों को 
शिक्षा देने के लिए उन्होंने बिदकी में 
'शिशु-भारती'(मॉन्टेसरी शिक्षण स्कूल) 
की स्थापना की ओर महिला-अस्पताल 
के लिए प्रयत्न क्रिया | अब उसकी | 
इमारत भी बन गई है । बिंदकी जैसे 
छोटे से कस्ते के हृदय में नगरों की- 
सी चेतना लाने का श्रेय द्विवेदी जी 
को ही है | कॉलेज की फील्ड स लेकर 
खेतों की चकबंदी तक में मने उन्हें 
व्यस्त देखा है । यह व्यस्तता, यह 
परिश्रम, यह्‌ लगन पुकार कर प्रजा” 
तंत्री भारत की जनता से कह रही है 
जब सरकार से निराशा हो, नेताओं 
से सही नेतृत्व न मिले, तब भी ज 
नागरिक हाथ पर हाथ रखकर नहीं 
बैठते और अपनी शक्ति एवं सूक से 
काम लेकर अव्यवस्था के कट्टा 
दर कर व्यवस्था और न्याय के रथ 
को आगे बढ़ने की राह देते हैं, वे दी 
qaaa के वास्तविक नेता और 
{रक्तक हे । 
= सोहनलाल द्विवेदी को देख 
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त्याचा Suara सोचकर 'में सोचने 


लगता हू कि गुलाम भारत में उन्होंने 


आजादी के सिपाहियों को जिन शब्द- 
Beata प्रेरणा दी थी उनसे क्या 
 प्रजातंत्र की रक्षक सेना के सिपाहियों 


2 
pa 


नागरिकों को जिन कम छन्दां से प्रेरणा 
दी है, वे क्या कम महत्वपूरो हैं 
आर क्या इन दोनों छन्दो के सन्दभे 
में रखे बिना हम अपने राष्ट्र के इस 
जीवन्त-जागुन्त कवि के व्यक्तित्व 
ठीक ठीक समक सकते हैं? 


द्विवेदी जी के अभिनन्दन की 
चचा चली, तो उन्होंने आयोजकों से 
पष्ट कह दिया-“में नहीं चाहता कि 
“नाम पर गली-गली एक-एक 


f ने इसे भी पेसा ओर सस्ती प्रतिष्ठा 
| ने का एक साधन बना रखा हे | 
fsa कविका अभिनन्दन देश की 
जनता ने, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी 


जो लेखक सफलता के ऊँचे शिखर पर पहुँचना चाहता है, उसके लिए आवश्यक दै किं 
वह बहुत सोचे, चिन्तन में गहरा उतरे; चिन्तन से कम बोले--अपने को बखेरे नहीं और बोलने 
से कम लिखे । मतलब यह कि उत्तम लेखक वह है जो अपना सर्वोत्तम कागज पर उतारत! 

। उसकी कृतियाँ आमके बौर जेसी न हों, जो हजारों लदी रहती हैं; उन पके आमां जेसी हों, 
गिनती में थोड़े होते हैं, पर जिनके रस की महक से प्रभावित हो, हरेक आदमी आकर्षित 


--एक फ्रांसीसी कहावत का सार 


ह लेखक सबसे अच्छा लिखता है, जो अपने पाठकों का सबसे कम समय लेकर उन्हें 


से रस देता है | 


उचित ही हे | 


द्विवेदी जी को निकट से देखने 

में सहज, सरल, आत्मीयता मिलती 
है ओर दूर होने पर यह्‌ आत्मीयता 
अद्धा में बदल जाती हे । नये लेखकों 
को प्रोत्साहन देने में द्विवेदी जी कभी- 
कभी तो इतनी श्रद्धा दिखाते हे कि 
जेसे वह उनका अप्रज हो। मेरी 
पुस्तक “आचार्य द्विवेदी : गाँव में? 
पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा- अपने 

प्रजों के प्रति श्रद्धा अपित करके 
मेरी दृष्टि में तुम स्वयं aga बन 
गए हो १” मेरा शीश उनके आशी- 
aig से झुक गया | एक दिन बोले- 
“बताओ, डींग मारने वाले तो बहुत 
हैं, किन्तु कोई ऐसा कवि भी है, जो 
शीश कटाने को तयार हो । ये दूसरों 
को शीश कटाने का प्रोत्साहन अवश्य 
देते हैं, मगर स्वयं नहीं कटाते ।” में 
विईँस उठा । बोला-“यदि ये ही 
शीश कटाने लगेगे, तो प्रेरणा कौन 


देगा !” द्विवेदी जी हँस पड़े 
असलियत तो यह है कि 
ही नहीं हे कि कहाँ हम d + 
ओर कहाँ हमारा दे y रे 
वहाँ देश नहीं है और जह ai 
वहा हम नही ह । सुनकर मुभे 
कि पुरानी पीढ़ी के हीरो ने a ad 
ही महत्व EN 
see ही महत्वपूर्ण संदेश ३ 
११ माचे १६६५ को कवि 
ataie थी । में सोचता रहा ये! 
वष कर्म के, ये ६० वर्ष मम के 
ये ६० वर्ष धसे के रहे । यह कम 
मर्म, यह धम, राष्ट्रमय wh 
आज भी कवि के हृदय को धल 
अपने राष्ट्र के हृदय की धडकत! यर 
साथ ही घड़कती है। was F 
राष्ट्रीय कविता का इतिहास छि को 
स्तम्भों पर टिका है, उनमें सोहन 
द्विवेदी का नाम स्मरणीय ia 7 
इस रूप सें स्वतन्त्र भारत की श्रा. पं 
वाली पीढ़ियां सदा उनका अभि 
न्दन करंगी | 


A A + AMA 
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सम्बोधनों में भटका हुआ खत 


मेरे दोस्त और मेरे दुश्मन ' 

इस पत्र का सम्बोधन न जाने 
होगा को कैसा लगेगा, परन्तु तुम्हें 
वो यह पसन्द आया है न ? अगर 
यह पूरा सम्बोधन ग्राह्य न भौ हो 
तुम्हे, तो कम से कम आखरी आधे 


> को तो तुम सहज ही ग्रहण कर लोगे 
१ न? क्योंकि कल तुम जितने करीब 
१ थे मुझसे, आज उतनी ही दूर भी 
। चले गये हो। जितना प्यार करते थे 


मुझे-इतनी ही घृणा भी करने लगे 


| हो, जितना विश्वास था मुझ पर- 
| उतना ही अविश्वास भी हो गया हे | 


| मेरी जो बातें,आदते, रुचियाँ तुम्हारी 


| प्रशंसा का विषय होती थीं, वे सब 


आज उपहास का माध्यम बनकर रह 
गई हैं । यहाँ तक कि मेरे जिन दोस्तों 
की तुम भूरि-भूरि प्रशांसा किया करते 
थे, उनसे अब बातें करना भी तुम्हें 
गंवारा नहीं । मेरे सूटों का रंग तुम्हें 


। अब फोका लगने लगा है, मेर विचारों 
| शी हृढ़ता,मेरे आदशों और विश्वासों 


| की नींव भी तुम्हें किसी पिछली 
कहानी के परिवेष में पनप रही कोरी 

| कल्पना या भावुकता की एक तरंग 
mg र लगने लगी है । सच तो यह 
| र a ots यह दोस्त 
| रह गया है ees कट 
| नीचा ६ तुम्हार लिए, जिसे तुम 
दिखाना चाहते हो, उपेक्षा का 

के कु बनाना चाहते हो, अपने अहं 
WE संतोष देने के लिए, हर 


चण उसके स्वाभिमान को,भावनाओं 
को, किसी न किसी रूप में ठेस पहुँचा 
कर, उसे खुद उसकी नजरों में गिरा 
देना चाहते हो `" 

तुम मुझे कहानीकार कहा करते 
थे न! मुझे याद दै, मेरी कहानियों 
के छपते-छपते तुम स्वयं पूरा पढ़कर, 
सारे मुहल्ले भर में, उसे पढ़ा आते 
थे, उस पत्रिका की कई प्रतियां खरीद 
बेठते थे--और अब मेरा जीवन, 
मेरी बातें, मेरे विचार-सब में तुम्हें 
कल्पना की गंध आने लगी हे | झूठ, 
ढकोसला, फरेब ही फरेब नजर आने 
लगा है, यहाँ तक क्रि विगत का वह 
सुखद साथ, वह हृदय की अनुभू- 
तियों का आदान-प्रदान, वे हॅसी-- 
कहकहों में डूबी शामें, सब कुछ तुम्हें 
सिर्फ एक कहानी-सी ही लग रही हे, 
कोरी कल्पना से भरी हुई, अवास्त- 
विक ! --और, आज भी में जो कुछ 
लिख रहा हूँ वह भी सिफ तुम्हें एक 
कहानी-सी ही लगने लगे तो अधिक 
आश्चय नहीं |-फिर, यह सब तो 
मैं लिख भी एक कहानी की तरह ही 
रहा हूं | 

कहानी है, बहक गया हूं। संबो- 
घन की बात कर रहा था न! वहीं 
से चलूँगा, तुम कोई भी सम्बोधन 
स्वीकार करो, इससे मुझे अब अधिक 
मतलब नहीं, सुके तो सिफ यह 
बताना है कि मैंने क्‍या स्वीकारा दै, 
यह संबोधन क्यों प्रयोग किया है 


* 
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श्री रमेश पन्त 


तुम्हारे लिए ? और यह पत्र क्यों 
लिख रहा हूं तुम्हें ? 


में सर्वप्रथम पहिले आधे की ही 
चर्चा करू'गा क्‍योंकि अब भी तुम 
मुझे बहुत याद आते हो, कभी कभी 
तुम्हे देखकर अचानक एक ललक-सी 
भर आती है हृदय में । अगर तुम्हारी 
कोई बुराई सुनता हूँ तो क्रोध आता 
दै । किसी शाम किसी बार में, करिसी 
प्रातः किसी रेस्तरां में, किसी दोपहर 
किसी खाने की मेज पर तुम्हारी 
आकृति मेरी आँखों के आगे घूम 
उठती है तो अनायास सोचने लगता 
हूँ, न जाने इस समय तुम कहाँ 
होंगे ? अगर साथ होते तो fear 
सुन्दर होता | नित्य प्रति ऐसे बहुत 
सारे क्षण आते हैं मेरे जीवन में जब 
कि तुम्हें बहुत पास पाता हूँ और 
स्वयं ही उल्लसित हो जाया करता 
हूँ, इसलिए Ha प्रयोग किया है, 
पहला आधा सम्बोधन-भमेरे दोस्त?, 
ओर इसी सम्बोधन के नाते शायद 
यह्‌ पत्र भी लिख रहा हूं । 


मेरे दोस्त, अपने अहं की क्षणिक 
संतुष्टि से हृदय की छटपटाहट और 
भी अधिक बढ़ जाती है। झूठ के 
आवरण में सत्य और भी उभर कर 
सामने आता है । ददे, संवेदना से 
gas पड़ता है, सिफ दवा से ठीक 
होता है । इसीलिए कह रहो हूँ कि 
अहं की क्षणिक तुष्टि सिफ अपने .. 


no १४५ 


श्राप को संबेदना मात्र ही TAT Ried baye Sagi patos सिकल आसु 


अपनी दवा नहीं। मुझे नीचा 
दिखाना चाहते होन? अगर यह 

नहीं भी स्वीकार करते तो यह तो 
| | अवश्य स्वीकारोगे कि अपने आप को 
मुझसे ऊंचा दिखाना चाहते हो, फिर 

उस ‘na दिखाने? को लोगों से 
प्रमाशित भी करवाना चाहते हो | 
इसीलिए तुम उन लोगों में रह रहे हो 

जो तुम्हें दिल से पसन्द नहीं, सिर्फ 

झूठी वाहवाही की तलाश में उनमें 

फिरते हो, उन वस्तुओं का प्रयोग 
करते हो, जो तुम्हें नदीं रुचतीं, तुम्हारे 
स्वास्थ पर जिनका -विपरीत प्रभाव 
पड़ता है। मेरे सम्बोधन के पहिले भाग- 
ओ मेरे दोस्त | तुम, मुझसे हर क्षेत्र 
में आगे बढ़ जाओ, हर डगर में तुम्हें 
विजय मिले, पर जरा अपने को 
टटोलो तो सही, जरा एक नजर मुझ 
पर भी तो डाल देखो, अपने रुह को 
क्षणिक सुख, सन्तोष में बहका कर 
क्यों बबोदी के रास्ते की तरफ बढ़ 
रहे हो ? उसे पूण तृप्त करो । तुम्हारे 
दोस्तों के बीच के भूठे, खोखले, कह- 
कहां, खोली की गई शराब की बोतलों, 
कोरी जोरदार दलीलों, गहरे रंग के 
सूटों से भ्रुझ पर कोई असर न होगा 
में, तुन्हारे लाख चाहने पर भी अपत्ते 
आपको कभी नीचा, हेय अथवा 
` तिरस्कृत अनुभव न करूगा। हां 
aac कभी तुम अपने जीवन को 
ठीक ढंग से संवारने में सफल रहे, 
` अपने उत्तरदायिस्वों को तुमने पहि 
ata लिया, अपने जीवन के अस्तित्व 


सुखद ग्रहस्थ स्थापित कर सके, चार 
हाथ में रोक लिये तो मुझे लगेगा 


-सोचते कभी तुम्हारा 
aq भी सामने आ जाता है, 
परे हठ वाद? पर ध्यान. 


से परिचित होकर, तुम एक अच्छा . 


तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गये : 


मानापमान की तुम्हारी अपनी त्योरी 
याद आ जाती हे; तुम्हारी यह बात 
याद आ जाती हे कि तुम किसी से 
ER भी कह सकते हो, पर किसी की 
जरा-सी भी सुन नहीं सकते | कोरी 
बहशी जिद का दामन पकड़ उठते हो। 
वर्षो के सम्बन्ध को पल भर में समाप्त 
कर सकते हो, तो अनायास उस वक्त 
मुझे अपना प्रयोग किया हुआ दूसरा 
सम्बोधन उचित लगने लगता हे, मेरे 
दुश्मन | बहुत दर तक वह भी घूमता 

हता है मेरे मन और मस्तिष्क में, 
विगत का तुम्हारा रूप उठता है और 
वर्तमान में खो जाता है, पहला 
सम्बोधन सिङुड़ जाता हे, दूसरा उभर 
उठता है, दोस्त-दुश्मन 'प्रिय-अप्रिय? | 


यह्‌ कशमकश बहुत देर तक 
चलती रहती है कभी-कभी, फिर एक 
ऐसा वक्त आ जाता है जब इन दोनों 
सम्बोधनों में अन्‍्तंद्वन्द्द हो उठता है। 
एक दूसरे में दोनों तिरोहित से हो 
उठते हैं, में अनमनस्क-सा होकर एक 
दुविधा में अपने आप से ही प्रश्न 
कर उठता हुँ-क्या इन दोनों में से 
कोई भी सम्बोधन सम्यक्‌ है ९ 


तुम समम नहीं रहे होंगे, उदाहरण 
देकर तुम्हें समकाऊँ, सोचते-सोचते 
जब तुम पर खीभझ, गुस्सा अथवा 
आक्रोष उमड़ पड़ता हेतो एक भावना 
उठती है, तुम्हारे वतमान जीवन को 
देखकर कि तुम्हें एक ऐसी ठोकर लगे 
अपने इस वातावरण में कि तुम्हें राह 
दिखने लगे। तुम्हारे तथाकथित दोस्तों 
स तुम्हें ऐसी ठेस लगे कि तुम वक्त 
को पहिचान सको, तुम्हें ऐसे अभाव 
में रहना पड़े कि तुम अपनी वास्त- 
विकता जान सक्रो ”* 'आर फिर 
एकदम न जाने मरा सारा गुस्सा 
क्षोभ, आक्रोष न जाने कहाँ गायब हो 
जाता है, मुझे ग्लानि-सी होने लगती 
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- नहीं । 


दै। पहला समग्बोधन ढक ३ 
* एता १) 


दूसरे को, अनायास तुम्हारे a 
प्रस्त जीवन की कल्पना से 
उठता हू, मन हो मन गलती के 
सुधारने का प्रयत्न-सा पार àl 
Hed लगता हू-भगवान कभी ह| 
मोका न आन दे तुम्हा 
दूसरा pa a ai : 
ताशा 
पूरी तरह समक जाओगे। कभी 
जब [वगत म खो जाता हूँ और तुझ 
बिलकुल अपने पास देखता 
बरबस उन दिनों, उन घटनाओं, 
शामा स बहक जाया करता हूँ my 
GH aega AL बगलगीर थे 
अनायास एक भावना उदित होती). ब 
सन H i अवश्य ही उ. से 
शाम, वे दिन, बे घटा है 
GER दिल H, मस्तिष्क में ४ २ 
वसो ही भरी पड़ी होंगी, वक्त 3 मे 
कुहरे ने उन्हें TH भर ही तो द्विया| व 
फिर साचते-सोचते हृदय की १ 
कोमलतम अभिव्यक्ति की भावुक 
मुझ पर Sige होती जाती है शर 
एक खयाल सेरे मन में उभरन लाता 
है कि यदि अभी मेरी आकसिः 
मृत्यु हो जाये तो एकदम तुस 
दय से सारा कुहरा se जायेगा। 
मेरी यादों के सरगम तुम्हारी आ 
से अवश्य मेरे. गीतों के algal? 
wet लगा देंगे । बहुत देर १, 
इसी भावना में में बहुतःसा & 
एकत्रित करने का प्रयत्न करता ६ 
किन्तु तभी दूसरा सम्बोधन, 1 
को ढंक लेता है और में मह 
करने लगता g कि वह तुम्हारा ल 
नहीं, सिफ मेरी मौत के a ; 
सहानुभूति होगी, जो मुके थ" | 
' ह्‌ 


शायद अब तुम सब कुछ 
कर, सम्बोधनों में d g 
को ठुकड़ें-टुकड़े कर दैवा 
रहे होंगे | 


a 
Taal 
ala 
ja 
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पहि 
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at 
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पाकिस्तान युद्ध 


ean 
ar 


मल्लिनाथ ने अमरकोश की 
संजीवनी? नामक टीका में कच्छ 
फ्रा अथ्रे 'दलदल वाला प्रदेशः लिखा 
है| दलदल का यह प्रदेश किस प्रकार 


A y a छे र्त We क़ 
“रन? (गुजराती क 3 REJ iT 


ot हे रेगिस्तान) में परिणत हो 
गया ? कहते हैं, पहले कभी यह 
एक द्वीप था । सिन्धु नदी का रास्ता 
बदल जाने के कारण यह रेगिस्तान 
बन गया, परन्तु वषे के आधे भाग 
में अब भी यह पानी से भरा रहता 
है... भू-एचना का ag परिवर्तन अब 
भी समाप्त नहीं हुआ हँ---१८१६ ३० 
में भारो भूकम्प आया, जिससे रन 
का पश्चिमं भाग पानौ सें डूब गया 
और वह समुद्र का हिस्सा बन गया | 


भौगोलिक स्थिति 


कच्छ गुजरात का उत्तरी जिला 
है । कच्छ के उत्तर में सिन्ध (पाकि- 
स्तान) दक्षिण में कच्छ की खांड़ी, 
पूर्वे में वनसकांश और मेहसाना 
जिला तथा पश्चिम और दक्षिण में 
अरब सागर है | कच्छ की आबादी 
हे, ६,६.७,४४० जिसमें ४,०२,६१७ 
अर्थात ७२ प्रतिशत हिन्दू हैं और 
१,२९६,१४८ अर्थात १८॥ प्रतिशत 
मुसलमान हें ' 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ पहले 
ue चीफ कमिश्नर के अधीन “क? 
णी का राज्य रहा और १ मई 
PARo को प्रथक गुजरात राज्य क्रा 
निर्माण होने पर यह गुजरात का 
शके जला बन्न गया ५ 


यह्‌ ठीक है.:कि पाकिस्तान के 


| , रस आक्रमण को अप्रत्याशित नहीं 


कह सकते । १६५६ में भी कंजरकोट 
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के पथ पर 


से लगभग १४ मील पूर्व में छाड़बेट 
पर उसने हमला किया था, परन्तु 
तब उसे मुह की खानी पड़ी थी और 
भारत की स्थायी चौकी छाड़वेट में 
बन राई थी । तब से राजकोट रेंजस 
महीने सें दो बार गश्त लगाती A | 
स वार जब जनवरी के प्रारम्भ में 
भारतीय पुलिस दल गश्त लगाने 
गया तो कंजरकोट के पुराने ध्वंसाव- 
शिष्ट किले (जो १३०० गज भारतीय 


सीसा के अन्दर है) के पास--उसकी 


पाकिस्तानियों से मुठभेड़ हुई | पाकि- 
स्तानी भाग तो गए, परन्तु उनका 


re 


इस बीच पाकिस्तान ने योजना- 
वद्ध रूप से इस प्रदेश पर हमला 
~ ~ A CoN 
करने की तयारी की । सुराई से डींग 
तक सड़क बनाई--जो कंजरकोट के 


- ऐन पास से गुजरती है ओर जो 


दसवां हिस्सा छोड़कर शेष सारी 
भारतीय सीमा के अन्तर्गत हे | भारी 
पेमाने पर उसने शस्त्रास्त्र और सँनिक 
जमा किये ओर हमारी गफलत से 
शह पाकर उसने चुपचाप BATHE 
पर कब्जा कर लिया | जिस तरह 
चीन द्वारा हमारी सीमा पर भारी 
सेनिक जमाव और सिकियांग में 
सड़क बनाने फी जानकारी से काफी 
Hq तक भारत सरकार बेखबर रही, 
कच्छु की सीमा पर पाकिस्तानी 
तैयारियों के बारे में भी उसी बात 
की पुनरावृत्ति ge! बल्कि संसद में 
कंजस्कोट तक सड़क बनाए जाने का 
भी खंडन किया गया, Wy जब 
मार्च के प्रारंभ में राजकोट रेन्जसे 
(भारतीय पुलिस) की अपनी निय- 
भित ma के दौरान सिन्ध रेन्जस 


x 


F 


(पाकिस्तानी श्रद्ध सैनिक सीमा 
पुलिस) से मुठभेड़ हुई तब ga सड़क | 
की भी जानकारी मिली और यह भी 
पता लगा कि पाकिस्तान ने डींग 
आर कंजरकोट पर कब्जा 


क्रः 
रखा है | 
तुरन्त गुजरात सरकार को 


सूचना दी गई । गुजरात ने केन्द्र को 
सूचना दी । राजकोट रॅन्जस को 
fend पुलिस की चार कम्पनियों की 
कुमुक भेजी गई ओर डींग से कुछ ही 
गज दूर सरदार चाकी स्थापित की 
गई, विगाकोट तथा अन्य स्थानों पर. 
भा चोंकियां स्थापित की गई । 

६ अप्रैल १९६५ को सरदार 
चॉकी पर जबरदस्त आक्रमण करु" 
दिया । पाकिस्तान ने anaal; 
मशीनगनों ओर हथगोलॉ का खुलकर 
प्रयोग किया । रात भर घमासान 


sen 


पे वेकार 


युद्ध होता रह्मा | सवेरा होने पर देखा 
गया कि हमलावरों की लाशों से सर 
दार चौकी का uadi इलाका 
छितरा हुआ है । जो हमलावर सर 
दार चोकी तक पहुँच गए थे, बे. 
बन्दी बना लिए गए । गिरफ्तार शुदा 
व्यक्तियों को पूछताछ के लिये वायु- 
यान से देहली लाया गया । उनसे 
पता लगा कि पाकिस्तान की नियमित 
सेना के ३५०० सैनिकों ने आक्रमण 
में भाग लियो था ।, ia 


१० अप्रैल ९६६५ को भारतीय. 
सेना मोर्चे पर पहुंच गई। उसने सर _ 
दार चौकी वापिस ले ली । तब 
पाकिस्तान ने युद्धविराम के लिए 
आतुरता दिखाई, परन्तु इधर बात- 
चीत aa ही रही थी.. कि पाकिस्तान 


४ २४७ 


Q, il 


ने.२४ AIA न सय मोर जपली सीमा के चार स्थानों 
पर एक साथ Sa, तोपा, मशीनगनों , 
हथगोलों से इतने बडे पेमाने पर 
हमला कर दिया कि उसे “घोषित 
युद्ध के सिवाय ओर कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 


पाकिस्तान इस समय युद्धोन्माद 
में प्रस्त है । उसने अपनी सेना को 
पूरी लामबन्दी का आदेश दे दिया 
$ । लगता है, चिरकाल से भारत- 
विरोध की जो कसक पाकिस्तान को 
चैन से बेठने नहीं देती, उस कसक 
को पूरा करने का उसने यही अनुकूल 
ववसर समभा है । उसने आक्रमण 
का यही समय ओर यही स्थान जान- 


बूझकर चुना हे | 


१५ AS से १५ नवम्बर तक कच्छ 
का यह प्रदेश समुद्री ज्वार के पानी 
से भरा रहता है। उसके बाद उस 
प्रदेश में पहुंचना कठिन हो जाता है | 
पाकिस्तान १५ मई से पहले-पहले 
“अपनी पूरी शक्ति भोंककर इस प्रदेशा 
के विशिष्ट नाकों पर कब्जा कर लेना 

_ चाहता दै। भूमि प्रदेशा की दृष्टि से 
पाकिस्तान लाभदायक स्थिति में है। 
सीमा से केवल १० मॉल दूर रह्दीम- 
की-बाजार रेल स्टेशन है । निकट ही 
है मलीक (कराची) की छावनी जहां 
५2 इनफेन्टरी ब्रिगेड रखी जाती है। 
पाकिस्तान वाले पाश्वे में कई गांव 

O ओर बस्तियां हैं और कराची से 

` छभिलाने वाली सड़कों का जाल हे | 
` सीमा के निकट ही बादिन ओर 

' रादिरि में दो हवाई ag हैं। इसके 


¥ 


' अलावा पाकिस्तान ने महीनां से 


था उजाड़ रेगिस्तान हे, सड़कों का 
धा अभावः है ओर निकटतम 
स्टेशन भी ७० मील दूर है । 


निक हिन्दुस्तान? में भी feta] 
pi 


p तैयारी कर रखी है। भारत की ओर. 


सरकार के विरोधियों की ओर 
से योजनो की व्यापक आलोचना 
होती है । शासक दल के बड़े-बड़े 
लोगों की जबान से योजना के बारे 
में प्रतिकूल टिप्पणियां सुनी जाती 
हैं। इस लेख में में योजना के सम्ब- 
न्ध में कुछ चर्चा करूँगा और, इस 
बात पर विचार करूँगा कि देश का 
तेजी से आर्थिक विकास करने में वह 
कहाँ तक सहोयक हो सकती है । मेरा 
उद्देश्य सिफ आलोचकों को जवाब 
देना नहीं, बल्कि आयोजना की 
समस्याओं को सही रूप में पेश 
करना भी है | 
पहले तो यह बता दू कि योजना 
आयोग 'सरकार का पाँचवाँ पहिया” 
अथवा “सुपर केबिनट' के जो आरोपं 
लगाये जाते हैं, मेरे विचार में, श्रान्त 
धारणाओं पर आधारित हैं | 
यदि हम नियोजित विकास 
चाहते हैं तो इसके लिए योजना 
आयोग नितान्त आवश्यक है और 
जहाँ तक योजना की आवश्यकता का 
प्रश्न है, इस पर अब दो. मत नहीं 
रहे । यहां तक कि बे आलोचक भी, 
जो हमारे अपने देश में, या लोकतंत्री 
दुनिया में कहीं भी, नियोजन पर 
'नाक-भौंह , सिकोड़ते थे, अब बदल 
गये हे । भारत की उपलब्धियों से वे 
बड़े प्रभावित हुए हैं और अनुभव 
करने लगे हैं कि गतिशील आर्थिक 
विकास के लिए आयोजन का होना 
शअनिवाये है | 
. योजना श्रायोग के योगदान को 
इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। 
उसे देश की आवश्यकताओं को 
आंकना होता. है ओर फिर विकास 
के लिए प्राथमिक्रताएं निर्धारित 
करनी होती हैं। तभी हम अपने 
सीमित साधनों से अधिकतम लाभ 
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योजना: TA ओर उपलब्घिग| 


उठाते हुए कम से कम समय ३| 
आत्मनिभर विकास का तरर 
कर सकते हैं | ण 

यथार्थेवादी आयोजन के त. 
यह आवश्यक हे कि देश में जो _ 
हो रहा दै, योजना-निर्माता ag, 
निरन्तर सिंहावलोकन ag y 
क्योंकि जो योजनाएं हम बनाते को 


हर मन्त्रालय के कामकाज पर gay दिश 
प्रभाव पड़ता है । यह देखना योक mi 
आयोग का क्षतेव्य है कि मन्त्री ते T 
स्वीकृत योजनाओं के अनुसार |. n 
कार्य करें और लक्ष्य सही हंग Rg 
पूरे हों। अगर कोई मन्त्रालय फँ, तक 
रह जाय तो आयोग को. काम स्क कि: 


नहीं देना चाहिए, उसे wa हे । 
से निर्देश अवश्य ही लेना RU 
इसी कारण मेरा यह मत दै. दब 
योजना आयोग कभी भी कुश अप 
माध्यम न होता BNE TAWA पढ़ 
उसके अध्यक्ष अथवा वित्त, A - कृ' 
ओर कृषिमन्त्री सदस्यों के नाते अं 
सम्बन्धित न होते । là 
यह नहीं भूलना चाहिए हीं 
वित्तीय तथा आर्थिक ard! नि 
अतिरिक्त आयोजना के ओर सा 
उद्देश्य हैं। उसे सामाजिक शी. दूर 
राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति भी ae 
होगी | उसके सामने देश की सा| 
जिक और राजनीतिक व| . त 
ताओं की. तस्वीर RET € 
चाहिए। इसीलिए योजना 7 , 
में कुछ ऐसे सदस्यों की आवर | न 
होती है जो राजनीतिज्ञ दै él o 
वे केवल मन्त्री दी 
अन्य सदस्यों में वि 
नीशियन Ral चाहिए | ड 
` रौर फिर, योजना * | 
आगे बढ़ने की रफ्तार 


कुछ बेसंत्री पायी जाती ९ 


= oA 
PIRA ति i 
| को) क्या गति को बढ़ाया जा 


| सकता दै! 


चरण पर कब पहुँ- 


विक्रास की वर्तमान स्थिति को 
देखते हुए मेरा विश्वास है कि दस 
वर्षा में इम Taa के चरण पर 
पहुँच सकते हैं। इस सिलसिले में 
सन्नी समझ में आती है, लेकिन 
यह याद रखना चाहिए कि रफ्तार 
को बढ़ाना और आत्म स्फूत की 
दिशा में होने वाली प्रगति को तेज 
करना सुगम नहीं । आवश्यक 
साधनों-अर्थ और अम-को जुटाने 
में हमारी मजबूरी तो है ही । आर्थिक 
साधनों के मामले में--चाहे वे आंत- 
रिक हों या. बाहरी-उन्हें उस स्तर 
तक पहुंचना बड़ा कठिन होगा जो 
कि बढ़ी हुई गति के लिए आवश्यक 
हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा 


ˆ करना अपने पर फालतू बोझ और 


दबाव डालना -होगा। और, मेरे 
अपने विचार में इससे गति घीमी 
पड़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं | 


- कृषि ale भारी उद्योग 


यह्‌ स्पष्ट है कि भारी उद्योग 
और कृषि का आपस में सम्बन्ध 
ही नहीं, वे एक दूसरे पर 
निभर भी हैं। इनकी प्रगति साथ- 


` साथ होनी चाहिए। एक के हित का 


दूसरे के हित से टकराव नहीं है । 
मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है 

कि आगामी योजना में प्राथमिक- 

ताओं का सही क्रम रहेगा ओर सम- 


` न्वित एवं समस्वरित प्रगति की व्य- 


वस्था कर ली जाएगी । 

बेरोजगारी 

` में निराशा की उस भावना का 
उत्तर -भी देना. चाहँगा जो इस 
धारणा से उत्पन्न हुई है कि हर 
योजना में रोजगार. के बढ़ते हुए 
अफसरों के बावजूद बेरोजगारों की 
संख्या बढती जा रही हे । | 


अपने पढ़ने के कमरे में 


पहली बात तो यह है कि जिन 
आंकड़ों से यह भावना उत्पन्न हुई है 
में उनकी gular के प्रति संतुष्ट नहीं 
हैँ । इन आंकड़ों में उद्योग और कृषि 
के विशाल असंगठित क्षेत्र शामिल 
नहीं होते, इसलिए इन पर पूरी तरह 
से भरोसा नहीं किया जा सकता । 
जहाँ चाहे देख लीजिए, आपको 
जीवन की आवश्यकताओं पर अधिक 
खर्चा नजर आयेगा | इसके अलावा 
ag यह भी देखेंगे कि जीवन की 
आवश्यकताएँ बढ़ती जा रदी हैं। 
चाहें यह वृद्धि बहुत कम ही क्‍यों न 
हो । इससे समृद्धि के बढ़ने की पुष्टि 
होती है । यह इस बात का सबूत हे 
क्रि बेरोजगारी बढ़ नहीं रही | 
यह मानना ही पड़ेगा कि लोगों 
को उतना रोजगार नहीं मिल रह 
जितनी उनमें काम की क्षमता है | 
आजादी बढ़ने के साथ उन णोगों को 
संख्या बढ़ती जा रही है जिनके लिए 
रोजगार तलाश करने हैं। साथ हो 
हमें लाखों ऐसे व्यक्तियों के लिए 
रोजगार के हालात बेहतर बनाने हैं 
जो आंशिक रूप से काम करते हैं या 
जिन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक 
रोजगार नहीं मिलता । में आश्वस्त 
हूँ कि इस दिशा में हमने feat 
सुधार किया है हालाँकि उसकी 
रफ्तार धीमी हे | 
आंशिक रोजगारी की बड़ी सम- 
स्या को हम सिर्फ उसी के दायरे में 
नहीं देख सकते | हमें अपने साधनों 


के अभाव की प्रेष्ठभूमि में उसे , 
देखना है । अन्य मामलों की तरह :. 
इस मामले में भी यह बुद्धिमानी : 


नहीं कि हम बड़ी-बड़ी आशाएं 


लगाएँ | यह सच है कि आजादी के _ 


बाद हमने बड़ी-बड़ी उम्मीदें बांधी 
थीं कि गरीबी बड़ी तेजी से खत्म 
कर्‌ दी जाएंगी । हमारी उपलाड्धिया 


को सममने में यह उच्चामिलाषाए 
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बाधक बन रही हैं। अच्छी यह दे 
कि हम अपनी उपलब्धियों को कम 
आंक ओर असफलताओं के प्रति 
सजग रहें, लेकिन उन्हें इस दृद तक ` 
बढ़ाने से जिससे सुधार की हमारी 
कोशिशें रुके, जनता में निराशा ओर 
कटुता उत्पन्न होगी | 

अगर हमें राष्ट्र को अधिक 
फलवान भविष्य की ओर ले जाना 
2 तो हमारे चिन्तन में निराशा और 
कटुता को कोई स्थान नहीं मिलन 
चाहिए । हमें यथार्थवादी बनना 
होगा ओर जो कुछ प्राप्त किया गया 
है उसे न तो बढ़ा कर कहें और न 
घटाकर Ba | तभी हम तेज और 
अधिक बड़ी तरक्की के लिए श्रम को 
बढ़ावा दे सकते हैं | 

अगर कोई व्यक्ति बीमार होकर 
कमजोर हो जाये तो शुरू-शु & में उसे 
ठीक होने में वक्त लगेगा । एक बार 
उसमें कुछ ताकत आ जाय तो ठीक 
होने की गति तेज हो जाती दै, 
लेकिन बीमारी के बाद शुरू शुरू में 
उस सत्र से काम लेना होगा । 

अपने विकास में हमें यह सब॒क 
सीखना है । हो सकता दै प्रारम्म में 
हमें अपनी राष्ट्रीय आय (प्रति 
व्यक्ति) दुगनी करने में बीस साल 
लग जायें, लेकिन उसके बाद उस 
आय को पुनः दुगनी करने में दस 
साल से भी कम समय लगेगा । इस 
बात को मन में रखें तो आप उपल- 
ari को सही रूप में समझ सकेगे। 

इसका az मतलब नहीं कि 
अतीत में हमने गर्तियां की ही E i 
लेकिन वे AIAG कर नहीं की गः 
न ही शासन के कर्णधारों की लापरू _ 
वाही का परिणाम थी । मूल कारण , 
यह था कि सदियों को विदेशी 
गुलामी के कारण अवसरों के अभाव 


में हमारा समाज अयोग्य, विश ख- 


faa और काहिल हो गया था। . 
[नवभारत ठाइस्स में बी मोरारणो RATE 


४ १५६ 
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qa ठ्यवहार माग पाच 
श्री जमना लाल बजाज (स्वगीय) को गांधी जी ने 
अपना पांचवा पुत्र कहा था । यह्‌ एक घरेलू सूक्ति है; नहीं 
तो जमना लाल जी अपने स्वतंत्र और पूरी रूप में एक 
राष्ट्र .निम्नाता थे । दुःख हे कि उनका सही मूल्यांकन इन 
१७ वर्षा में नहीं हुआ । उनके सुपुत्र श्री रामकृष्ण बजाज 
ने इस दिशा में एक बहुत ही उपयोगी काये किया कि 
जमनालाल जी का पत्र व्यवहार प्रकाशित करने का काय 
अपने सिर ले लिया । चार भाग प्रकाशित हो गये थे, 
यह्‌ पांचवा भाग है । पहले सें राजनेतिक नेताओं से, 
दूसरे सें रियासती कायकर्ताओं से, तीसरे में रचनात्मक 
कार्यकर्ताओं से, चौथे में अपनी पत्नी से ओर पांचवे में 
ळापने परिवार वालों से जमनालाल जी का पत्र व्यवहार है । 
सूचना दै कि छठे में व्यापारी एवं सामाजिक वर्ग से और 
सातवें में देशी रियासतो के अधिकारियों से जमनालाल 
जी का पत्र व्यवहार प्रकाशित होगा और रचनात्मक कार्य- 
Saal एवं राजनेतिक नेताओं से पत्र व्ववहार के दो खंड 
ओर प्रकाशित होंगे । इस प्रकार ६ खंडो में सम्भवतः यह 

'पत्र व्यवहार आएगा। 


Ha कहा है, लिखा है कि गांधी जी अपनी प्रकाशित 


को पढ़कर अनुभव हुआ कि जमनालाल जी इन पत्रों में 
जीवित हें यश रूप में ही नहीं, जीवन स्पर्श के रूप में । 
बहुत ही विराट व्यक्तित्व था जमनालाल जी का । वे गांधी 
जी का पञ्लिक-सविस-क्रमीशन थे । देश भर से गाँधी जी 
के काम के आदमी चुनना, उन्हें ट्रेंड करना और काम में 
“Maral उन्हीं का काम था | श्रीमती रमा रानी जैन ने 
हें अपने एक लेख में जो “व्यक्तित्व को शिल्पी” कहा, तो 
ससे उनके व्यक्तित्व का एक चित्र ही दे दिया। वे देशी 


` र्यासतो में अपनी शाखाओं की स्थापना नहीं करती थी 


साथ ही वे सबक्री समस्याओं का एक लेटरबाक्स भी थे 


जाय-यह समस्या Tal संघ की कोई उलझन 
किसी के लड़के-लड़की की सगाई । ऐसे थे जमना 


डायरिया में मरने के बाद भी जीवित हे । इस पत्र व्यवहार 


_ .'रियासतों के लिए कांग्रेस के वायसराय थे | कांग्रेस देशी ` 


` जो.समस्या किसी से न gah, वह जमनालाल जी को - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* 


जमनालाल जी की व्यवहार-प्रक्रिया को समभन 
कर दिया है | 

२१४ प्र की सजिल्द पुस्तक का मूल्य y रुपये 
प्राप्ति स्थान सस्ता साहित्य मंडल, नडे दिल्ली) | 
मरा बकालती जीवंत 

श्री गणेशा वासुदेव मावलंकर अपने ढंग के दो 
थे। वे एक नागरिक का आदश थे । उनका प्रयत्न 
था कि जिन आदशो की बात हम करते हे, उन्हें sheaf 
आचरण भी कर । लोकसभा के यशस्वी अध्यक्ष हो! i 
पहले वे वकील थे | वकोल A झूठ का साथ हमा. 
में सहज हो गया है, पर उन्होंने वकालत में भी रह 
चरणा के प्रयोग किये थे । इस पुस्तक में इन प्रयोगों गी 
कथा है । लेखनशेली सरस और संस्मरणात्मक होते 
यह रस और भी बढ़ गया है | क्या ही अच्छा है 
स्वतंत्र भारत के सभी विश्व विद्यालय इस gray 
कानूनी शिक्षा में अनिवाये कर ल । १६६ To की ahh 
पुस्तक का दाम ४ रुपये ओर प्राप्ति स्थान सस्ता सात. 
मंडल नई दिल्ली दै। | 
सच्ची भ्राज्ञादी 

महात्मा भगवान दीन बड़े गहरे जीवन weli 
विशेष बात यह कि वे जीवन को भीतर तक gaam 
थे और उसे विकार से संस्कार की ओर मोड़ते थे | वे ब 
काम के आदसी थे, पर स्वतंत्र भारत ने उनका उप 
नहीं किया; क्योंकि स्वतंत्र भारत के चेता | 
उनके ही चेहरों को पहचानते हैं, जो aaa चाट, १ 
करे या घक्का-सुक्की में दक्ष दों । महात्मा भगवान 
इन कार्यो में अल्पात्मा थे | वे चले गए, पर अपन द 
साहित्य वे छोड़ गए हैं, वह उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व करत 

उन्हीं के १२ छोटे लेखों का संग्रह है-सच्ची आ | 
विचारों में सरसता दै, सबलता है ओर वे AAAS 
आगे बढ़ाते al नई पीढ़ी में खूब प्रचार होना चाहिए5 | | 
१२० Go की पुस्तक का मूल्य दो रुपये, प्रा 
सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्‍ली | 
दो पुस्तकें 


शिक्षा का विकास? श्री भगवान प्रसाद लि, ५ 
मं शिक्षा के विकास की अध्ययनपूण पुस्तक 
शिक्षाविदों के लिए उपयोगी । 'प्रेमप्रपंच* विश्व 
कलाकार श्री तुगनेव के उपन्यास का अनुवाद 
का मूल्य क्रमशः ३-२ रुपये दै और प्राप्ति स्थान ६ 
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बिदेश के एक अशात कवि 
हारा लिखा. एक पज! भिला 


उसके मरने फे बरसी बाद, 
वह. उसी से अमर हो .मया; 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी 
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डि ate म्रेनेजर-ची« Ale कोहली 

E श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित ug साहित्य 

g आपके पुस्तकालय में न हो तो इसे तुरन्त मंगा लीजिये ! 
# ज़िन्दगी मुस्कराई ४.०० रु० * बाजे पायकिया के धु घ ४.०० Ge 
* दीष जले शंख बजे ३.०० रु ॐ महके श्रांगन weh द्वार ४.०० ३० 


(नई arar के लाथ aa को क्लकाने वाली चारों पुस्तक) 


है बाटी हो गई मोना २.०० Fo ` ॐ asm के तारे धरती के फूल २.०० Be 
बलिदान की वेतना से qa १७ Bar न fad की गह राई, aia और ute 
sae चित्रों का age a भरपर नोनं लघु कथा 


+ चणा. बोले कण मुस्काए ४.०० २० 


लेखक की विशिष्ट होली का प्रतिनिधित्व करने वाले : 
ललित ud मनोरंजक faddi का नव प्रकाशित संग्रह 
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अकारक, 


भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकु ड,. बाराणसी 
विक्रय केन्द्र ३६२०/२१ नेता जी सुभाष मागे, दिल्ली-६ 
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ey स्थापित १६५५ शिलान्यास : राष्ट्रपति डा०राजेन्द्र प्रसार 


Sy 
ay 


र र हर E 
ळू जिनकी स्थिति एक दागदार मूर्ति जेसी है ! ऐसे मानव- पुत्र ही तो अपंग कहे जाते हैं । 


ie; संस्थापक : सात्य श्री प्रजित प्रसाद जेन .(राज्यपाल केरल) 
wi `A 
= | त्र श्र 
ह सेवा निधि किदवड अपंग आश्रम h 
>. सूक afar. विद्यालय B 
: {et शि 
A HORA नगर : सहारनपुर : उत्तर प्रदेश L Ks 
- fei मानव भगवान की अद्भुत. -रचना है । अनेक रूपा उसकी इस विश्व रचना में कुछ ऐसे मानकपुर द्वी $ | 
५५. | 
38 क्या अपंग व्यक्ति हमारी दया और करुणा के पात्र हैं ? शायद नहीं । आखिर हम उन्हें विचारा मानकर | 
| 3 उपेक्षित बयों समक । आवश्यक यह है कि वे सामान्य नागरिक की भांति स्वाभिमानी एवं शिक्षित ही न हों अपितु | 
Sai जीविका-उपार्जन में भी समर्थ एवं तत्पर हों । 
lei इसी पवित्र उद्देश्यं से उत्प्रेरित होकर आपकी यह अपनी संस्था १९५५ से कार्यरत है । इस संस्थाओं | 


शू गे-चहरे बालक बालिकाएँ अपने व्यक्तित्व के विकास की सभी सम्भावनाओं का अन्वेषण और सम्पादन करते हैं। 
संस्था में लगभग ४५ छात्र-छात्राएं तथा ५ प्रशिक्षित अध्यापक हैं। दूर नगरों से आने वाले छात्र-दात्रावों 
के लिए अलग-अलग, साधन सुविधाओं से पूणं दो छात्रावासों की व्यवस्था है, जिनकी देखभाल एक सुयोग्य मंटून द्वारा 


की जाती है । कक्षा ७ तक सिक्षां देने के साथ-साथ लकड़ी का काम, मोमबत्ती निर्माण और सिलाई-, कढ़ाई का प्रशिक्षण 
भी दिया जाता है । 


यदि आपकी इृष्टि-सीमा में कोई गू'गा बहरा बालक-बालिका हो, तो कृपया उसे हमारी 
संस्था के द्वार तक पहुंचा कर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक दायित्व का पालन कीजिए | 
यह्‌ संस्था सदेव आपके स्नेह एवं संरक्षण की. आकांक्षा करती है.1 विशेष जानकारी के लिये लिखें । 
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सदा ही तो 


` जोवन के ara, विचार और व्यवहार को ऊंची भावना 

कः मिठास से भरने का संकल्प कीजिए | 
इस संकल्प से. समाज के उपवन में साधय के फूल 
fast, जिनकी सुगन्ध. जन-जन सें फंलेगो. 


श्रेष्ठ चीनी के falar- 
लाड कृष्णा WI [मसल्स [eo 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
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aia राम के पूर्वज, एक राजा ने गन्ने की खोज के 
उनकी नाम पढ़ गया इच्चाकु, “देख को खोज करने वाला-- 


उस tea को लोगों ने चूस, तो उन्हें एक NCAT आनन्द तिला. 
एक नये स्वाद को सृष्टि हुई आर या संस मेठाई का जन्म emt 


आज गुड़ से लेकर लेमनजूस तक गन्न का परिवार फल 
ओर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याब हे | 
+ 
कोशिश EFG 


कि आप भी देश के उभरते जीवन में कुछ नयापन ला Ag! 
श्रेष्ठ चीनी के निमोता- 


अपर दोआब - शुगर मिल्स लिमिटेड 
शामली. (सुजफ्फरनगर) | d 


AANA ANNAN AANA SI PLN LOL ENI EEN LPL LP LP LDA OEL APA 7 


क 


| 


5 ie: - 


_ भोजन, भवन, भेषभषा; सभ्यता के तीन बड़े cara हैं 


तीनों को सदा ध्यान में रखिए ! 


छट्टियों तथा दूसरे उपयोग में आने बाला १० नं» से ४० do तक का बढ़िया धत 


i 


de जानकारी 


afar (४०० पृष्ठ पाठ्यसामग्री का) मूल्य 
पाँच रुपये श्रोरसाथारण प्रति क्रा पचास 
पैसे है । विशेषांक का मूल्य पृथक, 
जो ग्राहकों को १।पिक मूल्यमें ही मिलताहे । 


श लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या रचना 
की वापसी के लिए टिकट न भेजें और श्रपनी 
प्रत्येक रचना पर श्रन्त में श्रपना पुरा नाम- 
पता waea लिखें। 


° एक मास के भीतर ही वुक-पोस्ट से उनकी 
रचना या स्वीक्ृति/ग्रस्वीकृति का पत्र और 
रचना छपने पर ng fafaa रूप से सेवा 
में भेजा जाएगा । 


° gega छोटी रचनाएं वापस नहीं की जातीं। 
हाँ, बड़े लेख श्रौर कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में दिक्कत होती है, निश्चित रूप से 
वापस कर दी जाती हैं । 


° “नया जीवन' में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो .जीवन को ऊंचा उठाएं श्रौर 
देश को सौन्दर्य बोध एवं afa बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 
-मनोरंजक, मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूर्ण ! 


° प्रभाकर जी श्रपने सिर रोग के कारण Fa 

हले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 

प्रौर बहुत श्रावश्यक पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 
निवेदन है कि इस का ध्यान रखें । 


* “नया जीवन. धन-साधन पर नहीं, साधना 
पर जीवित है, इसलिए लेखकों को ag 
प्यार-मान दे सकता है, घन नहीं । 


° समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ 
भेजें ३ महाने के भीतर श्रालोचना हो 
जाए भ्रौर _ग्रंक पहुँच जाए, यह प्रयत्न 
रहता हे। : 
ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
लिखने की ग्रावश्यक प्रार्थना है । 


'नया जीवन! में ,उन चीज़ों के ही विज्ञापन 


gia हैं, जिन से देश को. समृद्धि, स्वास्थ्य, 


सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। 


To 8428 1 
सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता 
सम्पादक 


_ नया जोबन’ ७ सहारनपुर ० ३० 9० 


"तार का पता “विकास प्रेस. -धोर फोन 
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विचारों का विश्वविद्यालय 


धारम्भ-१६४० 


aas सरफारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर' 
निदेशक 


प्रखिलेश 
पम्पादक-स चालक 


e 


हमारा काम यह नहीं है कि इस fma 
देश में बसे चन्द दिमाग्री ऐय्याशों का फालतू समय 
चैन से काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम 
का daar हूर समय qa रखे | 


हमारा काम तो यह है कि इस विद्याल देश के 
कोने-कोने. में . फैले जन-साधारण के मन में 
faygfaa वर्तमान के प्रति विद्रोह atx wea 
भविष्यत्‌ के निर्माण के लिए श्रम की मूख aag! 


संचालक 


OSes OEE at > 26 Th Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S$ 
९ 
५ 
लोकराड्य प्रो० देवेद्र दीपक, राजकीय J कालेज] 
सीधी, मध्य प्रदेश १६३ 
आँसुओं का जन्म दिन श्री मधुर शास्त्री ५४, मिन्टो रोड, 
| नई दिल्ली a 
लुटले का डर बना रहेगा S श्री मदन शलभ, ४८, कोटला यूसूफ, हापुड़ 
$ जिला मेरठ i 
राष्ट्र-चिन्तन स्तम्भ (६५ |च, द 
लोगों को नेता चाहिए प्रो० श्री विवेकी राय, डिग्री कालेज | दीपः 
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश १७२ || पे 
; मुके उ 
अच्छा पुराना लेकर AT श्री हरिदत्त शर्मा, 'तवभारत टाइम्स' कार्यालय || 


बुरा पुराना छोड़कर ७, बहादुर शाह जफर मागं, नई दिल्ली १७३ [a भरी 


मनोविज्ञान की उपलब्धियाँ श्री वंश गोपाल भिगरन, प्रिसिपल डी. एस. 


aaa ट्रेनिंग कालेज, अलीगढ़ १७६ | दं 


राजस्थान का यशस्वी साधक . श्री गोविन्द शास्त्री, चुरु (राजस्थान) १७५ 


लाल JME श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय 


डालमिया नगर, (बिहार) ' १८९ 


गिर कर भी यदि हम सम्भल सके तो ! श्री देबेन्द्र स्नेही, गुरुकुल कुरुक्षेत्र (पंजाब) ("१ || 


श्रीमती प्रमोद दत्ता द्वारा मेजर आर. सी. दत्ता 
£९, बिहार बटेलियन एन. सी. सी, पटना १५१ 


- मोल का पत्थर, जिससे हर लम्बे यात्री को 
काम तो पड़ता है, पर मोह नहीं' होता ! 
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ay और मान्यता eX eee 
प्राचीन ऐतिहासिक गढ़ कन्नोज ¦ श्री फोजदार सिह, साधना कुटीर, कांटा, _ 
=e चंदोली, वाराणसी ie 
_कालेपानी की कहानी श्री उपेन्द नाथ वन्द्योपाध्याय, eh 
ya : $ | सस्पोदक' युगान्तर' है 
; EN ; ७ 
म्म छ ` të 


| + | १६६ 


k र re ge - २०० i 


बहुत वर्ष पहले, जब नई कविता नई 
|| विता के रूप में ढली भी नहीं थी और 
gama के पलने में ही निपिल चूस रही 
| ~ 

थो, नर दीपक की एक कविता मैंने सुनी 
| 
| 


।धी-पपीते के तीन पेड़ । 


| 
| 
l 
| 
|| 
| 


| पेड़ में जीवन है, पर अचल जीवन | 
| मुझे उन पेड़ों में जीवन की धड़कन तो सुनाई 
दी ही थी, पर यह जीवन काफी तेज स्पन्दनों 
| स्ते भी व्याप्त था, जैसे प्रपात का उच्छल 
जल | 

"चढते भी रहे और अब वे जीवन की जिस 
चट्टान से बोलते हैं, वहाँ ज्ञान की सूक्तियाँ भी 
हैं और हृदय की अनुभूतियाँ भी । सूक्तियाँ 
| बुद्धि पर लकीर खींचती-सी और अनुभूतियां 
| हृदय में रस सोंचती-सी-उपदेश के आग्रह 
| से दोनों दूर, स्पष्टता से दोनों भर पुर; कहूँ 
रन ! 


| दीपक जी पढ़ते और बढ़ते ही नहीं रहे, 
| 


| 

|. वे अपनी बात कहते हैं-हाँ, अपनी बात। 
| इस वात में कहीं उनका अवलोकन होता है, 
| कहीं चिन्तन | यों भी कि कहीं अवलोकन 


| में चितन और कहीं चिन्तन में अवलोकन । - 
"अपनी कलम के कमं में वे बौद्धिक भी हैं, _ 


| हादिक भी । दृष्टि उनकी अच्छी है, पकड 


ह भोछी नहीं। अभ्यास की पगडंडियाँ वे 
कर कर चुके हैं, न्यास की राह उनके पैरों 
| परे है। उनके कथ्य में ध्येय आ गया है, तो 
देय आया ही । 


देवेन्द्र दीपक? एक सफल: अध्यापक 


रीर सरलः साहित्यकार-सब मिलाकर 
प्रतिभाशाली कमं । 
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garara के पोषण के लिए 

i प्रजा समाजवादी नेता श्री पत्तम थानु पिल्ले सरकार 
में गवनर हो गए । 

श्री अशोक मेहता प्रजा समाजवादी पार्टी का नेतृत्व 
छोड़ कर कांग्रेस-सरकार के योजना कमीशन के 
उपाध्यक्ष बन गए । : 

क्रांतिमूर्ति भी कृष्णदत्त पालीवाल स्वतंत्र पार्टी का 
प्रान्तीय नेतृत्व छोड़कर फिर कांग्र स में आ गए | 

ga समाचार है कि तेजस्वी संसद-सदस्य श्रीनाथ पे 
प्रजा समाजवादी पार्टी छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ के 
लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सदस्य होने वाले हैं 
ओर इसी पार्टी के मंत्री श्री प्रेम भसीन भी कहीं कुछ 
बनने वाले हैं । 

यह खबर भी सत्य का रूप ले रही है कि स्वतंत्र पार्टी 
की महार्शाक्त महाराजा जयपुर स्पेन में राजदूत होने 
वाले हैं और उनके साथ महारानी गायत्री देवी और 
डू'गरपुर के महारावल भी पार्टी से हट रहे हैं । 
महत्वपूर्ण, उचित और आवश्यक प्रश्न है कि क्या ये 
सब परिवतन केवल पद के लिए हैं. ? इस प्रश्न का उघडा 
प्रारूप है यह कि क्या ये. सब लोग पदों के लिए अपने 
श्वासों को बेच रहे हैं ? हल्की चर्चाओं में कहा जाता 
-हां, यही बात है, ये लोग थक गए हैं और आराम 
1० हते हे । यदि ऐसा हो, तो मानना पड़ेगा कि ये मानवीय 
(pasa के उदाहरण हे-मोचे से घबराकर भाग आने 
i a उदाहरण हैं ये लोग और इनकी निन्दा होनी 
चाहिए | 


| में इनमें से कई को जानता हूँ और इंस प्रश्न पर मैंने 
'धार-वार गहराई से विचार किया हे । लगता है कि ये लोग 


\ 


यह्‌ हे कि ये लोग थक गए हैं और काम चाहते R । 

' यह थकना क्या ? यह काम क्या ? १६३४-३५ में 
मि स के भीतर एक अच्छा तकड़ा समाजवादी ग्रूप बन 
था था | १६३६ की लखनऊ कांग्रेस में आचाय नरेन्द्र 
' जय प्रकाश नारायण, सम्पूर्ण नन्द, यूसुफ मेहर अली 
च मसानी, अच्युत पटवधन जैसे लोगों ने बड़े गौरव- 


\\ 


\ 


x ते हैं - 
क गए हैं ओर आराम चाहते हैं। सत्य यह नहीं है, Te 


CC-0. In Public Domain. जाह! Kangri Collection, Haridwar 


F—_— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qa ढंग से अपने को पेश किया था और अध्यक्ष श्री 
जवाहर लाल नेहरू ने उनमें से चार को अपनी कार्यकारिणी 
में भी लिया था। १६३७ के आम चुनाव के बाद जब 
Jo पी० में मंत्री मंडल बना, तो समाजवादी प्रप और 
गांधी वादी ग्र्‌ प में गहरी खाई हो गई थी । स्थिति यहां 
तक गरम थी कि जवाहर लाल जी भी कांग्रेस में रह सकेंगे 
या नहीं, यह भी अनिश्‍चित था । 


कशमकश के उस युग में एक घटना हुई कि श्री सम्पूर्ण - 

नन्द समाजवादी प्रप छोड़कर Jo पी० मंत्री मंडल में ar 
गए । कुछ लोगों ने खुलें आम इसे पदलोलुपता का एक 
उदाहरण कहा था ओर बहुत कडवे होकर इस प्रश्न की 
चर्चा की थी | बात यह थी कि सम्पूर्णानन्द जी की कलम 
ने जागरण में बहुत कडवे होकर गाँधीवाद की आलोचना 
ओर समाजवाद का समर्थन किया था। आज भी कोई 
उन लेखों-टिप्पणियों को पढ़े, तो स्तव्ध रह जाए। बे ही 
सम्पूर्णानन्द जी अब गांधी वादी मंत्री मंडल में थे, तो 
आलोचना सहज थी, पर सम्पूर्णानन्दर जी का दृष्टिकोण 
एक भविष्य दृष्टा राजनीतिज्ञ का दृष्टिकोण था । वे सोचते 
थे, मानते थे कि युग की परिस्थितियों से मजबूर कर 
आज कल-परसों कांग्रेस को अपना लक्ष्य समाजवाद 
मानना पड़ेगा | यदि समाजवादी काग्रेस से प्रथक होते 
हैं, तो अपने काम के उस श्रेय से वंचित रहेंगे और कांग्रेस 
को जो शक्ति देश में प्राप्त हो गई दै, उससे दूर होकर 
भटक जाए गे, शक्ति हीन रहेंगे | 

१६५४ में कांग्रेस ने अपने श्रवाड़ी-अधिवेशन में 

प्रसिद्ध गांधीवादी औ ढेबर भाई की श्रध्यक्षता में समाजः 
वाद को अपना लक्ष्य मान लिया ओर सम्पू्णीनन्द जी की 
बात ठीक निकली कि समाजवादियों को उसका कोई श्रेय 
नहीं मिला, क्योंकि इससे बहुत पहले ही समाजवादी लोग 
कांग्रेस से अलम हो चुके थे । इन{समाजवादियों के अतिः | 
रिक्त उनसे पहले और उनके बाद कुछ लोग कई कारणों से 
कांग्रेस से अलग हुए। इनमें कुछ कम्यूनिस्ट पार्टी में चलें _ 
गये, कुछ प्रजासमाजवादी और समाजवादी पार्टी में ह 
आर कुछ स्वतन्त्र पार्टी में चले गये । इन जाने वालों में 
जो लोग कम्यूनिस्ट पार्टी में गये, व ठीक रदे-उन्हें काम 
करने को एक व्यवस्थित पार्टी की शक्ति ओर मानसिक 
सन्तुलन के लिए कम्यूनिज्म का आदशे मिल गया । फल- 


१३५ 


तवरूप उनका व्यक्तित्व पनपता चला, पर दूसरी को न 
` मजबूत-व्यवस्थित पार्टी मिली, न कोई आदरो ही भैरणा- 
ORARI फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व झकभोरा गया और 
PRAT वे थकते गए-बेकाम होते गए। श्री जयप्रकाश 
नारायण ने सर्वोदय की पताका सम्भाल कर अपन को 
बुद्धिमत्ता पूर्वेक इस स्थिति से बचाने का प्रयत्न किया | 

. इस सम्बन्ध में सबसे करुणाजनके ओर विडम्बना पूरण 
स्थिति समाजवादियों की eg | उनके पास मजबूत पार्टी न 
सही, पर समाजवाद का मजबूत नारा तो था | धवाड़ी में 
कांग्रेस ने उनका वह नारा भी छीन लिया । आवश्यकता 
थी कि वे उसी समय अपनो संगठन तोड़ कर कामस म 
आ जाते और घोषणा करते कि हमारा कांग्रेस से यही 
मतभेद था । हमारा नारा सफल हो गया, कांग्र स भटक 
करं हमारे मंडे के नीचे श्रा गई, इसलिए हम फिर अपनी 
maden के साथ सहयोग कर रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश॑ 
` उनके नेताओं में ऐसा कोई सूझ का आदमी नथा, जो 
` यह पहल करता । नतीजा यह कि वे हथियार छिने, पर 

sag सिपाहियों को तरह जंगर्लो-मागे हीन स्थान] पर हल्ला 

हुए घूमन लगे, इस कल्पना में कि हम यों ही दिल्ली 


a SNC बड़ा रूखा व्यवहार किया | इस पर सत्याग्रह 
की बात चली और गबनेर न लीडरों को पकड़ कर जेल में 

दिया । साथ ही बे सब बाते मान लीं, जिनक 
Kaaa हो रहा था और इस तरह किसानों को साथ 


पर से ही लांडे विलिंगडन से मिलने का समय 
उसने बम्बई में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया- 
गई, यानी कांग्रेस के सिर पड़ गई। जेल से 
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. उन पार्टियों ने सीधे जनता में काम न कर 


ala a को अ्रपना सत्याग्रह वापस a लेना चाहिए 
जो बाहर थे, उन्हें. यह बात सूभी ही नहीं | ह 
समाजवादियों की हुई कि कांग्रेस के समाजवादी 
पर भी वे अलग खड़े रहे ओर आज तक खडे हैं 
यह अड़ जिद की है, लक्ष्यहीन है ओर इसमें a 
दार और देश भक्त लोग यदि थकान महसूस a 
वपन को दूसरे कामों में लगाने क लिए पहल करें 
कहना उचित नहीं è h ब पदा क लिए जगह बरत ` 
या थक गये हे. ओर आराम चाहते हे बल्कि सस्य यो 
कि वे उस निष्क्रियता से थक गए ह्‌ ओर काम चाहे! 


निष्क्रियता की यह थकान श्री जय प्रकाश नार 
की आत्मा को भी घेर रही है, पर उसका रूप दसा 
उन्हें युगसंत विनोबा जेसा नेता प्राप्त हैं, दादा धा 
कारी,धीरेन्द्र मजूमदार, काका कालेलकर, सिद्धराज ह 
आयेनायक्रम, ढेबर, कृपलानी (राष्ट्र का सबसे द 
महान पुरुष) रगनाथ दिवाकर आदि का sey 
मंडल प्राप्त दै, च और निष्ठावान कार्ये-कतांग्र 
संघ प्राप्त है, गाँधी जी का जीवन-दशेन प्राप्त है, स 
में आदर प्राप्त है, पर वे JA रहे हे चल नहीं पा हू 
उनकी असफलता की कुंजी यह हे कि वे विनोबा ग. 
पदयात्रा का मोह छुड़ाकर उन्हें सेवाग्राम की गान्धी 
में बंठाने में योजना पूवक देश का AA सम्भात 
लिए तैयार करने में असफल रहें हे ओर इस शा 
विनोबा को प्रष्ठभूमि में रखकर स्वयं नवृत्व सनभ 
भी असफल रहे है। कहूँ, वे सत्कम में रत ATE 
हुए हैं, पर क्रांति विधाता युग पुरुष नहीं | सत्य य 
गान्धी जी बड़े अभागे नेता थे कि उनकी धरोहर 
न उनके शासक शिष्य वफादार सिद्ध हुए, न साधक 


यह, हुई प्रसंग की बात अब । फर aqdi बात १ 
कडे कि जो लोग आज स्थान बदल रहे. हैं, वे नि 
की थकान से ऊबे लोग हैं और उनकी कर्मशर्ति ai z 
भक्ति तकाजा करती दै कि वे आराम सेन १% 
काम कर, !जसस दूरा को लाभ पहुँचे ale उतरव 
का सदुपयोग हो । ee, 

यहीं एक बारीक सवाल कि ये लोग कार्प ; 
जिन पार्टियों में गए, वे इतनी समर्थ क्यों? ! 
कि ये लाग निष्क्रियता की थकान में फसे T है, 
पहली बात तो यही कि उनके पास कोई जीवच | 
है, जो पार्टी का प्राण होता है ओर दूसरी ब 


ते दर रहकर ये सुख गए । 

gaa gS `" R कि aa a 

अब एक पैना-सा प्रश्‍न कि जो लोग अपने कामों से 
oe q A a के चे ब क्य z 

पार्टियों कों प्राणवान नही Eu सके, वे अब कया काम 

करेंगे लौटकर ९ बात यह है कि काम करने के दो तरीके 

हैँ | एक यह कि आदमी साधना के द्वारा काम कर ओर 

| एक यह्‌ कि साधनों के द्वारा काम करे साधना के द्वारा 

ga करने की शक्ति और भावना गान्धी जी के बाद 

a z re mie 

समाप्त हो गई, अब तो सब कोई साधनों के द्वारा काम 

करना चाहते हैं। कहना चाहिए कि मानस क्रान्तिकारी 

las ` A S 

नहीं रहा, सधारवादी या लिबरल हो गया है ओर हम इस 
ह: 00075 Yo 

४. तरह काम करना चाहते हैं कि काम तो हो, पर आराम भी 


| हो | लीडर तो हम हैं, पर कार्यकर्ता नहीं | हम डायरेक्टर 


पप ठो हैं, पर एक्टर नहीं । हम वाद विश्वासी नहीं रहे, पद 
देश अभ्यासी हो गये हैं । इसी कारण ये दल शक्तिधर नहीं हो 


। सके और कांग्रेस का संगठन पक्ष भी शक्तिहीन हो गया | 
| इस स्थिति को देखकर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कई 
| बार प्रधानमन्त्री पद छोड़ कर खुले मदान में आने का 
| इरादा करते थे, साधनों का पथ छोड़कर साधना की पुरानी 
"राह पर आना चाहते थे, पर साधनों का आकर्षण उनके 
१ बढ़ते चरण रोक लेता था और वे रह जाते थे मन मसोस 
a 

` ग्रही उपजता है एक हड्कम्पी प्रश्न-फिर इन राजनेतिक 
| दलों का भविष्य क्या है ? ये किस शक्ति से पनपेंगे ? 
आज जो स्थिति है, उसमें गैर कम्यूनिस्ट और गैर कांग्रेसी 
| समाजवोदी दलों के भविष्य की कोई आशा नहीँ है ओर 
! आने वाला १६६७ का आम चुनाव उनके कई नेताओं को 
| बुरे पाठ पढ़ायेगा । जिनके पास न सोच है, कमे है, न 
¦ लक्ष्य है, वे अखाड़े में खड़े भूमते चाहे जब तक रहें, कुश्ती 
नहीं मार सकते, यह निश्चित है । तीन दल हैं, जिन पर 
विचार हो सकता दै । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जनसंघ । 


# कांग्रेस के पास कोई जीवन-दर्शन नहीं दै । सच यह 
कि पहले भी नहीं था। वह व्यक्तियों में जीवित रही । 
गांधीवाद से उसका यों ही सम्पर्क था, गाँधी जी से 
अधिक था । बाद में जवाहर नीति से उसका यों ही 
सम्पर्कं था, जवाहर लाल जी से अधिक था । हाँ, एक 
लक्ष्य उसके पास पहले भी था और अब भी दै | वह. 
पहले था भारत को स्वतन्त्र कराना और अब दै शासन 
को अपने हाथ में रखना--इसी पर आज यह जीवित 

। यह्‌ शासन १६६७ के चुनावः कें बाद भौ उसके ही 
दाथ मे रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी शक्ति 
उसके विरोधियों की अशक्ति है । में जनता कें हर वर्ग 
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से और चेत्र से सम्पर्क रखता हूं और मुझे लगता 
कि यदि कांग्रेस के बड़े नेता राज्यों में फॅली oat | 
फूट को सख्ती से कुचल दें और प्रशासन को चुस्त कर 
Z, तो अभी कई चुनाव जीतने की परिस्थिति कांग्र 
के पक्ष में दै । उसे चुनाव में हराने क्रा दम अभी | 
किसी दल में नहीं है, न हो सकता है । 


e कम्यूनिस्ट पार्टी का संगठन अच्छा है, उसके पास | 
निष्ठावान कार्यकर्ता है, सुविज्ञ नेता हैं, श्रन्तरराष्ट्रीय 
कम्यूनिउस का जीवन दशन है और सान्यवादी देशां | 
की “सपोर्ट? है । उसके द्वारा बाहर से अधिक अन्दर 
काम हो रहा दै, जिसका एक सिरा राष्ट्रीय दै, तो 
दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय | कम्यूनिस्ट पंजा भीतर कहां तक 
पहुँचा हुआ है और कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ दै, इसे 
,जनता तो क्या पूरी तरह सरकार भी शायद न्ह 
जानती | यूनियनों में उनका प्रभाव बढ़ रहा हे और 
यह्‌ न समझना मूर्खता होगी कि भारत की कम्यूनिस्ट | 
पार्टी कांग्रेस-शासन का तख्ता उलटने की भरपूर | 
तैयारी कर रही दै और चीन की पूरी शक्ति इस काम | 


में उसके साथ है | 
प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू तुर्किस्तान गए थे, 

तो सब जगह घूमे फिरे थे और उनका स्वागत-समारोह भी 
हुआ था, पर वे तुर्किस्तान से चले कि वहाँ राजपलटी 
गई | जवाहरज्ञाल तब तक रास्ते में ही थे। जब वे दिल्ली 
के पालम हवाई HSS पर उतरे, तो पंडित गोविन्द वल्लभ 
पन्त ने हँसकर उनसे कहा-“आपने तुर्किस्तान की उथल | 
gaa को तीन दिन लेट कर दिया ।” जवाहर लाल जी 
बड़ी ही अर्थ भरी आँखों से उनकी तरफ देखा | भा 
भी वैसा ही चमत्कार करने की तेयारी में भारत की 
निस्ट पार्टी लगी है, क्योंकि चुनाव में जीतकर शाः 
लेने का आशा कम्यूनिस्टो को नहीं है । 

& जन संघ के पास अपना जीवन दर्शन दै-हे 
विवाद से बचने के लिए कहना चाहिए-हि 
राजनीति-। भारत में हिन्दुओं का सवत्र बहु 
यदि कोई दल हिन्दुओं को साथ ले सके 
चुनाव में निश्चित रूप से बहुमत प्रा क 
शासन हाथ में ले सकता है । इस दृष्टि स जन 
राजनीति सिद्धान्त रूप से 'पने में परि! 
व्यवहार पक्ष की कठिनाई ae दै कि संघ ड 
को हिन्दू राष्ट्र के लिए उद्‌बोधित और उद्व लित करन 

_ अ्रसफल रहा दै। इस दृष्टि से जनसंघ की शॉ 
आवश्यक बढ़ाव की ओर नहीं हे । | 
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. देने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी-शक्ति विरोधी 
दलों की अशक्ति है। उसी तरह जनसंघ की चुनाव में 
अनेक सीटों पर जीत में कांप्रेस से क्षेत्र विशेष की जनता 
की नाराजी मुख्य कारण रही है। गहरी छानबीन शप्रौर 
~ दूर-दूर तक की ताकमांक से भी ऐसा नहीं लगता कि आम 
चुनाव में देश व्यापी सफलता पाकर जनसंघ दिल्ली के 
तख्त पर जल्दी हो आजाए। 
इस लम्बे विवेचन का सार यही है कि हमारे देश का 
नया प्रजातन्त्र स्वस्थ वातावरण में पतपकर समर्थे नहीं हो 
रहा है, सबल नहीं बन रहा है-बस लड़खड़ाता-सा चल 
रहा दै और जिन्हें बेचेनी हे कि az जिये-पनपे, उनकी 
जिम्मेदारी है कि वे इस दिशा में गहरे पेठकर कुछ सोच 
और पूरी शक्ति.से उभर कर कुछ करें | इस प्रजातन्त्र को 
कांग्रेस ने जन्म दिया है और इस प्रजातन्त्र ने कांग्रेस को 
इतने वर्षा तक शासन का सुअवसर दिया है, साथ ही यह 
कि कोई विरोधी दल इस समय शासन सम्भालने की 
स्थिति में नहीं है, इसलिए कांग्रेस के कणेधारों की इस 
सम्बन्ध मे विशेष जिम्मेदारी है | समय का तकाजा है कि 
वे इधर तुरन्त और पूरा ध्यान दे । 


हमारे छोटे-से प्रधात मंत्री l 
जब श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री चुने गए, 
तो बिना कही और सर्वत्र व्याप्त एक राय ag थी-- 
शास्त्री जी भले और ईमानदार आदमी - हैं, पर विश्व- 
व्यक्तित्व की दृष्टि से वे छोटे हैं, कमजोर हैं। - 
शास्त्री जी इस राय से परिचित थे और शुरू के 
सप्ताहं में ही उन्होंने एक बार हँस कर कहा था--' मेरा 
शरीर शीशे की तरह कमज़ोर है, पर एक ऐसा शीशा भी 
होता है, जो गोली लगने पर भी नहीं टूटता।? अपने 
` प्रधान मंत्रित्व के पहले ही वर्षे में शास्त्री जी ने अपनी, 
' बात संच करके दिखा दी है। भारत का भाग्य आज 
शास्त्री जी के हाथ में है, इसलिये आवश्यकता हे कि 
देश की जनता उन्हें समझे, पहचाने; क्योकि जिसे हम 
समभते हैं, उसे ही अपना सद्भाव-सहयोग दे सकते El 


` ` प्रधान मंत्री बनने के बाद जब राष्ट्रमंडल के 
धान-मंत्रियां का सम्मेलन लन्दन में हुआ, तो शास्त्री जी ' 
उसमें जाना चाहते थे, जाने को तैयार थे; यहाँ तक कि 
इनके कपड़े भी सिल गए थे, पर मंत्रीमंडल के भीतर 
वालों ने ही हल्ला मचाया कि अभी तक काममूति | 
[रुष श्री जवाहर लाल नेहरू उस सम्मेलन में ज.ते 
वहाँ बालक-से लगेंगे, TAT नहीं, 
धूर्त “राजनीतिज्ञ जाने उनसे. 


A 
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कया कहलवा लेंगे। भीमती इंदिरा गांधी और og ह 
कृष्णुमाचारी À इस विचार का नेतृत्व किया गौर 
aad श्री कामराज ने इस नेतृत्व को बल दिया ah) 
जी लन्दन नहीं गए ओर उनकी बीमारी को इस र | 
बताया गया। श्रीमती इन्दिरा गांधी और त्री की 
कृष्णुमाचारी लन्दन गए, पर वे अभी लन्टन में ही a 
श्री कामराज मद्रास-भ्रमण ही कर रहे थे fH ap k 
जी ने बिना किसी से सलाह किए श्री स्वर्ण सिह को 3 
मंत्री घोषित कर दिया । कुछ वीर-बहादुर खिंचे, कुळ 
पर बोला कोई कुछ नहीं | 


` 

paa 

Q 
S 


Ù pr 
et 
इस मौन ने दो बस तैयार किए । एक फटा म्र, ail 
Pen जज £ ` 5 et था, उर 
हिन्दी-विरोधी आन्दोलन के हिंसक रूप में और करा 
व्यापारी-कांग्र स-संघर्ष के रूप में, जिसका फल था ता: 
व्यापी अन्न-संकट | दोनों तूफान बड़े थे, पर शास्त्री शो ह्ला 
शीतल जल का छींटा पी-शांत हो गए। जब ये तुम a 
जोरों पर थे, कुछ लोग सोचते थे कि शास्त्री जी अब ४ जब a 
वो गये । ये लोग घड़ी-सुहूत तक बताते थे, सबकी aif और ३ 
Ta a रही । शास्त्री जी मद्रास के सुनियोजित विद्रोह हुआ । 
ओर धनपतियों के मोह को काबू करने में कमाल करण g 
इस काल में शास्त्री जी ने जिस धेय और EI पाकिस 
परिचय दिया, वह इतिहास में वन्दनीय होगा। इसकेग घड़ी * 
ही श्रीमती विजय-लक्ष्मी पंडित को लोकसभा में A बीच: 
उन्होने जिस बुद्धि चैतन्य का परिचय दिया, वह | यात्र 
स्मरणीय है । वे कितने भारी बोझ में दबे हुए थे, इक यात्रा 
पता विरोधी दलों के अविश्वास प्रस्ताव की बहस से ता बिदेश 
है । कई बार उन्हें दूसरों की भाषा बोलनो पड़ी और के नेत 
gad दूध के साथ मक्खी भी निगलनी पड़ी, -पर य रह | 
उन्होंने बड़े धीरज से किया. ओर फल यह हुआ कि : 
विरोधी समक गए कि शास्त्री जी छोटे हैं, पर है a 


ta 


_इससे मेलकी गांठ लगी और वातावरण में स्थिरता f र 
क Ta 
यहीं आगया चीन के ऐटम बम का धड़ाका | है वार 


बौद्धिक वग वेचेन हुआ और सबने चाहा कि भारत Jak 
बम बनाने की घोषणा करे, पर शास्त्री जी ने एक लढा 
दो बार, सौ बार और एक तरह, दो तरह, सौ १९६ / कीप 
ना, भारत ऐटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि ऐट 7 सप 

` जीतने का नहीं, मानवता के संहार का. अस्त्र दे | A 
जी के इस निणेय का A जिस जोर से. उन्होंने 
fama घोषित किया, उसका संसार के पू जी 

साम्यवादी दोनों Gal पर जबदेस्त असर 
का ध्यान शास्त्री जी के छोटे तन से हटकर बड़े 
आया और इस तरह उनका विश्व-्व्यक्तिव 


pee. See में शास्त्री जी गये और 


राष्ट्रों के : 5 
या | तटस्थ ` उनके साथ संसार का 


“उनका व्यवहार ऊ चा रहा; 
al सम्पक हुआ | E 
; वयतनाम का युद्ध । शास्त्री ने शांति 
a poe ante ने गैप्त का प्रयोग क्रिया, 
a ae खुले शब्दों में उसकी SEAT निदा की | 
+ ie पर अमरीका ने भारत की मदद की थी, 
| pr मरीका भारत से नाराज हुआ ओर उसने हमारे 
es राजनैतिक चपत मारा कि शास्त्री जी को 
का अने का जो निमंत्रण राष्ट्रपति जाँसन ने दिया 
eben, उसे स्थगित कर दिया । यह शास्त्री जी का नहीं, भारत 
कहा राष्ट्रीय अपमान था ओर शास्त्री जी ने अपनी ALIBI 
३ पात्रा स्थगित न कर, उस निमन्त्रण को ही रद्द कर उसका 
शे करारा और गौरव qat उत्तर दिया | स्थिति यह ae 
as जब हमें बुलाओगे आए गे, पर स्थिति यह हो गई कि 
जब हमें आना होगा सोचेंगे | बहुत तकड़ा निणेय था यह 
गो और इससे शास्त्री जी का विश्व-व्यक्तित्व बहुत मजबूत 
Ri हुआ | 
ap ` झमरोका कौ, नाराजी स्त्राभाविक थो | वह कच्छ पर 
न) पाकिस्तानी आक्रमण के रूप में फट पड़ी | यह एक नाजुक 
a घड़ी थी, पर दृढ़ता से मुकाबला किया गया | इंगलंड के 
ह बीच में पड़ने से युद्ध रुका हुआ है, पर शास्त्री जी कीं रूस 
६ यात्रा इस बीच हो गई हे ओर वे अपनी घोती पहनकर वह 
इस यात्रा कर आए हैं। यह यात्रा नेहरू जी की किसी भी 
a विदेश यात्रा से अधिक मह पूर्ण रही और शास्त्री जी रूस 
जार के नेताओं को ही नहीं, जनता को भां मुग्ध करने में सफल 
ह| रहे । 


É ~ c `~ > 2 
a. अग बे अलजीयस के 'अफ्रे शियाई सम्मेलन में जा रहे 
|G! 


HM और राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्री सम्मेलन में भी जाए गे । 
Wag में शेख अब्दुल्ला कांड से उनकी स्थिति मजबूत हुई दै 
ps इस प्रकार शास्त्री जी ने अपना प्रधान मंत्रित्व जिस 
y सलायम वातावरण में आरंभ किया था, वह अज राष्ट्रीय 
॥ थोर अन्तरोष्ट्रीय रूप में मजबूत हो गया दे । कच्छ की 
a का परिणाम वह कसोटी है, जिस पर इस मजबूती 
d £ परीक्षा हो रही 21 हमारी शुभ कामना दै, वे इसमें 
भी कामराज कसौटी पर 


प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद कांप्रेस- 
saq भी कामराज,ही इस समय देश के नेताओं में प्रमुख 
। सच यह हे कि इन दो के हाथों में दी इस समय देश 
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का नेतृत्व है और इनकी सफलता-असफलता पर देश का 
बहुत कुछ निभेर है। समय का संयोग देखिए कि श्री 
शास्त्री जी इस समय कच्छ की कसौटी पर हैं. और श्री 
कामराज कांग्र स की । 


श्री कामराज अपनी कामराज -योजना के घोड़े पर 
सवार होकर एक दिव्य देवदून की भांति प्रांतीय व्यक्तित्व 
सं राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में आए थे । कुछ केन्द्रीय और 
कुछ राज्यीय मंत्रियों की पदमुक्ति के रूप में युग नेता श्री 
जवाहर लाल नेहरू ने WE पूजा-अप्यं दिया था और पत्रों 
तक मं यह प्रचारिंत हो जाने के बाद भी कि श्री लाल 
बहादुर शास्त्री कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, स्वयं शास्त्री जी ने 
प्रस्ताव करके भुवनेश्वर-कांग्रेस की श्रध्यक्षुता का तिलक 
उनके माथे चढ़ाया था । भुवनेश्वर में ही नेहरू जी के 
बीमार पड़ जाने के बाद भी कामराज जी अधिवेशन में 
नवीन अभ्युदय का वातावरण बनाये रखने में पूरी तरव 
सफल हुए थे | 


नेहरू जी की मृत्यु के बाद श्रौ लाल .बद्दादुर शास्त्री 
को निर्विरोध प्रधान मंत्री बत।कर और श्री प्रताप fag करों 
की जगह श्री राम किशन को बेठाफर वे जन-गण-मन में 
अशा की जोत बन गये, पर केरल में कांग्रेसी विधायकों | 
द्वारा कांग्रेसी मंत्री मंडल के विरुद्ध विद्रोह को चे नहीं 
रोक सके और गद्दार देश geal के रूप में लांछित और 
कारागार में बन्द चीन परस्त कम्यूनिस्टों के मुकाबले बे 
चुनाव में कांग्रेस को नहीं जिता सके । इस परिस्थिति ने 
उनके सामने एक प्रशन चिन्ह खड़ा कर दिया | 


यह प्रश्नचिह् अंब प्रश्नचिन्हाँ की एक माला बन. गया है 
कि प्रश्नचिह ही प्रशचिह | पंजाब में प्रदेश कांप्र स के श्रध्यक्ष 
श्रा भगवत दयाल, जो पं जाब-मजदूर-संगठन कें भी ध्यत z 
दोनों मोर्चा पर कांग्रेसी मुख्य मंत्री को परेशान कर रह 
ži उड़ीसा में mga और असंतुष्ट गुट उलमे हुए ži 
उत्तर प्रदेश में कांग्र सियों का मल्ल युद्ध ही सावेजनिक 
जीवन बन गया दै। मैसूर में दो गुटों का झगडा अब 
विद्रोह की सीमा को छू रहा है | बिहार में भी खींचतान 
कडवी हो रही दै । इन सबका परिणाम यह है कि धीरे- 
धीरे नहीं, तेजी से 2६६७ के चुनावों की सफलता “oe 
पड़ती जा रही है, जिसका अथ होगा देश में अराजकः के 
की स्थिति | i 


हालत कितनी as गई दै और स्वार्थका कोढ़ कितनी 
दूर तक फैल गया है, इसे जानने के लिए और गहरे उतरने 
की जरूरत है । उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में कांप्रस-संगठन 


5 2 eee 


का, ~~ 
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के चुनाव होने वाले हैं। इसकी मूलशक्ति है कमठ सदस्य । 
लो पचास चवन्नी सदस्य बनाए और १३ रुपये अपने पास 
से यानी कुल २५॥ रुपये दे, वह कमेठ सदस्य होता है। 
यह कर्मठ सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वोटर्‌ है । 
आविष्कार यह किया गया है कि गुटका नेता अपने एक 
साथी को २५॥) अपने पास से दे देता है । वह साथी अपने 
जान पहचान के ५० लोगों फे नाम स्वयं ही फार्मा प्र लिख 

ओर स्वयं ही उनके दस्तखत अंगुठा लगा, वे फाम दफ्तर 

में दे आता है और कर्मठ सदस्य बन जाता है । इस बार 

यह ख्याल दै कि अगले चुनाव में मंडल कांग्रेस कमेटियों 

से भी यह पूछा जाएगा कि किसे एम. एल, ए. बनाया 
जाए । इसलिए अधिक से अधिक मंडल कांग्रेस कमेटियों 
एर कब्जा करने की कोशिश भी हो रही है | कोई तीन 
सहीने पहले खुली चच थी कि पन्द्रह सौ रुपये में कांग्रेस 
की निचली इकाई पर कब्जा हो जाता दै, पर अब यह 
कब्जा मंगा हो गया हे अर रेट तीन हजार तक पहुंच 
गया दै | साफ-साफ पूरा संगठन रुपयों से तुल रहा दै 
और समाजवाद के प्रवतेक खुले आम पू'जीवाद के पैगम्बर 
बने हुए हैं। जनता यह सब देख रही है और खोई-ग्वोइ- 
सी खड़ी है । 


' इस संगठन का संचालन और नेतृत्व श्री कामराज के 
हाथों में है और यह नेतृत्व इस अथ में कसौटी पर है कि 
कया वे इस कोढ़ को भिटाकर संगठन को शुद्ध-उदूबुद्ध कर 


सकेंगे ? 


एक साफ सवाल 


.इस बारे में एक साफ सवाल है कि कांग्रेस कोई पार्टी 
है या आन्दोलन ? १५ अगस्त १६४७ तक वह आंदोलन 
श्री । उसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया और पार्टी उसे 
बनाया नहीं गया, तो अब न वह पार्टी है, न आन्दोलन ! 


sina का हाइ कमांड विचारों में स्पष्ट नहीं है,उलभा 
-_ हुता है। यही कारण है कि ढेबर भाई से.कामराज' तक 
` के्रध्यच् कांग्रेस के संविधान में पेबन्द लगाते रहे हैं और 
एक समग्र संविधान नहीं बना सके हैं। सचाइयों की 
 संचाईँयह है कि नकांप्रेस आज की परिस्थितियों के 
अनुसार राष्ट्र को उपयुक्त संविधान दे सकी, न स्वयं 
sgt को ओर इसीलिए देश का प्रजातंत्र और कांग्रेस 
I संगठन दोनों ही रेगिस्तान में सफर कर रहे हैं। पता 
यह सफर HT तक चलेगा ? राष्ट्रीय परिस्थितियां का 
ड Di 21 पृल्टिसं की सफाई बकार है, जरूरत 
है । दूसरे शब्दों में जरूरत क्रांतिकारी नेतृत्व की 
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Ch से and की m 


जो बुराइयों क 


है, 


कुछ निर्भर हे | 


कच्छ की पृष्ठ भूमि में 


है। नेता अपना काभ कर रहे हैं और सेनापति १ कारण 
पर इससे भी आवश्यक बात यह है कि जि अमरी 
gma देश में नेताओं और सेनापतियों से री किः 
है, ag सममे कि इस आक्रमण के पौछे क्या रह} 


कच्छ में पाकिस्तान ने भारत पर Hey, / दुसरे यु 


| पने i 

इस आक्रमण के पीछे तीन हाथ मालूम होते | g 
पहला हाथ है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल असू | 
महत्वकांक्षा का | थोड़े से घड़े-मढ़े वोटरों के 


का दौर दौरा होते भी उसमें अय्यूब का ऐसा गि. यद दै 
नता को मान जाए। नेहरू जी के मरने से एशिया ग्रप ६-७ 
। पर रू 
| हालत 
Yv ~ A a | 
वहाँ भारत के विरुद्ध घृणा पेंदा करने का काम Fi 
उनक्रा स्थान मजबूत करेगी । अकेले वे यह काम || 


का कः 
पाकिस्तान में जो आम चुनाव हुआ, आतंक और ह य्‌ 
हुआ फि एक बार तो वे हिल ही गए। अब वे, अष प 
चमत्कार करना चाहते हैं कि जनता का दिल उनकीए त रदे 
में जो स्थान खाली eat, उसे भी वे भपटना TA) 
जिससे सेनापति तो वे हैं ही, संसार उन्हें. राजनीति! 
मानले। जिस दिन से पाकिस्तान बना, उसी सि 
हो गया था। जनरल अय्यूब ने इस घृणा कोर hig 
बढ़ाया दे। अब यदि वे भारत को चोट पहुँचाएं।। काश 
इस घृणा को तृप्ति मिलेगी और वह तृप्ति अपने a 
केर सकते, इसलिए उन्होंन चीन के साथ दोस्ती की | 
उड़ाई है । i 


द्‌ € 


चीन को भारत पर आक्रमण करने के वाई |. 
पीछे हटना पड़ा थ्रा। चीन भी भारत को atl : 
करना चाहता है, इसलिये. उसने TI 
साठगाँठ जोड़ी है और वह पाकिस्तान )| 
N c > ज d को ; 
के लिए वसा ही बढ़ावा दे रहा है, z 
कभी. उत्तरी कोरिया . Dr es 


को दिया था A’ 
उत्तारी वियतनाम को देरहा हे । तो AAT की He 4 युद्ध 
आर चीन की कूटनीति दोनों का इस आक्रमण * | 


atl 


के श 
तीस, 
wi M 
galt 


at j 


इन दिनों में जो घटनाए' घटी हैं, sel 
यह भी साफ दिखाई देता. है कि इसम 
श्रमरोका का है जिसे. इंगलड का समर्थन 
कया अमरीका भारत का विरोधी E 


gri Collection, Haridwar 


Bii 


की यह दै. कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त 
वरोधी नहीं होता | वहा दोस्ती भी होती है मतलब 
हीर लात को भारत से अलग रखा था। 
युद्ध के कारण वह कमजोर था, तो अपने सांधरनों के 
i रण अमरीका ने उस अपने प्रभाव में ले लिया, पर 
"i परीका की असली नज़र है काश्मीर पर ओर साफ बात 
8 कि वह उसे स्वतत्र काश्मीर का रूप देकर पूरी तरह 

१। अपने हाथ में रखन को बुरी तरह व्याकुल हे | 


|. इसका पहला कारण तो यद है कि काश्मीर पर उस 
३ | वा कब्जा हो तो वह चीन, रूस पाकिस्तान, भारत पर एक 
नाथ निगाह रख सकता है, पर इससे भी बड़ा मतलब 
१ यह दै कि अगर काश्मीर भारत कें हाथ से चला जाए, तो 
| | ब्र जो आकाश मागे से हमारा रूस से सम्बंध दे, वह 
p न रहे । अब यदि हम पर आक्रमण हो तो रूस की TAF 
६-७ घंटे में ही हमें मिल सकती दै, पर काश्मीर खो दने 

|` पर रूस से हमारा सीमा संबंध GAIA हो जाता el उस 
Gi हालत में भारत के पास सिवा इसके कोई रास्ता नहीं कि 
ति हम अपनी तटस्थता की नीति को छोड़कर अमरीका के 
। ₹ बाडे में अपना खूँ टा खोजें | इसलिए कच्छ के रण में और 
ए, काश्मीर की सीमा पर हमारे साथ जो शेतानी हो रही है 
है| अमरीका के लिए वह हमारी गरमी देखने का थर्मामीटर 
महे कि हम इस दबाव में आकर अमरीका की बात 
मान लेते हैं या नहीं ? अयूब अमरीका की इस कमजोरी 

| को जानते हैं और इसी लिए बे चीन की चौंपड़ पर अमरीका 


की गोटों से यह खतरनाक खेल खेल रहे हैं । 


वा|| ` . हमारे देश का नेतृत्व साफ बात है कि बहुत gfe 
ग | भत्ता पूवक अपने को उत्तेजित होने से बचाकर परिस्थितियों 


/ की नांप'जोख कर रहा है, बुरी परिस्थितियों के बीच 


ह >> की दृष्टि से हम कहाँ हें ९ यह महत्वपूर्ण और आवश्यक 
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४. च्छी परिस्थितियों तक अपनी 'अंगुलियाँ पहुंचा रहा है । 


स्थिति में नहीं हैं कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ 
पीट कर रख द, पर सांसारिक ्रौर सामरिक परिस्थितियाँ | 


ऐसी भी नहीं हँ कि कोई हमें dat की तरह जेब में 
डाल ले | : 


ag तोसरा जादूगर 


अभी तक भारत-पाकिस्तान की राजनीति के पशे 
अमरीका के हाथ में थे। कच्छ में पाकिस्तानी आक्रमण 
को रोकने के नाम पर इंगलेड भी बीच में आ गया दै | 
भारत पर कब्जा छोड़ते समय AT जा का दाव भारत को 
कम से कम ५-६ हिस्सों में बाटने का था, पर गांधी जी की... 
शहादत, सरदार पटेल की दृढता ओर नेहरू जी की स्थिरता 
के कारण वह दाव फेल हो गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्रि | 


| 
i 
=. 
| 


क्या अब वह अरना दाव नये रूप में चलना चाहता हेत 


maa से बंगाल तक चीन को मिल जाए, जिससे 
वह तेल चावल पा सके । बदले में इंगलंड को चीन में : 
माल बेचने की 'मोनापोली' मिल जाए | इस समय + 
चीन इंगलेंड का काफी बड़ा बाजार है । काश्‍मीर आजादी. ie 
के नाम पर अमरीका को मिल जाए, यों ही कुछ इसे, कुछ | 
उसे और दिल्ली स्वतंत्र होकर भी इतनी कमजोर रददे कि | 


उन पर हो निभर करे। 


सामने दै कि भारत इस समय भयानक भेड़ियों के राक्षस 
इरादों में घिरा हुआ है । उसके लिए बहुत सावधानी 
समय है | थ्योन बटाने वाली हर बकवाद ओर 


इतिहास बिंगड़ जाएगा, इसम सन्देह नहीं 
सब कुछ के लिए तैयार रहे, यही _ 
आवश्यक दे | | 


pee ह 


प्रोफेसर on विवेकी राय 
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में कई आदमियों ने मुझे भुक-भुककर 
बड़े अदब के साथ सलाम किये । इसे मैंने 
झपने जीवन की एक बहुत बड़ी घटना 
मानी, परन्तु अब सोच रहा हूं कि वह 
एक धोखा था । निःसन्देह सूरत शकल से 
मैं महाराजा नहीं हो गया था और न 
यह सम्भव है कि किसी विधाता-विधायक 
अथवा हाकिम हुक्काम से मेरा चेहरा 
मिलता है जिसके भ्रम में लोगों ने अभिवादन 
किये, न मेरी पोशाक ही ऐसी रोबीली 
रही, जिसकी चकाचोंध में सलाम पर 
सलाम लोग खरचनै लगे । कुर्ता फट गया 
था। सच बात तो यह कि नया सिलवाने 
के लिए ही शहर में गया था। जब 
हवाके हलवाह ने पच्छिम की ओर से 
धौरे-सोकन बादल के हंकड़ते Fal को 
नांवकर भूमलधार qal के बीज 
धरती पर बोना शुरू कर दिया तो 
बचने के लिए सड़क के किनारे एक 
खाली वरामदे में घुस गया । बहुत-छोटा- 
सा बरामदा था । अगर मैं अपने देहाती 
पैमाने से बताऊ तो उसमें मुश्किल से 
तीन चार खटिया भर जगह थी, -लेकिन 
खटिया एक भी नहीं थी। एक ger बेंच 


दक्खिनकी ओर दीवार के पास पड़ा था।. 


मैने बोछारों से बचते हुए अपने को बेंच 
पर रख दिया और बरामदे का इस प्रकार 


' निरीक्षण करने लगा मानों - खरीदने के 
लिए ही आया होऊ ।. दीवारों पर चुना. 
लगा था और उसी मेले में किवाड पर 


भी सफेद पोटीन की पालिश लगी थी । 
feats aq था ओर बाहर से गोदरेज 


का एक बड़ा-सा ताला लगा था। बन्द. - 
दरवाजे की अगल बगल के जंगले भी. 
. भीतर्‌ से बन्द थे । किसका मकान है? 
एक बार मन में आया । मेरी आंखें नाम 


वाला प्लेट खोज रहो थीं, परन्तु उसकी 


- जगह पर टंगा मिला एक छोटा-सा ब्लॅक 
बोड । मेरा कुतूहल बढ़ा । अरे, इस पर 
तो कुछ लिखा. भी है ! चइमा आंख पर : 

_ चढ़ाकर उस ओर पढ़ने के लिए बढ़ा कि 


: उन्होंने मरी ओर देखकर कहा । 


तो तम किस सेत की मूली हो! और 
_ तरह से आजिज आकर आचरि हवा 
` की खिदमत में आया हूं । अगर एता खुली 


_ [ कृपया देखिए ga १६९ © 


“आदाब अर्ज |? 
में ठिठक कर खड़ा 
मौलवी साहव थे । उम्र लग A 
गे 
के थी । टोपी के नीचे सफेद बाल 
नहीं थे । पाजामा-शेरवानी सब vel 
के बोछारों की मुहर लगी थी 
साथ उनका चोदह-पन्द्रह वर्ष का Rall 
था । दोनों में से किस को सुरत ag 7 


हैरान प्रतीत हो रही थी कहना इ । 
है । D 


आचारिया जी नहीं हैं पा a 


अबकी बार उत्तर देने a fal, 
में मैंने अपने को कर लिया था- | 


'कोठरी बन्द है । बाहर ताला«| है 
है / फिर, न जाने कैसे पूछ बैठा-प 
क्या काम है ?' | 

मैंने जाना कि किसी आचा) 
अर्थात्‌ आचार्य. जी के निवास स्थात॥ 
मैं रुका हुआ हूं और इस मौलाना IA 
प्रकार काम पूछ रहा हूं जेसे मैं भाग | 
जी का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ । मौलवी 1: 
ने काफी गिडगिड़ा कर कहा- | ज 

रतः 


हुजुर, सात दिन से तमाम a 


_ की खाक छान रहा हूं । कहीं 101 ९ 


का डौल नहीं बैठ रहा है। ब | पुराने 
याद आ रहा है। कया कोई ASF | 

तालीम दिलायेगा ? लोग कहे काल 
बड़े-बड़े एम० एल० Go, "कोतवाल  ||झ न 
जज नाक रगड़कर नाकामयाब ae ही अप 


at जाय तो बेड़ा पार लगे) T z 
शहर में बेसहारे लोगों के ४४ || 
हमदर्द नेक इन्सान हैं. । - लेकिन 


“नेक इन्सान तो जरूर है a समार 


aa 4 


SSA 


क्क 


A आज का युग अनास्था का युग कहा जाता है | नङ 
पीढ़ी तो एकदम अनास्था ओर ङुण्ठा से मस्त 21 ऐसा 
| कारण ही नहीं दै |, 

| जो देश पिछड़े हुए हैं, उनमें तो नई पीढ़ी को अपने 
व अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वह अंधकार से 
y परी हुई है,- इसलिए उसे कोई : रास्ता ही नहीं सूमता। 
| an उसके लिए गए बीते दिनों की चीज बन गई है. और 
“en आंदर्शे भी. उसे कोई प्रेरणा नहीं देते । इस सम्बन्ध 

में उसे गलत भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्राचीन- 


Awa iH 
Be "न्य ~ 


a x नहीं करते । धार्मिक वातावरण में घुटन है और पहले 
॥ ही अपनी gen से परेशान नई पीढ़ी इस पुरानी घुटन को 
/ ओर केसे ओढ़ ले ? इस पीढ़ी को प्रकाश चाहिए, खुली 
> चाहिए, लेकिन काले अंधियारे के नेता प्रकाश और 
खुली हवा केसे दे सकते हैं । 
जो देश खुशहाल और उन्नतिशील हैं, उनमें नई पीढ़ी 
| लाय अपने (अस्तित्व की रक्षा की तो नहीं है, 
ANGA विकास और प्रगति की अवश्य हैं।. इन देशों में 
WHE एक वर्गीय है, इसलिए समृद्ध वग अपनी समृद्धि 
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| ag पीढ़ी उस हर धर्म को अधूरा समझती है, जो उसकी ग्रात्मा को ही सन्तोष प्रदान 
| करता चाहता है । नई पीढ़ी aad श्रात्मा स्वस्थ शरीर मन्दिर में प्रतिष्ठापित 
| a चाहती है लेकिन श्रन्यायी शोषण चक्र उसके माँ को naag करता है। इसीलिए उसमें 
| as है | नई पीढ़ी कुर्बानी करने से नहीं डरती, उसकी रगों में खोलता हु प्रा खून है, लेकिन 


उसे यह तो बताना होगा कि ag भ्रपना गर्म खून किस देवता को श्रित करे ! 


| अच्छा पुराना लेकर ओर बुरा पुराना छोड़कर 


ware श्री हरिदत्त शर्म ~ 


काल के मनुष्यप्रद ga उसकी समस्याओं का समाधान 


faa काल में रचे गए थे दुनिया उस काल से बहुत आगे 


CC-0.In Public Domain. Gurukul Ka 


“Le 


की रक्षा के लिए ऐसे वातावरण की रचना कर रहा है जिस 
में से हिसा और घृणा निकल रही है । उसकी ओर इस 
घृणा और हिंसा से युद्ध की काली घटायें फेलती हैं और 
ag घटायें किसी भी समय बरस कर प्रलय कर सकती 
हैं । समृद्ध देशों की नई पीढ़ी इस वातावरण से. उब चुकी 
है और उसे जीवन निस्सार लगता है। जो युवक इस 
विषाक्त वातावरण को झकमोर कर आगे बढ़ना चाहते žo 
उनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाती हैं और परो में 
बेड़ियाँ । इससे नयी पीढ़ी में और भी घुटन बढ़ती है ओर 
उस घुटन को अभिवृद्धि अनेक ऐसे रूपों में होती दे, | 
जिन्ह पुरानी पीढ़ी के लोग विध्वंस कहते हैं । यहाँ at + 
पुराने धर्म-दशीन नई पीढ़ी के सहायक नहीं होते, क्योंकिबे | 


बढ़ गई है । आज का दौर स्पुतनिक का दौर दे, इसलिए | 
इन देशों में भी पुराने और निकट भूत के नए आदश 
दोनों पुराने पड़ गये हैं। नई पीढ़ी चौराहे पर खड़ी 
और उस कोई भी राह ऐसी नहीं लगती, जिस पर चल कर 
वह अपने गन्तव्य और मन्तव्य को पा सके | 


दुनिया में अब तक साम्यवादी शिविर ऐसा था, जिस 
में नई पीढ़ी के सामने एक विशि ठ लक्ष्य था और अविशि- 
oe { ७३ 


ngri Collection, Haridwar 
ri eae 


वादी देशों के शिविर में नई पीढ़ी समाजवाद ओर साम्य- 
बाद की लक्ष्य प्राप्ति के लिए यत्नशील थी ओर माक्स 
वाढी, लेनिनवादी विचारधारा का सूत्र पकड़ कर वह 
अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर चलता था, लेकिन अब यह 
शिविर भी खरड खण्ड होता जा रहा है । सोवियत संघ 
ओर चीनी गणराज्य में अपने अपने राष्ट्रीय हितों को 
| लेकर जो मतभेद हुआ हे, उसे उन दोनों देशों ने वेचारिक 
l मतभेद का जामा पहना दिया है । सोवियत संघ अन्तर- 
राष्ट्रीय जगत में साम्थवाद का लक्ष्य जनतांत्रिक प्रणालीं 
अथवा संसदीय परिपाटी से प्राप्त करने के पक्ष में हो गया 
है और चीनी गणराज्य din वर्ग संघष की दु दुभि बजा 
कर साम्यवाद विस्तार का लक्ष्य पा लेना चाहता हे । इन 
दो बड़ों के वेचारिक मतभेद के साथ-साथ तीसरी राह 
इटली की कम्युनिस्ट पार्टी लेकर निकली है । वह अन्तर- 
राष्ट्रीय मजदूर एकता पर बल न देकर राष्ट्रीय परम्पराओं 
` ओर हितों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तरराष्ट्रीय साम्यवाद 
संगठन के बदले राष्ट्रीय साम्यवादी संगठनों पर बल दे रही 
हैं। इस वैचारिक उथल gaa में बुद्धिजीवा और अ्रम- 
जीवी तकरार भो उभर रहा है । साम्यवादी शिविर का 
बुद्धिजीवी वर्ग अपनी बौद्धिक भूमिका को श्रमजीवी वगे 
की अमिक भूमिका के सामने समर्पित नहीं करना 
चाहता है | 
मतलब यह दे क्रि अब तक अनास्था ओर कुण्ठा ने 


 जमायी थी, अब उनकी जड़ साम्यवादी शिविर में जमने 
री. 5: Bo 

यह भी कहा जा सकता है कि पू“जीवादी विचारधारा 
भी अकेली पड़ राई R आर साम्यवादी विचारधारा भी | 
` दोनों एकांगी हो गए हैं| इसका यह भी प्रभाव पड़ा है कि 


की हुईं हे ओर साम्यवादी शिविर में पू'जीवादी विचार- 
धारा का प्रभाव हुआ है । इस तरह से कोई भी नया दशन 
प्रभुत्व में नहीं है । पुराने अध्यात्मवादी दर्शन नई 
मस्यां का समाधान न कर सकने के कारण अपना 
भाव नई पीढ़ी के मानस पर नहीं रख पा रहे हैं। परि- 
तः अआज का युग, आज का विश्व अनास्था से ग्रस्त 
आपसी आपाधापी तनाव और खींचतान के 
हू अनास्था ऐसे अजगर का शरीर धारण करती 
दै जो समूची मानवता को निगल जाना 


'में हो तो क्या हो ? पुरानी पी 


ष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक वि हाह यर. स्य, तकी BOTA मनोवृत्ति पर 


पिछड़े हुए देशों ओर पू'जीवादी शिविर में ही अपनी जड़ . 


पू'जीवादी शिविर में थोड़ी बहुत पेठ साम्यवादी दर्शन 


- वाला छोटे से छोटा काम भी विश्व वन्घुल की 


लेकिन उनकी खीभ अरण्य रोदन ही सिद्ध हो 


wim से या पुराने बने बनाए नुस्खों से काम on ही : 
वाला हे । इस दौर में आज की परिस्थितियों कै E 
में गम्भीरमना होकर नए हल खोजने होंगे. ... ॥ z 
स्थापित करने होंगे, नए जीवन मूल्य निषा > 
होंगे। विचलित जीवन की कड़ियों को eal à 
निश्चय ही यह काम भारी है, बहुत भारी) १ के 
इस काम को वे ही मनीषी बखूबी कर र i 
जिन्होंने दुनिया के हर कोने को और उसके रा के 
गहरी नजरों से देखा हो, जो आठों दिशाओं गो 3 
देशों की भावनाओं, आकांक्षाओं, का मनोवैज्ञाकि ले 
वैज्ञानिक विश्लेषण रखने की क्षमता रखते हों, बो! र 
की परम्पराओं में से श्र ष्ठ तत्वों को निकाल फर भु 
युग को प्रगतिशील तत्वों से बांध सकने की त्तमता। 3 
हों और साथ ही जो न केवल दार्शनिक स्तर फ. हे 
करते हों, बल्कि कमक्षेत्र के जागरूक तपस्वी भी हें). र 
लब यह कि क्रांतदृष्टा भी हों ओर कांतिकारी भी। है 
असल अगर देखा जाए तो नए जमाने की विश्‍व ३! ड्र 
को यह्‌ गम्भीरतम चुनौती है । आज की दुनिया में अ 
की उमंग त्रासम्रस्त है । इसलिए चारों तरफ एक ye के 
हो गई है । वह्‌ पेट की भी भूख है, हाड़मांस की भा] द 
हे, मन की भी भूख है, ब्प्रन्ततोगस्वा शान्ति कौभी ज॑ 
है। तन और मन अद्वौत होकर श्रम, कर्म, कला, ए, 
ओर साहित्य की नित नूतन साधना करना चाहे! ₹ 
खणिडत व्यक्तित्व अब किसी से सहा नहीं जाता, | १ 
'खणिडत व्यक्तित्व में से रचना का भाव आा नहीं पा क 
दुनिया विडम्बना बनती जा रही है। सत्‌, वित द 
आनन्द का जगत तमिस्रा से घिर गया है। प्रौ + 
बन गई है। उसका नाम शेष है, उसका भाव F 
होता जा रहा है । 
नए युग धमे की अनुभूति के लिए पहली शतश 
होनी चाहिए । आदमी आदमी में जो दूरी आई ९1 
हो । अहसास हो कि एक व्यक्ति की खुशी दूसरे की : 
a किस तरह से जुदा न हो | “वसुधेव कुटुम्बकम्‌, al f 
जागृत हो । हर आदमी दुनिया की gale) 
करे और दुनिया हर आदमी की खुशी के लिए a 
जाहिर है कि इस विचारभूमि पर स्वार्थ और ९ |: 
कोई स्थान नहीं मिलेगा । इस भावभूमि पर ie f 


अनुप्रेरित होगा और gat भावयज्ञ में एक FE 
_ प्रीति की यह धार, प्रीतिमय कम या यज्ञं, ^ 


+ क Ne 


i 
ae क्रभी थोड़ा कभी ज्यादा वह इस दिशा में 


ता भी रहा दै, करता भी रहा है । कहीं कहीं कभी 
कभी उसने ऐसा भी किया है लेकित प्रीतिपरक यह. कमे 
क्रमी फूल की तरह से पूरा कूला नहीं । निश्चित ही 
लिन ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया ' दुनिया 


7 होने की राह दिखलायी ओर अपने यहाँ 


को शोषण मुक्त 


gar मी प्रयोग किया, लेकिन शोषण क परोकारां और 


काले अधियारे के नेताओं न अपन विरोध में कमी न 

ढोड़ी। अब जैसा कि मेने पहले कहा माक्स और 
लेनिन की क्रा तकारी दुनिया भी खरड खण्ड होती जा 
रही है। इसलिए स्वाथ ओर शोषण की दुनिया के भी 
Raa के आसार दिखाई नहीं देते। यहाँ नये युग धम 
को लाने वाले मनीषियां के सामने एक बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी आती है कि वे स्वाथ आर शोषण को समूल 
नष्ट करने के लिए अमली कदम उठाए, क्योंकि अमली 
कदम से ही चिन्तन की अनुभूति ज्ञान में परिवर्तित होती 


C | कर्म से ज्ञान आता है ओर इस ज्ञान में जब दबारा 


अनुभूतिमय कमे में जुड़ता दै, तब ज्ञान विज्ञान बनता है 
ait इस विज्ञान से जब फिर कम जुड़ता है तब कर्मफल 
के दर्शन होते हैं, और फिर उस कर्मफल में से घर्म अथवा 
दर्शन उजागर होते हैं । लम्बी प्रक्रिया हे ओर यह 
जोवन का सम्पूण सम्पण अथवा आहति माँगती हे 

यह बात उन्हें स्पष्ट रूप से समभ लेने की हे कि अब 
शोषणवादी पद्धति बिलबुल नहीं चलने वाली है। सुख 
शान्ति कां मार्ग प्रशस्त करने वाले सांस्कृतिक मनीषियों 
को, चाहे वे धर्माचार्य हों, Rg हां, अथवा दाशानक 
हों, यह स्पष्ट कर देना होगा कि हर व्यक्ति को अपना कुछ 
भी मानने का अधिकार नहीं, जो कुछ भी है वह जनादन 
का है, यानी जनता जनादन का है । सांस्कृतिक मनीषी 
जब यह स्पष्ट करके चलेंगे, तभी उनकी वाणी अपने 
अनुवर्ती बना पायेगी । 


अब तक यह्‌ बात स्पष्ट हो गई है कि नयी पीढ़ी तमाम 
दुनिया में शोषण, अत्याचार, "अन्याय और अकम से 
IARI उसे वह वातावरण नहीं मिल पा रहा है 
जिसमें वह यह कह सके कि यह दुनिया मेरी है और में 
से दुनिया की हूं। जिस दिन उसे' यह अहसास दो 
जाएगा वह सिंह के समान उठ खड़ा हो जायेगा और. 
AGM समाज की किस्मत बन्द दरवाजो को सदा सदा के 
लिए खोल देगी। | | 

गया पीढ़ी ऐसी मनःस्थिति.में दै क्रि वह जब इस 
दुनिया को, उसकी हर पर्त को पूरी तरह से समक लेना 


होने वाला दै । जब से naponta hapati pheeengagang 


पुराना लेकर और बुरा पुराना छोड़कर 


चाहती है । छलावे और 
उस पर काम नहीं कर सकेंगे। जिनके मन में नयी | 
पीढ़ी स दमदर्दी दै वद इस चीज को सममकर नए युग | 
चरम को खोज कर सकेंगे | “निश्चित ही यह नया युग 
AH पुरानी स्वस्थ परम्पराओं से सम्बनन्धत arnt | एक : 
वात आर समझ लेन की है कि नई पाढा उस हर ag को 
WR समझती है, जा उसकी आतमा कोः ही arate 
प्रदान करना चाहता है। नई पीढ़ी अपनी आत्मा 
स्वस्थ शरीर मन्दर म प्रनिष्टापित देखना चाहती è 
लोकन अन्यायी शोषण चक्र उसके मार्ग को अवरुद्ध 
करता Rl इसीलिए sañ खीम है । नई पीढ़ी कुर्बानी 
करन स न डरती, उसकी रगां में खोलता ZA खून दै, 
लेकिन उस यइ तो बताना दोगा कि वह अपना गर्म खून 
किस देवता को अर्पित करे? 
उन्हें बतलाइये कि वह खून शोषणहीन समाज क्री | 

रचना में लगने वाला है तो नए खून के फत्र्वारे फूट र 
पड़ेंगे। समाज के Nara को उन ates fae मनीषियां | 
के उन fagra से जोड़ दीजिये जिन्होंने पीड़ितों, 
असहायों ओर निधनों की सेवा के लिए अपना जीवन 
होम किया । फिर देखिए नई पीढ़ी Fat सजनशील 
भावना से उत्प्रेरिंत होकर आगे बढ़ती है। उसे परेशानी | 
तब होती है, जब समाज की गति उन लोगां के हाथों में 
होती है जो पुराने अच्छे सिद्धान्तों को अपने शोवणमय 

र नापाक इरादों स जोडून की कोशिश करते हैं | 

नयी धर्म-भावना या gua अच्छे घर्म सिद्धान्तों 

से पृष्टप्रर्गातमय धर्म भावना, लाने के लिये वे ही धार्म 
नीषी अथवा सन्त काम कर सकेंगे जो नयी पीढ़ी के 
इस दद को समझ कर सारी दुनिया को सारे मानः 
समाज को उसके चलन को, उसकी प्रर्गात को 
दृष्टि में रखते हुए धर्म क्षेत्र में पूण विवेक के 
कूदेंगे। हर दौर में ऐसा ही हुआ है। बेदों के 
रास, कृष्ण, महावीर, गातम, इसा, मोहम्मद 
लूथर, कबीर, तुलसी, रामकृष्ण परमहस, माक्स 
लेनिन, विवेकानन्द और रामतीथे आदि इसी 
21 रास्ता तो पुराना है, देखा भाला दै, लेकिन 
समझने की है। मतलब यह है कि नया 
के लिए प्रीति, विवेक ऑर गहरे श्रजुसंघ 
विधान की जरूरत I gua धर्म लो 


आर जन सेवा की भावना से उस लोक को आगे बढ़ 
है। तभी-नयी पीढ़ी को प्राह्म जगह मिल सकती 


छ दिनों पूव तक RAITT EM Nya Sekak t Hh datidteRE AAT SHY Rolda वज्ञानि क ee ने इस्‌ i 


इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न था जितना आज के युग 
में | आरम्भ में मनोविज्ञान का सम्बन्ध मुख्यतः दशन 
(फलासफी) से था अतः तत्कालीन मनोविज्ञान पर 
दार्शनिको की छाप अधिक थी । शनेः शनेः मनोविज्ञान 
: दर्शन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकल कर मानव व्यवहार 
' के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने में समर्थ हुआ ओर 
अब भी मनोविज्ञान का क्षेत्र दिन पर दिन व्यापक होता 
जा रहा है | उदाहरण के लिए शिक्षाविज्ञान, औद्योगिक 
सनोविज्ञान, मनोचिफित्सा, समाज मनोविज्ञान तथा बु 
परीक्षण आदि सभी क्षेत्रों में मनोविज्ञान को उपलांड्धया 
का भरपूर उपयोग किया जा रहा ह । 
सर्वे प्रथम शिक्षा के क्षेत्र को ही लीजिए। प्राचीन 
काल में विद्वानों के मतानुसार विद्यार्थी को तथ्यों का ज्ञान 


, करा देना ही पर्याप्त था, किन्तु इस बात पर उत्तका कभी : 


, ध्यान नहीं गया कि बालक की मानसिक क्षमता क्या 22 


अनेक मौलिक प्रयोग किये ६। मनोविज्ञान की i 
लब्धियां आधुनिक शिक्षण पद्धति को अधिक सश 
उपयोगी बनाने में सहायक हुई हैं | 


मानव इन्द्रियों द्वारा वाह्मजगत की अनुप 
सुक्ष्म अध्ययन भी मनोविज्ञान द्वारा आधुनिक 
ही सम्भव हो पाया है। इस चेत्र में किये गये ग्र x 
फलों द्वारा ही इस बात का पता लग पाया है कि È 
नेत्र, कान तथा जिह्वा आदि इन्द्रियां कितनी अधिक इ; 
हैं । उदाहरण के लिये मनोवेज्ञानिक बतलाता हे कि% ६ 
की अनुभूति करने में मानव नेत्र क रेटिना के दाशि; 
भाग प्रयोगशाला के सबसे बढ़िया यंत्र रेडियोमीटर हे 
३० हजार गुना अधिक संवेदी है । 

हमारे कान तो अपने काम में और भी af 
दक्षता ATA करते ह-याद ध्वान का ऊर्जा (एसः जे 
का विचार करें तो हम पायेंगे कि जितनी ऊजी के फ्रा 


| 
| 


| 
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मनोविज्ञान की उपलब्धियाँ . |: 
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--श्री बंध गोपाल सिंगर न 


` उसकी रुचि ste प्रवृत्ति किस प्रकार की दे तथा उसकी 
' ` मानसिक सम्भात्र्यताएं क्या हैं । पैस्टालाजी ने सर्वे प्रथम 
हमारी दृष्टि ईस बात की ओर आकृष्ट की कि शिक्षा के 
क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयुक्त किया जाना अत्यावश्यक 
2) अर्थात्‌ शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि वह 


_ स्तर क्या है और उनकी रुचि तथा प्रवृत्तियां केसी हैं । 
अवश्य इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का मनोविज्ञान 
द्वारा ही विराट रूप से अध्ययन किया जा सकता है । अत 
( स्पष्ट है कि शिक्षा शास्त्री को मनोविज्ञान का एक अच्छा 
ज्ञान होना चाहिये अन्यथा वह एक सफल शिक्षक नहीं 


प्राप्ति के लिये सर्वोत्तम तरीकों की खोज में मनो 


किस तरह के बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उनकी बुद्धि का. 


स्मृति तथा नइ'चीजों के सीखने की योग्यता तथा 


में केवल अपनी दृष्टि पर निर्भर रहना चाहिये; T 


की अनुमति आंख कंर सकती है उससे भी १० गुनी जाए 
ऊर्जा की ध्वनि हमारे कान प्रहण कर सकते हैं। ह| कम 
'प्रकार सू'घने की क्मता भी असाधारण रूप सं प्रबल ` 
गयी है । इस सम्बन्ध में किये गये प्रयोग से पाया ल tS- 
कि-मर्केप्टन नाम के तेज गन्दे पदार्थ का यि 

खरबवां हिस्सा भी हवा में मौजूद हो तो हमारी नाई 

इसका पता चल जायेगा | | 


इन प्रयोगों के सिलसिले में उन परिस्थितियों 

खोज की जा सकी है जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय 
नमता को बढ़ाने में सहायक होती हैं | युद्ध काल a 
के अंबेर में उड़ने वाले पायलट के लिये यह जातना 
_ आवश्यक होता है कि किन परिस्थितियों में वह 
स्पष्ट देख सकता है तथा किन परिस्थितियों में उ 

को सर्वाधिक बाधा पहुंच सकती दै ताकि उन्हीं के 
ae यह ANa कर सके कि उसे अपने वायुयान 


“a 
fi 
ea 
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५ grga का सह 
सवर्थ i त यंत्रों की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों 
I या अवधान की भी जांच की जा सकती है | 
Bec 2 लिये प्रयोग के लिये चुने गये a क्तिको आदेश 
दिया जाता दे कि सामने लाल बत्ती ज्योंही जल उठे त्यां 
ही वह अपने यंत्र का बटन दबा द॑ | aa H इस बात का 
प्रबन्ध रहता है कि बत्ती के जलने र बटन के दबाये 
| जाने के बीच में व्यतीत हुए समय का वह आकेत कर a 
| „च समय को प्रतिक्रिया समय या रीएक्शन समय कहते 
| दे इस तरीके से मोटर ड्राइवर अथवा वायुयान पाइलट 

गदि के giaa की जांच की जाती हे। यदि इनका 
|| aana टाइम सामान्य से अधिक हुआ तो निस्सन्देह ये 
| करिसी भौ वक्त दुर्घटना करा सकते हैं. क्‍योंकि मोटर के 
| सामने यदि कोई लड़का खेलता हुआ अचानक आ निकला 
| ठो ब्रेक लगाने में इतना समय लग जायगा कि उसके पहले 
प्रा ही दुर्घटना हो चुकी होगी | 

, औद्योगिक मनोविज्ञान की उपलब्धियां भी कम महत्व 

| पण नहीं हैं। पिछली शताब्दी तक उद्योगपतियों का यह 

C विश्वास था कि श्रमिकों से जितने अधिक समय तक काम 

_ लिया जायगा, उत्पादन उतना ही अधिक होगा । इसी 

| लिये इन दिनों मजदूर से प्रतिदिन १८-२० घंटे तक काम 
| लिया जाता था, किन्तु मनोविज्ञोन की प्रगति के दौरान 
|| यह तथ्य स्वीकार किया. जाने लगा है कि मजदूर मशीन 
५ नहीं है अतः केवल कार्य काल बढ़ाने मात्र से उत्पादन 
का बढ़ जाना आवश्यक नहीं ओर ध्यान मनोविज्ञान ने 
बतलाया कि यदि अमिक के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया 
# जाए, उनकी सुख सुविधा के साधन जुटाए जायें, तो वह 
E कम समय तक काम करने पर भी उतना ही उत्पादन कर 
| लेगा जितना कि इन सुविधाओं से वंचित रहने - पर वह 

1 1 १५-२० घंटे में कर पाता | 
पुनः कारखाने में कार्य करने की पद्धति का मनोवेज्ञा- 
Ma अध्ययन करके यह ज्ञात किया गया कि उस कार्य को 
अंजाम देने का सबसे अधिक दक्ष तथा कम थकावट लाने 
पाला तरीका कौन-सा है। तदुपरान्त आधुनिक फेक्टरियों 

{भं ये हो तरीके अपनाये गये हे । 

Ea ate मनोविज्ञान की इन खोजों का परिणाम है 
" आज उद्योग व्यवसाय में लगे मजदूरों को हर तरह की 
í ae प्रदान की जाती हैं तथा उनके जीवन स्तर को 
| के हर संभव प्रयत्न किये जाते हैं। इन सुविधाओं के 
क्योंकि न उत्पादन: a भी समुचित वृद्धि हुई हे 
इन परिस्थितियों में अभिक की काथ क्षमता बढ़ 


जाती 3 |= हः a “ 
ती है, ag प्रसन्नचित्त अवस्था में'अधिक श्रम करने के 


को उपलब्धियां 


रा लेना चाहिकि reaa Saa ० शय ५००३५ 


सि हा 
मनोविश्लेषण को भी ae मनोविज्ञान ने 
दिया है ।इस पद > ; तत नमला को जन्म 
E ` SERS १2 द्वारा अचतन मन में स्थित भावनाओं 
ही जानकारी प्राप्त करना सुलभ द्वो जाता है। 
जो सामान्यतः निर्थक माने जाते. है. जैसी eet 
स नशे में बोले गये शब्द, वेठे-बेठे अनायास हाथ 
Ae इलात रना ये क्रियायें वस्तुत: हमारे अचेतन मन में 
छिपी भावनाओं द्वारा प्रेरित होती हैं । 
मनोवेज्ञानिकों क अनुसार हमारी अनेक अ्रवदमित 
इच्छाएं अचेतन मन में पहुँच कर तरह तरह के मानसिक 
विकार उत्पन्न करती हैं जेसे हिस्टीरिया तथा इनके अतिरिक्त 
अनेक शारीरिक रोग भी इसी कारण उत्पन्न हो सकते हैं, 
Se हृदय को धड़कन, लकवा, अंग का फड़कना दमा 
आदि | गत महायुद्ध में अनेक सेनिकों को लकवे का आक्र- 
मणु हो गया था । मनोविश्लेषण द्वारा ज्ञात किया जा सका 
कि इसका कारण यह था कि उन्हें युद्ध से घृणा हो गयी 
थी, किन्तु घर वापस जाने की उनकी इच्छा पूरी होने क्री 
कोई सम्भावना नथी । इस इच्छा के अवदमन ने we 
लकवे का शिकार बनाया | | : 
अब अवदमित भावनाओं द्वारा उत्पन्न हुई बीमारियों | 
का उपचार मनोविश्लेषण पद्धति की सहायता से आसानी | 
के साथ किया जा सकता है । * 
अपराध विज्ञान के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान ने साहस | 
पूर्ण कदम बढ़ाये हैं । उत्तेजना अपराध की भावना आदि 
का शारीरिक क्रियाओं पर किस किस्म का प्रभाव पड़ता 
है इसका भली भांति मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके “लाई 
डिटेक्टर? Ga यंत्रों का निर्माण कर लिया है जो az 
के कटघरे में खड़े व्यक्ति की शारीरिक प्रक्रियाओं | 
प्रभावित होकर तुरन्त इस बात का पता देते हैं कि 
व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच | झूठ की पकड़ ' 
वाला यह यंत्र इतना सही नतीजा देता है कि अ 
की अदालतों ने इस यंत्र को कानूनी मान्यता भी 
कर रखी है । इन्टरव्यू आदि के अवसर पर भी अ 
के व्यवसाय संस्थान प्राय: इस यंत्र का उपयोग | 
करने के लिये करते हैं किं उत्तर देने नाचा 
उत्तर पूर्ण ईमानदारी के साथ दे रह्दा है या 
लाई डिटेक्टर अपराध भावना के कारण उत्पन्न होर 
रक्त दाब का परिवर्तन नापते हैं, कुछ प्रकार की | 
परिवर्तन तथा कुछ त्वचा के वैद्युत प्रतिशोध को नापर a 
इस यंत्र को और भी अधिक विश्वसनीय बनाने के ल 
वैज्ञानिक निरन्तर प्रयत्नशील हैं। | 
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, गान्धी की आन्धी ने क्रान्ति को नई 
_ “दिशा की ओर मोड़ दिया था! सामाजिक 
वातावरण और जन मानस बाहर भीतर 
से आन्दोलित हो गया था । प्रत्येक गाँव, 
हरेक व्यक्ति सोचने को विवश हो गया था । 
कुछ को गांन्धी सब तरह से, सब तरफ से 
- पूज्य थे और कुछ को किसी दृष्टिकोण से, 
| विशेष आयाम से राजस्थान के गांव-गांव 
. में नये विचारों का प्रभाव व्याप रहा था 
और एक छोटे से गांव में, गाँव से बाहर 


अपनी araar में रत ओजस्वी विद्वान भी ' 


' सामयिक क्रान्ति से अछूता नहीं रह सका 
ओर उसने जीवन में ब्रत ले लिया खहर 
पहनने का। feat के लिये नहीं, 
एक सत्य को स्वीकार करने के लिए, नये 


, लिये । : 


ये थे पुज्यपाद श्री हनुमान शर्मा जो. | 


5 ` द्विवेदी युग के मौत साधक के रूप में, 


उनकी दृष्टि से वंचित नहीं रहते थे और 
यथा सम्मवं sah विचारों का सहयोग 
. किसी न किसी रूप में उमको मिला ही 
करता था। प्रंदर्शत से उनको अतिशय 
i ।. गान्धी के विचारों को 
रूप देना उनके लिये सुखकर 


` युग की उज्ज्वलता का स्वागत करने के | 


` सभा सम्मेलनों से दूर अपनी प्रतिभा का | 
` प्रकाश फेला रहे थे। सामयिक पत्र 


उनका आडम्वर पूर्ण उद्घोष प्रीति-' 


राजस्थान का यशस्वी À 


या मन्दिर में प्रवेश करना उन्हें उचित 
सम्मान देना है । उनके विचारों में 
उन्हें समाज का अभिन्न अंग माना जाना 
चाहिए था और इसी सम्बन्ध में “तब 
और अब” शीषंक से एक लेख लिखकर 
वास्तविक अछुतोद्धार की कल्पना को थी। 
उसी लेख में उन्होंने मिद्ध किया ar कि 


हम अछूतों को अपना अंग मानते हैं। 


sagwa: कोई भंगिन ठाकुर के यहाँ 


जाकर यह कहें कि “जजमान ! तुम्हारा . 
जंवाई आया है” तो इससे ठकुरानी बुरा. . 
नहीं मानती थी । कितना ममत्व था उनके : 
' व्यवहार में ? कितने 'सुखी थे हम ! 


इस प्रकार सहसा परिवतंन करने से 
सवर्णो की घृणा उभर आने का तथा एक 


वर्गगत विद्वेष भड़कने का अंदेशा था. उनको | 


और आज मै. “स्पष्टतः यह कह सकता 


. हुं कि उनके विचार वास्तव. में कितने . 


दूरदशिता पूर्ण थे। | 


इस सम्बन्ध में उन्होंने. गान्धी के 
साथ पत्र व्यवहार भी. किया था. तथा 


आलोचना भी की थी । परिणाम . क्या : 
होता “है इसके लिये वे कभी भी व्यग्र. . 
नहीं रहे । उनको जो सही दिखाई दिया 
_ उसी को माना ओर उसी को कहा। . 
_ , शर्मा जी के जमाने में राज्याश्रितः 
` होना सम्मान की बात. TAM जाती थीः 
मौर एक, अच्छे रईस के यहाँ उनका. 
` पूर्ण सम्मान भी था, किन्तु वे इस सबसे : 
` निलिप्त अलग थलग थे । इतने बड़े रईस 


, नगण्य-सी है किन्तु. उनहोंते जोगी 
सत्य लिखा चाहे कटु ही हो | 
.. जब तक जिये सेवा करते R! 
“पर उन्होंने कभी. यह शिकायर 
fe इस घर ga तमाशे सै 
ape? उन्हें यही/संन्तोष 
fea कुछ कर रहे हैं। sa 


अगाच ज्ञान था उनको । 


जिसमें काशी: के विद्वानों 


at} गोविन्द शी 


के संरक्षक, मार्ग दर्शक और नञा! या र 
होकर भी वे ब्राह्मण ही बने a) उन्हे 
बार प्रार्थना करने पर भी कोई all शौक 
नहीं चाही ओर आज वे कहने ad उनके 
भौतिक सम्पदा हमारे लिये नही है पुस्त 
गये, किन्तु विचारों का ओज; छुपा 
परम्परा में निःसन्देह बहता रहेगा।!' विषः 
आश्चर्यं होता है कि एक ही # पुसत 
इतिहासकार, ज्योतिषी क| भाष 
साहित्याराधक और . स्वतन्त्र fag शाय 
किस प्रकार बन गया । भूले waa थे । 
समकालीन साहित्यिकों से सम्पक श! समर 
हूँ तो वे कृपालु आज भी उनको शो शाम 
स्विता को तरोताजा बनाये से feat है। 
एकबार श्री हरिभाऊ उपाध्याय पै ह) 3० 
का मौका मिला । मैने शर्मा ti ८० 
परिचय दिया तो झट से उन्हा | 
“जो सरस्वती में लिखा करते मे | 


लिखा आत्म चिन्तन के बाद ही हि X 


समाज शर्माजी का ऋणी, eu 


। जीव 


सारे पत्र आते और इतने ही उ 


{ कोः 
उनः 
| हो ' 
(है 
सप्र 


qa का तकिया मे 
मा जी बर्मा जी क्रे प्रिय व्यक्तियों में 


a इसलिये शर्माजीके भी विचार मांगे 
ये और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 
| nfa होगी, पर जीवन अभी और x 
| है । आज मैं देख रहा हूँ कि पोद्दार जॅ 
| हैँ और उनकी सेवा का क्रम अनवरत 
| चल रहा हैं | इसी प्रकार की बहुत-सी 
| ग्रविष्य-वाणियों ने उनके ज्ञान के प्रभाव 
। को सशक्त बना दिया था । 


banat तो यह कि किसी सेठ 


m at रईस से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली । 
a) उन्हे केवल एक ही वस्तु रे ie 
q शोक था और वह था पुस्तकों का । आज 
३५ उनके पुस्तकालय में १० हजार के करीब 
ही l पुस्तकें हैं जिनमें हरेक में उनका गौरव 
Fa छुपा हुआ है | उनके पुस्तकालय में सभी 
mi विषयों की सभी भाषाओं की अमूल्य 
|». पुस्तकें हैं और .तो और ऐसी 
tae भाषाओं के दुलंभ ग्रन्थ हैं जिन्हे 
कि. शायद वे स्वयम्‌ भी नहीं पढ़ सकते 
AT थे ।. ऐसी पुस्तकें वे दूसरों से सुन 
कंग समक लिया करते थे । इन पुस्तकों में 
+e शायद अबं भी उनकी , आत्मा विद्यमान 
दिक है। कभी जब उन पुस्तकों . में .से :एक 
af पुस्तक कम हो जाती है या किसी का 
i पृष्ठ भसावधानी से फट जाता है तो मुझे 
a भय लगता है कि कहीं वे नाराज न हो 
ya, जाएं, दुखी न हों । 

भौ; । इतिहास का शोधकर्ता, तन्त्र शास्त्र 
fe का जिज्ञासु, कामशास्त्र का विज्ञ अथवा 


A | | को सार्वजनिक हित में प्रचारित करने की 
। उनको योजना अर्थ के! कारण पूरी नहीं 
हो पाई । आज हम लोग यह समभते 


ate ® कि हम भी उनके साथ, उनके 
त्री प्रह के साथ न्याय नहीं = रहे. क 
E किलु विवश 


i 


हैं। अथं का अभाव. आज, 


ग्रोग बताया था । जिस. कि Digi (मरी, व Sar निवापं hennara ००० एक के 
छोटी मोटी ७०पुस्तकें लिखीं। उस समय में 


पुस्तकों के विक्रय से पनपना तो आकाश 
कुसुम की कल्पना करना था, परन्त वे 
लिखना और सब तक पहुंचाना चाहते 
थे। इतिहास में उन्होंने १० वषं तक 
शोध किया और“नाथा वतों का इतिहास” 
नाम से एक वृहद ग्रन्थ प्रकाशित किया । 

यद्यपि यह ग्रन्थ एक सीमित जाति 
का था, किन्तु इसमें प्रामाणिक रूप में 
राजस्थान के प्रमुख घटना, काल व व्यौरे 
संग्रहीत हैं। इस शोध कार्य पर Ag 
नरेश ने समु १६४० में १० हजार 
रुपये देने भी चाहे थे, किन्तु अवधूत 
ब्राह्मण को ₹० से अधिक अपनी कृति से 
प्यार था । 

मृत्यु के समय वे “पञ्च महाभूत” 
नाम से एक विशाल ग्रन्थ लिख रहे थे 
जिसमें प्राच्य और नव्य विज्ञान के 
समन्वय के साथ ही एक नई दिशा दृष्टि थी। 

आज उनके लैटर हैड्स उस युग की 
कहानी हैं । जव. हिन्दी का प्रचार लोगों 
.का व्रत था । लैटर TSA पर छपा है 
“हिन्दी हितैषी ।” हितेषी तो वे प्राणी 
मात्र के थे किन्तु हिन्दी तो मानों उनके 
प्राण थी, फिर वह उनसे और वे उससे 
पृथक रह ही कंसे सकते थे । 

` ` इतिहास के प्रकाशित होने के बाद 

की बात है । विख्यात इतिहासकार गोरी 


शंकर हीराचन्द ओझा जयपुर आये थे. 


और जयपुर ही से शर्मा जी से मिलने के 
लिये चौम चल पड़े। संयोग की बात 


शर्मा जी भी उसी दिन जयपुर से चोमू 


जा रहे ये । खहर का हाथ से सिला कुर्ता, 


वगडी और ऊंची धोती, ये उनके वस्त्र थे । | 


भव्यः ललाट परं लाल सिन्दुरी रंग का. 


` टोका । कितना विचित्र संयोग कि दोनों 
एक, ही डिब्बे में और एक ही सीट . 


पर । गाड़ी. चल पड़ी । थोड़ी देर बाद 


ओका जी ने पुछा, चोमु' कितनी दूर है।” 


संक्षिप्त-सा उत्तर था-“१८ मील” । बात 


बन्द, पंर शायद ater जी अपरिचित 
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विषय में जानना चाहते थे, cq” 
लिये बात आगे बढ़ाई-आप भी चौमू ही 
जायेंगे ? फिर वही संक्षिप्त उत्तर “हा” 
विवश ओझा जी ने अपना गन्तव्य-स्थल, 
परिचय आदि बता दिये किन्तु शर्मा जी 
न यही कहा “में आपको पहुँचा दु गा” । 
वे उन्हें साथ ले गये । गाँव से दूर एकान्त 
में खूब बातें हुई किन्तु अभी तक रहस्य 
नहीं खुला । सन्ध्या होने को आई। ओझा 
जी अधीर हो उठे ओर अकुला कर बोले 
“मेरी शर्मा जी से भेंट करा दीजिए” । 
“इतनी देर से तो भेंट कर रहे हैं और 
अब भी अपरिचित ही हैं क्या ?” ऐसा 
था श्री शर्मा जी का ज्ञान और परिहास 
फिर तो एक भारतीय के घर आया 
अतिथि देव सदा-सदा के लिये प्रगाढ स्नेह 
बन्धन में बन्ध गया । 
शर्मा जी के प्रत्येक कार्य में व्यवस्था 
और संक्षेप रहता था । जो भी वस्तु जहाँ 
की हो वह वहीं रहे,यह उनका सूत्र था । 
नियमितता उनका गुण था इसीलिये ७२ 
वषं की अवस्था में भी वे पूर्ण स्वस्थ थे। 
प्रातः ३ बजे उठकर रात्रि के १० ब्रज 
तक कार्य .व्यस्थ रहते थे । उन्होंने स्वयम्‌ 
के जीवन में ही आदर भौर त्याग का | 
pâna भोगा था । जनता का प्रेम ओर 
आत्मीयता उन्हें पूर्ण रूप से मिली थी । 
बड़े-बड़े यज्ञ करवा कर भी,वे उसका एक | 
दाना घर में नहीं आने देते थे । 
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लेख लिखकर भी. 
वारिश्रेमिक की कल्पना नहीं करते थे। | 
वता नहीं क्यों पैसे से उनको घृणा थीं | 
और पैसे को उनसे लगाव। जीवन 
भर dar उनके पीछे भटकता रहा और 
वे उसे ठुकराते रहें । यदि वे चाहते ri 
तो राजनीति में भी अपना प्रमाव ; 
सकते थे और कोई aT नहीं fe 
उस क्षेत्र में भी वे उसी प्रथुता 
साथ . चमकते किन्तु राजनीति 
से अधिक _ व्यवहारनीति प्रिय थी 
उनको । वे पुराणों की तरह के रूपक 
( कृपया देखिए पृष्ठ १८९ पर ) 
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द्वितीय महायुद्ध के अन्तर्गत शत्रुओं 
एवं मित्रों दारा डुबाए गये अनेक जहाजों 
/ के अवशेषों को समुद्र के उदर गह्वर से 
| निकालते हुए बहुमूल्य वस्तुओं के साथ 
ही एक मुह बंधा चिकना ser भी प्राप्त 
हुआ था । उस घड़े में रखे हुए कुछ जीणं 
(' शीणं कागजों का विशेषज्ञों द्वारा आठ 
| दस वर्ष अवलोकन करने के बाद जो 
f तथ्य प्राप्त हुए हैं उनका सार यहां दिया 
जा रहा है- 
ईसा की सातवीं शताब्दी के लगभग 
o जम्बूद्वीप मध्ये अंधेर नगर बहुत सम्पन्न 
` धनधान्य से परिपूर्ण प्रसिद्ध देश था। 
. वहाँ चौपट्ट वंश का शासन था । उस 
| sing वंश की प्रशस्ति बहुत विस्तृत है । 
. वहां कोई भेदभाव न था । रोगी निरोगी 
एक थाली में ही भोजन करते थे । प्रत्येक 
टके सेर बिकती थी। न्याय की 
पा अपरम्पार थी । यह "आवस्यक 
fe अपराधी ही दंड पाता था, 
ह भी गले में फांसी का Gar 


ei MUA से प्रायः सभी लोग परिचित हैं । 


पुराने जमाने में 'लाल बुझक्कड़' नामक आदमी बहुत मशहूर EAT है । उसकी ai ॥ 


प्रनुसंधान हुआ है, उसका संक्षिप्त सार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा 3) | 


ठीक बेठता था, उसी को दंड दे दिया 
जाता था। राजा भी इंस विधान का 
उल्ल घन नहीं करता था'। उसी राज्य में 
जवःईश्वर-दरशंन की लालसा में निःसंतान 
राजा ने प्राणोत्सर्गं कर दिए, तब Te 
म्परानुसार उत्तराधिकारी राज्यासन पर 
अभिसिक्त किया गया । उत्तराधिकारी 
चुनने की प्रथा प्रजातंत्रात्म्म थी। A 
कोई संघर्ष, नःकोई क्षति, न किसी तरह 


का व्यय, न कोई प्रलोभन । कोई भी . 


ऐरा-गेरा नगर के द्वार खुलने पर जो 
सबसे प्रथम राजा की अर्थी के सामने आ 


जाता था, राज्याधिकारी जुन लिया जाता. 


था । 
संयोग की बात, प्रातःकाल नगर का 
द्वार खुला तो अर्थी के सामने लाल बुझ- 


क्कड़ आ गए । उसने राज्याधिकार प्राप्त. 


` करते ही अपने भाई भतीजे, सारे-सुसरे 
के अतिरिक्त अपनी जात बिरादरी के 
` नाते रिश्ते के, अपने गांव के अधिक-से. 


अधिक व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर | 
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करता रंहा, fag जब स 


e कर 

अरे 

Sat के सम्बन्ध में जो नवीन हे 
Ae 

गाः 

| मंत्र 

Fr er. का |, हुए 

विठा दिया । उसकी इस उदा | गम 
समक्ष-'अंधा बांटे रेवडी we) बून 


दे” कहावत पूर्ण सोलह आने ae 
होती थी ! उसने नतंकों, बिहा ।_ 
साजिन्दों एवं नक्कालों को सांत 

कलाकार के रूप में सम्मानित E 
उज्बकों और अहमकों की a 
प्रतिष्ठा को देखकर बुद्धिजीवी 1 
हीन महसूस करते हुए अक्सर || 


i 


कि ईश्वर ने उन्हें क्यों afea 


अ+ 

बनाया । अकबर इलाहाबादी के शनी सः 

“बुलबुलों को ये हसरत है | लर 

कि हम “उल्लू न हुए || उत 

उसी अंधेरः नगर में एक ऐत रा 

भी बचा रह गया था जिसे अन T न 

घिकारी सनकी एवं खप्ती ï 

क्योंकि वह प्रजा के हित को रह व्य 

हित समभता था:। वह लगातार) - ला 
, तक राजा को प्रजा की दुःलभरी 

और आवुह्यकताएं सुताने T सन 


तया 


-नहीं और तुम 


|| लाएं? 


(नात Taag 
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पर 


ay fret तरह तात MS 
हुई ता से महाराजा कॅ 


र की सहाय 
ue होकर गिड़गिडाकर 


समक्ष उपस्थित 
बोला 


"अन्नदाता | जन 
गाड़ियों में लदी हुई 


ता के प्रार्थना पत्रों 


की ब्रोरियाँ ५९ pie ag 
राजप्रासाद के समीप ae हुई a | aa 
वर्ष से दीनानाथ क्रे आदेश माल करने 
को लगातार प्रयास कर रहा हैं किन्तु 
धर्मावतार को क्षणभर का भा अवकाथ 
न होने से असफल वापिस चला जाता 
रहा g । धृष्टता क्षमा । आज किसी तरह 
चरणारविदु में उपस्थित होने का उपक्रम 
कर सका हूं । अतः 7 | ; 

महाराजा-- (वात काटते 
अरे भाई पंत्री जी, तुम भी विचित्र 
हो | हमें इवास लेने का तो अवकाश 
कहते हो कि ५१ 
गाडी प्रार्थना-पत्रों से भरी निपटा दें । 
मंत्री--दयानिधान ! कुछ वस्त्र पहनते 
हुए, कुछ कलेवा करते हुए, कुछ रथ में 
गमन करते हुए अवलोकन कर लीजिए । 
qaga निकालने से सरोवर भी रिक्त 
हो जाते हैं । 


हुए) 


महाराजा--यह तो ठीक है परन्तु वस्त्र 
धारण करने का समय तो चित्रकारों ने 
लिया हुआ है । कलेवा और भोजन हम 
कभी अपने यहां करते नहीं । रथ में 
चलते हुए मार्ग मेंख डी जनता के अभिवादन 


^| का प्रफुल्ल मुख से प्रत्युत्तर देना पडता है। 
..। अभी हमें नगर बन्धु के निर्वाचनोत्सव में 

| सम्मिलित होना है । फिर मोचियों 
| Seat, चिड़ीमारों और कस्सावों के 
J उसवो का अध्यक्ष पद ग्रहण करना है । 
| पिकः द्वितीय पहर तक का समय 
(Tat को दिया हुआ है। ऐसी स्थिति. 
|| में पुम ही न्याय करो कि हम तुम्हारी उन 


व्यथ की बातों के लिए कहां से समय 


Sa *प्राणों का आइ्वा- . - 
पछ तो निवेदन करने का साहस - 


सेन 


कि जनता के कष्टों की ओर ध्यान 


देना भी आपका कतंव्य ई । 
महाराज (क्रद्ध होकर) तुम हमें 
कतंव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराने आए 
हो £ छोटे मुह और वटी बात । खैर, 
हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते । 
तुम हमारे शयनकक्ष में रात्रि के द्वितीय 
पहर के अन्त में आ जाया करो । तुम्हारी 
इन समस्याओं को हम सुप्तावस्था में भी 
हल कर दिया करेंगे। 
मंत्री- प्रजावत्सल | 
करते TAA 2 
महाराजा--अरे भई, तुम 
नहीं सोते हुए दो चार रात्रि 


आप 


समझे 
रंगीन 
स्वप्न न देखे तुम्हारे उलभे हुए Fa 
सुलभा दिए | इसमें अन्तर ही कया पडता है? 

x x x x 

महाराजा निद्रा में मर्न थे । 
नासिका से सितार की ध्वनि निकल रही 
थी कंठ मृदंग का कार्यं कर रहा था, 
तभी नौकर पर दो ae लदवाए हुए 
मंत्री जी उपस्थित होकर पृथ्वी पर बैठ 
कर निवेदन करने लगे तो उनके आश्‍चर्य 
की सीमा न रही । जत्र महाराजा निद्रा- 
वस्था में भी अपता निर्णय चटापट देने 
लगे । 

मंत्री-बाढ़ ग्रस्त ५७५ गाँव पानी में 
GG] हुए हैं। अभी तक राज्य की ओर 
सेन पानी निकलवाने का, न भोजन 
वस्त्र आदि का प्रबन्ध हुआ है । 


महाराजा-इन्हें लिख दिया जाय कि ` 


स्वयं अपने पाँवों पर खड़ा होना सीखें | 
राज्य का आश्रय कब तक चाहते रहेंगे । 
और हाँ, बाढ़ पीड़ित गाँवों के चारों 


तरफ स्याहीचूस और बोरिया लगवा 


दो । पानी बहुत शीघ्र सुख जाएगा | 
मंत्री--दयासागर | दो प्रदेशों में 
दुर्भिक्ष पड़ जाने से वहाँ के निवासी 


` पत्तियों को छोड़ कर भाग रहे हैँ । माताएँ 
अपने बच्चों से ग्रास छीन कर खा 


जाती हैं। o 
. महाराजा--यही तो अपने-पराए को 


“परखने का समय है। पत्तियों को कहो कि 


वे अपना दूसरा विवाह कर लें और 
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बच्चों को सिखाओ कि जो at तुम्हारा 
ग्रास छीनें, उसे तुम बड़े होकर at न 
समना | 
मंत्री-कपानिधान | यमुना पार की 
बस्तियो में आग लगी हुई है, इसे बा 
वाने की आज्ञा प्रदान कीजिए । $ 
7/..महाणजा-केवल ८-९ मास बरसात 
| रह. मा हैं, तनिक धय रखने को कहो 
गम ar दी जाएगी । 
af मंत्री-ती न-चार प्रदेशों में डाकेजनी 


फल कक, 
` महाराजा-डोंडी पिटवा दी जाय कि 
वे लोग राजधानी में आकर रहने लगें । 


अपहरण की हजारों घटनाएँ हो 


मंत्री-प्रजावत्सन | राजधानी में तो 
ही चोरियों की भरमार है। दिस 


Q a £ 
दह।ड़े छूट खसोट मची हुई है । 


महाराजा-कर-विभाग को सूचित 
किया जाय कि जनता पर अधिक से 
अधिक कर लगाया जाय । 'न होगा बाँस 
न बजेगी वाँसुरी 1 

मंत्री-यात्रियों के लूट लिए जाने की 
घटनाएँ अनगिनत हो रही हैं । 

महाराजा--अगर रात में होती हैं 
तो दिन में, अगर दिन में होती हैं तो रात 
में यात्रा करने का आदेश निकाल दिया 
जाय और यदि रात दिन होती हैं तो | 
कुछ वर्षों के लिए यात्राएं स्थगित कर 
दी जायें । 


मंत्री-न्यायावतार ! अनुमानतः दो | 
aga पिताओं के प्राथंना पत्र आए हुये | 
हैं कि उनकी कन्यायें अपहरण कर लीं 
गई हैं । 
महाराजा--उनसे जवाब तलब 
जाए कि उन्होंने कन्या उत्पन्न 
का साहस किसकी आज्ञा से किया ? . 
मंत्री--अन्नदाता ! १५ हजार 
अभावग्रस्त नवयुवक आत्महत्या करने की | 
स्वीकृति चाहते हैं । = 
महाराजा--उन्‍्हें तत्काल स्वीकृति 
प्रदान की जाय । यदि वे अपनी अस्ट्येष्टि 
क्रिया का भार स्वयं बहन कर सकें । 
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a चिकि- 
क्षाओं ओर 
afaa हो 


D 


भावकों से 


` इतने रुपये पाकर भूम उठा, 'पे 
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आततायी घुस आए हैं । 

महाराजा--प्रधान सेनापति को 
आज्ञा दी जाए कि वे उन आक्रमणकारियों 
को बाइबिल का वह अंश पढ़कर सुनायें 
जिसमें एक गाल पर चपत लगने पर 
दूसरा गाल कर देने का उल्लेख है। यदि 
फिर भी उन्हें दया न आए तो हमारी 
सेना स्वयं अपनी आँखें बंद करके बेठ 
जाए। जब हमारी सेना न देखेगी तो 
आक्रमणकारी स्वयं लज्ञित होकर लोट 
जाएंगे । 


ध्यान रहे, शेर और सांप आँख 
मिलाने पर ही चोट करते हैं। आँख 
भपका लेने पर चुपचाप टल जाते हैं | 


मंत्री--देश रक्षक ! सीमा पर अनेक 
आक्रमणकारियों को सुभाग सिंह ने भून 
डाला, वह पदोन्नति का प्रार्थी है । 


महाराजा-उस वज्र मुख से जवाब 
तलब किया जाय कि उसने इतनी गोलियां 
किसके आदेश से नष्ट कर डालीं । 


सन्त्री-प्रजावत्सल ! पचास प्रांत : 


बन जाने के बाद भी अब हरियानी, 
बागडी, मेवाती, बुन्देलखंडी, मिरजापुरी 


प्रतिष्ठा करानी थी.। गांव से १८ 
मील की दूरी पर जाना था । उत्सुकता 
. अथवा प्रशिक्षण वश मुझे भी साथ ले. 
लिया। ३ दिन तक व्यस्त रहे। कार्य 
समाप्त होने पर वापस आना था। सेठ 
उनके स्वभाव से परिचित था, किन्तु 


मेरा किशोर मन एक साथ 


र्हेलखंडी-आदि सेकड़ों स्थानों के शिष्ट 


मंडल आए हुए हैं । हर जिले, तहसील 
और थाने के निवासी अपनी-अपनी वोली 
के आधार पर अपना पृथक प्रांत 
च हते हैं | 

महाराजा-एवमस्तु ! यह उनका 
जन्म सिद्ध अधिकार है। हम तो चाहते 
हैं कि प्रत्येक गाँव स्वतंत्र प्रांत बन जाय । 

मंत्री-देशविभूति ! प्राणों की भिक्षा 
मिले तो कहने का साहस करू कि उस 
नीति से तो देश छिन्न-भिन्न हो जाएगा। 


महाराजा-मंत्री जी ! तुम सठिया 
गए हो, अन्यथा ऐसी मूखंतापूर्ण मंत्रणा 
न देते | देश faafaa हो. जाने में 
ही राज्य का हित है। प्रजा छिन्न-भिन्न 
हेगी तो वह त्रिकाल में भी राजद्रोह न 
कर सकेगी | हम उन्हें . इच्छानुसार भेड़- 
बकरियों की तरह हांक सकेंगे । 
afat मगवाएँ या नहीं, मंत्री जी 
यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि 
मुग की बाँग सुनकर महाराजा की 
तन्द्रा भंग हो गई और वे मुस्कराते 
हुए शय्या परित्याग करके दैनिक कार्यों 
-में संलग्न हो गए । EE] 


बस की बात नहीं थी। टालने को 
कोशिश की, आखिर उगलना ही पड़ा | 
रुपये देखकर नाराज होगये । वापस 
सेठ के पास गये ओर रुपये देकर आये, 


तब चेन मिला। मैं रूठ रहा था | वे. 
~ आये पर मैं बोला नहीं । उन्होंने समाने 


के स्वर में कहा--तू इतने रुपयों का. 
क्या करता? रुपये को पाने के लिए इस तरह 


दौड़ेगा, तो वह दुर भागता जायेगा । जो . 
तुझे जरूरत है, मुझे कह ।” मैं चुप . . 
‘Gs “हो गया । पीछे जब औरों के मुंह से इस 
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गिर कर भी, 
| यदि हम सम्भल सक तो! 


श्याम नारायण तन-मन-घन से 
दूसरों की भलाई करने में सदा तत्पर 
रहता है । मन से कोमल ओर मधुर 
है | aanza को उसी ने नोकरी 
दिलाई । प्रभुदयाल को मकान नहीँ 
मिल रहा था, उसे ४-५ महीने तक 
अपने घर का एक भाग रहने के लिये 
दिया। विधवा राधा के पुत्र को 
दो वर्ष तक अपनी तरफ से छात्र 
ata दी | 

अनजान से अनजान व्यक्ति की 
भी संहायता करने के लिए वह सदा 


-श्री देवेन्द्र स्नेही 


प्रस्तुत रहता है, परन्तु एक बहुत बड़ा 
अवरुण उसमें भी हे । जिससे भी 
कुछ घनिष्ठता हो जाती है, उससे 
किसी न किसी बात पर उलम जाता 
है । अपनी बात सर्वदा ऊपर रखना 
चाहता है । बस ऐसे प्रसंग पर ही 
कुछ ऐसी कठोर बोत कह बेठता हे, 
जिससे दूसरा अपने को अपमानित 
अनुभव करे । यहीं से सम्बन्धों: में 


` खिंचाव प्रारम्भ हो जाता . है! यह > 
*बात नहीं (कि श्याम नारायण की; 


भलाई को लोग याद नहीं करते, करते. 
, परन्तु उससे भी अधिक उसके 
द्वारा किया हुआ अपमान उन्हे याद 


` रहता है। ऊपर से अच्छे सम्बन्धो - 
ˆ की ओऔपचारिकता- करते हुए भी व. 
= अन्दर ही अन्दर कटे कटे रहते हैं ॥- 
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इस बात से श्याम नारायण को 
हार्दिक दुख होता है, जो स्वाभाविक 
है । आखिर जिसकी उसने सत्र तरह 
से सहायता की है. उससे कम से कम 
कृतज्ञता नहीं तो समीपता तो मिलनी 
ही चाहिए | 

ऊपर के तीन रूप तीन होकर भी 
बात एक ही कहते हैं। जी हाँ, एक ही 
बात-- मनुष्य को मनवाणी से मधुर 
होना; चाहिए)॥ 


रमेश, मोहन, श्याम नारायण में 
रमेश अधिक सुखी क्‍यों दिखाई 
देता है? इसलिए कि मन ओर वाणी 
की सहज मधुरता से दूसरों में उसके 
प्रति भली प्रतिक्रिया होती दै | उसके 
आभाव में मोहून और श्याम नारा- 
यण भरपूर भलाई करने पर भी उस 
प्रकार की प्रतिक्रिया (ग्रहण नहीं कर 
पाते। वे सब कुछ करके भी बहुत 
कुछ खो देते हैं, जबकि रमेश अधिक 
कुछ न करके भी बहुत कुछ पा लेता 
है| 

लीजिए, एक घटना आपको 
सुनाता हुँ: ` 

संत विनोबा. भावे ने “गीता - 
प्रवचन? के १६ वे अध्याय में 'माँसा- 
शन? शीर्षक से लिखा देन आज 
यदि हम सांस नहीं खाते तो ae z 
हमारा कोई बड़प्पन नहीं | पूर्वजों की . 
पुष्पाई से हम इसक. आदि al गये द्‌; 
परन्तु पहले के. ऋषि मांस खाते थे, 
ऐसा दम यदि पढ़ें या (सुने, तो ह 
आश्चर्य मालूम होता दै और तुरन्त 


१८३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यह प्रश्न हमारे सामने आ खड़ा होता 
है- कया बकते हो ? क्‍या ऋषि 

मांस खाते थे कभी नहीं, परन्तु 
मांसाशन करते हुए उन्होंने संयम कर 
के उसका त्याग किया है। इसक 

भ्रेय उन्हें है। उन कष्टों का अनुभव 
आज हमें नहीं होता। उनकी पुष्पाई 
हमें मुफ्त में मिल गई 1” 


विनोबा जी कुछ वर्ष पूवे जब 
पंजाब का दौरा कर रहे थे तो अम्ृत- 
सर, जालन्धर आदि शहरो में कुछ 
लोगों ने उन पर “ऋषियों पर मांसा- 
शन? का दोष मढ़ कर उनकी प्राथना 
सभाओं में खूब हुल्लडबाजी की ओर 
खूब नंगे अपशब्द तथा कटुवचन भो 
कहे गये | शास्त्राथे की चुनोतियाँ भी 
दी गई । दो स्थानों पर तो सभाओं में 
इतनी अशान्ति मची कि विनोबा जी 
सभी लोगों को हाथ जोड़ कर विनम्र 
और मौन नमस्कार करके बोच में से 
` हों प्रार्थना-सभा से उठकर चले गये । 
योत्रा करते-करते जब दे कुरुक्षेत्र 
पधारे तो तूफान शात हो गया था। 
विनोबा जी की शान्ति और विनम्रता 
को ही इसका a था। शाम को 
प्राथेना-सभा में अति विनम्र और 
मधु शब्दों में उन्होंने कहा-“जो लोग 
` 'मांसाशन) के प्रसंग में, मेरे भाव से 
सहमत नहीं हैं, उनसे में हाथ जोड़ 
कर प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे 
वास्तविक तात्पयं को समझने की 
कृपा करे फिर भी मेरी बात से 
मत á हों, तो उस प्रसंग को 
बिल्कुल छोड़ दें। विचारों की स्वत- 


te 
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बात क्या हुई? यही कि यदि 


कटु अवसरों को टाला जा 


1 तो सभी को है, उन भाइयों _ 


.स्वांतंच्य को महत्व दें तो. 


से लेकर राष्ट्रों 


प्रति असहनशील होना ही तो है | 
यह भी कि दूसरी तरफ से यदि 
हमारे विचा रो के प्रतिकूल, कोई बात 
कितनी ही उग्रता, aga से कही 
जाय तो भी हम शान्त रहें-आप॑ से 
बाहर न हों | अपने ओर दूसरे के भी 
सुख के लिए यही आवश्यक दै | 
जब दूसरा व्यक्ति अपने निम्न 
स्तर पर उतर कर हमारे अहम्‌ का 
चोट पहुँचाये,या किसी की अक्षम्य 
भूल से हमारा AAT saa पड्न का 
चैन हो, उस समय, हॉ उसी समय 
हम एक ऐसी चट्टान पर खड़े होत ह, 
जहां से लुढ़क कर नीचे भी गिर 
सकते हे, और चाहें तो ऊपर की 
gu चोटियों की ओर. भी बढ़ 
सकते हैं 
विनोबा जी तो सदा शुभ्रशिखरां 
पर अवस्थित रहते हे । उनके लिये 
परोक्त आचरण नितान्त सहज है। 


हम ठहरे दुनियादांर और आदत से - 


मजबूर | सम्भलते-सम्भलते भी गिर 
जाते | | AAT हमारे AIT ARTH- 
संयम को तोड़ कर धराशायी कर 
देता है। | 


जवाहर लाल नेहरू महान थे, 
किन्तु थे बड़े वेगी पुरुष | आवेग 
पर उनका काबू नहीं था : वही आदत 
की बात | अपने साथियों का,- कम- 
चारियों का बहुत बार क्रोध में आकर 
अपमान कर बैठते थे या जल्दबाजी 
में दूसरे को नुकसान पहुँचा बेठते थे 


किन्तु उनमें एक गुण था [जसका - 
saja स्वयम्‌ विकास किया था] बे | 
जहां यह अनुभव कर लेते थे कि ` 


अमुक व्यक्ति का मेरे द्वारा अपमान 


या नुकसान हुआ हे, वह चाहे छोटा | 


हो चाहे बड़ा, झट उसके पास जाकर 
क्षमा मांग लेते थे, तुरंत ही. क्षुति-पूर्ति 
भी कर देते थे ओर पाक-साफ हो 
जाते थे। अंत के कुछ वर्षा में तो 


-देंदिया | यह हुई मानवीय कमजोरी! | 


` पनपा- सके तो इससे Sal & 
और आनन्द मिलेगा,वह ६% || 
“में भी प्रसन्नता और सर ॥ 
aaa ! मोहन और श्याम oe 
अपने आवेग को बीच से at | 


Mel लाने को ] भी 
ली थी । TR ह 


आदत को बात छोड़ yy ३. 
भी आवेग अन्ततः मानव की ह 
जोरी तो Pall देश रतन र 
बाबू तो अजात UZ थे, अपने d l 
ओर खदु स्वभाव के कारण, किन 
उनके जीवन में भी क्रोध और ath | 
के अनेक प्रसंग आते थे | तो झु 
एक एंसा ही प्रसंग-- 


नहा 


बाबू जी को किसी विदेशी || 
पत्थर का एक खूबसूरत पेन उपह | 
में मिला । बाबू जी को उससे gal, 
मोह था । उसे सवदा अपनी 1 
पढ़ने की मेज़ पर सजा कर रखते धे। हे 
मेज़ पर लिखने का काम भौ वें सग B 
उसी पेन से किया करते थे । एक हि| 
उनके एक कस चारी से, जब वह र| 
की सफाई कर रहा था, पेन नीचे गि re 
कर टूट गया | बाबू जी को इस | 
का पता चला तो उबल पड़े RÀ ! 
भरकर नोकर को खूब डांटा-डपटा||' 
उसी आवेश में नौकर को त्रम 
व्यक्तिगत कार्य से हटाकर Fal 
न्य कार्य पर जाने का आदेश Hy 


बाबू जी ने यह सब कर्‌ तो दिया 
सारी रात सारे दिन बेचन C 
राष्ट्रपति जसे सवाच पद्‌ पर areal 
होते हुये भी, जब तक 
कर्मचारी से अपने व्यवहार की रग, 
न मांगली, उन्हें चेन नहीं AU 
Gg हुई उनको महानता | | | 


गिरकर भी यदि हम संभल ९ | 
अपने पिछले कार्यो पर पानी 
भी उन्हें पानी देकर और भौ * 


से में और क्या कह सकता ६ 


जेम | 
सौभ | 
फिन Í 
मावे] | 
ahi | 


शी al सबने सुता कि सुरेश की शादी होने 
उपह || = है। लोग तरह-तरह की बातें करते 
_ ही है। कोई पृद्धता-कहाँ रहा जा सकता है 
A | स्ती बसाए बगैर ? कोई प्रश्‍न में ही 
sale देता-तो इतना नाटक क्यों रचा 
पे Relay कि शादी करेगा ही नहीं । 
सुरेश की ही बड़ी बहन के शब्दों में 
1 us शादी अत्यावश्यक थी । सच भी था। 
बाईस वर्ष की आयु में शादी होने पर 
qi : कोई अठाईस-उनतीस वर्ष का लड़का 
a है तोता पुत्र-विधुर हो जाए तो क्या वह 
31» एकाकी रह पाएगा ? उसके सामने लम्बी 
| अप चोडी जिन्दगी पड़ी है | सुरेश का कहना 
; tan iw कि अगर पच्चीस वर्ष की स्वस्थ लड़की 
रा भ | दो-तीन दिन की बीमारी में मर संकती 
मा [è वह भी हर उपचार के बाद, तो बया 
7 थी कि वह बीसियों वर्षे जीएंगा, 
| पर घर के लोग कहाँ मानते? क्या 
| परिवार के प्रति वंश के उत्तराधिकार 


aan 


| _ दो वर्षों तक सुरेश ने उन्हें और कई 
लड़की वालों को चक्कर में घुमाए रखा- 


था कि उसका विवाहित जीवन बहुत 


‘oe + | ue में यो हो जीवन बिताना . चाहता 
| कुछ का कहना था कि कहीं उसके 


7 a | पुनविवाह से डरता था । 
> भो हो, आखिर सुरेश का विवाहः 


पुली था। इसी से वह अपनी पत्नी की - 


वेवाहिक क ï 
व जीवन कुछ कमी थी, इसीसे ; 


मील का पत्थर 
जिससे हर लम्बे यात्री को काम 
तो पड़ता है, पर मोह नहीं होता ! 


ममता से हो ही गया। विवाह के पदचात 
उसके लिए तो केवल यही अन्तर हुआ 
कि अब फिर 'कुक' उससे 'आडंर' नहीं 
लेता था । अब फिर पैसे उसी के पसं में 
नहीं रहते थे। अब फिर उसे धोबी को 
आदेश नहीं देने पड़ते थे और अब फिर 
घर आने वालों के लिए उसे होस्टंस' 
नहीं बनना पड़ता था । दो साल चार 
माह पदचात वही क्रम फिर से चल 


निकला था । असिस्टेंट इन्जीनियर साहब 


का वंगला फिर से चूडियों की भनकार 
से मुखरित हो उठा था और फिर बंगले 
के पिछवाड़े रस्सी पर सूखती साड्यां 
बंगले को रंगीनी देने लगी थीं । 

लोगोंकी आँखें इस अन्तर को जहां- 
तहां भांपती । वह मिसेज सुरेश, शकुन्तला 
थीं, शायद इसी से उसे कुन्ती कहा जाता 
था । पुराना नाम था न ? वह मिसेज 
सुरेश' केवल इन्टर पास थीं पर यह 
एम० ए० हैं। वह 'मिसेज सुरेश सुन्दर 
थीं, पर.यह रूपसी । वह बोलने-चालने 
वाली थीं, पर यह गम्भीर । ag घरेलू 
टाईप थीं तो यह साहित्यिक | 

- एक दिन दीदी माँ से कह रही थीं- 
“माँ, सुरेश मानता तो नहीं था, पर सच 
यह है कि ममता बडी ही अच्छी लड़की 
है | मेरे ससुराल वालों से तो उसके घर 
वालों के बढ़े पुराने सम्बन्ध हैं। यह 


लड़की पच्चीस की होने को आई, पर 
कोई इसकी बुराई नहीं करता । दादा- 


x 
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` लोगों का विचार ही नहीं, दढ fe 


-- श्रीमती प्रमोद दत्ता 


दादी से लेकर चाचा-चाचियों और बहन- 
भाइयों से भरा पूरा घर है, पर क्या 
मजाल कभी किसी से ऊँचा बोलीं हो 
यह लड़की । कुन्ती तो फिर भी कुछ 
खीभने वाली तबीयत की थी ।” 

माँ समर्थन करती वोली-“अब क्यों 
स्वग में aot की निन्दा करे, पर वह सचः 
ga चिड़चिड़ी तबीयत की थी । जल्दी 
ही घबरा जाती थी ।” 

मैं तो जब-जब गई, सुरेश को हर ; 
दूसरे-तीसरे दिन यही कहते gA 
कोई बच्चा तो नहीं हूँ कुन्ती ? तुम at 
खाहम्खाह बोलती ही चली जाती हो ।' | 
इसीसे माँ जब वह शादी न करने की 
fag करता था वो मुझे लगता था कि 
सोचता होगा-फिर वही कच-कच होगी । 
वैसे हमारे साथ तो बड़ा प्यार करतीं थी । 
भगवान उसे स्वर्ग में जगह दें, पर सुरेश 
तो सचमुच उससे कभी-कभी तंग आ 
जाता था | अब उसके घर भर में शान्ति 
का राज होगा । विश्वास करना मॉ, | 
अगर. कुन्ती तीन-चार बच्चे भी छोड़ कर : ae 
मरती तो भी ममता के आने से उस घर 
में यही शान्ति रहती । भक 

यह थी बाहर वालों और घर वालों .. 
की तुलना, पर जिसका इन -दोनों $ 
एक से निकटतम्‌ संबंध था और दूसरी 
से है क्या-वया सोचता कौन जान पाती ? 


= 


था कि तई 'मिसेज सुरेश' के घर में ay 
1: ९८५ 


i 


a EKS 


देते हैं, क्योंकि 
E कदम रखते ही पहली की याद भी घर 
से बाहर चली गई होगी, पर कोई क्या 
जाने कि बात इसके ठीक विपरीत थी । 


` कुन्ती भी इतनी यादन आती थी पर 
अब तो बात ही दूसरी थी । 


शादी के कुछ ही दिन बाद सुरेश 

को एक दिन आफिस में कुछ देर हो गई। 
घर पहुंचा तो कुछ घबराया-सा । बोला- 
` “आज बहुत देर हो गई। तुम्हें बहुत 
इन्तजार करनी पड़ी। भूख भी लगी 


an 


` “नहीं, भूख का तो अभी तक पता 
नहीं । मैं “रीसरक्शन? पढ़ रही थी और 
अभी भी छोड़ने को मन नहीं चाह रहा 
” यह कह कंर ममता ने धीरे-से 
केताब बन्द की, सेन्टर टेबल पर उसे 
रखी और उठकर खाने वाले कमरे की 
ओर चल पड़ी । 


न जाने क्यों, सुरेश इस जवाब के 
लिए अपने को तैयार न कर पा सका। 
कानों में अपनत्व भरी और उपेक्षा 
अभिनय करती वाणी गूज गई-"देर 
? आप तो जल्दी ही आ गए। 


27 . 
फिर वह अपने साथ-साथ सहज 
गति 
चाल को याद करने लगा जो 
का फासला बनाए खाने 


हुंचती । अपनी कुर्सी 


 सचतोयह था कि ममता के न रहते . 


चाय के टाईम आ जाते तभी E है। शायद कुछ दिनों में उसी तरह. 


करेगी और उस आद्या के साथ-साथ _ 


चलती ममता की ओर देख 


|, मानों सख्त नारा- _ 


पति-पत्नी कोई दो सातार, ही, तही, रि. महीने, पस्चात, Ge का, खचे-बचत का |. 
कर लें। वे दो पड़ौसी ही नहीं कि एक-दूसरे के ga-ga में हिस्सा बंटा लें। 3 
नहीं कि कभी-कभाक एक दूसरे का मन बहलाव कर दें। वे यह सब कुछ होकर भो _ | 
.. ऊपर हैं। वे एक दूसरे की विशेषताश्रों के साथ-साथ कमजोरियों को भी बाहर निकलने 

न मौका देते हें । वे एक दूसरे को नियमों-कायदों तक की दीवारें तोड़ डालने पर मजबूर ३ 
वे अपने में कोई श्रावरण, 


कोई 


जगी है । खाना खाते समय वह धीरे-से 
कह देता-“गोभी तो बड़ी अच्छी बनी हे” 
और चूड़ियां भनकनाता एक हाथ कुछ 
ही क्षण बाद अपने आप बढ़ कर गोभी से 
उसकी प्लेट भर जाता और पांच-सात 
मिनट की चुप्पी के बाद एक क्रोध भरी- 
सी आवाज पूछती-'नौकरी तो करनी 
है, पर जान तो नहीं देनी । फिर पचपन 
साल तक नौकरी करनी है तो क्या सेहत 
का ध्यान रखे बिना हो जायगी ?” 


उस दिन यह सब नहीं हुआ । उसीने 


-अपना कत्तेव्य निभाते हुए पुछा-“खाना . 


तुम्हारी पसन्द का तो बनता है न ? ” 

“मैं तो खाने “के बारे में बिल्कुल 
'फंसी' (उपद्रवी) नहीं ।' शान्त स्वर में 
उसका उत्तर था | 


‘3A आज दही-बड़े तो बहुत अच्छे 
बनाए हैं रामु ने। हां बहुत नर्म हैं।” 
यह सुनकर चूड़ियाँ भरी कोई कलाई नहीं 
हिली । अंगूठी का नगीना चमकाता कोई 
हाथ आगे नहीं बढ़ा । उसकी प्लेट में 
एक दो, तीन “बस...बस ना” कहने पर 
चौथा बड़ा किसी ने नहीं डाला । फिर 
भी ag निराश नहीं हुआ । सोचा-नवेली 


उसी घड़ी से वह घर,से बाहर निकली ' 
लौट आई । सुरेश उसे हर पल छाया-सी 


_ बनी ममता के सात्र-साथ घूमते देखता । 
उसे लगता किएक दिन वह घूमती छाया, 


जो उसी की पत्ती की है,'वही बोली भी. 


बोछेगी जो उसकी पहली पत्नी बोला . 


ST EAS 


रहते, सुरेश का मन होता कि है 


फोटो, जो दीदी ने उठवा दी थी, | 
` लौटाकर- वहीं रख दी. गई थी, त. 


दोहराया जो उसमें और ga 


चे T 


दूरी नहीं. सह सकते | 


करती थी । इसी प्रतीक्षा में इ 

तो क्या, महीने बिता दिए, प 
कोई अन्तर नथा । साल भी बीत 
थे । एक नन्हें-मुन्ने के मिमिया का 
ने अब तुतली बातें आरम्भ कर 
पर वह छाया अभी भी घुमती। 
धुंघली नहीं हो पाई, उलटे अनि ५ 
गई लगती थी । 


HN WwW a a 


टूर पर अब ममता साथ नी 
थी । राजेश अब नसंरी में पढ़ता जो 
सुरेश को जिस दिन घर लौटना था, 
दिन सकिट हाऊस में उसके चीफ-झ | 
नियर साहब आ गए और उसे एक। 
और रुकना पड़ा । दूसरे दिन भीं 
के सात बजे से पहळे न पहुंच सका। || , 


1 0-0... ho) lata plea? ता SAY EA 


सुरेश ने बताया कि “लास्ट ग 
पर रुकना पड़ा । फोन की लाईन 
थी, इसी से बता भी नहीं सका तो| 
शान्त उत्तर मिला-“मैं समरे है 
कि कोई काम आ पड़ा होगा| 

- ऐसे अवसरों पर जो प्रायः M 


शान्ति की मूर्ति की पूजा करे । शर 
उठती उसके प्रति जिसने उसके जी 
कोई हलचल नहीं उठाई | यहाँ 
ड्राईंग रूम में लगी उसकी ब 5% 


जाने क्यों, इस सबके होते ait व | 
उठता कि वही आवाज फिर E | 
उस दिन उसने स्वयं A वहीं . 


a 


Ri itized नु 
ia क्या जरूरत आ. पड़ी थी कि शुरू 
गे aa तक की भी 
बर वालों के मरने 


लाईन ठीक हो जाए। 
पाँच बजे वाली बस से संतराम की 
भी मर गया वहीं जाकर । 
जे तक तो लौट सकता था 


भी ! मैंने ही उसे रोक लिया 
परती था। सोचा, हैम सभी दो-तीन बजे तक 
| पहुँच जाएँगे । व॑से- भी रोड खराव होने 
T ni से वस चार पाँच से पहले नहीं पहुँचती | 
॥ साठ मील का चक्‍कर' । 
| “ज्यादा बातें बनाने की कोई 
| जरूरत नहीं । मुझे यह सब सुनने की 
| मुसीबत भी नहीं पड़ी। बस एक वात 
ह | इहे देती हूँ कि आगे से तुम जानों, तुम्हारे 
aa मेहमान | चाहे दीदी हों N जी, 
|| मैंने जान नहीं दे देनी । न ही 'हार्ट ट्रबल 
TA) मोल लेनी है न “हाई ब्लड प्रशर' मैं 
TH ।. किसी के पीछे घर नहीं रहूँगी ।' 
सेए) ` (नुप भी करो । कहीं दीदी सुन लें 
| भी तो?”उसने गुस्से से कहा-- “सुन लें! क्या 
सका । कहूँ फिर? सुबह उनसे भी तो कहा था 
कि चलो हम ही बस से चले जायें तो 


गास्ट i 

नाईन ग बोलीं-रास्ता बड़ा खराब हे और सुरेश 
का ते भी डाँटेगा । खराब रास्ते की फिक्र में 
5 i जान भी देते फिरे और डाँट भी खाएँ।” 
|” || उसने मुस्करा कर पूछा था-' थके 
यः ai हुए, खराब रास्ते से आए लोगों का यही 
के eq, कार होता है क्या ? न चाय का कप, 


आ 7 कुछ खर-खैरियत । बस नाराजगी |” 
के जी“ और अगले ही क्षण उसका उल्लसित 
यहां त स्वर रसोई-घर में जा गूजा था। वह 
Tirem et प्रसन्न थी कि वे सकुशल घर लौटे 


ail 


आज कुन्ती होती at ममता उस जैसी 
E i © जाती तो साफ कहती-“बच्चे की पढ़ाई 
au मैंने 'नखसत्तेन' नहीं amd । 
z 5 जो बताए दिन ate कर नहीं 
१ में| "९ तो साफ कहे देती हूं मैं इसे माँ के 


थी, ६ 


पास शिजवा दू'गी और zz न 
a Fouadetof Choad Ind noc! जिग डती है, ağ बिगड़ने का साहस बटोर 


Arya Sam 
HT दू 


। ऐसे टेढे-मेढे रास्ते, उस 
पर जंगली इलाका ! बस जान पर ही 
बनी रहती है । वक्‍त पर नहीं पहचो तो 
चैन कैसे मिळे ?” कर 

अपनी डायरी में, कुछ दिन पर्चात, 
सुरेश ने लिखा था-“आज तुम्हें गए छः 
साल हो गए हैं । छः साल दो माह और 
पाँच दिन तुम मेरे साथ रहीं । उस छोटी- 
सी अवधि में जो कुछ तुमने दिया, वह 
छः जन्म भी भूलना मेरे लिए संभव नहीं । 
इसी कारण इन छः सालों में भी तुम 
साथ ही रही हो ।” 


ममता बहुतः ही अच्छी है । बड़ी 
गम्भीर, घान्त,स्नेह करने वाली और मेरी 
हर सुख-सुविधा का ध्यान रखने वाली 
है, मेरे मान को निभाने वाली, मेरी 
“पोजीशन? का सदा ध्यान रखने वाली है, 
पर, सुनो न एक भेद की वात कि मैं, जो 
उसे पूज सकता हूँ, बराबर से भी बढ़ कर 
मान दे सकता हूं, उसे अपने से महान 
मान सकता हूँ, पर कितनी कोशिश करके 
भी, कितना चाह कर भी उसे अपना एक 
हिस्सा नहीं बना पाता । 

जानती हो, क्यों? उसकी गम्भीरता, 
उसका आदर्शवाद उसके और मेरे बीच 
में परदा बन कर पड़ा रहता है । न वह 


4 
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पाता हूँ । न खुल कर हसती है, न मैं 
खिलखिला पाता हूँ। न वह साधारण है, 
न में असाधारणता खोकर उसकी नजरों 
में गिरना चाहता हूं । उसका तो स्वभाव 
ही होगा और मैं एक मुखौटा लगाएं 
qaa फिरता हूं । 

कई वार सोचता हूं कि उससे कह 
दू -“ममता पति-पत्नी कोई दो सांभेदार 
ही नहीं कि महीने पश्चात रुपए-पैसे का, 
खर्च-वत्रत का हिसाब कर लें।वे दो 
पड़ौसी ही नहीं कि एक-दूसरे के दुःख 
सुख में हिस्सा बेटा लें । वे मित्र ही नहीं 
कि कभी-कभाक एक दूसरे का मन 
बहलाव कर दें । वे यह सब कुछ होकर 
भी इससे ऊपर हैं। वे एक दूसरे की 
विशेषताओं के साथ-साथ कमजोरियों को 
भी बाहर निकलने का मौका देते हैं। 
वे ऐक दूसरे को नियमों-कायदों तक की 
dart तोड़ डालने पर मजबूर कर देते 
हैं, क्योंकि वे अपने में कोई आवरण, कोई 
दूसै नहीं सह सकते । वे दो शरीर एक 
आत्मा जो ठहरे । इसीसे वे एक दूसरे 
के अस्तित्व को बनाए ही नहीं रखते 
उसमें घुल-मिल भी जाते हैं 1” 

मैं उसकी गम्भीर मुद्रा देख कुछ 
कहने का साहस नहीं वटोर पाता । मैं 
नहीं चाहता कि उसकी कसौटी पर खरा 
न उतरू | इसी से एक प्रेमी-पति होने के 
बजाय मैं कत्तंव्य-गील पति बन गया हूँ । 
लगता है उससे किसी ने (हो सकता है 
माँ या दीदी ने) कहा होगा कि तुम मुझे 
रोकती-टोकती थीं, जो उनके विचार में 
मुझे अच्छा नहीं लगता था । शायद इसी 
से वह आदर्श पत्नी की फिक्र में है । अब 
तुम्हीं कहो कि उससे कंसे कहूँ कि ममता 5 
महीने में एक दिन at कुन्ती बन जाया _ 
करो । ate 

मैं उसे. नहीं कह सकता कि मैं उस 
दिन के लिए तरस गया हुं जब कोई मेरे 
सुस्त चेहरे की ओर देख कर पूछे- सर 
में दर्द है क्या !' 


Es > Yas 


i “हीं 1?! मैं कहूं ॥ Digitized A I SAA Non heat ji SAE cots ? आदि आदि a 


x “तो फिर मनहूस-सी सूरत क्यों बना मिले हो । मन बातों से भरा पड़ा है। मुझसे पूछे जाते थे, तो मेरे 
. रखी है ? ” कहीं एकान्त न पा सकी थी, इसी सेन बल मिलता था। तब मैं ह x 


कह पाई थी, पर आज तो देखा न ! सोचने का विषय था ओर मैं a hy 
वर्षा की बूदों की झलरों ने परदा टांग कि कोई मेरे लिए चिन्तित है। Ty 
दिया है । आओ, इस पार बैठ कर दो 
बातें करले,” भी किसी की पलकें आद्रे 
नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती । 
देवताओं की नगरी हैन? इसीसे मे 
कमजोर मानव कभी-कभी . पलायन 
चाहने लगता हूँ । 


"मतलब ?” मैं मुस्करा कर पूछूं । 
“चुपचाप बैठे हो न?” 


“मालकौंस गाऊ ?” मैं मुस्कराता 
ही पूछता हूं पर कोई खिलखिलाती पूछे- 
| “वरे खानदान में भी किसी ने यह राग 
गाया था कि तुम्हीं दोपहर दो बजे गाने 
'लगे।” और दो आवाजें अपनी उन्मुक्त कांम तो पड़ता है, पर मोह नहीं हेता | 
- चहक से दीवारों को गुजा दें । उसे छोड़ कर आगे बढ़ने में दोनो a i 
i ऐसा नहीं होगा अब । इसीसे तो लगता है मानव में अहम्‌ बड़ा प्रवल के यात्रियों को कभी उदासी का am 
|| मह तड़प है। सच मानना, मान-मनौतियों.. है। इसी से तुम्हारे कारण मेरे अहम्‌ को नहीं होता । इसीसे मुझे हर il 
के बिना पंतीस-छत्तीस का ही मैं बूढ़ा हो बड़ी तृप्ति मिलती थी । उसका पोषण पत्थर से सहानुभूति हो गई है। gl 
' गया लगता हूँ। कुन्ती, मैं इन्सान ga? होता था । मैंने भर पेट खाया है या मेरे जीवन के सुन्दर और महत्वं ह|| 
eae देवताओं की इस नगरी में-जहाँ नहीं? मैं ठीक से सोया हूं कि नहीं 2% साल, दो माह और पाँच दिन वाली छा 
O चलने वालों के पांव ऊँची-तीची ठोस घर से बाहर क्या क्या मौजें मनाता रहा, जहाँ कहीं भी हो, मुझ 'मील के पला | 
धरती पर नहीं, वरम्‌ आदर्शों की पवन में जो समय पर नहीं लौटा ? मैं रेडियो पर _ की इस बात पर विश्वास करा |! 
हो चलते हैं, जहाँ हाड़-माँस के पुतरे के बज रहे किसी बड़े ही अच्छे गीत को अभी जब कभी अपने अहम्‌ को पुष्ट क|. 
साथ-साथ सुख-दुख की लम्बी लम्बी धुप- ध्यान से क्‍यों नहीं सुन रहा ? मैं सर जरूरी समभता हूं तो तुम्हें याद कर भा 
| उझांह छाया नहीं चलती. मैं एकाकी पड ददं को छिपा तो नहीं रहा ? कया किसी हूँ । तुमसे अपनी कल्पना में दो aria, 
_॥ ward यहाँ ये पंक्तियां-“मेरे प्रितम से कोई बात हुई है जो मु ह फुलाए बैठा _ लेता हूं । अच्छा, तो इस समय विदा। | 


27% की 


à © = = Be ; 

धमं ओर मान्यता 

कुछ मान्यतायें ऐसी होती हैं जो धमं से स्वीकार की जाती हैं और कुछ मान्यतायें ऐसी जो धमं को 

रूप देती हैं। दोनों प्रकार की मान्यताओं में सत्य, श्रद्धा, विस्वास. तत्परता और संयम की अनिवायें आवश्यकता है! i 
सत्य, अहिसा और सदाचार आदि गुणों के बिना मान्यतायें .और धर्म केवल बन्धन हैं जो मनुष्य की जकड़ कर आगे || 
बढ़ने से रोकते हैं । : See PE 
धर्म और मान्यताओं के बिना मानव जीवन का समुचित विकास नहीं होता । किसी भी देश के बड़े से a 


| महापुरुष ने अपने धर्म और मान्यताओं को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा है। अपने ज्ञान या अज्ञान से आवेश या १६ | 
के आधीन होकर जो घमं और मान्यताओं के मागं में बुद्धि भेद उत्पन्न करता है. उसका कार्य प्रशंसा के योग्य नहीं है बर | 


अब जानती हो, हलचल | 
अनन्त शान्ति में मैं क्या बन ग्या t l 
मुझे लगता है मैं “मील का पत्यर' | 
गया हूँ जिससे हर लम्बी यात्रा वाह q 


SEA 


बह अपने यश, मान तथा परम qe को हल्का कर देता है। : 


s; धर्म को जो मारता है उसे धर्म मार देता है। धर्म की जो रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करना है। १६ ||| 
` उचित है कि कमं-कुशल और बुद्धिमान पुरुष धर्म के दम्भ या पाखण्ड को न मानकर उसके सार को व्यवहार में ae 
` रहें । घर्म और मान्यताओं के सत्य-मागं पर चले बिना कोई बड़ा नहीं होता । यह और भी अधिक महानता है कि मुर 
मागे पर चलकर महानता की स्थापना करे, पर अपने को तथाकथित धर्मात्मा न माने पाखण्ड से अलग रहे | 


_. बुद्धि और विचारपूर्वक हृदय की पवित्रता और कम के सत्य से सांस्कृतिक मान्यताओं और धर्म को 1 
भारतवर्ष की विशेषता रही है और जब तक रहेगी तब तक ag अमर एवं यशस्वी रहेगी। 
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ष्ट का 
=a famam, वैभव एवं गौरवपूर्ण गाथाओं 
TWH ह इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं । इस नगर 
भाग्याकाश सम्राट हर्षवर्धन के युग 
"गे प्रदीष्तहो उठा था । चीनी यात्री ह्व॑ न 
| साग ने अपने वर्णन में इसका उल्लेख 
किया है कि सम्राट ने एक विदेशी यात्री 
का बड़ा ही आदर सम्मान किया । यह 


विदा। 
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s 
राजा हर्ष ने उसे अपनी राजधानी बनाया था । बौद्ध भठों als Pa, | 
/ 
| 


TT UT) 


मन्दिरों का भारत प्रसिद्ध केन्द्र भी तो उसे ही माना गया था 


ग्राधतिकता की ग्रोर तेजी से बढ़ते इस युग में जहां ma भी हमारे 
प्राचीन श्रादर्शो का परिपालन होता है , 


उसी ऐतिहासिक कन्नोज नगरी की एक संक्षिप्त-सी भाँकी यहां प्रस्तुत है 


(TTT de TT ser gsm 2-3 8 
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प्राचीन ऐतिहासिक गढ़ कन्नौज 
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आधुनिक कन्नौज की प्राचीनता 


नगर उस समय उत्तरी भारत के नगरों में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था । यही 
कारण था कि हषं ने इसे अपनी राज- 


बनाया । इसकी समता मौय तथ) 
| गुप्त युगो में उच्च स्थान प्राप्त पाटलीपुत्र 
|स को जाती थी । 


नगर की रचना को 
(देख चीनी यात्री अत्यन्त प्रभावित हुआ 
K यहू स्थान हिन्दू तथा बौद्ध धर्माव- 
page म्वयो का एक. प्रधान केन्द्र समझा 
SW) इसका ज्ञान तो यहाँ स्थित 
E दरों तथा ate wat से a होता है । 
a उस समय लगभग सौ बोद्ध मठ 

दो सौदेव मन्दिर यहाँ विद्यमान थे 


श्री फोजदारसिह 


सहस्र थी । नगर की सुरक्षा व्यवस्था 
पूर्ण थी | स्वच्छ जल के कुड तथा 
सुन्दर उपवन भी थे। यहाँ के घर बड़े 
ही स्वच्छ, सुधर एवं आनन्द प्रद थे । यह 
परम्परा आज भी विद्यमान है। | 
वस्तुतः इस नगर को उन्नतिशील 
बनाने का एक मात्र श्रेय सम्राट हष- 
वर्धन को ही है। इस सम्बन्ध Asad 
जो सबसे महत्वपूर्ण कायं किया, वह धर्म- 
महोत्सव था । इस ,उत्सव में बीस राज्यों 


के राजा तथा सामत्त सम्मिलित हुये ये 
तथा देश के प्रसिद्ध विद्वान, ब्राह्मण तथा 


श्रमण उपस्थित थे । इसमें बुद्ध जी की 
एक पूर्ण स्वर्णकार प्रतिमा स्थापित क्री 
गई थी, जो तीन फिट. ऊंची थी । एक 
अलंकृत हाथी पर रख कर उसका AGA 
भी निकाला गया था। जलूस समाउ्त 
होने. पर हर्ष ने प्रतिमा की पूजा की और 
एक भोज faari उसके पश्चात घामिक 
वाद विवाद प्रारम्भ gat ह्व नसांगे ते 
महायान सस्प्रदाय के g की पूर्ण 
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“है एवं यातायात के साधन भी सुलभ हैं। | 


समीक्षा की। उपस्थित विद्वानों को 
चुनौती दी, परन्तु किसी को विरोध का 
साहस न हुआ | इस प्रकार १५ दिनों 
तक चीनी यात्री का निविरोध भाषण 
हुआ | ह्वेनसांग को gd ने उपहार देना 
चाहा, किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया । 
यह स्थान कलकत्ता से दिल्ली जाने 
वाले ग्रान्ड टर क रोड पर कानपुर से लग- : 
भग ५२ मील पश्‍्चिमोत्तर तथा FE खा- 
बाद जनपद के फतेहगढ़ मुख्यालय से ३३ 
मील दक्षिण पूर्व में स्थित है । लखनऊ मे 
फरूखाबाद जाने वाली पूर्वोत्तर रेलवे ' 
लाईन के स्टेशन कन्नौज से तथा समी- | 
पस्थ बाजार मकरन्द नगर से मुख्य 
कन्नौज नगर की दूरी लगभग ३ मील | 
है । यहाँ से नगर तक जाने का माग पक्का | 


मुख्य नगर तक जाने का इकके aft 
आदि का किराया केवल १६ नया पा | 
है। रेलवे स्टेशन अथवा बाजार act o 

ही पर्यटक दल प्रस्थान करने को प्रस्तुत 
होता है, त्योंही इवक-तांगे वालों की मृदु 
वाणी से कर्ण कुहर गूज उठते हैं तुम 
आओं बाबूजी | हम कन्नौज चल रह al 


४: (८६ 


तुम ज्यादा मत देना, केवल तीन Baptized by Aya ब्डल्खातद॥फि०फव सार परांडा adadan 


ही तो दईहौना' आदि । 

at पर सवार होते ही २०-२५ 
मिनट में कन्नौज नगर का मुख्य प्रवेश- 
दरार सम्मुख दिखाई देने लगता है। यह 
द्वार प्रस्तर स्तम्भों से निमित है, जिसके 


लिखी हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रविष्ट 
होते ही नगर का सुगन्ध पूर्ण वातावरण 
मन-मस्तिषक को बलात्‌ अपनी ओर 
आकषित कर लेता है। सड़कें भी स्व- 
च्छता से पूणं हैं। ऐसा लगता है कि 
प्राचीन आदर्शों का परिपालन आज भी 
ह) रहा है। ग्रीष्म ऋतु में यहां की 
सड़कें जल पूरित होती हैं, जिससे वायु 
मण्डल तर हो उठता है। नगर का चौक 
सायं बिजली के प्रकाश से दीप्त होता 
रहता है । दुकानें सजी हुई एवं क्रमानुः 
सार पक्ति बद्ध हैं। यहाँ के अधिकाँश 
भवत प्राचीन ईटों से हो निर्मित हुए हैं । 
इनके देखने से नगर की अत्यन्त प्राची- 
नता का परिचय मिलता है । 
=: प्राचोन गढ :- 

तगर के समीप उत्तर पूर्वं की ओर 
कन्नौज का प्राचीन गढ़ स्थित है। लग- 


` तथा ५० फीट ऊंचे तल पर निमित 
अतीत के गौरव का स्मरण दिखा रहा 
है । नींव में लगी हुई ई टे इसके प्राचीन 
होने का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं। 
१९५५ go में इस गढ़ की खुदाई का 
कार्ये प्रारम्भ किया गया था । खुदाई में 
इसके अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण कलात्मक 
वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं, जिनमें से कुछ 
उल्लेखनीय मूतिर्यां भी हैं । इनमें नृत्य 
मुद्रा में हनुमान की मूर्ति, गणेश जी की 
मूर्ति नृत्य मुद्रा में सर्पो के साथ, शिव 
' पार्वती के पाणिग्रहण के समय की मूर्तियां 
विष्णु भगवान की अनेक रूपों वाली 
जिसमें एक पशु रूप में saa- 
aia है उपलब्ध हुई g । ड 
oe {जो खुदाई में प्राप्त 
सुरक्षित रखी हुई 


ऊपर मोटे अक्षरों में इत्र की विशेषतायें | 


भग ३०० फीट लम्बे १०० फीट We . 
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के राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिक 
लाल मुशी स्वयं पधारे थे एवं खुदाई 
कार्य का निरीक्षण भी किया था । किले 
के अन्तर्गत प्राचीन भवनों के भी उदाहरण 
खुदाई में उपलब्ध हुये हैं जिसकी नींव में 
प्राचीन ढंग की छोटी-छोटी ईटें लगी हुई 
हैं । इससे ही किले की प्राचीनता एवं 
विशालता का अनुभव होता है । ये भवन 
लगभग सैकड़ों फीट की गहराई में faa- 
मान हैं। इसके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से 
टीन के छप्पर लगा दिये गये हैं जो आज 
भी सुरक्षित हैं । 
गौरी शंकर का मन्दिर 
यह मन्दिर भी प्राचीन गढ़-के समीप 
ही स्थित है। इसमें शिव और पार्वती 
जी की मूर्तियां विद्यमान हैं | इनके अव- 
लोकन से उस समय की जन-भावनाओं 
का पता चलता है। साथ ही यह भी ज्ञात 
होता है कि प्राचीन युग में लोग अपने 
इष्टदेव के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति 
रखते थे । प्रचीन काल में कन्नौज नगर 
गंगा नदी के तट पर ही स्थित था, किन्तु 
अब पुण्य सलिला भगवती भागीरथी ने 
अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है । अब 
वर्तमान नगर से गंगा की दूरी दो-तीन 
मील हो गई है । यहाँ के सम्बन्ध में एक 
किवदन्ती प्रचलित है कि यदि गंगा में 
पानी बढ़ाव से जब यहाँ के गौरी शंकर 


की मूति इबेगी तो आधी काशी इब ' 
जाएगी । जो हो, अभी तक ऐसी स्थिति 


नहीं आ पाई है 15 
क्षा देवी का मन्दिर 
- कहा जाता है कि यह जयचन्द्र की 
कुलदेवी हैं। इनका मन्दिर धरातलः से 
लगभग ४० फीट HAAS पर स्थित 


है और मन्दिर के ऊपरी भाग पर नीम. 


के एक विशाल वृक्ष की छाया है। यहां 
यह भी कत्रा प्रचलित है कि जब संयो- 
गिता अपने इष्ट देवी की पूजा के लिये 


आई थी तो यहीं से पृथ्वीराज ने: उसे 


उड़ा लिया था और विवाह किया था, 
किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों के efena करने 


$ Se AES 


कार्य होता है इसके लिए यहाँ 


से विरोधाभास i 
ऐतिहासिक प्रमाणों से Th 

है कि स्वयंवर के समय स्व T 
ने पृथ्वीराज की स्वर्ण a ह 


के वाह्य भाग में ना को भे 


गये थे । जो भी हो, इतनी m 


मात्रा विद्यमान है कि at 
अपहरण के पश्चात ही संयोग "| 
विवाह किया था । जोत 
प्राचीन मस्जिद 

प्राचीन गढ़ के पाव = 

f i 
वशाल मस्जिद है जो ४० oe 
{ 

टीले पर निमित है। नीचे Fay 
के लिऐ सीढ़ियाँ बनी aid 
में लगे हुऐ प्रस्तर खंड अत्यन्त | 
मजबूत हैं । इसके देखने से ही Ri 
होता है कि उस युग के लोग 
निर्माण की मात्रा में कितने amy 
4a देखने में मस्जिद निर्माण al 
हिन्दू शेली की प्रतीत होती है। ग 
का ऊपरी भाग ग्रुम्बदाकार है 
प्रवेश द्वार तथा भीतरी भागों i 
लिपि में प्रशस्ति वाक्य लिखे गये है 
राजगिरि | 

यह स्थान कन्नौज से ay 
दक्षिण पूर्वं की ओर स्थित. है ay 
चन्द्र के किले के भग्नावशेष aa 
में राजपूत राज्य की समाप्ति वी 
दिला रहे हैं । 
> इुत्र का कारखाना |. 
वर्तमान समय में भी कनोज || 

aa के लिए विर्व में प्रसिद्धही “i र 
यहां की भूमि बडी ही उबंरा है | 
पैमाने पर गुलाब की षि ६ || 
गुलाब के फूलों से ही ई 


Fes UAT SON) ७. Tr 


td 


कारखाने हैं । कन्नौज अपने ई ही 
है यही 


के लिये सवं प्रसिद्ध नगर £ ‘al 
है कि कन्नौज नगर की é 
सड़कें सुगन्धि पूर्ण हैं। य पश 
वहाँ एक बार जाकर है ६ 
प्राचीनता की अमिट छाप. 
लोटता है । = 


द 
स 
+ 
पं 
3 


a 


आकर बेंचपर 45 


[g 
गये दो सज्जनों में से 


क ते कहा, “मगर दिल से सबका काम 
ae A 


नहीं करते हैं ।' 

इन दो सज्जनों में से एक सजन 
खादी का कुर्ता पहने हुये थे और मास्टर 
प्रतीत होते थे और दूसरे सज्जन Tera 
टाइप के थे । उक्त वात गृहस्थ से लगने 
वाले महाशय ने कही थी । मास्टर जी 


बोले -- 

“जरूर, काम करने में बहुत ढीले 
हँ! देखिये न, मुझे ही आज बुलाया था । 
मेरा तबादला गांव पर से चार-पांच मील 
दूर हो गया है । चौथे दिन आया था 
कि रोकवा दीजिये ।'' पर अब कहां 
ag lag शायद जिला परिषद में 
ae 

'अजी जनाब, मैं तो वहीं से आ रहा 
हैं। वहां नहीं हैं ।' 

,मौलवी साहब ने कहा और फिर 
मेरी ओर देखकर पूछा--'कुछ आपको 
मालूम है ?' 

जब मैंने. बता दिया कि मैं तो वर्षा 
से रक्षा के लिए यहां रक गया हूं तो सब 
लोग बरसते “पानी में चल पड़े । कुछ दूर 


A जाकर गृहस्थ टाइप के सज्जन लौट आये 
| और बोले-- 


मेरी, हाजिरी हो: जाय r 
. ओर ब्लेक बोर्ड के ऊपर से चाक 


£| उड कर पुराने ढंग की लिखावट में लिखा 


कि 'रामदरस आये थे” फिर स्वयं मुझसे 


र बोले- समभिये कि ऐक लड़का है हाई _ 


ji i is फैल । चाहता हूँ कि कहीं मास्टरी . 


a जाये तो वह किसी प्रकार खाने 
aa निकसार कर .छे। यह बड़ा 
गता है। कलक्टर के साथ बैठता 


१७२ का शेष ] Digitized EGIS विवा है 


en तो काम चुटकी बजाकर हो 


feat 


कहा | 


* “तो अब वोट भी योग्यतानुसार 
दिया जायगा । खिलवाड़ नहीं है । बत्तीस 
गांव का सरदार हूं“ I कहते हुए सरदार 
महाशय चले गये | 


मैंने मन में सोचा कि नेतागिरी भी 
बुरी बला है और ब्लेक बोर्ड की ओर बढ़ 
कर उस पर लिखावटों की नुमायश देखने 
लगा । कहीं केवल हस्ताक्षर हैं। कहीं 
नमस्ते है। कहीं कुछ आदेश है। एक सज्जन 
लिखते हैं, 'सदर हास्पीटल जा रहा हूं । 
साली जी आयी हैं । पेट खराब हो गया । 
तुरन्त चले आइये । बड़े डाक्टर से कह 
कर जल्दी काम करा दीजिये ।” उसके 
नीचे लिखा है, आप मिले नहीं । मेरा 
काम नहीं हुआ, तो फाँसी लगा लू'गा ।' 
एक सजन ने नाम, पता तो नहीं,पर एक 
रहस्यमय वाक्य लिख छोड़ा है-'सच है 
कि किसी नेता के साथ रात भर रही तो 
सुबह उठते ही देख लो कि धड़पर गरदन 
है या नहीं । इसके नीचे संक्षेप में लिखा 
है, ३० बोरी" " 'और'' अनिवार्य पी०? 
मैंने समझा यह सीमेंट का मामला है । 
उसी समय याद आया कि दो बोरी सीमेंट 
के विना ही मेरा एक जबरदस्त काम 
हका हुआ है । अनेक प्रयत्न करने के बाद 
भी ब्लाक से मेरी अर्जी खारिज हो 
गयी | 


मुझे क्या मालूम कि बिना नेता के 
कोई काम नहीं होता, लेकिन यहां 
कठिनाई थी fr आचाय जी से मेरा 
कोई परिचय नहीं था । 


पानी अभी बरस ही रहा था । मैं 


मन ही मन परिचय का नवशा बना रहा | 


था कि एक कार आकर रुकी । मैं GFA 
के पास दौड़ गयां ॥ ae 
'आचार्य जी हैं ?” एक टोपीवाले 
सज्जन ने पूछा । - eee 
_- "नहीं -बाहृर GP उततर 
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खून सूख गया । कहीं ये ही : च 


He साढे चार बजे ।' मैंने 


» ° 
कवके गये ह? 
“मुझे ज्ञात नहीं | 
'कवतक आयेंगे 2 
'मुझे ज्ञात नहीं !” 
'आप कबमे यहां हैं ?” 

जब से पानी बरस रहा है y 


“इस बीच कहीं से उनके बारे में कुछ | 
पता लगा |? ¥ E 


नहीं, 8 जड़ 
आप कौन 270 ee 


एक मुसाफिर' x 
“यानी आप आचार्य जी के बारे में. 
कोई इन्फार्मेशन नहीं रखते हैं 1 शक 
जी । 
कार आगे बढ़ गयी तो कोला कन्धे 
में लटकाये एक सज्जन दाखिल हुए और 
ऊपर की वार्ता से भी विस्तृत प्रश्नोत्तर 
हुए | ये भी गये । कीमती बरसाती 
हड़पड़ करते एक अफसर टाइप सज्जन 
आये । वही हाल फिर हुआ और एक द 
तीन चार वार किर इसी प्रकार आदमियं 
की पूछताछ का सामना करना 
मैं घबरा उठा । मालूम हुआ कि 
करते जान निकल जाएगी । उधर 
थमता नहीं था । ओफ, पाती. 
यह हाल है तो साधारण समय में | 


नेता कंसे जीता है। और 
समय एक भड़कीली पोशाक 
टोपी वाले सज्जन ने प्रवेश 


प 
: 
2 
$ 
> 
ड 


दिया और एक रोब छा गया । 


उसी व्यक्ति को चुप देखकर मैंने ही 
पूछा-कहिए कहां से आना हुआ और 
क्या काम है ? 


आप भी क्या किसी काम से ad 
हैं ?' उन्होंने उत्तर देने की जगह पूछा | 


‘et, सीमेंट के लिए सप्लाई अफसर 
को चिठ्ठी लिखानी है । मैंने कहा । 


'तो, हम आप हमराही हैं। साहब, 
मत पूछिये कि कया काम है। गत वषं 
परीक्षा के सिलसिले में छुरेबाजी की एक 
घटना हो गई और मेरे खास चाचा का 
« लड़का फंस गया । तीन वर्ष से फेल होता 

था । गत वर्ष पास हो गया होता, परं 
यह आफत आ गई। अब केस सेशन 


5 ' सुपुदे है । रोज आचार्य जी के यहाँ आता 


हुं कि जज साहब से चलकर कह दें। 


रोज टाल देते हैं कहते हैं कि आज यह 


` काम है, वह काम है। पूरा चार सौ 
बीस आदमी है । वोट के समय तो पानी 
की तरह बोलता है; पर मतलब निकल 
जाने पर बात भी नहीं करता । अब की 
` बार हारेगा । हम लोगों को तो घृणा हो 
गयी है, पर क्या करें? मतलब आने 
पर गदहे को भी बाप कहना पडता है ।' 


` इसी समय एक बडी पगड़ी, - लम्बे - 


' तिलक ओर चौड़े किनारे की घोती पहने 
, पेडित जी ने प्रवेश किया । बोले 


` 'कहिए, आचार्य जी उपस्थित नहीं 
2 ? £ 
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मेरे साथ वाले सज्जन बोले | 


“जब HS’, कलक्टर साहब के यहाँ 
गये हैं, डिप्टी साहब के यहां दावत 
फलां जगह मीटिंग है'''नेता की पू छ बने 
ce oe 

पंडित जी बिगड़ उठे और उसी 
ताव में जेब से एक रही कागज निकाल 
कर- सारा ब्लेक बोर्ड साफ कर लिखने 
लगे-- 


'महाशय, 


आप तो गूलर के फूल हो गये, पर 

कुछ ख्याल है ? मेरा सब सामान वाद 

के मुताबिक मिल जाना चाहिए, नहीं तो 

आप जानें आपका काम जाने। अब से 
फिर नहीं आऊ गा । 

रा० ना» तिवारी, 


` बहुत पुचकार के बाद ब्रह्मकोप शांत 
gai तो तिवारी जी ते बताया कि 
आचार्य जी के कहने पर ही उन्होंने अपने 
लड़के की शादी एक जगह की थी । पाँच 


: हजार का तिलक छोड़ कर स्वराजी SHA 
किया, पर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ ।. 


ता और वादा ?” मेरे साथ के 


सज्जन ने व्यंग किया । 


‘at हम कोरे पंडित ही नहीं हैं। 
तमाम नेता गिरी निकाल देंगे |” 


पंडित जी पर पंटकते और जोश में 


` कुछ तेजी से छाता: खोलकर चले गये 1. 
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उस दिन को खोया हुश्रा गिन, जिस दिन श्रस्ताचल 


को जाता हुध्रा सुर्य तेरे हाथ से कोई श्रच्छा काम 
किया गया न देखे । _ 


कक आर OL 


पर उठाया-सोचा देख STG । al 
ताला खोल कर सिकड़ी पुनः विव. 
"लगाते हुए उन्होंने कहा- अ।पको ४ 
- चाहिए २. 
आइयेगा |? - 


ः = “>स्टॅनफोड 


मेरे साथ के सज्जन ने बताया 
जी के बिगड़ने का कारण श 
रिक्त एक और भी है। पंडित | 
दामाद इण्टरव्यू में छट गया _ 
आचार्य जी ने कह 


TT कि | 
' Fer. 
करा देंगे | oj 


पानी अब कुछ रुक गया गा 
काफी देर हो गई थी,पर प्रसन्नता १. 
यह दुर्लभ नाटक देखने को भिना । hE 
ही वह सीमेंट वाला काम भी मन iel 
बुद कर रहा था । मेरे साथ के म. 
घबराकर चले गये । मैं अब जा h 
था, परन्तु स्थान का प्रभाव मेरे गा! 
गया था । हटते नहीं बनता था। a 
होती थी बिना कामं के भी यहा 
हाजिरी बजाता रहूँ । लगभंग दस fl | 
तक मैं विविध-विचारों में m 
इतने में खड़क'''खड़क W शब्द छत न 
मैं चौंक कर खडा हो गया । farts 
ताले के नीचे लटक रही थी और ' ; 
किवाड़ खुल गये ! giad । 
मूति मुस्करा रही थी और मैंने कि... 
रूप से समभ लिया कि. औरकोईत 
स्वयं आचाय॑ जी हैं-- 


गतो आप भीत्तर ही हैं ! nt 
“जरा एक फाइल रही। MEY 


जाइये, परो oy 


| 
| 
१ 
: 


जेल के हुक्कामों ने भी भयानक 
शक्ल बनाई। जेलखाने भर में सत्या 
gg एक आनन्दोव्सव था | सजा को 
पहली किश्त में चार दिन सिफे 
चावल का पानी खाने को दिया गया 
रौर सात दिन डंडा बेडी डाली गई। 
जेल के कायदे के मुताबिक चार दिन 
पेब्यादा किसी को यह खाने को नहीं 
दिया जाता, पर अफसरों ने हममें से 
नन्दगोपाल, होतीलाल और. IAT- 
सकरदत्त को ave दिन गंजी ही 
खिलाई। सन्‌ १६१३ में जब सर 
रेजिनाल्ड क्ररर कालापानी देखने 
गये, तब नन्दगोपाल ने उनसे यह 
शिकायत की थी, पर जेल के अफसरों 
ने सजा देकर रजिस्टर में लिखी ही 
नहीं थी । जेलर ने साफ कह दिया 
कि इसे यह सजा नहीं दी गई | इस 
लिए नतीजा कुछ नहीं। जेलर के 
खिलाफ केदी की शिकायत नहीं 
सुनी जाती । 

सजा के बाद सजाओं का 
= न हुआ । तरह तरह की 

इया पहनाकर हमें अलग अलग 


` कोठरियो में बन्द किया गया । इसमें 


भी एक बात थी | मामूली कैदी जब 


कैदियों से बातें भी कर 


‘he 


कोठी में बन्द किये जाते हैं तब वे 
| ला पीने के लिये नीचे आते हैं- _ 
तेद, 


काले पानी की कहानी 


श्री उपेन्द्रनाथ वच्द्योपाध्याय, सम्पादक qarat 


(aain से आगे) 


पर हमारे लिये हुक्म हुआ कि जो 
कोई हमसे बातें करेगा वही सजा 
पायेगा | इसलिय इसे मूक-कारावास 
कहना चाहिए | हममें से कई तो तीन 
महीने से भी अधिक इन कोठरियों 
में रहे । 

कड्या की तन्दुरुस्ती खराब होने 
लगी । एक तो कालेपानी में वेसे ही 
मलेरिया बना ही रहता है-बुखार 
खांसी और उस पर प्लीहा शुरू हुई | 
शायद जेल के fana ने भी 
हमारी हालत की तबदीली करना 
जरूरी समका । इसलिये हममें से 
कुछ को चुनकर कारोनेशन उत्सव 
के काम के लिए जेलखाने से बाहर 
Jai पर भेजा | बारीन्द्रे कुमार 
तो गये मिस्तरी के पास गारा सानने, 

९ रोई 

उल्लासकर गया इंट बनाने-कोई भेजा 
गया लकड़ी काटने और AÈ 
रिक्सा गाड़ी खींचने, पर यहां तो 
उल्टी गंगा थौ। जेल से ज्यादा 
आफत हुई बाहर । जेल का काम 
चाहे जितना सख्त था; लेकिन एक 
तो खाने को पूरा मिलतो था 


“ इस टापू में जोक बहुत g-a लिपट | 


कर खून चूसने लगती है । जेलखाने 
से बाहर काम करते हुप कितने 
आदमियों ने घबराकर भागने की. 
कोशिश की-इसका कोई ठिकाना 
नहीँ | 

इस पर आफत यह कि पूरा ख 
को नहीं मिलता । कैदियों 
खुराक चोरीं होकर बाजार-बा 


तरह जानते हैं । 

जेल से बाहर बीमारों के 
अस्पताल हैं, पर उनके सिर 
सर्जन बंगाली हैं | इसलिए 
राजनीतिक केंदी को उनमें 
मनाही थी । बीमार ह. 
वापस जेल में आना पड़त 
चढ़े बुखार में अप 
पर रखे दस मील ३ 
कितना कठिन हे 


दूसरे बरसात औरधूप से बचे os पर UR 


बाहर जाकर वह कुछ न.था । सवर 


६ से १० तक और शाम को १ azn 
तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। > 
चाहे. बरसात दो या धूप उसके सिवा 


निकलने में सुख होगा, पर जिसकी 
तकदीर में सुख का लेश नही, उसे 
सुख नहीं मिल सकता | खूनी डाकू 
आर लुटेरे कालेपानी में आकर हलका 
काम पा सकते हैं-कोई लिखने पढ़ने 
पर, कोई पहरे पर, कोई दूसरों से 
काम लेने पर मुकरर हो सकता है 
पर हम थे राजनीतिक केदी । बाहर 
से हारकर हम सब एक एक करके 
वापस जेल में लोट आए | 
इस समय एक दख की घटना 
हो गई । इन्दु भूषण ने आत्म-हत्या 
कर ली | उसका मजबूत शरीर कठोर 
काम में कभी नहीं घबराया, पर वह 
बेइञ्जती और गालियों से पागल हो 
जाता था | वह कहा करता था कि- 
जिन्दगी इस तरह बिताना मेरे लिए 
असम्भव हे। एक दिन रात को 
अपना Fal फाड़ कर उसने रस्सी 
बनाई और Gel से बाँधकर गले में 
. फन्दा डाल लिया । जेल सुपरिण्टेर 
“Ste सुबह आठ बजे आए। उस 
दिन जेलर के साथ जो get वाले 
भीतर घुसे थे उनका कहना था कि 
लाश के गले में एक लिखा हुआ 
कागज का टुकड़ा भी लटक रहा था 
पर बाद में उस कागज का कहीं भी 
पता न लगा | बाद में जेलर से 
'दरयाफत किया था, लेकिन उन्होंने 
RTH ना ही कर दी | इन्दुभूषण के 
भाई ने हिन्दुस्तान में उसकी मौत 
- की जांच के लिए सरकार से कहा । 
‘Siena के कमिश्नर उस जांच के 
मुकरेर हुए और उन्होंने उस 
को मटियामेट कर दिया | 


इस वक्त जितने केदी बाहर 
वे काम की और बीमारी की 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai aad eGangotri 
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उल्लासकर से धूप मे 

काम न होगा,पर बंगाली डाक्टर की 
बात गोरा ओवरसियर क्यों मानने 
लगा। १३ मास उल्लासकर से धूप म 
बेठकर इटे ही बनवाई गयी । उसने 
काम से इन्कार कर दिया, इसलिए 
वापस जेल में आया | यहां वह्‌ सात 
दिन डंडा बेडी डालकर खड़ा रखा 
गया, पर सात दिन कयां, पहले हो 
दिन वहं बुखार. में बेहोश हो गया 
ओर अस्पताल भेजा गया | रात को 
उसका बुखार १०६ डिगरी तक बढ़ 
गया | सबेरे बुखार उतरा, पर फिर 
वह उल्लासकर न था । कड़ी से कड़ी 
तंकलीफां में जिसके मुह से उफ न 
निकली, वह उल्लासकर पागल होगया। 
.. जेलखाने की सच्ची तस्वीर,हुमारी 
आंखों के सामने नाचने लगी | जिन्दा 
रहकर वापिस जन्मभूमि लौटने की 
इच्छाओं पर पानी फिर गया । कोई 
फांसी पर लटक कर मरेगा तो कोई 
पागल होकर मरेगा। जब आखिर 
मौत है तब इतना दुख ही क्यों? 
सबने मिल कर निश्चय किया कि 
जब तक हमारे काम काज की सहू: 
लियत a हो, तब तक कोई काम न 
करेगा | इधर से हमने अल्टीमेटम 
दिया, उधर से हुक्कामों ने भी हम 
पर अपना वार करना शुरू किया | 

खाली लड़ाई शुरू हो गयी । 
इससे कुछ पहल ही बंगाल फे एक 


राजनीतिक मुकदमे में ननिगोपाल - 


तथा तीन चार और आदमी जेल में 


दाखिल हुए | ननिगोपाल लड़का ही. S 
था, पर उसे कोल्हू चलाने का सबसे 
बड़ा काम दिया गया। वह भी 


सत्याग्रह में शामिल हो गया । हम 
सब सत्याग्रही कैदियों को एक न्यारे 


a में बन्द करके चुन-चुन कर 


पठान पहरेवाले हम पर मुकरिर किये 


_ गये | खाना हमें aga ही कम मिलने 
-लगा और इस बात पर कड़ी नजर. 
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कोशिश तो कानून कौ मजाक 


_ वेसे ही चलने लगा । नन्दगोप न 
_ और ननिगोपाल को एक दूसरी तर 


वहाँ जाकर ननिगोपाल ने ४ 


फिर शुरू कर दिया । महीने 
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रखी जाने लगी कि हम द 
बाला न कर। पाखाते री 
किसी से बात न करें | इ 
पहरे वाला खड़ा रहत 
बार ज्यादा कड़ाइ से थन a ` 
जाता है आर कायदे का 
किसी तरह की भक्ति नहीँ र प 
डर 1दखाकर कानून बनवाने „ 


भो 
सलिए i 


दमन तीन चीजें atl 
खान पहिनने को, काम की कमी sil गोपाल 
आपस से मिलने की स 
बीच-बीच में चार-चार पाँच 
कोंठरियां छोड़कर हम सब केद शि 
गन्‌ । इसलिये पहले Tey ag 
करते थे। अब जोर जोर से ahs 


Me Tey 


हथकड़ियों से झुलाये गये थे 
सुह तो खुला था | इसी तरह eml 


सत्याग्रह चेला । इसी वक्‍त हमा OT 


पुराना सुपरिन्टेन्डेन्ट तबदील ay os 
a 


1गया । उसकी सलाह से as = 
कॉमश्नर ने हमसें . से कुछ को हला करों 


काम दूने का नियम बनाया [+ड 

करीब दस बारह-आदमियों a) भेजा 
नारियल के पेड़ों के पहरे वाले व को, : 
कर भेजा | नारियल के पंड सरकारी को क 
चीज हें, वे चोरी में जायें, यह देखा | खाने 


ही पहरे वाले का. काम था| का। भीर 


बहुत ही हल्का था, पर सबको ay या 
गया दूर-दूर, ताकि एक दूसरे से मित यही 
न सके | > 
. जेलखाने के भीतर a हा 


सुग 


की जेल में तब्दील क्रिया गया। | ३ 
सत्य 


पीना छोड़ दिया | सबको हलका m जब 
-देनेका जो वादा था, वह £ | si 
feat गया। इसलिए जिनको ४. था 
भेजा गया था, उन्होंने भी 


oe 


Sy तब 
नब वापस जेल H 
7 zz गया 


Al a बहुत Fi 
R कि gala 
दिला कि दोकर agai ने फिर 


ता उम्मेद 

ge कर दिया be दी 
(पीना [डने के बाद नॉनगापाल 
GÍ 


ल में ले आये | सत्याग्रह 
Albee यही ननिगोपाल, बारोन्टर 
1 बने रहें | सजा पर सजा खात- 
[ते एक के बाद एक-न्त में सबने 
ह सत्याग्रह BIS दिया,पर Baa ननि- 
५ | ara डटा रहा | 

। a ह air खाये पीये 
१ नतिंगोपाल सूखकर काटा! हो गया | 
जब उसे ४ दिन बिना खाये पीये बीत 
aa थे, तब भी हथकडी कसकर उसे 


A से लटका रखा था | उसकी 


i 
: EGA ओर बहुत से कदी खाना 
ना छोड़ बेठ । हक्‍कामा क लाख 
छिपाने पर भी इन्दुभूषण की हत्या, 
के रत्लासकर का पोगल होना ओर 
ननिगोपाल का भूखा रहना हिन्डु- 
स्तान के अखबारों में छुपा । AA- 
| वारां के लिखने की वजह से naala 
ने डा०त्यूकिस को जाँच करने के लिये 
भंग । त्याकस साहब ने क्या जाँच 
को, सो वे ही जानें, पर उल्लासक 
को काले पानी से मद्रास के पागल- 


my भी समझा बुझाकरः खाना खिलाया 
ay गया |. सत्याग्रह का पहला अध्योय 
af यही खत्म होता है । 


इछ दिन बाद दस लोगों को 


mi = जल से बाहर काम पर भेज 
ह| पया गया] किसी तरह से दिन 


र| गरने लगे, पर थोड़े ही दिन बाद 


a a के जेलखाने में गड़बड़ हो रही 
[| ` 


बर्‌ 
i s = उतार कर नारियल. का 
K Š हनने के लिए दिया गया 
ii ) ९ उसे फककर वह नंगा ही बेठ 


ú गया | श्रौ बो 


खास . 


agp संत्या हग होकर ननिगोपाल फिर 
lu दे कर बेठा । उसका जांघिया 
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“ALG से हम नंगे ही श्राये 
ह All नग हा वापस Hat |?” यह 
मन्त्र वह जपने लगा ओर पूरा सत्या- 
प्रह शुरू कर दिया | 
लड़का Fal पागल तो नहीं, यह 
किक्र सबको हुआ, पर मालूम हुआ 
कि पागल नहीं हुआ । उसके सामने 
| सवाल था कि जिस कानून ओर 
अदालत को अंग्रेजों ने अपनी मर्जी 
से बना लिया है, उसे वह क्यों माने- 
जिस बात में उसकी राय नही उसे 
हू न मानेगा। जिस काम के करने 
को आत्मा गवाही नहीं देती, उस 
काम को fan जान बचाने के लिए 
ही वह क्यों करे। जान बचाने में 
जहाँ आफत है, वहां जान की कीमत 
ही क्या है। भगवान ने जिसके दिल 
पर आजादी की मुहर लगा दी है-- 
कड़ी से कड़ी तकलीफ ओर बड़े स 
बड़ा EFH भी जिसे पराधीन नहीँ कर 
सकता-वह जीव कितना अमूल्य है, 
इसे भुकतभोगी ही समझ सकते है 


इधर हमारी हालत भी गिरी। : 


हिन्दस्तानी और खासकर बंगाली 
अखबारों में कालेपानी के कंदियां की 
चर्चा चली | सब हुक्कामों ने मन मं 
निश्चय कर लिया कि अखबारों के 
पास हम सब यह्‌ चिट्ठियाँ भेज कर 
छुपवा रहे हैं। बस हम पर जाल 
बनाने शुरू किये गये । एक दिन सवेरे 
ही चारों तरफ से घेर कर पुलिस 


तलाशी लेने लगी | एक घी चिठ्ठी. 


ओर एक दो किताब के अलावा हमार 
पास कुछ न मिला, पर हम जेल में 


भेजे गये । तरह तरह की अफवाह | 


- कया उड़ रही हैं, उन्होंने भले आदमी 


- की तरह कहा--में कुछ नहीं जानता, 


इण्डिया गवनेमेंट का जसा हुक्म 
मिला वसा क्रिया | 

O खैर, इसका हमारे पास जवान 
A कथा था, पर कुछ दिन बाद 
मालुम हुआ कि हम लोगों से बातचीत 
करने के अपराध में बाहर के 
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` कहानी कही । सर रेजिनाल्ड ने थोडे 


दमियो को सजायें हुई हैं। पुलिस . 
नन मालूम कहाँ से एक गवा पदा 
कर लिया, जिसने प्रामोफोन की 
GZA आर लोहे के टुकड़े इकटट कर 
के साबित कर दिया कि हम लोग बम 
बनान को कोशिश कर रहे थे । 
नारायणगढ़ में बम से लाट साहब 
की ट्र न उड़ाने की कोशिश में पुलिस 
ने अदालत से जब कई आदमियों 
1 सजा दिलाई थी, तभी az 
पुलिस की महिमा अच्छी तरह जोनते 
थे। इसीलिए seni से कहा कि 
अगर हमारे खिलाफ कोई एतराज 
है तो उसकी गुपचुपी तसखीश न 
करके खुली अदालत में मुकदमा क्यों 
नहीं चलाते ? पर इसका हमें कुछ भी 
जवाब न मिला ! 
कुछ महीने बाद सर aage 
क्रेडक साहब कालेपानी की सेर 


करने आये | हमने सोचा कि इनसे 
आपनी सब बात कहेंगे-जरूर कुछ न | 
कुछ किनारा देगा ही । उनसे बाते 
-शुरू करते न करते, चीफ कमिश्नर ने 
कहा-जब तुम्हें जेल से बाहर BIH 
पर भेजा गया था-तब तुम. राजद्रोइ 
की सलाहें कर रहें थे । 
हमने कहा-अगर श्रापको यही 
ख्याल था तो जब आपसे कहा था, | 
उस वक्त भले आदमी को तर 
mam नहीं क्यों कह दिया था 
इस पर भी अगर पको हमारे 
खिलाफ gaa मिले @ वो 
अदालत में केस क्यों नहीं 
सर रेजिनाल्ड ने मुसकराते हुए कदी 
gat सममते है, ऐसी बातें खुली 
कचहरियो में साबित नहीं हुआ 
करतीं | 
ननिगोपाल ने अपनी तमाम 
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a 
o में जवाब दिया-तुम सरकार के 
_ दुश्मन हो | तुम्हें जान से मार देना 
ही अच्छा था | 
o ननिगोपाल बोला-श्रगर इसे दी 
OO वप अच्छा समभते हैं, तो कायदे 
कानून और अदालतों का भूठा बाग 
लगाने की क्या जरूरत थी ? मुसल- 
मान बादशाहा की जबान ही कानून 
. था, बसे ही आपके राज में भी हे 
। पर वे सीधी तरह करते थे और आप 
लोग कायदे कानून की टट्टी की ओट 
` सें शिकार खेल रहे हैं । 
' बात यही खत्म हो गई, पर जो 
_ जुल्म गुजर रहे थे उनका क्या करें ? 
दुनिया में अनाथां का जो नाथ हे 
बिना उसके देखे कोई काम नहीं 
होता । मालूम होता हे इस बार उस 
नानाथ का भी सिंहासन हिल उठा 


यह्‌ काम डिप्टी कमिश्नर 

लूइस साहब पर पड़ा । अदालत से 
दिन पहले वे सत्याप्रह की वजह 

लूम करने जेल में आये । 

म लोगों पर जैसी-जेसी 

[यों की गयी थीं, उन सबको 


में पोटन्लेयर के किसी 
थ नहीं है, इख्डिया 
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जानती हो, ती उस जल के दपर 


कोई अच्छा काम मिल जाता है-- 
अगर वे पढ़ना लिखना न जानते हों, 
तब केदियों पर छोटे अफसर बना 
दिये जाते EI इन सब कामों के 
लायक होने पर हमें कोल्हू क बल 
की जगह जोतकर तेल निकालना ही 
अच्छा समझा गया । दूसरे केदियों 
को पांच साल जेल में रहने के बाद 
जेल से बाहर काम मिलता है ओर 
बारह आने महीना जेब खर्च दिया 
जाता हे, पर हमारे लिये तमाम उम्र 
भर जेल में रहने की व्यवस्था थी । 
यद्यपि जो कुछ हमने कहा, उसका 
जवाब लूइस साहब ने यह दिया कि- 
“इण्डिया गवनैमेण्ट के हुक्म के 
मुताबिक हो रहा है, इसमें हम 
अपनी तरफ से कुछ नहीं करते 1” 
हम से से एक ने कहा--“साहूब 
तमाम बुरा करने का इखातियार आप 
को ओर इन्डिया गवनेमेंट को है, पर 
कुछ भला करने का क्या जरा भी 
इस्तियार नहीं हे १?” 
साहब ने हंस कर कहा--“में 
क्या करू, आखिर जेल का अदब 
. रखना ही पड़ेगा ।? 
एक न कहा--“तो मतलब यह है 


कि इंसाफ हो चाहे Te इंसाफ, आप 


को तो जेल का अदब रखना है।” 
साहब ने इसका कोई जवाब नहीं 
दिया । बात वे पहले से ही अच्छी 
aE जानते थे, पर वे भी तो गवन- 
मेण्ट के नौकर ही थे | इसलिये किसी 
की एक महीना, किसी की दो महीना 
्रौर किसी की छः महीना सजा 


बढ़ाकर चले गये | आगे चलकर एक. 


ah और यही लुइस साहब हमसे 


मिले थे-उस वक्त उन्होंने उल्लासकर 


दत्त के लिये कहा था-उल्लासकर के 


ngotriss 


हुआ | सत्याग्रह का दूसरा a 


समान अञ्च हृदय लड़के बहुत कम 


खन में आये, पर यह a 
भावुक है | जिस उल्लासकर > 
साहब के यह ख्याल | 
अपनी नोकरी बनाई रखने à 
सजा भी दी | 
आहन कानून के अदब कौ 
रखने के लिए सजा दो जा 
लेकिन आखिर सजा ही a 
मकसद हो गया। को 
देखादेखी मासूली केदिय 2. 
सत्याग्रह शुरू हो गया | जेल के 
काज में फर्क आने लगा अफसर 
देखा कि कुछ न कुछ करना चाहि 
एक दिन एकाएक हम रार 
नीतिक कदियों में से सात m7 
मियादी केदियों को हिन्दुस्तान ई 
जेल में भेज दिया और जो जा 
बिना गाली के बात नहीं करता | 
वह भले आदमी की तरह श्न 
सत्याग्रह छोड़ने के लिये कह ॥| बय 
बोला -मियादी केदी हिन्दुस्तान) 
Sat में भेज दिये जायेंगे और गे 
कालेपानी में रहेंगे उनके साथ a 
बतीव किया जायेगा । 
हमने कहा-“तथास्तु, पर आ 
दो महीने में भी आपके काम ग. 
कोई विशेषता न दिखाई दी, 1 
फिर मजबूरन हमें खुद व्यव 
करनी पड़ेगी | | 
इस तरह दोनों तरफ से GM 
नामे पर दस्तखत होकर काम T 


a 


यहीं समाप्त होता है। । 
थोड़े दिन बाद IAK 
बारीन्द्र, हेमचन्द और नासिक 
सावरकर भाई और जोशी को ४ 
कर बाकी राजनीतिक कैदियों: 
हिन्दुस्तान की जेलों में भेज 
गया और aama कुछ 
लिये शान्त हो गया | _ 


i 


बजट अधिवेशन के अंतिम दिन 
gaara मंत्री ने संसद HAE 
दिया था कि सोवियत रूस ओर 
| हरत के बीच जो मित्रतापूर्ण संबंध 
| | 4 है उसे ग्रीर भी मजबूत करन 

| aren लेकरवे रूस के लिए प्रस्ताव 
कर रहे हैं । उन्होंने गह St a 
{ i कि galt संकट की घड़ियों H सोवि- 
| बत रूस हमारे साथ रहा | इसमे 
| ag नहीं कि साधारणतः सोवियत 
| हस का व्यवहार हमारे साथ मंत्री- 
l पूर्ण रहा दै. यद्यपि चीनी ओक्रमण 
1३|| के समय में एक दोस्त याने भारत 
. और एक भाई याने चीन के बीच 
i | विभेदात्मक नीति अपनाने की कम- 
| जोरी से वह बच नहीं सका । यह 
| सही है कि. कश्मीर के प्रश्‍न पर रूस 
| ने सुरक्षा परिषद्‌ में अपने विटो का 
Al व्यवहार हमारे पक्ष में किया, लेकिन 
|| यह कहना वास्तविकता से दूर दै कि 
i रूस हमारे संकट की घड़िंयों में 
। हमारे साथ रहा ।' 


प्रमरीको सहायता 


| हमारा घोर संकट काल था १६६२ 
a, फी घह शरद्‌ ऋतु, जब हिमालय के 
| इस पार से चीनी सेनाओं ने नेफा 
| अ्रंचल में अचानक आक्रमण कर 
| । उस समय रूस हमारी मददं 
;| $ लिए खड़ा नहीं हुआ ओर न रूस 
| किसी भी तरह की मदद की आशा 
AB नेहरू ने की। उन्होंने 
| न अमरीका से सामरिक मदद 
i को अपील की = tt 
j वह चट मिल॑ 
a उस संकट काल में रूस अगर 
इन कोई सामरिक सहायता न दे 
a इसमें उसका कोई दोष भी 
_ र aS तो यह है कि 
B 2 दोस्तो सीबत के समय 
RRR के लिए ao पास अति- | 


ञ्ञ 
z3] 


CC-0. 


| भारत, रूस THU BRE” गा0०७ाईकलिप यदृ सहज ही श्रनुमान किया 


, रिक्त सामरिक सामग्री नहीं ; फिर 
भारत को उस समय ' सामरिक 


सहायता देने का अर्थ होतां अपने 
कम्युनिस्ट भाई पर MZ करना। 
ऐसा करना उसके लिए संभव नही. 
था, और न है । यद्यपि रूस और चीन 


` केबीच विश्व कम्युनिस्टवादी ara- 


लेन के नेता बनने की als चल रही 
है ओर मध्य एशिया में भी अपना- 
अपना स्वार्थ लेकर दोनों में तनाव 
21 इसके अलावा 'लौहकपाट” के 
पीछे जो यूरोपीय देश हैं, उनके 
साथ भौ रूस का संबंध सुविधाजनक 
नहीं है । 

इधर कुछ दिनों स पाकिस्तान रूस 
के साथ गठबन्धन की चाल चल रहा 
है । इसलिए इसमें आश्च॑य भी क्या 
था कि कच्छ के रन के सम्बन्ध में 


ठ पे फो मरे मे, 


पाकिस्तानी रवैये के विरुद्ध रूस ने 


कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किया | 
हर देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय 
feat को लेकर बनती है । .नहां तक 
सोवियत रूस की बात है, भारत के 
साथ उसका मित्रतापूर्ण सम्बन्ध उस 
समय तक बता रहेगा, जब॑ तक उसके 
राष्ट्रीय fal और सम्मान को हमारी 
वजह से धक्का नहीं लगेगा | अन्तर- 
राष्ट्रीय विवादों में कोई स्पष्ट इृष्टिकोण 
अपनाने से सोवियत रूस इस समय 
लाचार है । सामूहिक नेवृत्व के जरिये 
अंभी कुछ दिन पहले ही रूस एक 
शक्तिशाली और व्यक्तित्वपूण नता 
को हटाने में सफल हुआ है । वतमान 
सोवियत नेताओं में से कोई भी 
व्यक्तिगत तौर पर a श्चेव की भांति 


~ 


विदेशों में सम्मान नहीं प्राप्त कर सकत 
x 
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मिल रही विपुल वित्तीय सामरिक | 


सकते हैं लेकिन हमें यह नदीं नजर 


जा सकता है कि madda राज- 
नीति में सोवियत रूस अभी कुछ 
समय तक वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
नहीं कर सकता, जेसा पूर्व में किया 
करता था |: 
अतएव भारत को यह स्पष्ट 
समक लेना चाहिए कि किसी भी 
संकटकाल में उस केवल पश्चिमी देशी 
से ही सामरिक सह्दायता मिल सकती 
है | यह ठीक दै कि अभी पाकिस्तान 
की ओर से हमें सर्वाधिक खतरा 
नजर आ रहा है, लेकिन हम कहेंगे 
कि इसके लिए भी हमारे वर्तमान 
शासक हो कुछ हृद तक दोषी हैं जो 
गफलत की नींद सो रद्दे थे। हमें 
aia भी सबसे बड़ा खतरा कम्यु- 
निस्ट चीन की ओर से है। पाकिस्तान - 
की ओर से खतरा हम इसलिए भी 
हसूस करते हैं कि चीन उसका 
साथ दे रहा है, लेकिन समी gie- 
कोणों से यह तय दै कि पाकिस्तान 
आर चीन का गठबन्धन अधिक 
दिनों तक नहीं टिक सकता | 


अमरीका के साथ खुलेआम उक्षः 
मने से चीन अब तक बराबर कतराता 
हा है । वह वास्तविकता को जानता 
है और उलमने का क्या अंजाम होगा, | 
उसे मालूम दै | वियतनाम में आज 
जो कुछ हो रहा दै उससे यद्व बात 
स्पष्ट at गयी है । दूसरी ओर चीन के 
साथ पाकिस्तान मतलब का समझौता | 
कर सकता दै, मगर अमरीका से 


सहायता से वंचित हो जाने क्री _ 
मूखेता वह नहीं कर सकता । अगर 
इन सबके बावजूद चीन > a z 
पाकिस्तान की आरानाई चलती रही 
वो पश्चिमी देशों की विशेषकर | p 
अमरीका की पूरी मदद भारत को 
मिलेगी । कुछ अस्थायी मतभेद हो 


CC 


श्ररदाज करना चाहिए कि लोकतां FA Wiotic ARTA MBIA oundation Chennai and eGangotri 


भारत और लोकतांत्रिक पश्चिमी देशों 
के बीच कितना अधिक साम्य È | 


; पाकिस्तानी tag के प्रति अम- 
रोकी रुख और भारतीय प्रधान मंत्री 
की अमरीकी यात्रा को लेकर मगज 
मारने से कोई लाभ नहीं । वियतकांग 
छापामारों के विरुद्ध की जानेवाली 
अमरीकी कारवाइयों की लगातार 
चोर निन्दा कर हमने अमरीकी सर- 
कार और अमरीकी जनता की भाव- 
नाओं पर जो चोट पहुँचायी हे, उस 

पर भी हमें सोचना चाहिए | विश्व 

में शांति बनाये रखने के लिए हमारा 
जरा-सा प्रयास भी अपना अलग 
महत्व रखता दै किन्तु विश्व शांति 
स्थापना के जोश में हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि अमरीका और 
केवल अमरीका की वजह से पूरा 
दंक्तिण-पूर्व एशिया कम्युनिस्ट शिविर 
के पंजों में जाने से बचा हुआ हे। 
Sai स्थिति में भारत के लिए जो 
खतराआता उसका हम स्वतः अन्दाज 
“कर सकते है | 


_ - ' हमें से कुछ इस बात को नहीं 
महसूस करते कि दच्षिणपूवे एशिया 
में अमरीक्रा जो भूमिका अदा कर 
रहा है वह चीनी आक्रमण को महे 

| नजर रखते हुए हमारे हित में है। 

| ` हुम इस अस्वीकार नहीं कर सकते 
कि दक्षिण पूर्वं एशिया में अमरीका 

एक उद्देश्य लेकर लड़ रहा दै, जो न 

सिर्फ उसके हित में दे, बल्कि समस्त 

लोकतांत्रिक देशों के हित में परमावश्यक 
है । सम्प्रति भारत और अमरीका के 
बीच चाहे, जैसा -भी सम्बन्ध हो, 
कन्त दोनों ओर से जरा-सा प्रयास 
पर यह संबंध तुरन्त ही मित्रता- 
सकता है । इससे दोनों दश 
तहो सकगे, साथही स्वतंत्रता 
की रक्षा हो सकेगी | 

में धी श्राचायं कृपलानी 


बात सन्‌ YS या ME की èl 
में आकाशवाणी दिल्ली की ओर से 
एक रिकार्डिग-यूनिट के साथ एन. ए. 
एस. कालेज, मेरठ की रजत-जयंती 
की रेडियो-रिपोर्ट तैयार करने के लिए 
मेरठ गया हुआ था । मेरठ मेरे लिए 
घर जैसी ही जगह है; फिर भी वहाँ 
sae ऐसे व्यक्ति ह्वै जिनसे दुआ- 
सलाम तो है, मगर जान-पहचान 
नहीं है। ऐसे व्यक्तियों में मिलने- 
मेंटने का एक अच्छा तरीका यह è 
कि उन्हें देखते ही खूब चौड़ी मुस्कान 
से उनका स्वागत करो और आगे 
बढ़कर तपाक से हाथ मिलाओ | 
इसी तरीके की बदौलत HA एकदम 
भूले-बिसरे व्यक्तियों को भी कभी 
नाराज नहीं होने दिया है और 
हमेशा बड़े विश्वास के साथ a 
इसका प्रयोग करता आया हूँ । 
मुझे कालेज की उस भीड़ में 
अनेक जाने-अनजाने चेहरे दिख रहे 
थे और में इसी नुस्खे के बल पर 
आराम से चहलकदमी करता हुआ 
फिर रहा था, कि तभी सामने से 
, बढ़िया-सा सूट पहन हुए एक नौजवान 
सब्जन आये ओर “eal दुष्यन्त w 
कहकर मेरे सामने खड़े हा गये | 
eat!) Ha आ? की ध्वनि को 
खींचते हुए लम्बी सी धुस्कराहूट 
होठों पर लाने को कोशिश की और 
तपाक से उनकी तरफ हाथ बढ़ा दिया | 
उन्होंने मेरा बढ़ा हुआ हाथ 
अपने हाथ में ले लिया और अपनी 
ओर ताकती हुई मेरी दृष्टि को भाँप 


कर वे बोले, “क्यो, पहचान नहीं 


रहे हो तुम 2” 

- उनका ' 
संकोच-रहित भाषा का प्रयोग करना 
मुझे उलझन में डाल गया । अतः में 
दिमाग पर जोर. डालता हुआ अपने 
qa और यूनिवर्सिटी-जीवन के 


सारे दोस्तों को एक मार याद करने 
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तुम” कहना ओर इतनी 


की कोशिश करने 7 | 

कुछ पल न इसी तरह as 
मुस्कान को फेलाते gu घन i 
बच्चों तक की WAR M 
सकता था, पर उनका बोल A 
ओर आवाज इतनी परिचित ला | 
थी कि से उनको ठौक-ठीक a a 
पाने की पूरी कोशिश करने anf 
on AUS कुछ रामार ह i 
फिर यही कहा- “तुम पहचान छ| का 3 
JEJ at मेने भी AART | सम्बः 
को आगे कर लिया ्रौर तारी धज 
बाहों में भरकर सीने से लगाते gf सुनन 
कहा, IR इलाहाबाद यूनि रहे थे 
में इतने दिन साथ-साथ गुजारे | | पत्रिक 
भला तुम्हे नहीं पहचानू गा, ql का र 
यार! यह्‌ याद नहीं are में रच 
तुम मेरे साथ पढ़ते थे या एकस सांगो 


सीनियर थे । । उसके 
“खूब पहचाना !” उन्होंने a ‘fax 
"१ मांग 


पर जोर THT मेरी बाहां से मुक्त 
हुए मुस्करा कर कहा, “ह्म 
` RES ट्र we AN 
हिस्ट्री म एक ही कलास में sas! 
फक इतन -सा है कि तुम faa ५ 
के बीच ड्स्कों पर aod थे ए निएच 
A Q > N |] 
ब्लेकबोड के पास टेबुल पर | 


न्त याद आ गया. कि जिन सश इनमें 
को नवयुवक देख कर में | पाहि 
'कलासफेलों समझ ASI थी f ये 
असल इलाहाबाद विश्वविधाएँ | 
भूतपूवे लेक्चरर डा० पाण्डे 4 
बी. Ue तक हमारे प्रार्च हे 
इतिहास के aiara f f 
करते थे। बाद में विश्‍वविद्या 

raa में £| 


स 2 ग 
विभाग के अष्यच्त होकर चते गुर | 
ततका स 


कर दिया, पर मुझे आ पं 
घटना को याद करके * 
हंसो आती हे। या 
gage’ -में भी $ 
al 


है 
'ब्रिहलेषण 
|| ववश्लेषण? पंजाब हिन्दी साहित्य अकादमी के तत्वा- 
र वधान में प्रकाशित होने वाली शोध, समीक्षा एवं साहित्य 


af gah त्रेमासिक पत्रिका है । यह इसका प्रथम अंक हे | 


' पत्रिका के सम्पादक डा. जयनाथ नलिन ने मंगल कार्य 
का अनुष्ठान! नामक सम्पादकोय में पत्रिका के उदेश्य 
सम्बन्धी “अपनी ATA? का इन शब्दा में प्रस्तुत किया है: 
॥पुंजाब के जागरूक साहित्यकार Alt पाठक हिन्दी साहित्य 
gaa के चेत्र में वर्षों स एक भारी अभाव का अनुभव कर 
रे थे। वह अभाव था एक समीक्षा पत्रिका का | ऐसी 
पत्रिका जो समस्त भारत में निमित श्र ष्ठतम हिन्दी साहित्य 
का समीक्षात्मक परिचय पंजाब को करा सके और पंजाब 
में रचे गए हिन्दी साहित्य की सन्तुलित, व्यवस्थित और 
सांगो पाग विवेचना करके उसे प्रक्राश में ला सके तथां 
उसके रचयिताओं को प्रकाश भी. दिखा सके । 
q विश्लेषण! साहित्य के इसी अभाव की पूर्ति और इसी 
मांग को उत्तर है ।'' "` ` ''' “विश्लेषण? ने पंजाब-निर्मित 
शे. हिन्दी साहित्य के प्रचार, प्रसार, विवेचन ओर पथ प्रदर्शन 
Sq का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए जन्म लिया है |” 
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` पत्रिका के इस प्रथम अंक की सामग्री को देखकर यह 
निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि डा० नलिन का यह 
l! | दावा गलत नहीं है । आज भी पंजाब में सैंकड़ों की संख्या 
NOH हिन्दी के अमूल्य मन्थ अनेक प्र थागारों में भरे पड़े हैं । 
₹४ रनम कुछ तो ऐसे हैं जिनके प्रकारा में आने से feed 
श्र साहित्य सें ` 

वे (|पर ये साहि 


इतिहास की चितन दिशा बदल सकती है, 
| Neg ग्रन्थ गुरुमुखी लिपि में होने के कारण 
a ae हिन्दी पाठकों को पहुँच से दूर हें । पंजाब में 
Psa अमूल्य साहित्य को प्रकाश में लाने का जो 
is a उत्तरदायित्व विश्लेषण” ने लिया है, उसकी 
1. के पूर्ति तो अदायगी की इस पह ही किश्त में ही हो. 


Oy 
र 


í 
A 
th 


| = जयभगवान गोयल एवं श्री यशपाल गुलाटी के. 
a JR का प्राकृतिक सुषमा” तंथा “पंजाबी 
व्य सें प्रतीक 
श्य के सर्व ESS rean 

का. या अनुरूप हैं। आचाये विनय मोहून. 
बुआ की “अस्सल गाथा? की हिन्दी 


ते तुकाराम 
हिन्दी आषा के विकास के 


` 


सुधियों को afar में लक 9 


भावों क्री दृष्टि से प्यार भरे हैं। 


“मैं न करता प्रीत, शरमा' 
योजना? नामक शोधपुर्ण लेख पत्रिका | 


अध्ययन कीएक | 


नयी दिशा प्रस्तुत करता 21 काशा ! लेख 
के अनुरूप इसके मुद्रण में भी गं 
बरत। जाती तो कितना श्र 


पर Sle इन्द्रनाथ मदान का 


की गंभीरता 
भीरता या सावधानी 
छा होता | मैथिलीशरण गुप्त कक 
Fs लेख उनके निर्मीक मौलिक 
ततन एवं अतलदर्शी समीक्षा दृष्टि का परिचय देता है | 
अन्य सभी लेख विविध विषयों पर उच्च कोटि के अनुसंधान | 
परक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं | +b 
'साहित्य के शिखर! स्तम्भ के अन्तर्गत सद्य: प्रकाशित... 
पुस्तकां की समीक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं। समीक्षाएँ सुन्दर | 
A । यह्‌ दूसरी बात है कि समीक्तित पुस्तक सुन्दर हे! न हो- 
उतनी सुन्दर जितने saar की गरिमा से युक्त शिखर होते | 
है | कुछ के सन्दर्भ में ता साहित्य शिखर पर खड़े समीक्षक 
की समीक्षा-दरष्टि को तलहदटियों की गहराइयों में sikat 
पड़ा है। _ 
कुल मिलाकर “विश्लेषण! का यह अंक काफी सु 
बन पड़ा दै | डा० जयनाथ नलिन जैसे यशस्वी सा हवि 
के सम्पादन: से. इल पत्रिका की गरिमा बंढ़ी है । इ 
को देखकर यह आशा बंधती है कि उनके निर्देशन 
यह पत्रिका हिन्दी साहित्य को अभिनव प्रकाश, प्रेरणा ४ 
प्रगति देते हुए अपने उदय का प्रयोजन सफल करेगी |. 
प्रकांशक--पंजाब हिन्दी साहित्य अकादमी 
o विश्वविद्यालय प्रांगण, कुरुक्षेत्र 
वार्षिक मूल्य ५.००. रुपये 


यह श्री केलाश चन्द्र अग्रवाल द्वारा रचित सन्‌ 
से दिसम्बर १६६४ तक के श्रेष्ठ गीतों का : 
गीतों में गेयता, अनुभूति की सहज एवं मार्मिक 
तथा मधुरता मिलती है। पिंगल की दृष्टि से गीत 


कुछ पंक्तियां नमूने के लिये प्रस्तुत हैं 
“मैं न लिखता गीत, लिखवाता 


तुम मेरे गीतों की लय दो। ede 
`  छुन्द तुम्हारी वि के पोषक, र 
चरण तुम्हारी गति केशोतक, ~ 


सुको ta 
तुम भेरी अनुभूति Elby Arya Samaj Foundation Sen and eGangotn. 


x 4 
है x 
तुम जीवन का घन अक्षय ae tl कहने भर कै लिये गीत यह मेरे 


लेकिन इन पर अधिकार तुम्हारा है yy | A 
$ x. x कैलाश जी विद्वान È किन्तु आपके गीतों मे प ' 
| FT can का प्रदर्शन नहीं दै। इस संग्रह. के कुछ गीत आकाश व | 
 ॥तुप्त छविमय प्रतिमा-सी सुन्दर | से प्रसारित हो चुके हैं। So Te की सुन्दर जि | 
तुस चलती मराल रुक जाते, . इस पुस्तक का मूल्य दै तीन रुपया तथा प्राप्ति स्थान है. | 
स्वागत ,में युग दृग भुक जाते; So र आलोक प्रकाशन, मण्डी बॉस, मुराद | 
` Qa इतनी गम्भीर कि मुझको, उच्छ खल-सा लगता सागर!” RTT y | 
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2 कुछ समय पूर्व जापान जाने कां अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया ओर वह अस्पताल भौ ||" 
देखा जहाँ रेडियम-पदार्थ से आहत लोग वर्षा से कष्ट पा रहे थे । इस प्रकार प्रत्यक्ष अचुभव oe p || 
टू से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए । अनुभव तो घटित नहीं ga है।ज a | 
5 सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया get आत्मा के सामने ब्वलन्त प्रकाश में आता ह ||| 
तब पहा अलुभूति-प्रत्यक्त हो जाता èi 


तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति-प्रत्यक्त कौ = 
थी 1 फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लम्बी उजली छाया at 
विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियमधर्मी पदाथ को ne. = ५ 
नष्ट हो गयी होंगी-जो आसमान से आगे बढ़ गयीं उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस goths Ss 3 
उन्होने उसे भाप बनाकर उडा दिया होगा | इस प्रकार समूची ट्रे जेडी जसे पत्थर पर लिखी गडे 


उस छाया को देखकर Ha एक थप्पड़-सा «गा | अवाक इतिहास जैसे भीतर ot ee | 
` ललते हुए सूय-सा उग आया और डूब गया । में कहूं कि उस क्षण में अणु-विस्फोट मेरे अनुभूति परः 
झा गया-एक अर्थ में में स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया । . 


: इसी में से वह विवशता जागी : भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़ कर 
en गयी" फिर धीरे-धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका, और अचानक एक fea 
कविता लिखी-जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बेठे:बेठे । co 


S at nay 


संबेदना के तर 
मैंने हिरोशिमा ४ 


ag कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं दे | मेरे निकट वह सच है, ता | 
अनुभूति-प्रसुत दै, यही मेरे निकट महत्त्व की बात हे । में कहूँ कि कृतिकार या कवि जब a “aii 
साक्षात करता हैं तब मानो वढ एक बलि-पुरुष की तरह देवताओं का Los हो जाता हे AT og 

सका आत्म-बलिदान है, जिसके द्वारा वह देवताओं से उकण हो जाता है | यही देवता से 


ga विवशता है जो लिखाती दै-फिर वह ऋण-परिशोध तत्काल हो जाये या. 
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| भांगभा केमिकल वकस लिमिटेड 


Bi Ad, १४ ए-इानिमन संकिल आ 
| ए-हा निमसे सकि Í s 


|| फोट, वम्बई-१ 


प्रसिद्ध हार्स शु? छाप केमिकल्स के निर्माता 


cll : a 

à | ` ` सोडा ऐश, सोडा बाईकार्ब, केलशियम क्लोराइड, 
j f è wa ~~ ~ 

| | नमक ओर इलेक्ट्रोलीटिक कास्टिक सोडा 
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तिते भे 


} 
at i NAAR लिश देनिक आवश्यक 
“PHA दे विर साप्ताहिक आवशयक है 


ये 
बनाने È तिर भासिक जावश्यक 


> 


पवित्र घरोहर हे ! 


के बिना. न: 
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काराज फे एक छोरे 


महात्मा 


एक रोगी 
बज एक हिदायत लिखी धु 

A A | 
झब यह पुर्जा एक कमती मंस] 


बिदेश के एक अज्ञात कवि 
दारा लिखा एक पुर्जा मिला 
उसके मरने के va बाद, 
बह उसी से अमर हा गया; 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी 


x + 


श्रेष्ठ स्वदेशी कागज़ों के निर्माता 


स्टार पेपर 
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ल्स लिमिटेड, 


सहारनपुर :: उत्तर-प्रदेश 
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एक दिन रामू ने क्या कुछ कहा OPO 


कि श्याम भी बेकाबू होगया 
दोनों में TAHA छिड़ी 
आर दोनों बरबाद हो गए | 
रामू ओर श्याम दो मगे भाई, 
रामू स्वभाव का कड़वा, 
स्याम्‌. giq सज्जन, 
दोनों का परिवार ag | 


ae रखिये कि 
स्वभाव का मिठास जौवन का वरदान हे ! सदा मीठे रहिए ! 
श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 


गंगा शूगर कारपोरशन लिमिटेड 


देषबन्द :: उत्तरप्रदेश 
जनरल BREESE "पी पी गाता... २9३ सी० कोहली 


_ श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रमाकर' द्वारा रचित यह साहित्य 
झापके पुस्तकालय में हो तो इसे तुरन्त मंगा लीजिये ! 
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ae चित्रों का संग्रह | : ~ से भरपूर अनोखी लघु EN 


* चण बोले FUH ३.०० रू० 
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अमिताभ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 
देहरादून :: उत्तर प्रदेश 


BSA ; 


* सूत 
ae होजरी 
| xex वटा सुत 
निर्माता a 


८ 


Dipi ingevaren Foundation कक wee 


OO Reali क के E )5 et í 
स्थापित १९५५ शिलान्यास अ Tae 


सस्थापक : मान्य श्री अजित रसादः ae राष्ट्रपति डा०्राजेख प्रसाद a 
~ 
सेवा laa किदवई अपंग आश्रम 
हि सूक afar विद्यालय 


प्रद्युनन नगर : सहारनपर : उत्तर प्रदेश 
May 
मानव भगवान का अद्भुत रचना हे । अनेक रूपा उसकी इस fase रचना मे कुछ ऐसे n-ga भी हैं 
जिनकी स्थिति एक दागदार सूर्ति जेसी Qa मानव- पुत्र ही तो अपंग कटे जाते Se: 
कया अपंग व्यक्ति हमारी दया और करुणा के पात्र हैं ? शायद नहीं 
G 


पेक्षित क्यों समझे । आवक्यक यह है कि वे सामान्य नागरिक 
जीविका-उपार्जन में भी समर्थ एवं तत्पर हों | 


< 


Z| 
आखिर Z विचाराः मानकर 
ति स्वाभिमानी एवं शिक्षित ही न हों, अपित 


PORTS 


इसी पवित्र उद्देश्य से उत्प्रेरित होकर आपकी यह अपनी संस्था १९५५ से कार्यरत हे | इस संस्था में 
® qag? बालक बालिकाएँ अपने व्यक्तित्व के विकास की सभी सम्भावनाओं का 
सस्था म लगभग ४५ छात्र-छात्राएं तथा ५ प्रशिक्षित अध्यापक हैं | दुर नगरों से आने वाले छात्र-छात्राओं 
के लिए अलग-अलग, साधन सुविधाओं स पुण दा छात्रावासों की व्यवस्था है, जिनकी देखभाल एक aana मंडन द्वारा 
की जाती हे । कक्षा ७ तक शिक्षा देने के साथ-साथ लकडी काम नर्माण और सिल £. बढा का 
का काम, मोमवत्ती निर्माण और सिलाई- कढ़ाई का प्रशिक्षण 
भी E {~ कढ़ाई का प्रधिक्षः 


न्वेषण और सम्पादन करते हैं । 


याद आपका दाष्ट-सीसा सं कोई TT बहरा बालक-बालिका हो, तो कृपया उस इसारा 
सस्था क द्वार तक पहुचा कर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक दायित्व का पालन कीजिए | 


यह सस्था सदव आपके स्नेह एवं संरक्षण की आकांक्षा करती है । विशेष जानकारी के लिये fag | 
DIPPED A DLL PPP LAL DL DLL IVINS PP DP LPP PAL PY] OLDS PDP SILI 2 
as HO AAAS PLL LPL LAPP LPB PSD S PLLA AP PP 


दा et at 


जीवन के आचार, विचार और व्यवहार को ऊची भावना 


के fasta से भरने का संकल्प कीजिए | 


लक A आल EET TS 


इस संकल्प से सभाज के उपवन में माधुयं के फूल 
fast, जिनकी , सुगन्ध जन-जन में Gert । 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 
लाड कृष्णा शूगर मिल्स fete 


सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 


सेठ सुशील कुमार fasa . ' सेठ रमेश चन्द बिदल 
संचालक | _ प्रबन्धक 
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ql qa राम के पूर्वज, एक राजा ने गन्ने की खोज की। ज) 
उनका नाम पड़ गया हच्घाकु, -ईख की खोज करने वाला- 
[नि उस गन्ने को लोगों ने चूसा, तो उन्हें एक ATT आनन्द निला 
ME एक नये स्वाद की सृष्टि हुई और यां संसार में मिठाई का जन्म ga) 
| आम गुड़ से लेकर लमनजूस तक गन्ने का परिवार फेला हे 
ओर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय हे | 
x 

कोशिश कीनिये~ 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में कुछ नयापन ला सके | 

श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 

(N N 


i अपर दोआब शुगर [मसल्स ला मेटेड, 
| हिली. (सुजकरनमर) 2S 


+ 


भोजन; भवन, भेषभूषा;- सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं - 


तीनों को सदा ध्यान में रखिए | 


खहियो तथा दूसरे उपयोग में आने वाला १० नं० से ४० Ho तक का बढ़िया छत 


ST sale meee i न्ना सतन 
७. 4८७३४७४७52 ७४७३४७०७३६ प á ; R 
5 eS ee ee ee ee ee हो. 


` आरत भर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लड्ढा, घोती, चादर, मलमल. ब रंगीन कपड़ों के | 


निर्माता : 


लांड कृष्णा टेक्सटाइल: मिल्स. | 


ie सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
` रजिस्ट्डे आफिस: चांद होटल, चांदनी चौक दिल्ली 
न ल ` संचालक | 


सेठ सुशील कुमार बिद 
“हार Beene! 
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'सम्पादकोय पत्र-वयचंहार का पता-<. 


.. नया नोवन' & सहारमपुर ego Fo 


द्चरूरी जानकारी 

बार्षिक (४०० पृष्ठ पाठ्यसामग्री का) मूल्य 
पाँच रुपये श्रौरसाधारण प्रति का TATA 
वैसे है। विशेषांक का मूल्य पृथक, 
जो ग्राहकों को वाषिक मूल्यमे ही मिलताहै। 


लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या रचना 
की वापसी के लिए टिकट न भेजें श्रौर श्रपनी 
प्रत्येक रचना परग्रन्त में श्रपना पूरा नामः 
qar प्रवश्य लिखें । 


एक मास के भीतर ही बुक-पोस्ट से उनकी 
रचना या स्वीकृति/श्रस्वीकृति का पत्र प्रोर 
रचना छपने पर oe निदिचित रूप से सेबा 
प्रें भेजा जाएगा । 


प्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं को जातीं। 
हाँ, बड़े लेख wie कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में दिवकत होती है, fafaa रूप से 
वापस कर दी जाती हैं। 


“नया जीवन! में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊंचा उठाएं और 
देश को सौन्दर्य बोध एवं शक्ति बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 
-मनोरंजक,. मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूणे | 


प्रभाकर जी अपने सिर रोग के कारण प्रव 
पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
MIT बहुत ग्रावश्यक पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 
निवेदन है कि इस का व्यान रखें । 


“नया -जीवन' धन-साधन पर नहीं, साधना . 
पर जीवित है, इसलिए लेखकों को वह 
प्यार-मान दे सकता है, धन नहीं । 


समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ 
भेजें । ३ महाने के भीतर ग्रालोचना ही 
जाए att अंक पहुँच जाए, यह प्रयत्न 
रहता हे । - 
ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
लिखने की आवद्यक प्रार्थना है । 


'नया जीवन' में उन चीज़ों के ही विज्ञापन | 
छपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, - 
सुरुचि ओर संपूर्णता बढ़े। , = 


“विकास प्रेस” प्रौर फोन . 
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तार का पता 
सू १५३ हे] 


सम्पादक 


GC-0. In Public Doma te 


SF DE eee २ ७ 07 


fanit का विध्विद्यालण 
ध्रारम्भ- १९४० 


Gas सरकारों वारा स्वीकृत घासिक 


, 


कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर 
निदेशक 


ग्रखिलेश 


सथ्पादक-संचालक 


हमारा काम यह नहीँ है कि इस बिशाल 2 
देश में बसे चन्द दिमाग्री ऐय्याशों का फालतु समष 
चैन से काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम्न | 
का मैखाना हर समय खुला रखे l 


हमारा काम तो यह है कि इस बिशाल देश के 
कोने-कोने में फले जन-साधारण के मन में 
विश्वद्धलित वर्तमान के अति विद्रोह ot मध्य 
मविष्यत्‌ के निर्माण के लिए अम को मूख wag 


staré १९६५ 
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एक नेपथ्य, दो. स्वर श्री किरण शंकर 
gay 


श्रीमती राज मेहता, एम, ए. 


जीवन में काटे होते हे ही काँटे नहीं मगर भौ 
खिजरावाद (ईस्ट) जि० am | 


घरती ओर अम्बर का रिश्ता श्री जसविन्द्र अशान्त 


१८७ ए, माडल टाउन, यमुनानगर (ara) | 
राष्ट्रचितन Se 


प्रजातन्त्र प्रश्नों के बीहड में 


अपने पढ़ने के कमरे में 


| जि० मत्वसो! | | 
१ स्तम्भ ; 


५ १ अखिलेश 


१ 

S 

५ 

९ 

: 

S 

| 9 

। श्री राज राजेश्वर 

$ द्वारा, श्री सुशील व्रैरागी, मनासा (म. प्र.) 
a हम बेहाना क्यों बनाते हैं ? ? 
s 


BPP LDS LAI PD LDLEL ID LLL LDL PDD IY 


€ 
9 १ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 


| `` हम इतिहास से शिक्षा लें ! i | 
: ; 1 ६४९ i 
में न दुराप्रही हूं, न अन्धविश्वासी 33 श्री मुरार जी देसाई | 
$33 o qo केन्द्रीय वित्त मंत्री, | 
sy १९१ १, विलिगडन fade, नई दिल्ली i 
3 a ' 
z | : १९ न a 
टेनिस का बल्ला ओर तम्बाकू की पीक - हा डा? राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी q 
aT : | ! शीतला गली, आगरा 
; ‘i Í 
हिन्दी परिषद्‌ के ईककी सवें अधिवेशन में १ प्रो० श्री कृष्णचन्द ं | 
Ee || २८२, आर्येपूरी, मुजफ्फरनगर 


कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 


है 


ip 
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See ) ग्रासीन---स्वागताध्यक्ष | 


qai श्रध्यक्ष-डा. 
(बोच में) प्रौर उद्घाटनकर्ता 
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म॑ बन जाऊं, उसके लिए बला 
ओर तोड़ कर ही रहें 
| उन उगलिया के 
| जिन्होंने फेंका यह डला । 
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[fs J 
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d y सीमा पर लड़ेंगे हमारे सिपाही, 
| g = NS PA ts, 
i) | एक नपथ्य 8s GT स्वर करेंगे दुश्मनों के दाँत ae, 
। मेरा विश्वास है, 
f ; पर यदि तोड़कर नाका 
श्रो किरण शंकर... _ ee i 
THA कर सिपाहियों को 
at & उस आए दुश्मन देश में, 
तब भी मुझे गस नहीं | 
yy A w 
मे बठा हू अपनी छत पर, 
इट, पत्थर आर गरम तेल लिए । 


| b : आएगा जो दुश्मन, 

i सीमा पर कोई tea गिराए, saat जीत के गीत गुनगुनाता, 

| बे टूट जाएं, कर दूँगा में उसका ढेर- o 

सब ngang होजाए वह तो क्या, 
ओर मेरी भोंपडी तिनकों में बिखर जाए, उसकी खबर भी 
मुझे स्वीकार है; घर न पहुँचेगी | 

| क्योंकि सीमा बांधती है, मोर्चे टूट जाते हैं, न 

A बॉटती है, पर गलियां कब टूटी हैँ /.. । : > eee 
व्यक्ति को भी, राष्ट्र को भी, gà याद हैं we 


लेनिनग्राद की गलियों; 
मोर्चा का विजेता हिटलर _ 
जहाँ पस्त guar था ! 


हाँ, पर यह ऐटम प्यार का हो, 
पर यदि शत्रुता से 
कोई सीमा पर फेंके डला, 


‘ae "i a केटी >”. - Hy sri “> “क्ती SUD, sc bs 7 FURS ATOR OS o NONI © WT b SH 


a 


SS z EE 
Pope र Ee SN SES 


SS ६ 


ER 2 


OO C2 UR BS CCS CE “०.० CARIES 2. SSE AB CCD LP COTES Se oT a > CTE 
Me Hh Sl flO fh IPO दि FEE EEE ० 2० ८7 ५८ ८ ० 


ESERIES 


Fe 


EST ro 


EERE 


i 


EE 


श्री लालबहादुर शास्त्री 

हमारे प्रधान मंत्री औ लाल बहादुर शास्त्री के छोटे-से 
आकार? में बसे बड़े-से “प्रकार? की पहली भांकी दुनिया 
को मिली थी चीन का परमार बम-विस्फोट होने पर 
शास्त्री जी की इस घोषणा से कि भारत बस नहीं बनाएगा। 
दूसरी माँकी मिली थी अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा शास्त्री 
जी को अमरीका यात्रा के लिए दिया निमंत्रण स्थगित करने 
पर । शास्त्री जी ने उस निमंत्रण को स्थगित न कर रद्द ही 
कर दियो, पर अमरीका के साथ होने वाली कनाडा यात्रा 
को स्थगित न कर वे यात्रा पर गए और इस तरह ऐसी कूट- 
नेतिक टंगड़ी मारी क्रि अमरीका का दम्भ आसमान 
ताकता नजर आया । 


प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
रुस की यात्रा में उनका व्यक्तित्व प्रदीप्त हुआ और 
TH के राष्ट्र-म एडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में तो वह 
अभक ही उठा । जब वे लन्दन गए, कच्छ पर पाकिस्तान 
की आक्रमण हो चुका था और इंगलेड के प्रधान मंत्री श्री 
ike विल्सन के प्रस्ताव पर युद्ध रुका हुआ था, समभोते 
की बात हो रही थी | पाकिस्तान के नादिर शाह जनरल 


Sa साहेब फसला नहीं चाहते थे और दुनिया भर के . 


उशा में सम्पक साधकर हाथ पैर मार रहे थे, पर शास्त्री 

"एकही वाक्य में उनकी जाड में जम्बूड़ फंसा दिया 

= पहली जनवरी १६६५ वाली स्थिति आने तक कोई 
भेला नहीं हो सकता । ; 


र BUTT अपने अपने ढंग पर आँच दे रहे 
ven, Sez देखते ही नम हो जाए | 
लाल बहादुर जी में प्यार की बोछार और क्रोध की हुँकार 
का गान्त-संतुलित रहकर सहजाने का श्रद्भुत Gof tia 
उन्हे भड़काया जा सकता है, न बहकाया जा सकता है, 
न बहलाया ही । उनकी eget सफल हुई और लन्दन के 
लॉन पर स्वयं आगे बढ़कर जनरल अयूव उनके पास आए 
ओर कच्छ का समभोता हो गया | पाकिस्तान की फौज 
पीछे हट गई', क्षेत्र खाली हो गया और आगे की बात का 
रास्ता खुल गया, जिसके बहुत महत्वपूर्ण नतीजे भी हो 
सकते R l कच्छ का समभौता शास्त्री जी के विश्व व्यक्तित्व 
शिखर का निर्माण है, राष्ट्रीय नेतृत्व के उच्च्वल भविष्य को 
शिलान्यास है और खेल की भाषा में यह उनका ane 
aint गोल? हैं । इस सममौते के बाद जब शास्त्री जी 
यूगोस्लाविया गए, तो वहाँ के राष्ट्रपति मार्शल टीठों 
उनका स्वागत करने स्वयं हवाई BE पर आए-अस्तर्राष्टरीय 
शिष्टाचार की दृष्टि से वहां के प्रधान मंत्री का आना A 
काफी था | 
कच्छ का यह महत्वपुर्ण समझौता 
_ कच्छ का यह समभोता हमारे देश की स्वतन्त्रता के 
पिछले अठारह वर्षों की सर्वोत्तम घटना हे, सबसे aga- 
पूर्ण सफलता है और आवश्यकता है कि इम इसे समझ || 
कच्छ समभोते की पहली अहम बात यह है कि यह समः | 
मौता खुशामद स, दबकर, दोस्तों के दबाव से या डर कर | 
हमने नहीं किया, बल्कि हमने अपनी ताकत से पावि 
को मजबूर किया कि वह लड़ाई की Ug छोड़कर सः 
की बात पर आए | j . 
जब कच्छ पर पाकिस्तान ने चढ़ाई की, वह 
कोई सेनिक तेयारी नहीं थी, हम पूरी RA 
इसके खिलाफ पाकिस्तान ने बाकायदा ते 
बना ली थी, जिससे वह माच पर a ip 
आसानी से भेज सकता था। भारत को ये सब सुभीते | 
प्राप्त नहीं थे ! वह आक्रमण चीनी युद्धपद्धति पर हुआ था 
कि विरोधी को अपने श्रनुकूल स्थान पर लड़ने को मजबूर 
४ गद्य 
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करो | चीन ने इसी पद्धति से कोरिया के ae AU OR RAE OS Chennai and e 


सेनाओं को परेशान कर दिया ar | 


इन सब से बढ़कर बात ae कि उधर बिना सूचना का 
फौजी आक्रमण था, जिसमें ३५०० सेनिक थे ओर इधर 
सीमा पुलिस थी, जिसमें एक सो पश्चीस सिपाही थे। 
देशभक्ति, साहस ओर कोशल का यह एक ऐतिहासिक 
चमत्कार ही है कि उन १२५ सिपाहियों ने उस फोज को 
पसीने दिला दिए | जनरल अय्यूब को आशा थी कि शाम 
तक पूरा कच्छ को रण ले लगे,, पर. हुआ कुछ आर ही 
कि वे कुछ मील ही अन्दर घुस पाये । भिन्नाकर उन्हाने 
अमरीकी टक भेज दिये, जो see बड़ी ताकत रूस-से 
लड़ने के लिए दिये गये थे, पर हमारे सिपाहियाँ ने उनके 
दो टेक बेकार कर दिए अपन अचूक निशाने से तब तक 
हमारी फौज भी पहुंच गई ओर जीती हुई जमीन पाकि” 
स्तानियां से छीनने लगी । 


| 


बहुत शानदार भड़पे E21 पाकिस्तान सीमा के दूसरे 
स्थाना पर कूद फांद कर रहा था और एक fea उसने 
| लद्दाख फे साथ भारत को जोड़ने वाली सड़क को अपनी 
| भोगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर काट देने की कोशिस 
* की । भौगोलिक स्थिति यह है कि सड़क निचाइ में हे और 


पाकिस्तान को सैनिक कारगिल-चौकी ऊंचाई पर है। यह . 


ऊंचाई Tes है, खड़ी हे, दुगम है। सनिक विशेषज्ञों की 
4 राय थी कि कोइ शांतिकाल में भी सड़क से चोकी पर 
| aga चाहे, तो ५॥ घंटे में चढ़ सकता है, पर भारत के 
जॉबाज़ सेनिक गोलियों की जान लेवा बोछार में भी. कुल 
ढाई घंटे में ऊपर चढ़ गए ओर उन्होंने पाकिस्तान की दो 


। को ओर इसी प्रष्ठ भूमि में कच्छ का समभोता हुआ | 
` इसका श्रेय हमारी सेनाओं के रण कौशल ओर रचा 


नन्दन के पात्र हैं। “त्री चह्ाण ने इस अवसर पर 

स निराकुल, Mie ओर दृढ़ भाव से रणनीति का संचा- 
किया, उसने समझने वालों के लिए उनके व्यक्तित्व 
के नया ओर अति उज्ज्वल रूप खोल दिया है। जब 
जीतती हुई आगे बढ़ रही हों और उन्हें अन्तिम 
य में अखंड विश्वास हो, तब उन्हे समझते की बात 
रोकना और wage न होने देना असाधारण 


MO ts tad lon i (S i = न दो विरोधौ i 
" चौकियो पर कब्जा कर लिया। बड़ी फिटफिटी हुई पाकिस्तान | SAN a e Ta | 


श्री यशवंत राव dela को हे और दोनों ही देश के _ 
` बड़ी बेइज्जती हो गई इस a से । 


` छूट दी गई हे, जबकि भारतीय. पुलिस उस RaT 


सामथ्य और कौशल की मांग करता हे और - 
र रक्षामन्त्री ने यह मांग पूरी तरह पूरी की दै. 
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सुरक्षा मन्त्री श्री. यशवन्तराव चह्वाण 
कच्छ समभोते की जिस बात पर गहरे रूप में aay 
ध्यान जाना चाहिए, वह यह है कि चीन को चतुता। कः 
अमरीका की नाराज चुप्पी ऑर पाकिस्तान की उदरा 


ने हमें युद्ध की जिस ज्वालामुखी सें ata दिया थ| जः 


हमारे प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री जी उसमें से हमें प. ओ 
प्रतिभा के साथ निकाल लाए हे ओर यह कोई साधाए णः 
बात नहीं दे--इतिहास इसे सदा सम्मान के al 

स्मरण करेगा । 


नादान दोस्तों का महापाप न्न 
कच्छ के इस समभोते.के समय और उसके i 


दलो ने जो कुछे किया, वह अधिनायक देशों में A 
मारने के ही लायक समझा जाता, पर हमारे प्रजातनी 
देश में भी घोर निन्दा के लायक है। इन दलों ने श 
तरह ataata मचाई और प्रदर्शन किये कि जेसे देर वार 


ह | 
इस समभोते में सीमा के कुळ हिस्से पर कि जिसकी 2 “Ye 
हदबंदी नहीं हुई दे और जो अब आपसी बातचीत i 


होने वाली-है, पाकिस्तान पुलिस को भी गश्‍त.कर 


DM भ 
और पूरे इलाके पुर भी गश्त करेगी । साथही यह, मिर 


हुआ है कि यदि आपस में ससभौता न हो, गो  ( भौ 


द्वारा फसला किया जायगा कि खू-ट कहा गड q डा } 
के.इन.लोगों से बड़े बड़े अथ निकाले हँ. ऑर a 
लच्छे यहाँ तक पहुँचा दिये. है कि शास्त्री-सर 


त्तया | 


हि कारमीर का मामला भी पंच 


क्ारमीर की खा देगीं 1 कोंडे पूछ इन अक्ल 
Seago वाली से के क्या काश्मीर का 
ई सीमा का सवाल है? नहीं है, तो फिर 


सवाल क 
इसे पंच के 
देश का SUNT है कि श्री श्यामा प्रसाद मुकजी के 
[द देश के विरोधी दल नेतृत्व की दृष्टि से दिवालिया 
at गए è ऑर उत्तक नता बहुत छोटा हेसियत के 
| जिला या प्रदेश स्तर कें । उनका विश्वास हो हल्ले में है 
| दर उनका दृष्टिकोण नकारात्मक हे-सरकार का विरोध 
| करो | इस समभोते पर मर्सिया पढ़ते समय वे यह भूल 
| गएकिवे जनता स उत्साहत हान का, अपने देश के प्रति 
| गौरव अनुभव करने का एक स्वणी अवसर छीन रहे हैं और 
। इस तरह देश के दुश्मनों की ही मदद कर रहे हैं। ये 
विरोध के नशे में यह भी. भूल गए कि सेना के संबन्ध में 
किस भाषा में बात करना उचित है अर सीमा पर सेना 
को रांजनतिक नियंत्रण से मुक्त खुली छूट देने के नारों का 
क्या अथे होता हे ? राजनेतिक नियंत्रण की शिथिलता ने 
रत के पडोस में चारों ओर सनिक अधिनायकता को 
जन्म दिया है, जोश में उन्हे इसका भी ध्यान नहीं रहा 
ओर न इसका ही किसना A असंतोष ओर ओआर्काक्षा क 
my) जन्म देना तो सुगम है, पर उसे शान्त-संतुलित करना नहीं। 
mw इनके लिए.यही कहना उचित होगा कि-भगवान इन्हें 
सुमात द, जसस ये यह समक सक कि हकूपत के जिस 
रस गुल्ले को चाटने के लिए ये लोग sea हैं, वह इस 
WE हाथ सं नहीं आती-उसकी राहू दूसरी ही है । 


फ) atta की बात हो कहाँ उठती है ? 


aT 
तुरत 


ae 


a, 
ail गोवा का प्रन 
ital) 
[तरौ अन्त 


१६ दिसंबर १६६१ को गोवा में पुर्तगाली शासन का 
हुआ था ऑर १६६२ में वहाँ भी सारे देश की तरह 
i a | AR चुनाव हुए थे । महाराष्ट्र गोमांतक दल, प्रजा समाज 
a7 | वादी दल, यूनाइटेड गोवंस और कांग्रेस इन चार पार्टियों 
|" चुनावों में भाग लिया । दूसरे विश्व युद्ध à विजेता 
Ra आम चुनाव सं हार गए थे | गोवा को पुतगाल की 


ली नो महाराष्ट्र गोमांतक दल को १४ सीट 
गोर नदी को ae को २, यूनाइटेड गोबंस को १९ 
महाराट्र गो सीट मिली । दोनों प्रजा समाजवादी 
हो दल में मिल गए ओर इस तरह वे १६. 
र उन्होंने ही संत्री मंडल बनाया । | > 


Digitized by ra छाप FéUhdation Che ans oppi 


4 द पेषे की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाली काँग्रेस भो. 
i: Aus भ चारों खाने चित आई | उसे ३० सीटों में से 
पर जय मिली । गोवा को महाराष्ट्र मे विलीन करने 
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देल का मांग हे गोवा को महाराष्ट्र 
गुजरात में मिला दिया जाए और 
हद 1 विलीनीकरण हो। युनाइटेड Ada 
' स्वतन्त्र राज्य के रूप में रखना चाहते हैं । 
दांचा मे रस्सा कशी । स्व० प्रधानमंत्री नेहरू की नीति 
या, समस्याओं को सुलमाने के माट में मत पडो, उन्हे 
बस सामन से हटा दो । उन्होंने निशय दिया कि दस aq 
दक गोवा को ज्यों का त्या रखा जाये और इसके बाद 
गाचा को जनता की राय ली जाए | 


म आर दमन, दीव को 
इस तरह गोवा क 


अगला टल गया, पर यह तो अनिश्चित स्थिति है 


आर anaa स्थिति में पूरी उन्नति नहीं हो सकती, इस 
लिए यह प्रश्न उठा और नये प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री जी 
के सामने ALL Seid गोवा के मुख्यमंत्री श्री दयानन्द 
बन्दोड़कर 3 सलाद FUE राय दी कि श्रीबंदोड़कर 
अपन मंत्र॥8डल>का त्यागपत्र दै दें, विधान सभा अंग 
कर दी जाए aes, ar “शासन लागू हो और डु 

हीने बाद, चुनाव हो कि गोवा की जनता क्या 
चाहती है ? yya अपनी पार्टी से सलाह करें, 
शास्त्री जी अपने'खाथिया से और तब पार्लियामेंटरी बोर्ड 
निणेय करे । 


पत्रों में इस निर्णय के प्रकाशित होते ही मसूर में ऑग 
लग गई | वहां के मुख्यमंत्री at निजलिगप्पा ने त्यागपत्र 
की धमकी दे मारी, वक्तव्य पर वक्तव्य छपे कि गोचा तो 
मसुर म मलना चाहेए। मसूर की जनता भी भड़क 
उठी, पत्थर चले, शीशे z-ga होय ! प्रधानमंत्री ने 
कहा-चुनाव मं मसूर में मिलने की भी बात का प्रचार 
हो सकता है और अभी तो प्रस्ताव दे, निर्णय तो पार्लियाः 
मेंटरी ate ही करेगा । फिर भी उत्ते जना वनी रही और 
बंगलोर में काँग्रेस महासमिति का जो अधिवेशन हुआ, | 
उसमें केन्द्र के नेताओं की मोटरों पर खूब पत्थर फेंके गाए | 
शौर काले we दिखायें गए | पालिंयामेंटरी बोर्ड को शबर ` 
इस पर निर्णय करना है और देश उस निर्णय को सुनने | 
की प्रतीचा में है । 


समस्या का स्वरूप यह है कि यूनाइटेड गोवंस पार्टी 
केथोलिक ईसाइयों की पार्टी है ये लोग पुतगाली हकूमत | 
के समर्थक थे और उससे लाभ उठाते थे। ये गोवा 
प्रथक सत्ता चाहते हैं। गोमांतक दल में हिन्दू बहुमत द | 
ओर वह विलय चाहता है | मैसूर वाले हल्ला चाहे जितना | 

करें, असल में बे गोवा का एक खास डुकड़ा चाहते हैं 

परेशानी यह है कि कोई राजनेतिक दल उनका समर्थक 
नहीं है और वे आशा करते हैं. कि ?० वष यों ही स्थिति 


` रहें, तो समर्थक बना लेंगे । चुनार्व" 
| लीत निश्चित है और सचाई यह हे कि विलय ही गोवा 
की समस्या का हल है । सात लाख की मनुष्य गणना का 
कोडे स्वतन्त्र राज्य हो, यह सात करोड़ संख्या वाले उत्तर 
_प्रदेश-मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के रहते एक मजाक ही दै । 
“ar की समस्या पर शास्त्रीजी ने जो रुख लिया है, 
. उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बे समस्याओं के बस्ते 
` बांधकर रखने में विश्वास नहीं करते, उन्हें हाथों हाथ 
' सुलकाने में विश्वास रखते है | 


बंगलोर ने क्या कहा ! 


` बंगलोर में कांग्रेस महासमिति का जो अधिवेशन हुआ 
उसे इस अर्थ में ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ कि उसने 
१६६१ के चुनाव के बाद की स्थिति को अभी से स्पष्ट कर 
jars की स्थिति यह है कि श्रीं कामराज संगठन के 
ध्यक्त हे और श्री शास्त्रीजी शासन के। दोनोंमेंसदूभावना 
श्वास दै और दोनों मिलकर गाड़ी चला रहे हैं। 
में कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का चुनाव होगा। 
यदि कोई ऐसा आदमी चुना जाए, जिससे यह 
संजस्य बिगड़े, तो इसका अर्थ होगा क्रि उत्तर-प्रदेश 
_ पंजाब में कांग्रे स-संगठन ओर कांग्र स शासन में जो 
पैजार हो रहा है, वह केन्द्र में भी आरंभ हो,जाए । 
ए सोचा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष आगे भी 


` इसमें बाधा यह्‌ थी कि १६४६ में हेदरावाद कांग्रेस 

यह प्रस्ताव पास हुआ था कि कोई पदाधिकारी एक 
अधिक पद पर न रहे । बंगलौर में महा समिति ने 
गोधन कर दिया है कि विशेष परिस्थिति में काय- 
किसी को दूसरी बार भौ पदाधिकारी होने की 
Vata दे सकती है इससे श्री कामराज का मागे साफ 


हे । नेहरू जी की मृत्यु के बाद बहुत लोगों का 
` कि पालियामेंट की कांग्रेस पार्टी में श्री 

ई का निश्चित बहुमत था और यदि खुला 
a मुरारजी भाई जीत जाते-प्रधान मंत्री 


EAE NE tiai शस्त Faphtdatio® A करते aSr त ची त PL शराम राय? $ 


मराज ने चुनाव से इंकार कर दिया और | 


CTP 


जी के पक्ष में घोषित कर दिया | 


प्रश्न यह था कि संगठन के सदस्यों की 


अब कया दै? क्या वे चुनाव कें बाद डप r 
बदलना चाहते हैं? बंगलोर Ñ दैदराबा ९ i 
संशोधन पर मुरारजी भाई ने जो भाषण दा i 
अपनी आत्मा की पूरी शक्ति उंडेलटी | कि मे 
प्रेरणा यही थी कि लोग भय प्रलोभन से cael ki इ 
हाँ, हम नेतृत्व में परिवतेन चाहते हैं । सदस्यो 5 
को पसंद किया, पर साफ दै कि उस पर हाँ नहीं मं a 
इंकार कर दिया | सुरारजी का निमंत्रण बहुत ली é 
पर शास्त्री जी के आकर्षण ने बाजी मार लो | षत 
i 
कहूँ, निर्विरोध प्रधान मंत्री चुना जाना ma * 
के लिए इंट्रेस की परीक्षा थी, तटस्थता सम्मेलन की my gi 
इंटर की परीक्षा थी, रूस-कनाडा-लन्दन को यात्रा बी, 
की परीक्षा थी, तो बंगलोर की परीक्षा एम, ए. की फ़. १ 
थी और इसमें बे टॉप कए गए । शास्त्री जी ने कई ख| £ 
अपनी कला का प्रदर्शन किया । पहला यह कि क्ष : 
निश्चित बहुमत जानने के बाद भौ उन्होंने मुरारजी म 
की मनालिया कि मतदान न हो, प्रस्ताव सवे सम्मत (|. : 
दूसरा यह कि गोवा के प्रश्‍न पर भड़की हुईं मेस. द 
जनता के सामने कच्छ-गोवा के प्रस्ताव न ARKH द 
नैतिक ढंग से ताकत की कुश्ती को दाव की कुशी गंग ३ 
दिया । तीसरा यह कि बिना हाथ उठवाये ही गोवा | टू 
चुनाव की बात पर किसी न किसी रूप में सब की हे 
लेली। - -उः 
तो बंगलौर ने कहा कि श्री कामराज १६६६ १ 
कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और श्री शास्त्री १६६४, | 
aai ब 


प्रधान मंत्री | दोनों का अभिनन्दन,पर इस निवेदन? | 
fe कांग्रेस और देश की आन्तरिक परिस्थितियां © 
नाजुक हैं कि उन्हें तुरन्त न सम्भाला जाए, वो A 
सम्भव है कि शासक दल के रूप में कांग्र सके अति r 
भ्रौ कामराज और अंतिम प्रधान मंत्री श्र शास्त्रा) 
कामना है कि वे समय की परिस्थितियों को A 
à शंखघर ओर चक्रधर सिद्ध हो | 


A sw 


ay 
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पर पाप eee 
आप साधारण स्तर की पत्र-पत्रकीओं के पो ही 
दो में श्रापको साधारण बुद्धिवादी मान लेता, किन्तु जब 
आप नया Aaa स्तरीय पत्रिका के पाठक और 
नियमित पाठक ह तो H आपको ऊ वर्गीकरण के 
gaha जागरुक बुद्धिवादी मानता हू । यही कारण 2 
कि मुके यह सब लिखने को विवश होना पढ़ रहा है। 
इस बात की आपस क्षमा में नहीं मांगूगा | 

बड़ी सपाट बात करनी है आपसे । किसी भी प्रजातंत्र 
की नाप जोख उसके बुद्धिवादियों को आधार बना कर 
ही की जाती है | भारतीय प्रजातंत्र को सुरक्षा के लिये हम 
सभी ठेकेदार हैं और यदि इस प्रजातंत्र को हमने प्रश्नों के 
बीहड़ में इसी प्रकार भटकने दिया, या इन प्रश्नों का हम 
श्रसाधारण बुद्धिवादी भी कोई उत्तर नहीं दे पाये तो में 
इसे एक अशुभ शकुन मानता हू.। हमारा भटकना निश्चित है। 
सवेरे उठकर में ब्रश लेकर दातून कर रहा हूं कि मेरे 


| पड़ोसी एक कुम्हार आते हैं । तीसरे दर्ज का एक सुलभा 
c > X a = NON F: 
O gm व्यक्तित्व । परशान हू । बाजार म गये थ, दही लाने 


के लिये शाम को सत्यनारायण भगवान का. पूजन 
करवाना है, पंचामृत के लिये दही चाहिए । हाथ में खाली 
बर्तन दै और BATT Vala गालियां बक रहे है । कहते हैं 
सारा बाजार छान मारा, मन ATA पैसे देने को तैयार हूं 


| परकहीं दही नहीं मिल रदी है । केसा राज्य आया है। 


दादा परदादाओं ने जितनी dents नहीं देखी, उ तनी हम 
देख रहे है । सत्य भगवान के पूजन को भी इस राज्य में 
दही मिलना कठिन हो गया ।? उसी समय अपने हल बेल 
लेकर मेरा दूसरा पढ़ोसी किसान खेत की ओर जा रहा है 
उसका साला बेटा भैंस की नंगी पीठ पर बेठा है। हाथ 


| में ४०० रुपयों का ट्रान्जिस्टर है और उस पर लता मंगेश- 
॥ कर पूरी आवाज में गा रही है। में-इस देश का एक 
४ बुद्धिवादी --अवाक El कोई उत्तर मेरे पास कुम्हार 
! ' काका के प्रश्‍न का नहीं हे | मु ह मांगे पेसे देने पर भगवान 
|| की पूजा को दही नहीं मिल रहा है और भैस की पीठ पर 
£| अबोध पीढ़ी ट्रांजिस्टर बजाती हुई खेत पर जा रही दे । ट 
|. एकपुरबिया मेरा पड़ोसी दे | कम्बल बनाता है । सारे 
देश में उसके कम्बलों की मांग है । प्रसिद्ध कम्बल हैं उसके । 


4 a गर्मियों में पसीना पसीना हो रहा है। कंधे पर 
AMS पड़ा है। हाथ में अघजली बीड़ी का अद्धा और 


sng सेर 
Ei Rà x i z A poe 
_ | सड़ी-सी चीज हे । दो कौड़ी को कोई नहीं पूछता- 


| ३६ पर अनाप-शनाप अपशब्द | कहता है--“बेचारॉ को 


स चाहिये । अच्छा चाहिये | अब देख लो, सारा 
दिया है, लाई- के लिये इमली के बीजे, चीयें 


था द र हीं 
। आज तीन रुपया किलो देने को तैयार हूँ तो भी क 


dation Chennai and eGangotri 
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नहीं मिल R ži कम्बल बनाऊ' केसे और प्राहकों के 
परस्या को रोऊ' केसे । इतनी मंहगी चीज लगानी पड़ती 
दे और फिर जबे कम्बल की कीमत २८ या ३० रूप 
मांगता हूं तो सामने वाले कौ न सी मर a 
rei. 1 मर जाती है। क्या 
Tna 21a खाने को अनाज, न जलाते को 
eo पीने p दूध, धी को तरस रहा हूं, लाई के लिए 
Rus मिलते ad 2! ऐसा कन तो : 
देखा था । केसा 5 मा रो सत 
बात का काल |? 
3 ai समय उसका लड़का आकर उसके पांव छता है | 
टरलिन की पतलून ओर टेरेलिन की ही क्रमीज | टी 
हुईं दाढ़ी | हाथ पर टिटोनी घड़ी और जब में विल्सन का 
कलम | कालेन के दूसरे साल में पास हा गया है । बाष- 
बेटे दोनों एक दूसरे से लिवट जाते हैं । में कमी बाप को 
देखता हूँ कभी बेटे को । उसी समय ५ रुपये किलो का 
आम पाक बाजार से मंगवाया जाता है ओर पुत्र के 
परीक्षा में पास होने की खुशी में सारे मुहल्ले में बटवा 
दिया जाता है ओर दोनों बाप बेटे अपने नये बन रहे 
मकान पर HIT को हिदायत देन रवाना हो जाते हैं। 
मकान भी ऐसा वेसा नहीं, चूने का पक्का बन रहा है । 


ww 


ASA: प्रश्नों के बीहङ़ में 
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ळल NN 
६ रुपये थेला देकर काले बाजार की सीमेंट, खरीदी है 
रौर शानदार हवेली खड़ी हो रही दै। में-इस देश का 
aa बुद्धिवादी-अवाक 21 यह सब क्या हो रहा है? 
केसे हो रहा हे? क्यों हो रा है ? 

आज लग्न का रूबस व्यस्त दित है । गली गली दूल्हे 
और दुल्हनें दिखाई पड़ रदी हैं । न बॅड वालों को फुरसत, 
न घोड़ा घोड़ी वाला को । पणिडतों की तो पूछो ही मत । 
बड़ी ही कठिनाई से पांरडतजी आते हैं पौन घण्टे में जेसे. 
वैसे dada बाल बाल कर भांवर करा जाते हैं। ऐसे - 
परिडत प्रवर भी आज शाम और कल सवेरे तक चालीस- | 
चालीस, पचास-पचास रु. गिरा लेंगे जिनको अपना नाम 
भी सही लिखना नहीं आता हे । संस्कृत का पूरा श्लोक 
बड़ी मुश्किल बात 21 हर शादी में एक प्रीति भोज, ह 
दावत और एक पार्टी | इधर गेहूँ का भाव आसमान पर, 
सौ रुपया किवटल भी दर्शन दुलेभ । किसान के पास 
जाओ तो सीघा-सा जवाब देगा कि बरसात ही कम हुई, 
पैदा ही कहाँ हुआ ? और व्यापारी के पास जाओ तो हश 
कर्‌ व्यंग्य करेगा, कहेंगा “ये सरकार अक्ल तो गिरवी रखे 
बैठी है। न धंधा करती है न करने देती हे । अनाज बाहर 


कहां आया जो में आपको TE दू । माफ करो बाब 
इस पर तुरी यह कि तहसीलदार महोदय भी परमिट नहीं 
है रहे हैं। फिर भी दावत हुई और आसानी से सिफ दो 
` हजार आदमी गेहूँ ओर चने के पकवान डकार गये | पत्तल 
पर से उठते ही हर आदमी गाली बकता है, Agar ऐे 
खीजता है, केसा राज आया है न खाने को शक्कर, न गेहूं । 
न हुकुम न परमिट | दावत में स्व॒यं तहसीलदार शामिल 
हैं। मे-इस देश का बुद्धिवादी- अवाक हूँ। परेशान हैं । 
ata से रेल में चढने के लिये टिकिट घर पर जाकर 
फ एडओकेट खडे हए। भारी भीड़ | गाड़ी छूटने में 
चल १४ मिनट शेष हैं । टिकिट का क्यु चींटी की चाल 
ले रहा है। वकील साहब का नम्बर आने में कम से कम 
भी ५ घण्टे लगेंगे। सामान गाड़ी में रखा जा चुका 
यात्रा जरूरी है । कल जरूरी मामले की पेशी हे। 
भाग कर सीधे प्लेट फार्म पर आये और गाडे महोदय से 
कह कर गाड़ी में बेठ गये । गाडे ने कह दिया है कि गाड़ी 
र टी० टी० आयेगा ओर टिकिट बना FAT | 
साहब के साथ कोई २४-३० लोग और इसी तरह 
| में देख रहा हँ. । सारी रात गाड़ी चली। बड़ी 
gaa एक टी० टी० ने आकर वकील साहब को जगाया 
और टिकिट मांगा | टी० टी० ने सारी बात सुन कर कहा 
गार्ड साहब से रूबरू हों जाइये । वे सर्टिफिकेट दे 
À केवल टिकट बना दूंगा वर्ना आपको डबल 


विवश हैं कि बटुआ खोले ओर रुपया गिन दे | 


व के पाल ही कहीं से एक स्वामी जी मारे भागे आ 
खांडा लगा, एक कमेटी बनी ओर महायज्ञ की 


मा आ कर वेद मंत्र बोलन लगे ओर बेदियाँ 


र तक आ पहुँचा । आखिरी दिन भणडारा 
जल भरा जा VT है ओर साँझ GAL एक 


रदा है | स्वाहा हो रहा है | Ha देखा 


Wis को अपनी बात कह रहा 
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देना होगा ।” वही गांड, वही वकील ऑर बही * 


श का बुद्धि वादी अवाक हूं, परेशान हूं । कहिये _ 


ई । ढोल नगाडे बजने लगे | जाने कहाँ कहाँ 


खाना बन रहा है| शुद्ध घी स्वामी जी के ' 
नेता उस मंच पर स्वाभी जी 


` विमूढ़ है भगवान जा 


की Mirae के लिए वरदान क 
नेहरू को गो हत्यारा कह रहा द्दे । कोई सीमा 
लए शास्त्री सरकार को कायर कह कर चीख ३५१ 
आरोप लगाया जा रहा हे कि हमारे सिपाही बि ; 
बारूद और जूता क बफे पर भेजे जा t= ity 
रही है । स्वामी जी सबको आशीर्वाद दे रहे ४ ई णे 
मेटी के लोगों से हिसाब को बात करता हूँ तो a 
वेरोधी ओर गदूदार कहा जा रहा है। स्थानीय E 
के लिए चन्द्रा माँगने वालों को दुतकारा जा रहाई ० 
सिपाहियों का गोला बारूद कुछ चोरी चोरी ओर र 
सरेआम वेद मंत्रों के साथ डकारा जा रहा है । HS 
का ब॒ुद्धिवादी-अवाक्‌ हू | परेशान हूँ । बताईये कया कह 
कल फूड इन्स्पेक्टर. ने जांच पड़ताल के दौरान ए 
ग्वाले का पानी मिला दूध पकड़ लिया । दूध वाशे) 
भगदड़ मच NZ) दोष) ग्वाला हर राजनैतिक पारी ३ 
स्थानीय छोटे बड़े नेता FAT पपोल आया । सो इन 
का. नोट हर दलाल ओर हर तिकड़मी के हाथों i 
इन्स्पेक्टर के दरवाज़े से चार बार लोट आया है। ag 
रिश्वत लेगा न सेम्पल वापस करेगा । उसने निश्चय क्र 
लिया है कि वह ग्वाले को न्याय के सुपुदे कर देगा । ना 
के सभी राजनेतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अब पडे! 
फूड इन्स्पेक्टर के तबादले के लिये सरकार के पीछे । उछ 
कहना हे कि यह. फूड इन्स्पेक्टर गरीबों का गला का 
रहा है | उनकी रोजी रोटी से मखोल कर रहा है| म-| 
इस देश का बुद्धिवादी परेशान हूं . अवाक हूं | 
न्यायाधीश महोदय का तबादला हो गया | सारेगा 
के लोगों ने उनको भावभीनी विदाई दी । लोगों ने माए 
दिये और विदाई समारोहों में उनके गुण TÀ Ii 
मजिस्ट्रेट ने गांव छोड़ा कि वे ही चारण भाट उसे रक 
खोर और कसाई कह कर रोज बरोज गालियां दे & ६ 
मे इस देश का बुद्धि वादी परेशान हूं, अवाक हूं ' 


मैं सोचता हूँ कि मेरी ही तरह हर बुद्धिवादी * 
प्रजातंत्र में एक न एक प्रश्न के आगे खामोश दै, रवा 
सारा ही प्रजातंत्र घिरा हुआ है प्रश्नों के aes में । T 
राह दिखाई पड़ती है न पीछे लौटा जा सकता है। 
मोगे हमारे Gaal ने प्रशस्त क्रिया था, उस पर इ ` 
आर ग्रतिप्रश्नों की थुहर उग वाई है। प्रश्न यह बॉ 
हमारी खामोशी के कारण ये प्रश्‍न पेदा हो wet 
प्रश्नों की पदाईश के कारण हम बुद्धिवादी ara 
बुद्धिवादियों का एक बड़ा प्रतिशत इस सर्म 
जाने आने वाली पीढ के 


a at वाब्नन्दी j 
गई भी कार्म उसके निर्धारित समय 
१ करता उचित होता है किन्तु हमारे 
ga इस समय की पाबन्दी पर 


A Al 
देश a नहीं दिया जाता । HAT- 


eA 
Cs में अवसर देखा जाता è कि वे 

। T T 
|. सभी निर्धारित समय पर प्रारम्भ 
p a समें भी आधे घण्ट का दरा 


| ठीं होते | 
a; K देरी शायद मांनी ही नहीं 


[ती । sat he 
सद T A तो हुआ सभा-सम्मेलनी का 
TE | vat शादी विवाहों में भोजन के न्योतों 
if ह id 


a वहां तो एक पप्ट की देरी को भी देरी 


$ ay माना जाता । 

x अभी हाल हीक्री घटना एक व्यक्ति 
ir ने बताई । भोजन का च्योता था १०॥ 
TRI gaan वे वहाँ पहुंचे .१ वजे, किन्तु वहाँ 
ee कोई भोजन की तैयारी नहीं थी। २॥ 
। ता|) बजे त+ रुक कर वे विना भोजन किये 
Ril वापस आ गये, क्योंकि उन्हें ३ बजे काम 
Wy पर जाना था। बाद में. पता चला कि 
|A वहां ४ बजे भोजन हुआ । 


अब देखिये, इसमें. क्रितना समय 


व्यर्थे गया । फिर वार वार जाने आने: 


रेन की भी केठिनाई का सामना करना पड़ता 
भाण है। 

यां || यह तो हाल हुआ नागरिक जीवन 
रिवः में समय की पाबन्दी का। अब देखें 
द || सरकारी कार्यालयों का क्‍या हाल है । 


एक व्यक्ति ने जिला कचहरी का: 


मे ह|| होले बताया । वह ठीक १०॥ बजे से 
क. हां किसी कांम से गया था । साहब वहाँ 
RU तक नहीं आये थे। जब वे आये 
परय भी तुरन्त उनसे भेंट नहीं हो सकी 
न॑ काम में लग गये । फिर घण्टे भर तक 


f चायकी रही 
र at । वाद में जब साहब 


बहुत देरी 
Gi 
ee 


हो गई है, अब यह काम नहीं 


री पर कोई परिणाम नहीं हुआ 


अतिशयोक्ति हो, किन्तु इतना 
है ही कि वहाँ के भी कार्यों में देरी होती 


र्ब =r ; 
al हाल इससे भी गया बीता होता हे । 


तव उन्होंने कहा कि अब ' 
F 
शा 1 उस व्यक्ति के यह बताने का. 


Teton बजे से आया हुआ है। 
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इस घटना में, सम्भव है कि, कुछ 


तो स्पष्ट 


है जिसका फल नागरिकों को 
जब कि उनका कोई 


भोगना है 
दोष नहीं होता । 

अभी अभी राजस्थान सरकार ने 
एक आदेश जारी करके देरी से आने 
वाले सरकारी कर्मचारी को दण्ड देने की 
घोषणा की है । इसमें यह भी कहा गया 
है कि इसके लिये वेतन की वाषिक वृद्धि 
अधिक से अधिक तीन ag तक रोकी जा 
सकती है । 

सरकारी कर्मचारियों को समय पर 
कार्यालय आने के लिये बाध्य करने के 
उद्देश्य से जारी किया गया राजस्थान 
सरकार का आदेश प्रशंसनीय है, किन्तु 
सवाल यह उठता है कि उनका देरी से 
आना या न आना देखेगा कौन ? उसके 
लिए अधिकारी को समय पर या समय से 


ठ पने केके में 


अक्सर यह देखा जाता है क्रि सर- 
कारी कार्यालयों के कर्मचारी तो समय 
पर आ ही जाते हैं, fag अधिकारी समय 
पर नहीं आते और जब तक अधिकारी 
नहीं आते, तब तक वहाँ काम शुरू नहीं 
होता | 

अब सवाल यह है कि अधिकारियों 
के आने के समय की पाबन्दी की देख 
भाल कौन करेगा ? 

जनता अवश्य ही इसकी ओर देख 
सकती है; और कुछ दोष दिखाई देने पर 
शिकायत कर सकती है, किन्छु अधिकांश 
लोग ऐसे कदम उठाने में डरते हैँ। 

इ'गलेण्ड da देशों में समय की 


ál 


o 


पूर्व कार्यालय जाना पड़ेगा । 


` 


-qadt का जो वर्णन सुनने को मिलेता 


है, वह बड़ा आइचय अनक है । जहाँ कोई 
सभा है, वहाँ समय के पाँच मिनट पहले 
तक कोई दिखाई नहीं देगा । पाँच मिनट 


अन्दर धड़ाधड़ 
जायगी और ठीक समय पर सभा 
काम शुरू हो जायेगा | 
काश कि हमारे भारत में भी 
ही समय की पावन्दी रखना स 

(कमवीर में श्री सम्पादकः 
कोन ज्यादा गप्पी है? 


आम वारणा पाई जाती है क्रि 
fat पुरुषों की अपेक्षा अधिक गप्प 
लगाती ह, परन्तु ब्रिटिश समाज-शास्त्री 
कुमारी मागरंट किलवर ने इस समस्या 
का याध करके यह निर्णय किया ठे हि 
पुरुष न कवल बड़े गप्पी हाते हे, वरन गप 
मारन म स्तिर्या से कई गुना अधिक az- 
होते हैं । 
कुमारी किलवर ने गप्पवाजी : 
एक विशेषज्ञ की रीति से अध्ययन किय 
है । उनकी आयु २९ वर्ष की है | 
अनुभवी, प्रशिक्षित, पर्यवेक्षक के 
इस विषय पर अपने विचार प्रकट 
हैं । वैज्ञानिक शोध के उद्देव्य से 
पुरे छः मास तक होटलों, 
थियेटरों, दूकानों, बस यात्रियों 
पंक्तियों, रेलगाड़ियों और भीड़ 
लगाकर लोगों की बातें और क 
सुनी हैं । 
सब मिलाकर उन्होंने २५ 
लाप सुने हैं । उनमें से आधे स्त्रियों 3 
पुरुषों की बातचीत के रग-ढं 
परिवर्तेन हो गया है । उन्होने 
कि उनके मुने हुए संपूर्ण 
वार्तालाप कुल मिलाकर २७ 


ऐसी 


शोध के अस्तर्गत कुमारी किलवर E A लेगी हैत ARRAN Shree Aefa स्या को । ऐसा तप तो हैं 


रूप से प्रकट करती है कि मुझे और किसी 

वस्तु से नहीं केवल वास्तविक और सच- 

'मुच की agar बकवाद, कानाफूसियों 
व्यर्थं की बातें, और निराधार लोक 
प्रवादो के सुनने में ही दिलचस्पी थी। 
उन्होने पत्ता लगोया कि पुरुष और स्त्रियां 
दोनों इकट्ठे मिलकर शायद ही गप्पबाजी 
करते हों, परन्तु १३ वर्ष से लेकर १६ 
ag की आयु तक के लड़के-लड़कियां 
इसके अपवाद हैं। पुरुष, जब दूसरे पुरुषों 
के साथ होते हैं तब शीघ्र ही दिल खोल 
कर गप्पबाजी आरम्भ कर देते हैं। 


पह गप-शप प्रायः पदों या वेतन 
बृद्धि के सम्बन्ध में या सुने-सुनाए हंगामो 
गुलगपाड़ों या चालबाजियों आदि के 
सम्बन्ध में होती है। फिर यह भी मालूम 
हुआ कि चिन्ता और परेशानी के अवसरों 
पर गप्पबाजी और अधिक बढ़ 
जाती है। 
पुरुषों के मन माते विषय अपनी 
नौकरियों या पद अपने सहकारी, अपने 
स्वामी, अधिकारी या दूसरे लोग मैं-तू 
र होते हैं। स्त्रियों के अधिक प्रिय विषय 
` होते हैं। घरेलू जीवन, स्त्री-पुरुष संबंधी 
समस्याएं, बाल-बच्चों के Fas, वस्त्र- 
परिधान और रुपये पेसे के झगड़े । उनकी 


होती है| 


पुरुष स्त्रियों से अधिक बकवाद क्यों 


सस्त्री अधिक उत्भतिप्रिय बनती जा रही 
समता की दोड़ लगाने लगी है! 
[ पुरुषों को खलती है। मनुष्य 
अपना महत्व और उच्चता बनाए रखने के 
_ दुसरो के सामने घोस जमाने 


बातों में पुरुषों की चर्चा क्वचित ही -- 
की बाँबी के निकट, दूसरे को सिंह की 


करते हैं ? इसका एक कारण यह है कि - 


n Public Domain: Gurukul शि, 


रही हैं कि पुरुषों को अपने सामने कु 
समझती ही नहीं। कुमारी किलवर ने 
इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया 
कि पुरुष अपने: वार्तालाप में कई गुना 
अधिक असावधान होते हैं, वे जल्दी ही 
अधिक बेतकल्लुफ हो जाते हैं और अपनी 
घरेलू बातें सबके सामने कहने लगते हैं, 
जबकि कितनी ही बकवादिनी होते हुए 
भी स्त्रियों में किसी अंश में गोपनीयता 
रहती ही है । 

['हिन्दुस्तान' में श्री संतराम] 


चरित्र ग्रोर तप 

पाटलिपुत्र का सामंत स्थूलिभद्र । 
सौन्दयं और प्रेम का उपासक । नगरवश् 
कोशा के नूपुरों में बंता हृदय, मदिरा के 
चषकों में लहराता यौवन । सुनिद्य सुन्दरी 
कोशा और सामंत स्थूलिभद्र, पाटलिपुत्र 
में एक दूसरे के पर्याय बन गये । 

किन्तु, अन्त में विवेक ने ठोकर मारी 
और स्थूलिभद्र में विराग जगा । नगरवधू 
कोशा की अट्रालिका से उठकर वह ऐक 
जैन सन्त के आश्रम में जा बैठा । ध्यान, 
धारणा और समाधि में लीन उसका 
जीवन परिवर्तित हो गया । 

चातुर्मास आया तो जेन संत ने अपने 


शिष्य को ब्रत निर्वाह हेतु भयंकर स्थानों _ 


में भेजना प्रारम्भ किया-एक को नागराज 


- गुफा में और स्थूलिभद्र को कोशा की 
अट्टालिका में । 


स्थूलिभद्र अतीत. की प्रेयसी के निकट. 


चार मास रहा-पावस की भया, कोशा 
की अट्टालिका और स्थूलिमद्र । किन्तु, 
वह सच्चे अर्थो में विरागी हुआ था । 


उसका मन कमल वासना पंक में भी - 
के gaia जीवल का समस्त > 


अलिप्त रहा । 
शिष्यों के लोटते पर जैन सन्त. ने 


कहा, 'स्थूलिभद्र सर्वश्रेष्ठ है, उसकी _ 
- तपस्या वंदनीय हे ` 
सिह की गुफा से लौटे शिष्य ने दंभ 


से ओंठ fants, 'स्थूलिभंद्र-ने क्या तप- 


प क 

- सरल भाव से मुस्करा दी, “मर "| 
से मैल पोछना कयां अनुचित है। | ; 
` ` मलिन वस्त्र । r 


तुम इसकी मलितता नहीं देख पी 
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सकता हूँ । k ३१३३ 
जन सन्त मौन रहे Lx 
होने दम्भी शिष्य को कोश है 
लिका भेजा । 
शिष्य गया और 
amag के विलासवाणों पे a 
निरीह हो रहा। तप से = 
वाराँगना के चरणों में प्रणय at | 7 
मांगने लगा । । 


Zz 


कोशा ने निदेय स्वर में आश |. 
इस रूप का पान करना चाहे aif 
शुल्क दो। र 


में अपरिग्रही शुल्क कहा से ता 
सपस्वी ने निरीह स्वर मे कहा। | 
सुन! है नेपाल देश का शा 
भिक्षुओं को नेपालकम्‌ बांट्ता है। af 
जाकर वही ला दो | : 
कामातं तपस्वी गहन वनों कोपा 
करके नेपाल गया और वहां से aay, 
रत्नजटित कम्बल ले आया | 
नगरवधु सरोवर में स्नान 
थी । तपस्वी नेपालकम्‌ लियेःसीषे से| 
की ओर गया-। कोशा ते. कठित eH 
से लाये उस वस्त्र को लिया और || 
पूर्वक उससे अपने पैरों का मंत a ; 


लिए यह वस्त्र लाया और तुम ४. 
मैल Tig रही हो। तपस्वी का स्वरम 
हो उठा । | 


उचित ही तो कर ete! गे 


हां, मलिन वस्त्र । इसमें ao 
a 


है । एक तपस्वी ने अपने SO 
को भ्रष्ट कर इसे पाया है। T 


- तपस्वी मौनः रह गर्या ' gle 
(भारती a श्री ater 

= > मा * 
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दस का घंटा बजे काफी देर हो चुकी 
| थी और लाजपत भाई के आने का कोई 
1 सवाल उठता ही ने था; क्योकि वे उनमें 
| | हैं, जो दस बजे की जगह हमेशा साढ़े नौ 
| बजे ही अपने बॉस को जा नमस्ते करते हैं 
| कर भी लड़के ते आकर कहा कि बे आए 
|| ३, तो कहना पड़ा कि भेज दो उन्हें यहीं । 
और थोड़ी ही देर में अपनी आदत के 
6 अनुसार पैरों से धम धम जमीन कृटते-से 
d वे आकर खड़े हो गये, जैसे आदमी न हों, 
कोई लम्बा सतून हो 
| मैने एक. बार उनकी तरफ दैखा 
ig]. और एक बार दीवार . पर टिक टिक 
|. करती घड़ी की तरफ, तव पूछा-' मेरी 
||| घड़ी खराब है या सूरज की रफ्तार में 
॥ कोई उथल-पुथल हो गई है, जो श्रीमान 


| जी इस समय अपने चक्कर से बाहर. 


ह १९ 9 
| बोले-'भाई, न आपकी घड़ी में 
कोई खराबी है, न सूरज की रफ्तार में 


कोई उथल 'पुथल है, . पर आपसे 


| on क्या बनाना, सच बात यह हे 
| ३ कभी यह भी _ जी चाहता 


है कि बहाना बनायें, सो बात कुछ न : - 


और आदत के. मुताबिक “आँख 
ae छह बजे खुल गई थीं, पर आज 

- था बात हुई कि आँख के साथ 
पन नही खुला और यों पडे रहे जैसे 


OSS नौकरी के बाद पेंशन मिलने का. 


& अ्रखिलेश © 


आज पहला दिन हो । सात बजे श्रीपती 
जी ने आवाज दी तो हम दम साध गये 
और जव नौबत हिलाने gard पर पहुंची 
तो कह दिया कि आज तबियत ठीक 
नहीं है 1 


“तबियत ठीक नहीं है ? कया बात 
है ?” उन्होंने घबराकर पूछा, तो उनकी 
यह घबराहट हमें वडी सुहावनी लगी 
और हमारी आँखें, जो.थोडी बहुत ताक 
क्लॉक कर रही थी, उससे भी वाज आई 
और पूर्ण सुषुप्ति का आनन्द लेने 
लगीं 


“वाह साहब, बाह, यह भी खूब रही 
कि वे वेचारी परेशानी में अस्त व्यस्त 
और आप समाधि में मंगन-बड़े 
कठोर हैं आप ?” मैंने कहा, तो बोले 
“दूसरे की परेशानी में आनन्द लेना बहुत 

` गहरी फिलासफो की बात है पर इसे 
आप जैसे लोग नहीं समक सकते । जी हाँ, 
इसे . समंभने के लिए राजनीति शास्त्र 
और प्रेमशास्त्र के गहरे ज्ञान की जरूरत 


है।”- 


_ बोळे लाजपत भाई--'हॉजी, फिलासफी 
बोले लाजप कती तो 


की यह गहरी बात है. कि इस 


` चस्पी है, दुसरे उसकी कितनी चर्चा करते. 


«दूसरे की परेशानी में आनन्द लेना ` 
_ बहुत गहरी किलासफी की बात ह 
यही सही, पर जरा मुझे भी तो समझाइए 
अपनी यह फिलासफी 1" मैने कहा, तो 


उतरते जाओ पृथ्वी से पाताल तक और 
फिर भी.हाथ में रहे ओर ही और छोर 
का कहीं पता न चले, पर चाहो, तो झट 
पूरी वात इस तरह समक में आ जाएं, 
जैसे सामने फुदकती मेंढकी मुट्ठी में आ 
जाती है । लो, गहराइयों में मत उतरों 
और यह बताओ कि थकामान्दा लीडर 
जल्से में भारी भीड़ देखते ही ताजा हो, 
क्यों चहकने लगता है ? ओर पसीने में 
लथपथ नतंकी 'वंसमोर' की तालियाँ सुनते 
ही क्यों थिरक उठती है ? अरे माई सौ 
बातों की एक बात यह है कि आदमी ._ 
जीता है अपनी अक्ल से, अपने पुरुषाय | 
से, पर अपनी सफलता आँकता है इस । 
वात से कि दूसरों की उसमें कितनी दिल 
हैं, तो बस जब श्रीमती जी ने चौंककर, | 
तड़क केर, परेशान होकर हमारा हल | 
चाल पूछा, तो हमें अपने बारे में उनकी _ 
गहरी दिलचस्पी दिखाई दी और बस. 
हमारा बहाना खुशबू से महक उठा और 
हम आठ बजे तक यों करवटे बदः 
रहे, जैसे करवट त्रदलना ही. जीवन का. 
अब. 


& लाजपत भाई की तरफ 


देव ही. 
_ रहा या कि सामने की खिडकी से हारे 
वडौसी वकील साहब की मीम गंजता 
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सुनाई कक, बे नालायक, Gh रहती, बडेवडीती, trae और AIP वातन की 


कॉलिज भेजा, Ae A ग्रेजुएट होने के 
लिए, पर तू हो गया बहानेबाजी में 
ग्रेजुएट कि आज, कल, परसों, रोज़ नया 
बहाना ओर रोज नया बहाना FAT, बस 
बहाना ही बहाना । सच बता, तेरे दिल 
में क्या हे ? तू इस घर में रहना चाहता 
है या नहीं !” 


उनकी डाट-फटकार पूरी हुई, तो 
मैंने लाजपत भाई से कहा--“जाइ ए, 
अच्छा भाग्य है आपका कि बहाना 
करने पर भी ऐसी डाट-फटकार नहीं 
पड़ी आप पर । धन्यवाद दीजिए ईश्वर 
को कि हमारी भाभी जी वकील साहब 
की तरह गरम नहीं हैं ।” 

"जी, आपकी भाभी जी कुम्हार के 
आवे की तरह गरम हों या आलू Farr 
की तरह नरम, मुझ पर Sle पड़ ही नहीं 
सकती ।” 


“क्यों ? आप पर ste क्यों नहीं 
पड़ सकती ?” 


“जी, मुझ पर डाट इसलिए नहीं 
पड़ सकती कि मैं बहाना करता हूं, 
बहाने बाजी नहीं और लो, लगे हाथों 
इन दोनों का फर्क भी समक लीजिए कि 
बहाना है एक कला, एक Me और बहाने- 
बाजी है एक ऐब-एक लत, Ta कबूतर- 
बाजी या पतंग बाजी 1” 


"लाजपत भाई, यह तो आपने बड़ी 
बारीक बात कही, पर जरा इसकी 
व्याख्या तो करो, जिससे पूरी बात दिल 
k में इस तरह फिट हो जाये, जैसे चौखटे 
` में तस्वीर ।” 


इस बात की व्याख्या ? व्याख्या 
करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह लोक- 
कथा में पहले से हो सुरक्षित है । 


लीजिए सुनिए--बूढ़ा चौधरी 
कुछ तो जला मिराड़ था ही, पर 
| से उसे टाइफाइड हुआ और भी चिड़- 
गया था । बहु-बेटों १र रोज़ तना 


जाने की धौंस देता ag बेटे भल थे 
मनाते, खशामद करते और बैठा लेते 
पर बहानेबाजी की तरह धौंसबाजी रोज 
की बात होगई, तो एक दिन बहू बेटे भी 
ऊब गये, उन्होंने साफ कह दिया कि 
तुम्हें रहना हो तो रहो और जाना हो 
तो जाओ । 


अब कोई रास्ता न था। हरवंसा 
लाठी टेकता खेत की मेंढ पर जा बैठा । 
भरोसा था कि सबके साथ घर से उसका 
भी खाना आएगा, पर नहीं आया। 
सबने खाया, वह भूखा रहा और यों ही 
शाम हो गई। उसे पक्का भरोसा 
था कि उसे भी घर चलने को कहा 
जायेगा, पर बेटे उसके पास से निकले 
और इशारा तक न किया। रात की 
भूख ओर अकेलापन उसके सामने घिर 
आया और तब उसने सामने से जाती 
अपनी भूरी भेस की पूछ पकड़ ली और 
कहने लगा--“ना, भूरी, ना, तू क्यों 
मुझे घसीट रही है । मैं यहीं मर जाऊंगा, 
पर इनके घर न जाऊंगा | अरी, कह रहा 
हूँ कि छोड़ दे मुझे; मैं उस घर में जाने 
से मरना ही ठीक समता हूँ।” और 
बस यों ही कहते-कहते वह घर में 
घुस आया । 


हाँ जी, घुस आया, पर बताओ भाई 
यह कोई बहाना है कि भेंस की पूछ खुद 
पकड़ ली और कहने लगे-छोड़ दो 
छोड़ दो । 


चन्दरसेन को तो जानते हो? हाँ 
हाँ, वही जो हमारी गली के नुक्कड़ वाले 
मकान में उपर रहता है। रोज घर में 
लड़ता ओर पत्नी को जहर खाने की 
धौस देता । एक दिन पत्नी ने कहा--. 
“मेरे भाग्य में जब विधवा होना लिखा 
ही है, तो तुम देर न करो, आज जरूर 
जहर खालो ।” चन्दरसँन तमकता- 
धमकता बाजार गया और एक पुडिया 
हाथ में लिए लौटा । ` किसी ने उससे 
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gaa लेने लगी और बोली 


तो अपने कमरे में 
रात तक जब उसके पास 
तो उठकर आया और पुष्टि 
मे फक कर बोला--.. 
लाया था, पर जा इस लये 
कि तुझे रंडापा काटना 
जायेगा ।' सुनकर सब हेस 
मतलव इस हंसी का ? यही! | 
बूढ़ा हरत्रंसा, वैसा जवान | 
दोनों ही तुकके को तीर क at as A 
टॉय-टाँय फिस्स । बहाना बहू i | 
को तरह निशाने पर बैठे, जग | 
gor l” m 


मुस्क 
N 


बहांना माने बहा देना । हहा | 
देखा है, लोग शाम को पत्तेके के 
दिया जलाकर उसे गंगा में बहा Bt 
दोना पानी में रखा कि सामने से| 
मसला, समस्या, गाँठ, पेंच जो पागे. 
वह सामने न रहे, सामने से ag 
तब है बहाना । 

लाजपत भाई की बात 
कहा-- आप तो, मालूम होता "4 
कला के आचायं हैं ?” 


सुनकरं बोले--“ता, आचा t 
इस कला का एक बन्दर |” 

“बन्दर ? क्या कहा कि | 
कला का आचार्य था एक बन्दर ! | 
केसे ?” ; 
पुरानी कहानी है कि एक TEE 
के किनारे एक पेड़ था और उस ný 
बन्दर रहता था। तालाब में 
मगरमच्छ भी रहता था। दोपहर 
वह पांनी से निकल किनारे १९ i 
जाता और बन्दर से बात करता @ | 
दोनों में गहरी दोस्ती हो गई । १. 
ने एक दिन अपनी इस दोस्ती " || 
अपनी मगरमच्छी से कही । अरे ey 
वह तो सुनते ही होट चाट 


द. a X Aa ककत 


से बन्दर का कलेजा खाते % 
और तुम रोज बन्दर से Fe 
हो ? (कृपया देखिये 2 


7 
T 
| 


i 


yp © 


ae | 


: हैसियत 


| बाते 


हम इतिहास से शिक्षा ले 


AANA 


३० श्रप्रल १६४३ 

मेरी डायरी के पन्ने पर लिखा है- 
"आज रायवहादुर साहब के घर गथा 
था । तबियत उनकी ठीक न थी, तो 
भीतर अपने कमरे में ही बुला लिया 
मुझे । अंग्रेज सरकार के दाहिने हाथ हैं 
रायबहादुर | उनका तन-मन ही नहीं, 
आत्मा तक अंग्रेज-परस्त है। वे पूरी 
ईमानदारी से मानते हैं कि अंग्रेज-सर- 
कार न हो, तो भारत उजड़ जाए । उन 
की बातचीत घूम फिर कर जिले के 
पुराने कलक्टरों पर आ जाती है। यहाँ 
तक कि उनको स्मृति के समू-सम्बत्‌ भी 
कलक्टरों के साथ ही नत्थी हैं। यह 
गाड़ी तब खरीदी थी, जब ग्रांट साहब 
कलक्टर थे और कोठी का यह हिस्सा 
तब बनवाया था, जब कुक साहब कल- 
क्टर थे। 
_ उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती 
है, जब वे कहते है-उस दिन जिले भर 
के बड़े लोग कलक्टर के यहाँ हाजिर थे । 
रामलीला की बात चल रही थी और 
WER साहब गरम हो रहे थे। राय 
TERR को उन्होने sfer, राय साहब'*' 
की उन्होने झिडका । मुझसे वर्दाइत न 


हैया, तो मैने उन्हें गरमाया और साफ - 


कहे दिया कि कलक्टर साहब, हम लोग 
दोस्त हैं, दास नहीं |. हमारी एक 


लिए आपके बंगले पर नहीं 
a हममे कई आदमी तो ऐसे हैं, 


fi 


* पोजीशन है, इजत है, हम उसे 


अन का खर्चा आपकी तनखाहसे ने दे 
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श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! 


ज्यादा हे । बस एकदम ठंडा पड़ गया 
कलक्टर और 'वेल रायबहादुर-वैल राय 
बहादुर' करने लगा । 


'वेल राय बहादुर' का उच्चारण वे 
इस तरह करते हैं, जैसे वे रायबहादुर न 
हों और स्वयं कलक्टर हों। संचाई यह 
है कि वे अंग्र जमय होकर जी रहे हैं और 
चौबीस घंटे रायबहादुर रहते हैं; यहां 
तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें रायबहादुर 
ही कहती है। उनके पास बैठकर मैंने 
सोचा--जिस दिन अंग्रेज भारत से 
जायेंगे, रायबहादुर साहब को न खाने 
में स्वाद आयेगा, न पूरी नींद आएगी,जाने 
कितने दिन खोये-खोये-से रहेंगे । 


कमरे की सजावट को देखते हुए 
मेरा ध्यान इस वात पर गया कि तस्वीरों 
के साथ ही सुन्दर और कीमती सुनहरे 
चौखटों में जड़े उनके सात उपाधि-पत्र 
और प्रमाण-पत्र भी लगे हुए हैं | 
उपाधियां उन्हें मिली हैं THe की तरफ 
से और प्रमाण पत्र दिये हैं हिज 
ऐक्सीलेंसी गवनंर ने । मुझे लगा कि ये 
चौखटे ही इनके जीवन भर की कमाई 
हैं । मन में प्रश्‍न उठा-आखिर ये हैं 
क्या ? उत्तर मिला-ये इनकी राजः 
भक्ति के उपहार हैँ । pee, 


बहुत भीतर से प्रश्न उमड़ा --और _ 


यह राजभक्ति क्या है ? दे 


PLL LLL. VIII LIA LISD PDD OT NA 


ALS LISS ID AP 


दारियाँ मिली, ताल्लुके मिळे और राज- 
भक्ति की सनदे मिलीं उन सनदों को | 
दिखा दिखाकर इन लोगों ने | 
पोनी शताब्दी तक अंग्रेज सरकार 
अपने लिये अच्छे पद, अपने बेटों के ह 
अच्छी नौकरियाँ और दूसरे लाः 
किये । अंग्रेज-सरकार से भारत : 
गुलामी का समर्थेन पाने के लिये अः 
कुटनीति से इन्हें समाज में चौधरी 
दिया; ऐसे चौधरी, जो आम जन 
को नगण्य भौर दब्बू बनाकर 

अग्रण्य बने रहें । 


यही समय आज भी चल र 
ओर राय बहादुर साहब ने जिस 
इन सनदों को शीशे में लगा : 


तक चलता रहेगा--मारत : 
गुलामी की afeat सदा यं 
रहेंगी 1 कितने अंधे हैं ये कि 
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३० जुलाई १६४७ 
FR डायरी के पन्ते पर लिखा है- 
आज सुबह ही सुबह एक भारी-भरकम 
आवाज सुनकर मैंने अपनी कोठरी का 
द्वार खोला, तो देखा राय बहादुर साहब 
खड़े हैं, एकदम टिपटाप-मंजे सजे । 
अभिवादन कर उन्हें भीतर लिया, तो 
| बोळे--एक खास मतलब से तुम्हें इस 
| समय तकलीफ दी है, कलम उठाओ और 
मुख्यमंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पत्त के 
| नाम भेरी तरफ से पत्र लिख दो कि मैं 
| अपना राय बहादुरी का खिताब वापस 
॥ कर.रहा हूँ। 
मैने उनकी तरफ भौंचक हो देखा 
| तो बोले-ये सब गुलामी की निशानियां 
हैं और अब भगवान की दया से हमारा 
T देश आजाद हो रहा है तो कौत इस मरे 
A सांप को गले में डाले फिरे । 
जरा चुप रहें और नई जमीन पर 

अपने उखड़ते पर जमाते ETA बोले- 

र तुम तो जानते हो कि मैं हमेशा ही 


` जबजिले भर के बड़े आदमी कलक्टर के 


` चाटते थे, मैं देश की बात पर उसे डाट 
' दियाकरताथा। | 

फिर जरा छुप रहे और गहराई से 
लडखडाकर छड़ी के सहारे टिकते हुए-से 


गान्धी जी यहां आये. तो मैंने उनकी थली 


माफक वैल राय बहादुर ?” मैंने 


चेता हैं और हमारे देश की 


` आजाद दिमाग का आदमी रहा हूँ और _ 


सामने कापा करतें थे और उसक बूट. 


बोले-तुम तो जानते हो कि जब महात्मा 


faa काफी रुपये दिये थे । बड़े आदः . 
की एक मीटिंग में कलक्टर ने मुह्‌ ` 
कर पूछा-'वेल राय बहादुर तुमने - 
ती को. दोलत दिया ?” मैंने तडाक से. 
__ हां, दौलत भी दिया और उनका - 
किया । गुर्राकर कलक्टर बोला . 


-कहा-इस माफक किवे . 


यह भूमिका पूरी कर राय बहर 
साहब असली पुस्तक पर आ गये- भया, 
पत्र इस तरह लिखना, जिससे यह मालूम 
पड़े कि में हमेशा ही देश के साथ रहा 
हूँ। 
मैंने उनके मतलब का! पत्र लिखकर 
उनके पास पहुँचाने का वादा क्रिया और 
चे चले गये । दोपहर को मैं उन्हे पे 
देने गया, तो मुझे भीतर ही बुला लिया 
उन्होंने । उनका बडा कमरा लिप-पुत 
गया था और दूसरे. कमरों में लिपाई- 
garg हो रही थी । बोले- यह सव ५५ 
अगस्त के लिये करा रहा हु । उस दिन 
बहुत शानदार रोशनी करू गा | अरे 
भाई, यह दिन तो बड़े भाग्य से आया 
है॥ उनका कमरा आज नये ढंग से 


.. सजा था और पंचमजार्ज की जगह गाँधी 


जी की तस्वीर लगी हुई थी.। सहसा 
मेरा ध्यान इस बात पर गया कि आज. 
वे उपाधि-पत्र और प्रमाण-पत्र भी दीवार 
पर नहीं ये वहाँ से हटा दिये गये श्रे। 
घर लौट कर मैंने अपनी १६४२ 
कौ डायरी देखी, जिसके ३० AIA 
- १६४३ के पृष्ठ पर लिखा है--कितने 
अघे हैं ये क्रि नहीं देखते कि. वह समय 
भी आ रहा है, जब ये उपाधि-पत्र और 
सनदे छपाने की-शान से दिखाने की नहीं 
छिपाने की, देखकर लज्जित होतें की 
चीज हो जायेंगी। 


पढ़ कर मन विचारों से भर गया 


की गति को कितना. कम जानता- 
पहचानता है !” - = 


रायबहादुर और खानबहादुर के इन ` 


प्रमाण-पत्रों को प्राप्त. करने में. जाने 


कितने लोगो ने अपनी कीमती जिन्दगियां. - 
m खत्म कर दीं और जाने कितनों ने लाख: 


और मुह से निकल पड़ा-हे भगवान, - 
कुल चार साल और तीन महीने बाद ही 
वह समय आ गया-कि उन उपाधि-पत्रों - 
और सनदों को छिपाया जा रहा है और .. 
वापस किया जा रहा हे ।- मनुष्य समय ` 
> दिल्ली. गया, 


सूरज निकलने से पहले ही ये प्रम | 
रद्दी के कागज का टुकड़ा हो गये ji: 
में कितना तत्व है और किसे k a 
महत्व दें, इसे आँकने में मनुष्य हे 
चूकता है और बार-बार ठोकर aed Pe 
भारत की स्वतन्त्रता के बाद छ | 
हमने, भारतवासियों ने यह समझ लिग | 
है कि क्रिसमें कितना तत्व है और fa | 
हम कितना महत्व दें ? बटवारे के बार || 
जो लोग हमारे नगर में आ वसे a 
एक सरदार जी भी हैं। इस तरह ३ | 
लोगों में कुछ आँसुओं के नद थे, तो वृष | 
दहकते अंगार । जिस हालत में और जे : 
कुछ देख-भोगकर वे लोग आये थे, gai 
यही स्वाभाविक था, पर वे सरदार शे 
qaa थे, न अंगार; एक शान्त जन थे। | 
सेवा. का कार्य करते-करते ही उगे | 
परिचय हुआ और घनिष्टता हो गई। 


एक दिन बातों-बातों में बोढे- |. 
“कान पकड़कर दो कसमें खाई sl 
पहली ag कि. बड़ा मकान कभी N 
बनाना और दूसरी यह कि रपये को 
नहीं जोड़ने । बस, इज्जत आवरू a} 
- जरूरतें पूरी होती रहें, यही ठीक है। ५ 
___ क्यों, ऐसी कसमें क्यों खाई आपे! : 
सते पूछा तो बोले-“एक-दो नहीं, बँ || 
` कमरों का मकान बनवाया था ब | 
रुपयों से चबच्च भर दिये थे परसा 
“हाथ लगा ? एक भट्ट में सब HE 
चला गया । हालात ने जो सब ह 
हे, उसे याद रखना ही ठीक है । 
सुनकर उनकी शांति का रहा 
आ गया और उनके दिमागी सु 
प्रति मन में आदर का भाव 
हुआ-खूब आदमी हे. । ga 
तो स्टेशन पर सर्दी 
मिले और मेरठ ae सी रहे al 
तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ की हू 
i बात है. ? बोले-- caf 
मोटर लाइसेंस के चकर में at 
रहा हूँ और रुपये की € 
थी, ag फिर उमर आई है । A 


ee A 


er 


१ § gaat वन गई और नई पासबुक भी काफी 
| मारी 21 पास OF को भारी करने में 
वे अकेळे नहीं हैं-हम सव इसी काम में 
तो जुटे हुए हैं । सौ वाला हजार, हजार 
वाला लाख और लाख वाला लाखों 
जोड़ने में लगा हुआ है! इस काम में हम 
Ñ A इस तरह इत्र गये हैं कि न मर्यादा 
R | रही, ते सीमा रही, न औचित्य रहा, 
में || न पाप-पुण्य का विचार रहा और न देश 
३ ह का हित रहा | हम खाने की और चिकि- 


+ चीजों में मिलावट करके भी 


र ह त्सा rs द 
रो || रुपया बनाने में नहीं झिझकते और देश 
पग (| का रहस्य दुश्मनों के हाथ वेचकर रुपया 
शी. कमाने में भी । नतीजा यह कि समाज के 


१ हि पूरे ढांचे पर यह चरमराहट छा गई है। 
परमात्मा और भारत माता, दोनों की 


OO 


= TE AALSA 


ya yyl 


और यह सव कब हो रहा है? तब, 
जब कि देश समाजवाद का लक्ष्य घोषित 
कर चुका है और उसकी तरफ कई बड़े- 
बड़े कदम उठा चुका है--कहें, काफी 
आगे बढ़ चुका है। जो लोग पासवुक की 
पूजा में जुटे हुए हैं, क्या वे समभते हैं 
कि लोकतंत्री समाजवाद को वे समाप्त 
कर देंगे ? या देश इस लक्ष्य को छोड़ 
कर कोई दूसरा लक्ष्य स्वीकार करेगा, 
जिसमें पासबुक देखकर ही मनुष्य का 
महत्व आंका जाएगा ? त, यह वात 
नहीं है और बात यह है कि पुराने 
राय Fg, खान बहादुरों ने Fz 
उन उपाधि-पत्रों और सनदों को अमर 
मान लिया था, वंसे ही आज के धन- 
प्रेमियों ने इन पासवुक्रों को अमर मान 
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_— 4 नदिय j 
| my दिन वाद देखा कि कोरिया Re He बुक आज भी है। 


as 


लिया है। वे लोग जैसे az i 
कि एक ऐसा दिन आने वाला है . 
थे सनदें प्रदर्शनीय नहीं, अदर्शनीय 
जायेंगी, वैसे ही ये पासवुक प्रेमी भी 
भूल रहे हैं feta ही एक दिन. 
दाल है, जब ये पासवुके भी उन सनद 
i तरह मंडनीय नहीं, दंडनीय हो . | 
जायगी। यही नहीं, शायद यह भी करि | 
इन पासबुकों का आकार-प्रकार देख कर | 
ही यह निर्णय होगा कि किसे क्रिस | 
आकार-प्रकार का दण्ड दिया ate) 


समय का तकाजा है कि हम इतिहास | 
से शिक्षा लें और यह न भूलें कि हुम | 
इतिहास की बात नहीं सुनते, इसी से 
बार वार वह बेचारा अपने को दोहराने 
के लिए मजबूर होता है । 


ii 

| 

| ee ns 

j> ( प्रष्ठ २१४ का शेष ) 

ži 

ai मगरमच्छ ने कहा--पगली वह 
a गो मेरा दोस्त है। सुनते ही मगरमच्छी 
any, भासतपाटी लेकर पड़ गई । न खाना; 
ep नपीना, न बोल, न चाल, न प्यार न 
` | प्रीत ! 

aa! र 

a मगरमच्छ ने बन्दर के पास जाकर 


at कहा--“तुम्हारी भाभी ने खाना पीना 
छोड़ दिया है और कहा कि तुम रोज 


देवर जी के घर जाते हो, पर एक दिन 
A उन्ह अपने घर नहीं लाये। वे क्‍या 
oA होंगे कि ये कितने घटिया लोग 
|| 

बन्दर भाभी के घर जाने को तैयार हो 
a गा ओर मगरमच्छ को कमर पर जा 
(४७ बेठा। ` ane 

Al Tl पूरे पानी में पहुँचकर मगरमच्छ 


$ केहा-तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा 
! à जा खाने को बुलाया हे । माफ 
|| "पना, मैं उसके गुस्से से मजबुर हूं यार! 
, कर बन्दर हंसा, बोला “तुम 


भी 


३ बेवकुफ हो । ,यह बात मुझ से 
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वहाँ क्‍यों नहीं कही । मेरा कलेजा तो 
वहीं पेड़ की खोखर में wear है, अब 
भाभी को मैं क्‍या दू गा, तुम्हारा सिर?” 


मगरमच्छ उसकी वातों में आ गया 
ओर किनारे पर लौट आया । वन्दर कुद 
कर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से 
बोला, “भाग बेवकूफ, अब यहां कभी 
मत आना । 

अब: कहो वह बन्दर agmi- 


कला का आचार्यं था या नहीं कि घर 
आई मौत लौट गई और वह मौत के घर 


- से लोट आया । इसकी बारीकी समझो 


ओर बारीकी -यह है कि ध्रुतं मगरमच्छ 
को बन्दरं की बात का faaara कँसे आ 
गया ? बात यह थी कि बन्दर ने अपनी 
बात इतने गहरे आत्म विश्वास से कही 
कि मगरमच्छ का संशय उसमें दब गया । 
तो बहाने की कला का मूल सूत्र ही यह 
है कि रोज बहाना मत करो हमेशा एक 
ही तरह का बहाना मत्‌ करो और जब 


र, तो परे मासात हे करो | 


PER AS 


वातावरण में संशय के अंकुर फूट ही 
सकें | 


यह तो हुआ मूल सूत्र और लो 
है बहाने का मनोविज्ञान कि जः 
सत्य का सामना नहीं कर सकते. ( 


ta 


देना नहीं चाहता, पर कहता हूं : 
अलमारी की चाबी मेरी पत्नी के 
और वह कहीं गई हुई है। 


“तो फिर यह तो मुठ 
भाई !” मैंने कहा, तो. 
वचन है कि झुठ बद है, 
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में न दुराग्रही हूँ 


aT 1 


जो लोग असे से सार्बजनिक जीवन में हैं, उनके बारे 

में तरह-तरह की बातें चल पड़ती हैं। यद्यपि वे सब 

- तारीफ में नहीं होती, फिर-भी उनसे बचा नहीं जा 
सकता । सें भी इसका अपवाद नहीं | इसमें शिकायत की 
भी कोई बात नहीं दे) फिर भी जब जनता क दिमाग में 

` केसी के बारे में कुछ बड़े वहम हो जाए, तब उनका 
aw होना ही चाहिए । oe: 
मैं अपनी ही बात कहूँ कि बहुत से लोगों की मेरे बारे 


में यह गलत घारणा है कि में विचारों में कट्टर और agi 


हूं। ऐसा भी कहा जाता है कि में समभोतावादी नहीं 


में इन आरोपों का प्रतिकार करना TET | 
मैं मानता हूं कि ऐसी कुछ बातें adt हैं जिन पर 
/ समभौता सम्भव है, जरूरी और लाभदायक भी होता हे, 


किन्तु जहाँ सचाई अथवा नेतिऊता क! सम्बन्ध हो, वहां 


| समभोते का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । : 
में यह भी मानता हैँ कि सत्य और नेतिकता के ऊँचे 
` आदर्शा को तत्काल प्रतिष्ठा करने का आग्रह करना भी 
| व्यर्थ है। यह व्यावहारिक भी नहीं होगा, लेकिन इसका 
मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति सत्य और नेतिकता का 
पालन करना ही छोड़ दे या उनके विपरीत आचरण करता 
| जाए। यदि सत्य और नेतिकता का पालन - करना ही हठ 

और कट्टरता है, तो में सदष अपने को दोषी मानूंगा। 
| गर किसी के सामने नए तथ्य प्रस्तुत किए जाए 
sit वह चिचारों में Rada की आवश्यकतां भी महसूस 


' ज्ञ करे तो निश्चय ही वह ढुशग्रही कहा जाएगा । गलत 


. भलमनसाहत नहीं | : पक 
O कट्टरता से ही हठ उत्पन्न होता है ओर असामाजिक 


रौर जनहित के प्रश्‍न एक दूसरे से जुड़े हुए हों । 
सेरी यह कथित कट्टरता ओर हृठवादिता के 


हूँ। ये बातें मेरे मूल स्वभाव के प्रतिकूल हे और इसीलिए. 


है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि नशाबंदी के खिल 
| ` करें, किन्तु भूठी प्रतिष्ठा था किसी अन्य कारण से ऐसा - 
fag हो जाने के बाद भी अपनी बात पर अडे रहना _ 
; “तो. मुझे यह जानकर प्रसन्नता ही होगी | 
दृष्टिकोण का परिणाम दै दुराप्रह, किन्तु यह भी मानना. 


ण कि सामाजिकता ओर समझौते कीं भावना की भी 


नाकी भी Tm 
मयीदाए' और सींमाएं' हैं। खासकर जब सचाई,- _ 


जाए, तो में उन्हें निराघार ही समझता 
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न अंधविश्वार 


हूं । हृठवादिता तथा. कट्टरता को में गलत aan 
क्योंकि इससे FS ऑर कठसुल्लापन को बढ़ावा a 
है। किसी तरह का दुराग्रह प्रगति में बाधक ओर ma 
की खोज में रुकावट डालता है | | 
एक बार दो मित्रों से बातचीत के दौरान eal 
कहा--आप हृठी और दुराग्रही हैं। मैंने पूछा-क | 
पहले तो उन्हाने कहा कि आपन हमारी बात gy i 
सुनी। मेन कहा एक घण्टे से भी अधिक समय ग 
घौरज के साथ आपकी बातें सुनता रहा हूँ और सह| 
जवाब भी करता रहा हूं ।. इस पर उनको कहना था A 
बात तो आपने जरूर सुनी, किन्तु हमारे वित्ारों ३ 
स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार उन्होंन यह स्वयं eg 
कर लिया कि उनका पहला आरोप गलत था। dal 
सिफ इसलिए कि व अपने तर्को से अपनी बात gal . 
मनवा सके, में हटी हो गया? ऐसा होने पर भामे 
विरुद्ध अपना आरोप वापस-न लेकर वे खुद ही AA " 
दुराम्रही साबित हो गए:। : | 
. मेरे खिलाफ इसी cee से गलत बातें फैलाई ग६। || 
ऐसी हो बात उस वक्त हुई जब एक समाचार aay 
सम्पादक मुझ से मिले | मैंने उनसे पूछा कि आप हु 
दुराग्रही क्यों मानते हैं? नशाबंदी के बारे में मँ हू 
संकल्प हूँ, क्या इसलिये में ढुराप्रही हूं ! मेरे ह| 
होजे के बारे में बे. कोई दलील-न दे सके । अगर नशी! 


`~ CEN meds al 
के अपने विचारों के कारण मुझे दुराग्रही कहा जॉ कत 
र r 


४ रो - SEN q 
भी अपने विचारों पर ee है । उन्होंने खुले s 


-स्वीका ए किया कि a पर दुराग्रही होने का आरोप 


लगाया जा संकता। -- | 
“amg कोई यह बताए कि मैंने कब दुरा =| 
तब al 
आत्म सुधार कर लूगा या उस आरोप का 
कळ Se salt 
` उदाहरण के रूप में स्व॒ण नियन्त्रण ds nål 
लौजिए | मैने इस आदेश में कोई फेर-बदरल र. 
> श्री मोरारजी : 


ह. 
y 


_ a से इनकार कर दियत ANE Bataj खि।मरिदेशणा Jaki कबर 


co TAIS A s 
a न होने की बात इसीलिये nat । इस तरह तो चाहे 


Es होई भी = क्कि ज f> के F 
A gah था न समझे, ae भी व्यक्ति नहित के काम 
er zg रहता है, तो उसे किसी न किसी हद तक लोग 


दुराग्रही al ani (पक अ क ~ ` 
ध्यान रहे कि स्वणे नियत्रण आदश लागू करने 


3 पहले पूरे चार साल तक मैंने उसके हर पहलू पर विचार 
क्रिया। साथ ही मेने तीन बार स्व° प्रधानमन्त्री से भी 
उस पर ब्योरेवार तथा बारीकी से विचार किया ओर 
'उनकी पूर्ण स्वीक 
ggal आशीर्वाद feat | 

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह आदेश 
नारी होना क्यों जरूरी हुआ | सोने की तस्करी, सोने की 
जमाखोरी और सोने के आभूषणों का प्रलोभन हमारे देश 
केलिये बढ़े हानिप्रद सिद्ध हो रहे थे। सोने का तस्कर 
व्यापार अब.करीब ५० करोड़ का हे ओर हमारी समृद्धि 


के साथ-साथ एक सो करोड़ रुपये तक्र पहुँच सकता है। 


। ` हमारेदेश में सोना बहुत ज्यादा मिकदार में तो होतां ही नहीं, 
| इसलिये लोगों की माँग बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है 
| ağa आभूषण के लिये हो या काले धन को सोने में 
` तगानेके लिये अथवा सरकारी मुद्रा के स्थायित्व पर 
विश्वास न होने के करण बचत की सुरक्षा के लिए । 


aR हम सोने की तस्करी इतनी बडी मात्रा में होने 
देते है, तो क्या हम अपने देश की अर्थ्य वस्था को अपार हानि 
नहीं पहुंचा रहे हैं ? क्या हम विदेशी मित्रों द्वारा भारत 
के विकास के लिये दी जा रही विदेशी मुद्रा के बड़े भाग 
को ऐसा करके नष्ट नहीं कर रहे? जब हमारे देश में 
उद्योग ओर कृषि पर अधिकाधिक घन लगाये जाने की 
जरूरत है,तब सोने की तस्करी को हम किस तरह सहन कर, 
सकते हैं ! हमारे साधन सीमित हैं और हमें गरीबी को 
दुर करने के लिए qapa और बुद्धिमत्तापुर्वक उनका 
इस्तेमाल करना हे । सोने के जेवरो में रुपए को बर्बाद 
el सही किस्म के पू'जी विनियोग से उसे वंचित करना 
l जो लोग सोना खरीदते. हे, वे उस ब्याज से भी 
चित हो जाते हैं जो दूसरी जगह पेसा लगा कर पा लेते। 
ही तक नहीं, नए-नए फेशन के जेवर. बनवाने के चक्कर 


Heyy ae । जेर 
- “फीसदी का नुकसान उन्हें ऐसे ही हो जाता हैं Ble 


A araa र 
a है बनाने व्राला जो बीच में- खा जाता. दै वह 

सोना cy >: E Fe 
a आड़े वक्त में काम आएगा, यह तक भी कोई 
SRST झज आपको बैक सुविधाएँ उपलब्ध 


रू 


g i 


स्वीकृति प्राप्त की । मंत्रिमंडल ने भी उसे : 


` में ऊपर नहीं रख सकता । ऐसा करना. अपने BAT 


खत्म हो जाता । यह श्रान्दोलन कुछ व्यक्तियों तक ही E 


` पहुंचान लेते । ` 


ही है, न भ्रन्धविइवासी pp pr क ळे In pus Domain. Gurukugyangri Collection: panwar 


pi 

कि सोने को : बीमा का लाभ प्राप्त है। आप यह म्रानेगे | 
i सोने को बेचने पर कम मूल्य fi l 
की गढ़ाई में उसकी शुद्धता j क दै और बार-बार | 
2 क श्‌ द्र नष्ट जा , 
बढ़ता जाता है | ती हैं और खोट 

दृसरी तरफ जीव = 
लिए ब wees बीसा में न केवल भविष्य के 
„° ° GC का गारणटी है, बल्कि कर्ज की सुविधाएँ भी 
मिलती z | शेयरों मं चन लगॉने - का ag डिबीडेण्ड 
pe a at अक्सर पू जीगत लाभ हो जाता है। Fai 
pepe किया गया थन भी सुरक्षित होता है और वाजिब 
व्याज देता है। बँक वक्त जरूरत पर कर्ज भी देते ži 
इस प्रकार आज की स्थिति में सोने का जमा करना ड 
व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए अद्वितकर और श्रलाभकर 2 te 
_ इस प्रप्ठभूमि में में इस नतीजे पर पहुंचा कि ईश में | 
सोने की तस्करी और सोन में रुपया लगाने की प्रवृत्ति को 
रोकना जरूर) हे । स्वर्णे नियन्त्रण कानून के पीछे यही- 
मुद्दा था | : 
इससे कुछ पेशेवर सुनारों को नुकसान पहुँचा, यह || 
जुदा बात है। अगर स्वण तस्करी से ही उनका न्धा 
चलता है तो हमारी हमदर्दी के वे बिल्कुल मुस्तहक नहीं छ| 
द |` वे चाँदी के आभूषण क्यों नहीं बनाने लग जाते ? | | 
इसके अलावा इन्हें दूसरे व्यवसायों में लगाये जानें की. 
योजनाएं भी तेमार की जा चुकी हैं। 
किसी भी सूरत में देश के व्यापक हितों के सामने |. 
उनकी रक्षा की चीख पुकार स्वीकार नहीं की जा सकतीं । | 
तस्करी हमेशा के लिए रोकना जरूरी है। स्वर्ण नियन्त्रणं | 
आदेश की धाराओं में न तो किसी किस्म की ढील हीं ढी 
जा सकती दै और न उसे खत्म ही किया जा सकता हैं, - 

क्योंकि ऐसा करना राष्ट्र के हित में न होगा ।. s 


कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता अपनी शोहरत को राष्ट्रहित 


विमुख होना होगा । इसलिए मैंने राष्ट्र की आर्थिक 
को खतरे में डालने के बजाए बदनाम होना 
मुनासिब समझा'। _ 

T अगर सरकार इस आदेश को दढता से 
र जहाँ आवश्यक होता सख्ती भी नती कु 
विश्वास दै कि इसके खिलाफ आन्दोलन 


सीमित था, राष्ट्रव्यापी नहीं ॥ यह कदस असंदिग्ध रूप 3 
अच्छा है, लोग धीरे-धीरे इसकी अच्छाइयों को 


मे री ५ N 
मेरी इस सुद जी 
सकत्ती । एक जनसेवक के नाते ही मेने इस 'ब्लकः 
ग! के सामने भुकने से इनकार कर दिया शौर 

उय-पथ से विसुख न हुआ । इस समस्या पर विचार 


रने का यही एक रास्ता है। 


` जयोतिष सम्बन्धी मेरे झुकाव के बारे में जो मनगढ़न्त 
| कहानियाँ चलती हैं. अब में उनकी तरफ आता हू । 


यह भेरा ee विश्वास है कि संपूणी राष्ट्रम सिद्धान्त 
नुसार चलता है । इसलिए में ज्योतिष को एक विज्ञान 
में ही मानता हूँ | हर चलते फिरते ज्योतिषी के बारे 
नहीं कह सकता कि उसकी भविष्यवाणियां बिल्कुल 
TA हे । दरअसल सही भावष्यवाणियां तो होती हे 
किन एक अध्ययन से अधिक उनका कोई मूल्य नहीं । 


परा प्रारब्ध हमारे संचित कर्मों का ही फल R | 
आपका कमे के चिरन्तन सिद्धांत में विश्वास हो तो 
[नना होगा कि भाग्य अपरिवर्तनीय और अपरि- 
है । आधुनिक भौतिक विज्ञान भी बताता है कि क्रिया 
प्रतिक्रिया समान और विरोधी ql इस संसार में 
छ नित्य हे केवल उसके रूप ओर गुण में ही परिव- 
होता है । इसलिए यह बात तर्कसंगत हे कि कोई 
ब्योतिषी सही भविष्यवाणी कर सकता है । 


ह है कि कल क्या होगा, यह जान लेने से क्या 
है? कोई बुरी भविष्यवाणी आतंकित और 
हित कर देती 21 यह भौ याद रखें कि चल्ते- 
रते भ विष्यवक्ता भूठी भविष्यवाणी करके लोगों के मन 
थे का भय पेदा कर देते हैं। . 


भी ज्योतिषी से भविष्य के बारे में कभी नहीं पूछता 
से यह भी अपेक्षा नहीं रखता कि वह मेरे भविष्य 
कुछ बताएगा और प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार के 
से कुछ देता भी नहीं हूं । 


रे में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। में 


रखने वालों के लिए मेरे विचार से यही सबसे 
EE: D 


की वकालत हठधर्मो बिल्कुल नहीं कह undere N ज्यो तिषियों को निजी a 


[ सम्बन्ध में मैंने यह ee नियम बना रखा है कि. 
को त्रास नहीं देना चाहिए ।अगर,मैं अपनी खुशी केत! 


I ज्योतिषी से मिलने से इन्कार भी नहीं 
जो कुछ कहता दे सुन लेता हूं, किन्तु उससे 
ते नहीं निकलवाता। अशुभ ग्रहों की शान्ति « 
निरि ae म॑, जड़ी-बूटी खाक "हैं । यदि आप शरीर 
घि निश्चित करन में उनकी भविष्यवाशियों . कर Tat हूँ यदि 

निक भां प्रभावित नहीं होता । ञ्योतिष' विज्ञान में. 
f जानवर जेसी ह्दे। यह बड़े महत्व को बात 
. मनुष्य को शाकाहा 
. और मानव के दाँतों 


रूप में रखता हूं | 


ale" 
दरी 
॥ qa 
| aad! 
| यादी 
~ 
में है | 


f 


अपने सिद्धमत à न डिगने वाले न्यक्त । 

तौर पर आप्रही कहते हैं। मुझे मालूम भो of 
xA >" भालुम हे f 

की नजर में में आग्रही व्यक्ति बन गया 


कोई परेशानी नहीं होती ओर यहां मेरा मकसद . 
बचाव करने का नहीं हे । 


ga लेख में मैं पाठकों तक अपने कुछ विचार gs, 
चाहता हूं, ऐसे विचार जो मेरे लिए आत्याज्य है। A 
तद्नुसार मेरी ही तरह सोचने विचारने लगे अशवा ‘ आ 
न हो, इसकी चिन्ता मुझे नहीं हैं । में इतना जरूर S भी f 
हूँ कि अपनो मान्यताओं के सम्बन्ध में लोगों को _ |” 


N a को णा ` 27 
कारी करा देनी चाहिए | त. | दृ 
aa 


पहले निरामिष आहार के सवाल को ही लें। oy 
से ही मुझे निरामिष आहार का संस्कार मिला ओर श्रा 
चलकर सेने उसे समझ-बूझकर अंगीकार भी किया। ग्रा 
यह मानेंगे कि इस देश में बहुत से समुदायों में निरागि 
भोजन की परम्परा है । में भी ऐसी परम्परा का व्यक्ति हूँ 


जब में बड़ा हुआ तो इस पर काफी विचार भी क्रया | £ 
ait यह निश्चय किया क्रि मुझे निरामिष-भोजी रहना 
चाहिए । मेरे मन में यह बात बैठ गई कि अपना जीव 
बनाए रखने के लिए ईश्वर के Far किए हुए दूसरे जीवों ब 


खात्मा करना आत्मिक विकास में बाधक हे । | प 


अहिंसा को सभी घर्मो में महत्व दिया गया है।॥ प 
गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने इसका उपदेशब | "7" 
पहले दिया था और गाँधी जी ने भी हमें यही सिखागा। 
इसकी आधारभूत विचारधारा यह है कि किसी भी जीव | 


या अपनी खुराक के लिए किसी जीव का खात्मा करू, 
मेरा खात्मा करके खुशी हासिल करना या अपने को बा! 
रखने का यत्न करना किसी के लिए उचित ही माग 
जायगा । = 
हिः EET ji a 
हिसक जानवर अपने भोजन के लिए दूसरे प्राण 


जानवरों को मारते है । ऐसे भी जानवर और पत्ती 7 
y के भीतर 


अवयवों के आधार पर तुलना करे तो यह ह हे || ओ 
मनुष्य की शरीर-रचना जड़ी-बूटी खाकर Eo || इमः 

है।वि सकण 
a बनाया है । किसी fe 


री 
स्पष्ट रूप से भिन्नता है | 


न की है उनसे में विवाद म उल्लभाना नहीं 
द्वी आदमी को मनचाहीा भोजन व.रने को 


F 
f Ta क्रिसी को असुक क्रार का ही भोजन 
है विषय H सही-गलत का सवाल नहीं 
र वाला का तादाद 


नया में मॉस खान 


g मब भाजी कम सख्या 


- 2 Ale भारत म॑ भो [नसा 
walt 


मै मेरी पक्की धोरणा है कि ज्यों-ज्यों आदमी 
कि की ओर बढ़ता है स्या-त्या उसका ADIT 
ih oe क्री होती जाती दै | पुराने जमान स हमार 
सभोजी थे, पर ज्यों-ब्यों उनका दाशीनिक 
होता गया, व्योँ-स्यां अनायास ET उनक 
हुआ | 


Ie. दृष्टिकोण व्यापक 
gaa शाकाहार को और 


शाका 


Yes 


रयां में कुछ लोग ऐसे भी हे जो दुध यह 
होच कर नहीं पीते कि किसी का प्रकृतिदत्त अंश हम क्‍यों 
giga लोग ऐसा ही सोचकर रंशम या चमड़ की चीज 
मि प्रहण या धारण नहीं करते | एस लोगा कॉ म॒ अपन से 
Fal उठा हुआ मानता हूं । 


né 


धोडी चर्चा अनशन के विषय में भी कर दू । आज 
हवा | के जीवन में अनशन का क्या स्थान और उपयोग हो 
स्ता है इस विषय में गांधी जी बहुत कुछ कह चुके हैं | 
ja | मे केवल अपना मत व्यक्त कर रहा- हूँ | 


Wy 


में इस पक्ष में नहीं हूँ क्रि अगर कोई किसी कामको 
है। भरने तड करना नहीं चाहता तो उससे अपने मन की 
कराने के लिए saga किया जाय | ऐसा तभी करना 
उचित है जब किसी को गलती की ओर से मोड़ना हो 


वाला हो | 


यदि लोगों में अमनचेन बनाये रखने के लिए अनशन 
या जाथ, या किन्ही मामलों में लोगों की उत्तेजना 


% पमाने पर कराया जाने वाला गोली-चालन बन्द 
ब | “ना हो, तो उसके लिए अनशन किया जा सकता है। | 
ने | ऐसा अनशन भ 
रकैः | वृसा करने 


अधिकारी हों अथात्‌ अनशन के 


an लू से भली भांति परिचित हो. और उसके 
त्य को समझते हों 
विचार एकमात्र यह रहना चाहिए कि में लोगों की 
iffy = अनशन कर रहा हूं। यदि अनशन का 
जमिन होतो भी उसके आत्मबल में. कमी 
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पर क्लेश सहन का प्रभाव अधिक समय तक बना | 
॥ ऐसी गलती की ओर से जिससे समाज का नुकसान होने . 


रीन्त करनी हो या उपद्रव दबाने के लिए सरकार BIRT: 


।ी उन्हीं के लिए उपयुक्त हो. सकता है | 


। जो भौ अनशन करे 


नहीं आनी चाहिए । अपने प्राण गॅवाने के <a sani 
g थार रहना चाहए। Ei 


Ha १९५६ में अहमदाबाद में अनशन किया atl 
इसका उद्देश्य महागुजरात सम्बन्धी आन्दोलन का प्रति- 
कार करना नहीं था | भावना केवल यह थी कि अपने 
पूर्ति के लिए लोग हिसा का सहारा नलें। 
विधान की सीमा के भीतर किये जाने वाले आन्दोलन के 
जवाब में अनशन करना उचित नहीं होता । 


पट r; 
उद्देश्य की 


झे ऐसा लगा था कि समाज विरोधी लोगाँ के 
क्साने से अहमदाबाद की जनता हिसा की ओर जा रही 


है । अगर मेरा अनशन न हुआ होता तो शायद हिं 
भड़क गई होती ओर पुलिस को गोली चलानी पड़ती | 


"पनी गोटी लाल करने के इच्छक नेताओं ने ऐसा वाता- हे 
वरण उत्पन्न कर रखा था कि निरीहों को गोली खाकर | 
प्राण गंवाने पड़ते | a 

= 


अगर लोगों ने मेरे प्रति सहानुभूति न दिखाई होती. 
आर मुझे जान भी गंवानी पड़ी होतीं तो इसके लिए मुझे 
ग्लानि नहीं होती । घटनाओं से यह साबित हो गया कि 
उस अनशन से अहमदाबाद ओर गुजरात के WI भाग 
एक बड़ी बला से बच गए । अगर मेरी मौत हो गई होर्त 
तो वह और गुणकारी सिद्ध हुई होती, ऐसा मेरा विश्वास _ 
। किस भावना स मंन अनशन किया था, वह इससे 
जाहिर हो जाती ददै। जिसको अपने किसी लाभ की 
ख्वाहिश नहीं रहती वह अगर कष्ट मेलता ZF aT लोग 


है । आज के जीवन में भी यह सत्य हे ओर इसका 
बहुत बड़ा है। 


A 
हा, उसके उपयोग द्वारा अपन लिए सुख-चन या 
खरीद करू । आप जानते ही हे कि दीक की दवा 


टीके से भी मुझे परहेज है 
जिसमें जीवतत्व हो । ' 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल है 
प्राण जाने की हालत में भी में उस छूता तक 


चाहूँगा । 
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मेरे बारे में जो यह कहा जाता है कि पश्चिमी चिकि- 
त्सा-पद्धति का विरोधी हूँ, उसमें खास जोर नहीं दै। 
चिकित्सा की पाँच मुख्य पद्धतियां है-आयुर्वेद, यूनानी 
'होमियोपेथी, एलोपेथी और प्राकृतिक चिकित्सा । से प्राक 
faa चिकित्सा का कायल हूं। वेसे थोडी कसर है, क्योंकि 
इसमें भी यथेष्ट आस्था नहीं जसी है ओर जहाँ चीर-फाड़ 
की ही जरूरत होती है वहां यह कारगर नहीं होती | किसी 
अंग फो निक्रालने का सवाल लें। इसका हल प्राकृतिक 
चिकित्सा में नहीं है । करीब तीन बार सुभे आपरेशन 
कराना पड़ा है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा मेरी 
तकलीफ का निवारण सम्भव नहीं था। 


ऐसा ही और बातों में होता दै, इस सम्बन्ध में भी 

मन की मौज या आग्रह मात्र स काम नहीं चल सकता | 

` किर भी यह तो मानना ही पड़ता दै कि विशेष प्रकार की 
` छास्था नीरोग होने के मामले में काम करती है । अगर 


विश्वास को कमी दै, तो रोग निवारण अनिश्‍्चित-सा 


रहेगा | किसी दवा या चिकित्सा में रोगी को जितना 
विश्वास रहता दै, उतना ही लाभ भी उसे पहुँचता RI 
सरकार को सभी पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए। 
यह लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे कौन-सी पद्धति 
अपने लिए चुनते है। _ 

` विभिन्न जातियों, प्रान्तों और धर्मा के लोगों में विवाह 
सम्बन्ध होना चाहिए या नहीं, ga विषय में बहुत कुछ 
कहा जा सकता है । में जाति पांति की भावना से रहित 
समाज का निर्माण चाहता हूँ। राष्ट्रीय एकीकरण की 


भी सख्त जरूरत है | अतः उक्त प्रकार का वेवाहिक संबंध _ 
होना चाहिए | फिर भी इसमें दिखावा नहीं रहना चाहिए | 


महत्व स्वाभाषिक इच्छा का है। 


दो घर्मो को मानवे वाले Get में विवाह सम्बन्ध ~ 


छोड़ना नहीं चाहतो तो. उसे ओरों के म 
. - भी सीखना चाहिए  .. 


दकियानूसी की बातें खत्म होती जा T 
दृष्टिकोण के सामने पुराने रीतिरिवाजों का हे that 
रहो है । मिश्राववाह अगर हो और पति तथा ए aj 
चार्मिक मान्यता के अठुसार आचरण करत A | 
सहजीवन बिता सकें, तो देश में एकता को बढ़ावा |; 
और हमारे सामाजिक जीवन को नया पोषण 
होगा | 


‘cars 


मेने अनेक बार पेदाइश रोकने के नकली रीन 

खिलाफत जोरों से की है । इससे आरतो का सेहत fn 
è ओर दश क नातक स्तर का आघात पहुँचता है।; 
कृत्रिम साधन. अपनाए जाते हैं, उनमे से अधिक 
नुकसानदंह हैं | ' 


इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बा 
की बेहिसाब वृद्धि रोकने के खयाल से परिवार. Raph 
आवश्यक है; पर जिस लक्ष्य तक हम पहुँचना चाहे! 
उसकी प्राप्ति आत्मसंयम और नियमित आचरण À: 
सकती है | 


e Mm aA Ns MN a 


| 

; | 

मेरा कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं है कि में इस विष | 
अपने विचारों का प्रचार करने का अभियान जेसांचश | 
>> ~ i oS ~ : ay A ‘4 
देश के बहुत से लोग कत्रिम रीति से पदाइश w 
हिमायती हैं। में स्वतः इसके पक्ष में प्रचार नीः 
सकेता, पर उनका. विरोध भी नहीं करूगा at 
तरीकों का अपनाया जाना पसन्द करते है. | .जिन fal 


वित्तमंत्री था, पेदाइश कम करने के विषय में किये “| 


x 
वाले प्रचार के लिये बंडे. परिमाण में रकम मंजूर १ | | 
हिचकता नहीं था) | 


संक्षेपतः में इस मत का हूं कि दूसरों के विवा 


ú 
प्रति सहिष्णु tear चाहिए । अगर कोई पर्ण 
तका alae 


आर 


EN 


एक वकील. साहब मेरे ऊपर 
बहुत कृपा करते ह | a 
श्रवस्था में काफी ag है । इस ARN 
पवे उन्हे अपना मित्र नहीं, बल्कि 
कृपालु ही कहता हूं | वह सण्ट जीन्स 
कालेज आगरा के भूतपूवे प्रिंसिपल 
श्री डेवीज के बड़ें ही प्रशंसक 
प्रशंसक ही क्या, उनके उपासक हे; 
ओर अपने आपको -उनक 
शिष्य कहते हुए परम गवे का 
अनुभव करते sl डवीस साहब का 
स्मरण करके वह आज भी पुलकाय- 
मान हो जाते हैं । - 


वह डवीस साहब PASH के 
- साथ प्राय 
एक [देन उन्होंने दो घण्टे तक गेंद 
फकी और उनके लड़के को खूब 
क्रिकेट खिलाई । खेल के बाद चे बोले 
मिस्टर इनाम में टेनिस की दो गेंद दो | 
oa अपनी माता के बक्स में से 

१ निकाल कर उन मित्र (अब 


a 
. 


वक्री 


दिया फि उसने गेंदें ली थी और 


tas 


उनिस की बल्त्वा 


क्रकट खेला करतं थे ।- 


पने अशुक दोस्त को क्रिकेट खिलाने | 
थी । उनकी माता ने. 
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डा० राजेइवर प्रसाद चतुर्वेदो 


LON 


तम्बाकू की पाक 


वकील साहब के ऊपर इस घटना 
का बहुत ही गहरा प्रभाव पडा । 
उनका कहना हे कि इस तरह बिना 
पुछे चीज निकाल लेने के कारण 
उनके ऊपर कई बार कड़ी फटकार पड़ 
चुकी थी। उन्होंने प्रण किया कि 
चाहे जो कुछ हो, वह हमेशा सच 
बात ही कहा करेंगे । 

अगले वष वह _ अपने कालेज के 
टेनिस केप्टेन निर्वाचित हुए । निर्वा- 


चन के दूसरे ही दिन उबरोय कार- ` 
खाने का एक एजेन्ट एक ऐ न्टायरट : 
बल्ला उन्हें भट करने पहुँचा | बल्ला. 


देखकर वह बोले कि उन्हें बल्ले की 
आवश्यकता नहीं थी। यह तो 
aaa भेट है। यह बल्ला तो केप्टेन 
काही होता है। यह तो वर्षो से 


चला आते वालों दस्तूर है । बस 


ST आडेर हमको ही दीजिये । 


अगले दिन, वह बल्ला लेकर - 
- डेवीज के पास पहुंचे ओर उन्होंने - | 
श साहब)को दे दी | दोहिनबाद - > 
vata Sha ने गेंदों के विषय में 
की लड़क ने तुरन्त कह 


कच्चा चिट्ठा फह सुनोया | डेवीज 
ब ने उनकी पीठ ठोंको और 


- चपरासी के हाथों बल्ला वापस 
भिजवा दिया | 


शाम को ही श्रीमती .डवीज -की 


- आर से एक गोल्ड .मेडिल बल्ला 
` उनको भेट किया गया! यह था 


° CC-0-In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एम. ए., पी-एच. डी., डी. faz | 


सच्चाई का पुरस्कार और ईमानदारी 
के लिए प्रोत्साहन | 
उनकी इस बात को सुनकर मैंने 
कहा--“भाई साहब ! तब तो आपके । 
प्रिन्सिपल साहब आप लोगों का बहुत 
ध्यान रखते थें । आपकी हर बात 
सुनते थे ओर साथ ही अच्छे कामा 
के लिए प्रेरणा भी देते रहते थे । | 
आज कहाँ हैं उन जैसे सहृदय fale | 
पल अथवा अध्यापक | इनाम दे कर | 
अपने छात्रों को सदाचरण की प्रेरणा | 
देने की बात क्या किन्ही महानुभाव 
के दिमाग में आती भी हे 2? उनुका 
कहना है कि यह तो कुळ भी नहीं et 
श्री डेवीज अपने छात्रों को अपने 
परिवार का सदस्य, अपना मित्र, 
अपना हितैषी, न मालूम क्या-क्या | 
समते थे ? एक बार उन्होंने 
ईसाई छात्र को टेनिस की टीम 
रख दिया, जब कि उससे कहीं आरि 
अच्छा खेलने वाला एक RA 


जाओ तुम्हारी बात पर विचार किया 
जाएगा |” शाम को श्रीमती डेवंी\ज ने . 
उन्हें चाय पर बुलाकर gaad 


मि०--तुम साहब से नाराज हो 1” 
य साहब ! जो बात थी, वह 
È कह दी । मे तो साहब को देवता 
सममंता था, पर अब sale समझने 
. ह 

“adh, साहब को बहुत दुःख 
। अगर तुम उनको माफ कर दो 
वह तुम्हारे सामने आ सकते हे. । 
ह अन्दर बेठे हे।?वकील साहब का 
कहना है कि RA साहब के पेर पकड़ 
ए तथा शुरु और शिष्य ५ मिनट 
; अपने आनन्दाश्च बहाते रह्‌ | 
क हृदय GAA निर्मल हो गये | 
साहब आज दिन तक 
ल साहब को अपना मित्र मानते 


वह आज भी अपने पुराने 
सोहब अथवा गुरुदेव की 
छे अपनी जान देने को 
जो लोग भारत के आर्ष 


दिन हमारे वकील साहब के सामने 
डेविज की चर्चा करके देखें | 
नका नाम ले लेने भरसे वकील 
राहुन गदूगद हो जाते हें | चह बार- 
[र्‌ यही कहेंगे कि डेविस अपने 
के छात्रों की अपना बालक 


कौ भाति फिक्र रखते थे । 
ठु स्‌ ही, हरेक की हरेक बात 


नुसार अपना मार्ग बदलने 


I उनमें विचार. 
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धारणाओं के प्रति आस्था आदि स 
सद्गुण होते ६। इसक ARIT 
परतन्त्र देश के नांगरिव॥ को Hat- 
ata भी पराधोन él जाती ४ | 
मानसिक दासता के फलस्वरूप 
उनकी सदूवृत्तिया aqar 
afesa हो जाता हैं । हमारा 
दृश यद्यपि राजनीति की 
दृष्टि से स्वत*त्र है तथापि मानसिक 
दासता स उसका पूरी तरह छुटकारा 
नहीं हो पाया हे । फलतः हमार 
विचार अभी भी बिना प्रयास के 
नोचे को ओर चले जाते ह्‌। 
की ओर उठने की चर्चा ही चर्चा है। 
में आपको अपने देश के एक उच्च 
शिक्षा प्राप्त महानुभाव को बात 
सुनाता हूं । वह अपनी बठक म अपने 
पुत्र को कुछ पढ़ा रह थे । उन7 मु 
में पान था ओर उन्हे पीक करने को 
आवश्यकता हुई । उन्होंने तकिया 
हटाकर दीवाल के सहारे "पिद? कर 
' दी । कहने की आवश्यकता नहीं हे 
fe उनके उस तकिये के पीछे का 
हिस्सा कितना गंदा हो रहा था, तथा 
उसके पीछे कितनी पीक आंसू बहा 
रही थी। आप कह सकते हूँ कि 
उनको पीकदान श्र्रवा. उगालदान 
रखना चाहिए । में भी आपसे सह- 
मत हूँ । वह भी_पौकदान को ओर 
उसक इस्तेमाल को जानते होंगे-परर 
क्या करं, आदत सें लाचार. हे | एक 
वे ही कया, हममें न मालूम कितने 
लोग उनकी तरह चारों ओर दीवालों 


पर, किवाड़ों पर, कोनों में, सड़क . 


पर, चबूतरे पर पान को थूक देते हैं 
अथवा तम्बाकू खाकर पीक कर देते 


हैं। हमारे बालक अगर हमारी यह. 


आदत देख कर थूक-थूक. कर स्वगे 


को भी नरक बनाने के अभ्यस्त हो. 


चले हे, तो इसमें आश्चर्ये की अथवा 
बुरा मानने की बात ही क्या है? 


करते रहते हैं कि जमाना बह 
- चालाक बन गये है । 


 नाम-पता न पूछिए। आल aa 
क यही समक लीजिंए कि TE" 


र्‌ RRA सुन लीजिए | 
वह ATs का्यवश F 
साथ H उत्तका पुत्र 


my 
et बाहर ` 
भी था 
[पिता पुत्र एक होटल में टर । हे 


जी न होटल वाले को अपः gal 
खाने का माल कुछ सस्ते ag || ६ 
दिया आर होटल से रहने के किरा धरः 
की आधी रकम देकर पूरी रङग की | साथ 
रसीद लिखा ली और इस प्रजा ७ | मत 

यबचा लए। sag gaa गु 
१४ रुपया बचाकर तीन काम Tin q 


(क) अपने कारखाने का १४ रुपया || ही 
नुकसान किया (ख) ग्राहक की IR 
में कारखाने को साख को गिराया बने 


ग्रॉकि कर्मचारियों के द्वारा ह || बीई 
मालिक अथवा दूकान को ais, T 
al 


जाता हे तथा (ग) अपने लड़के के 
सम्मुख धोखा घड़ी का aa 
प्रस्तुत किया। यही कुंवर any | + 
याद अपने पिता जी को बेईमान 
अथवा चार सो बीस सममने हां 
तथा अवसर पाकर अस्तबल में ही 
gaT झाड़ उठे, किवा अधूरा a | 
जाम करने के कारण कभी जलयात्रा 

करने को विवश हों तो आपह | है। 
बताइये, यह जिम्मेदारी किसकी | ay 
होगी । पुत्र पर, हम पर, आप प | हम 
समाज पर अथवा पूज्य पिता जी | अ 


पर ! | 3 
ag एक बात ओर समम टे 


कि यह महानुभाव उस Ste |. 


i 
मियों में हैं जो हमेशा यह x 
कि लड़कों में बिल्कुल अक्ल न ता 
उनकी राय में नवयुवको से बात | 4 


नहीं करना चाहिए आर साथ है 


यत | 
leq रात इस ब त विग | 
i 


गया है और लड़के लड़कियां 


कही श्र र समाज की प्रायः यही 


| हमारा 


| हम दूषित वाताव- 
| हमारे चारा आर 
डा रहता है git मन के 
ल भरा रहता 2 | ह्म ऋपचा 
क कर लेते है? परन्छु 
क्रि घर के 


य 
aii ही य फ देते हैं । इम 


gaa को सडक प्र्‌ ale 
= में राम का नाम रखते € परन्तु 


qu ही बगल में छुर भी रखते है | 
आसमान तथा देश का A त करके 
भी aqa छोटे-छोटे tall H Tata 
बे रहते हैं। हम लोग आज पानः 
बीढ़ी की रिश्वत खाकर मालिक का 
ताखों रुपये का नुकसान करन क॑ 
mi हो गये हैं। जिस हांडी में 
खाते हैं, उसी में छंद करना म 
aga gend की सफलता मान 
ae | 

ये उपयु क्त घटनाएं हमारे 
सम्मुख कतिपय निष्कर्म प्रस्तुत करती 
हैं। यथा- 


(१) बालक देखकर सीखता 
है। बह जो देखता है वही करता है, 
तथा जो सुनता हे वही करता हे । 
Wag चाहते हे कि हमारे बाल 
अच्छे नागरिक बनें, वे उच्च आदर्शो 
के अनुसरण को प्रेरणा प्राप्त करें, तो 
हमारा कतव्य है कि उनके सम्मुख 
WA प्रस्तुत करे, हम स्वयं वे 
® काम करें, जिन्हें हम अपने 
TUBS द्वारा फराना चाहते 

पए के पीछे पीक करने वाला पिता 
अह चाहता हे क्रि उसका पुत्र 


विचार से वह बवूल के पेड़ बोक 
थ्राम खाने की इच्छा करते हे । इसी 
प्रकार होटल का आधा किराया देने 
वाले पिता जी को यदि अपने लड़के 
तथा समाज से शिकायत है, तो 
हमारा निश्चित मत हे कि वह छलनी 
में दध दोहने के बाद उसके फेल 
जाने का शिकवा कर रहे है 

(२) गुरुजनों को चाहिए कि 
'व्राप्तये षोडशे वर्ष पुत्र मित्रवदाच- 
रेत? वाली बात याद Wal उन्हें 
चाहिए कि घे अपन छात्रों को 
अपना पिता जीसे समके तथा उनकी 
हरेक बात को समझने की चेष्टा कर, 
उनके प्रति सहानुभूतिपूरणं व्यवहार 
करें तथा उनकी अच्छी बातों एवं 


. भली आदतों की कद्र करे। जहां 


अपनी भूल हो, तुरन्त स्वीकार कर 
लें। आप देखेंगे कि आपके शिष्य 
भी उसी तरह ' आपकी इज्जत और 
याद करेंगे, जिस प्रकार हमारे वकील 
साहब अपने प्रिन्सिपल श्री डेवीज 
के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए नहीं 


~ 8 
` आघाते है। 


(३) बालक का स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
होता है तथा वह एक वृक्ष को भाति 
उन्मुक्त वातावरण में विकसित होना 
चाहता है । गुरूजनों एवं माता पिता 
को चाहिए कि वे एक कुशल मालौ 
की भांति बालक की देख-रेख ही 
करें । बालक को मिट्टी का लोंदा 
समझ कर उसे चाहे जिस सांचे में 
ढालने का प्रयत्न न करें | बालक एक 


` कोरे कागज का टुकड़ा नदीं दै जिसके 


कह ना DighhEd Hy Ad SarvhpFOUndalidy Crehne shtheGangsine चाह जो कुछ लिखा जा सकता 


BI 


(४) हमारा कर्तव्य है faz 
ara - निरीक्षण कर ओर अपने 
व्यवहार को नैतिक एवं शिष्ट बनाए | 
इसके अतिरिक्त अपने नवयुवक समाज 
की सहानुभूति प्राप्त करने का पूरा 
प्रयत्न करना चाहिए | अपने बालकों 
की बात अगर हम नहीं सुनेगे, तो 
कोन सुनेगा ? श्री डेवीज की भांति 
हम यदि अपने बालकों के सम्मुख 
अपनी भूल स्वीकार नहीं करेंगे तो 
फिर हमारे बालक अपनी भूल स्वी- 
कार करने का पाठ. कहां पढ़ेंगे ? 


हमारे देश के BMA के ऊपर 
देश के भावी नागरिकों के निर्माण 
का गुरूतर दायित्व दै। उन्हे नव- 
युवकों - नवयुवतियां का विश्वास 
प्राप्त करना है । विचारणीय प्रश्न 
केवल एक है । हमें श्री डेवीज =a 
आदशी अध्यापक से शिक्षा लेनी हे 
अथव्रा तकिए के पीछे पान की पीक 
करने वाले, एक कम्पनी का नुकसान 
करके अपने १५ Bo बचा लेने वाले 
पिता के रास्ते पर चलना है । 


हमारे बाळक दी उमार आशा 
हैं, वे ही देश के भावी कर्णवार हैं. 
वे आज एक बहुत बड़े चोराह पर 
खड़े हैं । वे किस ओर बढ़, यह हम 


तय करना है।इस दिशा निर्देशन | 
के ऊपर ही हमारे देश की नागरिकता | 


एवं नैतिकता के स्वरूप निर्भर 
और वही हमारी भावी संस्कृति क 
मानदण्ड होगा | न 


ee 
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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सम्पन्न भार- 

तीय हिन्दी परिषद के इक्कीसवें अधिवेशन 
से लौटकर मन कुछ खिन्न-सा है । रह 
रह कर बहाँ के दृष्य, हिन्दी के महार- 
“थो के दर्शन तथा वार्तालाप को याद 
“ar रही है और इससे भी अधिक याद आ 
रही है डा० शम्भू नाथ fag-a सुने हुए 
` शीततों की कुछ कड़ियाँ- 
` और कहाँ तक ले जाओगे मन मेरे, 
छूट गए बन्धेन सब, छूट गए घेरे । 
इससे भी गहरी ऐक ओर लकीर 
T किसी ने लिखी आँसुओं से कहानी, 
॥ किसो ने पढ़ा, fea दो वूद पानी । 
वरण के चरण पर मधुर पुष्प कितने, 
हवा ने. चढ़ाए, लहर ने बहाए, 
समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, 
किसी. ने सजाए, किसी ने मिटाए। 
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foranas श्री कृष्णचन्द्र 


org, दा पाए कापर BPTI BAM 


| लिए कहा था उनसे | बी. ए. के दिनों 
' में बस्ती से आए हुए एक मित्र ने ये दो 
पृक्तियाँ. सुनाई थी । तभी से मन पर 
पत्थर की लकीर-सी वन गई थी। 
“लखनऊ में एक बार डाक्टर साहब कवि- 
| सम्मेलन में आए थे। हस्ताक्षर संकलन 

का शौक मुझे तेब बहुत था । उनके आगे. 


थे ही दो लाइनें लिख दी । मन बड़ा भर 
i जाया, जब उसी गीतको फिर सुना । 
टर साहेब बता रहे थे कि एम. ए. में 
तब लिखा था यह गीत। फिर उन्होंने 


कहीं दुर बहुत दूर चला गया । लगा 


गहराई का कोई द्वार खोल दिया हो 
[न न जाने कहाँ कहाँ विचरते लगा? 
ओर ध्यान नहीं, अर्थ की ओर 
त. केवल उस अनथाही 


बड़े आग्रह से मैने गीत सुनाने के nn तात 


हिन्दी परि 


रही प्रिया तुम कहाँ भी सुनाया 1. 


“की इन दो एक परक्तियों.ने मन : 


७९९९१५१५७७ Eth Anup sn yD rT 
en? errand Myr Snr Minges" Atigi 


ना कहकर तुम हंस देते हो, 
केसे मैं' इन्कार मान लू ? 


इण्टर में, काव्य कुसुम में डाक्टर 


कापी कर दी । संयोग की वात, उन्होंने. साहब के परिचय'में इस गीत की केवल 


ये दो ही पक्तियाँ saa थीं । aga 
खोजीं शेष पं क्तियाँ, लेकिन मिली ही नहीं । 
दो एक मित्रों से जिक भी “किया, लेकिन 


बेकार । डाक्टर साहवे कहने लगे-“वह- ` 
गीत छपा ही नहीं किसी संकलन में ।' . - 
मैंने आग्रह किया यदि आप बुरा न माने, - 


तो मुनाएँ, . बड़ी इच्छा है। कहने लगे 
“याद कहां है ? ` मैंने कहा-्थोड़ा 'बहुत 


जो भी हो । बोले-“अच्छा लो 17 लेकिन ` 


एक ही अंश सुना पाए फिर कुछ क्षण शांत- 
फिर दो तीन पंक्तियाँ सुनाई । कहने लगे- | 


- GC-0.in Public Domain. ०० Kangri Collection; Haridwar. . °" © ce ee | = 
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maj Foundation į G ही tiz fom कल S 
गहराई-अनजा कि ii Çheprahagd e पॉट ।नकलने बाला है a $ a 
हुआ, तभी मन लौट आया फिर भौतिक आएगा 1” | 4 
वातावरण में । वात चली फिर आधुनिक हे 

समय, जब डा० पर । बोले-“छन्दों पर अधिकार Ü ate 
ऐसा ही हुआ उस समय, TF वादहीतो उन्हें तोड़ोगे वा OO 

$ से बातचीत करने का z हं तोड़ोगे या हिद 
MS a 3 अपनी मर्जी के मुताबिक गो a 
का मल गयी tae कई थे) २ लोगे? इस कद या ays ० 

त शरू हई चारुमित्रा से । वास्तव में नाय ˆ उस कदर अराजक 6 कि 
बा शुरू हु न रही है कि कुछ कहते नहीं = af gi 
मैं इस अदभुत, पर अत्यन्त ae क, ही शिष्य जो अब हमारे फली! । हमारे ॥ दते 

ष ग्ध था, जब कि मैंने 3 » BAT aam 
ae H ae 3 ; f भी हैं अजीव तमाशा किए हए s पाठक 
इण्टर में विजय qd agia प्रारम्भ किया पर्वा वे बोय हुए है. a 

iT F è i था उच्छ | 
A सशक्त. और मार्मिक रचना छस 
था । बड़ी = र मामि वेकार समक कर छोड दी, यहां a । 

गी थी | ae ग 

लगी थी मु उसे अत्याधुनिकता समभ कर अपना! बात 
ï - ब! ag x की जूही | ८० 
Be कहा-डाक्टर साह az हुए हैं । निराला ES ही की कसी ता |. १. 
आपका गीत-- शेफालिका छन्दों की दृष्टि से आजी | बजे पु 
छू लो तो मैं हार मान लू, एक चीज है । इस युग के एक बहुत के | र 
: 
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ant OM, elt ya 
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कथाकर से भी उन्हें बड़ी जब 
शिकायत है । कहने aÙ- आज ata 
लिख रहे हैं, बया उनसे यही अपेक्षित है! 
` उसकी बेटी, लड़के, लड़के की वह | 


qa, तब क्‍या न सोचेंगी कि कितनी 
के मत मै! 


'शेम टु हिम ( > 
साहवे के चेहरे से घृणा १४ 


ने रही थी । उन कथाकर मही || 
हो रह [वत कही. | 


gigt À प्रकाशित एक बहुच 
को लेकर ही उन्होंने यह स व कहां ४ ' 
मुझे लगा, डातटेर साहब की 
-सीमाएं हैं, मर्यादाएँ हैं, जि 
निकलना उन्हें सह्य नहीं हैं ' 
डाः रामकुमार वर्मा तर 

- नाथ सिहं से. वार्तालाप १ 
Se can 


ae 


psi. 


: के सारे agal 


दी धरातल पर आप उससे — 
at | मैंने यह भी अनुभव किया कि 
पाठक में बढकर साहित्यकार को और 
कोई सम्बन्ध प्रिय नहीं होता | 
यह संब अधिवेशन के बाहर की 
बात हुई । अधिवेशन की Mi 
आठ बजे का था उद्घाटन का। साई आठ 
‘a gag पड़ा कि कुछ देर हो गई हैं 
afafa के आने में । दो तीन मिनट 
| में ही वे प्रधारने वाले हैं । बड़ा भव्य हॉल 


Kae Sani gt PT 
i LTT 


पा एजुकेशन कॉलेज का । मंच भी बड़ा 
IMs सजा हुआ था, लेकिन भारतीय 
हिदी परिषद का पट बड़ा ही भद्दा 
७ भामूली-सी असावधानी से 
व " भव्यता में एक फूहड़पन का 
लग गया । 
मिनट बाद ही पघारे श्री 
प्त अलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्या- 
वा हा pe वर्मा अध्यक्ष परिषद्‌ 
रि न शर्मा इस gas 
o -युयुत्सवों के नही, 
स्वागताध्यक्ष एवं 


Ree. 
E हिनी विभाग 
ती TA 


` रणा संस्का ai = 
S Ñ x के कू = 
| Tl समारोह के क 3 


07११ gp Eyyy कयत. gr TH ry ता मो, 
HP Typ Tg pgp 


रे Lge 
Tsar क AIS हुआ। वन्दना : 
- देता है। मंच से भाषण का पढ़ा जाना 
- और प्रत्येक का उसको छपे. भाषण से 


FAN 
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उसे नहीं माना जा सकता । सबसे पहले 
डा, विनयमोहन शर्मा ने स्वागताध्यक्षीय 
भाषण पढ़ा, कुरुक्षेत्र की महिमा से पूर्ण 1 
फिर उपकुलपति महोदय ने जिन्हें परिषद 
की कृपा से दूसरा “रोल” करना पड़ा था, 
भाषण से पहले चुटकी ली कि जिस परि- 
षद्‌ के सभापति एक विख्यात नाटककार 
हों, वहां भूमिका का यह परिवर्तन tar- 
भाविक ही था | वड़ा बढ़िया मजाक था | 
प्रधानमंत्री श्री कल्याण मल लोढ़ा ने परि- 
पद का संक्षिप्त इतिहास और गतवर्ष का 
विवरण दिया । फिर उठे डा. वर्मा सभा- 
पति का भाषण पढ्ने के लिएं । आधुनिक 
समस्याएं, हिन्दी भाषियों और प्रेमियों 
का कतंव्य, साहित्यकारों का दायित्व । 
एक बात कुछ अखरी कि इन प्रका- 


nga pgp ppp gH Ep y ७११०७७, ह, ppp 
opp Opt UP RP pg DOr tgp 


Thad ्रावेवेशन 


= 


faa भाषणों को भी. बिता अटके केवल 
एक ही महोदय पढ़ पाए और वे थे उप- 
कुलपति | वेसे यह कोई विशेष बात नहीं 
है, पर कभी-कभी छोटी बातें भी विशेष 
लगेती हैं । Sto रघुवंश प्रबन्ध मंत्री ने 
सन्देश पढ़े | जन-गण-मन से आज का 
समारोह समाप्त हुआ । Hie: 
सबसे पहली प्रतिक्रिया हुई इस बात 
ay कि भाषण पढ़े क्यों गये ? ` भाषणों 
का छपकर बटने के वाद भी पढ़ना जहाँ 
विषय की सीमा में रहने के लिए आव- 
सयक है और कथ्य को awed में सुविधा- - 
जनक है वहाँ भाषणकर्ता के आत्मविस्वास 
की कमी को भी न चाहते हुये व्यक्त कर 


RTS 


ts ge 


Mh He Mihu pne Mtn ppg rst 


॥॥ AMARA pgp gra yp gat! agy pr sittin, en 
हण म; srl na ६८81117 yyy Maga jj 5101 nig iia 74 
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रह पाता st 


` अध्यक्षता में मध्ययुगीन भारतीय भक्ति- 
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मिलाते हुए पढ़ना ऐसा ही है, जैसे fer- 
शन लेने के बाद स्टेनो मिला रहा हो या 
प्रूफ रीडिंग at ट्रेनिंग दी जा रही हो l 
इस परम्परा की सार्थकता मले ही थोडी 
बहुत हो, पर इसमें स्वाभाविकता तथा 
प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ता है ? 


एक वात और, भाषण तो छपा हुआ 
है ही, फिर भी पढ़ लेंगे फुर्सत में सम'का 
भी जा सकता है। इन प्रकाशित महिमा 
स्त्रोत और परिश्रमपूर्वक लिखे गये faa- 
न्ध या शोधपत्रों को पढ़ते हुए मिलाने में 
क्या तुक है ? और यहाँ बात याद आई 
मुजफ्फरनगर सम्मेलन की । १९६२ में 
आगरा विश्व विद्यालय हिन्दी प्राध्यापक 
सम्मेलन में अ.ये थे आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी उद्घाटन करने के लिए । 


१४१0१०) og TN 
Eitan Me yee OCT 


डेढ़ घंटे तक मंत्रमुग्ध रखा था उन्होंने 
अपनी भाषण कला से, विचार प्रवाह से | 
तथा व्यक्तित्व. के सहज उच्छनन से । 
वाद में बोले-“भाषण छपा हुआ था, . 
लेकिन उसका पार्सल कहीं रह nar” 
पार्सल तो था और वहीं पर था, लेकिन | 
उन्होंने भाषण के वाद बंटवाया था । छपे 
हुए भाषण को पढ़ने में भाषण की स्वामा- 


और सहज तथा आवश्यक सम्पर्क 


_ भोजन के पश्चात चार वजे विचारः 
गोष्ठी शुरू हुई-डा० ब्रजेश्वर वर्मा की 
साहित्य. की मूलभूत एकता । यहाँ भी 


ae -~a d 
z ex = MKS 


See ee अधिक क डी 


प्रकाशित भाषण तेरह पृष्ठ था। अध्यक्ष 
के लिए आभार प्रदर्शन से लेकर 
चक समय लेने तक की क्षमा-याचना 


fs यह सब भी छपा हुआ !” एक मित्र 
alate और अन्त भी नहीं बोल 


of 


सकते बिना पहले लिखे हुए! ” वाणी में 


विनय मोहन शर्मा से कुरुक्षेत्र 
महिमा को एक बात तो छूट ही गई। 


की ओर संकेत था उनका । 
“Sto नगेन्द्र वोले--“वह जगह 
बतला दीजिए कि कहां हैं ?” लोग 
हंस पड़े । डा० वर्मा ने कहा-“वे दो 
स्थान हैं । एक तो डा० नगेन्द्र का हृदय 
ae तभी श्रोताओं में से आवाज 
आई-“दूसरा आपका ।” डा० वर्मा हँस 


कर बोले-'हां, मेरा भी समझ लीजिए 


उ 


बाद किताब-मतलव-छपा भाषण समाप्त 
। कोई विशेष बोरियत नहीं हुई । 
फिर उठे डा० हरबंश लाल शर्मा 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, अलीगढ़ faza- 
४ [लय, विषय का प्रवर्तत करने । 


; कि डा० ब्रजेदवर वर्मा ने अध्यक्षीय 
अतिरिक्त विषय का विस्तार से 
चन किया हे,निष्कषे निकाले 
कहने को रह नहीं गया 


पढ़ने का ढंग रोचक था । पोन घण्टे के 


नहीं-थे । इसी बात को भाँप कर 


पढ़ना और | 
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समभाना शुरू कर दिया-'तदपि कहे बिनु 
रहा न HS’ | 


और मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ 
कि डा० शर्मा के निबन्ध को, जिसकी वे 
बीच बीच में व्याख्या भी कर देते थे, जो 
कि मूल से बहुत बड़ी हो जाती थी, लोगों 
ने सुना ही नहीं । कानाफूसी के अतिरिक्त 
बातचीत भी शुरू हो गई। दो एक बार 
तो ऐसा लगा कि शायद बीच में ही बन्द 
कर देना पड़े लेकिन डा० शर्मा तथा डा० 
वर्मा के दो तीन बार कहने सुनने पर 
जैसे तसे निबन्ध पूरा हुआ । पढ़ने का 
ढंग भी प्रभाव शाली नहीं था, फिर 
श्रोता भी तो इस मूड में नहीं थे। कोई 
' अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा | i 


मैं सोचता रहा कि इन पूर्व लिखित 
मुद्रित या टंकित निबन्धो को सुनने के 
लिए ही यह अखिल भारतीय अधिवेशन 
होता है? यह सब तो घर as भी हो 
जाता; क्योंकि- परिषद्‌ की क्षीण काय 
त्रैमासिक पत्तिका-हिन्दी अनुशीलन-का 
पेट भरने के लिए भी इन सबको छाप 
देते हैं, जो प्रत्येक सदस्य को मिल जाती 
है। बस इतना-सा काम ? केवल दशन 


ओर यह श्रवण ? न कोई चर्चा, न कोई . 


विमश ही । यह तो परिषद की सजीवता 
के लक्षण नहीं हैं। नाम विचार गोष्ठी 
और केवल कुछ तथ्यों का संग्रह मात्र या 
किसी समस्या की ओर उँगलि-निर्देश, 
बस ! उसके भले बुरे के विषय में कुछ 
भी पूछना-गछना नहीं । जो लिख 
लाओ उसे बिना श्रोता का घ्यान किये पढ़े 
जाओ | यह क्या ? 


` एक आयोजन और भी था-- 
पुस्तक प्रदर्शनी का । बहुत-सी पुस्तकें । 
न मालूम किस दृष्टिकोण से उनका 
चयन किया गया था ? 


नवीनतम : 
प्रकाशन भी पूरे नहीं। किसी काल या 
घारा विशेष से सम्बद्ध साहित्य का भी 


शी । आयोजन लगता था जैसे 
बच्चों के लिए हो Pra फिर > \ 
एक ग्रन्थ देखने को मिल भी 
अधिकांश डावटर-लेखक लक के 
देखते थे कि हमारा ग्रन्थ भी $ | 
भौर 'उसके' हमसे अधिक तो नं ki 


ue 
SUR. 
s 


विचार गोष्ठी के वाद जता aa 
मतलब चायपान 1 फिर डा० ता ढु 
वर्मा को सूझा, क्यों न यहीं शेष ie qn’ 
भी हो जाए। समस्या वही फि ऋ aa 
अधिक, श्रोता कम नहीं, पर समय ay a 
दक्षिण भारत के एक विद्वान बच्चा कर 
बोले । फिर गुरुमुखी लिपि में जार जाते 
हिन्दी साहित्य की वकालत वडे sie, हद 
शब्दों में डा. जयभगवान गोयल ने h एक 
श्री मनोहरलाल गौड़ का भाषण शो a 
एक बात और दिखाई पड़ी a कं r 
अल्प ख्यात अप्रसिद्ध विद्वान anial) ३३ 
निबन्ध पढ़ें, तब विशिष्ट लोग ae त 
gal, हँसी-मज़ाक, धीरे-से ही छ 
करते रहें, वातावरण की गम्भीरता 
अपनी वाक्‌ पटुता से सरस ओर को "° 
कभी हल्का बनाएँ | लगे कि अपनी बौ. ईड 
उतार रहे हैं। यह हिन्दी आतो am 
और शोध के सिद्ध और प्रसिढ गह ™ 
भावों के सम्मान के अनुकुल मुके 4 
लगा । = 
भोजन के बाद लोक aati ae 
कार्यकम । बिना सांस्कृतिक कार्य हि 
अधिवेशन या उत्सव कैसा,” % हे 
रहा कि लोकगीत-गायकों के T Fo 
यह सम्पन्न हुआ क्योंकि फॅशन = 
t हुई al 
से हेयर तक इन ' गा 
द्वारा ग्रामीण नारियों कॉ ae al मेदे 
अभिनय देखने की बोरि A ie 
` यहु ठीक हैँ कि उततर Ao 
लोगों को कुछ विशेष नहीं“ i 


दक्षिण भारत-महारा् 


a ee. 

; होचता रहा कि 77 ALT a 
a 

ळा आयोजन ह ; 

का वर्मा, डॉ? शम्भूनाथ सिह, डा० 

अजित कुमार इत्यादि तो 


गुप्त, ॥ 
Oe युग के विख्यात कवि थे ही । 
a आता और दृष्टिकोण को 


३ aaa में भी सहायता मिलती । एक 
b Be अत हमारे यहां कवि-सम्मेलन 


द्वात और. त 
छि | gg मंचीय सफलता की ही दृष्टि में रख 
uf र जन साधारण के लिए आयोजित किये 


। ते हैं । क्यों न ईस अखिल भारतीय 
| ही परिषद की ओर से इस स्तर पर 
एक कवि-सम्मेलन . का आयोजन किया 
जाए कि सभी धाराओं और विचार 
प्रवाहों की आधुतिकतम गति से हिन्दी 
Ta विद्वान भी परिचित हो सकें । 'हिन्दी' 


६1|| हे gaia केवल शोध और आलोचना 
"| होतो नहीं आती । 

ak 

al अगले दिन सुबह को नगर “म्रमण 
ai) की आयोजन । दो बसेँ मिल गई । सूर्य- 


al FS मंदिर, गीतास्थान, ज्योतिसर 
इत्यादिका दर्शन । कुरुक्षेत्र सत्पुरुष पाण्डव, 
. अत्ुर्प कोरव और महापुरुष कृष्ण की 
a सृति भूमि है। मन हजारों वर्षो के 
| इतिहास चक्र पर चढ़ जाने कहां से कहां 
| सगया। हुँसी-मजाक, व्यंग-विनोद के 
) ae | बस जब उछलती कुदती जा रही 
oe एत सनचा 
61 तारा 1” इस cee _ सरग परत 

aa. न्रा में डा० रामकुमार 

मं 1 श्रद्धातिरेक से माथा भुकाना, 


2 गना, प्रसाद लेना बड़ा भला 


रहे थे। मे सोचता रहा-हमा 
tert की जड़ कितनी गहरी है ? 


a yous 
तारा किए जा “डी वैती यी Pea 
ai’ >` 


३३. उणे अवशेषों को वे बडे आदर 


WERT चाय के बाद निबन्ध a oy 

ang ETE शर्मा हिन्दी . 

a ear ने 
हासोन्मुल स्थिति का - 


ndation gren aian 
वे i EA oy 


किया । मन की बात कही उन्होंने । वे 
कह रहे थे कि एक त्रिइवविद्यालय से 
“तुलसी और भारतीय संस्कृति’ तथा 
दूसरे से 'भारतोय संस्कृति और तुलसी”, 
कहीं आचार्य चतुरसेन शास्त्री के कथा 
साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन” तो 
कहीं 'चलुर सेन के कथा साहित्य का 
मूल्यांकन, एक जगह तुलसी का सामाजिक 
द शंन' तो दूसरी जगह “तुलसी का समाज- 
aaa’ | कहीं महाकवि निराला-जीवनी 
और काव्य” “निराला और उनका काव्य,” 
कहीं सूर्यकांत निराला-व्यक्तित्व और 
placa’, तो कहीं निराला और उनका 
साहित्य' । चार विश्वविद्यालयों में हिदी 
कविता में राष्ट्रीय भावना' “हिन्दी काव्य 
में राष्ट्रीयता” हिन्दी काव्य में राष्ट्र 
भावना का विकास’, और "हिन्दी में 
राष्ट्रीय कबिता' । दो विश्व विद्यालयों में 
“हिन्दी उपन्यासों में नारी” और "हिन्दी 
उपन्यास में नारी चित्रण' पर उपाधियां 
मिल चुकी हैं। और अब दो अन्य त्रिइव 
विद्यालयों में 'हिन्दी उपन्यास में नारी” 
और 'हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण” 
पर कार्य हो रहा है। पुनरुक्ति तथा 
'गिरते'हुए स्तर का बड़ी स्पष्टता से पर्दाफाश 
किया उन्होंने | Sto इन्द्रनाथ मदान ने 
कहा कि शोध के स्तर के गिरने के दो 


- कारण हैं-एम. ए, के बाद सीधा पी- 


एच.डी, । बीच में कुछ और बना लें, तो 
काम काबू में आ सकता है। फिर परीक्षक 
के लिए केवल ५० ₹०। इतने' पैसों में 
आठ सौ पृष्ठ तक के महाग्रन्थ का मूल्यां- 
कन कहां सम्भव है ? | 
O हुआ प्रतिवाद इसका। ५० या 
२०० ₹० का प्रइन नहीं SIMA अपने | 


वहां से भी अच्छे शोध ग्रन्थ निकले हैं 


तथा जिनमें १००-० या ज्यादा है, वहाँ _ 


से भी लचर: माल निकलता है, तो यह में कोई 


कोई बात नहीं । फिर बोले डा० नरेन्द्र 


d eGangotri 


स्वार्थो की सिद्धि के 


_ अपने यहाँ बनवा देगे-सः 
अधिक कुछ और भी | 
_ उत्तरदायित्व a निभाने का है। जिन सामूहिक ९ 
विश्वविद्यालयों में ५० ₹० Yen’, _ 


संख्या या परिमाण में वृद्धि के सा 


अपनी शोध के विषय में नहीं कहना ; 
चाहिए । दस हजार पृष्ठों में से 2 
हजार भी काम के निकलते हैं, तो भी | 
सन्तोष प्रद हैं वसे स्तर गिर wre ही। य 
श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा ने कहा कि वे आठ | 
हजार पृष्ठ जानते हुए भी क्यों बेकार . 
लिखवाये जाएँ ? क्‍यों न दो हजारही . 
लिखवाये जाए" । बाहर वाले क्या कहेंगे, . 
इस भय से सच्ची वात जबान पर भी | 
न लाई जाएं । यदि अन्दर कुछ नहीं है, 
तो बाहर वालों की प्रशंसा से कब तक 
पेट भरा जाएगा ? और यदि अन्दर कुछ 
है, तो बाहर वालों के बनने से क्‍या कुछ 
बनता बिगड़ता है ? यह तो निरा पत्रायन 
है । काफी उत्तेजक रही गोष्ठी । वास्तव 
wi अधिवेशन अब शुरू - हुआ हैं, ऐसा 
लगा | a 


हिन्दी शोध के हितषियों द्वारा 
प्रशंसा हुई श्री देवेद्ध नाथ शर्मा 
हिन्दी शोध के बड़े बडे मह 
के मन में भी ऐसी दुर्बलता होगी, 
पहले नहीं सोचता था। इस 
तटस्थतापूर्ण आत्म निरीक्षण को अ 
हीनता या ata को अनुत्साहित क 
का प्रोपेगण्डा नहीं माना जा सकता | 


में फैले हुए हिन्दी प्रेमियों में 
ऐक मंच पर एकत्र करना 
खाना-पीना, धुमना-फिरना तः 


अपने यहाँ परीक्षक बनवाना, 


qa fafaa या प्रकाशित भाषण-निबन्धों 
का पाठ ही इसकी कृताथंता थी । विचार 
faqs या चर्चा की आवध्यकता अनुभव 
at गई, तभी तो' समय कम होने के 
i बावजूद थोड़ा-सा समय वाद-विवाद के 
लिए रखा ही गया, लेकिन फिर भी 
ऐसा लग रहा था कि औपचारिकता की 
qa हो रही है, बस । बार-बार प्रवततेक 
महोदय का यह कहना कि वक्ता महोदय 
“tae दो-तीन मिनट में ही अपनी बात 
समाप्तं करे, विचार-विमशे के उपयुक्त 
` वातावरण बनने में बाधकः था । 


ae की बात यह थी कि इसी समय 
तक गोष्ठी और चल रही थी दूसरे कक्ष 
3) अध्यक्ष थे डा. बंशीधर विद्या- 
` म्रातेण्ड । मुसीबत थी श्रोताओं की । 
कभी यहाँ, कभी वहाँ । डा. नगेन्द्र ने 
चुटकी ली। जब लोग उठ कर दूसरी 
| गोष्ठी में चलने लगे, तो बोले--“अरे, 
faery तो सब यहाँ हैं, भाप वहां कहाँ 
. जा रहे हें?” डा. नगेन्द्र की सजीवता 
बड़ी भली लगी । ऐसे ही जव वाद-विवाद 
छिडने को हुआ संस्कृत में अन्त्यानुप्रास 
_ ओर तुक को लेकर, तो डा. साहब ने 
मजा लेते हुए कहा--“विवाद भी 
संस्कृत में हो, तो अच्छा ।” सब लोग 
हँस पड़े, लेकिन सँस्कृत निष्ठ उसके लिए 
भी लंगोटा कस कर तयार थे।. 


खाने के बाद एक गोष्ठी--महंत्व- 


क्रोई सामूहिक प्रयास नहीं हुआ । Pied ०,्ण,वठेऽठीन/आइुलिक् कविता ओर. रता 


सभानेत्री डा.सावित्री सिन्हा रीडर हिन्दी 
विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय । sath 
डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित । लम्बा 
भाषण | रस सिद्धान्त की श्रेष्ठता तथा 
सामथ्यं, और आधुनिक कविता को 
ढेंकने की उसकी चेष्टा का उल्लेख | 
यह गोष्ठी भी बड़ी उत्त जक और विचार- 
पूर्ण रही । डा. शम्भूनाथसिह ने आधुनिक 
कविता के लिए रस को अनावश्यक 
बताया । कई सज्जन बोले, डा. जगदीश 
गुप्त नई कविता के पक्षधर भी, कदि भी । 
डा. नगेन्द्र द्वारा रस सिद्धान्त में वर्जित 
रस-पाश और रसचक्र का उन्होंने 
उल्लेख विया । नयी कविता को फंसाने 
की चेष्टा का भी उल्लेख किया । -डा. 


गुप्त के विचार से नई कविता एस क, 


अन्तगंत नहीं आती 1 एक उदाहरण दिया 

उन्होंने। ये रसवादी आलोचक इस 
पाश में नई कविता के हिरण को फंसाना 
चाहते और खुश होते हैं--कि अहा ! 
देखो यह आया, वह फंसा । डा. गुप्त के 
विनोदी व्यक्तित्व तथा हलके से व्यंग्य के 
पुट ने वातावरण को सरस बसा दिया । 
डा. नगेन्द्र ने इसमें और भी वृद्धिको 
जब उन्होने नई कविता at जय 
बोली । 


अन्त में उठे डा. नगेन्द्र, डा. 
शम्भूनाथ सिह और डा. जगदीश गुप्त 


- का विरोध करते हुए । कल्पना के द्वारा 


भावकी अनुभूति को वे 
तथा कविता से हू 


Ta बताते हैं। बोले 


वाले निर्णय कर लें f गे 3 Wi 
बनना चाहती है ? २ | 


करते हुए वे बोले-यदि ee क 
किसी गेंडे को फंसाएँगे, |. 
फसाना ? डा. जग | 
मोटी श्याम देह ae pe 
था। तभी किसी ने कह 
हीं फसेगा | किसी और न 
लगाई- 'गेंडे को फंसाने के 
नहीं,ख1ई खोदनी पड़ेगी ।” 

गुप्त ad- अरे, यह यायावर ial 
गम्भीरता और व्यंग्य मिश्रित झी छू 
वरण में यह गोष्ठं समाप्त हुई! 


अव समापन समारोह । For 
कुमार वर्मा ने नए सभापति ; 
हरबंश लाल शर्मा को ate ति 
हिन्दी वालों की परस्पर नेहमयी पणा 
आभार प्रदर्शन और धन्यवादो ३ 
लग गए । कुरुक्षेत्र fara विद्यात 
विशेषतः उसके हिन्दी विभाग ी॥ 
क्षमता, अतिथि-सत्कार की. का 
तथा प्रत्येक सुविधा को जुटाने की तत 
विभाग के सभी प्राध्यापकों गी 
निश्‍्चित-ही भूलने योग्य मही हैं। 
पद्मसिंह शर्मा कमलेश की भाग दो! 


_ प्रबंध कुशलता का चित्र भौ काण 


तक मन्त पर रहेगा | 


| जो काम श्रपनी खुदी को बिल्कुल nan रख कर 
` श्रपने निजी सुख दुख, तफे qaam श्रोर जीत हार का 
बिल्कुल खयाल न करते ge सिर्फ फर्ज समभकर किया 


मारे ya जी बहुत पहुँचे हुए 


तमी हैं. भाई साहन, एकदम चाक- 
aT 


” 
| awe -चौकस | 
% शायद, जब 
१९४० की बात है शायद, 


वातत जीने एक युवक का परिचय 
E । परिचय में ऊचाई का इशारा 
ql गहराई का संकेत, पर आँख फाड़कर 
f ` ~ ह e 
देखने पर भी न ऊ चाई ही दिखाई दी, 
७. गहराई ही, साधारण ही साधारणता 
स दिखाई दी और वह भी फूहइपन को 
gigia । कोई नकशा नहीं बना, 
तो रंग उसमें क्या भरते ? 


फिर दो-चार मुलाकातें उड़तीं-सी 


T और a राय-हंसता खूब है यह 
ति आदमी भौर gaar क्या है, हंसी बखेरता 
॥ है, जसे उसे रखने की इसके पास जगह 
| नहीं और उसके खत्म हो- जाने का इसे 
i खतरा नहीं । 

a फिर और मुलाकातें, तो ध्यान 


टिका आंखों पर कि देखता है, तो जैसे 
कलेजे तक Bitar है। सर्च यों कि 
ताग, चोर का सगा, तो डाकू का मौसेरा 
४१ भाई-चोर की शक्ति है दूसरे की 
AN अवोधता, डाकू की शक्ति है दूसरे . की 

कम हिम्मती भोर तागू की ` शक्ति है 
शीना हस्त कौशल । इन सबके साथ 
क ते । संब मिलाकर पहला 
अब यह कि देहात का साधारण युवक 


हुच ॥, न चाक-चौबन्द- 
चौकस \ * 
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om जो खंडहरों को 
सिह Tol अच्छा तो. 
a भी लिखेते हैं, ag - 


>> 


है यह, पर कहानी पढ़ी, तो हाथ पैर 
ठण्डे । अन्ध विशवास की किवदन्तियों में, 
भारत के प्राचीन शास्त्रों में और पश्चिमी 
विज्ञान की खोजों में सोना बनाने के 
सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह सब 
उस कहानी में । मैं सोचता रह गया -- 
यह आदमी कहाँ से कहाँ तक फैला है ? 
सचमुच पहुँचा हुआ, सचमुच चाक- 
चौबन्द-चौकस, जैसे अबोध-सा चित्रकार 
और विशाल चित्रपट । कोई देखे, तो 
हसे, पर तूलिका के चमत्कार उंगलियों 
के सधाव और रंगों के सामंजस्य पर 
ध्यान दे, तो मुग्धता में फंसे । 


गाँधी की आंधी के तूफानी दिन-- 

सघु १९२० और १८५७ के स्वतंत्रता 
तूफान की जन्मभूमि. मेरठ का रासना 
गाँव। वह जन्मा कि जंसे तूफान पर 
चढ़ा आया । पिता मास्टर, वेतन सात 
रुपये मासिक्र, पर तूफानी स्वभाव कि 
मारपीट में मास्टर । जमीदार गांव के 
हिटलर, ये भी कंसर विलहैल्म से कम 
नहीं, जो अकडा, पिटा । रिकार्ड है कि 
एक बार में उन पर सत्ताईस मुकदमे 
चल रहे थे, पर जेल गए १९३० के 
स्वतन्त्रता-आम्दोलन में ही | ऐसे आदमी 
के घर की क्या दशा होगी ? बेटे बसन्त 
ने जब दर्जा तीन पास कर मदर्स को 
नमस्कार किया, तो घर के ada भी - कन्हैबालान मिश्र ‘s 
गिरवी रखे gua! शिखरों में ईर्ष्या | 
थी, घृणा थी, क्रोध ` था, ज्वाला थी, > 
पर शिखरों की नींव में कहीं ममता, . 
सौजन्य, सहृदयता का नन्हा श्रोत भी. | 
भवनों में बदलता _ 


स्कुल खोला, तो उसमें जा बैठा और 
.._ चरवाहे से बुनकर होगया । अध्यापक ने 
'कविता कौमुदी' दी और आशीष भी । 
कपड़े का ताना बाना तो नहीं, पर 
कविता का -ताना-बाना करता रहा 
सैकड़ों कबिताए कंठ होगई | 

पढ़ना बाहिए, एक दिन सोचा और 
सरधना जा, पांचवे दर्जे में भरती 
होगया । पांचवे दर्ज में पढ़ता, सातवें 
दर्जे को हिन्दी पहाता । जल्सा हुआ तो 
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मिडलची हो गया । एक अध्यापक के 
पास 'विशेष योग्यता' का पाठ्य पढने 
ami दो महीने में ही अध्यापक ने 
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ii APAPAP PLLA LIL LDL LPL LDL ISIS: PLALSPLA LISD DED D IS 

jN aa 

i PIII PIPL PPI LD PP LL IL DLL A LLL LL AL ALAS we 
3 - 


i ० सदा ही तो = 


i जीवन के arate, विचार और व्यवहार को ऊंची भावना 
| के मिठास तसे भरते का संकल्प कीजिए | | s 
: 2 इस संकल्प से समाज के उपवन में माध के फूल of क 
— लिलेंगे, जिनकी सुगन्ध जन-जन Ñ फंलेंगी 1. 


BAPO 


श्रेष्ठ चीनी के निमाता- | 
are कृष्णा शुगर मिल्स लि० 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश ae 


| a 


तेव सुशोल कुमार बरिल ` — =o > मेट सचा fs 
संचालक ८7 eee 
गव. | Ore On 
|. शास डा > a 00 ल बा AM SE पर, 


7 x ह CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


बच) टन A = न्न Arya र नी ज — x% = tS 
| भगवान राम क्‌ मे की सीने की | 


उनका नाम पड़ गया gag, -ईख ङी खोज करने पाला- 
उस गन्ने को लोगों ने चूसा, तो उन्हे एक ATU आनन्द मिला 
एक नये स्वाद की सृष्टि हुई और यों संसार म॑ मिठाई का जन्म sth | 


| 
आज गुड़ से लेकर लेमनजूस तक गन्ने का .परिवार फेला है | 

iy 

l 


ओर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय है | 
+ 


कोशिश कीजिये* | 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में कुछ नयापन ला सके! | 


Fa 


| श्रेष्ठ चीनी के Ama- 
अपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, 
शामली (सुजफ्फरनगर) 


-n Pi 


FPPLL LP LID AA 


LLL ILS 


भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं 


तीनों को सदा ध्यान में रखिए | 


à olde 


| 

| 

aa तथा दूसरे उपयोग में आने बाला १० Ho से Vo do तक का बढ़िया घत | 
एवं 

भारत भर में प्रसिद्ध कोरा-धुला-लट्टा, धोती, चादर, मलमल ब रंगीन कपड़ों के । 


2200 isis ~ Pe 


_ निर्मीता-- 
लाडे कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 


प्रश 6 / © 


| ४ | 

[| a रजिस्टरड अफिस : चाँद होटल, चाँदनी चौक दिल्ली | | | 
i >प्रबंपरसंचालक | oe gern 
सेठ आनन्द इमार बिदल ee ag कुलदीप चंद बिदल 
oe फोन--३१३, ३६४, १३६० क े तार-- टैक्संटाइर्स AI 


aS DS eS Sec 


ग्या बी 


Bre | 


Peed जानकारी 
४०० पृष्ठ वाठ्यसामग्री का) मूल्य 
ग्रोरसाधारण प्रति का पचास 
fagia . की m पृथक, 
ना को वाविक मूल्यमें ही मिलताहै | 
ग्रा 

a प्राथना हे कि उत्तर या रचना 
r y के लिए टिकट न भेज Bit श्रपनी 


वापर्स E : 
ae रचना पर श्रत्त में प्रपना पूरा नाम 
त 


qal yaaa लिखें । 

क मास के भीतर दी बुक-पोस्ट से उनकी 
या स्वीकृति/ग्रस्वीकृति का पत्र श्रीर 

स्वता छपने पर श्रद्ध निश्चित रूप से सेबा 


में भेजा जाएगा । 


agi 


qa 
ql 


giga छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । 
हाँ, बड़े लेख dic कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में दिवकत होती है, निश्चित रूप से 
रापत कर दी जाती हैं । 


नया जीवन! में वे ही रचनाएँ - स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊंचा उठाएँ श्रौर 
देश को aad बोध एवं शक्ति बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 
-मनोरंजक, मार्ग-दशेंक श्रौर प्रेरणापूर्ण -! 
प्रभाकर जी श्रपने सिर रोग के कारण -श्रब 
पहले की तरह पैत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
प्रोर बहुत ्रावशयक पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 


` तिवेदत है कि इस का ध्यान रखें । 


“नया जीवन' धन-साधन पर नहीं, साधना 


पर जीवित है, इसलिए लेखकों को वह . 


प्यासमान दे सकता है, धन नहीं । 


एमालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो ब्रतियाँ 
Ta महाने के भीतर ग्रालोचना हो :. 

र भ्रक पहुँच जाए, यह प्रयत्त- | 
- रहता है। - : = s T 


Met से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 


लिखते को प्रावश्यक प्राथना । _ - - 
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RATT कास a यह है. fe इस बिशाल देश. 
कोने-कोने - में फैले जन-साधारण के मत 


___ भविष्यत्‌ के निर्माण के लिए श्रम को 


11 
5 


Pa 


+ १४०११८५५३६ 


विचारों का विश्वविद्यालय 
प्रारस्भ-१६४० 


UAR सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर' 
निदेशक 


ग्रखिलेश 
पम्पावक-मंचालक 


हमारा ma यह नहीं है. कि इस fam 
देश में बसे aa दिमागी ऐग्याशों का फालतू ह 
चेन से काटने के लिए मनोरंजक साहित्य zi 
का मैखाना gt समय खुला रखें 


fagia वर्तमान के श्रति विद्वो 
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नए युग के सूरज से दीपक का निवेदन | आ उवालाप्रसाद ज्योतिषी, एम, पी, 
- Sj १२३, साउथ एवेन्यू ; नई दिल्ली भृ 
की बाधाओं से ! i श्री सीताराम अमवाल 
नए सृजन की बाधाओं से | | नम कलह a 
८, चाह कयाल, हापुड़, मेरठ i 
Sa 
राष्ट्र चिन्तन q a 
श्री स० का० पाटिल 
सेरा जीवन CRIS प y 
रेलवे मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली 
हम नागरिक चेतना के प्रति सचेष्ट रहें ! | श्री भगवानसिह, आई. ए, एस. 
- ३३, अलीपुर रोड़, दिल्ली--६ 
१8 = A ‘a श्र gay 
हमारे प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये | |) कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! a 
= ? ` 
(| पशा Er a Q $ ; 
au जीवन: कुछ पथचिन्ह | पददा भूषण औ सूयेनारायश व्यास श्‌ 
i विक्रम कायीलय, उड्जेनं 
शान्ति का प्रयत्न हरदम, iy प्रधान well श्री लालबहाडुर शास्त्री Wy 
पर हथियार का जवाब हथियार से } | नई दिल्ली 
व्या यित í जनरल करियप्पा; नई दिल्ली W 
राष्ट्र की रक्षा ओर जेनदायित्व eas! 


(दैनिक ‘aq जीवन? लखनऊ के सोजन्य से) 


| न 8 ia : 
i र š व } | १ “नलेश? {i 
j परवेतौरोहण के दो रहस्यमय प्रसंग sala sie हरिदत्त भट्ट शलश 
| | | | दून स्कूल, देहरादून 
5 १ 4 t DN 
हमारे सैनिकों के हाथों में 1. श्री य° ब० चौहाण नन्दा 
न मातृभूमि की आन पूरी तरह सुरक्तित है T ; सुरक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई "१९ 
Sa $ { | f > : = ki 
हम चाकर रघुवीर के १ | औ अयोध्या प्रसाद गोयलीय 
। | ; डालसिंया नगर (बिहार) 
| 3 | 


पढ्ने के कमरे में स्तम्भ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नये युग के सूरज से ढौपक का निवेदन 


९), श्री ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी 
A © | 
5९६ 


WI कर AIA दीपक ने कहा-+ 
t छो बन्धु, थक कर सो रहे अब हम | 
e gaz याह | उगो नंभ में 
विजय क राश्म-ध्वज- बन gal 
बना जस, देखा को रात हमने काट दी भाइ , 
q ये खाई थी त गहरी 
7 अन्धेरा ओर लम्बी भी | 
उसे ज्यों त्यों है हमने पाट दी भाई ! ' 
किसे कया ज्ञात, हमने स्नेह TAT का 
[ अजी, कितना जलाया है ? | 
तविश ओ? सिदतों के बाद कितनी 
आज: का यह प्रात पाया है | 


w दहकती रात का ध्वज घर 

कंधे पर रात भर ae ! 
T हि... 1 E न कसकती वेड़ियां हमने बजा i 
a) | ae = आनंद के स्वर को उठाया है | i 
4 i fi अन्धेरा फिर कभी | दीखे | 
w 5 कच्या | हमें फिर से बुला लेना. ! 
११ ce कसम तुमको .हमारे स्नेह! की 

RF दुख में aga हमको झुला देना ! 

CF ० 3 व्यय FE, अ में र 

श eas वि > gaat नहीं कुछे गम ! | 

| सहन पर कर नहीं सकते ठ 
f iS 

5 

i 5 2 


जला कर प्राण फिर अपने अन्धेरे को भगाए 
नये युग के नये सूरज , 


विदा हम हो रहे हैं तुम न यह समझो | PE 
तुम्हारी हर किरण के तार पर हमे ee à 
जागरण के गीत गाए गे | = 
o) x 
| ke {' Fs 
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सुजन की बाधाओं से-- 


श्री सीताराम श्रग्रवाल 


oOo 
| द्विया 
वकल वासनाओं i 
सुहोमिन सजीली- सगात फसल पर र 
नवेली दुल्हन को किरन की मचल पर 
कफ़न सत उद्बाओ कहर मत गिराओ 
रि g ) 3 
सजन से मिलन के E धूते ज ह | 
gaze सपन को alia जहर ha 
अ भरम सते अनाशो PR मते FRA । 
पैली हवाओं fie A ` पतित कल्पनाओं हार 
È sn j i 4 2 g म 
स्वजन हैं सगे हैं- : Sit See. पतन की घिनोनी fe 
परस्पर लड़ा कर ZN अंधेरी गली को भा 
` चमन मत बताओ; . | | ह 


x 2 
कली से भ्रमर के 
वतिते आचरण को 
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धरती पर खड़े होकर राष्ट्रपति डा० राधा कृप्णन ने कह्ा-- “मैं देख रहा हूं कि तनातनी और 


~ 


pi ~ o N > ` te: y X las A, Ar > * =e 
कार्मीर * पीर के लोग एक जुट रहे हैं ओर वे समझते हे कि पाकिस्तानी घुसपेठिये लोगों की हालत 


X जू दक il ` अत्याचार F S An n 
तेर = यहां नहीं आए-हमला और अत्याचार करने आए हैं । लोगों ने अच्छी तरह उनका सामना 


रम्परा के अनुसार बड़ी zga प्रदर्शित की दै | कुछ परिस्थितियों में हमला ही बचाव का 
sq agra होता दै और हमारी सेना उसी को अपनाने का प्रयत्न कर रही है। हमें किसी भी समय और क्रिसों 
परार के दमले का 2 

3 EN मम पा =a ieee मेंने जवानों और अफसरों 

1 नहला देखा, उससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। उन्होने घुसपेठियों को बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया | 

ia 4 चाहते हैं, पर जो हमारे देश के साथ हथियार से काम लेना चाहते हैं, उनको हथियार से जबाब देना 

au ble ras ae z seu E EE mn जनता के साथ है, जवानों के a 

| हर वे अपता काम पूरी हिम्मत से करते रहेंगे, इस बारे में मेरे मन में कोई शक नहीं है ae की आजादी और 

आए की जमीन पूरी तरह ठीक रखना हमारा काम है ओर इसके लिए जितनी कीमत देनी होगी हम देंगे, दले 

छो, यही भरोसा में आपको देना चाहता हूँ ।” 

-> 

लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा--“काश्मीर में स्थिति गम्भीर और 

| टूर है, पर मैं विश्वस्त हूँ कि सरकार पाकिस्तान की चुनौती का जमकर और सफलता पूर्वक मुकाबला करेगी । 

| परी सरकार इस समय अग्नि परीक्षा में से गुजर रही है, पर यह निश्चित है कि वह इस अग्नि परीक्षा में से और 
भी बवल ओर शक्तिशाली होकर निकलेगी 1” 3 


प्र को लाख-लाख धन्यवाद को चौपट कर देंगे। पाक रेडियो से. काश्मीर को आजाद कराने के लिए 
बीर म जो कुळ हुआ, उसकी सारे संसार में इसे भारत की गुलामी अल्लाह्‌ का शुक्रिया होगा, वीरां को 
के विरूद्ध काश्मीरी जनता की क्रांति बंधाई होगी और भारत को धमकिय | 

घोषित कर देगा और काश्मीर क्रांति भीं। काश्मीर में जब यह हो रह्म 
; - Am, भारत भर में भी कम्यूनिस्ट _ 

नत take aga पे पैन हये जला ह ee ee 
फे Ee स्त मार ऑर ये स्पीकर नहीं है, ये एक mae, देंगे। इस परेशानी में अमरीका बीच 
मर में वही होने 


Wares भारतीय के मन में aaa 
Meat हे-प्रभु को लाख लाख . 
यवाद | न 


बशा था । a l gat, और हदो? इसका नारा नहीं, - में पड़ेगा ओर पाकिस्तान-हिन्दुस्तात 
विश्लेषण JR विवरण ओर ad भोर बढ़ी” इसकी यह शान है! फो समकाकर पूरे काव्मीर को स्वतंत्र 


wae = as लड़ेगा जो इससे वो पिस जाएगा ,.. राज्य बना देगा और शेख a 

OH यावा ace sq, Mra e कि 
के साथ ace म कोई जाके कह दो ये अय्युब से--- - बनेंगे। चीन द्वारा लइाख 
Rigas cae उ Rua इसे वो मिट aa ace 
Rigi a स योजना छह ची स = 
Wa a, ay या कर परिषद कोकेन cen कोपा ee 
गह आग हा eee साथ देगा । उसके न्द पर जनरल मनोकामना पूरी नही होती, इसी से. 
|£ भास नइ ६ ओर इस अयूब काश्‍मीर पधारेंगे और रेडियो यह दुनिया अभी तक बसी Ser 
Eo व्यवस्था पर आषण देंगे। इस, आण में एक अपढू दूधिये ने पहाडी दरी पार | 


RR eae + = ४ २३७ 
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¢ Ajek 


कि SN 


yi करते हुए प्वार पाकिस्तानियां को FWBigitized शिकार हैं, जी फीता gots ® | इसमे सफलता प्‌ 


उनकी हरी सलवारा से उसे शक 
| हुआ | उसने पुलिस में खबर दी और 
| हमारी पूरी मैशीनरी चौंकक्रर काम में 
` लग गई। स्थिति यह हे कि पाकिस्तानी 
सैनिकों को खोज खोज फर मारा- 
| पकडा-भगाया जा रहा है और दूसरे 
| सेनिक घुस पेठ.न कर सकें, इसलिए 
` पाकिस्तानी कब्जे वाले काश्मीर में ५ 
चोकियों पर हमारी सेना ने कब्जा 
कर लिया है और बे आगे बढ़ रही 
हैं। सारे देश में हमारी सरकार के 
iaga और काये की प्रशंसा की गई 
है और राह चलते अनपढ़ लोग तक 
अपनी खुशी प्रकट करते दिखाई देते 
हैं। गंभोर प्रश्न है कि पाकिस्तान इस 
पर क्या चुप रहेगा ? हमारे राष्ट्रपति 
मे कहा है कि हम किसी भो समय 
सी भी तरह के हमले के लिए तयार 
ना चाहिए और हमारे रक्षा मत्री 
कहा है कि हम तयार है। 
उनको लाख-लाख प्रणाम 
काश्मीर की रक्षा करन और 
भारत की शान कायम करन में हमारे 
जो सैनिक और अफसर शहीद हो 
गए हैं, उनकी स्मृति में लाख लाख 
प्रणाम-पुष्प अर्पित है | 
उनको लाख-लाख बधाइयाँ 
काश्मीर की इस घटना का एक 


qq पहलू है काश्मीरी आम 
ता का सेना से हार्दिक सहयोग 


न हे और इनके रवेये से यह 
[बित हो गया है कि भारत को 

जनता अच्छे देश की अच्छी 
हा कहलाने की हकदार दै “ओर्‌ 
मुसलमान के बारे में जो 
यह्‌ सोचते कि वह 


बधाइया | 
कोई गलत फहदमी न हो, इसके 
लिए यह कहना जरूरी है कि काश्मीर 
में पाकिस्तान परस्त लोग है, काश्मीर 
के घुस पेठियो को उनका पूरा सहयोग 
मिला दै, मिल रहा है । ये लाग खुले 
आम घम रहे हैं ओर गद्दारी कर रहे 
हैं इसका कारण सरकार का लापर- 
वाही नहीं, कूटनीति है, पर हमारे 
ध्यान में यह बात रहनी चाहिए कि 
पाकिस्तानी घुस पेठियां का सफाया 
करने के बाद हमें इनक भी इसी 
तरह चुन-चुन कर सफाया करना है । 
जिस देश के लोग गद्दारों का सफ,या 
करने में झिभकते हैं, बे इ्यादा दिन 
श्राजादी का आनन्द नहीं ले सकते | 
साथ ही यह भी निश्चित है कि जो 
हकूमत गद्दारों को ज्यादा दिन जेल से 
बाहर रहन दंती है, उसक कराधारा 
का अंत महलों में नहीं, जेलों में ही 
होता है । हम नरम हों भलों के लिए, 
गरम हों बदमाशों, लिए; राष्ट्र के 
फलन-फूलने का यही मार्ग दै-सिफ 
यही मागे | 


इसी प्रसंग में. यह बात भी- 


“आ राम मनोहर लोहिया हिन्डु- 
स्तान-पाकिस्तान का एक संघ बनाना 
चाहते हैं और श्री जय प्रकाश नारा- 
यण दोनों में सद्भाव स्थापित करना 
चाहते हैं। संघ की बात भी अच्छी 
है "ओर aza की बात भौ, पर 
इनकी पूर्ति कोई भांवप्य का “नेता 
करेगा; SUA के नताओं के भाग्य में 
तो पाकिस्तान की धूतंतापूर्ण दुश्मनी 
को मेलन ही fare) कल की 
बात सोचना बुरा नहीं, पर जीना 

_ आज में ही ठीक है और हम जिस 
Sista जी रहे हैं, उसमें हमें पाकि- 
स्तान से जमकर टक्कर लेनी दै । 

इस टक्कर में हमारी आजादी 


और इज्जत दोनों दाव पर लगे हुए . 


> 


एक तो वह काम है जो ४ 
कर रही है पूरी योग्यता से 
काम है यह कि हम देश फे 
गद्दार तत्व हैँ उन्हें क है | 
ताकत से, पूरी Adan WE 1 
गद्दारा स कुछ बेवकूफ हे a 
माश हूँ | बदमाश गहरी a 
अलीगढ़ विश्‍वविद्यालय में! 
दिया था और बेवकूफ न Yi 
गद्दारी का मिला gat नमूना a : 
दिया अलीगढ़ विश्‍वविद्यालय फे 
छात्रों के सम्मेलन में, जो लखन; 
हु्रा । इस बुलाया Sto Gaz मर 
जैसे पुराने-नये कांग्रेसी garar, 


सय 
अपनी लीडरी पर पालिश करने ३|| कसा 
ख्याल से, पर इस पर कब्जा |. शौर 
लिया लीगीस्प्रिट के मुसरमानों ||| ga 
बेवकूफों को समझाया जाना बाह). भाग 
खर बदमाशों को दफनाया gal पंन 
चाहिए । ad 
आसाम में साम्प्रदायिकता ह| शब 
स्थिति विस्फोटक है । वहां दसब| ` 
से पाक्रिस्तानी मुसलमान गैर का) समा 
रूप में घुसते आ रहे हैं। wil कह 
संख्या हजारां-लाखों में है । देशम| बे 
में इसका विरोध हुआ, संसद में ह|. fe 
पर हल्ला मचा, पर स्वगीय £ af 
मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने #| बात 
की नहीं सुनी और अति?) fia 
स्वागत करते रहे । आज काशी पता 
जिस घुसपेठ का शिकार दै, १७१ भवन 
मनोवैज्ञानिक भूमिका शा | 
घुसपैठ में दै, इससे इकार al a 
` जा सकता | : 
धी a R 
इस. समय उन सबका! q एवे 
निकालना शायद संभ | | 
पाकिस्तान की सी ra al Ry 
इलाका उन मुसलमानों f fa 


चाहिए, ag कोई सारख fad 
नहीं दे और यदि निकट 4 19 
ही हम छाभिनन्देनपत्न 


नहीं देना 
है खाली होनी 
E é 

: ii प्रश्‍न पर aera के 
न व्याग- 

ह. यत विधायका न त्यः 
pas उनकी नाम बेवर्कूक PE 
2 gat चाहिए आर १६६ 
n y उन्हे दूर रखा जाना 


art ही उदयपुर म जिस 
कता का प्रदशेन हुआ 
ताक़त से उसे कुचला जानौ 
> जानता हूँ, मेरी भाषा 
बाह ~ उसके लिए च्माप्रार्थी हूं. 
MEE पक देश इ 
इस निवेदन के साथ 1 देश इस 
समय ताकतवर चीन आर्‌ पाकिस्तान 
+ दाथ युद्ध में और धूत अमरीका 
gic ब्रिटेन के पडयन्त्रों में उलभा 
र है। इस समय लल्ला-चप्पा की 
भाषा श्रीर विचार दृष्टि देश के हित 
Hadid हमें युद्ध काल को सन्नद्धता 
मही इस समय जीना होगा | 
MAT जनसंघ 
जनसंघ ने १६ अगस्त को. लोक 
भा के सामने जो प्रदर्शन किया, 
क हमारे देश के प्रजातंत्री ८ वर्षो 
क इतिहास का एक अपूर्व प्रदर्शन था | 
हसी ने कहा, उसमें लाख आदमी 
‘i किसी ने कहा डेढ़ लाख, पर इस 
T से किसी ने भी इकार नहीं 
Bee वद nae 
भवन के सामने दूर लोकसभा 
TUR दूसरा सि जब पर्हुचा, तो 
था शौर तब भी ह र प 
आदमी पक्ति 


इसके सा” 


म ग्रोने से = 


oe जलूस ने 
ny o “व पूरी तरद तोड़ 
wig ee प्रदर्शन के बाद 
àk को सैर २ छपे थे कि लोगों 


कस्यूनिस्टो के 


रके नाम पर बहुका. 


कौ N ~ 
कर लाया गया और प्रदशन के बाद 
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किराय raat देकर ४--७ लाख 
श्रादमियां को देशभर से दिल्ली लाना 
aia की हालत में किसी पार्टी के 
लिए कोई मुश्किल काम नहीं, पर 
मनुष्यों की संख्या ही इस जलूस की 
विशेषता न थी | 
जलूस में सब लोग ५-५ ओर 
७-७ की संख्या में क्रमवद्ध होकर ८ 
मील चले और फिर अनुशासित रूप 
में सड़क clas कर उन्होंने भाषण 
सुने | दोनों काम किराये के आदमी 
नहीं कर सकते AQA का अनुशासन 
उसकी विशेषता थी और इसी अश्र 
में में कहता हूं क्रि शाबाश जनसंघ, 
तुमने एक नमूना दिया कि प्रजातंत्र 
में किस प्रकार के शान्त-संतुलित 
प्रदर्शन होने चाहिए | 
दिल्‍ली बची, पटना जला 
समाजवादी पार्टी के नेता श्री 
राममनोहर लोहिया ने पहली अगस्त 
को 'भारतबन्द” का नारा दिया था 
कि उस. दिन कच्छ समभोते के 
विरोध में सारे देश में हड़ताल हो । 
बाद में उन्होंने एक वक्तव्य में कहा 
था कि भारत बन्द हो न हो, दिल्ली 
` बन्द तो उस दिन होगा ही । इसका 
अथे उस समय यह समझा गया था 
कि रविवार होने के कारण दिल्ली में 
नियमानुसार बाजार बन्द रहेंगे ही, 
डाक्टर लोहिया का संकेत उसी ओर 
RI = | 
बाद की कानाफूसियों में सुना 
गया कि डा० लोहिया ने उस दिन 
दिल्ली में सो जगह आग लगाने की 
योजना बनाई थी। जो गुप्तचर 
विभाग को पता चल जाने से अस- 
फल at गई | पता नहीं इसमें कितनी 
सचाई है, पर पटना में डा० लोहिया 
की पार्टी ने पथराव-आरजनी के जो 
प्रदर्शन किए, उनसे यह कानाफूसी 


x 
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बल पाती है | 


हृ, इसलिए उनसे देश को यह पूछने 
का अधिकार हू कि आपके आंदोलन 
की सीमा क्या है? प्रजातन्त्र में 
शान्त-अनुशासित प्रदर्शनों की स्वत- 
"AMT दे, पर क्या डाक्टर लोहिया के 
प्रजातन्त्र में aras उपद्रवो की 
भा स्वतन्त्रता है ? 
डाक्टर लोहिया एक 

राजनेतिक दल के नेता हैं e ; 

क दल ) दकूमत | 
की कुर्सी उनसे लाखों कोस दूर ह. | 
इसलिए संभव दै वे इस पर हाँ कहे, | 
पर प्रश्न यह है कि क्या भारत की | 
प्रजातन्त्रौ सरकार भी इस पर हाँ 
कहना चाहती है ? वह हाँ नहीं कहना 
चाहती, तो उससे एक राष्ट्रीय पत्रः 
कार और ?६२०से १६४७ तक भारत 
की स्वतन्त्रता के एक साधारण स्वयं 
सेवक के रूप में मेरा नम्र प्रश्न है कि 
जिन उपद्रवों में स्टेशन फुं कते हैं और 
जनता का जीवन अस्त व्यस्त किया 
जाता है, उनमें पुलिस की गोली से 
कुल दो आदमी क्‍यों मरते हैं, दो सौ 
चार सौ का वध पागल कुत्तों की 
तरह क्यों नहीं होता ? 
_ मानवीय दृष्टि से डा० लोहिया 
के साथ मेरी सहानुभूति है; क्‍योंकि 
वे एक हताश महत्वाकांक्षी हैं। १६६१ 
में उन्होंने कहा था कि “चुनावों में ds f 
मुझे कहीं दरियाली नहीं दीखती ।” © 
तो जिस नेता को चुनावों में पतमड़ | | 
दीखती है, जिसमें जनता के जीवन |. | 
में उतरने की क्षमता नहीं और जो || 
क्रांति करने में भी असमर्थ हैं, वह |. 
उपद्रव के सिवा ओर क्‍या 
बेचारा ? ; 

: डाक्टर लोहिया को भ 
कार ने गिरफ्तार किया दे, A 
हो है, पर इसके साथ ही यह भी. 
श्रावश्यक है कि कानून उनके साथ 
साफ साफ बात करे ओर वही व्यव- 


हार करे, जो एक साधारण नागरिक 
के साथ ऐसी स्थिति में कियो जाता 
है। भारत सरकार की पकड़ो-छोड़ो 
नीति ने देश में उपद्रवों को बहुत 
प्रोत्साहन, दिया है, क्योंकि इससे 
लीडरी पर नई पालिस की सस्ती 
प्रवृत्ति को काफी बढ़ावा मिलता है | 


[री विदेश नीति बदले ! 
ag में ऐसे राजनीतिज्ञ और 
| राजनेतिक दल हे, जो भारत की 

विदेश नीति को पसन्द नहीं करते, 
उसे बदलना चाहते हैं। दलों में जन 
संघ मुख्य हे और राजनौतिज्ञा में 
[जाजी और कृपलानी जी । ईमान- 
दारो प्रशंसनीय है कि वे इसे खुले 
“प्राम कहते हैं; पर यह बात अभी 
व्यास आदमी के लिए एक रहस्य ही 
है कि विदेश नीति बदलने का अथ 
क्या हद! 


झज तक भारत तटस्थ हे | 
सका अर्थ है कि न वह अमरीका के 
yq में है, न रूस के। भारत की 
| नीति नकारात्मक नहीं है । वह 
दोनो के गिरोह-प्र प में नहीं दै, पर 
दोनों का मित्र दै । दोनों ने उसे मित्र 
प्राना है और उसके निर्माण में और 
संकट में सहायता दी है । यह भारत 
म तटस्थता की सफलतो है, फिर 
1 नीति का विरोध क्‍यों हे! 


नाता है कि जो लोग अमरीका के 

पैसे खाते हैं, उसके हाथ में खेलते 

` त्रे ही तटस्थता के विरोधी हे । 
र 


क्याँकि हम दोनों प्रजा- 
अर चीन के मुकाबले पर 


कर सकते हे । कहना 
रुत की स्वतंत्रता को 


-इंगलेंड ही हमारी वास्त- - 


Diaitizec ov Ape ऽक क Gennai eGardatit नहीं है ? इस प्रश्‍न पर 


कारण ही ये लोग अमरीका को आर 
सुभान रखते है । यह बात ठीक है, 
पर इससे भी गहरी बात यह है कि 
ख्मरीका-समर्थक लोग यह महसूस 
करते है कि हमारी उटस्थता की नीति 
देर-सबेर भारत को कम्यूनिस्ट दशा 
बना देगी और इसे ये लोग देश की 
संस्कृति के लिए घातक guma gzl 
प्रजातंत्र ओर नेतिकता के 
सिद्धांतों का तकाजा है कि हम इन 
rat की नीयत पर शक न कर ओर 
मतभेद में भी उस पर विचार कर | 
इसके साथ ही एक नम्र निबदन 
में अमरीका-समर्थकों से भो करना 
चाहता हूं कि १६४७ से १६६५ तक 
एक बात बिना कहे भी स्पष्ट है कि 
अमरीका हमारी दोस्ती के लिए 
लालायित है, पर वह इसकी कीमत 
में हमसे काश्मीर चाहता है । उसकी 
कूटनीति दै कि स्वतंत्र काइमीर उसके 
हाथ मे हो । आज जो कश्मीर का 
एक भाग पाकिस्तान के हाथ में है, 
qe इसलिए कि अंग्रेज कूटनीति ने 
जब कबायलियों की चढ़ाई के रूप में 
काश्मीर पर कब्जा करने का दाव 
फेका, तो रसेल हंट नामक अमरीकी 


ने आगे बढ़कर चुपचाप -कबायलियां . 


की कमान अपने हाथ में लेली और 
इस तरह दोनों कूटनीतियां जब टक- 


राइ, ता साउटबटन न मामला YAT 


परिषद में फसवा दिया । बाद सें 


सांधन संपन्न अमरीका पाकिस्तान 
पर छा गया औरईप्रेज-प्रभावं 
खत्म हो गया | - 


इसके साथ ही काश्मीर का जो 
दूसरा भाग हमारे हाथ में है, वह भी 


इसलिए कि रूस ने बार बार सुरक्षा 
परिषद्‌ में. “वीटो' का उपयोग करके.” 
अमरीका की कूटनीति के दांत तोड़. 
दिये और हमारी ऐतिहासिक मदद 


की | आज काश्मीर में जो कुछ हो 
रहाहे, क्या उसमें अमरीका की कूटः 
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८ साथ सुरे आम कहना चाहिए 


-aa की साधना से अनुप्राणित कर a 


` जगह दश 


-नीति देश का फोटो पेश कर 


- लेते हे और स्वास्थ्य को 
सुन्दर फोटो के लिये परेशान 


HFA & | इस स्थिति में R Taa i 
विदेश नीति के उन sy 
जो भारत को श्रमरीक 


बाधने को बात सोचते हैँ 


श्मानद 


भारत PIIHI अम 
उसकी दोस्ती ait, ae सोपङ्गर्‌ 
में हित है ओर भारत के लिए. 
siaa RI क्या वे R 
करगे ? ९ साहस 
स्वय मेरी श्रपनो धारणा १५ कं 
के निरन्तर चिन्तन से यह बन गई है कि 
देश की विदेशनीति के कारण नही, स्वः 
प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू को 
ग्रस्वस्थ गृहनीति के कारण देश उस राते 
चल पड़ा है, जो कम्यूनिज्म के चौराहे 
पर जा पहुँचता है श्रोर यदि नया नेतृत 
उसे बदलते में nana रहा, तो देश में 
कम्यूनिस्ट क्रांति के भीतरी बाहरी प्रय 
किसी दिन एक ऐतिहासिक चमतकार के 
रूप में सफल हो जाएंगे । 
समाजवादी या सर्वोदयवादी. गृह 
नीति ही देश को इस -खतरे से बचा 
सकती है, जो जन प्रशिक्षण पर पूरा 
ध्यान दे. प्रशासन को चुस्त ग्रौर परिश्रमी 
बनाए, विषमता के एक बड़े भांग at 
तुरन्त तोड़कर रख दे, जन शक्ति का 
पूरा उपयोग करे, धन शक्ति को सीमित 
करे भ्रोर इस तरह जन-जन को स्वतंत्रता 
का अनुभव कर गौरव की भावना ate 


में आम्रहेपूर्वंक देश के oe 
विचारको का. ध्याने विदेश नीति 
की बीमार गृहत 
पर केन्द्रित करना चाहता हूं. । fe 
पर ग्रहत्तीति उसे वारण्या 
प्रदान करती दै | आश्वी श 
देश से अधिक दिलचस्पी 


-aat 


पाटिल T १ टकार हो तो सदोषा कान्ह जी पाटिल हमारे देश 
कर a गठन पर ध्यान जाता है, पर यह ध्यान केन्द्रित होता 
है उत पर जिम्मेदारियों का बोक है--जिस्मेदारियाँ 
ait Sa स्वनिमित है श्रौर यहाँ है उसके निर्माण की प्रक्रिया 
gael 
=== 9 1 
N Aft 
x J A Enan 
Tf oT ic Gl EE 
WER TE TESS 
| | Nd 


विगत ४५ वर्षो के सावे- 
gpa कार्य पर निर्णय देना दूसर 
aii ar काम दै, लेकिन कुछ ऐसी 
क्तात बाते, जिनका ज्ञान दूसर 
ial होना जरूरी नहीं है, मेरे जेसे 
सावेजनिक व्थाक्त क हर भल-बुर 
कार्य कौ प्रष्ठभूमि क्री निर्माता है । 
प्रतिक के कुछ सभान; कुछ उग्र 
रचियाँ और अरुचियाँ तथा आदतें 
इस व्यक्तिगत अनुभव की ही उपज 
हैं इनकी तर्कसंगत व्याख्या करना 
ahaa होगा, लेकिन ये जेसी भी 
है; इन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता | 
श्राक्न-विश्वास की मात्रा ही मनुष्य 
१ हूर भलेबुरे काय की आधार होती 
। यदि ात्म-विश्वास हो तो एक 
| पारण मनुष्य अप्रत्याशित काम 
कर सकता है । यदि आत्म-विश्वास 
Ta तो मनुष्य के लिए जीवन 


* सही आनी में कुछ भी कर 
पान्ना असंभव होगा । त्र 


` पवस्तवाड़ी राज्य के एक छोटे- 
परिवार Ñ- 


n वि के एक साधारण 
eal यह रियासत इस 
; शराष्ट्र के र्नागिरि जिले का 


A कारों में एक और शब्द गुनगुनाता है 


= गाव कस्बे a TS सील -- 
| तभी ३७१ केवल १० वर्ष का था. 


LES पिता का देहाव- 
सना । यदि इर ने योड़ा- : 
विश्वास देने की कृपा. 
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न की होती तो में निश्चय ही आज 
जेसी हैसियत में नहीं होता। अपने 
८० प्रतिशत देशवासियों की भांति में 
भी एक किसान होता और मेरा 
जीवन किसी न किसी दिन प्राकृतिक 
क्रम में साधारण तरीके से समाप्त 
हो लेता | वह एक ऐसा अस्त होता 
जिसके लिए, एक कवि के शब्दों में, 
“न कोई आंसू बहाता, न कोई सम्मान 
देता और न कोई ग्रशस्ति-गीत गाता।? 


मुझे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने 

के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा। 
प्राथमिक विद्यालय की खोज में मुझे 
गांव-गांव भटकना पड़ा, लेकिन मेरा 
आत्म-विश्वांस कायम रहा ओर 

- एक दिन में एक ऐसे छोटे कस्वे में 
पहुंच गया जहाँ मेरे लिए माध्यमिक 
शिक्षा प्राप्त करने की संभावना 
उञ्ञ्वल थी । इसी आत्म-विश्वास में 


मुझे विद्यालय से कालेज में पहुँचा ` 


दिया। यह वास्तव में बड़ा कठोर 
संघष. था, 


` नहीं छोड़ा और में एक दिन बम्बई सें 


पहुंचकर एक कालेज में प्रविष्ट'हों गया । 
फिर महात्मा गांधी और उनके | 


-afar असहयोग . का जमाना 
SAL! गांधी जी चाहते थे कि छात्र 
विद्यालयों से बाहर निकल आए । 


पटेल और aa श्राती है एक ga, जैसे 
का GA aie 


पर ईश्वर की कृपा सें. 


आत्मविश्वास ने कभी मेरा साथ रता को ग्रहण FR । 


- अपने कतेव्यां व दायित्वो को गंभी- 


Z 
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शाली व्यक्तित्व । बे 
है उनके स्कन्ध-ग्रीवा प्रदेश पर 
उठाने की maa है उनमें । 
कि दूसरे भी प्रेरणा लॅ 


IAI PID DDO 


SEN Ho Flo पाटिल 2 


यह उनके १६०० ३० के सत्याग्रह का 
एक अंग था । जब उन्होंने बम्बई के 
छात्रों के सामने भाषण क्रिया तो 
हजारों छात्र प्रभावित हो उठे । मेरे 
लिए वह अत्यन्त बेचेनी का दिन था । 
में गांधी जी के आह्वान की लहर में 

a ही बह गया । मेरे श्रात्म- 
विश्वास ने, उस समय मुझे एक नयी 
दिशा की ओर प्रेरित किया। इसी 
दिशा ने अत में मेरा समूचा जीवन 
ही पलट दिय? | इस प्रकार मेने स्वयं 
को २० वष की अल्प ग्रायुमें ही राज- 
नीति में पाया। अब में विश्‍वास | 
पूवक कह सकता हूं, जो में नयी पीढ़ी | 
से हर समय कहता ही आया 
आत्मविश्वास हो, तो हम संसार्‌ मेँ | 
कुछ भी कर सकते नहो.तो | 
हम कुछ भी नहीं कर सकते | 


बतलाना चाहता हूँ कि वे हूर 

के लिए विचार ओर कम की 
मैं यह बात कि 

अ्रहंकारी भाव से नहीं कह. 


रता के कारण सुके 
है । पत्रकारिता हो या 


रता से प्रहण किया दै । जब में छोटा | 


aa aqa स्कूल श्रीर्‌ कालेज Qitized, by Arya Sagaj Foundation १०7 andeéGangotri | पी नहीं हो सकता 


चाद-विवाद सभाओं में काफी 
भाग लिया करता था | इस साधारणी 
` क्रा के प्रति भी में गम्भीर रहता था | 
Gaga दीघ व्याक्तिगत अनुभव क 
[धार पर तरुणां को, जिन्हें अभी 
पना जीवन ढालना है, यह कहने 
1 अधिकारी हूं कि उन्ह अपन काम 
गम्भीरता से करने का गुण शुरू स॑ 
a ही विकसित करना चाहिए | 


में अपनी पीढ़ी को बहुत भाभ्यः 
शालिनी मानता g) इसके नायक 
महान नता रहे है। मुझे स्मरण È 
fe जब Ñ छोटा बच्चा था, तब स्कूलों 
और HAS के छात्र लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक के पीछ कितन दीवान 
E थे 0 इस महान देश भक्त का दशन 
aa usa का संदेश ओर उस 

1 पीढी को प्रेरणा देता था । जब 

घी जी छात्रों स बलिदान को माग 

, करतथे, तब मन लड़का ऑर लड़ाकया 
को आंख बहाते देखा है । पिछले 
कुछ दशकों में हमारे राष्ट्रीय ag- 
शासन के उच्च आदशे. हमार इन 
| नेताओं के प्रभाव के ही कारण थे। 
न्य कौन-सी पीढ़ी तिलक, गाँधी 
ओर नेहरू जसे नेताओं की समका- 

ता पर गवे कर सकती हे? 

हमारी राष्ट्रीय प्रे रणा के खोत गांधी 

| के अलावा मेरे जीवन को बनाने 

मुझे वर्तमान ढांचे में ढालने 


fe 


व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई 


' स्मरण शक्ति ठीक है 
= 


[धि में, मे उन्हें अपना निदें- 
पश्रप्रदशैक मानता रहा । 


ज्यादा क्रद्ध होते थे तो ज्यादा हँसते: 


जाज थे | MAH लोग उन्ह una 
फा लोह पुरुष! कहते ह | सम संदह, 
नहीं कि वह लोह पुरुप थे इस हपट 
सकि चुस्त और कठोर प्रशासन o 
लिए रन पर नभर रहा जा सकता 
था, लेकिन मलुष्य BETH, वह 
उन लोगों के लिए fare उनक निकट 
सम्पक का सोभाग्य मिला, बहुत 
faa ओर स्नेहशील Al अपन 
व्यक्तिगत मित्रों ओर खलुयाययाक 
बारे में कोई बात होन पर वह के 

बार भावाभिभूत हो जाया करत थ। 
सरदार को लोगों का चयन करके 
उचित स्थान पर लगाने का TATAY 
बुद्धि प्राप्त थी । फालतू बातों ने उन्हे 
कभी आकर्षित नहीं किया | जब वह 
एक बार व्यक्ति को कसोटी पर परख 
कर खरा anm लेते थे तो फिर उस 
पर अकूत विश्वास करते थे ओर जा 
चाहते वह उससे करा लेते थे । at 
दार के चरित्र की इस विशिष्टता पर 
आचरण करने की मेरी हमेशा चेष्टा 


रही है | 
५५ वर्षो से अधिक लम्बे साव- 


जनिक जीवन में मेरा यह अनुभव 
रहा है कि मधुर स्वभाव रखन से 
काम ज्यादा और बेहतर किया जा 
सकता है । मैंने इसे अपने जीवनः का 
नारा बनो लिया है । जब भो कभी 
मुझे तरुणा से मिलना होता दे तो में 
उनसे कहता हूं कि वे जो कुछ कर, 
मुस्कराहूट क साथ करने को आदत 
डालें । मुस्कराता हुआ चेहरा और 
संतुलित मिजाज सावेजनिक व्यक्ति 
की सबसे बड़ी संपदा हे | विनोद- 
बुद्धि शायद इश्वर का उपहार है । 


सभी मतभेदों को दूर करने के लिए 


मुस्कान के प्रयोग के सबसे बड़े उंदा- 


हरण महात्मा गाँधी हैं। कभी कभी .. 


तो में यह सोच बेठता हूं कि वह जब 


हर व्यक्ति महात्मा 


_ प्रतियोगिता आयज 


ले 
सीख अवश्य सकता है। | 
सावेजनिक faa 


भा. दुखद et जात | 
प्रभाच अनेक लोगों कौ a a 
पर पड़ता हे । विवादों का à समु; | 
को कोई तैयार नुस्खा न E 
याद मनुष्य स्वयं क | 
iah 
GY mJ 
तो इन विवादों का द a 


हर व्यक्ति को अपना निजी ३ 
बनाने का अधिकार हे । यह संप 
उसका बुनियादी अधिकार है, तेग 
बुनियादी अधिकार को भी f 
दूसर क बानयादा आंधकार के ग्रा 
आच का हक न्हा है। सेने ay 
जीवन म इसका एक उपचार af | जो 
निकाला है ओर वह है, hif T 
बुद्धि! | यह मेरा आविष्कार if a? 
यह सबस अधिक व्यापारिक aug) य 
है, खास तोर से उच्च पदों पर सा| निससे 
लोगो के लिए | जब लगभग BNP त्रान 
दर्जन व्यक्ति एक मेज के चारों ग्रो| श श्र 
बैठ जाते हैं तो समभोते की भाम] f 
के बगेर काम नहीं चल सकता। | उसको 
में जो भी फल निकलेगा, ब 6| झा 
व्यक्ति की बुद्धि की नहीं; अपि) कॉ: 
समिति बुद्धि को उपज होगा। | | 
अगर कोई विचित्रबुद्रि 16|| श 


सर्वाधिक मित्रों वाले उयो Hl इसके 
करे दो | देने 


a a 
भारत 
{A 
a | 
sll 
फरक 


उसमें शामिल होने को तया, 
बहुत सम्भवना दै 


आत्म-प्रशंघा के 


हूँ संत्री a विश्वा : 
इससे जीवन जीने योग्य 


-अधिकाधिक मित्रे बै 


gafa से gà सुख और a 
magl न 


A ATRO 


a नहीं हैँ ज॑ 


हि] 3 उनमें 


सजग र 


hl रथ fa ४ 


|| ¬ वागरिक चेतना के पति सचेष्ट रहें! 


i = 
भी पिछले दिना जापान H 


aaia खेलों की बात È 
| भारतीय टीम के दी खिलाड़ी सिंगरट 
ni dag Ga के मेद्रान से गुजर रह 

| । एक ने सिगरेट पीने के बाद 
|. कहता हुआ टुकड़ा यू ही मदान मं 
my एक दिया। एक जापानी नागारक 
ay ast उन्हें देख रहा था, ।सगरट 
[| काटकडा उठाया ओर बुझाकर दूर 
ह| बृढ के पात्र मे डाल ATAT | 
Hf यह एक छोटा-सा उदाहरणं हे, 
aay जिससे नागरिक दायित्व के अभाव 
af त्रा नागरिक दायित्व की सजगता 
ग्रो) amma होता हे । 
a किसी भी राष्ट्र का विक्रास 
Ay उसको नागरिक भावना पर निर्भर 
छ| माहे, किन्तु एक ऐसे देश में 
अ मह शासन पद्धति प्रजातांत्रिक हो, 
| | नागरिक भावना का महत्व 
[| OR भी अधिक बढ़ जाता है | 
4 a में प्रजातन्त्र के असफल 
| ae as बना रहूता है 

। म प्रजातन्त्र प्रणाली 


पा a धक सफ 

; ले उन्हीं राष्ट्रों 

af है, णहा i स हुई 
र 


F त्ागांरक पत्ते दायित्व 

AP पे भाग Sa : ve में पूण निष्ठा 
ci 

ma o हे कि शासन के 

Rah ऐस्वरूप ames} को 

IN तथा लाभ पहुँ 


पने कर्तव्य के प्रति सदा सजग हैं 
हें । इस दिया का उनका एक चिन्तन यहाँ अस्तुत है, इस fasaa के 
न्रे ये विचार पाठकों को प्रकाश देंगे श्रोर उज्ज्वल कमं की प्रेरणा भी 


q z 
क बदले में शासन द्वारा 


To ए साळा नेन देकर अक्षर कव्वर्वघका (यों में हैं. = 
भी देश के सामाजिक तथा राष्ट्रीय A में गहरी दिलचस्पी रखते हैं । 
सरकारी 'फाइलों के डिस्पोजल' मात्र को ही श्रपने कार्य की सीमा 
हैं जिनकी aiat की पुतली में 


ग्रोर 


गरिकों से सेवा काये लेने तथा 
नागरिक HAA का पाल्न करने की 
aig! करन! भी न्यायोचित है, 
Ha शान्ति कायम रखने के लिए 
कानून का पालेन करना ओर कानून 
का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 
प्रशासन को सहयोग देना, जिससे 
कानून का पालन किया ओर करवाया 
जा सके । कानून का पालन करने के 
लिए प्रत्यक को विवश feat जा 
सकता है, किन्तु कानून तोड़ने वाले 
के विरुद्ध अन्य नागरिकों का सहयोग 
प्राप्त करना उनकी नागरिक चेतना 
पर निर्भर करता है । 


श्री भयवार्नासह, आई. ए. एस. 


ऐसे बहुत से काये हैं, जो केवल 
कोनून द्वारा नहीं कराये जा सकते 
जैस निर्वाचन के समय मतदान सें 
भाग लेना तथा नागरिकों को मतदान 
में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना 
तात्कालिक राजनीतिक तथा आर्थिक 


- समस्याओं का अध्ययन करना तथा 


उनका निदान खोजने की चेष्टा करना 


` आदि, fag एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र के 


नागरिकों में इन सब गुणों का होना 
बहुत आवश्यक दै । 

हमारी बहुत-सी समस्याए नाग- 
रिक दायित्वों केन सममने के कारण 
जन्म लेती हैं। भारत Ga देश में 
जहाँ मांति-भांतिके लोग, भांति-भांति 


CC-0. In Public Domain uruku Kangri Collection, Haridwar 


Se 


नमाण का faz 
चाहते 


` चाहिये, किन्तु इसका यह अथ 


रावल 


दु रहता है। 


हैं कि सभी देशवासी 


की भाषाएं तथा अनेक धर्मे हैं, वहाँ 
नागरिकों को सहिष्याता के प्रति सदेव 
सजग रहना चाहिए | दसरे के मत 
भाषा तथा घम का आदर क्रिये बिना 
हमारा सामाजिक, राजनेतिक तथा 
आशिक जीवन सुचारु रूप से नहीं 
चल सकता | किसी बात का विरोध 
करने क लिए हम अपना dae 
खोकर हिंसा तक पर उतारू हो जाते हैं। 

पिछले दिनों भाषा संबन्धी तथा 
उससे पहले साम्प्रदायिक झगड़ा में 
उपद्रवियों ने रेज्ञगाड़ियों, बसी डाक- 
खानां आदि को जो सार्वजनिक 
सम्पत्ति के भाग हैं, करोड़ों रुपयों की 
क्षति पहुंचाई। वे यह भूल गए कि 
करों द्वारा दिये गये हमारे धन से at 
इनका निर्माण हुआ है और चति का 
बोझा अन्ततः हमारे ही ऊपर आकर 
पड़ेगा | हमारे प्रिय प्रधानमन्त्री श्री 
लालबद्दादुर शास्त्री ने अभी पिळले 
दिनों कहा था: प्रजातन्त्र स हम . 
प्रदर्शन या वोट द्वारा विरोध कर 
सक्रते हैं, किन्तु हमें विरोध के लिए 
हिंसा को नहीं अपनाना चाहिए | 
हिंसा प्रजातन्त्र की नड काटती 
अतः सामाजिक व्यवहार में 


ओर उपद्रव को स्थान नहीं 


नहीं, कि जब देश पर किसी शे 
देश का आक्रमण हो, तब भी हम 
अहिंसा की ही बात करें । ऐसे समय 


:: २४३ 


S 


वा में अपने को प्रस्तुत करना 
Her वे सशस्त्र सेना में भर्ती 
होकर देश की रक्षा करें। अनेक 
देशों में संकट के समय अनिवाय 
| सेवा घोषित कर दी जाती हे, किन्तु 
| At विचार मे इस बात की आव- 
| श्यकता नहीं पड़नी चाहिए। नाग- 
| Rat में राष्ट्रीय चेतना का उद्बेलन 
स्वतः होता चाहिए। तभी किसी 
` देश का स्वतन्त्र ओर जीवित रहना 


सम्भव 
इस सन्द में गत महायुद्ध का 


` एक उदाहरण याद च्या रहा है । जब 
| saat इग्लेंड पर अपने बम बरसा 
॥| रह्मा था, तब एक दिन उसक बस 
एक अस्पताल पर भी गिरने लगे 
जिमके HAART अस्पताल का छत 
gege कर बिस्तरों पर लेटे बीमारां 


| ऐसे थे, जो बिस्तर से उठ कर इधर- 
|| उधर भाग कर अपने को बचाने में 
sane थे। उस अस्पताल में जो 
au कार्य करती थीं, उन्होंने ऐसे 
मरीजों को बचाने के प्रयत्न में गिरती 
हुई छुरा के पत्थरों को अपन ऊपर 
झेला आर इस प्रकार कई नस ने तो 


ड़ की g3 ओर इसका एक 
णा था अपने दायित्वों के. प्रति 
mee चेतना | 


सनज्यवस्था का अधिकांश 
से आता हे । सेना शिक्षा 
ज्यादि के कार्य इसी पर 
करों द्वारा बिना धन 


` पर गिरने लगी । कितने ही बीमार | 


ततथा आर्थिक समस्याओं के 
जग रहना भी उतना ही आवश्यक _ 


east के प्रति _ 


SIM भी गंवा दिए | अन्ततः जीत Me माद a 


जय बताने की आवश्यकता नहीं. 


i 2092 नागरिक को as की?पण्य्येरनिशिफ airen fatig दित and eGangot g है बह वभन्न दशो म a 


जो नागरिक खाद्य पदाथों तथा 
दवाइयों आदि के व्यापार में संलग्न 

aa यह आशा की जाती है फि 
वह इस वस्तुओं में किसी प्रकार की 
मिलावट न होने दें। कई बार इन 

जो में मिलावट के कारणा भयंकर 
दुष्परिणाम हुए gl एक बार किसी 
स्कूल के सकड़ों छात्रों को दशा इस 
लिए चिन्ताजनक हो गई कि उन्होंने 
जो भोजन किया था, sad किसी 


छान्य वस्तु को मिलावट थी। va 
ही एक बार एक पिता अपने बीमार 


बेटे के लिए बाजार से इन्जेक्शन 
लाया आर इन्जेक्शान लगते ही 
उनके पुत्र ने प्राश छोड़ दिए | कारण 


--इन्जेक्शन नकली था | एसे 
जघन्य अपराधों को क्षमा नहीं किया 


जा सकता । जो व्यक्ति ऐसे कुकम 
करते हैं उनके सम्बन्ध Ñ अन्य 
नागरिकों को बिना किसी हिचकिचा- 


az aoe BULA को सूचित करना 
चाहिये | 
नागरिकों को देश की राजनीतिक 


प्रिति 


है जितना अन्य सामाजिक सम- 


भारत जसे देश के, जो धमे निरपेच्षता 


की घोषणा कर चुका है नागरिकों. 


को सावधान रहना चाहिए | ऐसा न 
करने से देश की एकता - पर आच 


आती है। हमारे देश में शिक्षा का 


` प्रसार पाश्चात्य देशों की अपेक्षा कम 


है। जनता के श्रधिकांश भाग केः 


` अशिक्षित होने के कारण प्रतिक्रियाः 


o चादी तत्व इसका लाभ भी उठा जाते 
_ हैं इसलिए उत्तरदायी नागरिकों का. 
| यह कतव्य हो जाता है कि वे देश में 
* -वक ऐसा वातावरण पदा कर्‌ जिससे. 


राष्ट्र की समस्त शक्ति एक Ga में 


असामाजिक _ 


_ सकता | 
- में उत्तरदायित्वों की स्व 


_ अपने भावी 


- - शासनम पूर योग्यता 
का निष्ठा से भागले सके । 


=. 


को विभिन्न प्रकार के k. | 
परश , 
के लिए विवश करती है | E n 
देश में जहाँ स्व 
निर्माण ae अन्य Ae 
तेजी से चल रहे हे, नागरिकों ते भै 
अपेक्षा की जाती है क्रि पने = 
म कम] कर तथा बचे 
राष्ट्रीय योजनाओं में 
आबादी की fae वृ 
विकास योजनां इ ary 
संकट आ गया हे उस गोर pO 
रिक्रों का ध्यान जाना चाहिए (पर 
नियोजन के महत्व को स्वीकार ह 
बिना आर्थिक प्रगति के पथ पर ह 
isat से आगे नहीं बढ़ सको 
उदाहरण के लिए यदि दिल्ली को 
लिया जाए तो आप देखेंगे कि हर 
की आबादी में दो लाख के करीब |. 
वृद्धि प्रति वषे हो जाती है शराब 
की इस तेज रफ्तार के आगे भोज 
स्वास्थ्य; शिक्षा परिवहन aaah 
की योजनाए काफी पिछड़ जाती 
इस कारण 'नागरिकों को समूहति 
रूप से उतनी सुविधाय नही शि 
rat जितनी कि अपेक्षित है। ग्रा 
नागरिकों के सुखी जीवन के हि 
परिवार नियोजन तथा आबादी 
चिकेन्द्रीयकरण भी आवश्यक है। 
जहाँ तक परिवार नियोजन # 
सम्बन्ध है, नागरिकों को इस श 
- स्वत: प्रेरित होना चाहिये | 
नागरिक दोयित्वा का 
व्यापक है | इसे किसी प्रक | 
सीमा रेखाओं में नहीं बा 
इसके समुचित १, 
प्रसार के लिए पञ्लिक स्का 


जराशा की जाती है कि वह 
रीका 


श्रा 
a fi 
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a 
की भावना पैदा करे * a af 
चेतना के प्रति सर्चेष्ट 
वन में 


; न्दर Fal 
तथा राष्ट्र को सु बता 
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ता लए 
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4 Pcl आई और चली गई । 
गा. | „ थास जागती रही जलती रही, बुभो 
जा नहीं | 


शनि क की ही प्यास गजब फिर यह 
ap" vat की प्यास और करोड़ों क्‍या 
एक पूरे विशाल राष्ट्र की प्यास । 
] हु प्यास अखंडता की, जिसे हमारी 
मृ राजनीति ते बहुत ही अथगभ नाम 
Eiti दिया-चक्रवर्तित्व । 

न | & चक्रयानी पहिया, जिसके चारों ओर 
|= उड़ी का एक स्थूल घेरा, मजबूत 
है तोहे की पट्टी से आवृत्त क्रि उसे 
मू७ इक की रगड़ से सुरक्षित रखे 


णि बीच में चारों ओर फैले. आरे, जो .. 


| फिर एक गोलाकार ge खोल में 
Aa जड़े, यह है i Re 
aif ९ चारों ओर का घेरा कया ?. वह 


qa) हुई पथक अस्तित्व रखने वाले राज्यों. 


an को विखरने से बचाने वाली राष्ट्र- 


श छोटे-छोटे राज्यों को अपनी 
Afaa स्वतन्त्रता 'का उपभोग करते 


IRRI 


वति वीच के आरे हुए छोटे-छोटे . 
र राज्य और बीच का खोल gat. 
nc | Walia एकता की भावना, जो . 


हुए भी पारस्परिक लडाई-विद्वेष - 
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a प्रजातन्त्र की 


इस प्यास की तृप्ति देने का प्रयत्न 
किया और राजर्नतिक एकता की 
भूमिका के रूप में सामाजिक और 
सांस्कृतिक एकता की सिद्धि के लिए 
चक्र को धर्ंचक्र के रूप में अपने 
महान संकल्प का प्रतीक बनाया । 


& उनके बाद के सन्त भी राष्ट्र की 


अखंडता को चोट पहुँचाने वाले 
विभेदों पर चोट मारते रहे । इन में 
कबीर की चोट सबसे करारी चोट 
थी। 


g यह संव भारत की अखंडता. के बीज 


को भावनात्मक एकता के आँचल में 
सुरक्षित रखने का अत्यन्त दूरद- 
शितापूर्ण संकल्प था । | 


& भारत की अखंडता, जिसका पहला - 


स्वप्न ऋषिवर अगस्त्य ने देखा था 
और जिसकी सिद्धि राम के हाथों 


-हुई थी और भारत की अखंडता, 


जो कृष्ण के लाख प्रयत्न के वाद भी 


_ उनके ही सामने मची-आपसी तू तू .. 
हैं. मैं की यादवी में बिखर गई थी। | 


-a विक्रमादित्य और अशोक, चाणक्य - 
-_ और चन्धगुप्त अकबर और औरंगजेब | 
- शिवाजी और टीपू सुल्तान इस 


-कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 


& अंग्रेजों की कुटनीति का. यह चमर 


: चमत्कार था कि ag ग्वालियर 


` मुसल्मान राज्यों, कोचीन त्रावणकोर 


_जोधपुर-बीक।नेर-उदयपुर' के राजपूत 


& इससे भी बढ़कर वह फ्रांस से १ 
` ैरी-चन्द्र नगर और 


अपने स्वार्थं के लिये ही सही, 
भारत की अखंडता स्थापित की 
और हुतात्मा शहीदों और बलिपंथी 
स्वयंसेवकों के मस्तक पर चन्दन, कि 
१५ अगस्त १६४७ को अंग्रेज भारत 
से चले गये और भारत में स्वतन्त्रता 
का सूर्योढ्य हुआ i 


कार था कि भारत का नेतृत्व उस 
स्वतन्त्रता को at हुये रूप में 
स्वीकार करने पर विवश हुआ / 
और भारत के नेतृत्व का यहा | 


इ'दौर-बड़ौदा के मराठे राज्यों, | 
हुँदरावाद-जुनागढ़-रामपुर-भोपाल के 


मंसूर के दक्षिणी राज्यों और जयपुर 


राज्यों at आत्मयात करने 
सफल हुआ।. | 


गवर्नर जनरल के रूप में जिस TWigitized Aya Saat त हे क्रि HUSEngotr धान से दूर रखा | 


को उस चक्रवर्तित्व का प्रतीक 


. बनायो, उसका नाम ही था चक्रवर्ती 


राजगोपालाचार्य | 

कांग्रेस पार्टी का यह चक्रवतित्व 
. दो वर्ष पांच महीने चला और तब 
_ २६ जनवरी १६५०को नए संविधान 
के रूप में जनता का अपमा FF- 

afaa हो गया--- 
पाटियों के हाथ में जनता की नहीं 
तो के हाथ में पाटियों की बागडोर 


इस तरह राम के समय स्थापित 
कृष्ण के समय faafaa भारत 
खंडता का प्रतीक चक्रवतित्व जिस 
न के द्वारा स्थापित और संरक्षित 


है, उसकी विशिष्टता के प्रति कौन शिष्ट 


रोगा, पर जब मैं देखता हुँ कि उस 

न में पिछले पन्दरह वर्षों में सतरह 

धन हुए हैं और अभी कई संशोधन 
सम्भावित हैं, तो मन में अनेक प्रश्‍न- 


Ei चिन्ह तीखे होकर सामने आ जाते हैं, 
जिनमें मूर्धन्य प्रश्न है, ऐसा क्‍यों ? 


o भारतीय जीवन दशन के महापंडित 
at सम्पुर्णानन्द ने इस प्रश्‍न का यह 
दिया è- 


i को उसके बनाने का श्रेय है, 


कौल तो थे, परन्तु भारतीय - 


सम्पर्क नहीं _ 
उनके लिए पहेली थे। - 


त: विभिन्न देशों के 


अच्छा लगा, | 


बाधा पड़ती है । 
गान्धी जी क्या चाहते थे? इस 
प्रश्‍न का उत्तर है यह 
४४ “'गान्धी जी चाहते थे कि संविधान 
भी उन सिद्धान्तों पर बने, जिनका 
प्रतिपादन भी बने महाभारत के 
शांतिपर्व में और शुक्र ने शुक्रनीति 
में किया है। उनकी अभिलापा थी 
कि उसके द्वारा रामराज्य, धर्मे राज्य 
स्थापित होना संभव हो, परन्तु 
संविधान में इन चीजों की झलक 
भी नहीं देख पड़ती, भारतीय 
विचारों की परछाई भी नहीं पड़ने 
पाई है ।” 
इसी दिशा का एक और विवार है- 
“स्वराज्य प्राप्ति के बद पाइचात्य संविधान 
की नकल करना हमारे लिए आवश्यक 
नहीं था । हमको चाहिए था कि प्रत्येक 
प्रस्न पर विचार करके भारतीय परम्प- 
राओं के आधार पर उसको सुलभाते | 
इस प्रकार हम अगत के सामने लोकतंत्र का 
नया और स्वस्थ रूप रख सकते थे | ऐसा 
न करके भूल की। अब हमको वे 
सव कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, जो 
पश्चिमी संविधानों की ॐनुषंगी हैं । हमने 
ब्रिटेन की नकल तो की, परस्तु हमारे 
यहां वह पर्यावरण नहीं है, जिसमें ब्रिटेन 
का शासन वृक्ष फला-फूला |” 


महत्वपूर्णं बात है यह पर्यावरण । | 
-हरेक देश की agar अपने अलग ढंग 


की होती है । तभी तो हरेक देश का वृक्ष 
हरेक देश में नहीं पनपता । हमारे बिशाल 
देश में तो अलग-अलग क्षेत्रों की आब- 
हवा अलग अलग ढंग की है। सीची का 
फल कुळ स्थानों में पनपता है, तो संतरे 


'का कुछ में ओर लौकाट सिर्फ एक ही 
क्षेत्र मे होता है। भारत के पर्यावरण को 


पिछले युग में सवसे अधिक दो महान 
पुरुषों ने समझा । एक थे गाँधी जी, दूसरे 


चे पश्चिम a 
दमक अ 


aa शासन की कुछ fa 


शेष । 
उसक्रो अन्य sgar ताए ह 3 | 


थाओं से R र 

थेके + í 
हैं, परन्तु लोकतन्त्र किसी a iy f 
की शासन व्यवस्था का ही aa Ty g र्थि 


वह विशेष प्रकार की मनोवृत्ति a 


है। यदि यह मनोवृत्ति ढोली A A 


है कि हमारे देश में इस नोव 
कमी है और हमारे संविधान की फ । 
घातक भूल यहा है f वह उम wi 4 
का न पदा करता है न बढ़ावा हो न्न 
है। देश में फैली आज की fraa | 
का यही रहस्य है । 


की ओर बढ़ने लगी है और कोन सह 

न होगा कि अराजकता का aml 
प्रजातंत्र के लिए हमेशा खतरनाक होत. 

हे । केन्द्रीय संचार एवं संसद कार्य म्र 

श्री सत्यनारायण सिंह ने अपने छ| 
भाषण में बड़े मौके के दो सूत्र दिए है 
पहला ag कि हमें नियंत्रित प्रजाव | 
और निरंकुश प्रजातंत्र दोनों से वा| 
चाहिए और दूसरा यह कि जहां प्रगत | 
कमजोर है, वहीं हिटलर भी पदा aay 


है। 


| 
प्रजातन्त्र को निरंकुश होने पे गा | 
लय, विरोधी दल और i, 
बचाते हैं और इतके साथ प्रशि J 


लोकमत । हमारे देश में ama 


अच्छी स्थिति में हैं और वे aaa 
इमानदारी से काम कर रॅ 


विरोधी दल, समाचार १7 


fa लोकसत तीनों ही 
- विरोधी दल ae बिखरे है अ 

- नेतृत्व की दृष्टि से दीन दशा में 
_ चार-पत्र स्वतन्त्रता के वर्षो 


हु है, 


हमारा प्रजातन्त्र 


ण s4 स्वरूप 

| al | फल 3 = > लिए 
ae a a gat) सबलता कै TAS 
ant s u q T 

ang | pa है है कि हम अब सँविधान में नए 

Ty qr रिणामहीन काय बंद 


ry apart सभा के द्वारा नया 
Thy | करा नह, नो हमारी परिस्थितियों 
| 3 अठारवें 


gailiai के अनुकुल हा 
दिवस क डी सवस पहला 
goril 


a है | | 2 ) 


g (१ अगस्त १९४७ की बाबी रात व 
g घटे वजे कि स्त्रतंत्रता का गरव 
देश पर बरस पड़ा । 7 

३ aia देश के नागरिक के रूप में 
मैंने कुछ ब्रत लिए | 

g राष्ट्रीय पत्रकार के रूप में मैंने कुछ 
संकल्प किए | 

g उनमें एक संकल्प यह भी था कि 
दस वषं तक मैं नेहरू सरकार का 
समर्थन अंधविश्वास के साथ करू गा। 

a तह में यह विवेक था क्रि एक नई 
सरकार को शासन प्रक्रिया सम भने 
के लिए इतना समय मिलना ही 
चाहिए । : 

# पहली प्रेस कास्फ्रेंस में जब नेहरू जी 
ने कहा-हम भूलों से नए पाठ पढ़ेंगे, 
गे मुके बेहद खुशी हुई थी । 

अपनी प्री शक्ति, पुरी योग्यता 
मौ पुरी आत्मीयता से सरकार का 

$ Tay किया l 
i नेर 
Prt कहा था बोर Sen 

हर संयुक्त पाटियों 


में उतने ही Digitized 


ae थी और नए प्रधानमंत्री श्री 
लाल बहादुर शास्त्री की प्रशंसा भी 
मुझे प्राप्त हुई है । 

स्पष्ट है कि मैं आज भी-संकल्प के 
दस वर्ष बीतने पर भी--कांग्रेस-सरकार 
का समर्थक हूं, इस विवेक के साथ कि 
सैनिक डिवटेटरी के . सिवा अभी उसका 
कोई विकल्प नहीं है, पर मेरे मन में यह 
बात भी स्पष्ट है कि इस सरकार के 
हाथों में हमारे जिस नए प्रजातंत्र का 
सरक्षण और पोषण है, वह धीरे-धीरे 
खतरे में पड़ता जा रहा है और इसका 
मुख्य कारण यह है कि हमारा संविधान 
हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप 
नहीं है । 

१९५७ का चुनाव समाप्त होते न 
होते मेरे मन में पहली बार यह बात 
आई थी कि भारत ने अपनी प्रगति के 
लिए व्यवस्था का जो ढांचा तंथार क्रिया 
है, उसमें कहीं न कहीं कोई भारी भूल 
है । श्री हयाम सुन्दर लाल कक्कड़ ऐक 
देश भक्त उच्च राज्याधिकारी हैं । भारत 
के निर्माण में उनक्री qana ही नहीं, 
व्यक्तिगत भी आस्था है। वे नम्बर एक 
नागरिक, नम्बर एक प्रशासक भौर नम्बर 
एक विचारक हैं। वे sed} पर इस 
गहराई से विचार करते हैं कि कई बार 
मन में आया कि वे अफसर न होकर 
सम्पादक होते, तो देश का अधिक लाभ 
होता । 

उन्हीं दिनों एक दित उनके साथ 
भोजन करते-करते मैंने पूछा-*'कक्कड़ 
साहब, क्या आपको लगता है कि राष्ट्र 
की प्रगति का जो ढांचा हमारे बड़ों ने 
बनाया है, वह ठीक चल रहा है ?” 

“यों ?” बहुत गम्भीरता से उन्होने 
मुझे घूरा, तो मैंने कहा-“इस चुनाव में 


मुझे अनुभव हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय - 
ढांचे की जड़ में घुन लग गया है और 


भविष्य में यह चरमराकर गिर पड़ेगा । 
आप तो उस ढांचे के भीतर हैं, कया 
आपको ऐसा नहीं लगता 2" 
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By Arya Sart आपदा Ehei atidieGangotri वे चुपचाप खाना खाते wz 
है। मैंने 


पसंद करेंगे। पंचायत प्रणाली की बुनिया 
ही दलीय सरकार की प्रणाली से भिन्न 


समभा, अपनी पद-मर्यारा के कारण मेरे 
प्रश्‍न पर कुछ कहना नटी चाहते । थोडी 
देर वाद वे वोळे-“अभी-अभी मैंने एक 
किताव पढ़ी है ‘aq डाउनिंग रीर 
इसमें इंगलेड के प्रधान मंत्रियों का ada 
द । इस पढ़कर एक qA हाथ आया है 
कि अपने वर्तमान में हरेक युग भविष्य 
को जितना बुरा समझता है, वह उत्तना 
बुरा कभी नहीं होता ।” मैं चमत्कृत हो 
उठा । यह मेरे प्रर्त का अर्थ गर्भ और 
कलात्मक उत्तर था, नएनितन का 
प्रेरक । 

उन्हीं दिनों एक पुथ्तक प्रकाशित हुई- 
'विनोवा के साथ सात दिन V इसमें श्री- 
मन्नारायण जी ने विनोबा जी के साथ 
हुए विचार विमर्श की रिपोर्ट दी औं । 
मैं उसमें यह पढ़कर उत्फुल्ल हो उठा कि 
विनोबा जी कां ee भत है कि भारत में 
Barat की जो प्रणालो चालू है, वह ठोस 
और स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में योग नहीं 
दे सकती । विनोवा जी इस aia के लिए 
बहुत उत्सुक हैं क्रि जहां तक मुमकिन हो 
इस तरीके को मूलत: बदल देना चाहिए । 
यह काम तुरन्त हाथ में लेना चाहिए, 
ताकि १९६२ के आम चुनाव एकदम | 
दूसरे और ज्यादा तर्क संगत आधार पर | 
हो सके । यह विल्कुल स्पष्ट है कि चुनावों 
की प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए if 
भारतीय संविधान में भी तवदीली करनी 


पड़ेगी ।, 4 
श्रीमन्नारायण जी ने इसी प्रसंग में | 


लिखा था-'विनोवा जी की राय में दलगत | 
प्रणाली पर आधा रित संसदीय चौ 
भारतीय स्थितियों के अनुकूल नहीं । 
वह एक तरह के मिश्रित लोकतंत्र | 
सर्वोदय समाज की प्रणाली को तर 
देते हैँ । विनोबा जी पंचायत प्रणालीं 
आधार पर जनता द्वारा बेरो 


इस अध्ययन से मेरा घ्यान ग्रा:- . 
पंचायतों की ओर गया और मैंने ग्रा! 


के लिए तीन महीने गहरा परिश्रम किया । 
पंचायतों में राजनंतिक दलों के दर्शन 
नहीं मिळे, पर राजनैतिक दलों के नेताओं 
कै जो aT गांव-गांव फैले हैं उनकी 
qeafeat सब जगह मिलीं । साफ साफ 
ag कि मुझे रोशनी नहीं, अन्धेरा ही 
दिखाई दिया । भाग्य से पंचायतों के 
एक भादर्शवादी ऊंचे अफसर का सत्संग 
मिला, तो मैंने उनसे अपनी आशंका 
बताई। उनका मन आशा से भरा हुआ 
था । उन्होने कहा- पंचायतों के द्वारा 
क्रांति हो रही है, गांव आगे बढ़ रहे हैं 
"ओर आप जिस फ्रेस्ट्रेशन-शिथिलता और 
भ्रष्टाचार से परेशान हैं, प्रज।तंत्र के 
आरंभ में वह तो एक बार होता ही है- 
शीघ्र ही स्वस्थस्थिति आजाएगी ।” 

HFRS साहब को राय मेरे सामने 
थी, उसी ऊ चाईके एक दूसरे अफसर की 
यह राय भी मिल गई, पर मेरी राय में 
आय जो छेद हो गया था, वह नहीं भरा और 
© OERA आम चुनाव हो गए। इस 
दुसरे चुनाव के अनुभवों ने मुझे परेशान 
कर दिया, क्योंकि क्या शासक दल और 
क्या विरोधी ca, दोनों में कहीं प्रजातंत्री 
मनोवृत्ति का नाम भी नहीं था । भाग्य से 
| उनपंचायत प्रशासक का उन्हीं दिनों फिर 
सत्संग मिला, तो मैंने उनके नए अनुमव 
Tel बोले-“स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि 

| Seda का पाल़न पोषण जिन लोगों के 

हाथ में है, वे स्वयं प्रजातंत्री नहीं हैं ।” 
' मुझे उनकी नई सम्मति के जाट से 
अपनी पुरानी सम्मति का समतोल देख 
` कर संतोष मिला, पर मिता बढ़ गई। 
विद्वान राजनीतिज्ञ श्री सम्पूर्णानन्द 
के उन्हीं दिनों अनुभव प्रकाशित 
. तो उनमें भारतीय . संविधान 
की अभारतीयता का चित्रण तो 


उसे (भारतीय संविधान को) एक 
रह ALATA का पुरा बदलना होगा । 


था ही. यह स्पष्ट सम्मति भी थी- मेरी 


विधान १९५० में लागू हुआ था. 
[समय तक उसमें १७ संशोधन _ 


* पंचायतों की स्थिति का अध्ययन FRitized जिम इrrprodndabn dheifrantrecdhgoti q : far या 


प्रतिवर्ष संशोधन करना पड़े, उसकी 
ष्ट्रीय नुपथोगिता में सन्देह करना 
व्यर्थ होगा । 

कानून शास्त्री,विचा रक और अनुभवी 
राजनीतिज्ञ श्री श्रीप्रकाश जी ने एक 
बहुत गहरी और दूरदर्शी दृष्टि से 
इस इत पर विचार . किया 
है-"जेसी स्थिति है उस में हमें इस 
बात के लिए तैयार रहना पड़ेग! कि 
केन्द्र में एक दल का शासन रहे और भिन्न 
भिन्न प्रदेशों में दूसरे दलों का ।” केरल 
इसको प्रमाणित कर रहा है । अब नई 
संविधान परिषद dora आवश्यक है 
जो विगत १यवर्पो के अनुभवों को ध्यान 
में रख कर नया संविधान तेयार करे 
जिससे कि वर्तमान स्थिति का सामना 
भी किया जा सके और हम अपनी एकता 
भी बनाए रहें । 

यदि हमको यह विव्वास हो, जसा 
मुझे है कि इंगलेंड की द्विदल प्रथा हमारे 
यहां कार्यान्वित नहीं हो सकती, - क्योंकि 
हम छोटे-छोटे सास्प्रदाथिक और राजनेतिक 
गिरोहों में सदा विभक्त होते जाना पसंद 
करते हैं और हमें विशेष व्यक्तियों से 
प्रेम हो जाने के कारण क्रद्धा-भक्ति के साथ 
उनसे आसक्त होकर हेम उनके गुट-विशेष 


` में सम्मिलित हो जाते हैं, तो हमें ऐसा 


संविधान बनाना होगा, जिसमें दलगत 
"शासन न होकर राष्ट्रीय शासन . की 
स्थापना हो सके । हमारे मंत्री मंडल में 
एक ही दल के लोग न रहें, सारे देश 
और समाज के, हिंत की कामना करने 


वाले सभी समुदायों और सम्प्रदायों के _ 


उत्तमोत्तम व्यक्ति आ सकें.) यह हमारी 


आन्तरिक प्रकृति के. अनुकूल होगा । हां, - 
` शासनका आधार लोकत त्रात्मकं ही बना रहे) 


'इ'गलंड की ही.प्रया ay नकल की थी पर 


- वह सफल नहीं हुआ | सौ वर्षों के प्रयल्नों . 
के बाद और दूसरे विश्वयुद्ध में पराजय 
का कलक माथे पर लेने के वाद उसने : 
भी अब अपने यहाँ राष्ट्रीय मन्त्री मंडल . 


` 


दूसरों के अनुभवों से लाभ उठांना-. 
बुद्धिमानी है, तो हम देखें “फ्रांस ने भी. 


। हमारी 


जम अ RU 
et a4 का अनुभव भी « न af 
S में प्रिस विस्रा न | रवि 
और अधिक शक्तिशाली वना ty 3 
जर्मन : : 
i का संविधान वनाने लो श्र 
समय के विद्वानों ने उनसे कहा |; थ| करि 
कया परंशान F > | 
र्‌ T Xe हैं। a faa 
संविथान है ही, तो उसी को q 
अपना लें । Wi धः 
राष्ट नत 
T विस्माक ने उत्तर a 
जमत लोग अगेन नही दोनों § 
IF fa ओर परम्परा मे भेद है i af बार 
ag अपना 3 
सत्रिधान अपने अनुरु का | ०४४ 
गा। इसी कारण उनका बाई 
संविधान लगभग पचास वर्ष तक सफा 
के साथ चलता. रहा |? 
संविधान का प्रश्‍न दलों या a 
का नहीं, एक राष्ट्रीय प्रश्‍न है aha 
पर इसी व्यापक इष्टि से विचार हग 
चाहिए । मद्रास के उद्योग मंत्री श्री बा, | 
वेंकटारमणे à बंगलौर-महासमिति ३ न 
अधिवेशन में एंक प्रस्ताव भेजा था न 
संविधान में परित्रतंन कर संसदीय प्रपात ह be 
की सरकार के स्थान पर अमरीकागे = 
तरह राष्ट्रपति शासनकी अमरीकी प्रमा = 
जारी की जाए 1 पत्रकारों से Tete ai 
कि यदि आज की सरकारी प्रणाती बा! रिय 
रही, तो १६६७ के चुनावों में T fe 
क़ 
पैदा हो सकती है और १६७० १ | श्राप पे 
g A 
गड़बड़ी फैलाना निश्चित हैं | n Eag 
ने जनता की आशा पूरी a a} प 
: केरल में यह प्रणाली पूरा sara] ध पर 
गई है और उत्तर प्रदेश EA tl ag 
पंजाब में भी कोई अच्छा हा लि 
इस विवेचन की gay ai 
स्पष्ट है कि अपने eS ए ह i शै 
mY वर्तमान से विधान ह aR 
` आगे नही ले जा सकते” hag 
: ते सलिए आवश्य M ३ 
- बचा सकते | इ हम षी 
के लि ; 
प्रजातंत्र की रक्षा पय ; 
र करे, fat 
संविधान तैयार केर, "ad 
- J का. शमन अ 
_ दमन, मतभेदो क हो! 


का पोषण करते की a 
al 


FC AC SS SESE 


E व्याप्त, 


i प्रतारा 


का होता स मेशा याद आने का जादू भी जानते हैं । 
य 

बार मिलने के बाद हमेशा द 

Alay tits A AAAA ANAIS 

TR wen 

vy 


मेरा जीवन $ 


जीवन में घटनाएं होती ही रहती हैँ ओर कभी- 


ह्म से तुणिक मुक्ति पाकर काशी से उड्जेन आया और 
फ़ सप्ताह के अन्दर ही माधव कालेज में संस्कृत का 
्रथापक बना दिया गया । ag १६१६ की बात है, 
भता Gas १ वर्षे HA यहः कार्य क्रिया जन्मत 
| "मानी प्रकृति का रहा, इसलिए कालेज के saat की 
रतिया मुभे अप्रिय लग जाती थीं। एक बार ऐसी 
. मेने सहसा त्याग-पत्र दे दिया । प्रिंसिपल 

ति स्नेह रखते थे । उन्होंने स्याग-पत्र 


ष नहीं किया । मम 
| सोर ही हि । मुझे समभाते रहे, परन्तु HA रहना 


ग प्र दूसरे 
उस समय मेरे 


एना मागे बन 
1 
0 ५ ७७... ” अविचल रहा। 


ina : सा जीवन में एक मोड आया, राष्ट्रीयता 
Wate आकर्षित किया और रंग चढता गया | 
| Taal में भाग लेने लगा । घीरे-घीरे 


al Ry = 
| is 


लेना पड़ा-। अध्यक्ष पद ओर 


[मलक ज्ञात देखकर वहाँ के महामना चकित रह गए और देश में भो जिनकी 


एक व्यक्तित्व, तो स्वयं श्रपनी ही श्रमनिष्ठा का विधान; ऐसा फौलाद 
gat शाह के उत्तराधिकारियों के वातावरण में भी, जिसका स्वाभिमान नहीं 
जो उसमें रहकर भी निखरा ही निखरा । 


ण व्यास, विद्वत्ता और कर्म, श्रकड़ ग्रौर नम्रता, विद्वान श्रौर साहित्य का एक 
जिन्होंने देह-साधना करते देश-श्राराथना को कभी उपेक्षा नहीं की और जो एक 


- श्री सयनारायण व्यास - 


ala मोड़ देने वाली भी सिद्ध होती है । में अध्ययन-- 


फिर भी उन्होंने १ वषे तक उस . 
व्यक्ति को अस्थाई रखा, पर में नहीं गया । 
समच्ष ओर कोई काये नहीं आ, किंतु 


Wee मेरे- साथ जुड़ी और 


उक कभी नहीं हुआ |. विश्वस्तः. 
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hee पथाचन्ह 


प्रामाणिक जनों को कार्य देकर में संचालन करता रहा ।. 
वह समय डिन्‍्होंने देखा है, वे आज भी नहीं मूले होंगे 
कि उज्जेन राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक 
चेतना का गढ़ बनता जा रहा था । देश के आंदोलनों का | 
पर्याप्त प्रभाव यहां पड़ा था, ५-५ १०-१० हजार के | 
जुलूस निकलते थे, खादी sat की बाढ़ आ रही थी। _ 
देशी राज्य में यह केसे हो रहा है, इस पर सबको _ 
विस्मय भी होता था, पर लोगों में जोश आ र्दा थां । ये. 
समाचार जब पत्रा में प्रकाशित होते, तो दूसरों पर औं 
असर होता था । प्रतिदिन प्रातः प्रभात फेरियाँ नगर में 
घूमती थी । महिलाओं की प्रभात फेरी भी थी | आज के 
कई नेता और मिनिस्टर तक दूसरे कार्यों में लगे हुए 
आर मिलने पर कहते थे कि प्रभात फेरियो की 9 
ऐसी होती है क्रि अपना काम धन्धा छोड़--आप 
के साथ हो जाए !” , | 2-5: 
आंदोलन बढ़ता रदा, उपर के दबाव से 
स्टेट के (माइनॉरिटी)--शासन को विवश- हो 
भी निकालने पड़ते थे, ४ आर्डिने 
जारी ही रहा । फिर १६३० में देश में सत्याग्रह fat 
नमक कानून तोड़ने की बात खड़ी होगई, में कुछ साथियं 
को लेकर अजमेर सत्याग्रह में गया । मुझे ओज भी 


| दह दृश्य याद दै, जब हमारी टोली/०केः० हूर Anopin URAL पदव्या भेंट थी । ज्योतिष 


मालाओं से लाद दिया था, ट्रेन पर हजारों की भीड़ जुड़ 
गई थी और ट्रेन के डिब्बे को फूलों का डिब्बा बना दिया 
था, अजमेर जाने पर कुछ दिनों के बाद ही मुझे कॅम्प का 
संचालन सूत्र सुपुर्द कर दिया गया । दो सौ से ऊपर स्वयं 
सेवक और २५-३० स्वयं सेविकाओं के संचालन का भार लेना 
पड़ा । विदेशी कपड़ों की दूकानों पर हमारा पिकेटिंग जारी 
हुआ, उस समय मेरे साथो श्री बालकृष्ण कोल (जो इस 
समय राजस्थान के वित्तमन्त्री हैं) तथा भोपाल के स्व० 
बिठ्ठलदास बजाज थे, कई दिनों तक/यह क्रम चला, किन्तु 
सरकार हमें पकड़ने को तैयार नहीं थी। नसीराबाद 
जाकर भी सत्याग्रह किया, नमक कानून तोड़ो, पर 
गिरफ्तारी नहीं हुई । थोड़ी-सी चकमक जरूर हो 
जाती थी । 


सन ३१ में में उज्जेन लोट आया और अपना काम 
“प्रारम्भ किया । इस समय क्रांतिकारी विचारों ने पर्याप्त 
प्रभावित किया, अनेक योजनाएं बनी, कुछ युवकों ने 
साहस के कार्य भी किए, राष्ट्र-यज्ञ-कलेंडर के प्रकाशन की 
भी एक घटना हुई, जो लाहौर कांग्रेस में वितरित हुआ 
था और उसकी आय भगतसिंह के केस में दी गई थी। 
इसके बाद वह कलेंडर प्राप्त हुआ ओर उसके चित्र निर्माता 
को सर्विस से हाथ धोना पड़ा। 


इन्हीं दिनों श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संकेत पर एक 
फरार क्रांतिकारी को अपने यहाँ सुरक्षित, रखने का अवसर 


| ध्याया। यह व्यक्ति दिरली के गडौदिया डकैती केस का 


प्रमुख अभियुक्त था, (सरदार भगतसिंह को छुड्वाने के 


लिए यह डकेती हुई थी) । वह भाई महीनों मेरे यहाँ रहा, 


किन्तु उसके मित्र के यहाँ उसके पत्र व्यवहार से सुराग 
लगाकर उज्जन में उसे पकड़ा गया। इस सिलसिले में 
१६३४ में मरे घर की 5 घंटे तक तलाशी हुई । पचासों 


पुलिस वालों ने भकान घेर लिया था। यह घटना भी 


स्वतन्त्र विवरण चाहती है । मुझे विद्रोही-व्यक्ति के रूप में 


` समभा जाता था | इंदोर रेखिडेंसी-दफतर] के कांगजों में 


मुझे खतरनाक? का प्रमाण पत्र मिल गया था | 
सहसा घटना ने नया ate लिया । १६३४ में ग्वालियर 


| नरेश महाराजा सिंधिया की राजकुमारी ` विवाह के ठोक 


क मास बाद स्वर्गवासिनी हो गई । राजमाता और 
किशोर महाराजा ग्वालियर से कुछ दिनों परिवर्तन के लिए 


 उजञौन आए । एक रोज सहसा जिला कलक्टर ने मुमे 


Til कि राजमाता मुझसे मिलना चाहती हैं। 
| गाडी आई और मैं मिला । ग्वालियर राज्य 


gh भी addy में लिखने के लिए प्रेरित d 
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: ATCT सस्वन्धी ¬ 
था, वह कर दिया । एक सप्ताहू के बाद qa. hay 


मिला कि किशोर महाराजा मुझसे मिह i 
पहली ही भेंट में हम लोगों का जो स्नेह सी 
हुआ, वह महाराजा की मृत्यु तक निरन्तर 3 
बढ़ता ही चला गया। १६३७ में चे मेरे E a ty 
फिर तो धीरे धीरे अनेक राजों महाराज से a 
गए ओर देश के बड़े से बडे और छोटे a i 
राज्यों से मेरा घनिष्ट सम्बन्ध हुआ, किर 
भिमानी वृत्ति की रक्षा करते हुए ही यह ao | 
पहने हुए ही मेरा महलों में प्रवेश था । आज मीड 
ही पहनता हूं ओर विचारों में कोई अन्तर नही pi 
सिर झुकाया, न हाथ ही पसारा | अपने लिए sf है 
जबान खुली ही नहीं | | 

में “विक्रम? मासिक चलाने लगा AT मेरे सम्पा 
ओर प्रकाशकत्व में = वर्ष यह पत्र प्रकाशित हुआ | फ 
राजा ग्वालियर से घनिष्ट-स्नेह सम्बन्ध रहते हुए भीज | 
उनके यहाँ युवराज का जन्म हुआ, विक्रम को पाँच हशा 
रुपये का चेक भेजा गया, किन्तु कुछ घन्टो dah 
टेबल पर रहा होगा | दोपहर की डाक से ही वह वापस न 
दिया गया | पत्र के लिए रुपया लेने का साहस ahaa 
कर पाया । जब विक्रम का पुनजन्म हुआ; तब यह बहा 
चेक के आने से-वापस जाने तक की (पत्र व्यवहार सह|| 
“विक्रम? में प्रकाशित कर दी थी | 

मेरे परम स्नेही श्री सिद्धिनाथ माधव श्रा 
(संपादक स्वराज्य) स्वर्गीय का झुमे राजनीति को at 
alsa में बड़ा हाथ रहा, संपूण समर्थन भी रहा। अ 
जैसा चरित्र निष्ठ और नीतिमान व्यक्ति aa. 20701 
मिला | À हिन्दी कविता और संस्कृत कविता लिखा ata 
था, -मराठी-गुजराती भाषा भी जानता था | 
स्नेही श्री भानुदास जी शाह (स्वर्गीय) के सहयोग त 
गुजराती के प्रसिद्ध उपन्यास-सरस्वती चन्द्र क a ; 
का अनुवाद भी किया था। जब में आगरकर 
सम्पके में आया, (उसका श्रेय भी स्व० शाह ला ; 
है) तब मराठी की पुस्तक “मानसोपचार शार 
सा अनुवाद भी किया था। महीनों भी आए 
और मैं घण्टों साथ बैठा करते थे, जब HN 
से आरम्भ हुआ, हम कुछ संमय साथ ही र a ó 
में लेखन से व्यवस्था तक आगर कर जी करें. शि 


J 


aig 
छु स्वतन्त्र, ५ 


at लेख, कविता, संवाद, रिपोर्ट बराबर 6. gt 


“स्वरा १ 
महीनों 'कमवीर? के और बाद में स्वर a 


and 
d 
| | 


गतत त 
aaa हो 
Fat 
राया 
qa 
ail? 
a aT 
ATE 
ते मेरी 


य़ 
Dh 
ay त 
ANG 
श्रय 
तिया q 
ह्‌ भू 
वभे 
ह 
Mr 

af 


काशी से जागरण! 
Ai) by Ar 
जी (AMA) स्वाद 
धा-विनोद के 07९ कॉलम लिखता 
tag का स्वतन्त्र काम भी ठीक चल 
= पहाराजो-रईसों में भी मेरा पर्याप्त 
Be i आर कार्यकर्ताओं से भी स्नेह- 

डं मध्य भारत की राजनेतिक प्रवृत्तियों 
कर जी का घर ही था ओर वहाँ मेरा 
द 


gil 
a १६१७ को at 


| हों चार दिनाक 


त दै । आगरकर जी assa आए 
नाद उनका इन्दोर जाने का 
एतय हुआ । में आगरकर जी ae oe a ä 
गौर छोड़ने गथा । leas कुछ धय 3 T बढ़े 
safe सहसा श्रागरकर जी कह] oe ne बार 
राप यूरोप का e 73 mal च हे As 
sa बतलाया कि मैं भी उत्सुक अवश्य हूं, पर सुविधा 
|. Aia कर रहा हूं । 

. चर्चाओं में ही इन्दौर पहुँच गए, आगरकर जी 
a अपने एक अस्वस्थ आप्तजन से मिलना था | qa उन्हें 
का ब्ोढ़ा और में अपने एक मित्र कें घर चला गया! 
अदी अचानक उनके घर पहुँचा तो वे देख कर हष- 
विभोर होगए । कहने लगे--“देखो, आत्मा की पुकार 
तत नही होती, में आपसे मिलने के लिए आज बड़ा 
RARE था । जब मेंने कारण पूछा, तो बतलाया कि 
नरेश महाराजा होल्कर का एक तार स्विटजरलेंड से 
ग्रा है श्रौर उन्होंने पूछा है कि पंडित जी से पुछ कर 
(न नवाब दो कि क्या वे मिलने के लिए यहाँ आ 
छो! मैंने आपसे बिना पूछे ही उत्तर तो दे दियो कि 
Marea, पर यह चिता हो रही थी कि कहीं उन्होंने 

fang जाएगी ।?? 


ies बार विस्मित ही रह गया। 
a आश्वस्त किया कि में अवश्य यूरोप जाऊँगा, 
र । न कर | मित्र के पास से लौटकर जब मैं पुनः 
मय चकित रह गए | a e 

हया जा रहा कुछ घण्टे पूव ही जो स्वप्न 
| (मता कै धा, वह इतनी जल्दी साकार हो जाएगा; 
ss | जा सकता था? ठीक एक महीने 
X 


यूरोप चला ग ; eis = 
शेड, शरोखिया, : गया और चार महीने तक स्विट 


र्हा Ses, फ्रांस, रोम और जर्मनी की 


pia a प्रकार कई आकस्मिक घटनाएं घटी हैं, क 
=. ' है पथचिन्ह ; - 


qt 
ant 
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ओर अनायास अवसर उपलब्ध हुए हैं | 

१९४० म मर एक निकट स्नेही बावू पूनमचन्द स (जो 
=I कर नी के बचपन के ही साथी दै) काश्मीर जाने 
को बात हुई | मई में जाने का कार्यक्रम बन गया | बाबूजी 
का साथ होगा, यह मेरे लिए बड़ा समाधान था । चर्चा कर 
के बावूजी अपने घर विदा हुए। कोई आधे que के बाद 
ही मुझे महाराजा रतलाम का तार मिला कि--''कार भेजी 
है, आप तुरन्त आजाइए, आवश्यक कार्य दै ।” 

में रतलाम गया तो महाराजा ने बताया कि अत्यंत 
महत्व का काय है, इसलिए आपका काश्मीर जाना 
परमावश्यक है | सारी स्थिति समझ कर रतलाम से ही 
काश्मीर जाना पड़ा, न घर पर सूचित कर सका, और न 
बावू पूनमचन्द जी को ही । एक रोज पहले जो सोचा था, 
वह इस तरह सहसा दूसरे दिन ही पूर्ण होगया । वास्तव 
में क्रितनी विचित्र घटना है | 

मेरा जीवन ऐसी विचित्र घटनाओं से भरा हुआ रहा 
है। १६४१ में महू ओर इन्दौर, के साहित्यिका ने. पहली 
बार निश्चित किया कि महू में मध्य भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन किया जाय | संगठन हुआ, जोर शोर 
से तेयारियाँ हुई' और मुभे प्रथम अध्यक्ष बनाने का निर्णय 
किया । जब प्रतिनिधि मण्डल मेरे निकट आया, तो सैं | 
बहुत संकोच में पड़ गया। स्वीकार कहने का साहस नहँ || 
कर सका, पर वे लोग |नहीं माने। बड़े-बड़े पोस्टर भी | 
छप गए थे । मैंने अनुरोध किया कि यह सारा व्यय 
दे दूँगा, मेरा नाम निकोल दिया जाए, पर कौन ge! 
चारों ओर से दबाव डाला गया और विवश महू जाता 


अमरनाथ 
हुई । ग्वालियर राज्य प्रतिनि 
सारे प्रदेश में विश्वविद्यालय दिवस मनाया 
१० हजार हस्ताक्षर लिए गए। ga 
विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक कर a 
जिसमें सर्‌ राधाकृष्णन, व्य ae 

रिपोर्ट तैयार हुई, महाराज! निजी 
aS थे ही, बराबर प्रयास रहा ओर महाराजा a 


» 
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विद्यालय की स्थापना के लिए ५० लाख रुपये देने को 


इसकी स्थापना में आगे चलकर मध्य भारत बन जाने 
कई AGJA आई | बड़ा बांका इतिहास हे, स्वतन्त्र 


` १६४२ में हरिद्वार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 
धिवेशन हुआ । में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था 


उसमें मेरा कोई स्थान हो सकता है, पर एक रोज 


विज्ञान परिषद? की अध्यक्षता करनी होगी, नहीं कहना न 
गा ।? विवश हो स्वीकृति देनो पड़ी, पर इधर मेरी 
का विवाह निश्चित होगथा था, काय व्यस्तता मं 


क्रम संवत्‌ के दो हजार वषे बीतने को थे, विचार 
1 कि यह संवत्‌ की द्वि-सह्राब्दी देशव्यापी मनाई 


Ta । प्रवृत्तियाँ आरंभ हुई । इस कार्य में मुझे wo 


Va हुए । अनेक आयोजन हुए और इसी 


विक्रम विश्व विद्यालय की स्थापना की घोषणा 
म कीर्ति मंदिर की स्थापना, विक्रम समत प्रन्थ _ 
[था eat 


ay 
on Ghennai,and eG. 


रि वर्क रीति पन्थ हिन्दी, मराठी ओर 
में प्रकाशित हुए । यह ९००० प्रुष्ठा का महत्व 
है। विक्रम कीति-मंदिर की स्थापना करे लिए 
राष्ट्रपति के द्वारा शिलान्यास हुआ, पर अब g 
का निर्माण हो चुका था 


१९७ ४ 
ध्य 

ओर यह कीति-मंदिर राजनी i l 
के चक्कर में फंस गया। व्याक्तिशाः इसके लिए बहुत an q 
का सामना करना पड़ा, AIT उलभन रही, किन्तु श्र a) 2 
qe विक्रम कोति मंदिर आज ५ लाख रुपये के 
उज्जैन में निर्मित हो गया है। महाराजा ग्वालियर इ | 
स्थिति पलट जाने के कारण स्मृति स्तम्भ? का ना 


स्थगित हो गथा, तथापि विक्रम द्विसहस्त्राददी सारे देश में i K 


बहुत उत्साह से मनाई गई, अनेक ग्रन्थ प्रकाशित gu R 


- सहयोग से फिल्म भी बनी, तथा देश में विक्रम के नाम ते शि 


अ'कित अनेक सभा-संस्थाय स्थापित हुईं । यह सफलता 
कोई कम संतोषजनक नहीं हैं । 


इस सफलता से मुझे बहुत साहस ओर सम्बल fran | 


अब मैंने विश्व कवि कालिदास को राष्ट्र-कवि के रुप में | प्र 


स्वीकार करने के लिए देश व्यापी प्रयास आरम्भ किया। 
द कः त्र ~ का क D ञ्जे ` 
घेसे कालिदास स्मृति मनाने का कार्य उञ्जेन में ६२२३ 


ही चल रहा था । स्व० पद्मसिंह जी शर्मा उज्जेन पघारेधरे | ४ 
आर उ 


ने इस सम्बन्ध में अधिक प्रेरणा दी । उसकेबार ` 
Ha इस प्रवृत्ति को उज्जन से बाहर भी बढ़ाना आरम 
किया | जनता से बहुत उत्साह जनक सहयोग मिला | पेश 
के विभिन्न भागों में ७४० से अधिक स्थानां पर महाक्रवि 
की स्मृति का उत्सव मनाना आरम्भ हुआ | इसमें गुजरात 
ने अधिक सहयोग दिया । रेडियो से भी सहयोग प्राण 
हुआ । हमारा प्रयास रहा कि शासन इसका महत्व सममे | 
ओर इसे मान्यता दे। प्रयास किए गए । विभिन्न प्रांतीय | 
सरकारों से लिखा पढ़ी हुई । मध्य प्रदेश (पुराना) और | 
उत्तर प्रदेश के शासन-शिक्षा विभागों ने अपनी समत |. 
शिक्षा संस्थाओं को प्रेरित किया और हजारों शिवी | 
संस्थाओं में प्रतिवर्ष महोत्सव मनाया जाने लगा | 


उज्जैन में हम लोग विशाल रूप में मनाया ही * | 
थे । शासन से भी बराबर लिखा-पढ़ी चलती zeal l गैर 
राज्य सभा के सदस्य श्री कृष्णकांत व्यास जी के 1 | 
राज्य सभा में हमने प्रस्ताव रखवाया, मित्रवर गोपी & 
जी विजयवर्गीय (भू. पू. मुख्य मन्त्री मध्य भार पक 
कालिदास परिषद्‌ के सदस्य भी हेने ee 
स्ताव पर राज्य सभा में चर्चा उठाई सदस्यों कौ” 
लता रहने पर भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा ALE. 
मिली ओर प्रस्ताव को वापिस लेना पडा । a 
मेंने विचार किया कि विदेशों में E ay 


ge “cd की सदस्या श्रीमती कमला- 
r ; gr 1a मेँ थीं 1 उनसे लिखा-पढ़ी की 
हम aga वहाँ के विद्वानों, लेखका आर शासका 
1 ac HG में बहुत विशाल समारोह आयोजित 
४ लक भी बहुत भाग लिया । इसमें संदेह नहीं 
ae g 


4 A 
| झारी लिदास की स्मृति मनाने में रूस ने जो 
; भी हमारे देश में नहीं at 


ga कालि > 
be ध्वा आज वः 
> पैमाने पर वह आयोजन हुआ । भारतीय 


वा क्रिय 4 


| TU सम्मिलित हुए, कालिदास पर पहला 

EA rie हित्य रूसी मे 
ao निकला, कालिदास का साहित्य रूसी में 
में | (ढ़ टिकिट निकला, 


द्वित कर १० लाख की संख्या में प्रकाशित किया i 

४. शोकं का पाठ आदि भी किया और टेलिविजन 
देश में इसका प्रसारण हुआ 1 जब यहद समाचार 
ने हमने सर्वत्र प्रचोरित किया, चित्र आदि 
ae हुए | इससे प्रभावित होकर हमारे प्रदेश twee 
pa) के शासन ने १६५५ में समारोह करनी 0. 
ari उस वषे अवश्य ही SSAA का आयोजन 'अदूभुत 


| $ a 
मे | jen स्वयं राष्ट्रपति जी इसमें सम्मिलित हुए। मेरे 
धरे | afar प्रयास से राष्ट्रपति जी ने डाक टिकट निकालने 
बाद | das विभाग में प्रेरणा की । वर्ष भर बाद भारत सर- 


हर ने दो डाक टिकट प्रकाशित भी किये । उस समिति 
मे भी सदस्य at) १६५६ में हमारे प्रधानमंत्री श्री 
गवाह लाल नेहरू भी समारोह में आये, तथा दोनों वर्ष 
शके सभी भागों से विद्वान भी सम्मिलित हुए । 


मथ्य भारत बनने पर मैंने एक और प्रयास किया कि 
गए नारी के महाराजा भोज का भी स्मृति दिवस धारा 
गा मनाया जाए। आरम्भ में उपेक्षा ही हुईं, किन्तु 
— a रहे। तिःसंदेह श्री श्रीनारायण जी चतुर्वेदी 
'शीन-डायरेक्टर एज्यूकेशन) ने सुझाव को स्वीकार 


ची ee 
X ue यद्यपि शिक्षा विभाग मोन हो गया 
ठे | हाहा हे Na प्रतिवर्ष यह समारोह तीन दिनों तक 
AU | र = इसम शके यह समाधान है कि मेरी सोची - 
m | ames हुई प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। एक कार्य और 
M | भाक सम थाड़ा गतिरोध अवश्य आ गया 2 | 
जो | Meaty q कालिदास का भव्य स्मारक-निर्माण, जिसके 
a | (कमे) AN हो चुकी दे और इसे क्षण तक मेरे पास 
ई | बहा है णाख रुपये की धनराशि मी जमा है। 
di | भासन न * यद स्मारक विश्व कवि की कीर्ति के 
hy TS सुके तब वास्तविक समाधान अनुभवं 
री नामा = 


_ डॉक्टरेट का परीक्षक बना लेता है । पता नहीं यह 


_ सुफल नहीं | 


3 : CC-0. In Public Domain. Krui Kangri Collection, Haridwar 


ora शा Py ची ize ny वक्रे j Foundation w i andkeGa we 
ay हमारे देश में डीयेंते अभि होगी! nea सेवे विदित है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी 


की सुक पर असीम कृपा रही है। [प्रथम और द्वितीय 
UA के साथ लेखक का चित्र मुख gs पर देखें-- 
सम्पादक] १६२७-२८ में उनकी अध्यक्षता में स्थापित 
इतिहास परिषद्‌ का में भी. सदस्य था और उनसे पत्र 
व्ययहार भी रहता था, किन्तु १६५० में सवे प्रथम मेरा 
प्रत्यक्ष परिचय हुआ था। इसका श्रेय स्व० गोस्वामी i 
गणेश दत्त जी को दै। मेंने उस समय आने जाने का i 
किराया नहीं लिया, तो गोस्वामी जी के मन में बहुत | 
सदूभावना हो गई थी । इसके बाद १२ वर्ष तक राष्ट्रपति | 
जी के निकट स्नेह का अधिकारी बनता गया, परतु कभी 4 
अपने लिए एक भी शब्द मैंने नहीं कहा । अकस्मात्‌ १६५८ 
में जब मुझे “पद्म भूषण” का अलंकार मिलने की सूचना 
मिली, में विस्मित हो गया। में सोच नहीं सका कि यह 
केसे संभव हुआ ? बाद में मुझे राष्ट्रपति-भवन के श्रपने 
मित्रों से पता चला कि यह राष्ट्रपति जी का ही WAVE 
था । जिस रोज यह अलंकार मिलता है,'एटहोम' के समय | 
लोग क्रम से राष्ट्रपति जी का आभार मानते हैं, पर मतो | 
राष्ट्रपति जी के निकट ही ठहरता था, मुझे इस औपचा- | 
रिकता में रुचि नहीं थी । रात्रि को जब राष्ट्रपति जी के 
निकट गप शप के लिए पहुँचा, तो स्वयं राष्ट्रपति जी ने 
मुझे बधाई दी । मैंने निवेदन किया-बाबूजी, मेरे लिए तो 
इस शासकीय सम्मान से अधिक गवे इस बात का है कि पर i 
आपकी मुझ पर असीम कृपा है । इसका मुल्य में अधिक | 
मानता हूं | i 


विक्रम विश्वविद्यालय ने १६६३ में सुरे “डॉक्टर ऑफ 
लेट? की सम्मानपूर्णं उपाधि दी । मुझे इसका तब भान 
हुआ, जब एक रोज पूर्व सीनेट की मीटिंग ge और वहाँ 
यह प्रस्ताव सर्वानुमत पारित हुआ । उसके एक वर्ष 
जबलपुर विश्वविद्यालय में ऐसा ही प्रस्ताव हुआ था । 
दोनों की सीनेट का सदस्य मी हूं, परन्तु जबलपुर आज ४ 
तक जा ही नहीं सका हूं और विक्रम विश्वविद्यालय में | 
एक प्रकार से अलिप्र-भाव से रहता हूं । काशी विश्व गि 
विद्यालय का पी-एच. डी, का कई वष से परीक्षक _ 
भी रहता हूँ और राजस्थान विश्वविद्यालय भी 


अहंसुकी कृपा कैसी हो रही है! प्रयत्न करके कुछ प्राप्त 
करना मेरा स्वाभिमान कभी स्वीकोर नहीं कर सकती, 
किन्तु आकस्मिक घटनाएँ जीवन में बराबर होती रदी & - 
यह ईश्वर की कृपा ही समता हूँ, अपनी योग्यता का 


आजादी आने के बाद हमने मुल्क के 
आथिक ढांचे को, यहां की माली हालत 
को बदलने की, कोशिश की और उसमें 
.. लगे रहे है। जहां एक तरफ मुल्क बढ़ा है, 
उसने तरक्की की है, वहां दूसरी तरफ 
हम।रे लिए मुश्किलें भी आई हैं और 
लोगों को कठिनाइयां भी उठानी पड़ी हैं। 
दूसरे देशों पर निर्भर करने की बात है 
`. उसमें कुछ कमी लाने की कोशिश की है। 
|| जो कुछ कि पिछले २०० सालो में अंग्रेजी 
| जमाने में हम नहीं कर सके थे, उसको 
हमने पिछले १५ वषो में पुरा करने की 

|| कोशिश की है । चाहे, हमारे वे बड़े-बड़े 
| कल और कारखाने हों या हमारे लिए 
पेट्रोल और तेल, जिसका कि यहां नाम- 
| मात्र भी करीब-करीव नहीं था। आज 
T उसकी को हम नये तरीके से बढ़ा 
रहे हैं और अपनी पेट्रोल की शक्ति को 
E पदा कर रहे हैं। जहां बिजली और पावर 
कुछ थोड़े से शहरों की चीज थी, भाज 
' हम उसे कस्वों में ले जा रहे हैं, बल्कि 
' हमारी कोशिश है कि हम उसे गांव-गांव 
तक पहुंचाये और आज बहुत काफी गांवों 
में, अलग-अलग gi में बिजली गई है 
और पहुंची है । हमारी कोशिश इस बात 
की है कि अपने यहां हम स्टील बनाएँ 
और Tar करे, जो कि भब भी हमें काफी 
| मात्रा में बाहर से मंगाना पड़ता है। 
-बड़ी मशीनें, जो आज हम बाहर से 


ee शाति का प्रयल हरदम, कॅ शाति का घंयंत्न हरदम, 
पर हथियार का जवाब हथियार है। |" 


a 

at 

--प्रधानमंत्री श्री लालब्हादुर Te iy 
a 

इसलिए हमारा इरादा है क्रि i 


मंगाते है, उनको भी हम कायम करना 
चाहते हैं और आज हमारी कोशिश है 
कि चाहे वह सीमेंट का कारखाना हो, 
चाहे वह कपड़े की मशीनें हों, हम अपने 
देश में बनाएं ताकि हम दूसरे देशों पर 
बहुत समय तक के लिए निर्भर न करें 
और जहां तक हो, अपनी शक्ति और 
ताकत को खुद बढ़ाएं | 

जैसा मैंने आपसे कहा, इसके लिए 
हमें अपने बड़े-बड़े प्लान अपनी बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ बनानी पड़ी और उन योजनाओं 
के जरिए हमने करोड़ों और अरबों रुपए 
अपने देश में लगाए । उसका थोड़ा असर 
यह भी था कि हमें कुछ अपने रुपयों को, 
अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, 
जिसे डेफिसिट फाइनेंसिग ( घाटे 
की अर्थ व्यवस्था ) कहते हैं, यानी 
नोट छापकर अपनी जरूरत को पूरा 
करना, वह भी हमें करना पड़ा और आज 
भी उसके लिए हमारे सामने एक सवाल 
है कि हम अपना बड़ा प्लान, अपनी चौथौ 
पंचवर्षीय योजना, जो हम बनाने जा रहे 
हैं, उसे हम क्रिस तरह चलाए, कंसे उसके 
रुपये को, उसकी जरूरत को, पूरा करें 
जिससे कि हम 'डेफिसिट फाइनेंसिग” में 
न पड़ें। जेसा आप जानते हैं, २१,५०० 
करोड़ रु० का चोथा जो हमारा प्लान है, 
हमारी जो योजना है, वह हम उस बात 
को ध्यान में रखकर, २१,५००करोड़ रु० 
को बात को ध्यान में रखकर बनाना 
चाहते हैं। हमने बनाया भी है और 
उसकी आखिरी मंजूरी जल्दी होने वाली 
है, मगर यह हम जरूर चाहते हैं कि इस 


योजना के लिए हमें 'डेफिसिट फाइनेसिग” 
न करना पड़े। हमें नोटों को छापकर 
अपनी जरूरत को पूरा न करना पड़े, 
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à उसको 
पुरी तरह से बचाएंगे और am ja 
नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन यह और मो k 

दा N 


जरूरी है कि अपने देश की कृषि को र्ट 
हालत को, खेती की पैदावार को ह att 
ज्यादा बढ़ाएं | R fale 
मेरी राय में आज अगर हमारे किए की म 
कोई सबसे वड़ा और जरूरी काम है, वो त 
अपनी खेती की पेदावार को बढ़ाना र | "१ 
अपने देश में ज्यादा गेहूँ और चावल हद | हदा 
करना है, क्योंकि अगर बाहर के देशों मे शेर 
आप AAT AMS रहे और करोड़ों और | 
अरबों रुपया बाहर भेजते रहे, तो उप्रा | CT 
एक जबरदस्त असर हमारी आथिक हातत १2 
पर पड़ेगा । हम एक कमजोरी की हातत ma 
में बने रहेंगे और अगर अनाज की कमी we 
रहती है, तो उसके दाम भी बढ़ते हैं और al 
जब अनाज का दाम बढ़ता है जैसा झ | ही 
समथ है, तो वह मुसीबत लोगों की जनता mi 
की बहुत बढ़ जाती है । अनाज ज्यादा À ma 
ज्यादा पैदा करना नामुमकिन नहीं है। | y | 
हमारे पास काफी शक्ति है, हमारे पाप | a 


किसानों की इतनी बड़ी संख्या है, हमारे | 
पास साधन हैं. उनको हम इस्तेमात 


गत 
करेगे और पूरी लगन से, मेहनत ऐई i 
बात के लिए ge जाएं गे और हॅम a eh 
हेती की पैदावार को बढ़ाएँगे, ती 0 Ta 
हमें कौन रोक सकता है कि a At fra 
जरूरत को पूरा न कर सकें | हल | पे 
चाहता हूं और यह जो हमारा a ag, 
प्लान है, वह खेती-कृषि को प्राय al शर; 
देगा और उसके लिए हमे जी i! at 
करना पड़ेगा, हम उसको करते My 
कोशिश करेंगे । | a 


5 a ब $ 
हैम चाहते हैं कि धीरे J att 


वः ही 
के बंटवारे के सिलसिले म उत आओ 
aal व | 


1 चाहता 


दस क 
ne mai दर्हास्त करन 


4 ; 
ae aa की अपील करना चाहता R 
4a मेदारी को समझता 


0 > अपती जिर 

Ee जिम्मेदारी बा है । 
को वसा नहीं कहता क्रित आज 
आ बहत देश में है. और जिस खास 
aaa मे ह आ गए हैं, उसमें जो काम 
(ले बळे हैं अनाज के बंटवारे का या 
art का उन पर एक बड़ा वाभा 
(और सर्कार उसमें उनकी मदद कर 
ती है, तो हम उसमें भी तयार हैं । 
A बातचीत करना चाहते हैं, हम रास्ता 
लना चाहते हैं, जिसमें सरकार अपने 
ब्रम को करे और वह अपने काम को 
री तरह से अंजाम दें । 


भाप जानते हैं, मैं अभी कुछ पिछले 
हे हेह महीने में कई देशों में बाहर 
mi जहां एक तरफ मैं सोवियत 
शिण और युगोस्लाविया गया, वहां 


तरी तरफ मैं कनाडा और युनाइटेड 
| श्िझ्म में गया और बीच में यूनाइटेड 
\ fears भी गया । आप देखेंगे 


a देशों में बड़े प्रेम के साथ हमारा 
a लेकिन जो हमारी बातें 
ar वात बहुत लाभदायक और बहुत 
पा यह भी देखेंगे कि 
हे au मेल चाहे एक 

' देश हों, चाहे दूसरे विचार 


Tg 
ER है, चाहे बीच में रहने वाले 


र; as » एक परस्पर का भेल, 
oT धर Tq, हमारे सम्बन्ध सभी से 


RÒ के 
| गो ग देम सारी निया में 


चाहते हैं। हम सारी 


रहा है कि जो कुछ भी हम उसके लिए 
कर सकें, पूरी तरह से करने की कोशिश 
करे । 
विएटनाम 

हम अभी जानते हैं कि आज दुनिया 
में एक खतरा-सा बना हुआ है । कुछ पता 
नहीं चलता क्रि किस समय क्या हालत 
पैदा हो । आज एक बड़ा सवाल विऐट- 
नाम का आ गया है। कोई नहीं जानता 
कि किस वक्‍त वहां क्या हालत बने और 
दुनिया किस भंवर में पड़ जाए। हमने 
कोशिश की और हम चाहते हैं कि fauz- 
नाम का मामला शान्ति के साथ हल हो, 
सभी देश आज चाहते हैं कि वहां शान्ति 
हो । मैं सोवियत यूनियन गया, वहां भी 
देखा कि वे पूरी तरह से शान्ति चाहते हैं, 
मगर हम चाहते हैं कि आज जो कोशिश 
हम करते हैं, तो चीन के रहने वाले भाई 
हमारी टीका-टिप्पणी करते हैं, हमें बुरा 
भला कहते हैं । मैं अभी बेलग्रेड गया, तो 
उसक्री कड़ी आलोचना चीन के पत्रों में 
हुई और चीन के नेताओं ने की । 


लेकिन जहां तक तमाम देश जो 
आज शान्ति और सुलह चाहते हैं, जैसा 
मैंने कहा सोवियत यूनियन, जो आज पूरी 
तरह से शान्ति चाहता है, आज यूरोप 
और अमरीका के सारे देश यह कहते हैं 
कि वे सुलह पसन्द करेंगे, लेकिन एक देश 
है, जो चाहता है कि न वियतनाम में 
शांति रहे और न भारत में शान्ति रहे 
और ag चीन है । हमें इस बात का रंज 
है कि हम बाहर के देशों की ओर तो 
देख रहे हैं और दुनिया की बातों को भी 
देख रहे हैं, लेकिन आज हमारा देश भी 
ऐक खतरे के अन्दर है। आज चीन इस 
बात में दिलचस्पी लेता है कि भारत में 
झगड़ा बना रहे, संघर्ष रहे और हमारी 
तरक्की और उन्नति में बाधा पड़े । हमारा 
देश एक आजादी पसन्द देश है, 
लेकिन आज उनको यह नहीं भाता 
कि हम अपने ढंग से अपने देश को चलाए 


iE इसलिए गाव रहता Cha al Hd ecangtit अपनी तरक्की हम अपने रास्ते à 


करें। 

अभी थोड़े दिन पहले कच्छ पर 
दमला हुआ ओर उस कच्छ के हमले का 
दाया मुकाबला किया, लेकिन यह बात 
हमारे मन में थी और हमने कहा भी कि 
है पिट से पाकिस्तान अपनी फौजों 
को हटा ले, कच्छ को पूरी तरह से खाली 
कर दे तब हम बातचीत करने को तैयार 
होंगे और वह वात जो हमने कही उसे 
हमने किया । पाकिस्तान आज कच्छ में 
कहीं नहीं है । उसकी फौजें नहीं हैं, 
उसकी पुलिस नहीं है, उसकी जो चौकियाँ 
थीं वे आज कहीं नहीं हैं। जो हमारा पूरा 
अधिकार, सिविल अधिकार हमारा कच्छ 
पर था वह हमें प्राप्त है। उसमें जेसा आप 
जानते हैं उसके बाद हमने एक समभौतः 
किया और इसीलिएँ किया कि हम अपनी 
तरफ से जहां तक हो शान्ति को बिगड़ने 
न दें और दुनिया में एक ववंडर पैदा न 
करें । हमने उसे माना और उस बारे 
में कुछ बातें आगे बढ़ने वाली थीं, कुछ 
बातें होने वाली थी, लेकिन इसी बीच में 
कश्मीर पर हमला पाकिस्तान ने किया। 
मैं इसे समझ TH कर कहता हूं । यह 
कहना कि वहां आजाद कश्मीर से लोग 
चले आ रहे हैं, यह बात बिल्कुल गलत 
है । यह सब पाकिस्तान की मदद से, 
उसकी सहायता से और उसकी पूरी 
जिम्मेदारी से आज कश्मीर में रेडसं 
आ गये हैं और--उन्होंने इस बात की 
शायद ख्वाहिश की थी कि वह कश्मीर 
में एक क्रांति-सी पैदा कर देंगे और वहाँ 
के लोगों को उभार देंगे । 

मुझे इस वात का बड़ा ताज्युब है 
कि जहां ऐक तरफ हमने शान्ति के रास्ते ._ 
को पकड़ा और मेल और दोस्ती का हाथ | 


बढ़ाया वहां दूसरी तरफ हमें यह देखने a 


को मिलता है कि कश्मीर pecan 
किया जा रहा है। मैं जानता हू कि 


पाकिस्तान का उसको बढ़ाने का पूरा ५ 


इरादा है । हम इस हालत में क्या करें ? 
u २५४ 
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[त करने क)कोई गु जाइश नहीं है, उपे 
प सोच भी नहीं सकते हैं। कश्मीर में 
॥र हम चाहें, हमारा दिल चाहे कि 
| हम वहां पर शान्ति बनाये रखें लेकिन 
जन इस तरह हमला हो तो एक सरकार 
के नाते हमारा कया जवाब हो सकता है, 


` सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब 
' हथियारों सेदें। 


' मुझे कोईशक नहीं है कि आज 
 कद्मीर के रहने वाले बहादुरी से, हिम्मत 
- से इस मौके का सामना कर रहे हैं। 
, आज कष्मीर में रहने वाले मुसलमान, 
| हिन्दू और सिख सब पूरी तरह से ये जो 
। रेडसं आ रहे हैं इनका उन्होने मुकाबला 
` किया है और उनके अन्दर आज यह 
| पूरी भावना है कि ये रेडसं, जो हमलावर 
* हैं, इनको कष्मीर से पुरी तरह हटा देना 
| है और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं 
d कि आज हमारी कश्मीर की सरकार, 
| सादिक साहब जो वहां के चीफ मिनिस्टर 
/ हैं, उस सूबे के लीडर हैं उन्होंने और 
| उनके साथियों ने बड़ी मजबूती से बड़ी 
| दिलेरी से, बड़ी बहादुरी से पिछले १०- 
१५ दिनों के अन्दर काम किया है। मैं 
© इसके लिए कश्मीर की सरकार को बधाई 
देना चाहता हैँ और कश्मीर में रहने वाले 
अपने तमाम भाइयों और बहनों को भी 
(| वधाई देना चाहता हूं कि हिम्मत से 
| | उन्होंने काम किया है। मेरा विश्वास है 
कि आप सब की तरफ से मैं यह कह 
सकता हूँ कश्मीर के रहने वालों से कि 
हमारा दिल उनके साथ है, हमारा तन॑ 
| मन-धन उनके साथं है, हम पूरी तरह 
आज उनके साथ हैं। 


हमारी फोजें वहां जुटी हैं, हमारी 
लिस वहां मौजूद है और जो वहां आए 
गे एक-एक को चुनकर वहां से 


meyer meeneem meaa साफ है। में यह पूरी तरह >“ हँटी देनी? चिते” OMe adean कंधे से कंधा मिलाकर 


चाहते हैं और निकालेंगे, इसमें कोई शक 
नहीं और इसीलिए आज एक बड़ी 
जिम्मेदारी, जो एक बड़ा संकट हमारे 
ऊपर आया है उसके लिए हमको और 
आपको सबको तैयार रहना होगा । 


आज आराम का चवत नहीं है। 
आज त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का 
जो भी रास्ता हो वह हमें अख्तियार 
करने के लिए तैयार रहना होगा । यह 
आज थोड़े दिन की बात नहीं है कि वह 
चन्द दिनों के लिए आए और चले जाएंगे। 
जैसा हमने कहा कि हम नहीं जानते कि 
क्योंकि आज उनके मन में यह बात आ 
गई है कि वह कश्मीर को लें, हथियारों 
के जरिये लें, तो फिर उनको भी अपनी 
इजत की बात शायद मन में रहेगी, 
लेकिन हमारे अपने देश की मर्यादा की, 
हमारे देश की शान की भी कुछ मांग हैं 
और मैं आपकी तरफ से यह कहने वाला 
हूँ और कहना चाहता हूं कि कश्मीर का 
एक टुकड़ा भी पाकिस्तान को मिलने 
वाला नहीं है। 


अन्त में मैं इतना ही निवेदन करू गा 
कि आज देश में हमारे लिए एकता की 
जरूरत है, मेल की जरूरत है। सारे 
देश को आज यह अनुभव करना है, आज 
यह महसूस करना है कि आज देश की 
सुरक्षा और उसकी हिफाजत कां सवाल 
है और उसमें हमारे ऊपर यह बोभा है 
कि हम अपने तमाम अन्तरों को, मतभेदों 
को, तफरकों को जो भी हमारे अन्दर है 


उनको हम मिटाए । आज इस बात की: 


जरूरत नहीं है कि हम आन्दोलन 
चलाएँ, ऐजीटेशन करें । आज इस बात 
al जरूरत नहीं है कि हम हड़तालें करें 
और स्ट्राइबस चलाएँ | यह समय ऐसा 
है जिसमें हर एक अपनी मुसीबत और 
कठिनाइयों को aaka करे । देश के 


-e.e 


* 
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बढ़ना होगा और आज जो oe 
खतरा है उसको मिटाना an hes an 
मेरा यह्‌ निदेदन है देश के दाग 
वाले भाइथों से कि हम आपस में a 
और एका रखे, क्योंकि अग देश i 
अन्दर गड़बड़ी हुई, तो हम age 
हिफाजत और रक्षा कैसे कर पक 
इसलिए अपनी फौजों को मजबूत zn 
है और हमारी BF, हमारे सिपा 
जिस बहादुरी, जिस हिम्मत 
बलिदान और त्याग से काम कर रहे ३ 
उसके लिए हम सब अनुगृहीत हैं और 
हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर 


ही आज 


उनकी ताकत को मजवूत करना है, उनको j 


बलवान बनाना है, तो फिर आज हा 
सब देश के अंदर शान्ति रखें, मेल w 
धर्म और मजहब के नाम पर न i 
साम्प्रदायिकता की बात को न लायें और 
अपने छोटे-मोटे दूसरे जो झगड़े हैं उनमे 
भी इस समय न पड़ें। तो मुभे विश्वाम 
है, मुझे भरोसा है कि आज हमारे देश के 
रहने वाले भाई और बहन मेरी इस बात 
को गंभीरता से सुनेंगे ओर अगले महीनो 
में इस तरह चलेंगे जिसमें सारा देश 
शान्त रहे और हम मजबूती के साथ 
अपनी सरहदों की हिफाजत में लगे र 
और जो हमारे मुकाबले में आए हैं, उतकी 


हम इरायें, उनको हम हटायें | 


आज मंडे की रक्षा और हिका 
का सवाल है। इसकी शान m 
है, इसे कायम रखना है । हम रहें -A 
रहें, लेकिन यह झण्डा पहा चाह” 
देश रहना चाहिए और g% व 
कि यह झण्डा रहेगा । हम और 


रहें का तिर | 
रहें या न रहें, लेकिन भारत vi 


ऊँचा होगा । भारत दुनिया के 
एक बड़ा देश होगा और शायद 
दुनियाँ को कुछ दे भी सके ! 


| होते का 
झी प्रव 
तर ! 
बोर मुळ 
तप वम्‌ 
| ट हो। 
| $ तए: 
| रिक 
cca 


(-कठ्तितम परिस्थितियों में 
त साहस 
| afan स्थिरता; 
paina औद्योगिक आत्म- 
पता तथा ; 
४-शारीरिक, मानसिक और 
| + (ृष्टियों से पोरुष संपन्न जनता | 


इन परिस्थितियों में देश शक्ति शाली 
| नेका दावा कर सकता है । युद्ध तथा 
की प्रकार के अन्य संकटों के समय 
| तुर जनता देश की आन्तरिक शांति 
| बौरमुव्यवस्था के लिए ag की गोलियों 
mam की अपेक्षा अधिक खतरनाक 
| हि होती है। इस भयातुरता से बचने 
| शि आवश्यक है कि देश का प्रत्येक 


| हा at मनोबल को ऊ'चा बनाये 
Ae 


प्राथमिक ्रावइयकताएँ 
खे राष्ट्रीय संकट के समय लोगों 


त हे बातों काः 
ay ae का ध्यान रखना चाहिए:- 
i >पंकट गो क | 
[है | ऐता i En ae 
प. £ 3 

i 


निराधा g ० 
Wie ९ बे भमपू्णं अफवाहों 


जनरल Fo एम० करियप्पा 


४-यातायात-निबमन, रोशनी वुभाने 
तथा खाद्यपदार्थ और बिजली कै संरक्षण 
के विषय में सरकारी आदेशों का पूर्ण रूप 
से पालन ; तथा 


४--प्राथमिक चिकित्सा, अग्निरोध 
तथा असामाजिक कार्यं करने बाले नाग- 
रिक सुरक्षा को संकट में डालने वाले गु डों 
को पकड़ने में स्थानीय अधिकारियों की 
सहायता करना | 


सहायक सेवायें 


पिछले महायुद्ध के समय यह हिसाब 
लगाया गया था कि प्रथम पक्ति में मोर्चे 
पर लड़ने वाले प्रत्येक सिपाही के पीछे 
चालीस व्यक्तियों की आवश्यकता होती 
है । केवल पीछे खड़े रहने के लिए नहीं, 
वरन्‌ पीछे के क्षेत्रों में रह कर सँनिक की 
आवश्यकताओं की पूति करने के लिए इन 
चालीस व्यक्तियों की आवश्यकता होती 
है । ये आवश्यकतायें हैं --जहाज चलाना 
अस्पताल का प्रबंध, AA उगाना, कार- 
खानों में काम करना, यातायात, डाक व 
तार तथा वेतन बांटने वाली सेवायें, 
सुविधायें पहुंचाना आदि । राष्ट्रीय संकट 
के समय प्रत्येक नर-नारी को यह सोचना 
चाहिए कि वह स्वयं सिपाही है, तथा उसे 
अपने कार्य-क्षेत्र में अनुशासित एवं निष्ठा 
पूर्ण ढंग से कार्य करते रूह कर देश सेवा 
करनी है । 


- साहस व स्वास्थ्य 
जनता को प्रारम्भिक पराजय और 
पतन का सामना, साहस, आत्मविश्वास 
तथा अपनी सेना में विश्वास के साथ 
करना चाहिए, तथा यह विशवास रखना 
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चाहिए कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
समूची शक्ति लगा कर अपने कार्य पर 
Sel रहेगा तो हमारी विजय aaa: 
सुनिश्चित है। व्यक्तिगत आराम और 
सुविधा का स्थान कर्तव्यपालन से पहले 
नहीं, पीछे है । लोगों को शारीरिक दृष्टि | 
से अपने आपको स्वस्थ और सुदृढ़ बनाये | 
रखना. चाहिए, जिससे कि वे संकट के 
समय भारी काम कर सके । 


विद्याथियों की भूमिका 

प्रत्येक शिक्षा-संस्था में प्रतिदिन 
विद्याथियों को नवीनतम स्थिति की 
संक्षिप्त जानकारी दी जानी चाहिए । चने 
हुए विद्यार्थियों को अवकाशकाल में ग्रामों 
और नगरों की जनता के बीच जाकर 
संकट की सही स्थिति का स्पष्टीकरण 
तथा घरेलू स्थिति अथवा युद्ध मोर्चे के | 
विषय में फेली हुई श्रान्तियों का निवारण 
करना चाहिए । | 


व्यापारियों का दायित्व 

व्यापारियों को चोख्ैराजारी, 
खाद्यान्नों तथा कमी से मिलने वाली 
जनता के नित्य प्रयोग की वस्तुओं का. 
संग्रह करके संकट कालीन परिस्थितियाँ 
का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए॥ | 


अनुभव करना चाहिए कि वह अपने | 
को अपनी शक्ति का श्रेष्ठतम अं 
समपित् कर रहा है, जिससे संकट शील 
ही दूर हो सके । 4 


लकर S by Arya Sam 


जी, भल्ली वाले से लेकर 


श्रीनगर की एक शाम और मोत से 
जूभता दिसम्बर, १६४७ का ag ठिठुरता 
महीना । 


राज्य की अतिथि-शाला में अनेक 

कवि और लेखक ओवरकोट के कालरों 

को बराबर ठीक करते हुए अपने कांपते 

शरीर में गीतों से ऊष्मा पैदा करने का 

- प्रयत्न कर रहे थे। अंगीठी में आग रह 

रह कर भभक उठती थी, ऐसे ही जेसे 

/ ag के आक्रमण से वह सुनहरी वादी 
विचलित हो उठी थी । 


सहसा द्वार पर दस्तक हुई । खोल- 
कर देखता हूं कि गरम किरन ओर ऊंची 
सलवार पहने गठे हुए बदन का एक 
ठिगना, पर थका-थका सा वृद्ध सामने 
खडा है । उसका मुख yai से भरा 
' हुआ है, लेकिन भीतर उसकी आंखों का 
प्रकाश विखरा पड़ा है । उसका मस्तक 
विशाल है, कान बड़े-बड़े हैं ओर दाढ़ी 
छोटी है जौ एक साथ प्रतिभा, देहातीपन 


| ओर हढ़ता के प्रतीक हैं। उसके जूते भोंडे 


| हें जिनमें मोटी-मोटी कीलें और तरनाल 
जड़े हुए हैं । कुछ पूछू कि इससे पूवं ही 
उसके पीछे से बलराज साहेनी की भानजी 
' उषा बोल उठी--'कवि आसी हैं। 
अब्बास साहब से मिलने आये हैं ।' 


विस्मित, faye, मैं उसकी ओर 
देखता रहः गया । यह कवि । कविता के 
छन्द भी क्या कमल की तरह कीचड़ से 
‘oq लेते हैं, लेकिन दो क्षण बाद ही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Er KEE 


Brennai an@Qangotri 


कवि को साधना तक 


श्री विष्णु प्रभाकर © 


जब मैंने उसे कविता पढ़ते सुना तो मुभे 
लगा, मानो पुरातन पुरुष का यौवन लौट 
आया हो। मानो शापग्रस्त ययाति पुरु 
का ओज पाकर रोमन योद्धा की तरह 
उत्तेजित हो उठा हो उस सन्ध्या को 
और फिर बोनफायर के समय कवि आसी 
से कितनी ही कविताएं सुनीं। न फारसी 
जानता हूं, न कश्मीरी, इसलिए मूल का 
रस मेरे लिए अप्राप्य रहा, लेकिन कुछ 
कविताओं का भावार्थ आज भी स्मृति 
पटल पर अंकित है। कभी उसने गाया 


जीवन के झरोखे से 


था-- 

तब मेरे दिल में ददं था 
मेरा बिमाग महबूबा के हुस्न में फंसा था। 
ऐसी हालत में मेरे हाथ में महबूबा की 
तरफ से कीचड़ पहुंची श्रोर wale 
गरीबी में. बदल Tay | 
मैंने कीचड़ से पूछा, तू जन्नत से MF है। 
तेरी सुगन्ध से में मस्त हो गया हूं । 
उसने कहा-लोगों के पांब में पड़ी हुई 
थी, हवा के रुख से उठती गिरती थी । 
में ताचीज कीचड़ थो, लेकिन कुछ मुह 
फूल के पास बेठो रही हूँ । 
खुद। के महबूब ने मुझ पर मेहरबानी को । 
उसके get ने मुझ पर असर किया 
वरना में तो वही खाक हूं 
जोकिथी। 


* 


X 


कद्मीर छोड़ो आन्दोलन मे कवि 
जेल जाना पड़ा था। वहां उसका fe 
वतन के दद से और भी ae a 
और उसने व्याकुल होकर आकाश पर 
स्वच्छन्द विचरते हुए कौवे से पृछा 


ए कोवे, बता मेरा वतन 
श्राजाद gm कि नहीं 
दुदमन ATA जहाज लेकर 
चला गया कि ağ 
सेरे कानों पर जुल्म का भारी बोध है 
बता फोलाद का Gat टूटा कि agli 


मजदूर को सम्बोधित करते हुए 
उसने जो कविता लिखी, उसमें भी गही 
आग है, लेकिन उस आग में भस्म कणे 
की शक्ति है तो भाशा के स्वर भी हैँ- 


ए मजदूर तेरी मेहनत से यह संसार का | 


grt है 


यह जालिम कितनी देर श्रौर तेरे श्रु 


से श्रपने हाथ धोते रहेंगे। 
ग्रांधी रौर बिजलियों से न उर 
तेरे साहस से नदियां श्रपता रुख १ 
ग्रौर जंगल हिल जायेगे , 
ma age भ्रा गया है कि ताजेशाही 
सजदूर के सिर पर हो । 
अपनी प्रसिद्ध कविता 
नौजवान कश्मीर में उसने कितन f 
से पुकारा--- d 
ए युवक उठ श्रौर देश के gad ff 
को समेट कर एकत्रित कर! 


दली 


ह | 


al 
ae 
4 aa atal! rat गया है 
(ft at za aa 
4 r उसके फल खा। 
ZAT 


दद फिर भीराक देल a 
परका उनसे मुलाकात हो 
AG. ama वाली पटरी पर 
[नो किसी की राहे देख रहे 
| जाकर मैंने नमस्कार frar- 


gfe राह देख रहे हैं । 


र पुलराये। बोले-- मजदूरी की । 


$ अ्रकचा कर उनकी ओर देखने 
हा पुक्तात और गहरी हो आयी | 
यो पे भठेलियां करती हुई मुस्कान 
त जागे क्या था, मैं आलोडित हो 
mia बोले-जनाव, आप हैरान 
ala रहे हैं, मैं मजदूर हूं । भल्ली 
ताह | 


भचरज से मैंने उनकी ओर देखा- 
गदर है, लेकिन अभी उस दिन 
hma में मैने किसकी कविता सुनी 
शै इही को यह कवि भी हें और 
WROD, लेकिन मेरा मन मजदूर को 
ff स्वीकार करनेके E शायद तब 


कवि की ate 


एक लाजवाब 


ही प्रस्तत नहीं था । इसलिए अनायास 
HO 


ठ वही किती ववतरीत १९० 


सहज भाव से उन्होंने कहा--मैं 
कविता नहीं करता | 

तो ? 

वह बोले--वह उमड़ती है और जब 
छन्द फूटते हैं तो ठेकेदार की दूकान में 
बैठकर उन्हें कागज पर उतार लेता हूं । 


और उन्होंने दूकान की ओर इशारा 
किया, जो उस समय मजदूरों से भरी हुई 
थी और वे जोर जोर से किसी बात को 
लेकर ठेकेदार से झगड़ रहे थे । मैंने पुछा- 
आपको यह शोर परेशान नहीं करता ? 


उसी निःसंग भाव से उन्होंने कहा- 
यह शोर मुभे शक्ति देता है। जनाब, मैं 
मजदूरों का कवि हूं । मजदूर हूं । 


और वह हंस पड़े | उनका पूरा नाम 
बहुत दिन बाद जान पाया । अब्दुल 
सत्तार आसी का जन्म १६ वीं शताब्दी 
के अन्त में (१८६४) एक ग्वाले के घर 
में हुआ था । यह wares गोधन ही नहीं 
पालते, मजदूरी भी करते हैँ, लेकिन 
साधारण मजदूरों. से वे कुछ अच्छे होते 
हैं । इसी कारण अब्दुल सत्तार को मदरसे 
में जाने का अवसर मिल गया । उसने 
फारसी पढ़ी । आरम्भ में फारसी में ही 
कुछ कविताएं भी लिखीं, लेकिन जब 
कङ्मीर में जागृति. की लहर आयी, तब 


दीवानगी में घूम-घूमकर | 
Mak स्वर्ग से भूतल तक को देख लेती है श्रौर ज्यों ही कल्पना ग्रनजाती | 


flat अपनी मातृभाषा को अपने विचारों 

का वाहन बनाया । यद्यपि यौवन कभी 
का वीत चुका था, लेकिन आजादी की 
तड़प ने उसक्रो ऊष्मा को नहीं मरते 
दिया । देखते-देखते 'आसी' का नाम 
आजादी के मतवालों के दिल और दिमाग 
पर छा गया। जो 'आसी? पहले इक 
और मोहब्बत के नग्मे गाता था, ag 
अब आजादी के गीत गाने लगा । उसकी 
कविता में कल्पना की रंगीनी नहीं है, 
अलंकारिता भी नहीं है । है केवल 
शोषित और उपेक्षित की इच्छाओं और 
भावनाओं की अभिव्यक्ति और उसी से वे 
प्राणवान हो उठी हैं । 


उन्होंने लम्बी उम्र नहीं पायी । ५४ 
वर्ष की उम्र में (aq १९५० में) वह 
सचमुच स्वर्ग चले गये, लेकिन मेरा 
विश्वास है कि उन्हें अब भी वतन का 
गम है और वह पुकार कर कह रहे हैं- 


नो पौधा (प्राजादी) मेरे गले के खून से 
सांचा गया है। 

तुझे मेरी कसम, तु उसके फल खा। 
खबरदार तुझे कोई धोखा न दे । 

पछता मत मजबूती से रह 

क्‍योंकि तुरे जामे जमशेद पीना है । 


on nt प 
ery yg cA 
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चौं की शक्लों को साकारे बनाने लगती है, कवि की कलम उनको मूर्तिमात 


रने लगती है श्रोर हवाई ma को यहीं का घर gicara दे देती है। 
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१--१६५० की बात। विश्व-विख्यात पर्व॑तारोही ae 
- दन 
anqa पर चढ़ <x लौट रहे थे.। उतरते-उतरते एके 


3 'डोडीताल' में डेरा ड: | । 
र थे। और धूप से वचने के लिए टोप सिर 


वे धूप में लेटे हु 
उर रखा था । लेटते. नींद-आा गई लेकिन बीच में ही एकाएक 
आंखें खुली । टोप भा “भारी सा लगा। 
a यह क्या ? तेना इ कुछ विस्मित ! ऊपर हाथ फेरा तो 
बाप-रे-बाप--एकदम रोप दूर जा पटका । 
टोप पर कुंडलं मार कर साप भी धुप का मजाले रहा 
था। 
+ जब दल के सा गों को यह घटना मालूम हुई तो. सब 
हैरान | 


RA बाद में किसी ने कहां कि सांप जिसके सिर पर बैठता है 
agar तो राजा बनता है या एकाएक विश्व-विख्यात हो 


१६४३ में uate पर विजय प्राप्त कर यह रहस्य रहस्य 
ही रह गया । 3 

ex > x a x 

२१९६४ की HT हम लोग जांवली गढ़वाल (लगभग 

बाईस हजार ऊंची च १) अभियान के सिलसिले में वेस केप 

आधार शिविर) के {लए उपयुक्त स्थान की हूढ में थे । 

# लगभग चौदह ₹ शार चढ़ने के बाद लोधगाड के किनारे 

[चे तेरह हजार की Wars पर एक लंवा-चौड़ा-सा मेदान 

! दिया । बर्फ से शरा, पर कहीं कहीं स।फ | 

' पुरा दलवल उसी ओर बढ़ गया । बर्फ में फिसलते-लुड़कते 
Fel पहुँच गए ¦ इतनी ऊंचाई पर इतना सुन्दर स्थान । 


ने वताया-'“यह हुरी बालों की जांवली 
(हुरी उस इतके में अन्तिम बस्ती लगभग साढ़े आठ 
की ऊचाई पर , 


z 


पर्वतारोहण के दो रहस्यमय gy, 


` स्थापित होगा, क्योंकि वहां से जांवली साफ दिखाई शो, 


- कि सब स्तम्भित हो गए-देखते कया हैं कि AM 


. समक नहीं पाया । 
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इसीलिए इस चोटी पर अभी तक किसी ने चढ्न 
नहीं किया था । हम लोग ही इधर पहली वार आए थे 3 T 
के पांच आदमियों को मार्ग दर्शक के रूप में साथ लाए i 
बोझी और थे । 

हरी वालों की जावली' सभी को वेहद पसन्द आई 
लोघगाड | लोघगाड़ के उस पार श्री कंठ और गंगोत्री क 
चोटियां । दाई और मच्छधार की चोटी । सभी गदगद à | 

इसी बीच गौरासिह ने लोघगाड़ के उस पार कुछ नीते 
और मैदान दिखायी-'भालावालों की जांवली' 

दल के नेता ने जब वहां नजर डाली तो उन्होंने सभी 

कहा-'वहीं, लोघगाड़ के पार उस मैदान में हमारा बेस क्ष 


AS त 


'हुरी वालो की जांवली से जांवली दिखाई नहीं देती । 
लेकिन मैंने साफ इन्कार कर दिया “हमयहीं डेरा ae 
वहां नहीं | बेस केप' के लिए यही जगह ठीक है-नहीं जाएंगे।! 
दल के नेता ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा-देश 
वहां बहता पानी है, जगह कुछ नीचे भी है बेस केंप' केश 
बिलकुल ठीक किन्तु मेरी समभ में बात कुछ जमी नहीं। फे 
न-जाने क्यों कक सवार हुई मैंने फिर जिद की । हम तो a 
डेरा डालेंगे, चाहे कुछ हो जाय । ; 
यद्यपि पर्वतारोहण में नेता की हर वात माती पढ़ती 
परन्तु न-जाने उस दिन क्या हो गया । मैं बिलकुल करण 
गया ।.न-जाने कैसे, सारे सदस्य भी मेरी तरफ हो गए। ह| 
मेरी बात का समर्थन किया । 
दल के पहले तो कुछ नेता बड़बड़ाए 
ठहरे, जाने-माने पर्गतारोही । उन्होंने ज्यादा बुर 
और मेरी बात भी मान ली। a 
फलतः “हुरी वालों की जांवली' में ही हमार क | 
स्थापित होने लगा-इसी बीच VAHL गडगड़ाहेट a at 
गाड 
झाला वालों की जांवली' के ऊपर भयंकर 'हिमस्खलन a | 
बर्फ का पहाड़-का-पहाडगड़गड़ाता हुआ लुई 
मदान में इधर-उधर । ie ञाते तो 


पर सुलभे n | 
1 भी नहीँ मर 


हम लोगों की बोलती बन्द । अगर वहाँ 

रे-बाप, कया हो जाता । P 
ने बहा al 

Peg अज्ञात af ते हमें तहां जाते ये ९0 


तरय a 


मातृभूमि की आन 
--- ज्याम "जन्म 


रक्षासंत्री श्री यशवंत 


Q 


प्र अपनी स्वाधीनता की 
बारहवीं वषेगांठ मना रहें. हैं, 
लेकिन हमारा आज का पावत्र दिन 
जम्मू र काश्मीर की दुभोग्यपूर्ण 
बटनाओं से कुछ दूषित हा गया ह | 
श्राप लोगों को याद होगा कि 
खाधीनता के शीघ्र बाद भी भार- 
तीय सेनाओं ने बड़ी बहादुरी के 
साथ जम्मू और काश्मीर की रक्षा 
की थी, जबकि पाकिस्तान की सक्रिय 
सहायता से निदेय कबीले उस सुन्दर 
तरको रौद रहे थे और जिससे वहाँ 
की जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ 
W जम्मू ओर कश्मीर की 
रियासत ने भारत में शामिल होना 
सौकार कर लिया था और हमारी 
सनाश्रां के साहस, शोये और निष्ठा 
१ कश्मीर की जनता को बड़ी भया- 
T स्थिति से बचा लिया था । 


आज हम देखते हैँ कि पाकि- 
छान ने फिर उसी लालच और घृणा 
भावना से प्रेरित होकर एक नया 
अभियान शुरू किया दे । जब उसने 


' कि जम्मू और कश्मीर को ओर . 


से नहीं हथियाया जा 
तो उसने अब घुसपठ ओर 
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का एक नया 
अभियान शुरू कर दिया है | उसकी 
ये सभी कोशिशें बुरी तरह aA. 
याब tat | आज हमारी रचू सा” 
घुसपेठ करने वाले सशस्त्र किसी 


[नया को गिरफ्तार कर रहीऱ्ह 


रक्षा मंत्री श्री चह्वाण 
इस काये में उन्हें वहां की जनता का 
पूरा सहयोग मिल रहा है | 
पाकिस्तान की यह कारवाई 
araisa व्यवहार के विरुद्ध तो दै 
ही, साथ-साथ इससे दोना देशों के 


राव बलवंत राव चह्वाण 


का. हमेशा की तरह साहस और 
` सावधानीपूर्वक सामना करेगी ऑर 


© 


बीच युद्ध-विराम समझते का | 
उल्लंघन भी होता है | हमें आशा है | 
कि पाकिस्तान अभी भी समझदारी | 


Pied, 


से क्रीम लेगा और ऐसी कारवाइयो | 


से दर रहेगा, पर मुझे इस बात में 
संदेह नहीं है कि हमारी सुरक्षा-सेनाय 
gads तथा घमकियां के इन Taq 


कश्मीर में शान्ति आर सुरक्षा को. 
नष्ट करने वाले नए प्रयत्ना को 
कुचल sats 


इस कार्य में लगे हमारी Beat ; 3 
सेनाओं के प्रत्येक सिपाही को हमारे 
समस्त राष्ट्र का संपुर्ण और ठोस 


सीमाओं के एक जागरूक प्रहरी ₹ 
त्रीय निष्ठा की कतव्य प 
के लिए राष्ट्र उनका आभारी है । 


हम भारतवासी शांति के ga 
हू, किन्तु हमारे पड़ौसी के 3 
कारण हम अपनी सीमा की र 
तनिक भीं ढील नहीं बरत 
कुछ ही मास पूर्व हमारी सेनाओं 
एकाएक कच्छ के रन में पाकिस्तानी 

(कृपया देखिए पृष्ठ २६३ पर) 


७0 ७0 0७ ७ ७ ७ ७ ० 


'बलीराम ज्ञान-बावला हो गया है ।! 


नहीं जी, ae सनक गया 21” 
“अरे यार | वह हुकूमत के नशे में अन्धा हो गया av’ 


a यारो | क्‍यों बेचारे की खिल्ली उड़ाते हो, वह 
पर लात मारकर इश-भक्ति में लीन हो गया 
i उसके-यमुना किनारे दर्शन करके आया हू ।” 

गीदड़ गिरा मेरे में तो वही विश्राम सही । 
रंगजेब ने उसे हिन्दू होने के नाते वजारत से 
1 था | तब मजबूरन-बहता हुआ खरबूजा 
सन्यास ले लिया | जोरू न जाँता अल्लाह मियाँ 


या बात करते हो चौधरी ! भगवान से डरो, saa 
| उसकी धार्मिकता में fag निकालते हो। तुम भी 
la की अदेली से निकाल दिये गये हो । तुम्हें भी 
रोने-घोने वाला है ? तनिक सन्यास लेकर दिखाओ 
[म हो कि दुसरो के छल-छिद्र निकालना जितना 
है, उत्तना ही स्वयं अमल करना कितना कठिन 


na ले मेरा जूता !” 

| | दूसरे में रखने निकालने से क्या लाभ ! 
~ ` > Yv 

"धरते बनता नहीं, दूसरों के लिए जहाँ सुई 

al मूसल रखने को तेयार ॥” ` 

T ! तुम तो बातों-बातों में लड़ मरने को 

जरा-सी बात को अफसाना बना डाला 1”? 


बात क्या है, इसका किसी को पता न था | 


~ भोर 
की तेलन ओर राई का पहाड़ बनाने 
दिल्ली में बाजार के किनारे आकाश 


. In Public Domain. Gurukt 
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कोठो वाली कहावत चरितार्थ हो रही 


उसी दिल्ली में फिर यह तो ओरंगजेब के एक हिन्दू वनी. 


का मुआमला था। लोग-बाग चे-मे गोईयां करने से al 
चूकते ? और ओरंगजेब भी कौन ? जो अपने गा | 
की लाशों पर पाँव रखते हुए राज्यासन पर बेठा था; नि | 
ने अपने बाप के जाहो-जलाल को 'चूर-चूर करके उसे वदी. 
बना लिया था; जिसने अपनी मजहबी दीवानगी में अरे | 
मन्दिर विध्वंस करा दिये थे; जिसने धमे द्वेष के काण | | 
हिन्दुओं पर जजिया कर लगा दिया था; जिसने am- | 
शासनकाल विद्रोहियों से लोहा लेते-लेते समाप्त कर दिया | 
उसी औरंगजेब के हिन्दू वजीर बलीराम के सम्बन्ध Ñ- | 
तरह तरह कें बतंगड़ फेल रहे थे ओर स्वयं औरंगजेब इस | 
घटन। से उसी तरह अनभिज्ञ था, जिस प्रकार दीन | 
तैयारियों से नेहरू मंत्री मंडल । यह ऐतिहासिक घटना | 
डाक्टर सैय्यद महमूद की जबाने मुबारिक से छुनिए- | 
शाहन्शाह औरंगजेब का पेशकार यानी चीफ R | 
एक हिन्दू बलीराम नामी था । दीवान बलीराम #ी | 
बढ़ा दिलचस्प किस्सा है जिसे यहाँ नकल करना ad 
से खाली न होगा । — 
वाकिया यह दै कि जून की गर्मियों में एक | 
शाहन्शाह औरंगजेब ने बलीराम को किसी खास नह | 
तलब किया । बलीराम चांदनी चौक देहली में रह ae 
चांदनी चौक से लाल किले तक आने में जितनी 7 S 
(जल्दी) मुमकिन थी की गई, लेकिन इस दरमिया à 
शाहन्शाह किसी दूसरे काम को तरफ सुतवब्ज ३ 
गये, और दीवान बलीराम की मौजूदगी का s 
दिल से जाता रहा । बलीराम एक घण्टे तक ६ ह | 
इसी इन्तजार में बेठे रहे कि इजाजत हो तोदा a 
लेकिन औरंगजेब ने कोई तवड्जह नहीं की z a| 
बलीराम के दिल को ठेस लगी और वह कि हो 
चले गये | घर पहुँचकर उन्होंने अपना. मालो-मत 
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as ज्ञि आदि गरीबों में) त कर्ण oda दिड कमे, 


>. 


` 


का भेस धारण करके जमना के किनारे जा az | 
18 हों के बाद जब औरंगजेब को वलीराम का ख्याल 
is jr उनके galas दरियाफत किया तो उनसे 


बलीरोर्म A $ 
j a aa हर शहन्शाह फौरन बलीराम की गिरफ्तारी 
oy एट जारी करते, लेकिन इसके खिलाफ शाहन्शाह 
al oe महवूब पेशकार से मिलने के लिए प्यादः(पैदल) 
और एक पालकी भीलेली, ताकि-अगर बलीराम के द्लि 
में कुळ TR गया हो, सा. उसका इलाजा किया आ 
ggal के किनारे पहुंच कर औरंगजेब ने बलीराम को 
हे गुराकिब (समाधिस्थ) में पाया । खड़े होकर उससे 
मुखातिबत (वार्तालाप) का इन्तजार करने लगे । जब 
बतीराम ने आँखें खोली, तो शहन्शाहे हिन्द ने उन्हें इन 
gaT के साथ मुखातिब किया-- 

“तुमने बीस साल तक निद्दायत ईमानदारी और 
वफादारी के साथ मेरी खिदमत की है । यह मेरी दिली 
ख्वाहिश दै कि तुम इस राज की खिदमत अंजाम देते 


१५०६ 1आशियाबुल्हेंकुण बात का AZAT पहुंचा है कि तुम 


एक घण्ट तक धूप में मेरा इन्तजार करते रहें और मेने 
FAA तरफ तवज्ज: न की. तो बराए-करम मुआफ कर 
दो | यह बात बाज औकात गोर इरादी तौर पर भी हो 
जाती हैं। बादशाह ओर रियाया की मिसाल बॉप और 
वटे की दै । इसलिए तुम्हें इन गलतियों का ख्याल न करना 
WES और आगर तुम बीमार हो तो मेरे तबीब मौजूद हैं 
MA ag पालकी भी 2, जिसमें तुम्हें आराम से घर 
पहुचा दया जाएगा |” 

बलीराम मुस्कराया और जवाब दिया--“शहन्शाहै- 
अलम ! जब में आपकी मुलाजमत में था, तो मैं एक 
वरटा आएकी fazaa में खड़ा रहा और आप मुखातिब 
न हुए, लेकिन अब जब मैंने ह॒कीकी मालिक की खिदमत 
शुरू कर दी, तो हुजुर खुद मेरे पास पाप्यादः तशरीफ 
लाये हे ।” इस जवाब पर औरंगजेब हकका-बक्का रह 
गया और बलीराम को खुदा की इबादत के लिए वहीं 
छोड़कर आहिस्ता से वापिस हो गया | 

स्वामी रामतीर्थ ने क्या स्वानुभव व्यक्त किया है-- 

भागती फिरती थी दुनिया जब तलब रखते थे हम, 

अब हमें नफरत हुई तो बेक़रार आने को है। » 


(पृष्ठ २६१ का दोष) 


श्राक्रमण को रोकने के लिए जाना 
पड़ा थो। जिस गति से हमारी 
सेनाओं ने कच्छ के रन Ñ पहुँच कर 
आक्रमण को रोका, वह निस्संदेह 
सनीय है । वहाँ कुछ समय तक 
| हुई, उसमें हमारे वीर सेनिकों 
र अफसरों ने अपनी वीरता 
शीर युद्ध-कोशल का बहुत ही अच्छा 
Wea दिया | च्य 


` इसी तरह, जब पाकिस्तान ने 


Gos ae 
a माग-संचार में बाधा पहुँचाने 
मकी दी, उस समय कारगिल 


ay cs 
= हमारे अफसरों और जवानों 
3 A साहस का परिचय दिया 


ओर जवानों ने जिस साहस ओर 
शौर्यं का परिचय दिया, वह वास्तव 
में भारतीय सेना की उच्च और सच्ची 
परम्परा के अनुकूल था । इन मोर्चा 
तथा अन्य स्थानों पर जिन सेनिकों 
ने वीरगति पाई, उनके परिवारों को 
में अपनी हार्दिक सम्वेदना भेजता 
हू | 


. आज हमारे पडोसियो के ऐसे 
शत्रुतापूर्ण सख की वजह से देश के 
सामने एक बड़ा कतेव्य़ l हम 
सारे देश की आर्थिक दशा सुधारने 
में लगे हुए हैं, फिर भी देश की 
सुरक्षा क्षमता को gee बनाने 
सम्बन्धी प्रयत्नों को भी ढीला नहीं 


हौसले पर निर्भर है। पहली दो | 


बातों का प्रबन्ध हम अपनी रक्षा 


योजना में कर रहे El जहाँ तक | 
हौसले का सवाल दै, अपने दोरों में 


aa अपनी स्थल, जल ओर वायुसेना 


के जवानां को निकट से देखा है और 


मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मातू- | 
भूमि की आन उनके हाथों में पूरी | 


तरह सुरक्षित है | 


आइए, इम सभी लोग फिर से | 
संकल्प करें कि देश ने हमें जो काम | 


aia हैं, उन्हें हम पूरा करेंगे । आल 


हम अपने इस वायदे को फिर से | 
दोहराएं कि हम हर तरह क त्याग « 


के लिए तैयार रहेंगे.औओर हम अपनी 


Nr fy 


समस्त शक्ति से देश की अमूल्य 


हः i को वहीं we कर कर सकते । रक्षा की शक्ति आधुनिक de. ओर सुरक्षा = | 
भे मोर्चा पर हमारे अफसरों हथियार, अच्छी ट्रोनिग ओर ऊचे करत रहेंगे । 
§ 
$ 
& 
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(0 ` परीका के व्यूजरसी तामक गगर 
त्ने एक ऐसी महिला रहती है जिसके चमः 
o anà बड़े-बड़े वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञा- 
को तथा जासूसों तक को आश्चर्य मे 
डाल रखा है। इन महिला का नाम 
फ्लोरेन्स स्टनंप्लस है | इतके बारे में 
प्रसिद्ध है कि यह अन्धकारमय अतीत, 
अपरिचित बतंमान और अनिश्चित भवि- 
ब्य को इस सरलता से देख-जान सकती 
है मानो इन्होंने कोई फिल्म देखी हो । 
फ्लोरेन्स ने अपनी इस चमत्कारी शक्ति 
से अब तक हजारों खोये' हुए लोगों, 
f Ñ और गुम हुए कागज- 
यही और ठीक पता बता 
कर कितने ही दुखी एवं परेशान लोगों 


का कल्याण किया है । 
फ्लोरेन्स का हर काम कितनी a 


विलक्षण घटनाओं से जुड़ा हुआ है | 
अमरीका की पुलिस ही नहीं, वहाँ का 


071 नें कमरे में 


जासूस विभाग भी कितनी ही दुर्घटनाओं 
में फ्लोरेन्स की सहायता ले चुका है । 
गत वर्ष एक महिला रहस्यमय ढंग 
- से लापता हो गई । एक पखवाड़े की जी 
तोड़ कोशिश के वाद भी जब पुलिस उस 
हँ महिलाका अता पता मालूम करने में 
विफल रही तो एक अधिकारी फ्लोरेन्स 
` से मिला । फ्नोरेन्स ने उस महिला से 
सम्बद्ध कोई भी वस्तु लाने को कहा और 
- वस्तु प्राप्त होते पर फ्लोरेन्स ने बताया 
कि अमुक उद्यान में उस विशेष स्थान 
` पुर पत्थरों के पीछे पत्तियों में छुपा. उस 


- पहने है। उसकी जेड में दस डालर हैं 


चित्र बनाकर उस अधिकारी को दिया । 
` पुलिस को महिला का शव भी faa गया 
और दस डालर भी । 

* आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरेन्स 
उस मृतक महिला को कभी देखा 
न उस उद्यान को । इतना ही 


eT 4 


ग्रनोखी श्रम रीको महिला >t 


का ton Fo 
उन्दने यह भी बताया कि. वह ऐसे वस्त्र. 


और फिर उन्होंने उद्यान का पूरा रेखा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


að न का कोना-कोना खोने के बाद फिर हः 
ly AAS ma saat! oni and eGangotri फर पाना बहुत A 


पहले छान बुकी थी,पर तब उसने पत्तियां 


उठाकर नहीं देखी थीं । 

६६ वर्षीय फ्लोरेन्स की 
का बड़े बड़े वैज्ञानिक मनोधिइ्लेषणशास्त्री 
तथा अन्न लोग परीक्षा ले चुके हैं भौर 
इस विषय में सभी एक मत 2 कि इस 
अहितीय महिला के पास यह विलक्षण 
शक्ति है । पर वह कैसे जान लेती है, इस 
का कोई उत्तर उनके पास नहीं । स्वयं 
फ्लोरेन्स का Heal है कि वह न आध्या- 
त्मवादी है और न जादूगरती च उन्हें 
ज्योतिष का ज्ञान है और न उन्होंने कभी 
आत्माओं से वार्तालाप किया है। भूत 
और प्रेत आत्माओं की चर्चा करने पर 

तो इस आयु में भी उनको भुरभुरी चढ़ 
जाती है। वह तो बस संबद्ध घटना को 
चित्र रूप में देखती है और उसी के 


आधार पर वह उसके विषय में बता 
देती है। * 
अमरीकी टेलीफोन विभाग ने केवल 


इस प्रतिभा 


फ्लोरेन्स को अपने नाभ के आगे साइक' - 


लिखने की सुविधा दी है। टेलीफोन 
डायरेक्टरी में केवल उनके नाम के साथ 
- यह शब्द छपा होता है। फ्लोरेन्स के 
लिए टेलीफोन विभाग ने अपना नियम 
क्यों तोड़ा, इसकी भी एक रोचक घटना 
है । हुआ यह कि इस टेलीफोन अधिकारी 
के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कागज गुम 
हो गए । अधिकारी ने फ्लोरेग्स से सहा- 
यता मांगी और फ्लोरेन्स ने उन्हें बता 
दिया कि वे पत्र गलती से दूसरी फाइल 
में लगे गये हैं। वह फाइल अमूक रेक में 
रखी है और वे सब कागज मिल गाये । 
इस चमत्कार के बाद फ्लोरेन्स को टेली- 
फोन विभाग ने यह सुविधा प्रदान कर दी 
2 R qa अन्य किसी को नहीं मिली 
र्थ ees 
“(बच्चन श्रीवास्तव नवभारत टाइम्स! में) 


स्वतन्त्रता श्र उन्नति 


__ ` स्वतन्त्रता किसी से बंधी रहने वाली ` 
ag नहीं हे । यह बहुत ही महंगी चीज - 
है और अनायास लुप्त हो जाने वाली 1. 


उसका खो देना बहुत आसान है, पर 


` परम्परा के अ Ry ee 
परम्परा के अनुसार अनेक धन ae | 


lection, Haridwar 


हमारे देश में, जहा Tbs. 
` = a 
हमेशा से स्वीकार fry a 


T गया 4 


जहाँ लोग अपने विश्वास act 
रवास, fa | 


के अनुयायी हैं । नर २ 
अन्य a A a a +f 
कानून का हुक्म मानना a कि के क 
धर्म समभते हैं, अधिक वु WET 
और तपस्या की जरूरत mf 
स्वतन्त्रता को aa = 

A न ies लिए हमें अपना ay | 
वहत fin एवं wingi al 
होगा | स्वतन्त्र देश में कोई भी Bap 
मूर्खतापूर्ण विचार Bae है. i 
— पक | 
एवं gaat तथा पशुतापूर्ण काय ज्र 
सकता है.। ऐसे कार्यों का फल मि 
व्यक्ति को ही नहीं, सारे weg 
भोगना पड़ता है ।.और गलत कहने व ; 
या गलत करने वाला मनुष्य केसा कत |. 
जाता है यह प्रत्येक मनोवेज्ञानिक ap 
आध्यात्मिक व्यक्ति. जानता है। क 
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हृष्टि से, सोचा गया कोई भी त 
विचार अथवा उठाया गया कोई ॥॥ 
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hl उदय की ओर संकेत करती हैं । 


z नया रास्ता खुल गया और यह ज्ञान के। 
| विस्तार का एक ऐसा महत्वपूरा 
साधन बन गया जिसे आदमी चाहता था | 


बास्तव में कागज 
भाज के जीवन का अत्यावश्यक भंग है। 
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कि श्याम भी बेकाबू द्वोगया, 
दोनों में म्रुकदमेबाजी छिड़ी 
ai दोनों बरबाद हो गए | 
ag और श्याम दो मगे भाई, 
रामू स्वभाव का कड़वा, 
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AA का मतलब सिफ एक राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेना A 
गही है बल्कि उसका कहीं ज्यादा मतलब हमारे ATA जीवन से है । हम अपना 
जीवन-श्रपनी इच्छा के अनुसार कैसे बिताएं; केसे हम श्रपने ary को गरीबी 
. और निष्क्रियता के दलदल से ऊपर उठाएं । 

las देश को आगे बढ़ने के लिए नीति निदेशक-सिद्धान्तों को हमारे संविधान 
में एक पवित्र स्थान दिया गया है । ग्रौर इन्हीं सिद्धान्तों का पालन करने के 
लिए ही.हमने ग्रपनी पंचवर्षीय योजनाग्रों में एक आदमी की दैनिक जीविका 

फो अर्थ और विज्ञान का सम्बल प्रदान करने की कोशिश की है । 

. पिछली तीन योजनाओं में कृषि पैदावार खाद्यान्न श्रोर व्यावसायिक 
फसलों - दोनों का उत्पादन बढ़ा है । ग्रोद्योगिक उत्पादन तिगुता हुआ है, जबकि * 
बिजली का उत्पादन पांच गुना हो गया हे । 

सभी स्तरों पर शिक्षा सुविधाग्रों का विस्तार हुआ हँ । प्राइमरी स्तर 
(६ से ११ वर्ष की ग्रायु में) पर wa करीब ८० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं 
जबकि १६५१ में यह संख्या केवल ४० प्रतिशत थी । ग्रधिकाधिक स्वास्थ्य की 
देख-भाल और मलेरिया जैसी बीमारियों के विरुद्ध अ्रभियानों के 
परिणामस्वरूप अब जीवन-ग्रायु की सम्भावनाएं ३२ से बढ़ कर ५० वर्ष 
पहुंच गई हैं । . ; 


योजना में ही समृद्धि है ७ 
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: अपंग कहे जाते 
जिनकी स्थिति एक दागदार मूर्ति जैसी है | ऐसे मानव पुत्र ही at; : 0 
क्या अपंग व्यक्ति हमारी दया और करुणा के पात्र शायद नहा । Ale म उन्हें वेचारा रा 
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देश के सर्वांगीण विकास के लिए 


श्रोर 
उसको समृद्ध एवं सुदृढ़ बनाने के लिए 
अधिक से अधिक बचाइये 
तथा 
अपनी बचत 
१-१२ वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र, 
२-१७ वर्षीय सुरक्षा जमा पत्र, 
३-१५ वर्षीय वार्षिकी खाता, 
एबं 
४-पोस्ट आफिस सेविंग बेंक 
योजनाओं में लगायें । 
इस प्रकार 


saat रहित ब्याज प्राप्त करने के. साथ 
दशा का मजबूत बनाइय - 


. विशेष जानकारी के लिए :-7. 
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afar (४०० पृष्ठ पाख्यसामग्री का) मूल्य 
ga रुपये श्रोरसाधारण प्रति का पचास 
aa है. विशेषांक का 2 मूल्य पृथक, 
नो ग्राहका aafaa मूल्यमें ही मिलताहै । 


विचारों का विश्वविद्यालय 


लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या रचना 
ay वापसी के लिए टिकट न भेजें और श्रपनी 
प्रत्येक रचना पर अन्त में श्रपना पूरा नाम- 
वत्ता waza लिखें | 

एक मास के भीतर ही बुक-पोस्ट से उनकी 
रचना या स्वीकृति/श्रस्वीकृति का पत्र ग्रौर 
रचना छपने पर ag निश्चित रूप से सेवा 
प्रें भेजा जाएगा | 


प्रारम्भ-१९४० 


GaAs सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


प्रस्वी कृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । 
हाँ, बड़े लेख git कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में दिक्कत होती है, निश्चित खूप से 
वापस कर दी जाती हैं । 


कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर 
निदेशक 


प्रखिलेश 


“नया जीवन' में वे ही रचनाएं स्थान सम्पादक-मंचालक 
पाती हैं, जो जीवन को BAT उठाएं और 
देश को सौन्दर्यं बोध एवं शक्ति बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र को तरह 
-मनोरंजक, मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूर्ण ! 6 
हमारा काम यह नहीं है कि इस विशाल | 
देश में बसे चन्द दिमागी ऐय्बाशों का फालतू समय | 
चैन से काटने के लिए मतोरंजक साहित्य eit 
का मैखाना हर समय खुला रखें || 


FE PN TOPPER 
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प्रभाकर जी श्रपने सिर रोग के कारण श्रव 
पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
प्रौर बहुत maaan पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 
निवेदन है कि इस का ध्यान रखें । 

“नया जीवन' धन-साधन पर नहीं, साधना 
पर जीवित है,.इसलिंए लेखकों को वह 
प्यार-मांने दे asgi है, धन नहीं । हमारा काम तो यह है कि इस बिशाल देश | 
कोने-कोने म फैले जन-साधारण के मन मैं 
विश्वङ्कलित वर्तमान के प्रति विद्रोह wit भ 


मविष्यत्‌ के निर्माण के लिए श्रम की भूख aag ! 


समालोचनार्थं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ | 
भेजें । ३ महाने के भीतर ग्रालोचना हो 
जाए और अंक पहुंच जाए, यह IAA 
रहता हे । 
ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
लिखने की श्राव्यक प्रार्थना है | , 
'तया जोवन' में उन चीज़ों के ही विज्ञापन a s 

है, f : म्बर 
aA हैं, जिन से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, = सित > 
सुरुचि और संपुर्णता बढे । 
तार का पता “विकास प्रेस” ग्रोर फोन 
आ तवचा न ; 
सम्पादकोय पत्र-व्यवहार का पता-- : 
ares 


तया जोवन' & सहारनपुर é 3० ० 
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Padd ट, 
उन्हें, प्रणाम | it s i 
is sft सीतारोम गुप्त, कमचारी राज्य बीड्रा : 
a व, गात \ ९ ५ 
नए जागरण का स्वाग i निगम, हाथी बाबू का बाग, 


स्टेशन रोड, जयपुर 


कन्हैयालाल सिश्र प्रभाकर? 


` काश्मीरी घुसपठ ! सतह से तह में 
` जागते रहना मुसाफिर, यह ठगों का प्राम दे $ १7 3३ a 
नेरी अदा तो देखलो, अब मेरी अदा भी देख £ » 39 wl 
आब जिगर थाम के बेठो मेरी बारी आई | 5 9 शी 
sta बहादर इन दि हॉट वाटर नाउ {1 » 9 ‘al 
= श्री लाल बहादुर शास्त्री सवाच शिखर पर =) 95 2 vy 
तटस्थता टूटी, पर यह फिर न जुड़ $ 5 j x 


पाकिस्तानी फौज के हथियार . |. श्री महावीर त्यागी 


जब १६४६ में हमारे जवानों ने छीन लिए थे ! |! - केन्द्रीय पुनर्वाध मन्त्री, नई दिल्ली. ४! 

१3 
युद्ध, मशीनें और मानव - (att हरीश अग्रवाल es | 
i 2 द्वारा, “नवभारत टाइम्स), नई दिल्ली a 


हम पक्के इरादे से आगे बढे, 
इस भरोसे ओर इरादे के साथ =, | 
कि हम दुश्मनों को मुल्क से भभाकर ही दम लेंगे! | वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री .जबाहरलाल नेहरू ' 
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१ पहला प्रणाम उन्ह, जो अपने महान देश को सम्मान 
के आसन पर बेठान के लिए समर्पित हो गए | 

श दुसरा प्रणाम उन्ह. जो उन समर्पित आत्मीयों को 
खाकर उन पुण्य प्रतिमाओं में परिगत हो गए, जिनके 
मस्तक पर गोरव का तिलक है, पर जिनके कलेजे में 
सदा के लिए विरह का घाव है । 

० तीसरा प्रणाम उन्ह, जो अपन महान देश को सम्मान 
के आसन पर बेठाने के लिए समर्पण को प्रस्तत हो 
युद्ध मं जूक आर अब विजयी हो अपने ठिकानों पर 
लोट रहे हैं । 

e चोथा प्रणाम उन्हे, जिन्होंने उचित समय पर उचित 
निर्णय लिया और देश को वीर नेतृत्व से अभिषिक्त 
कर सम्मानित किया | 

७ पाँचवा प्रणाम विरोधी राजनेतिक दलों के कर्णेधारों 
को, जिन्होन शासक दल को अशते सहयोग दे, हमारे 
बाल प्रजातन्त्र के इतिद्वास में दलीय स्वार्थे से राष्ट्रीय 
स्वाथे की श्रेष्ठता का पहला स्वस्थ उदाहरण 
प्रस्तुत किया \ 

o छठा प्रणाम उन्हे, जिन्होंने वीर वाहिनी सेना की 

` सफलता के लिए असेनिक सहयोग दिया । | 

० सातवा प्रणाम उन्हे, जिन्होंने राज्याधिकारी आर 

` राज्यकर्मचारी के रूप में असाधारण सन्नद्धता के 

ara आन्तरिक व्यवस्था को युद्धस्तर पर स्थापित 
C O क्रने-निभाने में रात दिन श्रम किया । 
_ ७ आठवा प्रणाम उन्हें, जिन्होंने श्रेष्ठ नागरिक धर्म | 
के अनुसार र'ञ्याविकारया को आन्तारिक व्यवस्था } 
` की पूर्णता में सहयोग दिया | 
र ajal प्रणाम उन्ह, जो सामान्य जन ala भी 
` उत्साहित रह, देश के वातावरण को उत्साइमय 
` रखते-में सहयोग दते रह । 
“raat प्रणाम उन्हे, जो दृश्मन-देश के 
होते हुए भी मौन भाव से यह मान 
उनका देश अन्णाय कर रहा है--ंसारे 
अपना हार्दिक समर्थन देते रहे | 
TEA प्रणाम उन्हे, जो पाकिस्तान 
नागरिक आक्रमणां म अकारण मृत्यु 
का शिकार हुए और इस प्रकार जिन्होंने देश की | 
ss विनय को देशवासियों के लिए. कीमती घरोहर _ 


= _CC-0.1n Public Domain. Gurukul kangf त Haridwar - 


BI OB ae ae 
“a 


e. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नए जागरण का स्वागत 


श्री सीताराम शुप्त 


x > 
` ह Be 
NS < ai 
s 3 ">>. 
जाग रही सावना, Mie रहा उत्साह नया , 
आज देशकी | इस जश जागरण का स्वागत ! 
eo m — ; 
Ah 
i 


सिखलाया , 
स्वागत } 


संकट का सामना Ee हंस कर 
सीमा के तूफानों द्वारा aq परित 


जुटे रहे हम मेहनत 
नई ` बहारे लाने 
खुशहाली फेलाने Ro ::- 

भटक गए थे, किन्तु राह से हम संगठन, ऐकता की , 


जिसने हमको एक बनाया sa aatan का स्वागत. ! 
नई चेतना अब जागी है 
प्राम-नगर में, घर-घर में, 
खड़ा हुआ मुक्ति की वन्दना-- 
. केरेता राष्ट्र एक स्वर में,. 


उस क्षणा का स्वांगत, जो जन-जन में भर दे विश्‍वास नया, 


जो काया-परिवर्तेन कर दे उस-नव जीवन का स्वागत ! 


th 
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शास्त्री, चोहान, नन्दा को प्रणाम , 
चोधरी, अजु न, सोमन को सेल्यूट | 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया HI घमंड , 
सदरे पाकिस्तान हैं अब एक ठूठ !! 


अगस्त १६६५ के आरम्भ में कई सौ 
गा कई हजार पाकिस्तानी. गुरिल्ले सीमा 
बाँध कर काश्मीर में घुस aE भर्‌ अब 


हम उन्हे देखें, पहचानें और यह जाने कि 

| उनके दिमाग में बया धुन है ? 
ह रो पहला चेहरा है चीन 
कः रत १५ अगस्त १६४७ को क्या 
. हुआ, एशिया-अफ्रीका के गुलाम 
emn का भरता ही फूट 
= छोटे उपनिवेश घड़ाधड़ 
Bll भारत के प्रति उनका 
oe था। फिर भारत में 
प्रधान aa हुआ और. संसार में 
: नेहरू ने जो हवा ateit, उस 
cme बढ़ा | इस सबसे भारत 
बड़ी शक्ति बन गया । 


भारत की सेना उभका सफाया करने में 

| तगीहुईहै। यह खबर घर घर पहुँच” Ti 
ESE की है-कि 
॥ झसवरके बुके में जो चेहरे छिपे हे 


चीन का नेतृत्व हिटलर को तरह महत्वा- 
कांक्षी हैं। उसके दिमाग का नक्शा यह 
था कि वह एशिया और अफ्रोका का 
नेतृत्व करे और उसे कम्यूनिस्ट बनाएं 
और रूस अमरीका यूरोप का नेतृत्व करे 
और उसे कम्यूनिस्ट FATT | इस तरह 
सारी दुतिया कम्यूनिस्ट हो जाये । 
उभरता हुआ भारत उसके इस सपने 
की राह का रोड़ा था, पर जवाहर लाल 
नेहरू का व्यक्तित्व तप रहा था और चीत 
की ताकत भी अधुरी थी, इस लिए चीन 
के दूरदर्शी नेताओं ने भारत कोः हड़पते 
की एक लम्बी, योजना बनाई) हमारे, 
जवाहर लाल इंसान के रूप में qara 
पर कूटनीतिज्ञ और प्रशासक के रूप में 
'कोर्थ क्लास' थे ।- विनोबा जी ने उन्हे 
लोकदेव-जनता का देवता-ठीक ही कहा । 
हमारे देश के देवता पुजारियों के सामने 
सदा सर्व शक्तिमान रहे हैं, पर महमूद 
गजनवी की गदा के सामने वे यों बिखर 
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है या आक्रमण ? यह प्रश्न देश 


गए, जैसे विखरने को तंयार ही बैठे थे । | ) ; 
जवाहर लाल को पंचशील A ae 
अस्तित्व का प्रवर्तक घोषित कर . चाऊ i 
एन लाई ने तिब्बत से भारत की फौज 
हटवा दीं और इस तरह तिब्बत में कंत्ले 
आम करने का लाइसेंस तो ले ही लिया, 
वर चीन की सीमा भी भारत से मिला 
दी । 
यह चीन की लम्बी योजना का 
पहला अध्याय पूर्णं हुआ । इसके बाद 
उसने लहाख और नेफा में घीरे-धीरे पेर | 
बढ़ाने शुरू किए और भारत की सीमा 
पर सड़कों का जाल बिछाना भी । देश | 
के पत्रों में और संसद में भी इसकी गरम 
चर्चा हुई और प्रश्‍न का रूप यह बना कि 
यह चीन का अंतिक्रमण (सीमा लाँधना) 


निस्टों ने पैदा किया, क्योंकि वे पूरे जोर 
से कहते रहे कि यह आक्रमण नहीं, : 
साधारण अतिक्रमण ही है । श्री जवाहर 


लाल > और श्री कृष्णा मेनन ने भी 

इस तरह वक्तब्य दिए कि चीन की चाल 

में जो भयंकरता थी, वह जनता के 

सामने न आ सकी । जब राजनीतिज्ञ इस 
` प्रश्‍न मे उलभे हुए थे, एक राष्ट्रीय पत्र- 
कार के नाते मेरे मन में यह प्रश्‍न उठा 
कि यह अतिक्रमण हो या आक्रमण 
आखिर चीन का उद्देश्य वया हे? वह 
चाहता क्या है? साफ साफ यों कि कया 
चीन आक्रमण करके भारत के असम- 
बंगाल वाले चावल-पंदट्रोल के भाग को 
ESTA चाहता है या वह यों ही छेडछाड 
कर रहा है? 


१९५९ की दूसरी छमाही में मैं सेना 
की अनेक छावतियों में घूमा,अनेक सैनिक 
अफसरों से मिला, अनेक राजनीतिज्ञो से 
मैंने बातचीत की, राजनीति के कई ऊंचे 
विद्वानों के भी मैं सम्पर्क में आया और 
भारतीय प्रशासन के ऊ चे अफसरों से भी 
मैने टोह ली । जिन दिनों मैं यह अध्ययन 
कर रहा था, प्रधानमन्त्री नेहरू बार-बार 
यह कह्‌ रहे थे कि चीन के साथ युद्ध का 
| * "कोई खतरा नहीं हे । कम्यूनिस्ट पार्टी भी 
E इस, बात को.कोई महत्व नहीं देना चाहती 
थी, पर प्रजासमाजवादी दल और जन- 
संघ इस विषय को aga महत्व दे रहे थे 
और उन्होंने पुरी ताकत से इसे पालिया- 
| मेंटमें उठाया । नेहरू जी आन्दोलन से 
| . प्रभाठित होते थे, इसलिए उन्होंने पालि- 
यामेंट में रवेतपत्र प्रकाशित किया, जिसमें 
हजारों मील धरती चीन द्वारा कब्जा लेने 
की बात स्वीकार की गई थी और भूत- 
पूर्व स्थल सेनाध्यक्ष श्री नागेश को गवर्नर 
के पद पर तियुक्त करने और नेफा क्षेत्र 
की सेता के age करने की घोषणा भी 


दैनिक “हिन्दुस्तान” में प्रकाशित 
उस लेख का एक टुकड़ा इस 


“लोकसभा की इस बहस का सबसे 
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स्वी भाषण, जिसमें उन्होंने शांति से 
समभौता और हढ़ता से मुकाबला 
करने की घोषणा की, परन्तु इस 
बहस का सबसे बुरा पहलू यह था 
कि इसमें यह प्रश्‍न उठाया ही नहीं 
गया कि चीन का यह आक्रमण किस 
ढंग का है, उसका उद्देश्य वया है 
और उस उद्देश्य को विफल करने 
के लिए उपाय वया है ?” 


न ऋ शः 

“भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी यह 
विशवास नहीं करती कि कभी 
चुनाव के द्वारा वह कांग्रेस की तरह 
भारत का शासन पाएगी । उसकी 
सफलता का तरीका तो यही हो 
सकता है कि जब कभी भारत का 


केन्द्रीय शासन कमजोर हो, तब वह 


देश में विद्रोह कर दे, तोड़ फोड़ 
मचा दे, जनता में अस्त-व्यस्तता 
फेलादे और अस्त-व्यस्तता की उन 
घड़ियों में उसे किसी कम्युनिस्ट देश 
की फोजी मदद मिल जाए, तो 
शासन सत्ता पर उसका कब्जा हो 
जाए. 


ऋ + k à 
“तो दूरवर्ती योजना यह मालूम 


होती है कि चीत भारते की सोमा 


पर ऐसा स्थान बना लेना चाहता है 
कि जहाँ से समय पर वह अपनी 
फोजों को भारत में सुविधापूर्वक 
और तुरन्त भेज सके | कम्यूनिस्टों 


:का विश्वास: हे कि प्रधानमंत्री नेहरू ` 


के .वाद ऐसा समंय.आएगा, जब 


भारत. का केन्द्र कमजोर पड़ जाएगा : इस शोर से ऐसा लगा कि देश 


और राज्यों के शासन भी। उनके 
विश्वास का कारण यह है कि कांग्रेस 
अपने WIS मुटापे के कारण, अपनी 
आस्तरिक गुटबन्दियो के “कारण 
उच्चतम नेताओं को कमजोरी और 


- शासन लिप्सा के कारण कमजोर 
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` युक्त समय मान लिया 1 उ al 


होती जा रही ३ और 
far ल उचित रूप i 


प अ 
रह ह। इसलिए उस समय ay भ 
पार्टी राज्यों में या केन 1 


बहुमत में नहों रहेगी 4 a í 
शासन मेंढकों की a हो a । 
बस, देश में कम्युनिस्ट शा TE 
पित करने का-प्रजातंत्री का ९ 
R; q 
कम्यूनिस्ट देश बनाने का वही | 1 
युक्त समय होगा ।” 
a a6 ag i 
“इस पृष्ठभूमि में हम देवे, १ |.) 
हमारी समझ में आ जाएगा $ | f 
कम्यूनिस्ट और दूसरे नेताओं का फ ह 
कहना कि चीन भारत में युद्ध को ॥ ६ 
हांगा, ठोक होकर भी गलत है। क्र | एं 
तो ठीक ही है कि इस समय चभ | f 
भारत में युद्ध हो, तो वह fagh भ 
हो जायेगा और उसमें चीत की के | प॑ 
भी खत्म हो जाएंगी, पर कुलीत | ग 
के बल से बिना युद्ध के ही थि बग | त 
की विजय हो जाए और कहने शो | ब 


यह भी अवसर रहे कि- यह तो 
भारत का निजी मामला है, तो का 
चीन को कुत्ते ने काटा है किक 

- भारतं से युद्ध छेड़े ।” 

“Qo. अक्टुबर:१६६२ को जव वी | 
ने भारत परः ककण किया; तो लगा है 
चीन widen सांथ सीधे युद्ध में जा 
आया हैं, पर: २० नवम्बर १६६२ ग | 
चीन पीछे हट गया बिना किसी समो | 


क्‌ 

की बातचीत के। शत यह थी: रागो ; 

के पुनर्गठन पर भारत में,ज़ो फीड À 

उनसे नेहरू जी परेशान हुए भर ई ५ 

एक शोर मचा दिया भावात्मक एकता डू र्‌ 
ए 

खतरे में है । उससे भारत के aE s 


चौके । सेनाओं में और सीमाओं 
उन्होंने थोड़ा-सा बगावती का 
था | उसे उन्होंने बढ़ा-चढ़ा १९ 


1 
ओर भारत में कम्यूतिस्ट क्रांति “ae 


aal aa F 


Ca 


4 YS frag 


| क्रि जाओ, समय ठीक 
लाल विश्व की राजनीति 
कर बरोल रहे 4 और संसार के 
4 TEN मॅ-कनडी, ALAA, नहर 
पते बते थे । इससे भारत की प्रतिष्ठा 
पमी चार चाद लग रहें थे । चीन के 
ganit नेतृत्व की आकांक्षा इससे कुल- 
रहा थी | 
qa, वह चढ़ आया, पर भारत की 
ताते age एकता का प्रदशन किया 
faza अमरीका T तरन्त भारा म 
aay विश्व का कम्यूनिस्ट agua उसके 
fag रहा और इससे प्रभावित होकर 
हसने चीन पर भारी दबाव डाला और 
इस तरह चात को पीछे हटना पडा । 
aig acne भी चीन लाभ में रहा, art 
कि इस आक्रमण से विश्व के प्राँगण में 
भरत को आवाज़ हल्की पड़ गई और 
पंडित जवाहर लाल नेहरू भीतर से टूट 
गए । इस नुकसान के साथ भारत को यह 
am भौ हआ कि ag उस अत्रास्तविक 
वातावरण à वाहर निकल आया, जिसमें 
a रह TEAT- I ; 
a आक्रमण के. बाद चीन कहाँ 
खा? यह महत्वपूर्ण प्रश्‍न है और इस 


लका समाधान पांना ही सबसे जरूरी = 
| है। चीन ते भारत को arfar बनाने ` 


` पदा करने वाळे तोड़-फोडिये । भारत के 
= 
निए्टों की औकात _चीन ने देख ली 


बोर सिया क्रि इनके हाथ छोटे हैं 


Wty उसने बैड़े हाथों की तरफ हाथ 


RA भौर पाकिस्तान से दोस्ती करली। 
बडे हाथों को हम समझें । 


१९५७ के चुनावों का विउळेषण 


से हुए मैंने अपने लेख में लिखा था- 


सल 
Sas किधर गये ? मुसलमान - 


वेस 
उपलमान हो गए | यदि कांग्रेस 


सि 
प 
“Set हिन्दू कांग्रेसी के मुकाबले 
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a मुसलमान हुआ, तो वे 
त रूप से उसके साथ रहे, 


तो वे उसके 
पुरान मु।स्लम लीगी नेता कम्यूनिस्ट 
बनकर सामने आए और आम 
मुसलमान को भड़काने में सफल हो 
गए । मालूम हुआ कि मुसलमान में 
भड़कने की वृत्ति अब भी काफी 
वर्तमान है और पाकिस्तान के 
निर्माण से भी उसने कुछ सीखा 
नहीं है 17 


हो गए कहीं कई 


अ 4% ॐ 

“sq विषय में एक गंभीर रहस्य 
यह है कि भारत का मुसलमान 
शासन के प्रति और हिन्द्र समाज के 
प्रति ग्रविशवासी हो गया है। १९४७ 
के साम्प्रदायिक दंगों ने उसे 'डिमार- 
लाइज्ड' कर दिया है. और उसके 
भीतर एक भय वेठ गया है 1” 


ऋ ॐ अ 
पालियामेंट के एक मुसलमान उमी- 
दवार ने कानोंक्रान प्रचार किया कि 
जैसा कत्लेआम पहले हुआ था, 
कश्मीर के कारण फिर हो सकता 
है । तुम मुझे वहाँ भेज दोगे, तो मुझे 
उसकी खबर रहेगी और मैं वक्त से 
पहले तुम्हें खबरदार कर दूं गा । इस 
प्रचार का यह असर हुआ कि उन्हें 
डेढ़ लाख वोट मिले । कया यह चिता 
की बात नहीं ? 


न ; % फू 
चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती करके 


- हिन्दुस्तानी मुसलमान और . हिन्दुस्तानी 

म्यूनिस्ट पार्टी के वीचे का _पहाड़स्तोड़-. 
दिया | यह पहाड था इस्लाम-।* कम्यू 
_निस्ट धर्म को नहीं मानते और मुसलमान 
" घमंजीवी हैं। अब शिक्षित मुसलमान 
सोचता है-जब- इस्लामी राज्य पाकि- 
gat कस्यूनिस्ट चीन का दोस्त हो 
“सकता है तो मैं कम्युनिस्ट क्यों नहीं हो 


सकता ? इस चितन ने दोनो के मिलन 


: की असंभवंता को संभवता में बदल दिया 
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dana एव ल्या इता eGangotr ay हम याँ ट्रेखें कि केरल में 


राजनीति जातियों में बटी हुई है और 
वहाँ के मुसलमानों पर मुस्लिम लींग का 
अखड प्रभाव था, पर पिछले चुनाव में 
साफ तीर पर इस प्रभाव में कम्बूनिस्ट 
पार्टी ने काफी हिस्सा तोड़ लिया है । . 


इस त्र 


स बड़ी बात के साथ छोटी बात 
भी है, पर निहायत खतरनाक कि पाकि- 
स्तान हिन्दुस्तान के मुसलमानों में रिव्वे- 
दारियाँ हैं और उनके कारण आना जाना 
है । इस आने जाने में जासूसी के बहुत 
अच्छे मौके हाथ आते हैं । 

इस सवके साथ आजाद कर्‍्मीर के 
नाम पर चीन अपने दोस्त पाकिस्तान से 
मिलकर हिन्दुस्तान में कभी भी डले फेंक 
सकता है और संतिक कार्यवाही कर 
सकता 2, जैसी कि अब काइमींर में हो 
रही है । इस प्रकार यह साफ है कि 
काइमीर की पाकिस्तानी gada में बुरके | 
में पहला चेहरा चीन का है, जिसका 

य भारत में कम्यूनिस्ट हुकुमत कायम 
करना है, जो नाममात्र को स्वतन्त्र हो; 
पर पुरी तरह चीन के इशारों पर “चढे ३ 
और इस तरह चीत के ६० करोड़ AS 
भारत के ४० करोड़ आदमियों की ताकत | 
के सहारे चीन रूस और अमरीका दोतों 
को आँख दिखा सके । 


Co) 


कब्मीर में पाकिस्तानी Jats की F 
सतह अब हमारे सामने है और यहाँ से 
हम उसकी तह में उतरते हैं । कव्या क प 
रन में पाकिस्तान का डिक्टेटर अयूब | 
बड़े सपने लेकर उतरा था, पर अपने टूटे . 
टेक लेकर लौटा । वहाँ उसकी सेना 
पिटी ही, राजनीति भी प्रिठ गई 
अपनी जनता के सामने उसकी 
फिटफिडी हुई । उसकी AH 
शनिश्चर है विदेशमंत्री मुद्रो । वह. | 
qua आदमी है और इतनी ताकत 
पकड़ गया है कि अयूब जकड़न में है 
इस हालत में वह पब्लिक की निगाहो में 


४ 


रो कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण 
iaa बचाने के लिए अयुब का 
यास है और इसमें चीन उसका 
क है जो लोग कइमं।र में घुस आए 
। वे पाकिस्तानी सैनिक हैं और उनको 
; कला का प्रशिक्षण दिया है चीनी 
नरलों ने । 

~. लम्बी सीमा सामने होते भी कश्मीर 
को ही इसके लिए क्‍यों gar? और 
इस आक्रमण के लिए यही समय क्यों 


पर यह आक्रमण नौ अगस्त को हुआ है 
अगस्त शेख अब्दुल्ला की सबसे 
गिरफ्तारी की तारीख है। शेख 
1 दक्षिण में नजरबन्द हैं, पर 
सरकार को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री 
गहर लाल नेहरू शराफत का 
fae पाने की धुन वसीयत में देगए 
लिए शेख के लेफ्टीनेन्ट काइमीर 
' आम हुइदंग मचाते रहे और 
फन की मदद से जहाँ-तहां 
boa 


जानता है fBigitizehMAGalshiha| 10वीं Ghannal Sha eGangotri 


साथ है और काश्मीर की आजादी 
चाहता है । जसे १६ 
के कम्यूनिर्टों ने चीन को रिपोट भेजी 
थी कि हुजूर, चीनी फौज के गोला HAT 
ही हिन्दुस्तानी फौज के जवान अपने 
अफसरों को मार डालेंगे ओर आपका 
स्वागत करेगे, और देश की जनता हार 
द्वार पर आरती उतारेगी--जिन्दावाद 
बोलेगी, वैसी ही रिपोर्ट शेख के a- 
नेन्टों ने पाकिस्तान को भेज रखी थी । 


इस पृष्ठ भूमि में योजना यह बनी 


कि पाकिस्तानी फौज के १॥-२ हजार 
आदभी सादे कपड़ों में शस्त्रों सहित 


सीमा पार कर काइमीर के पहाड़ों- 
जंगलों में छिप जाएं और ९ अगस्त को 
जो जलूस निकले, छिपे-छिपे उनके पीछे- 
पीछे चलें और ठीक मौके पर मंशीन- 
adi, राइफलों से गोली वर्षा आरम्भ कर 
शान्ति की घोषणा कर दें। कुछ लोग 
काइमीर के नेताओं की हत्या HWS, पुल 
वर्गरह तोड़ दें और कुछ लोग काइमीर 
रेडियो पर कब्जा करलें | दुनिया में कहा 
जाए कि काइमीरी जनता ने काइमीर 
क्रांति परिषद के नेतृत्व में भारत की 
गुलामी के खिलाफ क्रांति कर, अपने को 
arate कर लिया है । इसी समय चीन 
agia पर अपना भण्डा फहरादे, 
पाकिस्तान तुरन्त afa परिषद की 
सरकार को मान्यता दे दे और उसके 
तिमन्त्रण पर जेनरल aga १५ अगस्त 
को काश्मीर आ पहुंचे और रेडियो पर 
तकरीर फरमांए; जिसमें हिन्दस्तान की 


- सरकार को काफी धमकियाँ हों | हाय 
AARI ने तकरीर भी तैयार करली थी - 
और पहुनंने-के लिए रौबीला सूट भी 


wie लिया था, पर बेचारों की किस्मत 
धोखा द गई कि ma के देहाती 
आदमियों ने घसपंठियों की खबर भारत 


की फौज को देदी और जलूसो में जनता र 
की भीड़ ही नहीं हुई, जिसमें वे छिपकर | 
चलते । इतिहास ने अपने को दोहराया । 


९९ मे elie 


-.. अमरीका काइमीर को भारत पी 


- तोपों की जद में रहें। 


HAIL १९४७ कौ क 

जिन्ना कराची से ऐपटावाद on 
कबायलियों की चढ़ाई से जीते गए हे 
मव इद मनाए गे, पर भारती 
के जा पहुँचने से उनकी उमीदों प 
फिर गया था । १४ अगस्त १ À 
जनरल अयूव भी श्रीनगर के 
भाषण देने के सपने देख रहे थे 
काइमीरी जनता और भारतीय 


फे 
उनकी उमीदों पर पानी फेर o 


आर शेख अब्दुल्ला ? पहली वार वे जि | fee 
के सपनों का महल ढाने वालों में थे | @ 
इस बार वे उनमें थे, खद ज्निका ney | ह 
खील-खील हो गया था । गो 
fae 

एक प्रश्‍न पालामेंट में भी उठाया | दाढे 
गया है, पत्रों मे भी और प्लेट फामों ए | a 
भी कि काश्मी र में केन्द्रीय सरकार a | घाः 
खुफिया पुलिस है, सेता की af | T 


पुलिस है, राज्य की खुफिया पुलिस है 
फिर हजारों आदमी सीमा लाँघकर a 


घुस आए ? उस प्रश्‍न के पीछे एक ली शः 
सुरग है और उस परु ऐसा पर्दा पड़ा है T 
जिसे राजनयिक कारणों से हमारी पर || गीत 
कार नहीं उठा संकंती | वह पर्दा भग | 


रीका की लिप्सा का है 


: मैं पिछले. / ५-१६ वर्षो में निरंता 
मीर का अध्ययन करता र 
मुझे-कभीःभी यह एहसास १ 
हुआ कि. sA में पाकिस्तान गी. 
दिलचस्पी अपने लिए है। मुझे हो 
ही ऐहसास हुआ कि काश्मीर म 
दिलचस्पी अमरीका की है आर al 


© A 2 
स्तान सिर्फ अंमरीका का औजार ९ 
fa 


एने प्रभात 


As 


से स्वतन्त्र कर स्वय अ 
रखना चाहता है, जिससे वह ए s 
भारत, चीन, पाकिस्तान और 
निगाह रख सके और ये T ह 


हमारा व्यान इस वात © 


[की गिरफ्तारी निश्चित है, 
wag भारत agi लौटा ? मेरे 
त दिनों से एक शीर्षक धूम 
i si faar की भूमिका Ñ, 
pes शेख अब्दुल्ला | जिन्ना की 
तिता ९ त को 


a 
| र | a कि अंग्रेज जब भी भारत 
न | gat, उसे वाँटकर ही जायेंगे । इस 
या| | . प्रा काम उस दिन के लिए तयार 
ज्र | gig इसी तरह शेख अब्दुल्ला भी 
फे | gas गया है कि अमरीका काइमीर 


ह | हकर हटेगा, तो मेरा काम उसका 
| gan पात्र बना रहना है। जानने 
| बहे जानते हैं. शेख दोनों बार अमरीकी 
| दाव के कारण ही जेल से छोड़ा गया 
हौ | qacaa भी वह उसी के विश्वास 
फिया | gga टी सेट में चाय पी रहा हैं। 


है 
९ | तोकाइमीर की पाकिस्तानी घुसपैठ 
मे| 
| sge X जहाँ चीन का चेहरा है वहाँ 
मो | मे जह हरा है वह 


, | andar का चेहरा भी है। चीन ने हमें 
| तोता है कि क्‍या भारत में काइमीर और 
| दुरे राज्यों में-उसके .,एजेंट आन्तरिक 
| पढी पेदा करने की स्थिति में है? 
झारा ध्यान इस बात परं ज़ाना चाहिए 


उपद्रव हुआ, फिर उसके नाम पंर: कई. 
शाह गरमी पैदा की TS ठीक धुस- 
ऐके साय, ही और भी: २-३ जगह 
| प्राश्नदायिक उपद्रवों का आयोजन हुआ। 
धु की बात है कि चीन-पाकिस्तान के 
W एजेंटों के अलावा सारे देश की 
भेत देश के सांथ रही और इस तरह. 
| न को आशा पूरी नहीं हुई । 


d k अमरीका जब तवं कश्मीर के मामले. 
ते पर दवाव डालता रहता है । 
ORA उसने तोला कि न्या इस 


कि gats से कुछ दिन. पहले. अलीगढ़ 


पहचान सकते हैं ॥ ` SE 


CC-0. In 


ce mie भारत लौटते ही digihkEBaMa Bima bUERIGA Chdimaand ००बेमाओं न जरा sone 


हैं ?भारत ने इसका जवाब दिया-“नहीं, 
हॅम इस चुनौती के लिए तैयार हैं।” 
घुसपैठ के इस बुरके में अमरीका का 
चेहरा पहचानने के लिए वह बात साफ 
साफ कही जानी चाहिए, जिसे पालमिंट 
और प्रेस-प्लेटफार्म पर पूछे जाने पर भी 
भारत सरकार अपनी मर्यादा के कारण 
नहीं कह पाई है । वह बात यह है कि ये 
घुसपेठिये घुसे कंसे काइमीर में ? 


काइमीर में एक युद्ध बन्दी रेखा है । 
उसके इधर का काइमीर भारत के कब्जे 
में है और उधर का काइमीर पाकिस्तान 
के कब्जे में । इस रेखा पर सुरक्षा परिषद्‌ 
के ४५ प्रेक्षक संनिक देखभाल करते I 
इनका सेनापति जनरल निम्मो अमरीका- 
परस्त है । कोई छिपाने की बात नहीं कि 
ag पाकिस्तान-पक्षपाती है। पाकिस्तान 
के संनिक जब उस रेखा का उल्लंघन 
करते हैं, तो फौजी वर्दी पहनकर तो आते 
नहीं, सादे वेश में आते हें । इसकी जब 
उससे शिकायत की जाती है, तो वह 
कहता है कि जिस निर्णय के अनुसार हेम 
तैनात हैं, उसमें हमें सैनिक अतिक्रमण 
रोकने को कहा गया है, नागरिक अति- 
क्रंमण रोकने को नहीं । बरसों से Afaa- 
नागरिक की बहस हो रही हैं और ३ हजार 
अतिक्रमण हो चुके हैं। इस बार जो 
पाकिस्तानी गुरील्ले आए हैं, वे उसकी 
इसी gingi लापरवाही से आए हैं। 
इस बात को समभकर ही हेम कादमीरी 
घुसपैठ के बुरके में अमरीका कां चेहरा 


~न 


इस चेहरे की ओर भी साफ: पंहवां 


_ नने के लिए यह जानना आवश्यक है कि 


कच्छ की लड़ाई के समय भारत की 


वे कि 
Public Domain.,Gu 
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_ 


र 
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a हल्के हाथों लें, न हल्के fann 
.लोक सभा में जैसा कि श्री Ber 


- लिए यह पहला कदम उठाया गया 


rukul Kangri Collection, Ha 


स्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया २ 
और समभोते के समय भारत ने 

वादे पर उन्हें खाली किया था कि सुरक्षा 
परिषद के प्रेक्षक भारतीय सड़क की रक्षा 
करेंगे । यह वादा नहीं निभाया गया और 
भारत की सेनाओं को उन पर फिर कब्जा 
करना पड़ा | र 


इस सिलसिले में हमारा ध्यान इस 
प्रश्‍न पर भी जाना चाहिए कि चीन के 
साथ दोस्ती-गठवंधन करने पर भी पाकि- 
स्तान को अमरीकी सहायता क्यों मिलती 
रही ? जनरल अय्युब ने कहा था-- 
“पाकिस्तान अमरीका और चीन के बीच 
दोस्ती की कड़ी बन सकता है ।” 


इस पृष्ठभूमि में क्या यह कल 
करना अस्वाभाविक है कि अमरीका 
पाकिस्तान के कणंधारो के बीच | 
वाक्य तर रहा है-'पाकिस्तान को 
मिल जायगा और अमरीका को : 
BAIT और चीन का fana ३ 
इस हालत में चीन aera लेले 
क्या विगड़ता है ?” \ 
s - 3 

इस लम्बे विवेचन के बाद हम कहाँ | 
पहुँचे ? यहाँ कि काइमीर का प्रश्‍न हुम. 
सबके जीवन मरण का प्रइन है? इख 
लिए हम सव अपनी दलवंदियों ओर गुट 
बंदियों को स्थगित कर संकट के 
एकाग्र हों, एकात्म हों और 


ने कहा- भारत को फिर से जीत व 


हमारा काम नंम्बर एक है य्‌ 
इस कदम को तोड़ दें. 
कभी न उठे, 


z ठ, कर्म >" 


E 


ष ® १६६५ 
बदबूदार खबरों से ७ अगस्त तक 
के अखबार भरे पड़े थे। ये सड़ी हुई 
खबरें थी डोंगी लीडरों के अनशनों की, 
काँग्रेस में भूठे मेम्बरों की भरती की, 
साम्प्रदायिक आग जलाने की धूम-धाम 
की, बगावत और आन्दोलन का भेद न 
समझने वाले प्रदर्शनों की, सावेजनिक 
सम्पत्ति की तोइ-फोड़ और फूक-फाँक के 
विरुद्ध चलने वाली गोलियों की, अपने 
भविष्य की झोपड़ी में स्वयं आग लगाने 
वाले छात्रों के उपद्रवों की, प्रजातंत्र के 
पावन मन्दिर लिधान भवनों के उच्छ खल 
हंगांमों की, संतों ओर महन्तों के जल 
मरने के ऐलानों की, नेतृत्व के लिए चालु 
रस्साक्रसी की, दलबंदियों और गुटबंदियों 
- को और भ्रष्टाचार कांडों की; जसे भारत 
` मे हो-भारत" का दर्शन असम्भव घोषित 
हो रहा हो और यह व्यष्टि का देश हो 
`. समष्टिः की gaara इसका राष्ट्रीय 
उद्घोषं हो 1, ; 
 . तब ८ अगेस्त के अखबार में खबर 
आई कारमीर में पाकिस्तानी घुसपैठ की 
भारतीय सैनिकों के साथ मुठ भेड़ की 
` ओर बड़े पेमाने पर तोड-फोड़ करने वाली 
` पाकिस्तानी योजना की । इस खबर की 
€ शनसनी पुरानी खबरों की बदबू को 
s चीरती हुई चली गई, जंसे फीके मुह में 
oma मिर्च लग जाए, पर यह लाल fart 
(Stata दिन में ही बारुद बन गई इस 
खबर से कि ag कोई मामूली घुसपैठ नहीं * 
हे. यह तो HIRAI पर पूरा कब्जा पाने 
की कूटनैतिक हिंटलरी योजना है, जिससे 
उसने चंकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर 
[था । संक्षेप में यह कि घुसपठिये 
सानी सेना के ट्रेड सेनिक और 
र = और उनका उद्देश्य काइमीर के 
.की हत्या करना, रेडियो पर 


जागते रहना-मुसापफिर:--यह--उमों का माग T 


कारी परिषद के नाम से काश्मीर की 
स्वतन्त्रता घोषित करना है और यह भी 
इस तरह कि यह सब काश्मीरी जनता 
का ही विद्रोह मालूम हो-पाकिस्तान का 
इसमें कहीं नाम न आए । काश्मीर पुलिस 
के सुपरिटेंडेंट संयद वली शाह डिप्टी 
इंसपंत्रटर जनरल ख्वाजा गुलाम रसूल, 
डिप्टी सुपरिम्टेडेंट अब्दुल अजीज और 
इंसपेक्टर मुहम्मद शरीफ ने खबर मिलते 
ही इन लुटेरों को पकड़ने का अभियान 
शुरू किया । इनके साथ ही हमारी सुरक्षा 
सेना इन हजारों घुसपंठियों की सफाई में 
जुट गई और काइमीर की जनता. ने 
घुसपेठियों के खिलाफ जी जान से सेना 
को मदद की। घुसपंठियों को बताया 
गया था कि काश्मीरी जनता भारत से 
जली बेठी है.) बह तुम्हारा स्वागत करेगी 
हलवा-परांवठा. खिलाएगी और एक 
सप्ताह में ही तुम काइमीर-फतह का 
सेहरा बांधे लौटोगे, पर यहाँ कुछ और 
ही मिला, तो घुसपठिये. जल उठे और 
गाँवों को जलाने लगे । इससे जनता और 
भी फुकार उठी और उन लुटेरों को 


कै देने पड़ गए और उनमें सैकड़ों यारे = ठेर पवित्र ली कमतः की sae 


गए और काफी पकड़े-गए 


१३ FTA १६६५ 
काइमीर की स्थिति काबू में है, ग्रह 
मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने घोषणा 


की और सचमुच श्री नगर के बाजारों क 
. सदा की तरह खरीद फरोख़त हो रही थी 


पर उसी दित. रात में शी प्रधानमंत्री 


.श्री लाल, वहादुर शास्त्री ने रेडियो पर . 
देश की जनता से क॑ | 


तोड़-फोड की क्रायेवाई करने वालों - 


से कोई मुरोवत्त नहीं बरती जाएगी । 
बेशक FIRR में हमें सतर्क रहता पडेगा, 
क्योंकि यह मुमकिन है क्रि ज्यादा गड़बड़ी 
पदा करने की कोशिस की जाए 1 ५९५५८ l 


अब हमारे सामने ज्यादा महत्व का सवाल 


EF 
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ने हमलावरों और की ate || 
का नहीं है, क्योंकि हम अच्छ ht 
हैं कि उनसे कैसे निपटा जाएगा, | 

असली सवाल हमारे सा 
के सम्बन्धों का है। 
अगर हमारी भूमि सीह 
ताकत के जोर से हेथियाने कौ he 
@ तो. वह बड़ी भूल में है। त) 
जवाब ताकत से दिया जाएगा ah 
उसका हमला कभी सफल न होगा |, 
हेम यह न भूलें कि निरंतर सतता 
आजादी की कीमत 2 । यह समगर कव; 
नाक हैं, पर बहुत कुछ कर दिखला $ 
समय भीतो 


aq Th: 
X पावन, 


HITT में सैतिक ओर गागरे 
स्तर पर बहुत कुछ कर दिखाने कावा 
शुरू हो गया । पाकिस्तान स्वीकार है। 
करता था कि इस घुसपैठ में उसका एइ 
है, पर जो Ja A पकड़े गए, वे काणी] 
भाषा जानते ही न थे, जव यह बात ल 
विदेशी पत्रकारों के सामने आई त 
पाकिस्तान का झुठ खील खील हो गा। 
इस स्थिति. का कुटनीतिक लाभ उग 


-i 
प्रभावित होकर प्रधान मंत्री श्री A 


à 

लोके-सभा Fate की कि o कई , 
-को कच्छ समोते के सिलसिले | भाप 
पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों wa] ६ 
संम्मेलन दिल्ली में होने वाला था, (| प 
_ स्थगित कर दिया गया है.और' भार्ण | | 
सेना को काइमीर-की रक्षा के निए = 
आवश्यकः Han. उठाने के आदेश at | प 
कर दिए गए हैं। घुसपेठियों की है | ४ 
गिरफ्तारी का काम तेज हो गया q 
उनसे ढेरों शस्त्र बरामद हुए 
२० अगस्त १९६५ : 
अखनर क्षेत्र में वारूदी सुर कै र 

से भारतीय बस गुजरी, तो विष | ३ 
गया और गिरफ्तार gate | : 


ox r f: qa a 


पाकिस्तान ने काइमीर में गड़बड़ी 
क्र 


at के लिए किस ga तक तैयारी की 
qt | eg 
इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी ओर 
पार्किस्ताती काइमीर के बीच १९४९ में 
दती ४० मील लम्बी युद्ध विराम रेखा 
ही देख रेख करने वाली सुरक्षा परिषद 
की सैतिक ठुकडी के कमांडर जनरल 
निम्मो ते agda को जो रिपोर्ट भेजी, 
ag पाकिस्तान और उसके हिमायतियों 
के दबाव पर प्रकाशित नहीं की गई, पर 
उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्र संघ के 
aged जनरल ऊर्थात ने जो वक्तव्य 
da किया, उसमें जम्मू-काइमीर में 
सशस्त्र हमलावरों की FAIS का बढ़ावा 
देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलो- 
चाकी और उसके कार्य को युद्ध विराम 
समझौते का उल्लंघन बताया । काइमीर 
में दंगा भइकाने के लिए हमलावरों को 
हथियार बंद और प्रशिक्षित करने का 
भारोप पाकिस्तान पर लगाने के बाद 
atid ते यह भी कहा कि युद्ध विराम 
. रेखा पर हाल की लड़ाई में पाकिस्तान ने 
मपी नियमित ofa ुकड़ियों -का भी 
इस्तेमाल किया | ee 
` ` यह वक्तव्य भारत॑- ओर पाकिस्तान 
E हे प्रतिनिधियों कोर्या गया, पर 
| प संघ में घोषित नही gor) इससे 
| पाकिस्तान की उहंडता बढ़ी और उसने 
‘Si में युद्ध विराम. रेखा के उस 
a चौकियों पर हमला 
TR कि > R ह 
भजी एला ae ae T 
या काफी तेज हों रही él 
हमारे अधान मंत्री ने “याक; 
मण जारी रखा, तो. 
ae ही नहीं करेगा, बल्कि 
War ेरेगा। भारत अब 
dag a पाकिस्तानियों को हटाने में ह 
| रहेगा, वह युद्ध बन्दी रेखा. 
- = ` > 
1 सतन = = 


qT 
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उसी दिन श्रीनगर में काइमीर के 
मुख्यमंत्री श्री सादिक ने कहा--'यद्ध 
विराम रेखा फिर से निश्चित की जाए 
और वह भी इस ढंग से कि भारत प्र 
उवर से हमले का खतरा न रहे ।” 

इसके साथ ही रक्षामत्री श्री चह्वाण 
ने लोक सभा में कहा-“पाकिस्तानी सेना 
ने युद्ध विराम रेखा पर जितने आक्रमण 
किये, सबको बेकार कर दिया गया | 
रेखा पर हमारे सत्र ठिकाने दुरुस्त हैँ 
और जरूरत पड़ी, तो हम उसे प।र करते 
में भी कोताही न करेंगे ।” 

शास्ती-सादिक-चह्वाण के इन वक्तव्यो 
ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे नेता निर्णय 
ले चुके हैं और वह निर्णय उपचार का 
नहीं, प्रसार का है, हटने का नहीं, डटने 
का है, समझाने का नहों, भगाने का है । 

घुसपेठियों की संख्या का अनुमान 
उनके उपद्रवों को देखते हुए १५०० से 
बढ़कर ५००० तक पहुँच गया था, पर 
उनकी पिटाई भी पुलिस, सेना और 
जनता द्वारा इतनी तकड़ी हो रही थी कि 
वे धड़ाधड़ मर रहे थे, पकड़े जा रहे थे । 
मरने वालों की संख्या ८०० तक पहुंच 
गई थी, पर पकड़े जाने वाळे अपने अफ- 
au को कोस रहे थे कि हमें बहकाया 
गया था कि काश्मीरी जनता हमें हाथों 
हाथ लेगी, पर यहाँ तो हरेक हमारे मुह 
पर थूकता है। _ 

पार्लामेंट भवन में घुसपेठियों से मिले 
शस्त्रास्त्रों की जो प्रदर्शनी हुई, उसमें 
ऊचे दर्जे के हथियार, गोला वारूद, 
fanaa और संचार उपकरण पाकिस्तान 
के इस भूठ का भंडा फोड़ करते में काम- 
याव रहें कि पाक्रिस्तान के सैनिक नहीं, 


- काय्मीर में ती स्वतन्त्रता के योद्धा ही 


लड रहे हैं । 


-घुसपेठिये निराश होकर गाँवों में ` 


- आग्‌ लगाने और लुटमार करने पर उतर ` 


आये और सीमा पार भागने भी लगे। 


“Slat कुत्तों ने उनके सफाये में. काफी ` 


G60. In Public Domain. Guruigl Kangri Collection, Haridwar u 


| 
as 


शानदार काम किया । कच्छ समभौते 
समय कारगिल क्षेत्र की दो पाकिस्तानी | 
चोकियां भारतीय मेना ने खाली कर a i 
थी इस वादे पर क्रि हमारी लद्वाख-सड़क उ 
की देखभाल-रक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा 
परिषद्‌ के सैनिक लेंगे, पर यह जिम्मे- 


Me 
दारी उन्हें 


नि नहीं निभाई, तो भारत की | 0 
सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीटकर उन 
चौकियों पर फिर कव्जा कर लिया । 

जब युद्ध क्षेत्र में हमारे सैनिक जूक 
रहे थे, भारत के बटे-ब्रिखरे-हताश और 
नपु सक नेतृत्व का विकार विरोधी दल 
लोकसभा में भारत-सरकार के विरुद्ध | 
अविश्वास-प्रस्ताव की नटलींला दिखा PaE] 
रहे थे । इस दृष्टि से भारत का प्रजातंत्र i 
बहुत ही अभागा है fe भारत की हर ह 
गली में किसी न किसी विरोधी दल का 7 
साइनवोड लटका दीखता है, पर न उत ह 
में जान है, न ज्ञान है । ae; 

इसके विरुद्ध जनता जोश में है और | 
होश में भी । सव जगह यांति है, उत्साह ” 

-है और एकता है। अखिल भारतीस 
सीरत कमेटी के उपाध्यक्ष सरदार ख़ली- 

लुल्ला ने पाकिस्तानी हमलावरों से लड़ते N 
के लिए दस लाख मुसलमान देने का. 
प्रस्ताव किया हैं। इस वक्तव्य “ने उस | 
भावना की पहली भाँकी दी, जिससे © 
भारतीय मुसलमानों के दिल दिमाग भरे | 
हुए हैं। बीकानेर के मुसलमानों की समा. 
में जो भाषण हुए, वे पाकिस्तान के प्रत्ति 
क्रोध से पूर्ण थे । श्रं सोहनलाल वर्मा ने 
नया नारा दिया-“माला नहीं, भाला i 
सचमुच नारों के इतिहास मैं यह नई 
फसल है। देश की आत्मा नई फुरेरी ले 1. 
रही है, यह शुभ चिन्ह हैं। प्रधानमत्री ते | 
रज्य सभा में इशारा दिया-“काइमीर में | 
यह पाकिस्तान की कोई छोटीसी 
वाही नहीं, इसके पीछे गंभीर और गहरे | 
मनसूवे हैं। इसलिए हमारे पास सिवा 

इसके कोई विकल्प नहीं कि हमलावरों . 

का सफाया करने के लिए हम पूरी तरह , 

कारगर कार्यवाई करें और जितनी दूर | 

जाता R जाएँ ।” ; 
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ग्रगस्त १९६५ 


रक्षा मन्त्री चह्माण लोक सभा में 
पनी सीट पर खड़े हुए, तो खामोशी 


Nt उनके बोल सुने, तो उत्साह की 
गड़गड़ाहट से गुम्बद गूज उठा । बोल 
-“भारत की सुरक्षा सेनाए' काइमीर 
में दो स्थानों पर युद्ध विराम रेखा को 
कर पाकिस्तानी कब्जे के काश्मीर 
ठिकानों पर जम गई हैं। यह 
वाई पाकिस्तान के घुसपंठियों और 
प्रवेश को रोकने तथा घुसे हुए 
वरो को पूरी तरह से बाहर निका- 
'लिए की गई है । 
कच्छ पर जिन दिनों पाकिस्तानी 
मण हुआ ही हुआ था और हमारी 
पुलिस एक चौकी से पीछे हटी थी 
संसद में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने 
. कहा था-“चह्वाण साहब, कभी कोई शुभ 
समाचार भी दे दिया करो ।” चह्वाण की 


- “यह शुभ समाचार 21” इस शुभ समा- 
। चार से खुशी तो सारे देश में हुई, पर 
४ श्रीनगर में तो उत्साह की बाढ़ ही आ 
गई । हमारी सेना जिन्दाबाद के नारों से 
टी qa उठी और लोग खुले स्थानों में 
में हाथ डाल नाचने लगे। पाकि- 
के इस gingi दावे के खिलाफ 
मीर में कश्मीरी बगावत कर रहे 
एक शानदार प्रदर्शन था। यह 
ही रात में रात की रानी के 
ह्‌ महक उठी, जब महामहिम 
र रक्षामन्त्री भी श्रीनगर जा 


मा र राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन 
बौद्धिक और हादिक मानव 
इन शब्दों में भारत के हृदय 

“भारत उनके साथ शांति 
हता है, जो स्वयं भी शांति 
पर जो हमें ताकत की धमकी 
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भारत की बुद्धि की वाणी थी- कुछ 
परिस्थितियों में हमला-आक्रमण ही 
बचाव का सर्वोत्तम उपाय होता है भौर 
हमारी सेना उसी को अपनाने का प्रयत्न 
कर रही है।” इन शब्दों से जो नारा 
फूटता है, वह भारत की प्राचीन पटेबाजी 
का नारा है-पीछे हटकर बच, आगे बढ़ 
कर मार ! भारत की सेना १६६२ के 
चीनी आक्रमण में पीछे हटकर बच चुकी 
थी, अब टिथवाल क्षेत्र में आगे बढ़कर 
मार रही थी। 

रक्षामन्त्री चह्वाण के शब्द तो जादू 
में पगे हुए ही थे- भारत की आजादी 
और भारत की जमीन पुरी तरह ठीक 
रखना हमारा काम है और उसके लिए 
जितनी कीमत देनी होगी, उतनी देंगे, 
यही भरोसा मैं भारत के लोगों को देना 
चाहता हूं ।” r 

और यह भरोसा,सच निकला कि 
हमारी सेनाएं उड़ी के क्षेत्र में भी युद्ध 
विराम रेखा पार कर पाकिस्तानी कब्जे 
के काइमीर में घुस गई । सीमा के पार 
कारगिल में तीन और टिथवाल सें तीन 
पाकिस्तानी चौकियां हमारे हाथ में आ 


गई और युद्ध घमासान जारी रहा। 


हमारी सेना इस सिद्धास्त पर चल रही 
थी--कोई तया घुसपेठिया काश्मीर में 
आने न पाये और जो आ गया है, वह 
जाने न पाये । मजेदार ate यह कि जब 
अपनी चौकियों को वापस लेने के लिए 
पाकिस्तानी फौज जु रही थी और उन 
पर जमी रहने के लिए भारतीय फौजें 
और इसके 'साथ ही क्राइमीर भर में 
घुसपेठियों से भी मुठभेड़ें हो रही थीं, 
कौठमीर में संब जगह शांति थी, श्रीनगर 
के: बाजार: खुळे हुए थे और मस्जिदों 
में अजान नमाज में भी कोई फक न था। 

या अली ! जय बजरंग बली ! 
बारह हजार छह सो फुट ऊंची चोटियों 
पर यह कंसी गज है ? रक्षामंत्री चह्वाण 


ने. लोकसभा में बताया कि भारतीय * 


सेनाओं ने सेकरिल, वुरजी, पथरा, लेड 
Pubic ००० 


Gurukul Kangri Colléction, 
के न की मन 


-बहुत से ऐसे हैं जिनके बच्चों के लिए 


भी कोई नहीं बचा।” आ दा, 
लर ह से कराह निती | 


Haridwar = 
Sete roe 


जेबार और बिदौर की चौकियों के ; 
हाजी पीर दर्रे पर भी कब्जा कर्क A 
है । पाकिस्तानी घुसरपंठिये हा कं 
काश्मीर में घुसे थे । ji | 
आओ मेरे कलेजे से | 
झुम gim झुम ! यह शोतात क 
बाजार में आज कौन-सा त्योहार मनाया i 
जा रहा हे ? यह हाजी पीर दरे # | 
फतह का त्योहार है, यह agag 
चंडाल चौकड़ी के मनसूबों की कु 
का त्योहार हे। उसी में नौजवान 
रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हं, | 
और ये कौन हैं, जो इन aR मै. 
सिसक-सिसक कर अपना दुख बल्नान ह 


हैं? ये उन १४ गांवों के निवासी है 


जिन्हें भारतीय सेना ने अभी-अभी मु 
किया है। काश्‍मीर के निर्माण मत्र 
श्री गुलाम रसूल इन गांवों में गए, तो 
गांव वाले बुरी दशा में मिले । आजाद 
काइमीर के नारे लगाने वाले पाकिस्तान 
ने इनके लिए कभी कुछ नहीं किया। न 
रोजगार, न चिकित्सा, सहायता । fags 
१८ वर्षो में इन्होंने: कभी भूलकर भी | 
चीनी और मिट्टी का तेल नहीं देखा। 
ओह, Awe HT जिन्दगी जाई | 
काश्मीर. माने गुलामी का जंगली जेल | 
खाना |) agate के मुख्यमन्त्री ने श |. 
लोगों -.को `. Sear भेजा है--'गुती | 
के दिन दूर हुए अब आप भी काशीर 
की बढ़ती हुई समृद्धि के हिस 
होंगे |” F 
- पाकिस्तानी घुसपेठियों की हिम | 
टूटने लगी, वे जंगलों में जाकर 
लगे। पकड़े जाने पर रोते-रोते ए | 
HeI— हमें कहा गया था कि तुम न |... 
हेम बड़ी फौज लेकर आरहे हैं | 
कोई नहीं और न यहीं किसी ; i 
; में से बहुत a 
माला पहनाई | हम में त्या 
जबदंस्ती भरती fear T { 
इंकार करने पर पीटा गया था मोती 


लग जाओ m 


रबानी 
m | 


: वातं 
2 ry fi नै fox 
और जानवरों के लिए चारा पे 2 
४72 ik 


उंत्त कम्बस्तों को गारत क्रे * 


a ~ 


तेरी अदा ता 


सितम्बर १६६५ 
भारतीय फौजों ने जीते हुए क्षेत्र में 
| ने मोर्चे मजबूत कर लिए और बढ़ाव 


बारी रखा । पेंकरी, Zt, Ja और 
की | aq गली इन चार चौकियों पर भी 
की | रा कब्जा हो गया । 'उड़ी पुछ के पूरे 
m | ag में पाकिस्तानियों का सफाया जारी 
नात्र | इहा। पाकिस्तान के लोग डींगिया 
pper जनरल AZT की तरफ इस तरह 
Bi sat लगे, जैसे हर आंख उनसे पूछ रही 
हे | यार, जब तुम्हारी अन्दरूनी हालत 
है. | ॥ह थी, तो खामखाह इतनी फूफाँ क्यों 
फ़ | eee? 
gi जनरल भीतर ही भीतर कसमसाया, 
i उप्ते अपनी उखद्री-सी मू छों को पोमेड- 
T dada का हाथ लगा चिकनाया और 
अपने दोस्त चीन से मशवरा किया। 
a दोस्त ने कहा-“हिन्दुस्तानी फौज को उस 
जगह एक. तकड़ा “झटका दो, जो तुम्हारे 
7 fag उस इलाके में सबसे ज्यादा सुविधा- 
जाद जनक हो और हिन्दुस्तान: के लिए सबसे 


अमरीकी gea tah साथ उसने 
तानी फौज को हमारी. सीमा में 
` फेल दिया छम्ब का यह इलाका उसके 
निए सचचुच शालामार . बाग और हमारे , 
ag करोन्दे की. भाड़ियों का भयावना 
; जग था । बात यह थी कि इस सारे 


गा | We 

l मे ee 

a | T सिफ इसी जगह समतल जमीन 
al हे जस पर पाकिस्तान अपने भूत जैसे 
a | Fat उतार सकता था । | 

i a 


र ou der टेक दूसरी बड़ी 
SS फोल गादी चादर चढ़ी हुई श्री, जिसे 


को वजन to 


£ ५34 


तोड़ सकता था| हरेक टॅंक | 
टन था, उस पर चासें | 


देख ली, अब मेरी अदा भी 


तरफ मार करने वाली तोपें लगी हुई थीं, 
जिन्हें टॅंक के भीतर बैठा चालक बटन 
दबाकर चलाता रहता था । हथियार 
क्या, मौत का दानव ही समभा जाता है 
यह पेटन टॅंक और इसी लिए अमरीका 
ने ये पाकिस्तान को दिये थे कि इनसे 
वह रूस के दिमाग ठिकाने लगा सके । 
१-२-१० AAT, पूरे ७० tH लड़ाई में 
उतारे गए और दूसरे भयंकर शस्त्र 
अलग | 

६ बज फौजों को मोचे पर तैनात 
कर जनरल अयूब ७ बजे नहाने के लिए 
अपने बाथरूम में गए, तो अमरीका की 
बनी चीनी नांद में लेटे लेटे जब गुनगुने 
पानी में गुल गुली कर रहे थे, अचानक 
उनकी मुदट्टियाँ बन्ध गई, ale चढ़ गई, 
कंधे उभर गए और भटके के साथ वे 
ara में वेठ गए और चुटकियां उन्होंने 
मसल दीं । उनके मन में विचार आया- 
आज झाम को रिपोर्ट मिलेगी कि feg- 
स्तानी afed बबर eat को देखते ही 
भाग खड़े हुए और भागते हुओं को हमारी 
फौजों ने कुचल दिया । बड़े चले थे हाजी 
पीर पर कब्जा करने । अब तीम दिन में 
काइ्मीर से भागते नजर AAP” 
१५ अगस्त को नहीं, तो कोई बात नहीं, 
पर १५ सितम्बर को तो मैं श्रीनगर 
पहुंच ही जाऊगा । - 

वे नहा निमट फौजी सूट में सजे 


_ अपने बड़े कमरे में ऑए;-तो उनके प्राइवेट 


सेक्रेटरी ने कहा--“हुजुर छम्ब में. बुरी 
तरह पिटाई हुई !” Ee 
जनरल अय्यूब नशे में थे। फूमकर 


_ बोले-'शाबाश | पिटाई के लिए तो मैंने 


वो स्कीम. ही वनाई थी डीयर ! तो 


हमारे dat ने काफिरों को कहाँ तक 
कुचल fear? वाह, अब पता चलेगा 


हिन्दुस्तान के उस नाटे खाँ (शास्त्री जी) 


= 


को आटे दाल का भाव !” 
प्राइवेट सेक्रेटरी का उतरा चेहरा | 
एक दम कटक गया । बुझी-सी आवाज | 
में उसने कहा--“हुजूर, हिन्दुस्तानी 
उड़ाकों ने पहले ही अपाटे में हमारे कई p 
टेक तोड़ दिये |” ae 
जनरल ama की दहाड़ से कमरा 
काँप उठा--'नालायक ! गंधा !! l 
पाजी !!! टॅंक तोड़ने का क्या मतलब 
टेंक कोई मिट्टी का खिलौना है कि कोई | 
उसे तोड़ दे । तुमने मालूम होता है दिल्ली 
रेडियो सुना है--कूठ, गप्प और कुफ़ के 
सिवा कया है दिल्ली में ? लेकिन 
दुश्मनों का रेडियो सुना क्यों ?” 
आप ही आप वुदवुदाये--“दिल्ली 
अब मैं अच्छी तरह भूनकर ही हैं 
“हुजूर, दिल्ली की नहीं, अ 
खबर है ।”प्राइवेट सेक्रेटरी : 
सी आवाज में कहा, वो 
हो गया-“मोचे के कमांडर 
मिलाओ 1” 
“क्या खबर है मोर्चे की 


re 
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“हुजूर, हिन्दुस्तानी उड़ाकों ने हम 
टॅंक तोड़ दिये, यह एक ताउ्जुब क 
है । गोले तो 3नक uc री. 
भी बेजोड़ है और अफवाह यह 
हिन्दुस्तानी सिपाही अपने जि 
बमों की पेटी लपेटकर टेंकों के 


टैंकों की चैन गल गई, उनमें 
गई और वे मरे भेंसों की तर 
ठस्स खड़े रह गये । हुजूर, मे 
तक देखकर मैं पूरी 
gat ।” 


हिन्दुस्तान के २८ हवाई 
जवाबी हमला किया, हमारे 


den टैक पूरी तरह ge गए और Apotzaga] Aandi हाकारा) eGangolti थि क महासचिव अर्थात 


को कार्फी नुकसान पहुँचा। जब अय्यूव 
सोहब यह रिपोर्ट पढ़कर उदास हो रहे 
थे, दिल्ली में प्रधानमंत्री शास्त्रीजी घोषणा 
कर रहे थे- पाकिस्तान ने पूरे पैमाने पर 
आज जो.हमला किया है, हम निश्चित 
रूप से उसका डटकर मुकाबला करेंगे 
और हमारा देश पाकिस्तान की चुनौती 
को स्वीकार करेगा 1” 
सुबह डींगिया डिक्टेटर अय्यूब का 
नारा यह था-- 
सुनो ऐ सरफरोशी, 
दीनों ईमां ने पुकारा है, 
सुनो ऐ गाजियो, 
HU शहीदा ने पुकारा है, 
“सदा fama ने दी है, 
3 " SIT PLAT ने पुकारा है, 
aa > कमाने वकत से बनकर 
.,  . कज़ा का तीर चलना है 
हमें कश्मीर चलना है ! 
Gag का यह जोशीला तारा gaa 
सूरज की शाम को यों हो गया-- 
' इश्क के मकतब में मेरी 
आज बिस्मिल्लाह है ! 
"मुहः से कहता हूँ अलिफ 
Pik द्विल से निकलती आह है!! 
राष्ट्रसंघ के सेक्रेटरी जनरल ऊथांत 
जनरल, निम्मो से बातें-कर चुके. थे आर 
अमरीक्रा.के इस वादे के बावजूद कि 


इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करेगा, 
उसका इस्तेमाल सबके सामने था, पर 
` गहृ सुवाल भी अहम है कि वादा हूटने का 
| salar ददं था या अजेय कहे जाने .वाले 
|| टेकों के टूटने का?  - | 


से जा टकराता हे, यह पुरानी 
त है ओर अनुभव ने सेकड़ों बार 


पाकिस्तान हमोरे फौजी सामान का 


* जब भेसे को मौत पुकारती है, ag सफाया जारी रहा 
- लड़ाई जारी रही, हाजी पीर at भोर 


उड़ी पू छ के इलाको में भारत के जाँबाज 


अमरीकी सेवरजेट विमान हवाई 
हाथी ही तो है और उसके मुकाबले 
बंगलौर में बना शुद्ध भारतीय नेट 
विमान मामूली भेंसा, पर भारत मा के 
सपूत. हमारे स्ववंडून लीडर नौजवान 
ट्रैपर कीलर ने अपने नेट पर भपटते 
जैट से कन्नी काट कर अपने को, उसके 
पीछे किया और वह हाथी मुडे मुडे कि 
atat ने उसके GF पर राकेट दे मारा | 
कभी देखा है रामलीला में दशहरे के 
दिन बांस की खपच्चियों पर कागज. चढ़े 
रावण को TAT ? बस वही हान्त हुई 
उस: सेवर जेट की--बेचारा- आकाश में 
ही जल कर राख होगया,। 

- और यह कया है ? at. sit, यही 
मोटी-छोटी-सी लम्बी ओखली-सी ? ag 
पुरानी--आउट आफ डेट--विमान भेदी 
तोप है । 

और यह क्या है ? हाँ जी; यही 
पुराने लोहे के कबाड़ी ढेर-सा ? यह इस 
पुरानी तोप से जमीन. परः गिराया. सेबर 


- जेट अमरीकी विमान है। 


._ “वार में और प्यार में सब कुछ 


- जायज है । तुम भी चाहे जो कह. सकते 


हो, पर भला कहीं ऐसी तोंपों से Fax 


» जेट भो ge ev) ऐक विदेशी पत्रकार 
"ने कहा, तो मारत के सैनिक ने उत्तर 
Raiza ढेर को उलटिये-पलटिये,- 


तो आप Fat जर केऽ अंग-भंग की बात 
स्वयं मान लेंगे।” ऑर सचमुच थोड़ी 


देर में वह. मान गया, पर आश्चर्यमुग्ध - 
भौर स्तब्ध ! “सचेभुच यह एक चमत्कार 


लि es 


काइप्रीर घाटी में घसपठियो का 
ga में घमासान 


आगे बढ़ते रहे । इसके साथ ही संसार 


के राजपुरुषों की चित्रा प्रकट होती रही. 


ओर इस घमाघसी में सुनाई पड़ी .राष्ट्र- 


CC-0. In Public Domain ay Collection, Haridwar 


युग कल्पना का युग रहा ओर पह बव 


- देखते हुए amaz कहना: ठीक है ie 


अपील — ''दोनों राष्ट Je शाम 1 f 
ya प्त | f 
बन्द करें । Ay E 
हमारे प्रधान मंत्री कि 
भी 
शास्त्री ने रेडियो पर क TRR a 
अमन चाहते हैं, उनको पा f 


समर्थन' मिलेगा, लेकिन जो असली mm 
है, उससे आँख बन्द नहीं की a 
सिर्फ: लड़ाई वन्दी -युद्विराम-जञाति 


ले आता । हम एक के वाद एक 


विराम और सुलह करते जाए" और fr 
इस बात का रास्ता देखें कि अब पा 
स्तान फिर"कवे अगली फौजी rae 
शुरू करता- हे । यह अब कभी न| 
हो सकता#! ” ४ 

इन पंक्तियों के लिए इतिहास T 
जी को सदा सम्मान से स्मरण करे 
वयोंकि उनेके ये शंब्द एक नये युग हे 
आगमन की शंख ध्वनिं हैं। अन्ता 
सरकार के आते ही यदि गांधी गरा 
समाप्त dhiar था, तो इस गुद के बरा 
ही नेहरू युग समाप्त होगया । ` गां 
का युग आदश BT BULA, तो Awa 


आया--यथा्थं का युग ! 
श्रीकरंजिया ने शास्त्री री ay 
पूछा--“पांकिस्तान के इस हे चे | , 


१९४८ का युद्धविराम समभोता Tt) 
होगयां है और युद्धविराम रेखा भी | | 
- कोई नहीं रही ?” | 
= शास्त्री जी. ने उत्तर दियारा ग 
; ब्रात. तो स्पष्ट है.कि पाकिस्तान गी t 
विराम रेखा का जरा .भी सम्म 
किया और इस तरह से समभी न 
रेखा दोनो को ही समाप्त कर दिया 
भारत के बटवारे के लिए > 
संस्था मुस्लिम लीग के अध्य “al 
मुहम्मद इस्माइल ने ब हुत T aa 
पाकिस्तानी आक्रमण 


भारत के प्रत्याक्रमेण का 


न 


दए बढ रहे । इस वक्तव्य की 
> कि इस लड़ाई ने मुसलमानों को 


निरीक्षण का गहरा निमंत्रण fanr 
Sree 


१ ya आत्मनिरीक्षण कर रहे है 

ara इंडिया मुंस्लिम मजलिस-ए 
रत ने भी कहा-- हमें अपनी 
ý जमीन से aqaa al निकाल 

1 हैं और आज यही हमारा सबसे 
aot? इन्दौर के मुस्लिम नेताओं 
aay येही कहा ऑर अजमर के आम 
fat जल्से मे भी गहरा-“क्रोध 


qq जिगर थाम के बेठो मेरी बारी आईं 


सितम्बर १९६५ ER 
| सुबह ही सुबह सूरज उग रहा था 
उभर रहा था; हॉ, आसमान का सूरज 
उग रहा था, कुदरत के कायदे से रोज़ 


की तरह ! : 


, नई वात'क्रिंआज दो सूरज उग रहे 
वे एक साथ और दोनों एक साथ उभर 
रहे थे । 

४२ gee भी कभी: कहीं: उगे हैं 
f TR पागल हुए .हो.-?” 


पागलपन की नहीं, होश की. ब,त 


है कि उस दिन एक साथ्‌ दो. सूरज - 


एक. आसमान, का सूरज. और 
"वरा इतिहास का सूरज.। हाँ, हमारे 
“देश के इतिहास भे ag. दित्त एक AT 


TAS आरम्भ का दिन था | ag, 


ह ताक संघर्ष में gn बचाव 
नीति छोड़ कर चढाव की नीति . 


MEN कर रहे z i boas 
= बया ? 
उडान में आजकल: “डिफेसिव 


पालि 
T कहते हैं. और चढ़ाव, जिसे 


स शार पालिसी? कहते. हुँ 
| ` सुबह हमारी सेनाओं ने 
a कितन 


विमान गिरते रहे 


चढ़ावः क्या ? ब्रव, - 


3 ; कहा हरेक HAA AT Pigitizey ^$ Foundation Chennai and eGangptri 
; % { तयार 
ae वासी मातृभूमि की प्रतिष्ठा 


पाकिस्तानी टॅंक टूटते रहे, dards 
लडाई इंच-इंच के 


लिए होती रही और हमारी सेनाएं पर 
बढ़ाता रही, पर जमाती रहीं । 


सेक्रटरी जनरल ऊथांत के पत्र के 


उत्तर में प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री जी 

बड़े मार्के की बात कही--“आपको 
पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि 
वया वह अपनी सेनाएँ हटाने, घुसर्पठियों 


को ata बुलाने और फिर कभी नई 
घुसपैठ न होने देने की गारंटी करने को 


अमृतसर, गुरदासपुर और फीरोजपुर की 
- तरफ से पाकिस्तानी पंजाब में प्रवेश 


क्रिया- लाहौर पहुँचते के fagi हमारे 
गुप्तचरों की रिपोर्ट थी कि छम्ब में 
पाकिस्तानी टॅकों के पिट जाने से जनरल 
aga की जो हवा पाकिस्तानी जनता 
की -निगाहों में उखड़ गई है उसे फिर 
से जमाने के लिए उन्होंने अमृतसर के 
रास्ते हिन्दुस्तानी qaa पर आक्रमण 
करने का हुक्म दे दिया है । 

अब हमारे सेनाध्यक्षों के सामने 
प्रस्न था कि वे इस नये मोर्चे पर पाकि- 
स्तांनी फौजों के आक्रमण की प्रतीक्षा क 
और जब वह आक्रमण हो, तो उसे छम्ब 
के आक्रमण की तरह पीछे धकेलने की 


_ कोशिश करे, यहे बचाव रणनीति उचित 


है या यह चढाव नीति कि आगे" बढकर 
आक्रमण करे और दुश्मन को आक्रमण 


का मौका न दें. बचाव नीति अपनाने: के 


लिए मंजबूर करदें ? 
= स्थल सेनाध्यक्ष श्री चौधरी, वायु 


` मैनाध्यक्ष श्री अजुंनमिह और जलसेना- 


च्यक्ष. sit mea जिन्दाबाद ! उनका 
निर्णय आक्रमण के पक्ष में था वे बचाव 
की रणनीति के विरुद्ध थे, चढाव की 


GC-0. In Public Domain ठर Kangri Collection, Haridwar 


` गढनीतिनायक श्री गूलजारी लाल नन्दा 


और विराट की अद्वैत घोषणा क॑ 


re? 
ह आई चौंका देने वाली खबर कि 
चीन के उपप्रधान मंत्री मार्शल चेन यौ 
अचानक कराची पहुंचे हैं और सैनिक 
अफसरों से उन्होंने महत्वपूर्ण बातचीत 
को है। इसके साथ ही 'यह खबर कि 
पाकिस्तान ने युद्धविराम रेखा का 
सम्मान करने के सम्बन्ध में कोई आइवा- 
सन देने से साफ इंकार कर दिया है। 


सम्भावनायें गरमा गई हैं, पर सेना 
म अथाह उत्साह है, जनता में aag 
विश्वास <> 


~ 


रणनीति के प्रति उद्बुद्ध थे। उनकी 


निस्चित राय थी, हमें मार संहनी नहीं“ 


चाहिए, मार करनी चाहिएं। उनके - 
हौसले उछल रहे थे ! 

हाँ, उछल रहे थे सेनाब्यक्षों के 
dias, पर प्रजातंत्री देशों में निर्णय N 
शक्ति की कुंजी सेनानायकीं के नहीं,जन- | 
नायकों के हाथ में होती है । राष्ट्रनीति- ` । 
नायक श्री लालबहादुर शास्त्री, रणनीति 
नायक श्री यवन्त राव चह्वाण और 


नबर 


की जय fect राष्टको अनिर्णय से | 


निर्णय कौ स्थिति में ले आए । aaga 
प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के | 

जीवन का वह महान क्षण था, जेब 
उन्होंने लाहौर की ओर बढ़ने के लिए | 


था, वह तख्त या तख्ता के लिए 


को समित करने का क्षण था और 


उस क्षण का शतशत नववन्दन  _ 
अब पताका जनरल चौधरी के हाथ 


5 जतरल चौधरी हमारे व्यारेणणप्कांची/ की/व्वौभ था ल्तोंश्णा खळे काही ०515फ8हेराने लगा--विजयी 


स्थल तेनाध्यक्ष, cal की संचालन कला 
में विव के छह प्रमुख विशेषज्ञों में ऐक 
` और जिनके बारे में दुनिया में चर्चा होती 
कि स्वेज नहर से इधर के क्षेत्रों में उन 
ड री जोड का कोई सेनापति नहीं । यह 
घड़ी प्रशंसा है, पर मुझे लगता है कि यह 
उनकी पूर्ण प्रशंसा नहीं, उनकी पूर्ण 
प्रशंसा है यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
क्वे सबसे पहले अध्यक्ष श्री उमेश बनर्जी 
उनके दादा थे और इस तरह देश सेवा 
उनका पेशा नहीं, खानदानी संस्कार है । 


 इत्तिहास को चमत्कार-प्रदशंन का 

रा शोक है) श्री उमेश बनर्जी ने 

दिसम्बर १८८५ को अपने भाषण में 

कांग्रेस का कया उद्देश्य है, इस प्रश्‍न के 
उत्तर में कहा था- 

१- समस्त देशप्रेमियों के हृदय से 

मैत्री व्यबहार द्वारा वंश, धर्म और 

सम्बन्धी सम्पूणं पूर्व-दृषित संस्कारों 

को मिटाना ओर राष्ट्रीय एकताओं को 

स्त मावनाओं का पोषण और परि- 


इतिहास का चमत्कार नहीं जु 
वशंघर ६ न्रितम्बर १६६५ 


a याहत के लिए आगे बढ़ रहा 
र महान राष्ट्र गुरु गोविन्द सिह के 
री वायुसेनाध्यक्ष श्री अजुन 

काश में उनके संरक्षण का कार्य 


में दबा दरांत से बिनार देती हे । जनरल 
चौधरी की यह व्यूह रचना हैदराबाद 
पुलिस-ऐक्शन और गोवा-विजय में aa- 
स्वी हो चुकी थी । इस बार भी उन्होंने 
अमृतसर, गुरुदासपुर और फीरोजपुर का 
त्रिशूल बना तीन तरफ से लाहौर को 
घेरने के लिए सेना को आगे बढ़ाया 
प्या अली ! या बजरंग बली !' 


पाकिस्तान की जो सेना अमृतसर 

में घुसने को हुक्म की इंतजार कर रही 
थी, उससे हमारी सेना की टक्कर पहले 
ही कदम पर हुई, पर घंटे भर में ही 
हमारे जवानों ने उसे भूनकर रख दिया 
और आगे बढ़े an रे, हमारे जवानों 
की चाल ! उनके कदम थे या जीते- 
जागते राकेट !! टन, टन, टन, टन, 
टन, टन, टन, टन, टन, ये बजाए मुगल- 
पुरा की घड़ी ने सुबह के नौ, इन पर 
घंटों की आवाज किसने सुनी ? मुगलपुरा 
वालों ने ? राम कां भाम लो, वे होश में 
कहाँ थे ? वे तो पाकिस्तानी शासकों को 
कोसते हुए इधर उधर भाग गये थे या 
फिर घरों में gah ad थे। फिर किसने 
सुनी इन घंटों की आवाज़ ? यह आवाज 
सुनी भ।रतीय फोजों के जवानों ने, जो 
नरुएडराइट करते तूफानी वेग से अमृतसर- 
'मुगलपुरा के बीच के १२ मील क्षेत्र को 
र ३ घंटे में हो यहां आ पहुंचे 


धड़ाम! | 


यह फेंका पाकिस्तानी तोप ने गोला ।. 


asta ! asta !! घड़ाम !!! 


यह आग बरसाई हमारी सेना ने _ 
- हमारी सेना के प्रभाव 


ओर. मच गई घमासान-घचाघच | फका 
फक ! ! तड़ातड़ ! ! | 


टन, टन, टन, टन, टन, टन, टन, - 


टन, टन, टन, टन; घड़ी की बड़ी. सुई 
१२ पर और छोटी ११ पर आई कि 
पाकिस्तानी तोपें मरे साँप की तरह कस- 
मसाकर खामोश हो हौर क 
बचाने वाली पह 


'दस्ते अपनी सीमा से 
दुनिया के इतिहास 


कसूर के दुदमन के कब्जे * 
(paar देखिए पृष्ठ २८६) 


. 


Pree fey 
रात भर हमारे जवाने 


प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हम 


तैयारी की है और द ए i क 


बराबर एक ताकतवर Be ay 


से चल रहे हैं, इसलिए उन सतर | 


करना चाहिए अब | कहि 
यही राय ? 


टोक दे आप मात 
इसे मन में रखिए और १६६१ मो 
गोवा में पुर्तगाल के साथ हमारी = 
लड़ाई में उतरीं, तो परिचम के है 


हे Tu. | 
नीतिज्ञो ने निश्चिन्ततापूर्वक त॑ किया ह || 


पुतंगाली फौजें १५ दिन तक भाती. 


सेनाओं को उलभाये रखेंगी और तव त. 


हम सुरक्षा परिषद से युद्ध बंदी का apy 


भिजवा देंगे । बस फिर धागा हमारे aa |. 


में होगा और हम काश्मीर की ag | 
गोवा की भी कठपुतली नचाने लगेंगे, प | 


सेनाओं ने तीसरे दिन का सूरज fara 
के साथ पंजिम में लहराता पुतंगाली भंड 
नीचे गिरा दिया और अपना तिरंगा 


फहरा दिया । इसीलिए, पचिम के राइ | 
नीतिज्ञों ने गोवा विजय को गति शै | 


विजञय-रफ्तार की फतह कहा था। 


पे 
ए है न आफ) क्र 


इस गति, इस रफ्तार की बो | ब 


वाहिनीः क्या - मुगलपुर में आराम “| जा 
सकती है? नहीं, वह आगे वढी भी! | ब्रा 


पहले भापाटे में लाहोर रेडियो के ai} 


Fe 


को काटकर खामोश कर दिय 


डाला । लाहोर का हवाई 


दूसरी ओर से बढ़ते हए हमा के 
इ a 
ल बजा कर 
जा पहुंचे और उस पर कब्जा 
हुन में अजो 
थी कि कसूर भारतीय पेग 
कब्जे में था। द 


उगलती जनरल aga की एक gl l 
[भोर |. ` 


A 


ई अड्डा aay 
i 


य़ा, Th ब्राह्मण, एक ना 


aa 

, eat $ कि dial एक साथ सफर कर रहे थे। 
J. चलते-चलते प्यास लगी, पर न कोई कुशं, न 
y | दी % बड़ी | तभी दिखाई दिया गन्ने का खेत । 
तर | > एक गन्ना तोड़ा । तब ब्राह्मण और नाई ने भी 

रप्र | १ 

| «oe! 

w es जाट का था । जाट ने दूर से देखा ओर सोचा- 


तीन हैं। इन्हें कुछ कहूँ ओर ये तीनों 


gral हू य 
प्र | पड़े तो पसलिया मुलायम कर देंगे, पर न कहू, तो 
से| | gg nal का GRATA तो है ही, रिवाज भी बुरा पड़ता 
m १। सक किनारे का खेत ठहरा, लोग देखा देखी में ही 


! बट जाएंगे तुझ | S 
उसने कुछ सोचा ओर आगे बढ़कर पास आया। 


| बनिए और ब्राह्मण को नमस्कार कर नाई से उसने क 
gant पंडित जी हैं, जन्म मरण इनके बिना हमारा 
ara नहीं और ये हैं हमारे लालाजी कि बेटी का व्याह 


| तटस्थता ट॒टी, 


गैर | बाँब लाये, पर क्यों बे नाई के ! तूने मेरा गन्ना क्यों तोड़ा! 
| Wes भांप लिया किं-दाव निशाने पर हे, यानी बनिया 
` | Wau दोनों तटस्थ हैं । बस हक देखा न धक, धमाके के 
। सोथ धू सा एक नाई की कमर में जड़ा और गन्ना छीन 
| "हाथ में ले लिया ।' 


अब वहू बनिए को तरफ बढ़ा-लाला, बखत-वेबखत 


मारी सिमारी हो या फसल धोका दे दे और रकम न 


Kei घू'ठी में नहीं पड़े-जाट ने बीच में ही 
r को ओर देखा और जाँच लिया कि वह तटस्थ है 
ते पक्का करते हुए जाट ने अपनी बात पूरी 
ae जी हमारे पूज्य हैं, पर क्यों बे मोटे, तूने मेरा 
| 


a 


2 
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जवान लड़का मर जाए, तब भी तू अपनी दछना ( 


aa पोते का मु'डन; बही पे अंगूठा टेका और रुपये 


पर यह 


Be, E = कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर - 


` करने की जगह दी, थोड़े से अंग्रेजों को विशाल देश पर | 


किया, जिसमें कुळ सफलता भी मिली, पर 
. नसों में इस तरह उतर गई है कि हमारा सूत्र स॑ 


| कब असमय रुपये जरूर दे देते हो, पर सौ के सवा सौ 
Ñ = बन बेटी | इस तटस्थता के दो रूप हे एकर 


खाते हो और भारी सूद का डंक अलग मारते हो । घर : 


WS, तो कसाई को तरह GSH ले आते हो | दया लिहाज - 


dz डाला और इस तरद विश्व की रा 


तोडा ? और भटके से लाला का हाथ पकड़ 
ह पके को जरूरत ही न पड़ी, WAL अप ही छुट _ 


अब उसने घूरा पंडित जी को-श्राह्मशा, 


नहीं छोड़ता,तो क्या मेरा गन्ना मुफ्त का माल है? arate 
समभदार था । उसने जाट का हाथ बढ़ने से पहले ही 
अपना हाथ बढ़ाकर गन्ना वापस कर दिया और दीना प्यासे | 
के प्यास ही आगे बढ़ गये | ] 

कहानी पूरी हुई, पर पूरी होते होते वह क्या बात कह | 
गई। ऊपर-ऊपर वह हंसी थी ओर जरा गहराई में वह | 
जाट की होशियारी थी ओर उन तीनों की कायरता की भी 
बात थी, पर बात उससे बहुत गहरी थी । वह भारतीय 
जातियों की तटस्थता की बात थी । ब्राह्मण बनिये और 
नाई से तटस्थ था, बनिया त्राह्मण और नाई से तटस्थ था | 
Alt नाई ब्राह्मण att बनिये से तटस्थ था। जातियों की 
यही तटस्थता आगे चल कर समुदायों की तटस्थता हो गई | 
कि वेष्णव शाक्य से तटस्थ था तो शाक्य जेन से | यही | 
वह्‌ तटस्थता थी, जिसने लुटेरा को भारत में घुसने = 


प्रेरणा दी, बाद में पठानों gadi की यही सत्ता स्थापित | 


[फर न जुड़ 


~ 


कब्जा दिया और अन्त में देश को बटवारा करा दिय 

हमारे दूर के इतिहासों में संतों ने इस तटस्थ 
चोटें की । सबसे करारी चोट थी कबीर की और नये ६ 
हास में गाँधी जी ने उसे समाप्त करन म अथक 


व्यक्तिगत | 


में तटस्थता की घोषणा करन | 


-पर भारत ने अपने को तटस्थ घोषित 


4 साम्यवादी खेमा ओर गेर साम्यवादी खेमा ! अमरीका 
स दोनों ने हमारे निशंय को शक की नजर से देखा 


री खूब परीक्षा हुई. पर हमें सर्टीफिकेट मिला भारत 
नी आक्रमण के समय जब अमरीकी राष्ट्रपति के 


ति में सहायक है और रूस को चीन के साथ मिलने से 
उसने ही रोक रखा है | भारत की तटस्थता को उसके 


स तटस्थता की रचना हुई है लगता है कि उसकी तरफ 
नका ध्यान है न उनका, जो तटस्थता के समर्थक हैं 
ही तटस्थता पर लाख बहस संभव हो, पर इस पर 
बहस नहीं हो सकती कि भारतीय जनता की यह 


| AT हरविलास शारदा (to) ने केन्द्रीय असेम्बली सें 
रदा बिल पेश किया, जिसके अनुसार 2४ वर्ष से कम 
की लड़की और १६ वर्ष से कम उम्र के लड़के का 
डनीय अपराध माना गया। पुराण पंथियों ने 


इसे नहीं मिला, पर बहसे के आखरी दौरान में दश 


गया । उल्लेखनीय बात यह है कि इन जलसं के 
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पार्टियां ही रह ग 
€ = -क लिए ही आती ह, न संरक्षण के लिए ही | जनताती | a 
१९२० के स्वतन्त्रता आन्दोलन से भी पहले की बात है - i 


इसका घोर विरोध किया और अंग्रेज सरकार को समर्थन... 


न 1 - घटनाओं स लगता है । श्री प्रतापसिंह केरा की हत्या 
Sea इसक पक्ष में हुए, कि यह धूमधाम से 


हि संगठन न था, जनता की सहज प्रेरणा शी। ` को भी खाली नहीं रहती । हत्यारे बन्दुक लिए सुबह 


- हत्या के थोड़ी देर बाद एक राज्य के मिनिस्टर अपर 
Ñ बेठे हृत्यास्थल से गुजरे, पर भीड़ देखकर भं 


दूर गांवों तक के लोग खबरें देने 
स ४०० से अधिक मुकदमें पहले दौर में. 
अपने उद्देश्य में सफल हो गयां। -. 
Es =o यहां के एन. सी. सी. के सं 

> N 


B 


$ 


w 


१६३४ में बिहार में भूकम्प आया तो ae 


तरह लिया जारहा है जसे गुलाम भारत में अपर 
पठान अपना सूद वसूल किया करता था। 


खड़ा हुआ | शहर तो शहर,कस्बा भी क नहीं बचा, ५. | 

में चन्दा कमेटी नहीं बनी । बिहार में जन a fay | 

देखकर इंगलड का राजनीतिज्ञ फेनर ब्रा के Pee l 7 

कहा था कि जनता ने जिस तरह प्रलय को स ae a 
मेना 

का सहयोग दिया उससे स्पष्ट हो गया क्रि a i a 


महान देश है और वह अधिक दिन गुलाम ay | 7 
सकता | “RE a 

कहीं महामारी फेलती थी, भट से बादल बन जः | गा 
था । मेरी जन्म भूमि देवबन्द में प्लेग फेलो, तो aN F 
घर से निकला, पर शाम तक मेरे दल में १६ आदमी af 
गये । जाने कितने मुदे ढोये पर पाँच दिन ऐसे बोते दि | y 
तीन हजार बीमार हमारे होथों में थे । शहरों का बात | i 
छोड़िये, weal तक में सेवा समितियाँ थीं, जो वहाँ के ल्ल. | 
ठेलों का प्रबन्ध किया करती थीं, पर स्वतन्त्र भारत मरे | 
दल ta, न समितियाँ हो-बस चुनाव में वोट माँगने वाह 
जो न जनता के पास कभी प्रशिचण | : 


दिलवस्पी का, तटस्थता का भी यह हाल है .कि स्थानीय 
बोर्ड के चुनाव में बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रं में ६क वो | 
कांग्रेसी को, एक जनसंघौ को और एक fase को दे रे | 
है जिससे किसी का भी बहुमत नहीं हो पाता और बाह 
मेंढ़कों की तराजू बन जाते हैं | 


हालत कितनी खराब है, उसका अनुमान इधर की 


स सतरह Wid [दिन दहाडे उस प्राट-ट्रक US पर al 
जो २४ घंटे और तीस दिन और बारह महान मे पग 


सड़क पर बैठे रहे और जब हत्या हुई तो चोरों तरफ की! 


आदमी थे, पर किसी ने हत्यारों का पीछा नहीं a 


jad हे 


qd 
alt feat अभिनेत्री का प्रोप्राम देखन लुचियाना | 


गये । m 
देहरोदून के सबसे प्रसिद्ध बाजार में दो ब 


: ~~ 


a afat आदमी गोल बाँधे मदारी के तमाशें की 


N aa [ड देखते रहे at कमाल यह कि कोतवाली 


h [oe ee 
iy हास साठ गज पर थी, पर क्रिसी ने दोड़कर 


भी गवारा नहीं किया | ye 
Ee एक स्टरान पर अवक भाई अपना युवती 
> के साथ रेल में चढा, तभी उसे कुछ लोगों ने गाडी 
ve dita लिया ओर खुले प्लेटफार्म पर हाकी स्टिकों 
a भाले-चाकुओं से मारने लगे। वह चिल्लाता रदा, पर 
भरी रेल में से कोई उतरा, न कोई रेल कर्मचारी ही पास 
gat | हत्यारे उसे खीचकर न a बाहर ले गये आर 
पास के खेत में जाकर उसका सिर काट दिया | 

ये घटनायें म्म भेदी है, पर अनोखी और विरल नहीं 


gat जाता 


| ३ राम तौर पर देश की आम जनता में आस-पास की 


घटनाओं के प्रति और आगे बढ़कर देश की समस्याओं के 
प्रति यही तामसी तटस्थता ज्यादा दै ओर उसका हृष्टि- 
Aq बन गया है-“अरे कोन झगडे में पड़े 1” 
लोकोक्ति दै कि एक आदमी की चीख पुकार सुनकर 
जब पड़ौसी दौड़ गये, तो उस आदमी ने कहा-मेरी छाती 
पर बेर रखा है, इसे मेरे मु ह में दे दो, जिससे में खा सकू' 
झे! मालूम होता है अब हम इससे भी आगे बढ़ गये हैं 
शेर हमारा हाल तो वह है जो भारतेन्डु हरिशचन्द्र ने 
रे भात दुदेशा नाटक में एक हास्य पात्र से कहलाया 
बन्दर की. तरह धूम मचाना नहीं अच्छा | 
. मर जाना,पर उठकर कहीं जाना नहीं अच्छा ॥ 
. सिर भारी चीज है इसे तकलीफ ह!, तो हो। 
` पर जीभ बेचारी का सताना नहीं अच्छा ॥ 


मतलब यह कि जब कोई चीखे, तो उसके पड़ौसी दोड़ 


an ही नहीं । ag स्थिति बुरी हे, पर सच है। 


Bese कुछ दिनों पहले एक शिक्षित महिला ने दिनमान?! 
संपादक को पत्र लिखा-'“हमारे प्रेटर कैलाश में आज 


a हिन्दी में नाम पट कर दे Ixxxua ही 
'सवानकपसेवसूलकरले!” . .___ 
ता लता हुआ प्रतीक है देश व्यापी जीवित 
क हो. उस रयता का stg की तटत्यता को 
. सुट पडी हे | देश के अस्पताल वूचड़ खाने 

AR अधिकांश डाक्टरों की मनोदशा लालच 


गोर FF 
लापरवाही से व्याप्त है, पर सहते हैं सब, बोलता कोई 


= an दाल सारे सामाजिक जीवन का है, पर महत्व- 
स्न at R है कि तटस्थता कीः डन राढ मेरि सेने | इचि तकि 
STE, पर यह फिर न जुड़े. 


घर के सामने भी है । में चाहती हूं कोई आकर इसे _ 


की तरह इसकी उपेक्षा कर उसे निराशा आर अवसाद में 
बदलने का विध्वंसात्मक रूप देता दै। 
-युद्ध की परीक्षा से 


K 
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प्रजातन्त्र टिका रह सकता है ? 
x x x x 

ठीक है, तटस्थ जनता में डिक्टेटरी पनपती है, 
प्रजातन्त्र टिका नहीं रह सकता | भाग्य की ही बात है कि 
इस तटस्थता को तोढूने में जब हमारे देश का शासन, 
प्रशासन, शासक दल, दूसरे राजनेतिक दल, सर्वोदय नेता 
ओर दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता असफल रहे तो भाग्य के 
वरदान की तरह भारत पाकिस्तान का युद्ध उमड़ पडा | 
युद्ध के इस वातावरण ने जनता के मानस को उदूबोधित 
किया, भावनाओं को प्रेरित क्रिया और उसे देश के साथ 
GEIA बनाकर खड़ा कर दिया | अब हर नागरिक चोकन्ना 
हुआ, दूसरे चेहरों को खुफिया पुलिस के ऊ चे, सावधान 


न gigas: 
ue eS, 


अफसर की तरह देखतां è क्रि इनमें कोई पाकिस्तान | 


का जासूस तो नहीं हें? वह देखकर ही नहीं सकता, 
अगर किसी पर उसे सन्देह हो तो उसका हाथ थामता है 
ओर उसे कोतवाल ले जाता है । हाथ थामते समय वह 
भले ही अकेला हों, पर कोतवाली पहुंचने तक एक 
उत्तेजित समूह हो जाता है | 
चीन के आक्रमण के साथ यही चमत्कार हुआ था, 
पर आक्रमण के बीच में धन की वसूलयाबी में, शासकः 
मण्डल और शासक दल की शिथिलता में जनता के | 
उत्साह का चमत्कार डूब गया था ओर आक्रमण समाप्त N 
होने के बाद तो इस प्रश्न पर किसी ने विचार भी नहीं 
किया था कि इस चमत्कार को जीवित-जाग्रृत रखना 
चाहिए | इस बार स्थिति में अन्तर हे । शासक-मख्डल 
प्रशासक-मण्डल, शासक दल ओर दुसरे दलों में अवसर 
की fia प्रतिक्रिया दै जिसने सामाजिक जीवन के सारे 


ढांचे को जो Bett से चरमरा रहा था, चुस्ती से भरपुर | 


कर दिया दै; यहाँ तक कि चिर आलोचित पुलिस तन्त्र 
भी सन्नद्ध हो गया दे । इसी कारण चीन के आक्रम 
के बाद जहाँ जनता में उत्तेजना थी, वहाँ पाकिस्तानी 


आक्रमण के बाद उत्साह है । चीनी आक्रमण के बाद देश ae 


के कवि फुंक उठे AF हरेक ने पेकिंग तक पहुँचने 


का नारा दिया था । इस बार वह फुदक कहीं नही हे, = 
जनता में हर जगह सन्नद्धता है, यह बहुत बड़ी बात है । - 


देश के नए aga की परीक्षा होंगी कि वे इस उत्साह को 


~ प la > Loi 5 > 
काम-में लगाकर इसे रचनात्मक रूप दता हैया पुराने नेतृत्व _<. 


यह. परीक्षा इस 
भी अधिक महत्वपूणे होगी; इसमें 
कि वह अभी से इसकी तयारी कर ! ७ 


ot 


“as 


फीरोजपुर के पास ही सतलुज 
का पुल हे जिस पर से लाहोर 
पक्की सड़क जाती है | हिन्दुस्तान 
बंटवारे के बाद हुए समभोते के 
नुसार उस पुल के पार भी कुछ हद 
री भूमि है-वहाँ तक पावि- 
एनी पुलिस हिन्दू ओर सिख शर- 
थी परिवारों को पहुंचाकर हमारी 
के gge कर देती थी । 


लगभग आठ बजे कमांडर-इन-चीफ 
ने सूचना दी (उन दिनों में सुरक्षा 
संगठन-मंत्री था), “जनरल WRIST 
सिंह का टेलीफोन आया है कि 


` चढ़ाई कर रही हे और बहुत से 
मोटर-ट्रकों कौ रोशनी दिखाई दे 

है । यदि वे सचमुच आक्रमण 
करते हे तो उस हालत में हमारे लिए 


_ कह दिया--“यदि तुम्हारी 
$ काफी हो तो गोली का जवाब 


बड़े उत्साह से कहा, हमें 
पर गर्बे है और में 


` अठारह माचे १६५६ की रात को. 
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: पाकिस्तानी फोज के हथिय 
ब १६५६ में हमारे जवानों ने 


--श्री महावीर त्यागी, केळी coo केन्द्रोय पुनर्वास ग 


से सीधा टेलीफोन किया तो पत्ता 
चला कि नदी के परले पार ५० फीट 
रेत की एक पट्री थी. ओर उसके बाद 
एक बहुत चौड़ा और पक्की चिनाई 
का बांध था जो रेत के मदान से 
लगभग १२ फीट से भी अधिक ऊंचा 
था | जनरल गुरबरूशर्सिह ने जल्दी- 
जल्दी नाव में बिठाकर, काफी संख्या 
में अपने सैनिक नदी की पार वाली 
रेती में पहुँचा दिये थे। पाकिस्तान 
की ओर से Ha ही गोली चलना 


| चका रातका 


श्री महावीर त्यागी 
प्रारम्भ हुआ, हमारी सेना ने भी 
गोली चलाना आरम्भ कर दिया । - 
कई घंटों तक यह आसमानी 
“आतिशबाजी जारी रही, पर चूकि 


दोनों सेनाओं में ऊंचा बांध था. इस - 


लिए कोई भी सेनिक घायल नहीं 
हुआ । थोड़ी दूर बाद शत्रु के कुछ 
आदमी बाघ के एक कोने पर चढ 
आये । हमारे सेनिकों का ध्यान उस 


छीन लिए 


“याद तुम सब कोम आ गये गे 


- नहीं, 


इधर-उधर टहलता रहा | 
बाद घंटी बजी- बघा 


| 

। 
या, पर इस बीच मं पांडर eae 
की दूसरी टुकड़ी उस बांध ड | 
दूसर कोने पर चुपके से एक सा 3 
गन स्थापित कर दी ओर ताह ह 


गोली-वर्षा आरम्भ हो गयी | 


रात के लगभग ११ बजे जनह ( 

ने मुझे सुचना दी, “nag हो गया 
हमारी फोज fae गई, FAA की 
उनके पास न तो गोली-बारूद ही बि 
पहुँचा सकते हैं, न सैनिक भेज सग 
हैं, न अपने घायलों को मरहम ह 
के लिए उठा सकते gl दुश्मन ने | 
बाध के ऊपर चढ़कर अपनी मशीन 
गन ऐसे स्थान पर स्थापित कर ही हे 
कि सारी नदी गोली कीःबोक्लार a}, 

क गई है । अब हमारी किशती भी 

हीं चल सकती १?” | 


सनकर मेरा कलेजा पढ़ा 
उठा-सेंकड़ों सैनिक काम आरा जायेगे 
तो जवाहर लाल को क्या मु 
Rewa | मेने जनरल से कह 


दिन निकलने स पहले ही ami 
कर लू'गा, पिस्तौल भरे बढा ६1 | 


जनरल ने कहा: “अप घबरा 


में अभी आधे घंटे में रती 
RE 


पहुंचकर आपको वास्तविक 1 
की सूचना देता हूं 1” । 
_ दो घंटे दो गये, पर कोर कह 

नहीं मिली । बस, अपने | 


थ्‌ 


gal 


बताया 3 
आवाज लगाई, का 
naar का सु द देकर सक 

तीते कहा-लान्सनायक सुन्दर 
| ह ain कर सकता है क्योंकि 

f q से अपने परिवार को साथ 
aie ब वह भारत जा रहा था 


i | ee ang उसने लुटेरा आर 
| gail का सामना किया था | 

W दर सिंह ने सामने आकर 

: gait झाडा और कह oe छह 

a | qu दे दीजिए में मशीनग का सु 


ae कर दूँ गा |” उसे छह zana 

है. (६३ तड) दिये गये और वह पुल 
शे | ; पास से बाँध पर चढ़ा और दुश्मन 
या, | है गोलियों की वर्षा के नीचे वह 
मे | बिल्ली की चाल से बॉघ के साथ- 
a थर हाथ-पेरो के सहारे SF सो गज 
| aq साता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ 
agama लगी हुई थी ओर खड़े हो 


at एक बस ऐसे फक कि ठीक 
त मशीनगन % BIL जा फटा | 
| 


ai मशीनगन चलाने वाले तीनों 
सनिक काम आ गये । 


वह फिर छलांग मारकंर तीन 
A ऊपर गया और तीनों काम आए 
पकिस्तानियों के कालर में हाथ डाल 
कर घसीटता हुआ हमारी ओर की 
ती H A कूदा | 


अपनी सफलता के नशे में फिर 

f खडा-खड़ा दुबारा बाँध को छत पर 
अषा और एक लाइट सशीनगन, दो 
: 2A x कारतूसों के दो बक्स 
थर उठा लाया | फिर क्या 


` हमारी सारी सेना बांध के 
रे चढ गई | 


423 
io 


ग खाइयां खोद रखी थीं और 
छिपाने के लिए सूखे फू स से 


सा था। हमारे सेनिको को सी 
` फलता का नशा चढ़ गया 


= षि के दूसरी ओर afer Z 
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भरकर आर पट्रोल म॑ डबोकर रम्मे से 
चारों ओर घुसाना शुरू किया और 
फिर Jad 22 बोरियां में माचिस 
लगाकर पाकिस्तानी सेना की ओर 
eS 

फेक PLAT | 


सारा जंगल (दो मील तक) सुखे 
बोंड एला से लदा पढ़ा था । सब में 
आग लग गई । हमारे सिपादियों ने 
भागते हुओं का पीळा कहां तक किया 
ae लिख नहीं सकता, पर इतना 
बताये देता हूं कि लाहोर का बाजार 
बन्दहोग्याथा! 


पाकिस्तान ने भी यह नहीं बताया 

कि कितने आदमी काम आये ओर 
हमने भी यह कहकर टाल दिया कि 
ची-ऊंची घास में हमें पता नहीं लगा 
कि कोइ मरा यो नहीं | हाँ, कुछ लोग 
भागते तो मालूम पड़े थे । हम लोगों 


~ Non ७२ NW ०४ ८. 
A डस भगाड़ी सना क सकड़ा हाथयार 


पने कब्जे सें कर लिए | 


पाकिस्तान सरकार का कहना था 
कि हमने पाकिस्तान को सीमा के 
भीत्र से हथियार stg किये है| 
हमारा कहना था कि पाकिस्तान ने 
बांध के ऊपर चढ़कर हमारी सेना पर 
आक्रमण किया था | तो सेना ने बांध 
पर से मार भगाया | वै जल्दी में 
हथियार छोड़ -गये तो हमने EE 
कर लिए । 


al, यह लिखना भूल गया कि 
रात के ११ बजे जब हमारी सेना 
पाकिस्तानियों के हमले का जवाब 
रही थी, मैंने जवाहरलाल जी को 
जाकर बता दिया था कि यदि आव- 
yaa हुआ तो सेना को पाकिस्तान की 
सीमा में घुसने पर जो पाबन्दी 2 


gaat मैंने हटा दिया है ओर पुल 
के परले पार जो हमारी भूमि है वहाँ 
तक तो सेना अवश्य ही जायगी | 


मुके डर था कि यदि हमारी संना | 


अन्तर राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न 
जायगी। अच्छा ही हुआ T 
को बहुत दूर तक जाने की 
कता न पड़ी । 


यों तो जवाहरलालजी की 
चोरी से ये सब काम कर रहा 
उनका ओर मेरा रिश्ता तो मि 
बीबी-सा था कि आपस में 
जितनी वायदेखिलाफी करो Al 
चाहे जितनी चक्रमेबाजी, गलतफ 
aži हो सकती थी, पर थे aal 
लाल जी अव्वल नम्बर के कश्मीरी- 
बताओ या न बताओ ,वह सारी 
ताड़ जाते थे । 
दस-पन्द्रह दिन के अन्द 
पाकिस्तान सरकार से यह 
हो गया कि जो हुआ सो 
दोनों पक्ष उसे भूल जायें श्र 
स्तान की जो मशीनगन और र 
हमारे हाथ लगी हैँ वे वापस 
जायें। J 
gà बुलाकर जवाहरलाल जी ने 
gat दे दी कि सब हथियार वापस 
र दो Ha जनरल गुरुबर्श (सह. 
को टेलीफोन किया | -4 
भजन राइफलों पर आग से 
के निशान हों, उन्हें अलग, व 
और बाकी सब हथियार व 
दो ।? 
उसने कहा, मशीनगन | 
जम्मू-कश्मीर पेदल पठ 
बटालियन की मेस में 
में रखी जायगी, जीते हुए 
वापस नहीं eS 
सेना अपनी वर्द 


सेनीवाला आने वाले थे। 
लाल जी को बस जनरल 


ग बबूल। हो गये । बोले-- 


“क्या मतलब ?**'पागल हे 
1 जनरल ? दो सरकारों के बीच 


सकता हे ? आप उसको 
वहू चाजे छोड़कर इस्तीफा 
थेयार वापस करने TST | 


फोन की लाइन ठीक न हुई 
रलों की बातें शुरू हो गयी 
हृत हो जायगी | 


सारी बात तो में बता नहीं 
| fera मिनिस्ट्री! करना 
सच्चे ईमानदार ओर गांधी- 
बादी का काम नहीं हे-सोलहों आना 


रगे । मेने गुरुबख्श सिंह को 


acs t कि-- 


' बढ़िया बोतलें उनकी मेज 
दो और जितने भी सैनिक 
रो गय, उनका बडे प्यार से 


भी कर दो और अपने 


| कुछ कव्वाली सुनाने: 


उसने ऐसा ही fear! सेना के 
बड़े अफसरों ने मुझे यही राय दी 
कि जीते हए शस्त्र वापस नही हुआ 
करते, यह तो सेना के गौरव चिन्ह 
होते हैं, पर जब सरकारी हुक्म है तो 
वापस करने पड़ंगे | 


यों तो जवाहर लाल जी ने मुझ 
से कह दिया था कि तुम्हारा जनरल 
जाना चाहता है तो जाने दो’, पर 
मुझे उनकी यह कमजोरी मालूम थी 
कि जिस पर कभी गुस्सा करतं थ 
वह भाग्यवान होता था क्‍योंकि उसको 
बहुत जल्दी कोई न कोई इनाम उस 
गुस्से के बदले में मिलै जाया करता 
था । उन्होंने कमांडर-इन-चीफ को 
बुलाकर समभाया कि वे गुरुबख्श 
सिंह को नेक सलाह दें और वे 
मशीनगन वापस करवा दे | 


जब Ha cata गुरुबख्श सिंह 

को टेलीफोन किया तो उसने कहा 

हुजूर, मुझे कमांडर-इन-चीफ का 

हुक्म आ गया है ओर मे मशीनगन 

- वापस कर रहा हूं, पर में अपनी सेना 

को मुह दिखाने लायक नहीं रहँगा 

ओर टेलीफोन पर बात करते-करते 
उसका गला भर HT | 


` मुझे भी बहुत परेशानी हुई लानत 

- हे ऐसी “मिनिस्ट्री! पर, बिना मुझ से 
सलाह लिये इस प्रकार का फेसला 
पाकिस्तान के- साथ क्यों किया गया ? 


पर भगवान ने मुझे एक वरदान _ 
दे रखा है | वह यह कि असीम संकट 
के समय मुझे एक अकल का भोका 


5 सुन्दर को उसकी बहादुर 
आं जाता 2144, AA गुरुबख्श = सहि 5 


सिंह a कह द्या) 


- नशे के अन्धकारको पार करके । 
ध्यान A पढ़ा औरं बोला, 


-गये। अगले दिन मेचे जवां रताहं 


_से इज्जत बची । जवाहर लात 
` बहुत खुश हुए।- मेरे ल 


>) ga सिंह तो 
देखो, दो रसीदे टाइप करके _ 
रखो कि १८ माचे १६५६ की रात को 


व अपनी सेत्ता और जवानों पर 
जो मशीनगन हमने बांध ट 2 


जो राइफल हिन्दुस्तानी a 
लगी थीं, वे सब वापस 
ra नतर पा किस्ता ae T 
बांध हमारी भूमि मेश | 
मशीनगन लगाने की बा 


लिखित र्यी स 
तल रूप स स्वीकार नहीं हॉ 
सकता, क्याकि हम उसको यू एन 
में पेश कर सकते हैं कि इन्होंने लह! : 
बन्द के समभोते को तोड़ा है ह 
Ef 
खुशी के मारे मेरा जनरल जङ्ग | ६ 
पड़ा | बोला--में समझ गया, बैंक, 
सर | 9 


बस, यह तरकीब चल गयी। | 
खाना खिलाने के बाद हथियार स | 
गिना दिये और रसीढें हस्ताक्षर $ 
लिए सामने पेश कर दीं । हमारे ही 
एक दूसरे अफसर ने एक रसीद छा 
कर उस पढ़ना शुरू किया और बह 
देर बाद कुछ सोचते हुए बोला क्या 
इस पर ये हस्तोच्तर कर देंगे ! 


ऐसे होते हैं यह 'फौजवाले! देखने 
में सब सीधे लगते हें पर होते है 
अव्वल नम्बर के | “देर तक, sale 
कहकर पाकिस्तानी जनरलने - 


थियार-व्थियार छोड़ों,हम तो दो 
करने आये थे । 


फिर सबसे हाथ मिलाकर ची | 


न्स a 


गये हैं; वे भी बधा 


aff 
a, सुलता 
gate त 

gå हैं । 


| faal 
इत cc से कहा 


यू है बका रह गणा । 


| agiad a हाथी क्रो कोंच-कोंच क्र बेहद कद्ध fear 


MT ; 


सब | हाय हाथी की सूंड पर मारा कि हाथो की सुड कट कर तीचे गिर पड़ी । हाथी ददं से चिघाड़ता gai मंदान 
यहा जी शान्त, निःसंग भाव से जिवा जी के पीछे जाकर वापस खड़े हो गए । 


oN 
[के | भाग खड़ा हुश्रा । 


| -श्री ada अ्रग्रवाल 


aà पड़ोसी भारत पर ही 
| पाकिस्तान द्वारा -थोपे गये युद्ध से 
विज्ञान ओर तकनीक के क्षेत्र में 


के आपत्ती युद्ध-कुशज्ञता ओर 
ब्वानिक विधियों के सहारे = 

हावी हुआ ओर अनेक सोच 
AHURA हुआ । इस युद्ध में 
सोलह आने सच बेठी है 


है के ओर पाकिस्तान की 
1 जमीन ओर हवा की लड़ाई 


1 ९। यदि जमीन पर दुश्मन 


a श्रबुहुसेन ने उनसे पूछा 


अनेक बातें सामने आई हैं, जिनमें | 
प्रमुख बात यह है कि भारतीय _ 


a किया जा सकता, = 
के दोनों एक दूसरे पर निभर- 


विमानां से हमला 


ns 


७ ६० के बाद की बात है४वत्रामोर भोलकुक३/"क/सु्दत॥ HA ER" 


७७ 
अवते इस श्रद्रितीय श्रतिथि के श्रातिथ्य में श्रपना सर्वस्व न्पौछाबर कर रहा at 


त शिवाजी ते गोलकुण्डा के प्रमुख लड़ाकू हाथी का विशाल डीलडोल we साज-सज्जा देखकर गराइचये 


क्या श्रापक्रे पास कोई लड़ाकू हाथी न ह है, महाराज 2” 
vat, फिर ATA पीछे खड़े सेनिकों की तरफ gare कर कहा, “है तो | 


त ते व्यंग्य के इस सत्य को हृदयंगम नहीं किया । इस के बावजूद ag उस लड़ाकू हाथो की कई शर्य man 
gà लगा जिनमें ग्रतिइयोक्तियों के साथ कई गर्वोक्तियां भी शामिल थीं । 


न श्रपते मेजबान की बातें मोन सुनते रहे । जब हद हो गई तो उन्होने पीछे खड़े यश जीं को सासने बु 
जरा ATH हाथी की थोड़ी जोर-ग्राजमाई हमारे हाथो के साथ हो जाए |” श्रबुहुसेन हक्‍क 
मगर शिवाजी के श्राग्रह करने पर ag राजी हो गया । 


FANS 
Zam 
NEV 


करके हमारी रक्षा कर सकते हैं। 
इसी प्रकार उड़ते विमानों को जमीन 
से उपथुक्त आदेश मिल सकते हैं | 
लेकिन अब आधुनिक युद्धों और 
प्राचीन युद्धो में परिवर्तेन आ गया 


है। अब नए-नए प्रकार की युद्ध 
- सशीनं ओर हवाई जहाज बन गए 


जो सेनिकों के काम आते 21 अब 
लड़ाइयाँ आधुनिक टका, 


वाले बधव्षकों से लड़ी जाती हैं । 
यह बात निर्विवादं है कि युद्ध के 


“gta शस्त्रास्त्र में प्रगति हुई हे ओर. 
पुराने अस्त्रो के स्थान पर नए अख 
आये हैं। इन नए अखों के निर्माण ` 


> 


क 


इसी बीच तलवार खींच कर यश जी भी सामने ग्रा गए ये 
भी चिघाड कर यज्ञ जी पर भपटा । यश जी ने फुर्ती से हाथी का दांव बचाया ग्रौर उलट कर एक ऐसा क 


युद्ध, मशीनें ओर मान 


दोषों, 
बख्तरबन्द गाड़ियों, राकेटों, IAT 
_ स्त्रो से लेकर ध्वनि- से तेज चलने 


ag | इस योजना के अलुसा 
फौजा को आधुनिक जाम 


gri gollection; Haridwar = 2 


sii 


rye 


स्वागत-छत्कार प्रहण a 


मेरे पास तो हजारों 


बिज्ञान व विकास संगठन की 
पना की। १६६२ में हुए चीनी 
आक्रमण के बाद हमारे रक्षा वज्ञा- 
निकों में नया जोश Brat और 
हमारे सैनिको के अधिक निकट 
आर उनकी समस्याओं को सुर 
का यत्न किया । 


रक्षा के लिए पंचवर्षी 


चीन ate पाकिस्तान के " 
मण॒कारी रवेये को देखते हुए १ 
६४ में ५० अरब रुपये १ 
पंचवर्षीय रक्षा योजता चालू 


विज्ञान का महत्वपूर्ण योग रहा बनाया 
Xren देश ने स्वर्गीय श्री नेहरू ए 
_के नेतृत्व में सैनिकों के लिए विज्ञान | 
का सहस्व बहुत पहले समझ लिया 
था, इसीलिए रत्षा-संत्रालय ने रक्षा _ 


चाही ह होंगे | 

बिसानो को गति 
aq युद्ध में विमानो का महत्व 
बहुत बढ़ गया है, खास तौर स इन 
विमानों का जो ध्वनि से तेज चल 
सकते हैं और दुश्मन की मार से 
बच सकते हे । ये विमान sea भी 
Go हजार फुट की ऊंचाई तक E | 
जो चिमान ध्वनि की गति अर्थात 
७६० मील घण्टे की गति से उडते हैं, 
उन्हें ट्रांसोलिक विमान कहते हैं। 
जो विमान ध्वनि से दुगनी गति से 
उड़ते हे, उन्हे मेक-२ कहते हें और 
जो तिशुनी गति से set हैं, उन्हें 
सैक-र कहते हे । भेक-२ गति का 
विमान एच. एफ.-२४ जून,६१ में बना 
। . थो, इसका नाम मारुत’ रखा गया | 

नेट का कमाल 
` पाकिस्तानी विमानों के छक्के 
. छुड़ाने में हमारा नेट विमान 
* बड़ा कारगर सिद्ध हुआ । यह 
` विमान भो बंगलूर में ही बनाए जाते 
`. हैं। ala को मिला कर नेट 
विमानों की इन्टरसेप्टर agi 
बनाई गई हे अर्थात्‌ ये दुश्मनों पर 
मार करती हें। एक स्क्वाडून में 
१६.विसोन तथा आठ विमान सुरक्षित 
रहते हैं। हमारे पास क्रोनबरा की 
| ४बमवषक स्क्वाडून तथा ded आदि 
को १० लड़ाकू बमवर्षक स्क्वाड़न है । 

पाकिस्तान को अमरीकी सह 

यता के अन्तर्गत अनेक प्रकार के 
आधुनिक ओर अतिस्वन विमान 
. मिले हैं। इनमें प्रमुख लड़ाकू बम- 
` वषक स्टरफाइटर (एफ-१०४) ओर 


पास सेबर जेट की चार और 
स्टरफाइटर की एक स्क्वाडनें हैं। 
बर जेट और स्टरफाइटर विमानां 
वंडर प्रक्षेपास्त्र भी होते हैं 


N 


हवा में ही मार करते हैं। 


सेबर जेट (एफ-८5) हैं । पाकिस्तान ”- `: 


बपरपने लक्ष्य गर्भी को ATS कर उस के 
पीछे-पीछे चलता हे ऑर उसको बघ 
देता है, लेकिन मालूम होता हे कि 
पाक चालक इन QWA को 
इस्तेमाल टीक से नहीं कर पाए, 
क्योंकि वे अपने लक्ष्यों को बेध नहीं 
पाए | एक बार विमान से छोड़े जाने 
के बाद साइडविडर पने लक्ष्य- 
विमान की पूछ का पीछा करता है | 


agaga विमान 

पाकिस्तान को जो बी-५२ ओर 
बी-५८ बमवर्षक विमान मिले हैं बे 
पर्याप्त रूप से आधुनिक हैं। पहले 
प्रकार के बमवर्षक की गति ६०० 
मील प्रति ater ओर दूसरे की 
१,३०० मील प्रति घण्टा है । ये दोनों 
५० से ६० हजार फुट की ऊ चाइ पर 
उड़ान कर सकते हैं। .बी-५८ प्रथम 
अतिस्वन बसवषक हे, जिसकी nf- 
sgia की शाक्त से दुगनी है 


>  *२ ८९ 
बमवर्षक विमान इलेक्ट्रोनिक 
यन्त्रों से लेस रहते हें । बादल या 
रात्रि के अन्धकारः में लक्ष्यों पर 


बमबारी करने में यन्त्र बड़े सहायक 
होते हैं | इनके संचालन के लिए दो, 
तीन या अधिक विमान कर्मचारियों 
की आवश्यकता होती है। इन में 
विमानचालक नेवीगेटर यानी ai- 
दर्शक, बम का निशाना साधने वाला 
एक तोपची ओर एक इलेक्ट्रोनिक 
अफसर शामिल होते हैं । वायु 
सेनाओं का मुख्य साधन बमवर्षक 


` विमान हीं होता हे | 


राकेटों का. प्रयोग 
पाकिस्तान-ने अपने आक्रमण सें 


राकेटों का भी खुलकर प्रयोग किया 
हे ओर यहाँ तक कि नगरों और 


घनी बस्तियों पर उन्हें गिराया है। 
राकेट में एक लाभ यह है कि यह 
अपने BIH अस्त्र और बारूद होता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul “आ gri Collection, Haridwar 


तथा दैलीकोप्टरों को मिलाकर मसिं” ०६से परिपाल emg है। राकेट के साथ एक त 


द जो लक्ष्य बांधता है | 
क लए इसमें बहत साध 
होते हैं और बहुत कम ५ 
जरूरत होती a | Uža 
दै ओर इसे विमानों में प्रय 
जाता है | जमीन पर जर 
गत तोपखाना इस्तेमाल नहीं 
वहा राकट ल चर इस्तेमाल aan} 
थल सेना के MER 
थल सना के अस्त्रं में टेक गो 
बख्तंरबन्द गाड़ियां राइफलें मर्श 
गन आदि ६। । पाकिस्तान ने पाह 
रूप से अमरीकी पेटन Fyi 51 


इस्तमाल क्रिया, जिसे संसार में सव F. 


शाक्तशाला समभा जाता है | 
नास एम-४६ पेटन होता है, जिस 
वजन ४७टन होता हे आर इसमें ७ 
मिलोमीटर की ताप लगी होता है। 
टकों की खूबी यह है कि लई 
के लिए इसमें बारूद होती है, फ्‌ 
स्वचालित होता हैं, Alari की इसमे 


सुरक्ता.हो सकती हे ओर इंससे को! £ E 


धक्का नहीं लगता |- इस समर 


A ~ `A ~ ç 
पाकिस्तान के पास पंटन ओर शग 
xy BY x Nn 3 र 
टक el इनक अलावा शफो My, 
| हमारे पस || 
शमेन, सेंचुरियन (ब्रिटिश) तथा, ६ 


a A àX 
कोपासे टक भी हें 


एम एक्स (फ्रच) हैं। पॅटन गै 

मार Yo मील तक होने | 

हमारी सेनाओं के सामने नहीं ८% 
apa में यह मानना होगा 


. हमारे सेनिकों का जीत 34? द 


निक व तकनीकी प्रशिक्षण % ard 
ही हुई है । कुछ समय We 
सेनाध्यंच्त जनरल चौधरी 4 सात 
की एक सभा में सेना के लिए E 
के महत्व पर बल देते ६९ TA 
युद्ध केवल मशीनें नहीं जित, $ 
उनको प्रयोग करने ओर हक 
को अधिकतम aid पहचान | 
मस्तिष्क ही सर्वोपरि बैठता दै। 


2८० का ata) 


1 


ठं Digitized मेऽनगु pupat Chanel g Gangi; 
a (पृष्ठ aaa दिया! भतार करती रही । छम्ब के क्षेत्र में 
001 | a क अपनी BIA कर ह्‌ o. पाकिस्तानी सेना का दम टूट चला था 
के ` eat qh और सवे (अपना काम कर लाहौर के हवाई अड्डे पर राडार और वह पीछे. हट. रही. थी | भारत की 
( वो सेनां थी, Me कोरिया. A लगा हुआ था। हमारे हवाई जहाजो. हुवा बंध गई थी, पोर्किद की ges 


गो में शॉन्ति-सेवा FX चुकी थी 


- के उधर को. उडते. ही राडार यन्त्र सिखाये 


गई थी और, दुनिया का atena इस 


PRE 


at | Ace वो सेना थी। जिसने ६और gg तोते , की तरह चिल्लाने लगता था बात में हमारे साथ था कि भंगड़ा पाकि- 
चि fe क इन्हीं दों दिनों सें-प्राकिस्तात्त RENE ag के रक्षक सावधान हों स्तान ने शुरू क्रिया de 
परा. न तोड़े थे, २४:टेंकों।का ढेर; MA थे~हमारे-जहाजों को लौटना, पडता केयी साळ क 
कित faa था दो टँक सुँरक्षित--रूपृ: में * ALU उस दिन हमारे पाँच हवाई से टक्कर हट le ae 
iy तिये और ढेरों हथियार men में : उधर बढ़े,..तो .राडार -चिल्लाया,। gare f से उवर अदा ae pi 
Re fat बे प्रधानमंत्री on शास्त्री. : जहाज: लोट. प्रडे, पर अचानक ४ , वर्ष , नागरिकों पुर बर्मा वरसाने आ Bi 
h प्रा !९आस्त को लॉलंकिले पर. किए ng ही. मारत. की. वायुसेना में : ही... सामने apart Bat खू खार 
त F घोषका किः "शांति का प्रयत्न हर * "भरती. हुआ - तरुण उडाका गांधी बाजम्से;ःपर यह आवोज कसी है? अह 
Re (7 हथियार का जवाब हंभ्रियार से, ठ लाइनः' से .निकल- कर्‌ लौट पड़ा और 5 7 
| | ies रूप ही.तोःथां।! | निशाना. साधंकर उसते अपना जहाज oe eE o : sis ii ; 
स | ॐ पसरी ओर: से बढ़ते हुए; हमारे “+चीखते राडीर पर्‌ फेंक दिया। रांडा BAC हवा बाओोंड ने: उन a की 
E अनक दस्त! स्यालकोट की बड़ी gadt i RTA पर गाँधी ? उसके शरीर की पकिस्तात के डा जहाज लोहे की ६ 
kij daas are थे, ! इनन, इच, पर ० >-षजियाँ.उड़, गई, पर कया इन्हीं घज्जियों a वनकर अकर य या 
10 |: eat dia से; जमेत, उनके a मै उड़ाकों के इतिहास में गुलाब का अमृतसर Snag की खा eat oF 
ul पपई के (निशान * अमरीकीईहुथियारॉ को. KEN Tar नहीं. रो 1, जो हमेशा खुशबू हैं? .ये भारत-क तारिक हँ जो विना j 
r sag wis मिहे fen SURE उसके वाद हमारे उंडाको cet मुठ देल नह, हे m जा. || 
4 ता शांतिः के Paar : ही # नहीं रंक हवाई अहँ को पसलिया. gee antes? कि. ae age, 
स | “हाता अपने:जाबाश ser भी उड़ाताः ईस तरह मुलायम की कि ae हमारी: , होकर खड़ा; होया है j 
e Maron जो, का; फरमाबरंदारे हो गया और... चीनी आक्रमण. के समय भी इनका 
w i होरे एक नौजवान उडाके ayet जब लाहौर सें अमरीं सरकार ने aTi उठ magi थी ate. इस., पाकिस्तानी, À 
w Saarai इतिहास 'में गुलाब का दूसरा ८” 29 नागरिकों 'को हमारी फॉजों क... डा ETA समय e; जूतृता, उठ़उभर 
4 रोप दिया, जी “सदा -सदो महैकता गल Ag घेरे: में फंसे लाहौर से निकालने, a डे = दोनों वारू की: मलम्पितियों i 
१ a सरे महायुद्ध में अंग्रेजों से अपने ai baat किया; तौ भारत से अनुरोध क छोई दीखने दायक GR? हाँ 
an at के लड़ाकू जहाज ग्रस आफ़ वेल्स किया.कि.वह-हर्मारी मदद करे । मतलक »' बहतः ast फक है 'कि तब, जनता उत्सा- 
PUR फुटे मोटी era की चादर चढ़ा. पदे कि जनरल AA के घमेण्ड का foa थी; अव संन्नद्ध है। इस । लढलो 
E ig लिया था कि इसे कोई नहीं. तौड़ ` भंडा लाहौर,अंब-हमारी कंदःमे हे और, , og ary पर ga सन्तरे की. तरह | 
| नाई w एक जापानी जवान ने पुरी बिना हमारे हक a त.कोई fa जा -इस वात से देख सकते हैं कि इस खबर 
iat : a पुरी तेजी से अपना पतला ET ` 3 त्यां et aaa के Gad ही कि अमृतसर पर' पाकिस्तान - 
ए | क आफ वेल्स ah. ईंधन भट्टी कै  _ प्रधानमत्री श्री शा इस आकऋ- ने आक्रमण की चेष्टा की है, पूरे उत्तर 
मा्‌ WA ऊंची लपटें निकल रही थ DT चाच "काश्मीर भारत में ब्लैक आउट आरम्भ हो गया 
“il Weber गोला फट गया को हडपने की पाकिस्तानी इच्छा को `` और इसकी व्यवस्था नागरिकों ने अध | 
a = वस्वाइमेंट कर जापानी सदा के लिए समाप्त करना हमारी इस .. हाथ में ले ली। इसके बाद जब वहू | 
a | भेग क = Sat दिया । जलती आग A रक्षात्मक कार्रवाई का उद्देश्य है । खबर उड़ी = पाकिस्तान अपने छाता - 
ill | भाड़ z ज फेंकते समय जापानी काइमीर के क्षेत्रों में लडाई जारी सैनिक भारत में उतार रहा है, तो शहरों 
E Nay a था कि वह बेंगन की: रही और हमारी सेना नई-नई चोकियों कस्यों में ही वहीं, गाँव-गांव में नागरिकों न 
रति Whey Ma, पर देश के लिए उसने - पर कब्जा करती रही, पाकिस्तानी हेथि रातभर पहरा देने के लिए टोलियाँ बना 
० र शथे सहा और उडाको के यारों को समेटती रही और संनिको को लीं । अब कोई छोटा गांव भी ऐसा नहीं 
id | “a » RRE 
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ब्लेक ee 6 नहीं होता । 


विद्वानों-बौद्धिकों की क्या ,राय है. 

इस आक्रमण पर ? मेरे मन में ,यह प्रश्‍न 
नहीं उठा; क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी को 
` पूरे एक युग बीतने पर इस वर्ग के अधि: 
HIT लोग मानसिक गुलामी से ग्रस्त और 
मानसिक लीनता से त्रस्त हैं । पिछले १५ 
वर्षों में हमारे विष्वविधालयों में डाक्टरेट 
के लिए जो शोध ` प्रबंध लिखे गएं हैं, 
उनके शीर्षक derr ही कोई मान लेगा 
कि इन पालतू जीवों की दिलचस्पी फालंतू 
विषयों में उलझी हुई है और जीवेनं के 
उचित साधन पाकर भी ये जीवन' से दूर 
हैं। हां, भारत की जनतां में मेंरी age 

` आस्था है ओर १६३४ से हीं मैं ब्रराबरे 
उसे अच्छे देश की अच्छी बनता कहता- 
लिखता रहा हूं । मेरे मनमें यह प्रश्‍न उठो 
कि भारतीय सेना के आक्रमण पर जनः 

` साधारण की प्रतिक्रिया क्यो है! £ 
आक्रमण के दिनों में ही गृधाले का 
' _ - देहाती मेला था । उसमें पचास हंजार से 
अधिक देहाती आते हैं । मैं 'देहाती लोगो 
की पचास से अधिक टोलियीं 'के साथ 
थोड़ी-थोड़ी देर रहा । मुझे यहु देखकर 
खुशी हुई कि उनकी बातचीत का विर्षय 
युद्ध था और वे भारत क्रे आंक्रमण से 
उत्फुल्ल थे । एक देहाती ने फॅलकर कहा-- 


निकला खूब 1” 


दुसरे ने कहा--“पाकिस्तान_ म्हारे. 
(हमारे) गात मैं रोज जक्सन(इंजक्शन ) 
की सुई Sard था । अर (और) म्हारा 
o RRIA था भला आदमी । बस वो 
' अपना गात रोल क॑ (सहलाकर) चुप 
| होजा था, अक कोण सौहरे ga 
(सुसरे बदमाश के) मुह लगे, पर अब 
कुरसी पे बंठा था लाल बहादर । उसमे 
के बदले फाली yee दी अर पुच्छा 
अक भाई, तेरे दुख तो नी 


भाई, एक बात है अक (कि) म्हारा 
(हमारा) यों खु टासिह (शास्त्री जी] 


है, की - हर गा पिन्वत हीं है Djøjtjzed by Ana Sarai fadation Chennai and eGangotri भारत को्‌ आक्रमणकारी धी 


लाहौर के मोर्चे पर लड़ाई ने घमा- 
सान रूप ले लिया और भारतीय वायुसेना 
ते रांबलपिंडी के पास वाले चकलाला 
लाहौर के पास पाकिस्तान के सबसे बड़े 
हवाई अंडे सरंगोध, डेराबावा नानक 
और सुलेमंकी हेंडवर्स पर हवाई हमले 
किये और दुश्मन के १८ विमान गिरायैं 
१६ टेक और तोडे । हमारे साथ पाकि- 
स्तानं नै भी अपने “कई पुल खुद तोड़े 
जिससे हमारी सेता आगे न बढ़ सके | | 


oo RAPA के पास वायुसेना-अडु- पर 
पाकिस्तान ने. हमला किया... तो: हमारी 
गिराथे ।, इस. आक्रमण लड़ाई को. gat 
क्षेत्र में भी फैला दिया. जोधपुर,पर भी 
आक्रमण -हुभा WX इस,तरह हमारी 
राजस्थानी सीमा भी, मरम हो. गई | 
ang के Aa पर इस विस्तार . का 
कया प्रभाव पड़ा ? सुरक्षा "परिषद at 
बैठक, में, जाते हुऐ लन्दन में भा.रत.- के 
शिक्षा मंत्री श्री छागला ते -कहा- हम 
भारत-पाकिस्तान. युद्ध में किसी बाही 
देश का हस्तक्षेप -पसन्द नहीं Hea!” 
क्या यह, भूय की ,वाण है 2 ना, यह 
अभूय का उद्घोष है ।. . ल E 
अमरीका के नूज और । पाकिस्तानी 
wig के, शिखर-से ga और, तोडे गए, 
भारत में उतरे छांता-सेनिक - प्रकड़े जाते 
रहे और घमासान लड़ाई जारी -रही rl 
gala. को लिखें पत्रः में ज़न्रल, अयुब ने 
जिस yet कहा.कि: काइमीर में जनतः 


` सग्रह का. फसला. हुए faar युद्ध विराम 
` नही होगा, ठोक उसी, घड़ी में भार्‌ती म; 
. फोजों ने राजस्थान की. सीमा :प्रार कहू, 
_ पाकिस्तान के ग॒दरा शहर प्र कुब्जा कर 
-: लिया भौर.हैदरावाद सिंघ की ओर Hay 


बढ़ाया। `-. 
सुरक्षा-परिणद॒ में , अमरीका - और 

इंगलेड़ अपने लाइले पाकिस्तान -की 

तरफदारी में-शर्मनाक,दावपेंच खेलते रहे-। 


भीतर ही भीतर यह भी प्रयत्न हुआ कि 
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कड़ी न हो, तब भौं भावों की हहा ३ 


alg दूसरे ,मपादे-में 


-नतीजा क्या हुआ 


की निदा की जाए पर 
के वीटो को जूता हर RE 
जो पहले भी ४ बार उनपर 

है। इसे मामले में ee Th 
निलंजञता और झूठ के बे i aii 


f 

दिये, ज हिटलर ने कायम faa 
॥ bi 

पलभर में चमेली के [हवई cy 


खूबसूरत फूल की तरह और रे 
यों सख्त कि जैसे लोहे का ey Pu 
A भारत के मनमोहन रक्षामंत्री श्र 
वत राव TAIT । उन्होंने लोम} 
कहा- हमारा IFAT पाकिस्तान R 
भूमि पर कंब्जा करना नहीं है। ay 
उद्देश्य है पाकिस्तानी ताकत केस 
मंड को तोड़ना, जो उसे हम पर गा. 
बार आक्रमण करने को उकसाता ह 
श्री चह्वाण ने एंक ही वाक्य ii 
भारत की पूरी रणनीति का हार 
दिया । वे इस मामले में सरदार परेतः 
प्रतिमा हैं कि कम बोलंना, ain 
बोलना और ईस तरह बोलना कि भा 


= 
ead १५” 29८ 4 


Sas 


az 


La 


में पूरी तरह प्रतिध्वनित हो।. . 
,- पाकिस्तानी सेना, की) रीह है mi 


आम्ड डिवीजन,, जो अमरीका बा 


az stand, ia हैः, इमी ७ | 
सेना और नभू सेना ने अपने रण at 
से पाकिस्तान को. मजबूर किया ff 

एक्‌, के- बाद AH, अपती | क 
बाहर निकाले और हम उसे क. 
जिससे, वहू लंगडी हो जाए at ह; 
आक्रमण का हौसला बरसों उस न 
हमारी सेना.. में जो तेजी. है 
पाकिस्तान, में पाटे के,साथ ya 
am भी बढ़, सक ती है, E cdi 
सेनापति, जानते हैं हू 
जमती ने एक भपाटे में, बल 4 
eiea और फ्रांस को f wl 
Gi pr | 
मील से ज्यादा T = i | 


tnd | 
aa 


#3 


es is FU, SPS 


HY BS AY 007 22) eou > cr 


. JE और एक के बाद ०ह॥2०० binya aghi pag and aGancotr 
` अपनी आशिक मदद रोक छेगा। यह 


र्फ ie ध्यान उसे खाली करने पडे । 
| है कि अपने देश क्री सेना आगे 
यह जनता खुश होती है, पर लडाइयों 
„गतीति, चट्टानों जैसे आधारों. पर 
y ह जाती हूँ, सस्ती भावुकत पर नहीं ! 
i sera और रणनीति 


पती सैना के रण के 
नो हफलता को हम इस कसौटी पर कस 


कर सही सही समक सकते हैं कि उसने 
fea की लडोई में पाकिस्तान के दो 
ब्रिज eat में से एक डिंविजन को 
[8 तरह नष्ट कर दिया उसके ९१४ टेक 
Went जी हाँ १६० टेक atea जिन 
a की Hag करने'के लिए पाकिस्तान 
ai दिया गया था और जिन्हें यमराज के 
असे की तरह भयानक समझा गया था Ý 
इस. काम से अमरीका के सेना 
विशेषज्ञ अचम्भे में भौंचुक़ रह गये है कि 
भारत की वह गोली क्या है, जिसने 
मारे टेकों को प्लास्टिक का खिलौना 
बना दिया है | इस वात से जनरल अयूब 
की प्रतिष्ठा. मिट्टी में मिल गई है और 
ऐना में उसके विरुद्ध विद्रोह की, उसे 
गिरफ्तार कर गोली से उड़ाने की खबरें 
उड़ने लगी और इसीलिए उसने बायसेना 


: के प्रधात सेना fear Bf को वैद्युत T 


कर असगरखां को कमान सौंप दी है। 


| . 55 पीकिस्तासरीशभाकमणःको ease 


कि पंजाक ate उत्तरप्रदेश के कां ग्रेसर 
शन और शासन पक्षों की जो! war 
पौकड़ी किसी भी प्रयत्न से नहीं रुक रही 
धी्‌ FEAT आफ रुकू गई ओर्‌,दोनों 
भह सहयोग से क्राम करने की घोषफा 
ह । इसके साथ ही इंनाबी सूबे केः लिए? 
E Dak a. जीवित जल मस्ने« 
१ फतहसिह. की जिस “घोषणा से.. 
T था,- बह भी ange लेली गई 
ùg ऊतह सिंह ने भारत. सरकार 
सहयोग देने कौ घोषणाः की 


Rah 
TR के संरक्षक लोकमत की 


R 


be 


~~ 


क इशारों में कहा गया कि 
= CC-0 


* बहुत उदास था ओर एक झंडा गर्वे से ` 


आज उड़ी ओर पुछ की बढ़ती कोड 
वेरा पूरा कर आपस में आ मित्री थीं . 
और इस तरह १५० aidia के घेरे में . 
पाकिस्तान का कब्जा टूट गया था, खत्म 
ही गया था। यह एक बड़ी पराजय थी 
हे थह एक az क्र 
यह इशारा बहुत करारा था, पर बडी as ee सो बोर वि 
शारे के जबाब में इशारा दिया गया कि भारतको मिली थी लाहौर मोर्चे a 
tere मे जब नेहरू जी वाशिंगटन गये, भारते की सेना 4 घमासान लेडोई में 
तो प्रेजीडेंट टू मैन ने कहा था कि भारत पाकिस्तान की सबसे अधिक ताकतवर 
अमरीका की कुछ शर्ते मानें, तो अमरीका वखतरवन्द डिविजन को चेकनाचूर कर | 
१० लाख टन गेह देने को तैयार हैं। भारत एक azia और निर्णायक विजय प्रि 
में उस समय अकाल जैसी हांत थी, पर PP - ; ; 
नेहरू ने केहा-राजनेतिंक शर्तें मानकर ` इसे युद्ध में पाकिस्तान के दो कमॉडर | 
अपनी आजादी रहन रखने की जगह भारे गए और चौद i 


शारा तब हुआ, जब पाकिस्तान का 
डिक्टेटर det, नाटो-सेना संधि संगठनों 
के द्वार जा रोया कि मैं मर र हू, तुम 
कव काम आओगे । ' र 


be 

i 

ih, 
3 
3 
3 


भारत सुखा मरना पसंद करेगा । "इस जिनमें दो ळे कर्नल र ee i 
संकट में नेहरू के ate कां नेतृत्व इससे. छह' दर्यरी ईक के हैं। टरे रेकी कोबी f 
भो पर पहुचा-उठा इसमें संदेह नहीं । रोज की थी, पर आज ५२ टेक z= ऑर i 
१२ सितम्बर Ki १६५ ५  ' एक age रिकाई' कायम gat इसके | 
उत्तर मरें पाथ ही आजतो वह गजब हुआ, जो | 


{TA : जयंतरो चौधरी ! 
स्याबक्रोद अंचल, उससे दक्षिण में.डेरा 
Bal aa AIA, लाहौर मोर्चे के Aha 
sami के, दक्षिण में. फ्रिटोजपुर अंचल 
और उसके दक्षिण में. सिध में बादमेर 
MEU अंचल, इस प्रकार पृहिचिमी पाकि e 
स्तात मि हंमेरी सेना सात अंचलों में बढ़ 
रही थी । 

- इसके साथ ही क्राइमीर:के उड़ी पुछ 
क्षेत्र में; "हमारी? सेनाः उत्तर में उडी सें 
औरः दक्षिण मिं पुछ से आगे बढ़ रहीं 
थीः # दोतों क्षेवों में: लड़ाई जानन्जाने की 
बाजी ,लागकरणलंडी जा रही थी | लड़ाई 
में: : क्रमजो रैः , देखकर पाकिस्तानः अपनी: 
पेशावर, की क्ञाक्रत भी AMIGA: ले -आयां- 


कभी दुनिया की किसी लड़ाई में नहीं 

हुआ ai कि पाकिस्तान के ३० टक if 
हमारी सेनाओं ने छीन लिए सही सलाः 
मत । मोचं पर एक लतीफा आज आम | 
संतिक , के मुह, पर था-“चलो भाई, , | 
हथियारों की: कमी. का खतरा तो रहा 


नहीं, क्योंकि उनकी भरपूर सप्लाई का 
ठेका तो हमारे दोस्त पाकिस्तानने ळे | 
लिया B 
हमारी सेनाओं - नें पाकिस्तानी | 
सेनाओं को किस बुरी तरह मसुला,, इस | 
का पता दूसरे दिन चला, जब हल्काऱ्सा | 
बचाव करने के अलावा उन्होंने कहीं मी | 
कोई प्रत्याक्रमण नहीं किया । इसका Sa 
था और- उसने अनगिन सिपाहियों के लाम उठाकर हमारी सेना ने अपने मोचे Be | 
macaa हथियार: भी भोंक दिये. अच्छे स्थानों पर जमा लिए और वे आगे 
Maas कि tre S + as गईं। प्रधानमंत्री श्री शास्त्री ने. 
१कताहीख stain को एक अंडा - चेतावनी दी कि पूर्वी क्षेत्र में asa 
जारी रही तो' इधर भी जवाबी हमला 
किया जायगा और हमारे दार्शनिक राष्ट्र 
पति डा. राधाकृष्णन ने एक ही वाकय मे. 
आक्रमण का जीवनदर्शन कह दिया... | 


फरफरा रहा था । -यह' उदास” झडा 
पाकिस्तान का था और यह “पुक्षा 


भंडा भारत का था । बात यह भी कि 
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,जो संघर्ष हम पर थोप दिया है, उसमें 

| लोकतन्वः का तकाजा है कि हमारी जीत 

i हो अन्यथा एशिया में स्वाधीनता का 

ह बु जाएगा ।” ' 

go. राष्ट्रसंघ के सेक्रेटरी जनरल ऊ ata 
| | पाकिस्तान होकर दिल्ली आं गये [ लड़ाई 
बन्द करने का उनका निवेदन जनरल: 


| प्रधानमंत्री क्या उत्तर देते हैं इसकी तरफ 
© दुतिया की-निगाहे लगी हुई थी । कहूं, 


शास्त्री जी ने यह कहकर उसे खरा 
सिद्ध कर दिया ` कि हम युद्ध विराम के 
७ लिए तेयार हैं, यदि पाकिस्तान भी 
तैयार हो !- इस उत्तर को सुनकर 


उन्होंने तिरछी - आँखों “ और :तिरछी 
'भुस्क राहेटों शास्त्री जी की तरफ देखा, 
ome बिना' कहे ही कह. एहे-हों-यार 


डः शास्त्री जी: ने: ऐसी. बारीक .मुस्कराहट 
|| | फंकी, जैसे बिना कहे ,ही कह रहे हों- 
i भार, जो चाहे समझ लो 


| पाक-चीन साठ गाँठ ! 
ह ब्रिटेन चिन्तित !. e +=. 
` अमरीका परेशान ! 


२ ३ सितम्बर १९६५ के अखवार इन 


न 


[aaa ने ठुकरा दिया था ओर हमारे: 


हमारी कूटनीति कसोटी पर थी ओरू | 


ऊ ate विस्मय विमुग्ध रह गये और ' 


2 


पुरक्षा परिषद युद्ध रोकने का आंदेशं _ 


/पार्किस्त|न की सैनिक तानाशाही,ने! “27287 UOTE aero iterate Ea ०05 


कार श्री, रघुवीर सहाय ने दो aadi में 
परिस्थिति का बड़ा ही परिपूर्ण चित्र 
खींच . दिया--“यह सिर्फ ब्लेक. आउट 
और खाइयों का अभ्यास. ही नहीं, यह 
एक नई संकल्प शक्ति और निश्रांति के 
युग में. पदापंण भी है” और “भारत को 
हर शतं पर शांति ही चाहिए, ऐसा न 
होकर इस बार स्थिति यह है कि भारत 
को अपनी ही. शर्तों पर शाँति चाहिए | 


स्ताने के और २४ टेक तोड़... दिये.; और 
२.१ मील लम्बी'स्यालकोट-पम्रूर, लाइन 
पर कब्जा करः लिया और VAL का आनू 
जाना रोकः दिया । इससे. पाकिस्तान, की 


२४ घंटों,में भारतीय. से ना ने पाकि- : 


दी 1 


4 


` इसके. a ही. उसके ६४ विमान नृ 
= हुए, अपनी-:स्थिति,को जनरल aay 
o समझ te थे; और , इस स्थिति कों भी 


फौजी सप्लाई में बाधा IS ASA , 


हमारी सेना! लाहौर की. TSA. पर, वेदी 
हुई-थी .। पाकिस्तान के २5७ SF टूटने 


ह * और ३८ हमारे कब्जे में: आने पर अमे- 
` दीखंते तो तुम यु ही-हो, पर हो घाघ ! -+-रीका' के. युद्ध विशेषज्ञ इस , पुरिणामु.पर 
पहुंचे कि” पाकिस्तान अंब प्रतिरोध at 
शैक्ति के: अन्तं पर आ पहुंचा हे. और 
उसका asas रहा है, हमारे सैनिकों. मेदान में आ रही है।  ”, 


लाल बंहांदुर इन दि. हॉट वाटर नाउ 


= 


X 


जाँच: कर-उन्हें तुडवादे;जिन'२-४तिब्ब- 


क तियों ,कोः भारत में जबरदस्ती रोक 


है. उन्हें वापस किया जाए और भारत के 


सिपाही चीन की जो ' भेड़ें उही रू गये हैं: 
उन्हें वापस Al — उनमें एक भी कम नः 


हो । यदि ग्रे बातें न मानी'गई-तो मारत 


को गम्भीर परिणामे भुगतने होंगे । `` 


न 


13 


Soe | 
. प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर नें T 
4. REIS का नाजायज फायदा उल 


चीन को Fee जी ने बेदाम दुश्मन 
कहा था । भारंत के देहांतों की कहावत | 


है-लुचा सबसे उच्चा, तो यह सच है कि. 
इस अल्टीमेटम से जो लहर भारत और - 


संसार में फेली, वह भय और बातंक की 


लहर थी, पाकिस्तान के रेडियो पर एक: 


CC:0:In Public Domain Gurl Kangri Collection की Ce 3 


RRT उखड़ते देम पर गहरी 


“६६१ TL पहुँच गई। इसका अर्थ za 
उकिःपाकि स्तान: टेक शक्ति से हीन. हो गया 


_ करेंगे. चीन औरं दूसरे भी र्द = 


अपनी 
_ सामने भुकने वाले नहीं है और ae 
आज़ादी तथा राष्ट्रीय अखंडता 


T 


और इच्छोगिल नहर को वर्षी करे 

होकर पार कंर लिया:। इसका अ if 
कि नहंरी-पानी:विवाद में भारत से पा 
Go करोड रुपये से पाकिस्तान ने 
लाहोर में मेजिनो लाइन, बनाई i 
उसमें भारतीय सेना ने बड़ी दरार 3 


gigt पाकिस्तानी, टेंकों की सुंस्था 


alin कुल्‌; ४०९ टेक उसके पास श्रे) 


कि बाहरी, gaa a बिना अब Fag 
टिक, सकते, अपने दोस्तों के सामने वे 
गिड़गिड़ा रहे थे.। सुरक्षा-परिषद yz 
विराम के, लिए ओदेशात्मक प्रस्ताब 
तयार कर रही थी और इसी पर»उनकी 
निगाह लगी थी कि ब्रातावर णः में. एक: 
बिजली, aia गई! और लंगा ;कि चीता 


{24 


प्रवक्ताः ने -कहा-लालः बहादुर इनादि हो: 
वाटर are. !+लाल? बहादुर a स, i 
पानी; मे: याकती परेशानी" A हे"! र 


गोल gaa गू ज उठा खी 4 . 
गये से; तालियों कौ? गड़ेगडाहँट से ५ 


कर अंगेर चीन ने भारत पर हमला a) 
तो हम पूरी ताकत से उसका! मुकी 


साफ-साफ जान लें कि हम 


नया मी a | ५ 


ज हमारा संकल्प और हौसला पक्का 


क्र वाटरप्रूफ कप 1 होता है, एक 
3 है। लगता हे 


क स्वभाव होता हे 
act जी का व्यक्तित्व घबराहट प्रूफ 
क्राम का वो हो या परेशानियों 
o + दार ते स्वस्थ भन काम करते 
| हैं। दूसरों की वात को शांति से 

| की और उन्हें अन्त तक स ae 

| ङ्गी वृत्ति भी उनमें अथक 21 
c| हे दोनों स्वभावों का समन्वित रूप 
केश के सामने आगया, जब उन्होंने 
ar कि हमने चीन को जवाब दे 

| द्या हैकि सव आरोप मन गढन्त हैं, 
| र भी हम सम्मिलित जाँच के लिए 
तयार हैं; क्योंकि हम चीन को लड़ाई 

में कूद पड़ने का कोई बहाना नहीं देना 
चाहते, जिसकी ag तलाश कर रहा है । 
होते हैं। 
भय की 


` | भय और अभय छूतिया 
| | शास्त्रीजी की स्थिरता से 
| तहर धीमी पड़ गई, पर चीन का 
भारत पर नवा..आक्रमण ही संसार के 
fraa का विषय था । क्या चीन युद्ध 
में कृदेगा ? कुदेगा, तो उसके वया फल 
होंगे ? इस चिन्तन को पीकिग रेडियो 
tg दिखाई; क्योंकि वह बराबर 
भीक़िस्तात से कह रहा था क्रि उसे 
पुरक्षापरिषद के युद्धविराम प्रस्ताव को 
Wear चाहिए। भारत के राज- 
गति अन्तक इस परिणाम पर पहुँचे कि 
oUt चाहता है कि बन्द न हो 
भले ही इसके लिए उसे लहाख सिक्किम 
शभकर आसाम के क्षेत्र में पाकिस्तान को 


गया मोर्चा खोलने के लि 
ए अपनी agi- 
स्ता देनी qs \ 


म 


= हो, -जब पाकिस्तान का 


यदि पाकिस्तान इतनी: 
T न करे ओर अपने को अकेला- 
हाय महसूस कर सुरक्षा परिषद के. 

उने टेक दे, तो कम से कम ऐसी 
` E की जाए, जिससे युद्ध विराम. 
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बचाने के लिए “इज्जत से बैठाना 

अनिवार्य था कि वह दम्भ से कह सक्रे- 
इनके कहने से मान गया, नहीं तो- 

सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास हु 
रहा था और भारत के उत्तर ने बौद्धिक 
दृष्टि से चीन को संसार के सामने दिवा- 
लिया कर दिया था, खास कर शास्त्री 
जी के इस प्रश्‍न ने कि भारत द्वारा 
बनाये सैनिक संस्थान भारत की सीमा में 
हैं या तिब्बत की ? यदि भारत की सीमा 
में हैं, तो चीन कौन है उनके बारे में 
पूछने वाला ? और यदि वे तिब्बत की 
सीमा में हैं, तो किसी जांच की या भारत 
के संनिकों की उन्हें तोडने के लिए क्या 
जरूरत है-चीन उन्हें खुद ही क्यों नहीं 
तोड़ देता / ii 

चीन उलभ गया था अपने ही जाल 
में, इसलिए उसने भारत को दिए अल्टी- 
मेटम में ७२ घंटे यानी तीन दिन की 
मोहलत बढ़ा दी । रक्षामंत्री श्री चह्वाण 
ने रेडियो पर देश को आइवासन दिया कि 
पाकिस्तानी आक्रमण की तरह ही हमारी 
बहादुर सेतायें चीनी आक्रमण का भी 
मुकावला करेंगी । सरकारी स्तर पर 
चीनी आक्रमण के बारे में जो कुछ कहा 
गया, उसमें यह बात बहुत अर्थ बोधक 
और प्रेरक थी कि आक्रमण करने पर 
चीन को पता चलेगा कि यह १६६२ 
नहीं १९६५ हेत हमारे उप राष्ट्रपति 
डा» जाकिर gaa साहव का रेडियो 


- भाषण वहत शानदार. था। उसमें एक 


वडे राष्ट्र की ऊंचाई-गहराई थी और 
वह इतनी आत्मीयता से पूर्ण था कि 
सुनते सुनते यह नहीं लगा कि यह हमारे 
शासक की वाणी है, बल्कि लगा कि 


-खानदान का बुजुर्ग हमसे वात कर रहा 
न .है। कहुँ, वह दिमाग की नहीं, दिल की 


` आवाज थी । उसको निष्कर्ष वाकय था- 


«हुम चीन की चुनौती का पुरो ताकत से हुरगिज 


` मुकाबला करेंगे और दुनिया -को गुलाम 


बनाने का उसका सपना कभी पूरा नहीं 
. सितम्बर १६६५ की रात 


यी और गोली चलाकर . 
की कार्रवाई कर रही थी । 
हमारे राजर्नतिक अधिकारी श्री 
tS ने कहा-"स्थिति बहुत ही 
हे 1» हाँ, स्थिति नाजुक थी, पर भ 
के जननेता और सेनानायक भयहीन 


उत्सुक तो नहीं, पर प्रस्तुत थे । 
का मनोवल भी संतुलित था, भ 
लहर उतर गई थी । उसकी प्रतिः 
श्री केशवदेव मालवीय की रेडियो वार्ण 
में अपने पूरे जलाल के साथ मुनाई 
“चीन ने आक्रमण किया, तो ऐसा क 
aaar कि चीन याद करेगा और दुनिथ 
देखेगी 1” 


२० सितम्बर १९६५ | 
सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 
भारत और पाकिस्तान देः 
कि वे २२ सितम्बर को दो 
बजे तक युद्ध वंद कर दें। 
पाकिस्तान के लिए ही 
भारत तो ऊवाँत के पत्र पर 
विराम की स्वीकृति दे चुका 
प्रस्ताव पर २१ ता० की रात तक 
पाकिस्तान का जवाब नहीं मिला था 
की सुबह ही अमरीका की gaat 
पाकिस्तानी पक्षपात का अंतिम 9 
पर फेंका गया कि Hata ने हमारे 
मंत्री को संदेश दिया कि पाकिस्त 


` Et 
भी गोली चलाये, तो भारत क 
जवाबी गोली दाग सकती है। 
पाकिस्तानी डिवटेटर को यह्‌ | 


युद्ध विराम मान लिया और 


युद्ध विराम हुआ । अब दोतों देशों की 
Rare अपने अपने उस स्थान तक लौट 

जाएगी, जहाँ वे ५ अगस्त १६६५ को 
थीं । 
= हमारे सैनिक अभियान का उद्देश्य 

T पाकिस्तान की फौजी ताकत का तोड़ 
डालना और उसमें बहुत दूर तक संफल 
रहे । पाकिस्तान को ४७१ टेंक खोने पड़े, 
जितमें ३८ हमारे कब्जे में हैं और ७० 
विमान । इसमें सन्देह नहीं कि उसका 
` सैनिक ढांचा चरमरा गया है और उसके 
` सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि 


जुलाई १६६५ के निया जीवन में 
कांग्रेस महासमिति के बंगलौर-अधिवेशन 
का विश्लेषण करते हुए मैंने लिखा था-- 
- “निविरोघ प्रधान मंत्री चुना जाना 
शास्त्री जी के लिए इंट्रेस की परीक्षा 


Be इंटर की परीक्षा थी, रूस-कनाडा- 
E लंदन की यात्रा बी ए. की परीक्षा 
i थी, तो बंगलौर की परीक्षा एम. ए. 
की परीक्षा थी और इस में वे टाप 
कर गए 1” 

z भाग्य का चमत्कार है कि इस उल्लेख 
 क्केतीसरे महीने में ही शास्त्री जी युद्ध 


का निर्णय और नेतृत्व कर डाक्टरेट भी 


दल द्वारा प्रधान मंत्री होते हुए भी राष्ट्र 
पुरुष के पद पर प्रतिष्ठित होना । यह 
अभिषेक १६ सितम्बर १६६५ को उस 
* समय हुआ, जव ऐक gon में संसद के 

सभी दलों के नेताओं ने सब तरह के 


= 


[ता अशते सहयोग देने का वचन दिया। 


थी, तटस्थता-सम्मेलन को यात्रा _ 


पा गए और प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर - 
रु पहुंच गये । यह शिखर था कांग्रेस _ 


तको भुलाकर शास्त्री जी को - _ 
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वह चीन की शरण ले या उसे छोड़कर 
फिर अमरीका के पैर पूजे । 


चीन ने पौकिंग रेडियो पर अपना 
दिल बहलाया, यह कह कर कि भारत के 
सैनिक हमारी सीमा से हटते समय अपने 
ठिकानों को तोड गये हैं, इसलिए हमारी 
बात पूरी हो गई है । 

प्रधानमंत्री श्री शास्त्री ने संसद में 
युद्ध विराम का विवरण देते हुए साफ 
कहा है कि वे चीन की ओर से aah हैं 
और सीमा-सेनाओं को साफ आदेश है कि 


श्री लाल बहादुर शास्त्री सर्वोच्च शिखर पर | 


परिषद के प्रस्ताव पर अपनी सरकार का 
निदचय सब दलों के नेताओं से परामश 
करने के बाद ही घोषित किया और इस 
तरह उस निर्णय को राष्ट्र कां सवे सम्मत 
निर्णय बना दिया । इस घटना ने हमारे 
देश के प्रजातंत्र को बहुत उत्तम स्वास्थ्य 
और बहुत बड़ा बल दिया और इसके 
लिए इतिहास उनकी वत्दंना करेगा । _ 
अपनी उसी टिप्पणी के अंत में मैंने 
लिखा था- हर 
“बंगलौर ने कहा कि श्री कांमराज 
१६६६ में भी काँग्रेस के अध्यक्ष होंगे 
और श्री शास्त्री १९६७ में-भी 
` प्रधानमंत्री | दोनों का अभिनन्दन 
- पर इस निवेदन के सांथ कि कांग्रेस 
और देश की आँतरिक परिस्थितियां 
_ इतनी नाजुक हैं कि उन्हें लुरम्त न 
= संभाला जाए, तो यह भी संभव है 
कि शासक दल के रूप में कांग्रेस के 
` अंतिम-अच्यक्षः श्री कामराज और 
- = अंतिम प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी 


चक्रधर सिद्ध a i o 5... 


- पाकिस्तानी संग्राम ओर चीनी ० 
चेलंज की संयुक्त ज्वाला में शास्त्री जी - शास्त्री जी के मस्तक पर 


शंखधर भी सिद्ध हुए ओर चक्रधर भी । 
ताजमहल भारत राष्ट्र की आत्मा के 
x 


में ताजमहल का और दूसरे RÀ | 


qa का समन्वय है । 


की तरह ही बडा हे। 


हों । कामना हैं कि:वे शंखंवर और 


वरों को मार भगाए । 


युद्ध लाभ का व्यापार ay { 
भर में कहीं नहीं रहा फिर मार 
भारत के लिए वरदान सिद्ध 

इससे सुस्ती में चुस्ती आई हमारा रा कि 
आत्म विश्वास जागा और सैनिक 
और नागरिक के रूप में हम 
भव पाए, जो हमें आगे संजीवनी ह 
काम देंगे । कामना है कि हमारा देश स 
अनुभवों से लाभ उठाने में सफल fio ll 


Tay 


सौन्दर्य का प्रतीक है और geim 
जुझारु सामर्थ्यं की । जवाहरलाल ay 
महल के प्रतिनिधि थे और सरदार पटेन 
हल्दीघाटी के, पर जब श्री लाल बहादूर 
शास्त्री २३ सितम्बर १९६५ को रातमे 
८॥ बजे रेडियो पर बोल रहे थे मैं मोत 
रहा था. लाल बहादुर जी के एक फेफरे 


हल्दीघाटी का निवास है और उके |. 
व्यक्तित्व-मे जवाहर लाल और मरा | 


हमने केवल युद्धविराम स्वीका 
है और सुरक्षा-परिषद के प्रस्तावं मे a t 
और बातें हैं, उन पर हमें गंभीर बा १ ` 
करना है, यह कहकर शास्त्री जीनेओ | 
कूटनैतिक पासा फेंक्रा है, Fe उनके शरी | 
HL GS ही छोटा, पर उनके- वयर | 


१६३० में गाँधी जी ने gare 
जी के बारे में कहा यास जहाँ उ 
योद्धा की तेजी है, वहाँ एक रा a 
का विवेक भी है >>> राष्ट्र 27 


२९. 
_ में सुरक्षित हे । se z | 
सितम्बर १९६५ तक TY egal | | 


पिता. के -इन शब्दों हि faa दी. 

है, इसमें संदेह नहीं: । 

o >कम्हेयालाल मित्र 
See ei 3 aan ग 


ighi 
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१६६२ को भारत की सीमा पर बर्बर चीनी 


RJ १२ श्रर्वदूबर AE iw 
X aT के समय तत्कालीन प्रधान मंत्री Fo जवाहरलाल 
न न द्वारा श्राकाशवाणी पर राष्ट्रे को दिया गयां 


ज़ भी संकल्प को प्रेरणा देने में समर्थ है ! | 


हम पक्के इरादे से आगे बढ़े, | 
— _ इस भरोसे और इरादे के साथ 
कि हम दुश्मनों को मुल्क से भगा कर ही दम ठ” 


i 


५ 


of जवाहरलाल नेहरू 


$ कितनी भयानक है और दमने पुरी तर | 


T E बहुत feat पसे रेदि Pa रहा हूँ, जमाने में लड़ा । 
| म्‌ zal बाद आपसे रेडियो पर बोल रहा हू, - दड कितन : 
(| ऐेकित इस वक्‍त मैंने बोलना जरूरी समभा. क्यॉकि.एक. _ से कोशिश की कि कोई ऐसी लड़ाई, जो दुनिया को डुबो 


| ६ Sa AS Reem = = को शिरं द्‌ 
| हमा हालत दै और हमारी सीमा पर जबदेस्त हमले चीनी: - दे, वद न हो, लेकिन हमारी कोशिश r ed 
भजो ने किये हैं और करने जा रहे- हैं। ऐसी हालत उठी. -कामयाब नहीं हुई, जहाँ एक बहुत TATE 7 


र | ऐैजिसका हमें पूरी ताकत से मुकाबला करता है। हम दुश्मन जिसको जरा फिक्र त oes me i 
eg जोर fa के तरक के आटी - तरीको कौ, उसने इको चमी दी भर स 
aa हम नहीं आदी हैं लड़ाई की जरूस्यात के | aooo इसलिए वक्त all eee 
al uke भी बजूहात हे जो हम शांति के रास्ते-पर. खरे को पूरी तौर सी नी हज 

र य Ne वि “7: n कि कोई ताकत a 
| स दास पर अत हु. पता हया Re से, आखिर में, निल भागाने 
क | ° उर ~ भी eS कि कों eo जादे क्रा हः प शू eS 
OL जसः भी हमने कोरिश-कीकिकोई शांतिका आगाः a थोर ama 


गया हो जाए ओर. ऐसा कोई रास्ता मिले। सादी- को इमने-इतनी शुलीयत से. मम ESTE 
शा मे इम शांति चाहते थे और जादिर है, अपने _ st Soe क आजादी को 
Wa भी चाहते थे। दस जानते. हैं कि आजकळळके सुल्क ओर की गुलामी सें था, लेकिन इ be 


a ee ee a CC-0. In Public Domain..Gurygul Kangri Collection, Haridwar - र RY 


a 
w 
ह i j 


तयारी करनी है, कमर कसनी है ओर उस खतरे का 
सामना करना है जो इस वक्त सबमें बड़ा खतरा हमारे 
सामने आया है, जब से हम आजाद हुए हैं। मुझे कोई 
शक नहीं कि हम कामयाब होंगे और हर शोर चीज का 
उसके बाद में नम्बर है, क्‍योंकि सबमें अव्वल चीज हमारे 
मुल्क को आजादी हे और हमें तेयार होना चाहिए । हर 
चीज को हम इस पर न्योछावर कर दें । 


एक बात भेरी राय में तय है और वह यह कि 
आखिरी नतीजा इस मुकाबले का हमारे हक में होगा और 
कोई हो नहीं सकता | जब हिन्दुस्तान जैसा मुल्क अपनी 
आजादी के लिए लड़ता हे। हमें एक जबदस्त मुल्क का 
सासना करना हे, जो बहुत जाव्तो Ñ नहीं पड़ता। हमें 
उसका सामना मजबूती से करना है, अपने ऊपर भरोसा 


करके |? 
लडाई लम्बी चलेगी 


यह झरड़ा मालूम नहीं कितने दिन चले, लम्बा हो 
| सकता हे । हमें उसके लिए अपनी तेयारी करनी है 
दिमाग से और दिल से, अपने ऊपर भरोसा हमें करना है 
क्योंकि मुझे इत्मिनान है कि हमारे भरोसे से और अपनी 


यारियों से हम आखीर में जीतेंगे और कोई नतीजा हो 
| "नहीं सकता ।” 


तो हम पक्के इरादे से आगे az, इस भरोसे और 


हमला करके आए हैं, उनको हटा देंगे। हमें इस वक्त 
. करना क्या हे? सबसे पहले तो अपने दिल को और 

दिमाग को मजबूत करना है और एक लोहे की तरह से 
बनाना है ओर मुल्क की ताकत को एक तरफ लगाना है 
यानी उसका सामना करने को जो मुसीबत हमारे ऊपर 


` हो सके और हर्के-हल्के जैसे अब होते हैं वो न रहें । 2a 
अपनी फोजी ताकत बढ़ानी है, लेकिन फौजी ताकत काफी 
` नहीं है, इसके पीछे मुल्क का सारा काम है, siegi है 
खेती है और सैं सबों से gata करू गा, जो हमारे कामः 


eM, काइ हड़ताल वरोरह न करें । गाँवों में, खेतों में 

कारखानां में, दोनों जगह हमें अपनी पैदावार aa 

है। इस मौके पर कोई कोम के खिलाफ, मुल्क के 

या खुदगर्जी को कायवाही बदीश्त नहीं हो सकती 
खतरे में हे 


ओर मुल्क के हर हिस्से को मुल्क में रकम मेलि PUR on CN तेक थीम उठाना है, हम सत्रे 


BH बनानी हे, उनके लिए । अगर कोई 


.. गलत बात है, कोई आदमी, मुल्क के खतरे के वक्त ag 
“खुद फायदा उठाने की कोशिश करे। 


` हो, हम कभो सर नहीं 
इस इरादे से कि हम अपने मल्क से, जो लोग उस पर 


` भारत को ग्ाजादी और उसकी जमीन कोई छीन न शी 
WTA पर हमला करे, उसको हटाना है । इस वक्त हमें 


आइ हे | हमें नए तरीके से काम करने हैं, जो कि तेजी से : sf 
हमारा इस्तिहान है। मुसकिन है, हम कुछ जरा ढीले से ह 


ने वाले भाई-बहन हैं कि इस मौके पर अपनी Gz aie. ; | 
; कि बुनियोदी पालिसी, छोड zat, किसी fore" J if 


; ad 
आपसे चाहता हूँ कि झापका और हमारे देश की 
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हमारा पेशा कुछ भी हो । आजादी को कीमत 
र्‌ 


देनी होती है ओर कोई कीमत जरूरत से ज्यादा 
जबकि हमारे युल्क की आजादी और हमारे a 
आजादी का सवाल हो। स आशा करता ई 
हमारे मुल्क के दल जो हैं, पार्टियां हैं और गिरे 
सब मिल जायंगे ऑर अपने आपस के भाडं को fh 
करेंगे। इस वक्त मोका आपस की बहस और जाह | 

हीं RI हम सबको मिलकर सामना करना है 
जो मुल्क के सामने आया है। बोका बह 
आने वाला है । हमें ऋपना पेसा बचाना 3 
सेविग्स में, पोस्ट आफिस में, 'बाण्डस में देना है ता; 
हूमारं पास रुपया आए अपनी रक्षा के लिए ओर जोच 
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कीमत बढती $. 
ती हमें उसे रोकना है यह बहुत नामुनासिब बात 
ना | || 
वल चीज यही हे कि हम सारे अपन TARA | 
दिल को मजबूत करके ढाले आजादी के लिए । हमारी a 
ताकत हैं, वह मजबूत हो ओर हम जोरों से काम करें। | 
“हुम नहीं कह सकते कि कितना वक्त इसमें लगेगा | w H 
तक हम नहीं जोतें, हम इस लड़ाई को चलायेगे, aiaga | | 
का सकते, - दुश्मन के हुल बी 
हमे कोशिश करनी है, घबराना नहीं है। Barta हुए लोग कुठ 
ठीक कास नहीं कर सकते | घबरायें हम क्यों ? हमारे पीछे ए 
बड़े मुल्क को ताकत है । इसमें हमें खुश होना हे, AIA 
हमें भ्राज का जो सबसे बड़ा काम है, उसमें लगाना है, 


सामना सजबूतो से करना है। महज: अफवाहों पर श्राप यः 
कोजिए ate जिनके दिल कमजोर हों, न उनका कीजिए 


थे । हमें सख्त हो जाना है। 


एक बात और, हमने अब तक इस oe ह 
किया था कि किसी फोजी गिरोह में नहीं a 
सर्वी से.करेगे । अब भी वही हमारी. aise 


aie | 


नहीं है, बल्कि उसे-रखंने से ही हम कामयाब हगि 


ath | 
ओर हम लोग हमेशा अपना सिर ऊ चा ss द! 
इतमीनान रखे अपने देश के भविष्य में | जयद” 
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शिलाओं, tet की 
छाल, जानवरों की खाल 


अथवा धातुओं के 


टुकड़ों की लिखावरें 


सभ्यता के 


छेकिन कागज के निमित होतेही एक 
नया रास्ता खुल गया ओर यह ज्ञान के 
विस्तार का एक ऐसा महत्वपूर्ण 

साधन बन गया जिसे आदमी चाइता था | 


७ वास्तव में कागज. | a 


भाज के जीवन का omama अंग  है।-. 
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महात्मा गांधी हे 

एक रोगी को 

बज एक हिदायत लिखी 

We यहे पुर्जा एक कामता माड 
विदेश के एक आज्ञात कवि 
हारा लिखा एक पूर्जा मिला 
उसके मरने के बरसों बाद, 
a उसी से भ्रमर हो गया; 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी 


मिलते न दासः AR है. ४ 


हमारी सभ्यता को 


= पवित्र घरोहर है ! * X 


श्र ष्ठ स्वदेशी कागज़ों के निर्माता . 
क हि ` (a5 क ळी 
स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, 
` सहारनपुर :: उत्तर-प्रदेश 
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उनका नाम पड़ गया इच्चाकु, -ईख का खोज करने वाला- 
उस गन्ने को लोगों ने चूसा, तो उन्हें एक AgI आनन 
एक नये स्वाद की सृष्टि हुई और या संसार में मिठाई 


द बिला 
आज गुड़ से लेकर लेमतजूस तक गन्ने का परिवार फेला है 


ओर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय हे 
+ | 

AA a AA a iy 

कोशिश कीजिये- | 

fe आप भी देश के उभरते जीवन में कुछ नयापन ला सके! 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- | 
अपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड | 
शामली (सुजफफरनगर) 
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भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हे 
तीनों को सदा ध्यान में रखिए | 


खड्डियों तथा दूसरे उपयोग में आने वाला १० do से ४० नं० तक का बढ़ि 
ण्बं 
भारत भर मं प्रसिद्ध कारा-घुला-लट्टा, घोती, चादर 
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|| जहाँ करोड़ों लोग शांति के एक सूत्र में बंधे हैं। 
॥ जहाँ अनेक धमं ओर सम्प्रदाय एक संस्कृति में गंधे हैं। _ 
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ऐसा उदार और मिला-जुला है हमारा यह 
भारतीय समाज। इसे सुरक्षित रखने के लिए | 
lat अपना स्वस्व न्योछावर करने में पीठे 
रह सकता है। याद रखिए,इस समाज में जो 
आपका स्थान हे,वही है आपके पड़ोसी का । 
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कि श्याम भो बेकाबू होगया, 
दोनों में प्ुकदमेबाजी छिड़ी 
sit दोनों बरबाद हो गए | 
शाम्‌ और शयाम्‌ दो सगे भाई, 
रामू स्वभाव का कड्या, 
wg शान्त सञ्जन, 
दोनों का परिचार समृद्ध 
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सेवा निधि किदवई अपंग आश्रम 
सूक वधिर विद्यालय 


SARA नगर : सहारत्तपुर : उत्तर प्रदेश 
3 
मानव भगवान की अदभुत रचना है । अनेक रूपा उसकी इस विश्व रचना में कळ ऐसे मानवःपच भी हैं 
स्थिति एक दार्गदार मूर्ति जैसी है ! ऐसे मानवः पुत्र ही तो अपंग कहे जाति 


fant 
कया अपंग व्यक्ति हमारी. दया और करुणा के पात्र हैं? शायद नहीं । आखिर हेम उन्हें बचारा मानकर 


उक्षित वयो AAA | आवश्यक यह हैं कि वे सामान्य नागरिक की भांति स्वाभिमानी एवं शिक्षित ही न हों, अमित 
बीविका-उपार्जित' में भी समर्थे एवं तत्पर हों । 

इसी पवित्र उद्देश्य से उत्प्रेरित होकर आपको यह अपनी संस्था १६५५ से कार्यरत 21 इस संस्था में 
Hage बालक बालिकाएँ अपने व्यक्तित्व के विकास की सभी सम्भावनाओं का अन्वेषण र, सम्पादन करते ZA 

संस्था में लगभग ४५ छात्र-छात्राएं तथा ५ प्रशिक्षित अध्यापक हैं 1 दूर नगरों से आने काळ छात्र-छाद्ाओा 


$ लिए अलग-अलग, साधत. सुविधाओं से पूर्ण दो छात्रावासों की व्यवस्था है, जिनकी देखभाल, एक सुयोग्य मंद्रत बारी 
क्री जाती क्षा ७ तक fae देने के साथ-साथ लकड़ी का काम, मोमबत्ती निर्माण और सिलाई- कढ़ाई का प्रशिक्षण 


गी दिया जाता हे ् 
यदि आपको = दवष्टितसीमा- सं कोड -गूगा बहरा अलिक-बालिका हय, तो कृपया उस हमारी 
aul . द्वार तंक. GEST करू अपने व्यक्तिमत तथा सामाजक दायित्व कार पालन कीजिए, 


ग्रह संस्था सदैव आपके स्नेह. एवं संरक्ष की आकांक्षा करही है. विशेष जानकारी के लिये लिख | 


५५॥४५९५४/०५/५-/४१-१/५/५८/५/-५/५/५८/५/५/५/५/५/१५५५-०-५४५/०४५५-५५//-५ APL LE LOE PPPLL LI LL LAL LIL EDL ODD OE Lt 


खदा al di 


t 


जीवत के आचार) विचार और- व्यवहार को ऊ ची भावना 


yf 


७७% मिठी. तेः Ae t= कीजिए | 
ga संकल्प से समाज के qa सेंतमाथुर्मं ॐ फूलं 
fast. flask gka sat में - फैलेसी -॥ 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 
शुगर fea fee 


4 


re काळा RL ना क शेव्ह 


४६४! छ 


ee 
ag 
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अपने आपको ओर अपने परिवार 


A 


से बचाइये ! 


NEEDED POLI RII ONION WOON OE OES ES 


परिवार के सब aA को. 
© ् हर तीन साल बाद टीका लगवाते रहिए . 
` अधिक जानकारी के लिए अपने स्वास्थ्य अधिकारी से 
पूछ-ताछ कोजिए 


\e 


| - _ भया लोबन! e सहारणपुर ७ ७०9० ` 


नया shad घन-साधन -पर नहीं, साधना 


* लिखने की ग्रावेश्यकं प्रार्थना है । 


‘an जीवन' में उन चीज़ों के ही विज्ञापन _ 
छपते हैं, जिन से: देश को समृद्धि, स्वास्थ्य, _ 


क्षरुरी जानकारी 


mim (४०० पृष्ठ पाठ्यसामग्री का) मूल्य 

व्यये ्रौरसाधारण प्रति का पचास 
ay है । विशेषांक का हे मूल्य पृथक, 
dit ग्राहर्को को वाविक मूल्यमें ही मिलताहै १ 


aaa से प्राथना है कि उत्तर या रचना 
a वापसी के लिए टिकट न भेजें और श्रपत्ती 
प्रत्येक रचना पर AFT सें श्रपता पूरा Alas 
qal प्रवश्य लिखें । | 
एक मास के भीतर ही बुक-पोस्ट से उनकी 
aan स्वीकृति/ग्रस्वीकृति का पत्र श्रोर 
रचना gA पर WE fafaa रूप से सेवा 
ï भज! जाएगा | 


qediga छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । 
हाँ, बड़े लेख भ्रौर कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में दिवकत होती है, निश्‍चित छप से 
वापस कर दी जाती हैं । 


“नया जीवन! में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊँचा उठाएं और 
श को सौन्दर्य बोध एवं शवित बोध द, पर 
उपदेशक की तरह नहीं; मित्र की तरह 
-मनोरंजकं, मागे-दर्शक और प्रेरणापूर्ण | 


प्रभाकर जी श्रपेने सिर रोग के को रण प्रब 


पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
` प्रौर बहुत maaan पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 


निवेदन है कि इस का ध्यान रखें। 


पर जीवित है, इसलिए लेखकों को वह 
प्यार-मान दे सक्ता है, धन नहीं । 


समालोचनाथ प्रत्येक पुस्तक को दो-दो प्रतियां 
भेजे agia के भीतर झालोचना हो 
जाए. और अंक पहुँच जाएं, बह अयत्न 
रहता है । ee are 
meal à पत्र-व्यवङ्ार NÑ - ग्राहक-संल्या 


aes और संपूर्जता-बढ़े। 


तार का. पता - 
Fo क > = 
` संम्पादेकीय पत-व्यवहार का-वती-- -_ 
ae araw o 


“विकास ge". धोर फॉन 


So a a >> eg 
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विचारों का विदवविद्यालक् 


घ्रारश्य- ११४० 


Gas घरकारों द्वारा स्वीकृत afas 


कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर” 


निदेशक 
श्रखिलेश 
सस्पादकन्संचालक 
a n 
हमारा - काम यह नहीं है कि इस faa 


देश में बसे चन्द fand ऐय्याशों का फालतू सम 
चैन ते काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम 
छा बैलाना हर समय खुला रखें al 


हमारा काम तो यह है कि इस बिशाल दैद्य के 


eye में फैले अन-साधारण के मन में 
fanga वर्तमान के प्रति विद्रोह ma asa 
भविष्यत के निर्माण के लिए aa की भूख जग्राए l 


ee घंचालक 


GOT 

"EF SY 3 

* # 
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शै 
.. क्ड़ाई छिड़ी | औ ब्रज किशोर नारायण? 
i - फेच्ची तालाब, नया यारपुर, पटना-१ 
अमृतसर : वह रात : यह रात | कुमारी वीरेन्द्र सिन्धु, एम, ए. | 
H भगतनिवास, प्रद्य म्ननगर, सहारनपुर 
लो, यह्‌ चौथा सपना भी टूट गया li कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? 
en फिर राम की युद्ध नीति पर पहुँचे i 9) 7) 
इस युद्ध में हमें नेता मिला i 9 » 
हमारा प्रचारतम्त्र सुव्यवस्थित हो | ” १5 
युद्ध के सम्बन्ध में जनता के कुछ प्रश्न | 5 १9 
कश्मीर सें युद्ध के सात दिन | आ बलराज साहनी, बम्बई 
i 


यह सीमा का संघर्ष नहीं है 
प्रश्‍न आज सारे भारत का ।. 


पली यहाँ जो बलिदानों में 


WR, पन्द्रह दिनों में 


Digitized by Arya Samaj Foundation CHR ARNG Gapgotri 
बह भी इर दालन में 
दिल्ली तक जरूर प उच्च जाएगा ll 


आर, उस पर जिस हालत का हादसा गुजरा 


उसे कोन नहीं जानता ? 
आर गीदड़ां-अना ढ़ियों के 
बार लिये गए अभय पंटन टका 
© आर जबरजंग सेबर जेट पर 


EN g A 2727 ५ “हमारे जा बाज Ft ने 
लड़ाई छा... 


5 fE पनरा wT A f 
ध्री ब्रज किशोर नि राय; _ 


= 


A m At, AVAN पर एठा दे कि 


न च्य 
ace Path Sasi ALT ने 
É SAE के: मपी थी 
pi ४ = = 
पिछले दिलों iv उस्‌ उससे HH के vaya में ही 
हिलुस्तान ऑर पाकिस्तान र्‌ FRIZA 
$ aA A \ ws À E 
aa ही लड़ाई छिड़ी Ss ड आरे पाकिस्तातात्नाशा स ही 
ae, हमारी साहसी सेन छ / ~ ७ ie 1 rr विळी 
f EA LSE 
atg दुर्मन से भिड़ी JAIN बु a HFA ive श लिया ! 
कि हाका से उसके जंगी लाट साहब ने जञ A र्क GA JET जीत से 
घनघोर घोषणा की कि D) र किसी का, aed 
SS \ aay) 
वे भारत का अभिमान | हार हई 


Ne Si ©? 


हमारे घुराने झाक 


चुटकी बजाकर चूर-चूर TE 
र पिण्डी से उसके AFN 
भिण्डीनुमा ऐलान किया कि 


बे हार सालों तक Se es 2८८ i [क दिनु, इसकी,हैस्ती ही मिट जाएगी ! 


जंग जारी रखेंगे ! 


जितना कुछ रेवा दिया हे 
इसी हिसाब से 


नगर, दुश्मनों के साथ-साथ 
हेगार बरस तक की भी तैयारी करेंगे !! । = 


उसे भी शायद 
यह याद नहीं रहा कि 


समे सद्र साहब तो 


दम और आगे आए | = भारत के तिरंगे के नीचे 
बे ण ss अशोक-चक्र में जो सिंह हैं 
लते हुए ही उनका मूक 
s) Re ae मगर गम्भीर गजेन कया दै? 
ह = ठी इस बाले पर $7 1 बह कै = 
a याद ays - - सत्यसेव जयते { 
i ag ते! 
“पनी चहकदार चुद्दियो के सामने त्यमेव जयते = 
ह agoi कि Se _ सत्यमेव जयते ¦` 
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9 Gr क et पर = पत्रकार थे 
इसलिए saat लिलाई प्रायः विवरण बन कर रह गई है, विवरण; जिसमें बोद्धिक 
जानकारी को saaa हे, हृदय का. स्पर्श नहॉ>यह साहित्यकार का कार्य है। 


यहाँ प्रस्तुत है एक उदोयसान साहित्यकार का लिखा मर्मस्परशो रिपोर्ताज । हाँ, 
उदीयमान साहित्यकार, जिसका जन्म हो बलिदानों के मेले में gar ओर जिसने लोरियां 
हो बलिदान की नहीं gal बलिदान सें . जीबन जिया, बलिदान को भोगा-सहा-- 
कुमारी Arex सिन्धु; जीवित शहीद सरबार AMAA, सरदार किशर्चातह, सरदार भगर्तातह 
सरदार कुलबीरसिह प्रौर सरदार कुलतारसिह को परम्परा में नवीन सक्तासणि--जिसक्री कलम | 


में रक्त ate प्रनरक्ति की फिलमिल श्रःभा है ओर जिसका भविष्य उसे पुकार रहा है। 


# ग्रमतसर वह रात यह रात 


हक ILI LE LPP PLL DILL IL ILD SS 


सीसी सीसी, || 
ANNAN 


कुसारी वीरेन्द्र सिन्ध, एस. ए., 
Re ee ७४) 


- ही हो गए) ऐतिहासिक ढंग पर दोनों के | 
कामों की नाप जोख हो यह. उचित है| 

> पर एक को उठाकर कोई दूसरे को 
_ गिराने कः प्रयत्न करें, तो यह कठ 
“eras ही होगा । 
हाँ, यह कहना IAA का उदूग 

- ही है कि स्वतन्त्रता पाने के वाद नई । 
पीढ़ी के मानस को न. अहिसात्मक ढा 

से ही दीक्षित Fear vat, ने हिमाल | 

- ढंग से ही । उसे यह बताया ही % | 
ga मानसिक सँकीणंताः का ` गया कि बलिदानों से ही स्वतंत्रता © 
क होगा कि देश को स्वतन्त्रता. Say रोती है और वे यह ने र 
हुसा से मिली या हिंसा से ? मेरा चितगारियां उठा देता है। निश्चय ही वे. स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के हि! | 


k १५ अगस्त १६४७ के बाद की 
पीढ़ी को देश के स्वाधीनता संग्राम में 
आग लेते का कोई अवसर नहीं मिला। 
« भ उसने अपनी आंखों से उस महान 
` संघष को देखा ही है । पुरानी पीढ़ी ने 
` दम घोटने वाले गुलामी के बोझ को 
- राष्ट्र के कंधों से उतार कर फेंक दिया । 
स्वतंत्रता की बहुमूल्य थाती हमारे हाथों 
में सौंपने के लिए उस पीढ़ी ने तप, - 
त्याग और बलिदान का सहारा लिया । _ 


NTT ~“ 


शिका 


a ह j 
RAP LANL ISANDE NASAN le Peas A AY SN 


ANAA AN १०३ 


EA SS SAR rn - 


परिवार में हुआ, जो तीन लोंग देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने सदैव नए बलिदानों के लिंए तँपार | ह 
fearas क्रांति की होली वाले वीर थे औरं इतिहास उनकी वंदना. चाहिये । इस वास्तविकता T 
1 रहा। मेरे परिवार से देश भर से कभी वाज नहीं ओयेगा। - = ` - Aa घकेला गया । ईसी कॉ." : के 
O इसधाराके साथ ही अहिसा की यह हुआ कि विदेशों के सम्पन्न Ta |; 

_ वह धारा है; जिसमें दादा भाई नौरोज़ी, आने वाला फैशन और राहि 
` गोलळे, तिलक, सी. आर, दास जैसे विष फैलाने वाळे. आलस्य | न 

` देशभक्त हैं और जिसकी पूर्णता जवाहर और अनुज्ञासनहीनता के 32 

- लाल नेहरू और गाँत्री जी में हुई है। : हमारे राष्ट्रीय जीवन के मूल ६” | 


( कृपया देखिए पृष्ठ a 
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gna भारत का मुहूतं मांस दै । 
9 DN ९ 
“मुहूर्त मास ? केसा gga मास T” 
९ ~ ७५७ = a & 

ऐसा मुहूर्त मास क्रि इस महीने में भारत अपने इतिहास के नये अध्याय का आरम्भ करता 2 | 
te Aa 
“नया अध्याय ? केसा नया अध्याय V” 
ऐसा नया अध्याय क्रि १ अगस्त १६१६ को तिलक महाराज इस संसार से विदा हुए थे और गाँधी 
का नया अध्याय आरम्भ हुआ था। फिर अगस्त में “भारत छोड़ो? का नारा लगा था और ११४२ 

पन क्रांति का अध्याय आरम्भ हुआ था | तब आया था १५ अगस्त कक स्वतन्त्रता का आरम्भ 


था और अब आया ४ अगस्त १६६४ से आरम्भ होने वाला भारत - पाकिस्तान युद्ध जिसने हमारे देश 
के इतिहास को ऐस! मोड़ दिया कि युगो तक उसका प्रभाव ताजा Ted! आर वह प्रभाव हमारे Y 


. नया जीवन देन म समथ होगा | 


“क्या है वह नया मोड़ और क्या है उसका प्रभाव ? 


को ओर उस प्रभाव का समभन की जरूरत है; क्योंकि हम उसे समभ कर ही उसका 


ठीक है, उस मोड़ 
रे द्वार आया वरदान निराशा होकर लोट भी सकता 


-सदपयोग कर सकते हे ओर न समभ तो संवय हमा $ 
है। तो आइये, इस युद्ध के अर्थो और फलितार्था की गहराई में उतरे । > 


lat यह चोथा सपना भी टूट गया ! 


| | फ़ 
i ® काश्मीर कुदरत का सपना है-एक ७ काइमौर के बारे में ऐसा नशीला जा बैठा और उसने = i 
| सीन ओर दिलचस्प सपना । o सपना हमारे नए इतिहास में सबसे दिया कि वह आगे न बढे, 
$ ऐसा oq काश्मीर के महाराज सर ने थोडी ही देर में उसे 
सपना कि उसे देखकर वहुतों हूरिसिह ने देखा था। की aqi में लपेट लिया 


a नए-नए सपने जाग उठते. _ 
; - & वह सपता था काइमीर-का किंग क्ट 
ऐसे सपने कि उन्हे देखने के बाद बनने का , किंग age , जिसे वहम 


| tay और दिखाई ही नहीं देता... हो गया था कि मेरा हुक्म कोई नहीं. की 
x पावन के अंधे को हरा हरा सूमता ayer सकता । इसी वहम में एक दिन | 
है! z द के किनारे सिंहासन बिछा 


रहे थे कि वे अब हिन्दुस्तान की सरकार 

` के साथ नई संधि कर ज्यों के त्यों रह 
| जाएँगे। २५ जुलाई १६४७ को वायस- 
` राय लाडे माऊंट बैटन ने हिन्दुस्तान के 
. राजा नवाबों से अपने महल में जो सामू- 
हिक मुलाकात की उसमें साफ कह दिया 
कि राजा लोग भारत-संघ में इस समय 
सम्मिलित न हुए, तो यह सुनहरा मौका 
| उन्हें फिर कभी न मिलेगा । 


राजा-नवाबों को अपनी संधियां 
Nara आ गई, तो माऊ टबँटन ने कहा-१५ 

अगस्त के बाद इंगलेंड के बादशाह के 
/ प्रतिनिधि-वायसराय-के रूप में मैं उनकी 

. ओर से मध्यस्थता नहीं कर सकूगा। 
' इसके साथ ही यह कह कर उन्होंने राजा 
नवाबों की वीरता की भंडांस भी ठन्डी 
कर दी कि आपके पुराने हथियार 
बेकार हैँ । 


माऊट बटन के प्रेस-सचिव ऐलन 
कॅम्पबेल जानसन ने इस सभा को ऐसे 
| पुदतनी गडरियों की सभा कहा था, जो 
` अपनी भेड़ों को खोकर बड़ी दयनीय 


रिया था काइमीर का महाराजा, जिसे 


 थी। १६२५-२६ में यह एक परिस परी 
- से खेलता रहा और जब उसने इनसे 
© अपना अधिकार मांगा, तो यह भारत 
© भाग आया उस स्त्री ते वायसराय से 
शिकायत की । अखबारों में खूब पगड़ी 


क जगह हकुसत-परी के इश्क में Qa Tar 
और अनिणंय में झूल रहा थाः। संघ 


स्थिति में पड़ गए हैं । इन्हीं में एक गड- 


“निर्णय न कर सकने की पुरानी बीमारी” 


श की अन्तिम तारीख से तीन दिने 


हुई पुरानी संघियों के भरोसे सपने देख।०॥००व By AFLAT मि चता फेंग; boangofR वह हमेशा के लिए भ 


२३ अक्टूबर १६४७ को हजारों 
पाकिस्तानी कबायलियों और फोजियों ने 
मुजफफरावाद और दोमेल पर खून खराबी 
के साथ कब्जा कर लिया ओर वे राज- 
धानी श्रीनगर से कुल ३५ मील रह AT । 
२५ अक्टूबर की रात में महाराजा ने 
घबराकर भारत में काश्मीर प्रवेश-पत्र 
पर दस्तखत कर काइमीर छोड़ दिया 
और इस तरह उनका सपना टूट गया । 


ER) 


उनका सपना जब पूरे जलाल पर 
था, तभी एक नए सपने का जन्म हो 
गया था । यह सपना पाकिस्तान के गव- 
नेर जनरल कायदे आजम मुहम्मद अली 
जिन्ना का सपना था कि इस वार की 


ईद खारे समुद्र की बड़बड़ाती लहरों के 
किनारे कराँची में नहीं, फलों फूलों और 
बर्फीले, हरियालियों.से लहराते काश्मीर 
में मनाई जाए । 


उधर भड़काए हुए कबायली और 
सघाये हुए फोजी काइमीर में घुसे और 
इधर कायदे आजम उड़कर ऐबटाबाद के 
राजभवन में भा बेठे । उनकी देह ऐबटा- 


बाद में-थी, पर आत्मा डल झील में सजे _ 
` हुए शिकारे पर सैर कर रही थी । सपना 


ही तो था आखिर | 


. इस सपने की रीढ़ माऊंट बटन की. 
धुततापुणे राजनीति थी-कहू ` इंगलेड ` 
की धुतंतापुर्णं राजनीति । माउंट बटन 
जब जुन में काश्‍मीर गए, तो महाराजा: 
से कह आए थे कि वे बिना अपनी प्रजा 
का मत लिए न भारत में शामिल हों, न. 


पाकिस्तान में। एक महत्वपूर्ण बात यह 


` है कि कास्मीर में सरदार पटेल की बहुत 
दिलचस्पी नहीं थी । वे केन्द्रित थे हैदरा- 


< 


बाद में, क्योंकि हैदराबाद की जनगणना - 


ma के बराबर-पौने दो करोड-थी 


“सुबह ही सुबह प्रथम सिख बटालियन के 


सेनापति जनरल ग्रेसी को हुक्म दिंगा- ' 


_ के अनुसार ग्रेसी ने कहा-सर्वोच 
कर सकता | जिन्ना ने 
बुलावे पर सर्वोच्च सेनापति T af 


- लेक करांची से एवटाबाद आए ' 
जजन्ना की Har से ही जिया के हु र 


का फोड़ा बन सकता था | | । 
यथास्थिति समभौता करते ही LA 
के रियासती सचिवालय ने i | 
हाथ खींच लिया था और साफ हैः हे द 
था कि काइमीर का पाकिस्ताः 
होना भारत में गलत नहीँ स्प 
जाएगा । 


जिन्ना इस बात से परिचित थे 
इस बात से भी कि भारत के स्थल सेना 
ध्यक्ष लाकहाटं अंग्रेजी राजनीति ३ 
अनुभार भारत द्वारा फौजी कार्यवाही डा 
समर्थन न करेगे और न लाई मार 
बेटन ही । जिन्ना कौ भांप ठोक दो 
दोनों ने उपदेशों के अस्वार लगा far 
पर कवायलियों के आक्रमण और संघ 
प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर होते ही सरदार 
शेर की तरह बिफर गया । उसने age 
बेटन की एक नहीं सुनी और age 
से छीन कर काइमीर की कमान जन | 
करिअप्पा को सौंप दी । २७ अक्टूबर की 


तीन सौ सिपाही जब श्रीनगर के छाई 
ae पर उतरे, तो पाकिस्तानी कवायती 
श्रीनगर से कुल चोवीस मील दुस्थे | 


जिन्ना का सपना उसके घमंड की 
टंकोर से WAL उठा और उसने स्थाना 


पाकिस्तान की फौजी ताकत के 7 
पड़ो । फौजी अगुण 
काइमीर पर टूट A 


के आदेश के बिना मैं युद्ध आरम्भ 
इतने जोर पै at 
ala कि उनका हड़ोंच चेहरा m 
तरह डरावना हो उठा । जनरल 


पतंग काट दी । उन्होंने op a 
कायदे. आजम जुनागढ़ के १ 


q 
अपनी रियासत को nfa 


की उपेक्षा कर शासक 


ही ag में शरीक हो जाने का 
CN | क्राइमीर के राजा प्रवेश- 
‘| ह तर कर चुके हैं, इसलिए 
द SA कठिनाई बैधानिक है । फिर 
` में फौज में भारत ताकतवर 
में पाकिस्तान की हार निश्चित 
far ते सोच कर, डरकर और 
१ baa राजतीति का इशारा पाकर 
| हता हम रहें कर या और इसके 
३ || दी उतके सपने का लैस्प बुझ गया | 
ld 
mm (२१) 
ii न 
ब्रायसराय माऊ ट बटन को स्वतंत्र 
: आप्त का गवर्नर जनरल बनाये रखने 
र | ग प्रस्ताव सरदार पटेल का था-> 
ट. || sea ही नहीं, आग्रह कि उनफी वात 
३ | दनी जाए, तो वे रियासती विभाग 
उ | एालने से साफ इन्कार कर देंगे । 


३ | सवार का यह एक मनोवैज्ञानिक दाव 
$ | ¶। देशी राजा-नवाबों का सदी_से 
ई | पादा का संस्कार था वायसराय को 
a | शखर मानने का, भाग्य विधाता जानने 

MA हाल में दरवाजे से कुरसी के 


तक सिर भुका कर, काँपते हुए चाल 


| श्र कर जाने का और उसकी वाणी को 
ब्र | बे भाय का आदेश मानने का । 
- TER की मांप गजब थी । उसने राजा- 


गव्येन के प्रभाव का पूरा उपयोग 
fray । az 


Sit eer की पतंगे कोट दी, 
र ने उत्त पतंगों को लूट लिया और 


eee लगा दिया i 


> किया ? उसने- सरदार के 
Te और मले-भोले इंसान 
p= 


Mla इस कायर - वृत्ति का. और . 


» माऊ टबेटन - ने राजा-. 
० न 

० मेनन ने उन लुटी पतंगों को_ 
` 3 माऊंट बैटन ने यह कामः दान. 


हाल को पाकिस्तान के साथ _ 
के भय से क्षुब्ध करके _ 


रोन्दती भारतीय फौजों के कदम रोक 
दिए और काश्मीर प्रश्‍न को यरक्षा- 
परिषद्‌ में उलभा इंगलैड-अमरीका के 
हाथ में सौंप दिया। fear को दिये 
अंग्रेजी इशारे का यही फलितार्थ था । 
अंग्रेज कूटनीति ने पाकिस्तान का ढोल 
इसलिए वनाया था कि उसके खोल की 
पोल में वे त्रेठेंगे, पर अपने साधनों के 
सहारे अमरीका ने युद्ध-जजंर इंगलेंड को 
उस पोल से धकेल कर वहां अपने को 
प्रतिष्ठित कर लिया और इस तरह काइ- 
मोर अमरीका की कूटनीति में जा 
JAW | 


काइमीर का प्रश्‍न जब सुरक्षा परि- 
पद में पेश हुआ, तो बहस में भाग लेने के 
लिए भारत का प्रतिनिधि मंडल गया। 
भले भोले लोकदेव नेहरू ने शेख अब्दुल्ला 
को काइमीर के प्रधान मंत्री और मुसल- 
मान होनें के रूप में उस प्रतिनिधि-मंडल 
का नेता घोषित कर दिया । भीतर ही 
भीतर इसका विरोध हुआ और शेख की 
अपात्रता नेहरू जी को बताई गई, तो 
उन्होंने श्री गोपाल स्वामी आयंगर को 
शेख का जमादार बना दिया, पर गोपाल 
स्वामी का कोई राजनैतिक करियर नहीं 


` था, इसलिए शेख पूरी तरह उद्धत रहा । 


अमरीका के चाणक्यों ने उसे खूब तीला 
और साय बनाई कि आदमी शेश्ली खोरा 
है और चंग पर चढ़ाया जा सकता है । 
फलस्वरूप शेख अब्दुल्ला के दिमाग में एक 
नए सपने का वीज. डाला गया । इसके 
कुछ महीने बाद अमरीकी उपराष्ट्रपति 
स्टीवेसन या निक्सन ? भारत आए और 


कई faa काइमीर भी रहे । इन दिनों में - 
सपने के उस वीज को जमाया गया, 


सींचा गया । वह सपना आजाद काश्मीर 
के सुलतान वतने का सपना था,जो अमरीका 


` के घन से लहलहायेगा । शेख की गोरी 
_ पत्नी ने भी इस- सपने को खाद दिया 
और शेख उस सपने में इब गया। उसने 
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चोगा सिल्ला लिया । 


भीतर ही भीतर तैयारियां होती रहीं 
ओर जब शेख विद्रोह का झंडा फहराने 
हो वाला था, बख्शी गुलाम मुहम्मद नें 
नेहरू जी के कान में सब कुछ कह दिया । 
नेहरू जी की मानवता मित्र के इस 
विइवासघात से तिलमिला उठी । संचाई 
यह कि उनका मानस अस्तव्यस्त हो 
गया और उन्होंने यह मामला रफी 
अहमद किदवई को सौंप दिया। रफी 
साहब ने श्री अजित प्रसाद जन को 
काइ्मीर भेजा और उनकी जांच-रिपोर्ट 
मिलते ही शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार 
करा लिया at अमरीकी अमृत पीने 
वाला शेख का सपना आसमान से धरती 
पर ar गिरा, खील-खील हो गया, पर 
लक्षणों से पता चलता है कि उस सपने 
की प्रेतात्मा अब भी शेख के दिमाग में 
मंडराती रहती है । 


(eae) \ 


कई साल नजरबन्द रह शेख जेल से 
छूटे, बाहर आते ही भड़मड़ाये और 
फिर जेल गए-वरसों मुकदमा चलता 
रहा । खर्च करोड़ तक पहुंच गया । वे 
गद्दारी में पदच्युत हुए थे, उनके उत्तरा- 
विकारी aed भ्रष्टाचारी में पदच्युत 
हुए । इसी वीच चीनी आक्रमण के समय 
अमरीका ने हमारी सहायता की थी, हम 
वर उनका ऐहसान था । उनका इशारा 
आया. नेहरू के नाम शेख ने पत्र लिखा, 
मुकदमा वापस ले लिया गया, जिस जज 


के सामने शेख अभियुक्त के रूप में वरसी | 


खड़े हुए थे, उसने अपने सोफे पर. अ 


शेल को चाय पिलाई ! ee जेल भेजने 


वाले बख्शी. खुले आम उन्हें आलिगन 


` - बांधे दिखाई दिए और वे अपने प्यारे | 


दोस्त पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिलने 


दिल्ली आए, तो विदेश मंत्रालय के अफ- 


सरो ने हवाई अड पर उनका स्वायत 


ti ३० 


ral खिचवाया और किस्सा कोताह वे 
के मसले को निमटाने के लिए 


` चे पाकिस्तान में राष्ट्रपति अयूब से 


गएं। वहां फिर अयूब साहब से 
$ और चीन के प्रधानमंत्री चाऊ- 
ई से भी लौटे कि नजरबन्द हो 
[, पर इसी बीच जनरल अयूब के 
दिमाग में काश्‍मीर का नया सपना जाग 


# हम फिर राम 


५ अस्त १९६५ से २३ सितम्बर 
' तक हम पाकिस्तान, चीन, इंगलँण्ड और 
अमरीका के साथ एक युद्ध लड़ चुके हैं। 
हां, हां, युद्ध लड़ तो रहा था पाकिस्तान 
पर ये सब अपने ढंग पर उसकी 
मदद कर रहे थे और कहावत है कि 
दुश्मन का दोस्त दुरमन तो हमें इन 
बकी दुश्मनी का समुद्र ऐक साथ पार 


१६६२ में हम चीन से बुरी तरह 


fi निगाहों में खो चुके थे और 
लिए अमरीकी हथियारों से समृद्ध 


 डिक्टेटर एकदम निङ्चिन्त 
me में पुरा काइमीर तो 


चीनी रण-सिक्षा से eae पाकि- - 


उनके गले में हाथ डाल नेहरू औ०८०८ुका१'्रव VAikka R सका जनाजा निकाल हि 


के बाद अगस्त १९६५ के दूसरे सप्ताह में 
गुरिल्ला युद्ध शैली में प्रशिक्षित कई हजार 
पाकिस्तानी सादे वेश में, पर भयंकर 
झस्त्रों से लैस होकर काइमीर में घुस 
आए कि वे वहां मारकाट मचा देंगे,काश- 
मीरी जनता उनका साथ देगी, स्वागत 
करेगी और १५ अगस्त को अयूब साहब 
श्रीनगर में होंगे । 


सपना इन्द्रधनुषी था, पर काश्मीरी 
जनता और भारतीय सेना के वीरों ने 
उसे पहले काइमीर के नगरों-गांवों- 
जंगलों में रौन्दा और तब हाजी पीर 
दर्रा, छम्ब, स्यालकोट, लाहोर, कसूर में 


की युद्ध नीति पर पहुँचे! 


फौज पानी पानी हो जायेगी । इस हालत 
में मौका लगा तो वह घुमता-घूमता 
दिल्ली भी जा टिकेगा ।. 


इरादे हसीन थे, इरादे बुलन्द थे, 
पर हाजी पीर दरें पर छम्ब के इलाके में 
लाहोर, स्यालकोट के मोर्चो. पर हमारी 
फौजों ने उचित समय पर नेतृत्व का 
उचित निदेश पा, पाक का कलेजा इस 
तरह चाक किया कि वह क्यः, उसके 
दोस्त भी अवाक रह्‌ गये |. हम विजय 


वर लाये, पराजय दुइमंभ के सिर धर. 


आये और यों हमारा दशहरा उल्लास 


की आग में रावण का बाग फू कते बीता। . 


हम नशे के ऐसे खुमार में थे fH किसी 
को कुछ शुमार ही न करते थे । 


है, दोनों ही तल्लीन करते हैं । हम भी 
तल्लीन थे कि सदा की तरह, रावण को 


O कूकते समयं हमारे मन॒ में यह प्रश्‍न नहीं 
_ उठा कि क्या i= 
रावण को फूक 


हम सदा की तरह हो 


रहे हेका 


करता रहे । 


हमारे राष्ट को अपने गो. 
पहले प्यार का नशा रंगीन होता हे. 


: तो पहली विजय का नशा संगीन होता  न्यायपुण है और पथ फिर 4 


गी raat क्ल कारण विजय a 


में पहले भी सपने टूटे थे और गो 
गए थे, पर अयूव साहब का 
कुछ यों ger और दफनाया ग 


जीते जी ही उसके साथ में a 


लेट गए \ > 


होमर ने कहा था-सपने भग / 
द्वारा भेजे जाते हैं। काश्मीर ने होगर | 
बात का प्रतिवाद न कर उसे यो क pe 
दिया है-सपने भगवान द्वारा भेजे a E 
और शेतान के द्वारा भी । यह मनुष | Ug 
काम है कि वह भगवान और शैतान के | 
सपनों का भेद जाने, उन्हें deg | 
पहचाने और अपने लिए भगवान के भरे |. 
सपने ही चुने । 


रोशनी से जब नशा घटाटोप से faz. 
मिल हो चला, तो आवश्यक भी है 
और उचित भी कि हम इस प्रश्‍न प 
विचार करें, क्‍योंकि यह एक Ù 
राष्ट्रीय प्रश्‍न है, जो राष्ट्र को feaa 
का ऐसा दीप दे सकता है, जो सदियों | 5. 
दिमागों में जलकर राह को रोश 


- एक दशहरा वह था, जब m 
सचमुच का हाड़मांस का, रावण मए | 


था और एक दशहरा है १९६१ ग, 
इन दोनों के बीच में एक Se 

जिसके ऊंपर से युग-युगों के gare | 
चलते-जाते रहे हैं, पर जिसने ९ | 
दशहरों को जोड़ दिया - 


Len a यदि oft 
दी बी--हमारा लक्ष्य याद ल 


मानता, हमारे साथ अन्याय s 
तो हमें उससे युद्ध करना चाति 
विश्वास के साथ कि हमारे | ee 
साधन भले ही हम से प्रबल 


SI ow oy 


rca 


| gu a, 
| a 
yy वाद 


Au A 
| वाकी थी, वे द्वारकाधीश बने :थे । 


Q HA कट 


| र 
gua से योद्धा थे और कृष्ण स्वभाव से 
| caste और विचारक 1 
| ततो के साथ परिस्थितियों का भी भेद 


प्रहीं राम अवतारी पुरुष 
टि का तयो अवतरण करने 
ने में यह दृष्टि है विजय 


मके जाने कितने युगों वाद कृष्ण 
१ भी महाकृति एक युद्ध ही 
a दृष्टि -रामः a भिन्न है--शायद 

क्वि राम जन्म से राजा थे, कम 
पर कृष्ण जन्म से जन: 
प्रारण थे, केस के आतंक में पले-पुसे 
में उन्होंने उत्तर प्रदेश से दूर 
g Ñe एक छोटे-से राज्य की 


प्रकृति का भेद भी था कि राम 


इन दोनों 


लशील थे। ये प्रयत्न पुरी तरह और 
ते तर भसफल रहे और कृष्ण को 
युद्ध में 
सर्वनाश 


_चरमरा - 
शया लोग रामाग्रण की तरह ही 


Fay 


,स्तकोभी यद्ध-काव्य मान लेते 


पर असल में महाभारत संसार का 
होन युद्ध-विरोधी काव्य. हे । . उसे 
TÀ पाठक जब अन्त में पहुंचता है; 


` भात्या उल्लास में नहीं, - 
व जाती है. और :उसकाः ` 
उद की कुरूपता- Fare 


गळ का तिठा पक्षों में चलने 


पुरपूर भांप लिया था और सफल क 
दिया था--भंक्ष्य मपीह लोके-इस युद्ध से 
तो भिक्षा मांग कर जीवन-निर्वाह करना 

छा है । कृष्ण हकब॒का गये थे अजुन 
की बात सुनकर : क्योंकि स्वर्ग का 
प्रलोभन, आत्मा की अमरता का विश्वास 
और लोकापवाद का भय तीनों अस्त्र 
अजु न के अवसाद से टकरा कर वेधार 
होगये थे, युद्ध को पुण्य कर्म सिद्ध करना 
असम्भव होगया था । 


तब कृष्ण ने युद्ध के सम्बन्ध में 
aga को उसके निमित्त से राष्ट्र को 
एक नई हृष्टि दी थी, सुख दुख को 
समान मान कर, लाभ हानि का विचार 
छोड़कर, हार जीत की चिन्ता से मुक्त 
होकर युद्ध किया जाये, तो योद्धा को 
कोई पाप नहीं, यह थी वह नई हृष्टि ' 


सुख दुःखे समे Seay 
लाभालाभौ जया ज्वयी 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैव ; 

पाप भावाप्स्यसि .: 
न 
- अजुन इस पर मी अपनी बात पर 
अड़ा रहा था, पर जब कृष्ण ने; अपनी, 
व्यष्टि में विराट संमष्टि का प्रदर्शन कर 
सम्मीहन का प्रदर्शन क्रिया, तो अजुन 
अभिभूत हो उठा, तन कर खड़ा होगया 
और वह युद्ध हुआ, १६६५ तक भी जिसका 


-कोई जोड़ नहीं, पर यह हुआ क्या ?.यह 


gar कि राम ने युद्ध लड़ा था विजय के 
लिये, कृष्ण tag लड़ा आन के लिये । 
अभी तक Ag एक साधन श्रा, अब वह 


- अपने में साध्य हो गया । हमारी राष्ट्रीयं 
` यद्ध-दष्टि ही बदल गयी = ` ` 


इस-युद्ध-दष्टि को हम इतिहास के 
चदमे से देखें-- - : | 


एक शक्तावत सरदारों का, दोनों क्षत्रिय 


g 


Ne Li 


मिळे ? महाराज ने निर्णय दिया-किले में 
शत्रु घुस वठा है द्वार बन्द हैं, जो किले 
पहुंचे, वही हरावल में चलने क्रा | 
विकारी | अब दोनों बढ़े उस किले a 
तरफ । कहीं से रास्ता काट कर चूडावत 
सरदार किले के द्वार पर जा पहुंचा और 
जवान से कहा-हुलो हलो हाथी किः 4 


हाथी की गर्दन मसमसाई, पेरोंके अंगूठे से. 
कानों की ब्रिलविलियाँ गुदगुदाई और 
हाथों से सिर को धकेला दे एक at 
हुंकारा दिया । हाथी कपटा, पर किवाड़ों 
को टकराते रुक गया । 


बात है! 


हाथी रुक गया है ।” सरदार 

पीठ स कद कर नीचे आ 7 

खूनी कीलों से कमर लगाकर 
ai at, अब तो कीलें नहीं 

पूरे दम से हाथी !”हाथीवान हिरहिराया, 
तो सरदार faam aan हरामी मत 


मस्तक सरदार की छाती पर पड़ा और 
छाती कीलों से gadt हो गई,पर 
ATAU कर टूट गिरे । 


शक्तावत BIT A यह देखा 
वात बिगड़ गई थी । उसने me तलब 


असंभव है 


: जाना तो संभव है । अरे, हम 
की तरह आजादी से जी नहीं 


र सर्वोत्तम है। भाभाशाह दिल्ली के 
गह का भगोड़ा रणग्रंबौर के राजा 


हुए । उसने अपना भगोड़ा वापस 
। हिदायत भेजी पर हमीर तैयार 
T बादशाह पूरी ताकत के साथ चढ़ 
ओर उसने रणथम्बौर को घेर 
लिया । खूब खांडा बजा, पर नतीजा 
कया हुआ ? जब खाने की कमी आ गई, 
और हमीर के साथ भामाशाह और बचे 
हुए सैनिक बादशाह की सेना पर टूट पड़े, 
बड़ी घमासान मची, वीरता के इतिहास 
' में शानदार अध्याय जुड़ गया, पर इस 
` युद्ध का उद्देश्य क्या था ? विजय ? राम 
का नाम लो । न सौ कोस पर विजय थी, 
न लाख कोस पर, यह तो शतप्रतिशत 
मृत्यु का वरण था, जिससे स्वगं में स्थान 
क्षत होता है । इस युद्ध का उद्देश्य 


नते, बुझते स्वेच्छा भाव से मृत्यु का 


कि गाँध ISTENIT हमारा 
विहीन हो गया, है !? 

gga से भरी आवाज 
नी ने लोकसभा में 


T ga में मरण, असंशयात्मा होकर 


बात थी, पर इस बात से राष्ट्रशक्ति की 


ते थे कि उस तूफान से टकी ऐरी ही “था aegea ऐसा पराभुत हुया कि. 


गजनबी की राक्षसी बाढ़ को रोकने के 
लिये जब सरहद का राजा जूझ रहा था, 
सोमनाथ के क्षेत्र वाले उसकी बातों को 
इस तरह सुन रहे थे, जैसे वह कोई 
बिदेशी इतिहास की पुरानी कहानी हो । 
बात भी ठीक है। जब जूभना और 
वीरगति पाना ही लक्ष्य हो, तब राष्ट्र 
की शक्ति की समग्रता के अंकुर किस 
क्षेत्र में फूट ? फिर अतीत में विक्रमादित्य 
और चन्द्रगुप्त इसके अपवाद थे । तो बाद 
को इतिहास में केवल छत्रपति शिवाजी 
का ही नाम आना है, इसके वाद तो 
हमारे बीरों की हालत शिकारी कुत्तों 
जसी हो गई कि हम उनके लिये wa? 
जिनके हाथ में हमारी जंजीर है। हम 
आत्म-प्रेरणा के नहीं, अपने मालिक की 
सिसकारी के योद्धा रह गये । 


स्वतंत्रता के बाद गोवा में पुतंगाल 
पर हमने फतह पाई थी,इसमें संदेह नहीं, 
पर वहां ताकत के उपयोग से: पहले ही 
हमारा दाव सफल हो गया था । इस 
लिये गोवा में हमारी विजय खुशी की 
एक फुरेरी बन कर ही रह गई थी और 
विजय के लिये युद्ध की भावना का राष्ट्र- 
व्यापी स्पन्दन नहीं हुआ था | फिर १६६.१ 
के दिसम्बर में गोवा कांड हुआ और 
१९६२ के अक्टूबर में चीनी आक्रमण हो 


में 


जी ने एक खास मुद्रा से कृपलानी 


जी की तरफ देखा था, जेसे बिना: 


कहे ही कह रहे हों--““रे gd, मेरे 
tad हुए तू यह्‌ क्या कह रहा हे १” - 


तभी एक कांग्र सी सदस्य मुखर | 


हो उठे थे मसखरी की मुद्रा में-- 


ने. “कृपलानी जी, आव हैं तो देश के - 
रू नेता, फिर देश को नेता-विहीन क्यों 


हमें नेता 


गया। उसकी पराजय मे ५. 


प्ररणा एकदम समाप्त 
EIE से ५ अगस्त १९६५ मे ३6 i 
१६६५ तक चीन समित पा! i 
साथ जो युद्ध हुआ, वहा ty 
आगमन का प्रतीक बन पाया | 
नेताओं की और सेनाओं गे oie 
युद्ध-दष्टि थी-विजय के लिये ap न ह. 
के ही लिये युद्ध । निस्तर ही wa 
भारत में उदृशूत नहीं, भारत पर E 
पित था | कहूं भारत का आक्रमण कं, | 
प्रत्याक्रमण ही था यह, पर इसका ay | रक 
बचाव नहीं था, विजय था और इसी a 

रणनीति रक्षात्मक होकर भो आक्रमण. 
त्मक थी । 


हो 


इसमें हम विजयी हुए ay | 
विजय हमारे लिये ही नहीं, सारे मंगा 


वाली हुई । कहूं, अब हमारे लिये पुढ 
एक विचार नहीं, एक प्रहार है, फ | , 
साध्य नहीं, एक साधन है और अब भातत | ५) 


कल्पना क अवास्तविक वातावरण हे | 


कर रहा है । दीपावली ज्यो त का पव € 
चित है क्रि अब हमारे मन में झू 
ज्योतिमंय ज्वाला आर ज्वालामय ज्योति | 


का जागरण हो i 


मिला ! 


कहते ह १” सुनकर क 3 
पड़े थे, पर ठदाकेदार an i 


फी लोग हँ | 


Aa हो गया दै !” 


5 वे कहा श्रा- कृपलानी जी 
जत-हृताशा का शिकार है?! 

यह है कि कृपलानी जीन उस 

> सबसे बड़े सत्य की 

saa क्री थी! यह बुरी बात 
क्कि देश नेता विहीन था, पर यह 
aan कि नेहरू जा के रहते 
| ॥ देश नेता विहीन था । इसका 

gat समे कि नेता कौन 

0 नता किसे मानती हू 

हजारों GES! AST को 

| gear हाँकता है, पर क्या गर्डारेया 

| (टीका नेता होता दै ! जेलर सकड़ों 
` | za अनुशासन में रखता è 


फ Fal वह दिया का नता हाता 


| asd, न गडरिया भेड़ों का 
| ता होता है, न जेलर कैदियों को 
| aoa यह है कि नेता कोन होता 
१ जनता अपना नता किसे मानती 
| ३! saat जन-जन का AAS होता 
पर कोई बिखरी हुई चीज नहीं 
हाती जनता | उसका एक सामू 
मस होता है इस मानस की एक 
Ae आशा होती है, चाह होती 
UW कमजोरी यह है कि एक जन 
अप अपनी आश। को, चाह को 
८ कर सकता हे वेस जनता 
| नी आशा को, चाह को प्रकट नहीं 
aa यहीं उसे नेता की 
| भरत 
| भेना की n a Fe 
| OORT को आकृति दे सके | 


SHAT की हार हई और ड्स 


वे 
"शोज संधि की सूरत में घोर 


ते जनक रात wet गई! 


सामूहिक आशा थी यह - 


ब्र 
| जनता की सामूहिक 


इस संघि- को तोड़ा: 
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जाये fz 
पादो, इस rata को आक्रति 
दूने का बीड़ा उठाया alt वह नेता 
हो गया | भारतको १८५७ के बाद 
AA जा न राक्षुसी दमन से हॉसला- 
पस्ती सं पटक दिया ओर WA- 
विहीन कर उसके इरादों के भी पंख 
काट दिये। जनता की आशा थी 
आजादी, आकांक्षा थी आज्ञादी। 
दादा भाई नोरोजी और तिलक ने 
उस आशा को भाषा दी । चे जनता 
के नेता हो गयें। गाँधी जी ने उस 
आकांक्षा को आकृति दी; वे जनता 
के नेता हो गये; इस कार्य में जो 
उनके साथ थे वे भी प्रदोप्त हुये। 


A 


नता कोन होता है 
होता हे जो अपना 
दे अर बदले में उनकी श्रद्धा को ले | 
श्रद्धा का चिर संगी है विश्वास i 
वह उसके साथ ही आता-जाता है | 
जन जन चाह 


जन-जन का नेता होता हे । नेता का 
पद से बहुत कम सम्बन्ध होता है | 
गांवी जी १६२० स १९४५ तक एक 
ही वब पद पर रहे, पर नेता पूरे 
समय वे ही रहे; क्योंकि जनता के 
विश्वास पर उनका ही अधिकार रहा | 
इसके विरुद्ध पाकिस्तान में लियाकत 
अली साहब के बाद कई प्रधान मंत्री 
हुए, पर कोई जनता का विश्वास न 
जीत सका, बस जनता विश्वासहीन 
हो गई | जहाँ की जनता विश्वासहीन 
हो जाती हे, वहाँ प्रजातन्त्र नहीं टिक 
सकता | पाकिस्तान में भी प्रजातन्त्र 
टूट nat | डिक्टेटरी आ गया ।. 


- श्री लालबहादुर शास्त्री के 
प्रधानमंत्री बनने के समय भारत की 
भी यही हालत थी । जनता विश्‍वास- 
हीन हो गई थीं किसी नता म॑. 
उसका विश्वास नहीं था । प्रधानमंत्री 


कर, प्रयत्न कर भी जो : 
N >N ~ 
नहीं कर पाते, उसे जो कर पाये वही 
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१९५७ तक जनता का विश्वास 
कि जवाहरलाल सब कुछ कर संक 
दै, पर ५७ और ६२ के बीच यह 
विश्वास खंडित हो गया था | 
“जवाहरलाल वेचारा कया करे कोई | 


उसकी gaa agi” इस बारीक | 


बात पर हमारा ध्यान नहीं गया कि 
१६६२ के आम चुनाव में नेहरू जी 
का सवा लाख वाट कम मिले थे | 
मन नहरू जो क निवाचन क्षेत्र में 
चुनाव क बाद JARL उसका HET 
यन किया था ओर उस पर एक 
लेख लिखा था। जब उसके 
zr Ha नहरू जी at सुनाए, 7 
वे ar-a आँखों से देखते 

थे। बात यह थी कि उस fagia 
क्षेत्र में बागों पर टेक्स लगा 


गहरा विरोध हुआ था, पर 
श्रनसुना कर दिया गया था | 


जलसे में जब नेहरू जी आए, 
लोगों ने अपना दख नहरू जी 
नेहरू जी न भरे 
जलसे में उस टेक्स को बहूदा 
बताया और दूर कराने का वादा _ 
किया | एक नोट भी उन्होंने यू. पी, 


कहा | 


में गये तो लोगों ने कडव ह 
अपनी बात कही | नेहरू जी ने शुः 


फिर नोट भेजा, पर 
त्यां रहा । नेहरू 


विधा 
परकांम्रस हार गई ग्री और 
जीको भी सवा लाख वोट कम 


मिले थे | तभी तो मैंने कहा कि जनता 
में नेहरू जी के प्रति आकषण अन्त 
तक रहा, जनता उन्हें देवता मानती 
| रही, पर उसका विश्‍वास खंडित हो 
| ग्याथा। चीनी आक्रमण ने तो उस 
विश्वास के धुरे ही उडा दिये थे। 
श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान 
अन्त्री बनने के समथ भारत को 
जनता विश्वास हीनता की इसी 
स्थिति में थी । 
लाल बहादुर जी के सवै सम्मति 
से प्रधान मन्त्री चुने जाने पर जनता 
का विश्वास फिर भिलमिलाया और 
श्री प्रतापसिंह कैरो की पदच्युति और 
श्री रामकिशन के सवेसम्मति 
मुख्य मन्त्री चुने जाने पर इस 
विश्वास ने पेर जमाये, पर उत्तर 
प्रदेश की राजनीति; उड़ीसा को 
उथल-पुथल और अनाज की गड़बड़ी 
में बे पेर फिर डगमगा गए। तब 
आया अमरीकी निमन्त्रण के स्थगित 


जी ने sada प्रेज़ीडेन्ट के सुह. 
पर झापड मारा, उससे लोग खिले | 
तब विदेश-यात्राए, कच्छ का 


` पानी दिया और उसे सरसाया कि 
T आग्या भारत-पाकिस्तान युद्ध ! 


५ अगस्त १९६५ से २३ सितम्बर 


 स्वरूप-चित्र “नया जीवन” के पिछले 


यही दै कि देश र 
की जो भावना व्याप्त थी, वह झटके 


होने का मामला | उस पर शास्त्री 


T मामला ओर बंगलोर का अन्तद्वन्द; ` 
इन्होंने विश्वास की सूखी बेल परः 


१६६५ तक्र के ३६ दिन । इनका पूरा : 


| अङ्ग में दिया गया है, पर उन दिलों... 
Rs कुछ हुआ, उसके अर्थो और 
'फलितार्थो का पहला विश्लेषण सूत्र . 
में नेता विहीनता. 


क्या थी ? यह 
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Barat क्या थी 

दानव जनता का दम घोट रहा था- 
देश में सामाजिक, राजनेतिक ओर 
आशिक भ्रष्टाचार उसका जीवन 
दूभर कर रहा था ओर चीन- 
पाकिस्तान की उद्द डता उसके आत्म- 
गोरव को लूट रही थी | वह अनुभव 
कर रही थी कि देश के नेता दब्बू हैं 
आर देश की इज्जत गर्वो कर वे 
अपनी कुर्रासयाँ बचा रहे है, पर 
जनता की मजबूरी यह थी कि 
नेताओं को चुनाव में वोट देकर 
कुर्सियों से नीचे पटकने की ताकत 
उसके हाथ में थी, पर उन्हें वह हटा 
दे तो कुर्सियों पर किन्हें बेठाये । 
इस प्रश्न का उत्तर उसके पास न था, 
क्योंकि विरोधी दलों में न शानदार 
व्यक्तित्व था, न शानदार प्रोग्राम । 
फिर वह क्या करे ? _ 


aa है, परेशानी है, पर प्रश्न 
का उत्तर तो नहीं है | जो सामने है, 


उससे मन नहीं मिलता और जिससे. 


मन मिले, ऐसा कोई आस-पास नहीं 
दूर पार भी नहीं, फिर वह क्या 
करे? उफ, फिर वही प्रश्न, जंसे सिर 


पर पत्थर आ पड़। Aw भोगी - 
जानते हैं, जब पत्थर 1सर से आ 


टर्मराता है, तो सिर भिन्ना जाता है 
कुछ gma ही नहीं । इसे ही कहते 
_ है विचार-रिक्तता; जिसमें प्रजातंत्र 


aul जाता है, सूख जाता है और 
डिक्टेटरी के जन्म लेने की संभावना : 
पनप उठती -है । जनता इसी विचार : 


रिक्तता के शिकेंजे में फंस गई थी 


क्योंकि उसको आकांक्षा मसमसाकर 
मर रही थी, आक्कति न पा रही थी | 

सचमुच बढ़ी बुरी हालत थी ओर _._ 
जो उसे समक रहे थे, वे अपनी ही 


समभ का AM सह रह थे | 


otri T कि स्त नी 


- धामा”- हनुमान l 


_ रिक्तता के रूखे जन मानस 


ऐसे ही वातावरण में हमारी. 


सनाच्या ने 


काशमीर में प्रवेश किया भौ 
पीर दर पर कब्जा 
विचार रिक्तता से रूखे ज 
रस की पहली क 
सेना ने विजय पाई a मार 
हमारी. शब्द महत्व 4 
Fah पिछले श्प साल की ह 
शाओं से देश में जनता भरो, | all 


भावना) का अभाव-सा हो = a 
जन था, जनता न. थी-त्य५ रा > 
भाव था, सगष्टि «की भावना? y 
atl कहू, हरेक अपने लिए ae | gic 
रहा था, अपने लिए नी रहा श ह्‌ 
अपने लिए कर. रहा..था। ae | gi 


हारी? में सामूहिकता का सूर्योदय | बाग 
था, यह बड़ी बातथी | a 


इसी वातावरण सें अपने ह 
दजन पटन टक. लेकर पाकिस्तान, | 
अचानक हमारे. क्षेत्र में gus | परी 
पाकिस्तान का डिक्टेटर afm था; | प्रधा 
कि इस दाव से काश्मीर ले तेग! |. हाथ 
क्योंकि छम्ब का मोची उसके ae] थी। 
कूल था AUT हमारी स्थल सेना बह, | नता 
तुरन्त न पहुंच सकती: थी।। Wy कोः 
aga की कठिन परीक्षा थी. श्री: | दर 
-नेठृस्व उसमें and हुआ, उप्ताः | नथ 
वायु सेना कोः आक्रमण करत बः | पल 
sia दी | “पवन दूत अतुलित ब णरा 
इसका 4 बिज 
पाठ लाखों ने किया था, परडी! | रौ 
दशन पहली बार छम्ब में हो ga 


शरो 
ओर हमारे वीरो ने टका * oa 
की तरह तोड़ कर रख दिया . 


की जो पहली फु हार पाई” 


$ हमारी सेनां ने विजय qi 


॥ | प्रतर 
रस की धार बत. गई? मारे है | तिर 
की हमारी सेना ने विजय पाई 


tal 
` सोई देशभक्ति के oe तार | पेन 
- नाद-था 1 सारा दरी 
- वीछे खड़ा हो गया | 


। ६ सि कि हमारी 


gach से लादीर की 7 
adi और इच्छी गिल नहर के 
43 * ताहीर क्र द्वार जा टिका | 
युद्ध की लपटा H A 
रिक्तता से प्रस्त जनता 
हि नही सफल देशे की सबल 
d i बीब्रन-जाप्रन्त जनता का 
जोधपुर पर दो लाख Ie क 
F qé | E पर जनता यां Wei 
जैसे nag! खेल रहा ही । 
Eaa में ती पाकिस्ताना TASTE 
प. और वमान atga तापचया सं 
ग हक गैच ही जैसे जम गया कि 
7 ati श्रीर नीचे गराय | जवान 
र | am al किसान जागा आर जवान 
द्या, किसान क्या, दशा का हर 


` इन्सान जागा-। 


यह राष्ट्रीयता की मशाल का 
पूरी लौ में जल उठना था | मशाल 
धानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री क 
थ में थौ ्रोर जनता उनके पीछे 
'धी। बरसों बाद जनता को उसका 
नता मिले गया था, जो उसकी आशां 
की भाषा और आकांक्षा को आकृति 
दरहा था, अब जनता नेता विहीन 
a, विचार-रिक्तता प्रस्त न. थी 
लित थी, स्वस्थ थो, व्यस्त थी 


वजय का 


A थी। वह किसी के साये सं थी 


| WS होंसले पस्त थे | 


a । यह्‌ एक तूफान के आन 


कसी पर आ गया था. और 


रा भी saaa a atl वह- 
उत्साह का आनन्द लूट _ 
टी थौ और अपना सब कुछ लुटा 
गैर इसे सहारा दे रही थी । राष्ट्री- 
त को गोवर्धन उठ गया था और 


पेब आया चीन का अल्टीमेटम. 


[ थी। हमारा उभरता नेतृत्व 


हो वातावरगा भय से 


Roe one Samaj Foundation a snatanddeangolh E काम मॅ 


1 से प्रस्त था | वीर शरोमा 
मारे कमांडर जनरल चौधरी के 
मुह मे निकल पड़ा-"हे भगवान 
क्या हम इसी वक्त चीन से निबटना 
होगा ?? स्वर में चिन्ता थी, पर 
हमार नता AL लालबहादुर शास्त्री 
न बकाल भी करंजिया इस चिता 
पर मुस्कराहट का मुलम्मा चढाकर 
कहा-“जनरल साहब, आपको तो 
खुश होना चाहिए कि अब आपको 
एक के बजाय एक साथ दो ताज 
पहनाए जायेंगे |”? 


इस उत्तर की ऊँचाई हम ठीक 
ठीक नहीं समभ सकते, यदि यह 
याद न कर कि चीना आक्रमण की 
सूचना देश को देने के लिए जब 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोक- 


सभा में आए तो उनका प्यारा और . 


खुबसूरत चेहरा मर्मान्त पीड़ा की 
रेखाओं से इस तरह faar हुआ था 


जस वे कोई तिड़का हुआ स्टेच्यु हाँ । | 


उसे देखकर सदस्य व्यथित हो उठे 
थे, क्‍योंकि यह उस आदमी का 
चेहरा था. जिस व्यक्तिगत साहस में 
हम अपन इतिहास का बेजोड़. 


_- आदमी मानते रहे थे और जो सच- 


मुंच वसा था | 


१९४७-४८ में शास्त्री जी उत्तर 
प्रदेश सें गृहमंत्री थे। चारों ओर 
साम्प्रदायिक seal मचा हुआ था 
ait जिलों जिलों से लोग उनस 


मिलने आ रहे थे-व्यक्ति भी, शिष्ट 
मडल भी।-३ नवम्बर १६४७ की _ 
बात दे, वे १० बजे अपने दफ्तर म. 
आकर बेठे और दिनभर लोगों से 
मिलते रहे. उनकी बातो के नोट्स | 
लेते रहे, कार्यवाही के आदेश देते 
रहें और aia रहे । में उनके कमरे से र 


की शहादत का हमें क्या 


चक्करों के बाद जब 
बजे उन% कमरे में गया, तो वे 
डपूटेशन से बात कर रहे थे ait 
डपुटशन A बात करना बार्क 
मंने एक मित्र से कहा-हमारें 
जी अम प्रफ' हँ-अम उन्हें थकाता 
नहीं है, पर इस युद्ध ने बताया कि 
भय IR ओर “िस्ता प्रफ? 


मन का सतुलन ज्वालामुखी के 
भी sal के त्यां रहते हैं । 


न मर जाये ऐ gar 
लड़ते हँ मगर हाथ में 
तलवार नहीं हैँ ॥ 


मारी सेनो, हमारी जनः 
सादगी पर कुर्बान द्वो गई 
एक के खून और दूसरे के 


~ टॅ 


पाकिस्तानी सेना की ताक 
डिक्टेटर की इज्जत दोनों उसमें ३ 
गए ओर चीन के हसला क्री 
saad लहर जहाँ की तहाँ बफ-सी 
जमकर रह गई | युद्ध विराम 
गया ओर जनता का मन प्रश्नों 
भर उठा-हमारी सेना अपने 
पर लौट आएगी तो हमारे 


इसका एता मुझे २३ 

शाम को (जिस रात मं स 

बजे युद्ध विराम लागू ६ 
एक 


साहब, यह अच्छी युद्ध बन्दी रही, 


o PÄI 
यहु जनता की आशा थी, 
जनता की आकांक्षा थी, क्या नेता 
 नेइसेभाषादी? आकृति दी ! हाँ, 
शास्त्री जी ने साफ कह दिया फि 
' पाकिस्तानी सेना ea से हटेगी तो 
हमारी सेना लाहोर से हटेगी, पर 
हाजीपीर्‌ दरो तो हमारे काश्मीर का 
हिस्सा है, उससे हटने का सवाल ही 
नहीं उठता | जनता ने महसूस किया 
कि उसका बक बलस पहले से बढ़ 
गया है ओर उसका यह सोचना, 
` महसूस करना ही इस युद्ध की सबसे 
बड़ी कमाई है, युद्ध की उपलब्धि 
५ नम्बर एक है । कमाई की इस बही 
के ऊपर के पेज पर लिखा हे-देश 
को नेता मिल aati इसी शीषेक 
को ऊपरी शीषेक है--ओर विध्वंसक 
विचार-रिक्तता में राष्ट्रीयता का 
दीपक जल उठा । 
यह एक बड़ी उपलब्धि हे, पर 
एक व्यापक उपलब्धि भी है | इसकी 
व्यापकता के कई रूप हैं जिन्हें 
संक्षेप में हम aj गिनें-- 
१. प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री जी, 
` ग्रह मन्त्री श्री नन्दा, रत्षामन्त्री 
श्री, चह्वाण, कांग्रेस अध्यक्ष 
आ कामराज, स्थल सेना अध्यक्ष 
| | जनरल चोधरी, वायु सेना 
Es. >> eI श्री ag नर्सिह, जल 
सना अध्यक्ष आ सोमन, प्रजा- 
तन्त्री राष्ट्रीय नेतृत्व के ga 
. विविध स्तम्मों में अथाह 
मेल रहा और इस तालमेल पर 
` हमारे राष्ट्रपति के आशीर्वाद की 
छाया रही | 
प्रधान मन्त्री ने विरोधी दलों-के 
Farsi को अपने साभीदार 
की तरह विश्वास में लिया और 


slats 


उत्तरदायित्व का परिचय दिया t 


यही करना था तो फिर लड़ने Bee ev anapa peaje Resp aienafaraot 


हास की यह एक प्राण पोषक 
घटना थी | 
३. १६६२ के चीनी आक्रमण के 
समय जनता में भी उत्साह 
उमड़ा था, वह भीड़ का उत्साह 
था ओर पाकिस्तान युद्ध के 
समय जो उत्सोह उमड़ा, Fe 
प्रशिक्षित टोली का उत्साह था | 
पहले में उभार अधिक था, 
दूसरे में गहराई ओर व्यवस्था । 
नागरिक आक्रमणों के समय 
उसकी अग्नि परीक्षा हुई और 
वह खरा उतरा । हवाई आक्र- 
मणों के समय जनता ने जिस 
अभय, साहस, सन्तुलन एकता 
का सहज परिचय दिया, 
उसमें वह इंगलड, जर्मनी और 
रूस की प्रशिक्षित जनता के दर्ज 
की ही जनता सिद्ध हुई, उससे 
घटिया नहीं,जरा भी घटिया नहीं |. 
४. चीनी आक्रमणं . के समय 
जवानों और अफसरों के बीच 
काफी गहरी खाई खुद गइ थी । 
१६६२-६२ मं स्वयं भने सो से 
saa डवानां से बातचीत की 
थी ओर उन्हें अपने अफसरों के 
` विरुद्धक्र द्ध पाया था; एक वाक्य 
कडक मुख स- सुना था--अब 
को बार फायरिंग का हुकुम 
हो तो, पहली गोली अफसरों को 
मारग, तब दुश्मना क्रो |” इस 
g खाई तो भर ही गई 
जवाना All अफसरों में ऐसी 
गहरा दोस्ती होगई [जसे इश्किया 
रिश्ता कह सकते हैं। इसका 
अय हमारे स्थल सेना अध्यक्त 


_ जनरल चोघरी को है जिन्होंने - 


पद सम्भालत ही इस दिशा में 
प्रयत्न आरम्भ कर दिये थे ` और 


Se 
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ता 

कस दिया आये, जिसने oa 7 
डानता को त्रास देचे व 

अफसरों क ta निर्देश दिये ~ 


- थे, जो एकता के उदूघोष हों। का पोषणहो सके 


| उपरी से 
सीख लेना sit 
एव घरलू उत्स i 


होना भी था। 5... रोकि 


अफसर डवानां के सा युद i ! 
जैसे वे भी अवान कल , 
अफसर नहीं। gc का | 
आग्रहू करे ट 

STATA के साथरहे । इसी a 
हमारे शहीद अफसरों की कोण | शा 
संसार. भर के अप ले 
शहादत के अनुपात से a falz 

1। निश्चय ही उनकी रत | हर 
जवान, अफसरों को एक ३ | | 
के भिन्न: छद | aq 
भन्न-भन्न अंगों की तह 
a वः 
जोड़ दिया । वे धन्य हुए, उनसे | 
यन्य हुआ, क्योंकि उनके साह | हे 
ओर बलिदान का ही यह उसने 
हे कि आज पाकिस्तान राष्ट्रीय | ga 
हासले में घाटा खा गया sk | gat 
उस FAIS पर पहुँच | परतः 
गया हे कि अब अकेले ही | oR 

-दुरमना स लड़ने का दम रखा | : 

हे । हमारे नेता की fad | ` ह 
नम्बर एक यह कि जनता ay | हिया 
डवान का यह दम अब हमेशा | Hig 
बना रहे, बढ़ता रहे. । इसके Le | पं 
आवश्यक है करि हमारा तेत | {हान 
staar की हृष्टि में wel | den 
बना रहे | साथः 
यह एक बारीक बात है किग्रा | तह 
आदमी के सामने लालबहादुर शी | बात 
अपने गांव के पंच,थाने के थाने) | का 
प्रमुख बी.डी. ओ. और इसी EF | ८ 
«अफसर, सहकारी समितियाँ i 3 
रेक्टर, मंडल कांग्रेस के कायक |. a 
विधायक अंग के रू म॑ el ay 
प्रधान मंत्री के रूप में नहीं क ~ 
आवश्यक है feast के ब. Wy 
. [ 
का लाभ उठाकर इस प्र ८ ay 


का दमन और संजीवनी 


; क्री बात है | 


|] | मैं मसूरी में था। शाम का एक दिन घूमने निकले, 
: छोटा बालक अस्वस्थ था । उसके लिए 


| है परिवार का tiled as ee 
gare वाला साथ ले लिया । बालक टोकरी में बठ 


हया श्रौर टोकरी वाले किशोर ने टोकरी कंधे लगालीं । 
| हल में हमने चाय पी, तो टोकरी वाले किशोर को भी 
f कहा । हमने चाट खाइ, उस भी खिलाई | हमने मिठाई 
तभी दिलाई | घर लोट, तो घड़ी देखी । उसके 
हा आमे बैठते थे । मने उसे एक रुपयो देकर प्यार से 
ह्या दिया | बड़ा भाला-सा, सलोना-सा किशोर 


॥| वह | 


लोटते समय उसका चाचा भी साथ हो गया ATI 
उसने पहाड़ी भाषा में अपने चाचा को हमारे सदूव्यवहार 
हौवात बताई, तो वह. बोला--“यह विधवा माँ का 
होता पुत्र दै । में इसे साथ ले आया था कि कहीं काम 
KAN दूँगा, पर जहाँ भी रखा, दो-तीन दिन बाद 
*ह्टाटिया। आप इसे अपने पास ही रख लें |? 


शौ | हमें काफी दिन मसूरी रहना था, हमने उस रख 
| तया वेतन छह रुपये महीना और खाना । नाम उसका 
श | WR | दूसरे दिन उसे नयें कपड़े पहनाये, तो उसके 
: पम भयंकर ऐक्ज़िमा देखा । डाक्टर के प्रास लेगया, 


शानि कराया, ठीक हो गया, अब महीसुर बहुत खुश l 
गई एक महीने बाद में हजामत बनवाने गया, तो qz भी 
| n a डुकान को सजावट देखता रहा | 
५ द-प, सिर पर सीन 
किता? ? सिर पर सेशीन फरत-- 

A aN > ; 
be नहे ने-कहा चार आना |? तब महीसुर ने कान. 
3 N पेक उगली फेर कर पूळा--“इसका--मतलब, 


| "भी बाल काटः eS. 
A Dag pe का -कितना arg ने कहा चह 
(| = क = 

र |. ने का छह आना और पूरे बाल काटने का चार 


SNIP ag edhe eth के 
i हम "सब उसके भोलेपन पर हंस पड़े । कुछ दिन 
7 कगार मसूरी से नीचे जाने लगे, तो अलग होने को 

; 


- अच्छे खेत में अच्छे बीज बो सके-पनपा सक | - | 


र्‌ ३ oO ie i Sie = >> भी 
टे नहीं हुआ, रोने लगा । उसके चाचा ने र 


कहा, तो माश्र ले आए | 


` वेर आते ही हमने मुरेली का टेबिल-फेन चलाया, तो 
महीसुर amga हो उठा, बोला--“बावू जी, पानी !”. 
ओर पंखे के चारों ओर नाचता-सा घूमने लगा--“वानी 
है बावू जी ।” 2 


मुझे अजीब-सो लगा-“कहां 2 पानी महीसुर वेटा 7? 
पंखे के पास कान-लगा कर बोला--“बोलता है बाबूजी !” 
बड़ी देर में समक में आया कि पंखे की भीनी आवाज 
में इस पहाड़ी झरनों की मां-मां का आभास हो रहो है | 
भाव-विभोर हो, मेने उसे गोद में खींच लिया और वव. 
इ बार पंखे को चलाकर-बन्दकर उसे समझाया कि | 
पानौ नहीं, इसकी आवाज़ है। मोटर बस भी उसने | 


पहली बार मसूरी में ही देखी थी aga दिनों तक वद i 
उसे रेल कहता रहा, बाद में सममाने पर Ai-ai कदने 
लगा था | ट्या 


ला था महीसुर । सहारनपुर आते के एक 
[ही उसने अंग्रेजी बाल कटा लिए ओर तीन 

द वह बिना मुझ से कहे एक दिन कहीं चला 

गया । पांच महीने बाद एक दिन शाम को वह मुके मिला, 

तो शराब पिये हुए था और पंजाबी होटल में काम करता 

था । मैं दुख से धक रद्द गया उसे देख कर कई दिन में 

उसकी ही बात सोचता रहा । चिन्तेन ने अब उसे भारत 

की भोली अनता को प्रतीक बना दिया था, चोका देने | 

वाला और उद्बोधक | oe 


इसके कुछ दिन बाद में प्रधानमंत्री आ जवाहर लाळ 
नेहरू से भिन्ना, तो da उन्हें महीसुर की बात सुनाई | A 
आरंभ में खूब हसे; फिर गंभीर anga सेने निवेदन | 
किया-देश की ननता ऐसी ही भोली हे हम उसमे चाह | । 
जैसे संस्कार बो सकते हे. । हमारे लिए यह व्रेंदान है, पर 
qg खतरा मीं दै कि हम चूक जाए, तो कोई दूसरा उसे | 
अपने साथ लेले, बुरे विचारों में ढकेल दे इसलिए राष्ट्रीय 


शध 


प्रचारतंत्र को जागृत और जीवंत होना चाहिए, जो इस | 


Es) 


न 


वे सहमत a, जैसाकि उन्नका स्वभाव था, हर अच्छी 


` बात को पसन्द करना, उन्होंने इसे भी पसन्द किया, पर | 


हुआ कुछ नहीं और हमारी अबोध जेनता शहरी तौर पर. 
Soe कफ | an 


` CC-0Mn Public Domain: au Nat Kangri Collection, Haridwar , 


Ran क्री अंधी नकल में बह, गई BRIA वरीत १, व्ही, GAD निक आरम्भ १६४० मे y 


के घेरे में रह गई। फलस्वरूप देश में राष्ट्रीय 
विकास का जो यज्ञ गान्धी जी ने रचा था, यही 
| कि वह आगे नहीं बढ़ा, जो हुआ था वह भी नष्ट 
। कहें, राष्ट्रीय चरित्र के विकास की गहरा धक्का 


1a की जनता के जीवन स्रोत बहुत गहर ह आर 
कारण अब भी वे सूखे नहीं हैं, हम उसे अच्छे देश 


हैं। १६६२ में भारत पर चीनी 
मश के समय भारत की जनता ने जिस qa, साहस 
बैक ओर एकता का प्रदशेन किया, वह इ गलड की 
faa जनता के स्तर से नीचे का तो नहीं था । उसे 
कर देश के नेता भावमुग्ध, संसार के नेता आश्च 
ध रह गए थे और हमारा खू खार दुश्मन स्तव्घ | 

Sa. साहस, विवेक ओर एकता के दशन छब 
हो गए हैं और हमारे नेता पूछते हे जनता का वह 
कहां गया ? यह्‌ प्रश्‍न कहता है कि हमारे नेता उस 
के दर्शीन से पहले भी अम्धेरे में रहे थे ओर बाद में 
झी अन्धेरे में ही भटक रहे हैं। अवाड़ी काँग्रेस के अध्यक्ष 

कोई साहब बहादुर या महापुरुष नहीं, श्री डच्छुंग राय 
` नवलशंकर डेबर थे । वे शुद्ध गांधीवादी सत्पुरुष हे-एक- 
दम जनता के आदमी, महान ढेबर नहीं. श्री ढेबर भाई 


= 


ब्यच्छी जनता कह सकते 


पर रंगे थे कि जनता में जोश क्यों नहीं है ? 

बरसों हमारे देश में दो प्रश्नों पर बहस हुई है-- 
वाहरलाल के बाद कौन ? और जनता में जोश Fal 
नहीं ? दूसरे प्रश्न का उत्तर जनता ने पलक मारते दे दिया 
शप्रौर पहले प्रशत का उत्तर 


में sam रहता है । 


साहित्यिक इस प्रश्न पर गम्भीर गोष्ठियां 


qag गोष्ठियाँ हो रहीं 


था आर इस तरह हमारे लाखों 


र अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कई पेज इस बात | 


दिया स्वयं उन्होंने जो ` 
परेशान थे | यह क्या बात हुईं ? यह बात हुई यह 
पारा बौद्धिक वर्ग जड़ से अपना सम्बन्ध विच्छेद 

है और रस मिलता है जड़ से, तो जड़ से -कटकर _ 
मक रूप से सुख गया है ओर इसीलिए वह सूखे _ 


क्या हमारे साहित्य में गतिरोध हे! अब. 


TE इस पर wast ने. 
पूण कूटनीति से हमारे इतिहास के आरम्भ को . 


इसस पहले जा कुछ दं घास-कूड़ा ओर ऐसे न शी 
जो पूरी नई पीढ़ी को, उसके सूजन को बुद्धि 
कहत हूँ और ag खाते लिखते हैं 52 

यह तो था हो, इस युद्ध मे एक नया मजाक ह 
राष्ट्रके महान साहित्यिक 3 दुबोधक साहित्य सर्जना 
सहज काम छोड़ बयान बाजी पर उतर sy 


न्या X 


Af | 
aw | 


रूप स यह सुख अनुभव किया कि दश में fay 
तरह gl उनकी भी आवाज है। हायरे जीवन ३ 
विडम्बना कि आवाज के बादशाह घडे में मु il 
अपनी आवाज की ऊँचाई का गवे अनुभव कर aR | 
जब कलाकार अपने केन्द्र में पतित हो ज्ञाता है; तो इस र f 
के सांग भरकर हा उसकी आत्मतुष्टि का साधन बन जात । 


ateri ड | ; 


है । इस स्थिति में याद हमारे दश का प्रचार तन्त रु | मेने 
है आर प्रझातन्त्र अस्वस्थ हे, तो यह उचित ही है। | डरते 

यह क्यों ? यह इसलिए कि प्रजातन्त्र जीवन का को | इट 
जड़ ढांचा नहीं, एक सजीव मनोवृत्ति हे--एक जहनिफ | का 


वहां की आदतों परम्पराओं से - अनुप्राशित- है। झ | हेह 


` प्रजातन्त्र कें दो पोषक तत्व हें--पहला प्रचारतन्त्र za | तरह 


Rea | प्रचारतन्त्र से समाज में सहिष्णुता ३, | we 
हयोग की, समन्वय की सनोवृत्ति पनपती है é 
प्रहारतन्त्र असहिष्णुता, असहयोग आर विघटन 
प्रवृत्तियो का अवरोध करता हैं । माली गुलाब की वा| | 
में खाद देता है, जल सींचता है और जो घास-फूस aj 
आए, उसे काट BHAT È | प्रचारतन्त्र है. खाद गा 
सींचना और प्रहारतंत्र है उस घासफूस को काटा | 


उस खाद-सिंचन का दुरुपयोग कर गुलाब को बढ़ने से. IÀ 
फूलन से रोकता हे । यदि प्रचारतन्त्र देश मं कमजोर ah | कास्‌ 
तो निश्चय ही समाजवरोधी तत्व इतने बढ़ जातं हे हि| पूवक 
_ प्रगति रुक जाती है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। a द्या 
स्थिति आज देश सें दै। हमारे भावनाशील oe = 
- ओ गुलजारी लाल नन्दा ने प्रहारतन्त्र की इधर) a 
ध्यान दिया 2 पर प्रचारतन्त्र ga भा : हौ 
DAA हे । र 


केन्द्र में सूचनामन्त्री हैं, सब र 


wal में at 
ži हरेक दूतावास 
[रुपया 


हैं और उनके सूचना-विभाग । 
एक TAREE है | इन पर देश का करोड़ों रम . 


oS 


क्रि स्वतन्त्रता क ९5 जमनम, 
मंत्री नदीं आया, जिसके दिमाग मम प्रचार का 
A चित्र al, वह प्रचार गावाच क क्रमनवक्रास स 
1 हो, जनता की मनोब्रत्तियों के साथ राष्ट्र की 
| at तर्या की जोड़ने की जिसमें सु और वचनी हो, जो 
f k र भावना का सही उफान उठा सकता हो या 
a gar होर भावना के गलत SRA को रोक सकता हो 
और अपने विभाग को सही समय पर सही निदेश दे 
सकता al | 
जब मन्त्रियों का यह हाल है, तो सूचना-विभाग के 
piileat एवं डायरेक्टर जनरलों का क्या हाल 
a | an? agras पन्ने रंगे जाते हॅ, मासिक-साप्ताहिक 
| | aia होते हैं, पर कोई नहीं देखता कि उनमें क्या छप 
हवा है और जो छप रहा है उसका क्या उपयोग हे? 
क॑ राज्य के सूचना-निदेशक से, जो मेरे पुराने मित्र हैं, 
एक बार पूछा--आपकी प्रकाशन-नीति क्या हे? 
| agad प्रकाशन नीति है आल राइट-आल 
Ml हट |” मेरी कुछ समक में नहीं आया, तो बोले-- 
` दारीप्रकाशन नीति है अपने मन्त्री जी को वेव कूफ बनाना |? 
| बरौर भी उलक गया तो उन्होंने समझाया-“टाइटिल ऐसा 
झ | शे हमारे प्रकाशन का कि मंत्री जी उसे कुछ देर जरूर इस 
स | तह देखें, जेसे वे छपाई कला के विशेषज्ञ हों और उसे 
कृ ie तो सामने at स्वयं उनका AST चित्र छपा मिले, 
(| Mae नीचे हमारा लिखा उनका वक्तव्य हो | उसे बे दबी 
| | श्रा से देखे, जसे देख न रहे हों और पन्ने उलटें | आगे 
| अके द्वारा किसी उद्घाटन आदि का छोटा चित्र हो, ब 
| अक बाद वे जल्दी पन्ने उलटे और कहते जाए'--“आल 
al] शट, आल राइट | 
| _भनम्त्रयां र विशेषज्ञ निदेशकों की भीड़ में 
| ee आदमी ऐसा मिला, जिसके मन में प्रचारतंत्र 
| चत्र| था और जो उसे साकार करने में योजना- 
i = pee था, पर जिसे agi ने काम नहीं करने 
| whens भगवतीशरण सिह, तब उत्तर प्रदेश के 
| ओर अब हिमाचल के डवलपमेंट 


om 

ह| कोम 

al ह शी दूतावासां में तो ऐसे-ऐसे लोग प्रेस- 
| की a गए हूँ, जिनका प्रचार से इतना भी सम्बन्ध 
ही ऱ्य पेना अचार से। कच्छ में पाकिस्तानी आक्रमण 


3 a के विशाल विश्वविद्यालय केलीफोनिया 
॥ Mae छात्र पढ़ते हैं, उन्हें पाकिस्तानी दूतावास 


i 


र्त बटने के लिए. काफी साहित्य दिया, पर 
य्यार्थियो को भारत के दूतावास ने पत्र लिखने 


¥ 


X ची ने कच्छ पर पाकिस्तान का आक्रमण होते. 


ha E 9110० Chdai EEE Cia साहित्य, पत्रा का उत्तर भी नह 


दया | 


दा बाता पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि भारत की 
जनना महासर का तरह बावः ई आर He उसक पास 
al, तो असत्य को पकडू कर भी वह भड़क उठती दै । 
यह भड़क कितनी भयंकर होती है यह हम राज्यों के. 
gaisa पर महाराष्ट्र आर गुजरात की जनता के ad 
संघष H, हिन्दी के नाम पर मद्रास के विध्वंसक उपद्रवां 
म आर गावा क तथाकथित प्रश्‍न पर मेसुर के पथराव में 
दख चुक हूँ, पर इन से हमारे प्रचारतन्त्र न कोई पाठ नहीं 


पढ़ा आर न १६६२ के चीनी आक्रमण से | नतीजा यह 
सामने हे कि न भारत की जनता के पास ही नए भारत 
का कोई चित्र है, न विदेश की जनता के पास हीं । 


भारत को जनता के लिए अच्छे प्रचारतंत्र की आवश | 
यकता इसलिए भी है कि वह मूलतः बहुत अच्छी है, सत्य 


1 


को समझना ओर ग्रहण करना चाहती है। क्या हमारे 
देश के कणवारां में किसी ने भी इस बात पर ध्यान | 
दिया है कि हिन्दी के प्रश्‍न पर जिस चेत्र में घोर विध्वंसक | 
उपद्रव हुए, उसी में कुछ दिन बाद हुए उपचुनाव 
उपद्रवों का AKA करने वाली संस्था द्रविड-मुनेत्र- 
का उमीदवार काफी वोटों से हार गया और कांग्रेस 
उमीदवार जीत गया | भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 
तो जनता ने अपनी एकता, उत्साह और साहस से यह | 
सिद्ध कर दिया है कि वह इंगलड-अमरीका की प्रशिक्षित 
जनता से भी अधिक उत्तम और देश दै ओर हमारा 
जातन्त्र ठीक हो, तो वह देश के लिए युद्ध भी कर | 
सकती नि E 


जिसे भड़काया जा सकता है, उसे समझाया भी तो | 
जा सकता है, पर सममाये कोन, जिनके हाथ में देश का | 
प्रचारतंत्र दै, वे उसके स्वरूप, कार्ये, विधान और प्रभाव 
से परिचित ही नहीं है. । भारत के अंग्र ज गवनर जनरल 
लार्ड माउन्ट बेंटन ने एक बार अपने कर्मचारियों से कह 
था fe सरदोर पटेल भारत के रियासती मन्त्री भी 
और सूचना मन्त्री भी, पर दुख है कि वे रियासती मं 
को इतना अधिक महत्व देते द कि उनका सूचन 
गोण at गया दै । इस कथन के इतने दिनों बाद भी 
सूचना मंत्रियों की दृष्टि में प्रचार का काय काल 
इसीलिए उनके विभागों मं पालतू आदमी भरे हु 
और उनके काम का ढंग टालतू है | क्या इस युद्ध के 
भी इधर ध्यान दिया जाएगा ओर प्रजातंत्र की यह 
पूरी की जाएगी कि हमारा TANIA सुव्यवस्थित हो t 


. ` दक, 
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भारत-पाकिस्तान-युद्ध के सम्बन्ध में जनता के मन में 
कई प्रश्न हैं, जो उसे AFA करते हैं, वह उनका समा- 
घान जानना चाहती हे । उसके मन की क्यों पेनी है आर 
देश के राजनेतिक चितको का कतेव्य है कि वे इस पेनी 
कयो को मुलायम कर । प्रजातंत्री देश में प्रश्न जनता का 
अधिकार हे ओर समाधान शासकों और विचारकों का 
उत्तरदायित्व है | 


इन आकुल प्रश्नों के बीच में विश्वास की एक शान्त 
दीपशिखा भी है, जिसमें कहीं कम्प नहीं। वह यह कि 
४५ करोड़ मानव इस बात में विश्‍वस्त = कि इस युद्ध में 
भारत के नेताओं ने निणेय करने में ओर भारत की 
सेनाओं ने संघर्ष करने में कमाल किया दै और इस युद्ध 
से भारत की शान संसार में बढ़ी है। जनता का मन 
नेताओं ओर सेनाओं के प्रति सम्मान से भरपूर È | इसका 
स्पष्ट अथ हुआ कि जनता के प्रश्न मूल के सम्बन्ध में 


अनास्था के कुतक नहीं, आस्था की लहर हे । वे हमारे 


राष्ट्र के सुनीवन के चिन्ह हैं, कुजीवन के नहीं । अब हम 
प्रश्नों पर आयें । 


पहला प्रश्‍न यह है कि चीन का अल्टीमेटम आने पर 
शछमरीका ने हमारी मदद करने का निश्‍चय किया और 
चीन से साफ कह दिया कि यदि वह हमला करेगा. तो 
अमरीका अपनी पूरी ताकत से बस पर चोट मारेगा | 
इसका मतलब होता हे कि अमरीका हमारे साथ है, पर 
इस लड़ाई में अमरीका ने पाक्रिस्तान का खुले आम पत्त 


शब्द नहीं कहो, बल्कि see हम पर ही दबाव डाला. तो 


का? और वह हमारे साथ है या पाकिस्तान के ? 


ig 
> 


राय होती है, पर राजनीति सें एक शब्द के कई अथे होते 


A 
५ वसा अथ लगा लिया जाता है | इसी तरह हर 
हूर विषय में अलग राय होती है, यानी कोई 


युद्ध के सम्बन्ध"में-जनला"के"कुछ i 


नहीं, विस्तार (डिटेल्स) के सम्बन्ध में हैं, यानी वे 


_ कुत्ता है ओर भारत ऐसा देश है,जो समय पर श्रमरीकाको | 


- पाकिस्तान आज जो कुछ 


लिया और हमलावर होते हुए भी उसके खिलाफ एक _ 
प्रश्न यह है कि अमरीका हमारा दोस्त है या पाकिस्तान 


_ योजनाओं में कर्ज और दान के रूप में भारत : 
हमारी जनता का दिमाग धार्मिक-नैतिक है, पर यह 


दुनिया दै राजनेतिक! घम-नीति में एक शब्द का एक 


_ कहा तो कि राजनीति में एक बात में एक राय नही 
ही अथ होता है, एक विषय में एक आदमी की एक ही / 


- : भारत: प्रजातन्त्री है और चौन- सास्यवादी | 
Bs = यह दे कि कोई अथ होता ही नहीं, जैसा 


AK 
-भारत से प्रजातन्त्र टूट जाए, -तो एंशियान्द् 
साम्यवादी होने से कोरे नहीं रोक anal | 
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ली जाती है । इसके साथ ही यह कि धर्म-नीति 
का श्रथ होता है सिफ सित्रता ओर शत्रुता का श्र Ne | 
सिफ श्रुता, पर राजनीति में मित्रता और na È 
छाथ नहीं होता | बात यह है कि धर्म देखता है 
चश्मे स, यानी eat उचित है और क्या है अनुचि 
राजनीति देखती है मतलब-फायदे के चश्मे से कि 
मतलब सिद्ध होता है, किस में हमारा फायदा ३। या 
घमे-नीति हे आदशवादी ओर राजनीति है 
अमरीका हमारा दोस्त है था पाकिस्तान का और र. 
हमारे साथ हे या पाकिस्तान के, इस प्रश्‍न का उत्तर af 
सी यथार्थ की रोशनी में खोजना पडेगा | 


1 कोर 
यक 


'यवहारवादी| 


पहली बात यह्‌ है कि भारत और पाकिस्तान में फ 
हे । भारत एक स्वतन्त्र विचार का देश है, जो sata 
रूस, फ्रांस, जापान, चीन की तरह संसार में अपनी खक 
आवाज रखता हे, पर पाकिस्तान अमरीका का faan, 
देश है, जो अमरीका के लाभ की दृष्टि से अपनी रीत. 
बनाता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में aude | 
हवाई अड्डे हैं और पाकिस्तान अमरीकी सैनिक daal 
में बंधा हुआ है | कहें, पाकिस्तान अमरीका का पाहू |. 


छ- है, स्वयं है. प 
वह अमरीका की ही मदद से | रो 
है । पाकिस्तान की ताकत अमरीका की ताकत है पर | 
भारत की ताकत सिफ सारत को ताकत है, जो अमरीकी 
के इशारों-पर नहीं नाच सकती । इसीलिए अमरीका 7 
दिल खोलकर पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी दै ई 


Sle भी देता है । भारत आज जो 


सही मतलब है कि असरोका ने अपन एक AAN | पाकि 


को मजबूत किया है । 


> gaat 
: यदि ag बात है, तो फिर अमरीका ने पं 


gall ey f 


हम सवात & 
मदद क्यों की है? सचमुच यह एक अह हीं होती। | N, 


रा च 
एशिया में दो नये देश उठ रहे हैं-एक भारत ६5 ael | नञा 


A 
सब कुछ qala कर सकता है, पर संसार मे यह हर ! 
की बढ़ती aala नहीं कर संकता। हाल a | 


श्राराम-सु वधा अपनी आजादी डिक्टेटरी के पास 
क्र मिलती है, वह प्रजातन्त्र के जरिए परी 
WA का आनन्द देते हुए भी जनता पा सकती रै | 
; a से भूठ कहते ql अब अगर भारत में 
श सफल होता दै, तो एशिया-अफ्रीका के नये-उभरते 
ष उस रासते पर adi आर इस तरह प्रजातन्त्र का 
y होगा, पर यदि भारत में प्रजातंत्र असफल होता 
और चीन अपने निर्माण में साम्यवादी डिक्टेटरी के ढंग 
| १ फल हो जाता है तो एशिया-अफ्रीका के देशों के पास 
। हेर चारा नहीं, सिवाय इसके कि वे साम्यवाद को 
वाये | इस हालत में अमरीका चीन के सुकाबले भारत 
| g araar चाहता दे और इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं 


| agaize दै कि गरीबी और अव्यवस्था में साम्यवाद 
E पए उठता है, क्योंकि जनता यह सोचने लगती हे क्रि 
| amagana मिले, भले ही व्यक्तिगत आजादी 
| क्ल जाये। अमरीका की मदद भारत को इस हालत में 

इसने से बचाने के लिए है, पर अमरीका यह मदद देते 
एमी यह नहीं चाहता कि भारत इतना ताकतवर होजाए 
fife उसे अमरीका की जरूरत ही न रहे, परवाह ही न 
| इसीलिए अमरीका ने भारत को कभी संनिक मदद 
a, निर्माणात्मक ही मदद दी | 


जब चीन ने भारत पर चढ़ाई की तो उसे अमरीका ने 
ने के लिए दिल खोलकर भारत की मदद की, aa 
मि कहे. ही कह दिया कि ga ऐसे मौकों पर सदा 
Mu भरोसा कर सफते हो, यानी फौजी ताकत के 
MAGA तुम हमारे सहारे ही रहो, यही टीक है। इस 
ग भी भारत-पाकिस्तान युद्ध में असरीको की मदद 
TRA के साथ रही और भारत के साथ अमरीका ने 
साक नहीं किया । यहाँ तक कि युद्धविराम होने पर भी 
i हमारे खिलाफ ही है, पर जब चीन ने अल्टी- 
ACG, तो अमरीका ने चीन से साफ कह दिया कि 


“एटम बम्‌ का इस्तेमाल भी करेगे । चीन के पीछे 
है भी एक कारण हुआ । अब तक जो SH कहा 
लब हे कि असंरीका पाकिस्तान को खरीदने में 


का नारा दै कि सास्प्ह्ाह1के,दिवेवन्ञात,१००१० योगिक चात पात में पात? 


- आर उसने भारत पर इस बारे में हमेशा जोर डाल 


-पाकिस्तान को देना चाहता है? ना, वह आजाद ' रु 


ह भारत को साथ देंगे और जरूरत | 


AU हेथियार बनाये रखने सें उसके साथ हे. पर | 


नीति की बात में भी वात उल्भी रहती है। यहाँ भी इस ब 
में स एक नई बात उभर आई है और जनता के मन. 
रशान करती है। वह बात यह है कि जब पाकि 
को अमरीका अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहता है, तब : 
पाकिस्तान और साम्यवादी चीन की दोस्ती केसे qaia 
रहा दे ! सवाल बड़े काम का है और सही जगह पर 
पर कहा तो क राजनीति में दोस्ती-दश्मनी ब्रेमाने श्‌ 
होते हैं और विश्वास का कोई अर्थ नहीं होता । इस हालत 
म अमरीका केस विश्वास कर सकता है पाक का ? स्टालिन 
PAR म मशहूर दै कि वह किसी काम पर एक जासूस को 
भजता था, तो उस जासूस की जासुसी के लिए 
जासूस भेजता था ओर दूसरे पर तीसरा । पूरी रा 
पर अविश्वास का भूत सवार रहता था, क्‍योंकि 
देना ही जिसका जीवन धमे हो, वह धोका खाने 
सं कसे बच सकता हे ? तो अमरीका भी पाकि 
विशवास नहीं कर सकता और वह इस चेत्र में 
अपनी निजी, जो सो फीसदी उसकी हो, ऐसी जागीर 
ता हे । बिना लाग-लपेट के वह कश्मीर 
अर इस चाह की पूर्ति में पाकिस्तान उसका हः 


एक मिनट के लिए भी मेरे मन में कभी यह बात 
SE कि काश्‍मीर का मसला, पाकिस्तान का मसला \ 
सौ फीसदी वह भारत ओर ्रमरीका का मसला है। | 
थोड़े से शब्दों में यों समझे कि कबायलियों ने १९४७ में जो ._ 


था, पर भारत की फोजों ने उसे पीट भगाया र ह 
मामला सुरक्षा परिषद्‌ में गया, तो क्या यह कोई पा 
राज़ है कि वहां उस अमरीका ने ही नहीं gamta दि 


बह काश्मीर को छोड़ दे | 


क्या अमरीका भारत से लेकर पूरा | 


चाहता. है। आज़ाद काइमीर शब्द सब की जबा 
पर 5सका मतलब बहुत केम लोग सममते 

हिन्दू मुसलमानों - कें बीच अपनी कला से दृः 
बीज बोये क्रि साथ रहना असंभव हो 


गला गया है रौर बसे हुई i bdr esis 3a S ASRA तरह अपनी । 7 
किस्तान की भो प्रतिष्ठा का प्रश्न बने गया है. और ANTT रकी वि सही था पुरानी जा 
परत की भी । अमरीका का मकसद भी यही था। वह होता, तो पाकिस्तान में भुट्टो की इज्जत बहुत हक 
गता है कि किसी दिन जज बनकर बेठे ओर दोनों से पिस्तोल की गोली से अय्यूब को पटक मा त 
हे कि तुम भी छोड़ो काश्‍मीर, तुम भी छोड़ो काश्मीर, लड़ाई बन्दी न मानने से पाकिस्तान अम 
से आजाद मुल्क बना दो और इस तरह वह काश्मीर को तरह कट जाता ओर पाकिस्तान पूरी 
अपने साये में लेले । युद्ध की दृष्टि से काश्‍मीर लेकर वह के असर A होता । A दाव खेल गया 
Sila, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और तिव्बत सुट्टो को बाहर भेजकर उसने लड़ाई बन्दी मानी l 
पर एक साथ नजर रख सकता हे और काश्मीर को ऐसी पाकिस्तान को अमरीका से बंधा रहने दिया | a अ 
बूत छावनी बना सकता है कि एशिया-अफ्रीका को 33338 से E लिए लड़ता ? ओर क्यों अप का | 
 आसरमें रख सके। EF $ 
a फिर इसकी जरूरत भी क्‍या थी क 
उसकी इस चाह के पूरा होने में भारत ही रुकावट दै। पाकिस्तान पर यह ऐहसान रखने में तो कामयाब हे 
ने अभी तक उसकी कोई बात नहीं चलने दी दै, दया कि में अल्टीमेटम न देता, तो भारत च ति, 
` अमरीका बराबर उस पर दबाव डाल रहा हे । उसक मुज़फ्फराबाद लेकर पूरे आजाद कश्मीर पर w 
जी दबाव का साधन पाकिस्तान है ओर चीन-पाकिस्तान लेती और स्यालकोट-लाहोर भी खतरे में r 3 | 
ती उस पाकिस्तानी HIR का वजनदार बनाती हे, चीन का यह एहसान पाकिस्तान पर ओर भी नो 
इसलिए अमरीका ने चीन पाकिस्तान दोस्ती के बाद भी लदता और चीन लड़ाई बन्दी का पूरा यश लुटने र ! 
पाकिस्तान को अपनी गोद से अलग नहीं किया है । चीन ea 
के इशारे और > fan पर पाकिस्तान ने काश्मीर पर ज 
थह नया हमला किया, उसे अमरीका के अब तक के सबसे 
वजनदार दबाव के रूप में ही हमें देखना चाहिए ओर 
गौरव अनुभव करना चाहिए कि हम उसे पूरी सफलता से 
तोड़ सके | चीनी अल्टीमेटम के बाद यह खतरा पेदा 
हो गया था कि अमरीका के पालतू कुत्ते पाकिस्तान की. 
` जंजीर कहीं चीन क हाथ में न चली जाए। इसीलिए 
अमरीका ने उस अल्टीमेटम को तोड़ने में हिस्सा लिया | 


हाच 31 पारत 
की बागडोर रहना ठीक नहीं । इसी सबक से उसने इषे | ब 
` -नेशिया के डिक्टेटर gaat का तख्ता उलट कर ख| झा! 


कम्युनिस्ट पार्टी की हकूमत कायम करने की कोशिश * | आवर 


वोन अल्टीमेटम देने के बाद भी क्यों नहीं लड़ा? पर वह दाव भी उसका उल्टा TET Tel नह ड vr 
सवाल का जवाब यहीं खोजा जा सकता है। चीन पिट गया। अब देखना यह है कि अमरीका मार | हार 
लाभ इसमें है कि पाकिस्तान कमजोर हो । इसीलिए नीति का दबाव डालकर पाकिस्तान का aC a u 

ने अपने Aeg भुट्टो को बढ़ावा देकर पाकिस्तान को l कोहरा कर रहा दे उसन बह a a लए aan es 
से भिड़ा दिया | पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों से फोजी मदद gal भारत से ee il r 
ताकत मिल्ली थी, वह चीन के इस दाव से आधी PT दै। दर लत म पाकिस्तान आर ay alte | भारत 


राई | आमरीका ने तभी लड़ाई बन्दी की पेशकश की TAI UM i टा eee की wal 
जिससे पाकिस्तान और ज्यादा कमजोर न हो और नहीं करेगा, क्योंकि अमरीका रूस और च A 
लाहौर के पतन के कलंक से बच जाए। चीन हीं चाहता । इस समय रूस अमरीका चीन विरुद्ध 
एक जगह हैं, पर कल अमरीका को रूस के हैं. 
से दोस्ती की जरूरत हुई, तो पाकिस्तान उस 
. का काम कर सकेगा न । कहा तो कि कूटनी 
पाकिस्तान की अग्नि परीक्षा थी। भुट्टो लड़ाई दुश्मनी बेकार शब्द हैं । र 
चाहता था और समभता था कि चीन की ae 


भारत की फौजों को पीछे धकेल कर. अमरीका हमारे साथ है या पाकिस्तात © 


uruki ngri Collection, Haridwar 
Hs - 


a aca देने केबाद युद्ध मं क्‍यों नहीं कू 
; ; age प्रभ, जो जनता के मन में अकुलाता दे 
a हड भारत के खिलाफ कयां है? यह प्रश्न 
vafan 2 कि इंगलड ने खुल आम भारत क 
Oe gaa का साथ तो दिया ही, भारत के 
a उगला कि बात मतभेद से बढ़कर 
त्री तक पु 
ष कितनी गहरी कड्वाहट से भरा है, इसका पता 
शभर में गूजी इस माग स लगता हं Th भारत को 
| ^ ड से अलग हो जाना चाहिए । खुशी की बात 
| ‘a स कड़वाहट में दुख की दीनता नहीं, क्रोध का 
j पन ही दै | mld का यह पनापन लोकसभा के 
` जलौ सदस्य श्री भगवत का आज़ाद की वाणी में 
| द पड़ा था-*भारत को राष्ट्रमण्डल से निकल जाना 
| दाहक पर देश के नेता राष्ट्र मण्डल में रहना ठीक सममें 
उले इंगलेंड को राष्ट्र मण्डल स निकाल देना चाहिए | 
। ए मण्डल सब सदस्यों का दै, वह इंगलड की जागीर 


| ह ६।? 


क्या यह क्रोध एक उफान है? या इस क्रोध की 
| इइ गरी है ? हाँ, इस क्रोध की जड़ गहरी है । इंगलेंड ने 
| भूता से भारत पर कब्जा क्रिया, फिर उस की BA 
APA B उजाड़ा और अपने ढंग पर gu सफल 
| भारतीय वस्त्र-उद्योग को तहस-नहस कर उसे मांचेस्टर 
| aaa बनाया, गांव-गांव फेली पंचायत व्यवस्था को 
@) पंग किया और शिक्षा व्यवस्था को तोड़ फोड़ कर विदेशी 
भावना, विदेशी जीवन पद्धति की ओर उस ढकला, 
| अरां इस नादिरशाही दमन से पीसा, निःशस्त्र कर उसे 
aU म॑ जकड़ा, साम्प्रदायिक तनाव को पेदा कर, 
पहा कर देश के टुकड़े किये ओर तब कहीं भारत स्वतन्त्र 
UAT | स्वाभाविक था कि भारत के मन में इङ्गलेंड के 
११ दुश्मनी होती, अंग्रेज जाति के प्रति उसके मन में 
ag वह उससे कोई सम्बन्ध न रखता, पर 
एक महान संस्कृति का far है। यह संस्कृति प्रेम 
es योग की है, सद्भाव की है, क्षमा की 21 
| न २ भारत एक सहयोगी faa की तरह इङ्गलेंड के 
|g १ चलने वाले राष्ट्र मणडल का सद्स्य होगया- 
is पित्रता में बंध गया | 
7 र my, a 
| मन्त्री 
धान 


स्वतन्त्रता की घोषणा होने पर जब 
औ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र मण्डल 
À सम्मेलन में पहली बार लन्दन गए तो, एक 


x 


श्रीमती इनि त्री 
री के ब भारत-पा किस्त BY क सम्बन्ध gyder रच आए e gian गांची पूर्वे प्रधान म 


शानदार व्यक्तित्व | ३सका किरसा यह था। १६१४ : 


भाजम 


चल के पास ast थी कि चर्चिल ने 
पूछा -'भारत के लोग अंग्रेजों के 


करते हैं?” पार कसा प 


SHA इन्दिरा गांधी ने कहा-“बहत | 
अच्छा महसूस करत हे, वहां एक भी श्रादमी ऐसा नहीं 
जिसके दल मं क्रिसी एक भी अप ज के लिए दश्मनी का 
ख्याल हा ।” afaa ने कदा--“तब मानना पड़ेगा कि 
भारत एक महान देश दै ।” पाकिस्तान-भारत युद्ध Ñ. 
मजाक दुत्यंवद्वा[ स भारत की इसी महानता को 
We पहुंचा द आर इसीलिए zaag के प्रत भारतीयों के | 
कोध की जड़ गहरी यह कहना भी सही होगा कि 
३ गलड क प्रति जसा क्रोध भारत में इस समय है, वेसा 
पहल कभी नहीं हुआ था और इसके साथ ही यह भी कि 
भारत मानसिक ऊ चाई के जिस धरातल पर आज है, 
वसा ऊ चाई पर भी वह अंग्रेजी राज्य के इतिहास म 
ओर उसक बाद क १८ वर्धा की स्वतन्त्रता के समय में झी | 
कभी नहीं पहुंचा था | र 
इस विवेचन के बाद वह प्रश्‍न और भी पेना हो 
उठता है कि इंग्लंड भारत के विरुद्ध क्यों हे ? वह हमसे d 
दुश्मनी क्यों कर रहा है? प्रश्‍न के सामने आते ही सामने | 
आ गई है एक लम्बी बेरक । यह सहारनपुर जेल की सात 
नम्बर बरक दै-- १६३० के आजादी आंदोलन में मेने 
बेरक में अपनी सजा भुगती थी । मेरे जाने के कुछ दिन बाद 
बेरक के शुद्धि-कम चारियों (भंगी भाइयों) में अदला बदली 
हुई, तो एक शानदार व्यक्तित्व हमारी बरक में आया-- 
ठोड़ी से दोनों गालों पर चढ़ी हुई राजस्थानी ढंग की दाढ़ी, 
सिर पर करीने से बंधा साफा, बदन में राजस्थानी ढंग 
की बगल बंदी, पेरों में घुटनों तक क्री कसी हुई धोती और | 
चिकना देशी जूता | मैंने देखा fe देखता ही रह गया । | 
ओह, यह उद्यपुरी राजपूत, पर वह तो भंगी था। | 
पांच-सांत दिन बाद उसे छह, महीने की सजा हो 
गई और उन्होंने अपने कपड़े बदल कर जेल के कपड़े पहन 
लिये, पर उसका बाँकपन ज्यों का त्यो रहा--तब भी. 


लडाई में वह॒ भरती हो गया था और पूरी लड़ाई नौकरी | 
करता रहा AT | लड़ाई के बांद इतने रुपये उसके पा 
fa उसकी देसियत में वह कुबेर का भंडार ही २ ay 
से दूर कहीं उन्होंने एक दुकान खोल ली थी 
जमा लिया था ओर यों ही बारह साल बीत 
बुढ़ापा आया, तो घर याद आया ओर पसारा समेट कर 

गाँव आ गया था 1. रुपये पास थे, इरादा था कि जमीन 


खरीद कर खेती करू गा | a. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राजपूतों का था “tb Caia Arya EIS à 
पराम की यह ऊंची उठी जिन्दगी नगण्य थी, उन 


णय थी यह बात कि वह भङ्गी हे ओर उसे गाँव म 
की तरह ही रहना चाहिए। एक दिन अआशाराम 
ने पूरे जलाल में छतरी लगाए, ठाकुरों की चौपाल के 
से निकला, तो एक कड़क ने उसके कान कनभनाए- 
बे भङ्गी के, चार पेसे अण्टी में होगए, तो नवाब 
ही समभन लगा अपने को । सुन, ले कान खोल कर, अगर 
मे इस गांव में रहना दै, तो भङ्गी की तरह रह, यह 
बी बन्द कर ।” 


, An 
UMUR का दिमाग फौजी था, फिर चार पसं पास 


Baldi, Mss कर उसने कहा-- तुम लाग 
हो राणा प्रताप, पर आता नहीं तुम्हें बात 


सुनकर सब भिन्ना उठे ओर भिन्नाकर मुखिया ने 
हा--“अबे, अब तेरे दिन अच्छे हे; तो जबान भी 


“Sad भगवान ने दी है और छतरी मेने नकद खरीदी 
इसलिए न जबान बन्द होगी, न छतरी 1” 


~ 


इस बातचीत के बाद मुखिया जी ने थानेदार a 
aaia की श्रोर १५-२० दिन के बाद चोरी के इलज़ाम 


“raat: 


--उस गांव के राजपूत जितने दाकयानूस थे, 


यन्त्रों सें फंसाया था उसी तरह उनकी 


undation Chennai ang 
पद्‌ उन्ही 


बन्द कर ओर छतरी भी ।? WAR आशाराम ने कहा- - 
- पर भौ फ्रांसीसी प्रदेश को बातचीत से ओर पुतंगाती 


1शाराम पकड़ा गया और उसे छह महीने की सख्त. 
गई | वही सजा वह हमारे साथ काट रहा था 
रत-पा किस्तान-युद्ध में अंग्र जों का रूख देख कर 
शाराम मुझे बार-बार याद आया ओर बार-बार मेने 


हैं ये अंग्रेज और उन राजपूतों की | 


विरुद्ध चलने पर जेसे उन राजपूतों ने आशारास 


इच्छा थी कि वः हमेशा गुलाम रहे | १८५ 
बोरं में कोई कोशिस बाकी 
पर भारत ने हिंसात्मक ओर अहिसात्मक क्रांति 
झडी लगाई कि अंग्र ज भारत की स्वतंत्रता “A 
के लिए मजबूर होगए । कहें, वे भगतसिंह से 
ओर गांधी से पिटे, पर अंप्रेज जल्दी हार मान 
थ। उन्हान यह AME इस तरह स्वीक 
पाकिस्तान तो बना ही, पर यह्‌ व्यवस्था झी डी 
हैदराबाद ओर भोपाल मुस्लिम राज्य के रूप में, 9 
कोर-कोचीन दक्षिणी राज्य क रूप में ग्वालियर बे fa 
इन्दौर मराठा राज्य के रूप में, भरतपुर जाट wa 
रूप में ओर पटियाला सिख राज्य के रूप में स्वतन्त्र a | 
की कोशिश करें, यानी भारत दो ही नहीं, कम a र ; 
छह ढुकड़ों में बंटे और इस तरह आजाद होकर भी हे 
हमारे सहारे रहें, पर ये सब राज्य भारत में लीन होकर ग्रे 
ओर इस तर< गांधी जी से पिट अ जां को सरदार पटे 
ने पीट घरा | 


र्‌ कौ कि 


११८७ 


पुतगाल प्रदेश गोवा भारत की छाती के पुराने शूल a 
पर प्रधान मन्त्री श्री नेहरू काश्मीर के मामले से उल्म 


प्रदेश कों ताकत से भारत का अंग बनाने में सफल | 
गए | स्वेज नहर के मामले म॑ भी नेहरू जा ने Bal 
आक्रमण का शानदार सदन किया | _ काश्मीर के TAT 
tal परिषद म भेजना भले ही निण॒य शक्ति की कमीका 
इशारा दे, पर सुरक्षा परिषद सें पूरी ताकत लगा कर भी ; 
Sy ज-खअमरीक्री काश्मीर को नहीं हडप सक। इसका my 
नेहरू जी की इच्छो शक्ति को ही है । इस- तरह अगर: 
नेहरू जी से भी fie | : 


सबसे अन्त में प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शाली ते. = 
अपनी सेनिक शक्ति से अ्रंग्रजों-अमरीकियां 
पुत्र पाकिस्तान को काश्मीर से-लाहोर तक मसल 
राजनीतिक घडयन्त्रों को कुचल कर तो वह पिटाई al 
विटाई का एक नया रिकांडे ही कायम होगया | इस 
में अंग्रेज भारत से खुनसें नहीं, तो. क्या gaa 
लाख उन्नति करे, परन्तु अंग्र जां की निगाह मे तो 
भारत का ही नक्शा है, जसे साधन सम्पन्न 
राजप्रूत-ठाकुरों की निगाह में आशाराम ug! E 
उसके गौरव गग से जैसे वे faat गए थे, वर ही 
भारत से भिन्नाए हुए हे 1: उनकी आत्मा 
भारत fat 


क्र 4 


बट बाकी हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन बेकार 
बखेरने क काम भाग्य ने श्री लाल बहादर शास्त्री 
अंप्रेज समय का Wad म संसार में 
नाने जाते हैं। उनका और उनके अभि भावको- 


3 |. A al भला इसी म हक वे नहरू क भारत का 
| ˆ जायें और शास्त्री के भारत को पहचाने । ऐसा नहीं 


> राष्ट्र संघ al नष्ट करन का कलक उनक सिर पर 


कत इंगलैंड पिछले दो युद्धो में विजेता होकर भी 
|| रक्रा का एक पिछलग्गू, दशा तो रह ही गया है 
gal युद्ध में हर कर एक भिखारी. देश हो जायेगा। 
ya विनाश को ज्वाज्ञामुखा स जलन का समय पार 
इर चुक्रा है ओर अब उसका समय विकास की उञ्ञ्वल- 
॥ gaia पतन का ८, इस जा समभ लगा संसार म सिफ 


gal रहेगा । यही प्रकृति का विधान है ओर. यही 
| hat की इच्छा हैं । 

| बस एक प्रशन ओर है,जो जनता के मन में कसमसाता 
हता है-हमारी फोजों ने लाहोर पर कब्जा क्यों नहीं 
रिया! -जनता को- चुलबुला ओर उत्साही मन महसूस 


क जड़ से कट-जाती, जो रबड़ की बना लेने पर भी 


सको सदा दिखाई देती रहती | 


श्री यशवंतराव चौहान ओर स्थल 
Maq श्री जयंत चोधरी ही दे सकते हैं, पर पत्रकार 


Yaa करना है | उसी दृष्टि से में इस प्रश्‍न का उत्तर दे 
Gel ` 


i T हमारी सना को पहली टोली पाकिस्तानी सेना 


: 
“गले कर, इच्छोगिल नहर के पार चली गई थी; पर 


q 
on चे इच्छोगिल नहर का पुल तोड़ -दिया:। 
गमित. हमें बाद में देनी पडी । यह बात साफ है 


ee oe १९६५ को हमारी सेनाए' तीन तरफ से 
R कर पाकिस्तान में gel, तो उनके पास 


q हाजिर क्या हाता ठी Bil Rta Sana फर०००न्छापए rE naan अरिश्च तस्वीर न हीं थी। di 


` याची ताकत में हम बड़ा पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी _ a 


भी एक -काम-अपने ढंग पर राष्ट्राय घटनाओं का . 


a नेताओं की डुविधा के कारण हमारी सेना a 
पर कब्जा नहीं किया,यह इस बारीक प्रश्‍न का मोटा. 


: भर में डसके नारे लगाये थे ओर उन नारों से 
- संसार के सबसे बड़े कमान्डरों में लिखाने की 
- को थी 
जाने लगा था कि पाकिस्तान र 
ata सिपाहियों के बराबर है । इसी कामयाबी 


वापस बुला लिया गया । इंस बात का फायदा उठा : 


के चीनी आक्रमण की तरह तो नहीं, पर हा, काफी . 


| a RHI देश का गुप्तचर विभाग असफल ET 
| - प्रेजीडेट अस्यूब अपने टक लेकर छम्ब के मेदान 


काजा का हमारी फौजों ने बुरी तरह तोड़ा, ससे 
म कुछ एसा वातावरण बन गया है कि जैसे पाकिस्त 
कॉज घास फूस ही थी ag गलत बात दै । पाकिस्ताने 
गजि इच इच पर लडी ओर खुर लड़ी, हमारे सैनिकों 
दशाभाक्त उनसे तेज थी । उसने उन्हे ऐसा बल दिया कि | 
पाकिस्तान को दानवी शक्ति के दाँत टूट गये | फिर यह 
ता वात अब साफ ही है कि पाकिस्तान का युद्ध . कि 

असाधारण महत्व की थी। उसकी सीमा सुरक्षा की. 
उसना हम जमनी-फ्रांस के बीच फ्रांस द्वारा बनाई सुरक्षा 
पाक्त-माजना लाइन और जर्मनी द्वारा बनाई सिगफ्रिड 
लाईन की मजबूती से कर सकता है। उसने हर सौ. 
प्राम को किले का मजबूत रूप दे रखा था। ल 

को तो पाकिस्तान की सड़क के पिल बाक्स द्वारा, इच्छो- | 
गिल नहर द्वारा, उसक उस पार की किलेबन्दी द्वारा 


के कारण थी ( ना, यह बात नहीं है । पहली दुविधा तो 
यह थी कि हमारे नेता पाकिस्तानी जनता को Peet त 
त्रास-दुख नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनका यह उचित 
विश्वास था कि युद्ध पाकिस्तानी जनता के साथ नहीं, 
शासकों के साथ है। यह बात न होती, तो लाहौर | 
ease Bat में जितनी ताकत हमने लगाई, उससे | 


पूरा बंगाल जीत सकते थे और निश्चय ही वहां की हिन्दू 
मुसलमान जनता हमारी फॉजों का स्वागत करती, पर 
हमारा उद्द श्य पाकिस्तान को जीतना नहीं, अपने कश्मीर 
को और उसके साथ ही भारत के दूसरे काफी बड़े 
को पाकिस्तान के राक्षसी मुह में जाने से बचाना था] 


- समझने और वेद-कुरान की तरह कंठ करने । 
बात यह है क्रि कच्छ पर चढ़ाई करने के लिये 
अय्यूब ने अपनी सेना की जो व्यूह रचना की थी 


यह कोशिस कामयाब भी हुई 


थे । पहले ही मपाटे में वे भारत के हिस्से का भी क | 


लेंगे, इसमें शक करने को 


रत के पंजाब का कोन-सा शहर किस तारीख को ले 
या जाए। अमृतसर की ८ तारीख थी, लुधियाना को 
आर जमना तक आजाने से कम की बात तो बे सोचते 
नहीं थ | निहायत हू यान सुःकराहेट के साथ उनके 
| बोल थे मौका लग गया, तो टहलते-टहलते हम दिल्ली भी 
चले जाए गे \” 


© 


_ इंगलेड और अमरीका के महापुरुष--जांसन ओर 
स्सन--इस योजना से परिचित थे, इसकी सफलता 
` विश्वास रखते थे ओर भारत के प्रधानमंत्री दांतों में 
का दबाये उनके द्वार पर गिढ़गिढ़ाते हुए आयेंगे, 
, सपने भी देखते थे। तभी तो हमारी सेना के 
केस्तान में घुसने की खबर सुनते ही खबर हवें कि 

लसन ने गुस्से में आपा भूल कर अपनी उंगलियों के 
नाखून अपने ही दांतों से चबा डाले | 


इस विश्वास का आधार क्या था ! इसका आधार 
था अमरीकी पेटन टेको और सेबरजेट विमानों की राक्षसी 
ताकत । पाकिस्तान की बेहूदी गुरीहटॉ का भी आधार 
यही ताकत थी | इसलिए हमारे शासकों और सेनिकों ने 
अपनी युद्धनीति बनाई इस ताकत को तोड़ देना। यदि 
हमारी फोजें लाहौर में घुस जातीं, तो पाकिस्तानी ताकत 
A रह जाती, क्योंकि लड़ाई बंदी तो होनी ही थी | 
परी फौजो ने मीठे न्योते देकर उस ताकत को अपनी 
फ बुलाया, खूब तोड़ा और पाकिस्तान कौ हालत उस 
ue जेसी कर दी, जो अरड़ा कर ऊंची पेड से 


_ फिर लाहौर पर पहले हो कपाटे में कब्जा करने का 
[तलब होता, वहां के १५ लाख बाशिदों के भोजन का 
| प्रबन्ध करना, जो आसान न था। इससे बचने का उपाय 
| यह था कि हम क्र रतापूर्वंक शहरी इलाकों पर बस 

| और बाशिन्दो को डराकर कबजो करने से 
ले भगा देते, पर शहरियों-्रामीणों पर आक्रमण 


ES & 


तो वे कुफ्र समझते ही थे, हमारी रणनीति के विरुद्ध था । यह र Es 
र Digiti D A नी || न रणनीति gy 
sia इसकी भी तारीख तय करद Spagna Sante गहरी थीं. और गही 


` शासकों-सेनाध्यच्षों ने. अपनी दूरदर्शिता के की 


_ गुलाम प्रौर श्राजाद में यही me है कि गुलाम मरते के लिए 
जीता है मगर श्राजाद जीने के लिए मरता है, गुलाम की जिन्दगी 
मौत के बराबरे है मगर श्राजाद की मोत भो जिन्दगी है । 


दिन भारत-पाकिस्तानको एक करेगी--अखंड 
जन्म देगी, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं ३। भा 


बारीक बात यह हे कि हमारी इस नीति के के 

लिये लाहोर से ज्यादा WIARE का महत्व हा ea | हर 
स्यालकोट पाकिस्तान की सबसे बड़ी छावनी a 
पतन का, उस पर तिरंगा फहराने को अर्थ 

तान की फोज का मिट्टी पलीत होना | दूसरे eas a 3 
ही छम्ब में लड़ रही पाकिस्तानी फौजों को ताकत a : 
थी, जो पूरे काश्मीर को जीत कर पंजाब में र | 
तेयारी में थीं | यह रहस्य भी अभी आम आदमी है 
जानता क्रि लड़ाई बन्दी से इंकार करके फिर hed h- 
बाद प्रेजीडेन्ट अयूब ने लड़ाई बन्दी पर हां agi ay | 
बात यह हुई कि उसकी इ'कार सुनते ही नेताओं ने फौज 
की रफ्तार तेज करदी और नतीजा यह हुआ क्वि सू | 1 
सितम्बर १४६४ को SNET अयूब लड़ाई बन्दी न माते | 
तो सोने से पहले स्यालकोट पर तिरंगा लहरान की am 
सुनते । 


होता पाहि. 


t 
d 


इस मामले का कीमती पहलू यह है कि हमारी gat | 
की बनावट आक्रसणात्मक नहीं, रक्षात्मक है| हमारे के | 
के एक भी आदमी ने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारी | दक 
फौजें किसी दुसरे देश की जमीन पर लड़ेंगी। इसतिए | ३; 
हमारी फौजों ने नगर-प्रशासन-यूनिट बनाने कौ बात कम | जेवा 
सोची भी नहीं थी और हम बड़े नगर लाहौर पर कला | ३, 
कर लेते, तो परेशानी में फसते । हमारो फोनों के दो 
डिवीजन वहाँ उले रहते | | 


चीन के रुख का पता की |g 
~ ~ an SS 

था, इस हालत में इतने अधिक सेनिकों को उल्म | 

रखना युद्ध की दृष्टि से उचित न होता । यहा दुविधा थी। ॥ 

जिसने लोहोर के मस्तक पर तिरंगा नहीं mE ‘a | का 


इस प्र्-भूमि में इस प्रश्‍न का कि लाहीर पर हमारी |m 


ने कब्जा क्यों नहीं किया ? सही उत्तर यह है कि गा ; 
रण "८ |. 
७ 


करना लाभदायक नहीं समभा | 


>-श्रज्ञात. 


angri Collection, Haridwar = = 


& 


रात ag रे Figitized' i AYE Rafi FB dtr कह ifn ataGangatey विचारों में 


पृष्ठ ३०० से at ) 

चरित्र की विकी सनहीं हो पाया । 
र परे IITA रूपी शिशु पर दो 
१0 की चोट पहुचाने कासा 
ही इसलिये कि हमने स्वतन्त्रता 
aa नहीं पहचाना, और हम 
| gaa में मदहोश होकर कुमने को 
| | be gare पड़ौसी चीन ने हमें चुनौती 
J कर सतर्क कर दिया । हम चेत गये 
गैर हते यह अनुभव किया कि शानि 


faacafaaat की आवश्यकता हे 
haat की तैयारी ही उसे बचा 
पकती है। 


५ अगस्त १९६५ को पाकिस्तान ` 


E 
Jre 


ree पह युद्ध केवल रण-क्षेत्र में ही नहीं 
|" उसका क्षेत्र मन्दिरों, मस्जिदों, 
| || 7 में काम करते हुए किसानों - तथा - 
MP at के सिरो-तक आ वहा या 

या हे और स्वतन्त्र देश को 


गता को युद्ध में 
7 
A aar अच्छी 
| र यह छोटी कमाई नहीं है। 
‘ = लिवर १९६५ कोः 
X लाहौर जाने वा 
Ge युद्ध से पहले क॑ 


A के पी: व्यवहार करना? | 
र! इस बात को अव भारतको | 


वने (पाकिस्तानी) सरकारी भवन, अब 
भवन न रह कर मिट्टी के ढेर बन चुके 
है । अगर कहने को कुछ बचा भी है, तो 
केवल खंडहर, जिनकी छते न जाने कहां 
गईं और दीवारे छलनी हो चुक्री हैं | 
हम लाहोर की ओर आगे बढ़ रहे 
थे, परन्तु मेरे मस्तिष्क में वे खंडहर ही 
घूम रहे थे । दूसरों की हड़पने की प्यास 
के लिए राष्ट्र अपने को बर्बाद करने पर 
किस प्रकार तुल जाते हैं, यही सोच रही 
थी । पाकिस्तान को इस शैतानी भरे 
व्यवहार से कया मिला? मुंह तोड़ 
जवाब, हार पर हार। तो हारने के 
ही उसने अपना और हमारा इतना 
नुकसान किया ? मैं चारों ओर बड़े गौर 
से देख रही थी, सड़क के दोनों ओर के 
पेड़ जल कर या ge कर नष्ट हो FH 
हैं, फसलें प्रायः सुख चुकी हैं, सड़क का 


रंग काला स्याह पड़ गया है और बिजली | 


के खम्भे टूटे पड़े हैं । यह हमारे दुश्मन 
पड़ौसी का विध्वंस है, फिर भी यह aa 
देखकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ । विज्ञान 
के नशे ने मनुष्य को अन्धां बना fear 


है, वह प्रकृति से भी टक्कर लेने लगा 
-  है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक ऐसा क्या 


बचा है, जिस पर पिछले दिनों लड़े 
जाने वाले युद्ध की छाप न लगी हो ? 


ge हुए टेक, जली हुई मोटर miai, 
जीवित और नष्ट हुए बम; क्यान था. 


अहाँ ? मनुष्य की बर्बरता, क्रूरता, 


पाशविकता, सत्ता हड़पने की लालसा 


क्या इस aa की- कोई सीमा नहीं 
है? दुश्मन का खून करना और 
देश के लिए. खून. देना मेरे परिवार 


का जीवन घमं रहा है, पर कोई आदशे - 


तरह समझ गया है - तो सामने हो.? कोई लक्ष्य तो हो र 


न शांत रहना, त रहने देना यह तो कोरी 


श्राया कि अब से १८ वर्ष पर्व y 
सड़क से गुजरी थी। तब हि 
ओर पाकिस्तान का बटवारा ह 
एक देश के रहने वाळे दो 


वर्ष की अवोच बालिका थी, फिर भी 
अच्छा तरह याद हे कि हम लोग के 
at हुए वस्त्रों के साथ निकल : 
थे । अपना युग-य्रुगों का जमा-ज 


घर छोड़ कर, जिसमें सब कुछ था, पर 


जो हमारा होकर भी हमारा न 


ओर बच्चे भी थे। दिन भर 

कुछ न मिलने के कारण हम 

बिलख रहे थे | खाने की तो 

वहां तो पानी भीन मिल 

पानी की एक-एक बोतल, जो 

से भरी गई थीं, वहीं हमारी जी f: 
जिसे लेकर सव चले आ 3 


teat से यह प्रार्थना करते हुए £ 


तरह हमारी जान बच जाए at 


जाएँगे ।” सुनकर बच्चे सहम 


इसी तरह सहमें-सहमें, मूखे प्या 


ay पहले आई थी । इसीलिए 
वह रास्ता कुछ जाना-पहचाना, 
1 परिचित-सा लग रहा था । 


कार के रुकने से मेरी तन्द्रा हूटी । 
झंडा बड़ी शान से 
ता हुआ नजर आया । मन खुशी 
से कूम उठा; अपने जवानों की बहादुरी 


र गवे हो आया। वह है सामने 
[गिल नहर, we से कोई दोसौ 
दूरी पर । धन्य हैं वे वीर, जो 


बी का कहीं भी रहते दिल लहर 
है। फिर मेरे लिएतो लाहौर 
स्मृतियों का ताज महल है; क्योंकि 
लाहौर की इंट-ईट तायाजी-सरदार भगत 
सिंह -के कारनामों से जड़ी हुई है। 
मुझे लगता ही नहीं कि वेया उनके 
अ बहादुर साथी piii चढ़ गए। मुझे 
` लगता है जेब में पिस्तोल डाले वे लाहोर 
में और देश भर में घूम रहे हैं और कह 
adi, कि आजादी उसको है जो जान 
पर खेले, जो जान-जान की बाजी 


हवे थे, जो आजादी के लिए 
' खेल गए ओर एक वे हैं, जो 


हे हैलो, अब तो समक लो देश- 


की कड्वाहट के बिता ही--दूसरी 


पर विश्व 
जो कभी 


हंसेंगे ही कि यह स्वप्न है, 
का कौन-सा महान यथाथे है, 
कल्पना-स्वप्न न था ? 

सडक के frat पर डोगराई गाँव 
है । गाँव कया, अब तो सुनसान है; जंगल 
जैसा सन्नाटा है वहाँ । हमारे बहादुर 
जवान तथा सशस्त्र पुलिस होतो है वहां । 
गांव में एक भी पाकिस्तानी नहीं बचा, 
त बच्चा, न जवान, न बूढ़ा, कोई भी तो 
नहीं । हाँ, गाँव के ऊपर भारी संख्या 
में कौवे उड़ रहे थे और जोर-जोर से 
कांव-कांव कर रहे थे । शायद वह धूना- 
पन, वह उजड़ा हुआ गाँव उन्हें भी खल 
रहा था। काश, मानव ने पशु-पक्षियों 
से-ही मिल कर रहना सीखा होता । वह 


पक्षियों से ही सहयोग सीख लेता, परन्तु 


आज का मानव-तो मानवता को हड़पने 
की ही बात सोचता है । आज मूल्य सत्ता 
का है, न कि मानवता का । जिसकी 
लाठी उसकी भेस के वातावरण. में ही 
जी रही है आज की दुनिया । मैं सोचने 
लगी--क्या धंस्कृति. सभ्यता. मनुष्यता 
के नारे yd हैं और संचाई है सिफ 
प्रशुता ? यदि नहीं, तो अय्युब जैसे लोग 
शक्ति के केन्द्र में कंसे आ जाते हैं? 
शायद प्रकृति उन्हें उठाकर-- गिराकर 
पशुता से मनुष्यता को श्रेष्ठ सिद्ध करने 
-का प्रशिक्षण देती है हमें । हमारे बीर 


` धन्य हे, जिन्होंने अय्युत्रशाही के दाँत 


जोड़ कर प्रकृति के पाठ को प्रदीप्त 
feat 


वहीं पर सड़क - के किनारे पिल- 
बॉक्स भी देखा जिसके साथ सटी. हुई 


केन्टीन थी, ताकि किसी को यह सन्देह 


भी न होते पाए कि यह लड़ाई के लिये 


तेयार किया गया मोर्चा है। पाकिस्तान : 
ने पिछले १८ वर्षों में भारत. के साथ 
युद्ध करने की तंयारी में, जो शक्ति 


लगाई, यदि उसका एक अंश भी आपसी 


सम्बन्धौ में औचित्य एवं माधुर्य बनाए रखने 
में लगता तो यह नर-संहार क्यों होता ? 


सोचा इन लोगों ने मी ३ 


a 
- हे सिफ राजनीतिजञ । जनता 


में 
gra है कि अधिक लोग संता” 
लोगों के अधीन हैं 
ऐसा कब तक रहेगा 


इतिहास पा स्तानी श्च 
का शत्रु क्यों कहता ? 
उठा - असफलता 
खाकर क्या पाकि 
आया ? मन क 


की करार 
स्तन गे 
Tat उत्तर 
हम गाँव के भीतर एक 
जहा हमारी पुलिस के सञ्च 
ISAI घर का सब ठा 
पडा था, छत गिरी हुई 
कपड़े. फर्नीचर सत्र अपनी कहानी 
कह रहे थ | घर काक 
बवादी पर रो रहा 


a fh 


aT | qa श्र 
कया क अपने बरा को छोइने 


घरवालों के दिलों पर क्या इ 
दोणा । अब से १८. वष पर 
भी तो इसी azz | 


निधि मेरी गुड़िया, | 
तथा खिलौने भी उसी भरे पर में | . 
रह गए थं | र 


को देखकर मुझे ये सत्र pi 


घटनाएँ याद हो mMM] 3 
al ae | 


रो-रो कर अपने भरे घरों को अ 
होगा और कितने बच्चों को गा 


की जनता लड़ना 


गी 
राजनीतिज्ञ कम, पर शि 


तमे उलभा हुआ था 
f ७ क्रि हम वापस सडक पर 
वाक्रिस्तान की सत्ता हेडपने 
को खत्म करने के लिए 
बहादुरी से उसके 
मुझे गर्वं हुआ । 
पास लहराते हुए 
से ही मैंने प्रणाम 
1 के लिए 23 


p भारत माको रक्षा के 
जग प्रह यों को प्रणाम किया, और 
| gmt किया उन वार शटीदों को जिन्होंने 
रमि की रक्षा के लिए लड़ते-लइते 
आते प्राण न्योळावर क दिए । 


उल्लास और वेदना की fafaa 
| | क्रति मंन मं लिए 
की a, तो दोपहर के 


जब हम वापिस 
३ बज चुके थे। 
वापिस 


३ | गोर इच्छोगिल ग्राम में है। इसी ग्राम 
| ग safa रख दिया है। यह गाँव 
' पाकिस्तान का था | यहाँ पर पंजाब 
की सबसे अधि लडाकू रेजीमेंटं सात ने 
m | पि दिनतक डटकर आमने सामने संगीनों 


| मे 


| पुढ किया और पाकिस्तानियों को 
| Parties नहूर के पार खदेड़ कर ही 
अ लिया। अब इस गांव में हमारे 
[S जवान बड़ी शान से बैठे हैं । 
SR) हिम्मत नही. कि फिर इधर 
की चेष्ठा करे । हम इस मोर्चे की 
p थे। रास्ते में दो भारतीय 
| a 4 इ और रानियां आए, जो एक 

शवना देकर खाली करा दिये 


ty 
Š Vash सड़क पर दिन रात मोटर 
भ चलने से 


हीं, वह तो हमारी 
प्रवित्र रज है, जिसके 
1 के लिए. हमारे अनेकों 


| षृ की 
; भण की रक्ष 
q 


बी बेहद YT - उठ चुकी . र 
४ थे, उनके आने में कुछ देर लगी। 


अपने प्राणों को बलिवेदी पर होम. 


हमारी राष्ट्रीयता के सत्यका अंगारा था, हर जवान खिला कमल । 


Digitized by Arg Safa FouhdatiGh छाळमोठामूक्रीर Kangomsag sy भारत एंक म 


रेक कण भारत है और दूसरा पहुल है 


यह कि भारत का हरेक जन भारत है । 

को पूरी तरह 
तभी तो इंच-इच 
भुमि के लिए हमारे वीरों ने खून का 
फाग खेला है | 


24 युद्ध न इस मत्य 


प्रकाशित कर दिया । 


दिन ढलने से पहले सूर्यं गहरा लाल 
हाता जारहा श्रा, उस तेज लाल में उडती 
हई धुल ऐसी लग रही थी, मानो होली 
का गुलाल, उड़ रहा हो गुलाल तो था 
ही वह, पर होली का नहीं, स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए रक्त से खेली गई होली 
का गुलाल, जिसके रंग में रंगा है आज 
पजाब का प्रत्येक बर । एक 
झटका अनुभव हुआ गई | 
सामने दिखाई दिया इच्छोगिल ग्राम | 
बाहर निकल कर देखा क्रि 
एक नल पर नहा रहे हैं, 


हल्का-सा 
कार रुक 


हमारे जवान 
कुछ मालिश 
कर रहे हैं, जसे कालिज के विद्यार्थी 
छुट्टी की मड में हों। हम उनके पास पहंचे. 
तो उनकी बात-चीत से उनको अत्यन्त 
प्रसन्न पाया । उनके चेहरों से अदम्य 
साहस स्पष्ट फलक रहा था ।. मैं यह सव 
देखकर चकित रह गई । है कहीं मृत्यु का 
भय ? कुछ ही फर्लांग की दूरी पर 
दुमत ताक लगाये बंठा है--हर समय 
आक्रमण की संभावना è और ये लोग 
इतने शांत, इतने saa ? विश्वास हो 
गया कि जो लोग मृत्यु के मुख में भी 
इतने faga रह सकते हैं, वे ही अपने 
देश की मृत्यु को पीछे धकेल सकते हैं । 
हमारे साथ भूतपूर्व ब्रिगेडियर 
सरदार गुरवचन सिह वल भी थे। 
रेजीमेन्ट सात पंजाब के कर्नल जसवन्त 
fag जी से पुराना परिचय होने के कारण 
हमें उनसे वात करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । कर्नेल साहब कहीं थोड़ी Ral पर 


इस बीच, हमें जवानों से बात-चीत 


करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो मेरे :५ 


लिए बडी बात थी । हर जवान जलता 


~ 


दे और उसका सम्मान सुरक्षित 
कनल साहब तेज कदम रखते हुए 
आर आ रहे थे। उनके चलने के ढंग मे. 
ही उनके वीर व्यक्तित्व का बोध हो र! 


था। वे हॅमारे और atta आ गएं | 


उतक चेहरे से ही उनकी हिम्मत पम 
स्पष्ट कलक रही थी । उनसे त्रात-चीः 
करन पर उनकी Pagar का गहरा बोध | 
हुआ । घुष्ट वीरता अधिनायकता का or 
प्राण हू, पर प्रजातंत्र की आत्मा हे शिष्ट | 
iar कि दुइमन के लिये aza पर 
अपने नागरिकों के लिये एक पारिवारिक 
Salt | ag? आत्मगौरव क्री अनु: 
से मत गरिमा से भर भर उठा | 
वाय हाथ पर वंधी हुई बट्टी इ 
की द्योतक थी कि कर्नल साहब न 
आगे बढ़ कर दुश्मनों को खदेडने 
सहयोग दिया है; यानी वे अप 
दर्शक नही, कृषक हैं। इस यु 
भी एक वड़ी विशेषता रही है करि 
नेतागिरी नहीं हुई, बल्कि यह स 
और समानता की छाया में लड़ा गया है । | 
अधिकारियों ने केवल आदेश ही नहीं | 


दिया, बल्कि सिपाहियों से आगे बढ़ कर | 
उनका नेतृत्व किया और साहस बढ़ाया | 


है । कर्नल साहेव का जख्मी हाथ अपनी 
कहानी खुद कह रहा था । | 
जहां कर्नल जसवन्त सिंह gaa | 
सेनानी, एक बहादुर जवान, नेतृत्व में | 
निपुण, गुण-सम्पन्न योद्धा हैं, वहीं वे ए 
सफल गीतकार और गायक भो 
वे स्वयं देश प्रेम के गीत लिखते हैँ 3 
अपने सुरीले कंठ से जवानों को 
हैं । निश्चय ही जवानों के अदम्य 


o सावधान होकर मुकाबिले के fi 
-- तैयार हो जाते हैं, तो वे कहते हैं-'ऐसे ही 
* कुछ त कुंछ निर्णय कर लीजिए, हम 
-_ भी बाल बच्चेदार हैं, हम पर रहम 
| कीजिए ।” संस्मरण सुनते ही पाकिस्तानी 
सेना के महाबली शस्त्ास्त्रों के बावजूद 
पराजय की कुल्ली मेरे हाथ लग गई। 
पाकिस्तानी सैनिक दुकानदार है, हमारे 
सैतिक जुझारु वीरे हैं--विजय या मौत 
Bt SABI नारा है। 
दूसरा प्रश्‍न था--'क्या वे फिर 
` लड़ेंगे कनल साहब ने गंभीर मुद्रा 
में उत्तर दिया--“पाकिस्तानी सेनाओं 
में लड़ते का साहस अब नहीं रहा, फिर 
भी यदि लड़ने क लिए आदेश मिले, तो 
कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, पर यह 
fia है कि वे जीत नहीं सकते । 
उनके आडग विश्वास, गहन आस्था, 
अनूठे साहस और देश TA पर हृदय 
प्रसन्नता से भर उठा। ऐ मेरे देश के 
साहसी वारो, तुम्हारी बहादुरी ने इस 
राष्ट्र के जन-जन और कण-कण को 
गौरव की अनुभूति प्रदान की है । 


fs 


q 


o शेहोद शिरोमणि श्री adiexara 
दास के अनुज प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री 

किरणचन्द्र दास ने, जो युद्ध-ग्रस्त- क्षेत्रों 

को देखने, अपने बहादुर सेनिकों को 
वाई देने और जनता का उत्साह बढ़ाने के 
faq कलकत्ता से आए थे, कनल साहव 
से कहा--“यह युद्ध केवल पंजाब का 
हीं; सारे भारत का है। पंजाब को 
सीमा पर लड़े जाने वाले मोर्चा में पुरे 
भारत के जवानों का again हे । जिस 
बहादुरी से आपने दुश्मनों का सामना 
या, उ 
“की ओर से हादिक: बधाई देता हूं 1” 


ति की गहराई के स्वर में यह 


उसके लिए मैं अपनी तथा बंगाल | 


उत्तर में Hid साहब ने कहा गी 


तो हमें सफलता मिली कि पूरा को श्रेष्ठ मनुष्य बनाते 


- देश के नर-नारी उतेका-सम्मांत करते 


बात कही, वह एक AAA स्वर था । 
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हु मेरी आत्मा में रम गया और 
विश्वास है कि मैं उसे कभी नहीं भूल 
सकती ? 

युद्ध पशुता है। अस्त्र न देवता का 
yA है, न मानव का आचार । हाथ 
में शस्त्र लेकर मानव क्‍या करता है? 
मानव का मर्दन ही तो ! कया यह 
कूरता नहीं है ? हमारे संनिक भी तो 
५ अगस्त १६६५ से २३ सितम्बर तक 
शस्त्र gag हो, मानवों का मर्दन ही करते 
रहे हैं, तो क्या हम उस कार्य को अपना 
अभिवादन दें ? कनेल साहब के प्रति 
सम्मान में इवे-इबे भारतीय नारी को 
सहिष्णुता, कोमलता, दयालुता ने मुझे 
टंकोरा | 

मैंने कर्नल साहब और उनके 
साथियों के चेहरों पर गहरी नजर 
डाली । उनमें कहीं क्ररता न थी | मन 


_ जरा ठिठका, तो एक प्रश्‍न उभरा--क्या 


वे मानव थे, जिनका मर्दन हमारे सेनिकों 


ने किया? 


ता, वे मानव नहीं थे, दानव थे 
बयोंकि वे दूसरों की स्वतंत्रता, शांति और 
सम्मान को लूटने के लिए आगे बढ़े थे । 
हमारे सिपाहियों ने मानव मर्दैन का कूर कर्म 
नहीं, दानव दलन का.देवकर्म ही किया 


है! शुभ-निशुभ का वध कर दुर्गा. 


राष्ट्रदेवो हुई थी, तो स्वतंत्रता के भक्षकों 


- का दलन कर हमारे सैनिक भी राष्ट्र 


वीर हो गए हैं । तभी तो गुद्ध के समय 


:- जो क्र्रुथे, वे युद्ध के-बाद भाई और 


-पिता की तरह मसतालु हो. रहे थे! 
कर्नेल साहब ने चाय पीने-का आग्रह इ 
पारिवारिकता की भावनां से fear कि 
सभी भाव विभोर हो गए। हमारे सैनिक 
राष्ट्रीय चरित्र के “उत्तम -नमूने हैँ और 
उनमें वे सभी गुण हैं, जो एक मनुष्य 
। तभी तो 


उन्हें प्यार करते हैं - 
__-दिन-ढल गया, सूर्य विदा लेने को 


ही था fa हमने उन वीरों से. विदा ली. 
- जो मातृश्रूमि की रक्षा क्रे लिये प्राण 
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- की रक्षा के लिए जीने और मखे al 


थली पर रखे उस गाँव में i 
दिन के भयंकर 
बहादुरों को मन 
करके हृ इच्छोरि 
छोड़ा । इच्छोगिल; 


वहे गाँव 
आमने-सामने तीन f 


दन 

हुआ, जहा हमारे अनेकों र | 
का प्राप्त हुए, पर जहाँ हमारे its 
संगीनों ने दुश्मनों से उनके गुर | 
रन कामत वसूल कर छठी का उ > 
दिला दिया । आश्‍चर्य यह कि 
पहुँचने तक: न कोई तु 
गया था, न कोई नेता ही। हो 
सेक्टर में यदि सचमुच कोई युद 
देखने योग्य है, तो ag है Salling 
गाँव; क्योकि यह पता वहीं चलता ! 
कि हमारे वहादुरों ने कितनी afaa | 
सही हूँ । वहाँ जाने के लिए पकी | 
सडक तक नहीं हैं । ऐसे gaze 
रास्तों पर जीवन मरण की aiian 
कोन कर सकते हैं ? वही जिन्हे देश 
मातृभूमि से, उसके. एक-एक. कण म 
असीमित प्यार हो, जिन्होंने सवता | 


aa लिया हो, जिन्होंने अपवा बाः 
दीवानों और सिरफिरों में fread | 
और जा देश के: लिए हर समय ग | 
faei को तैयार हों । 
इन्हीं विचारों के सूत्र म बंधी 
जबे मैं अमृतसर पहुंची तो रात्रि वे! ब 
बज चुके थे-। वही | ङि 
अठारह वर्ष पहले भी में रात्रि के 2 
हो पहुंची थी । तब में इतनी छोटी १ 
कि मेरे मस्तिष्क में था भय और ट 
थी भूल, पर आज ARIS gi 
रहा था अपने बहादुर जवातों की ९ 
उनकी ate अरी गाथाओं को 


देश के विचारों से और A a 
ताज, आतन्दवर्धक, रसद A ff 


पर भी छा गए थे-एक T 
थीःमुझमे। -- 

£ a मातृभूमि ३ al? 
नेताओं को; सीमा पर 4 | 
मेरे aqag प्रणाम | 


aa 


हु न व _ पढते हैँ 
मै पाँच सितम्बर १६६४ को i Se ae > ; ee जी, सुना हैं, AT 
कश्मीर पहुँचा और तेरह सितम्बर “का सारा-जीवत ज Bs ze है ži गए हुए्थे? | 
को वहाँ से ale आधा उन दिनों वहाँ अत्राणा gifa a ai के “fy at दः 
पाकिस्तान सें नन युद्ध जारी. _ शायद इसी m z ? विषय : “या agi जाकर oS x 
था ओर लोगों का खयाल था कि. लिए यह बात आश्वर्यं का 5 _ जानकर इन्हीं दिनों गए | | 
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बलराज साहनी को मेरा प्यार--भान डू 25 2 (s 
क्या इसलिए कि a एक सफल अभिनेता हैं? 
ना, इसलिए कि उनमें aga सुविचारित लक्ष्य के लिए, 
बिना किसी का समर्थन पाये भ्रकेलम-ग्रकेल चलने को शक्ति है- 


कहूँ, वे उनमें हैं, जो बने हुए नहीं, बनाये हुए पथ पर चलते हैं । H 


उनमें इकरार है. उन बातों के लिए, जिन्हें वे मुतासिब समझे; 


giz इ कार है उन बातों के लिए fare वे नामुनासिब समझ ; H | 
तनी तो वे भरी जवानी में हरेक माल छह AAT बाजार में बठकर . 
| 


भी कभी सस्ते नहीं हुए और पती श्राब बचाकर-ब्रढ़ाकर रह सके । 


क भोको दी, 


य oat एल सें कइमीर की ए 
इस लेख में उन्होंने युद्धकाल | हमें दिया कि 


at महत्वपूर्ण 1 भी 
पर gaat ही नहीं, एक महत्वपूण AAT ४. 
हम ame को. एक gata amg ही नही) 
uaa संस्कृति के एक तीर्थ के रूप -में भी देख sae 
बलराज साहनी को मेरा प्यार--मान भरा नमस्कार | 


“ap eae भाई 1 मेरे दोस्त प्रायः ee 
करमीर आना-जाना आसान नहीं -- non T 
: = cco. ig Public Domain. Gurakul Kangri Collection, Haridwar 


A 


% मैकहताहुं-नमैंपोसा था और. को मैं | र 

र Digitized by Arya Samaj.Foundati 
न जानत-बूभाकर इन दिनों गया था। 
मेरे मित्र प्रभात मुखर्जी कश्मीर के 


महान कवि गुलाम अहमद 'महजुर' 


के जीवन पर एक फिल्म बना रहे 
हैं। मैं उनकी सहायता कर रहा 
था, क्योंकि कचि 'महजूर' मेरे 
मित्र थे। 


सम्‌ १६३८ में जब्र में शान्ति 
निकेतन में काम- करता था, तो 
मैने त्रमासिक 'विश्वभारती' में एक 
लेख लिखकर गुरुदेव का इस 
अनोखे कवि के जीवन तथा इसकी 
कविता से परिचय कराया था। 
इसके बाद दोनों कवियों का आपस 
में पत्र-व्यवहार हुआ और गुरुदेव 
टंगोर ने 'महजुर' की कविता को 
बहुत ऊंचा स्थान दिया । इस 
सम्बन्ध में पहली वार प्रभात और 
मैं पिछले जुन में कश्मीर गए थे। 
हुम दोनों गांव-गाँव घूमकर उन 
व्यक्तियों से मिले थे, जो 'महजुर' 
के जीवन के वारे में कुछ भी बता 
सकते थे। हम उनकी धर्मपत्नी से 
भी मिले थे। 'महजूर' साहब. के 
फ़रजन्द मुहम्मद अमीन, जो 
“कश्मीर कल्चरल अकादमी” में काम 
करने वाले जाने माने विद्वान हैं 
हमारे संग-संग ही रहे थे। अतः 
हम काफी जल्दी सामग्री जुटाने 
तथा पटकथा को रूप देने में संफल 
हो गए थे। लिखने का बाकी काम 
कर्मीरी लेखकों के जिम्मे था । 
हम उन्हें कह आए थे कि जब वे 


` पटकथा को रूप देने में सफल हो 
गए थे। लिखने का बाकी काम 


कश्मीरी लेखकों के जिम्मे था। हम 


: उन्हें कह आए थे कि जब A पट- 
_ कथा का कश्मीरी तथा उदू रूप 


कर लें, तो हमें सूचना दे दें । 
सम्बन्ध में तीन सितम्बर को 


और ज्ञ/र तारीख 
pet 
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बम्बई से और प्रभात 
कलकत्ता से चल प 


मेरे मित्र हैरान होकर देखने लगते 
हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि मैं 
सच बोल रहा हूँ। भला उस स्थिति 
में, जब कि हजारों की संख्या में 
पाकिस्तानी घुसरपठिये कश्मीर में 
घुसे हुए थे और पाकिस्तान-हिन्दु- 
स्तान का आपस में युद्ध छिड़ चुका 
था, यह कैसे सम्भव हो सकता था 
कि किसी को फिल्‍मी कार्य करने के 
अनुकूल faa और निविध्न 
वातावरण मिल सके ? 


हकीकत यह है कि न केवल हमने 
कार्यक्रम के अनुसार अपना कार्य 
पूरा किया, बल्कि सँर-सपाटे भी 
किये और दो दिन मैं टूरिस्ट 
कान्फरेन्स' की सलाहकार समिति 
का प्रतिनिधि भी. बना, जिसमें 
भाग लेने के लिए दिलीपकुमार को 
आना था, परन्तु वह किसी शूटिंग 
की वजह से नहीं आ सके थे। 
उनके स्थान पर मुझे प्रतिनिधि 
बनना स्वीकार करना पड़ा । 
कश्मीर टूरिस्ट विभाग की अखिल 
भारतीय सलाहकार समिति में बहुत 
बड़े-बड़े लोग शामिल हैं और उनमें 


से बहुत से लोग छह तथा सात. 


सितम्बर को इसकी बैठक में भाग 
लेने के लिए आए-थे । कश्मीर के 
पर्यटन और प्रसारण -मन्त्री श्री 
तारिक की अध्यक्षता में इस समिति 


की बेठकें gat किसी तरह की. 


कोई अड्चन HAT के जीवन में 
कहीं भी दिखाई नहीं दी। सब 
काम सदा के समान जारी थे ।. 


दूसरे दिन शाम को साढ़े चार बजे 
'जब हम कान्फरेन्स से वाहर आए, 


तो हमें समाचार मिला कि आधा : 
घण्टा पूर्व श्रीनगर हवाई अड्डे के... 


ऊपर पाकिस्तानी हवाई जहाजीं ने 
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हमला किया है i क्ति = 


में मैने नार 
में मैंने gy 


काला अम्बारःसा are की. पई 
उठता देखा । बाजारों मने भौ | प्रीत 

डे लग गई थीं j | 
मीडे लग गई थी और ओर ay m 
भी मेरी तरह दी 


न nee धुएका कारण 
नना चाहते थे । मुझे गत 

युद्ध के अपने लन्दन के दिन ग 
आ. गए । पहले-पहल, दिन... 
जमंनी के हवाई हमले गुर 
थे । लोग इसी तरह दफ्तरों : 
घरों से निकल आते थे और आह. 
मान की ओर देखने लगते à 
क्योंकि यह उनके लिए एक ay 
और अनोखा अनुभव था मैं 
कार छोड़ कर सड़क पर हह 
लगा। पांच बज की खबरों में 
ऐलान कर दिया गया क्रि हवाई 
अड्डे को कोई नुकसान कं 
पहुँचा; कवल संयुक्त राष्ट्र का 
एक विमान बरवाद हुआ है, fans 


उत्तर स्वरूप पाकिस्तान का एक प्र 
सेवर जेट गिरा लिया गया है। Tfaa 
मुझे यह देखकर बड़ा आनन्दे आग 4 ग 

fe ठीक लन्दन के m वी i a 
तरह यहां भी लोग पुनः अपने ait 7 

में व्यस्त हो गए, जैसे कुछ gad’ 
नहीं था-। the 

मैं वहां gid कान्करेत्स Ë ह | ta 
सम्मिलित नहीं हुआ, afer १ पी | 
बारात में शामिल होते T T a शेषार 
उठाया बम्बई के कदमीर आ” Tah 
क्राफ्ट एम्पोरियम- में काम र कर 
एक सुसिम सवक © al | कतो 
परिवार का बड़ा घनिष्ठ ra à ah 
_ यहा यह बताना भी असंगत ३ 4 | 
[क मेरी. पैदाइश तो पंजात क की 
मेरे बचपन और मेरी जवानी # बम 


सा हिस्सा कईमी र में गुजरा है | 


Erai 
कर 
fi ~e 
जी की एजेन्सियों का काम 
1 रहा हूँ । उन दिनों श्रीनगर 
जारं में दुकान-दुकान घूम कर 
| : = मैंने लिये हैं। 
w में हमारा अपना मकान है और 
नदान कई पुश्तों से रियासत 


आर्डर भी 


1 al 
3 ह FG 
१ प्रजा गिता गया है । इस तरह कुछ 


तक तैकमौरी भी हूँ। अभी 
द ने बम्बई से रवाना होने के पूव 
E आकर मुझे अपनी झादी का 


a = 


67 


हे | [रण दिया था, क्योंकि उसे मालूम 
ए | q कि सितम्बर के आरम्म में मेरे 
३ | gare जाने की सम्भावना है । शादी 


| gada को थी । उसी सुवह्‌ प्रभात 
रे श्रीतगर पहुँचे । वह इतवार का 
था । बम्बई क. व्यस्तंताओं के बीच 
रे शादी की बात भूल-सी गई थी । अव 
aara याद आ गई, तो प्रभात 
| शोर मैं, दोनों ने शादी में शामिल होने 
gina कर लिया । वाकी दोस्तों- 
| नो मिलने-जुलने का प्रोग्राम एक 
M पीछे जा पड़ा । 
हि ; 


प्रभात श्रीनगर के बाजारों और 
j | गतियों में कभी पैदल नहीं घूमा था । 


re लगभग पच्चीस बरस हो गए थे। 
| | झि हम अमरीकदल से ५वें पुल जैनाक- 
{one पंदल ही गए | छुट्टी का दिन 
| होते की वजह से अब सब ओर खूब 


i f z थीं। मेरी फिल्म 'हेीकत' हाल 
` | हैं श्रीनगर में az स = 
a गा गर म छह सप्ताह चल चुक 


À "म अभिनेता को इस प्रकार 
ae Wa घूमते देखना, खास तौर 
NT तबके के लिए, अच्छी खासी 
हर 7 वात थी । ag रौनक कभी मै 
हे गऊगा सितम्बर की कुछ 
a = कुछ-कुछ ठण्डी घूप में 
oe वे पकते हैं और उन्हीं की 
tel के गोरे-गोरे हसीन: 

सन कक का 
है हे जाते हैं। कश्मीरी पण्डित 
ay rat, सिख, 


> 


k गलियों और बाजारों में घुमे मुझे . 


COAG DS = NN i 


मैं कुछ अरसा 7B gtizeE त्रम ०८ृषे7॥अाय aie Gang 


की तरह सहज-स्वभाविक ढंग से चल-फिर 
रहे थे कि रह-रह कर हमारे मन में 
अपने भारतीय होने का गरूर उफनता 
था । किसी के चेहरे पर लेशमात्र भी 
भय या तनाब नहीं था । 


दीवारों और खम्वों पर जगह-जगह 
पाकिस्तानी घुसपेठियों से पब्लिक को 
सचेत करने वाले इश्तहार लगे हुए थे । 
हम खड़े होकर उन्हें पढ़ते | एक बिज्ञापन 
पर शुरू में “महजूर' को एक कविता की 
चार पंक्तियां लिखी हुई थीं, जिनका 
भावार्थ है--“मस्जिद, मन्दिर, गुरुद्वारा, 
सव भिन्न-भिन्न इमारतें हैं, पर दरवाजा 
सबका एफ ही है 1” 


हमारे दिल स्वाभिमान से भर 
आए, क्‍योंकि महजूर' कुछ बिशेष रूप 
से हमारा था, हम उस पर फिल्म जो 
बना रहे थे। एक ऐसे कवि पर आधारित, 
जो मृत्यु के उपरांत भी लोगों के दिलों 
में निवास करता है। एक अन्य स्थान 
पर 'महजूर' ने कहा है-'ओ मेरे प्यारे 
वतन कदमीर ! जब संसार पर एक नए 
युग का सूरज उदथ होगा, उसको पहली 
किरण तुम्हारे ही ऊचे और सुन्दर 
ललाट को चूमेंगी और उसका प्रतिबिम्ब 
सारे संसार पर पड़ेगा ।” 


“महजूर', उसके सुन्दर कश्मीर 
ओर वहां के निवासी vertical को 
वही जान-पहचान सकता है, जिसने 
उनकी सभ्यता और संस्कृति को जानने 
की कोशिस की हो, उनके साहित्य तथा 
दर्शान की परम्पराओं का ज्ञान प्राप्त 
किया हो । यह परम्परा हमें बताती है 


कि धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ना | 
` ऋगड़ना कझमीरियों के स्वभाव से बाहर 


के बढा 


परिणामस्वरूप महजूर' 


aiaz देश में भी शायद 

रन्यत्र मिलती होगी । 
के प्रतीक हैं लल्लेश्‍वरी तथ 
चूरदीन । दोनों उच्च कोटि के 


उनके काव्य में प्रतिफलित हुआ 
आज के युग में भी कश्मीर के £ 
नागरिक की जवान पर है, चा! 
हिन्दू हो या मुसलमान। ae 

को प्रायः लल्लदेव के नाम से याद 
किया जाता है तथा शेख नर 
को नूद ऋषि के नाम पर। नूद 
ऋषि के मजार पर हर साल मेला 
लगता है ओर हजारों की 
हिन्दू और मुसलमान ath 
इसमें सम्मिलित होते हैं । 


उसके बाद यह परम्परां 
खातून, awata, saa मोर, 
परमानन्द तथा अन्य अनेक कवियों | 
की रचनाओं में प्रकट हुई दै, जो 
कश्मीरियां,के लिए केवल पुस्तक 


विरसा बन गयी है। इन कविय 
गीत आज भी कब्मीर कें घर-घर. 
गाए जाते हैं। गुलाम अहम 
“हजूर? इसी श्र खला की एक नः 
कड़ी है | उसने पुरान प्याला. 
शराब भर कर अपन A 
fans कब्मीरियों में 
राष्ट्रीयता के भाव उत्पन 
स्वतंत्रता की भावना जगाई 


यात्रा भा करनी पड़ी 


र 
Eg 


- it से aga समय g ; p कि ae 
E मक ES सः फ़ी तः था - इस ६६५ में j 
मीर में लाम के सकी a SE 
z कर पर Boag e के नक > जनूनी a Gi | 


1, अपने प्राणा की 
AGE इरादा 
असफल कर दिया । हमारे 
तंत्रता के आन्दोलन, गैर साम्भ्रदा- 
अक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण तथा 
लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कश्मीरियों 
को सदेव आस्था रही है | पाकिस्तान 
का घार्सिक हठवादितापूणे, TOT 
तथा प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण उन्हें 
कभी पसन्द नहीं आया और न हो 
यह बीसवीं सदी के किसी सही 
दिमाग आदमी की समझ में आ 
सकता हे। qa प्यार सिखाता 
ओर कश्मीरी लोग कलाकारों तथा 
Paan के मानव प्रन का बहुत 
` बढ़ा मूल्य चुकाने वालों मह 


पाकिस्तान ने इसलाम के पवित्र 
| नाम का आसरा लेकर कश्मीर में एसी 

जलोल हरकतें की हैं कि हमेशा के लिए 
अपने आपको कश्मीरी जनता की नजरों 
में गिरा लिया है। श्रीनगर में पाकिस्तानी 
रेडियो लोग सुनते हैं। मैं भी सुनता था। 
| पाकिस्तानी रेडियो हर रोज कुछ इस 
£ कार की खबरें सुनाता था-- आज 


CA 


_ तीन बड़े तेल के जखीरों को आग लगा 
दी गई और उन्हें तबाह कर दिया ग्या । 
am की लपटे शहर के हर हिस्से से 
दूर-दूर के मकामात से भी दिखाई दे 
रही थीं। मुजाहिदों ने श्रीनगर शहर के 
_ दो पुल, 
बड़ी जबरदस्त अहमियत रखते थे, बारूदी 


` श्रीनगर शहर में हिन्दुस्तानी फोज के | 


जो हिन्दुस्तानी फोज के लिए: 


gui लगा कर उड़ा fac) इसके बाद. . 


01७A Saj वेळे at eG 
फौज की एक 


हिफ़ाजती टुकड़ी पर 
अचानक हमला कर दिया और पचास 
सिपाहियों को मौत की नींद सुला 
दिया । हर रोज ऐसे प्रसारण किए, 
जाते थे, जिनमें साई का अंश शून्य के 
बराबर होता था । कश्मीरी जनता पर 
ऐसे प्रसारणों का वेया प्रभाव पड़ता 
होगा, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं 
है । लोग इन खबरों पर हंसते भी थे, 
पर साथ ही उन्हें शरम भी आती थी 
कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जो एक 
तरफ अपने आपको दीन-ए-इसलाम का 
'मुजाहिद' कहते हैं और दूसरी तरफ 
yo के इतने पहाड़ खड़े करते हैं। 
पाकिस्तान ने इस बार कश्मीर में 
फौजी पहलू से ही मार नहीं खाई, 
नेतिक रूप से भी अपनी सारी 
इथ्जत खो दी है । इस नियति को भी 
कोई टाल नहीं सकता कि पाकिस्तान के 
सफेद भूठों का परद। एक दिन फाश 
होगा, जब पाकिस्तान के अवाम को 
पता चलेगा कि जित घुस पैठियों को 
(दित-रात मुजाहिद का दर्जा दिया जा 
रहा था, वे वास्तव में पाकिस्तानी फोज. 
के- भाडे वारे मासूम सिपाहियों के 
अतिरिक्त -और कोई नहीं थे.॥ करमीर 


में बगावत तो Fat होती, एक _ 
कश्मीरी भो इन ्याक्रमणकारियों 


r. ~ an A 
की. हिसायत के लिये तयार न हुता, 


ar o = 
बल्कि घुसपेठिया को मारने तथा 


पकड़ने में कश्मीरी अवाम. ने सरकार 
को भरपूर मदद की ।. खुद पाकिस्तान 


qa जिन घरों में aaa l eee हतो है, 
भो हो सकते हैं, उसी तरह जो लोग बहुत 


में पाकिस्तानी रेडियो और पाकिस्तानी 


jon, Haridwar... _ | 


Gao की व श x) 
हुकूमत को वया इजत रह जाएगी | सी 


आज जब मैं अपने मित्रों को 3 
a कि कश्मीर में मैं बताती | 
हुं दमीर में मैने सहज-साधा । 
सामान्य हालत देखे, मैंने देला a 3 
घुसपेठियों को उसी तरह अपने 
दुर्मन समभ रहे हैं, जिस aa शका 
Sere Ne a R सारा 
हिन्दुःतान समभता है, मैंने देखा कि ६ 
जरा भी घबराये हुए नहीं i 
ओर उन्हें 
अपनी सरकार पर पूरा विद्वास है न 
Re ee है, 
देखा कि वहां सभी काम पहले की तर 
शांत भाव से हो रहे हैं, AR गा 
मित्रों को aiaa होता हे । इसमे स 
होता है. अभी हमें कश्मीर ओर कश्मीर 
के लोगों के बारे में, उनकी कला और 
संस्कृति के बारे में बहुत कम ज्ञान है। 
अभी तक हम कश्मौर को सिए 
सेरगाह के रूप में देखने की आदत 
नहीं छोड़ सके । हमें यह कमी जह 
से जल्दी दूर करनी चाहिये। तभी 
हम कश्मीरी जनता क उन REA 
सिक कारनामों- के महत्व को समम 
सकेंगे, जो उन्होंने पहले १६३५ À 
पाकिस्तानी आक्रमण के समय alt 
अन १६६५ के आक्रमण के समय 
दिखाया हे | तभी हम_ भली बरी 
= ESN Aan ५ f 
समक सकेंगे कि केसे इस संकट ॥ 
बेला में कश्मीरियों में सबसे w 
चलत में खड़े होकर हमारी ug 
ees = पे q4 | | 
एकता की, हमारे | i 
aus = ee i 
और हमारे लोकवादी और र 
_ तादी -आदशों की स्वा कौ ६ | 


हे, उत्तमें चूहे | 
खाते हैं, वे रोगों |. 


ATT 
केमिकल 

वक्से लिमिटेड 
भारी रसायनों के निर्माता 


कास्टिक साडा 


सोडा ऐश, 
( रेयन ग्रेड ) 


A 


हाइट्रोक्लारिक एसिड 


सोडा बाईकाब | 


| केल्सियम क्लोराइड 
ब्लीच लिकर E 
` साहुपुरम्‌ में नमक 
- डाकखाना : आस्मुगनेरी ध्रांगध्रा में 
( तिन्नेवेलो ज़िला ) re ` (गुजरात राज्य ) 


> 
मनजिंग एजेएटस-- 


साहू ब्रदर्स (सौराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड _ 
१४ ए, हानिमन सकल -y 


सभ्यता का 
आरम्भ 


है 


शिलाओं, tet की 
छाल, जानवरों को खाल 
agai धातुओं के 
zagi की लिखावरे 
झभ्यता के 


उदय की आर सकत करती 2 


लैकिन कागज के निर्मित होतेही एक 

नया रास्ता खुल गया और यह ज्ञान के 
AAN का एक ऐसा महत्वपूर्ण “ 
साचन बन गया जिसे आदमी चाहता था । 


नास्तव्र में -कागज ¬ , = 


आज के जीवन का अन्याव्टेयक भंग है। 


A 5 प 
Cing E राहतास इण्डस्टाज लिमिट. 


डार्लीमयानगर (बिहार) 


+ 


A 


2०७७ “>, 
>> P 
Feeder tf 


od 


Se 


ह 
९ 


4 


=A 
’s Ns 


and eG PERO s ee. «०५५ 

Sy के Te aie 
म्रहास्मा म्नांधी 3 
एक रोगी. को शत 
बसे एक "हिदायत नि 
अब यह पुजी एक कीमती वमाश | 
विदेश के एक अज्ञात कवि a 
हारा लिखा एक wi. मिला 
उसके मरने के बरसों बाद, 
बह उसी से अमर हो गया; 


उस पर उसकी एक कविता लिस्बी थी 


आसार è विना ल ai 
fore पिलत न॑ साहित्य | | x 


पवित्र - षरोइर है ! | we sr. | 
| श्रेष्ठ स्वदेशी कागजों के निर्माता = Ei 
: पेपर 5 एडी लिमिटे | 
स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, 


| सहारनपुर ४ उत्तर-प्रदेश 
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जै देश की सुरक्षा तथ 
agit ८२ | सुरक्षा तथा ८ 
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"समा द कपात जागरूक हा | 


विगत वर्षों की भांति इस वर्षे भी एक साप्ताहिक नवम शिक्षा प्रसार पर्वे समूचे प्रदेश 
है झं गतायां जा रहा दे । वास्तव में एमे पर्वा 4 प्राथमिक स्तर पर ६-११ aria के बच्ची a 
॥£ उचित ae pon प्रदेश का वतमान शिक्षा योजना में प्राथमिक शिक्षा 
हि हो recy त्यान तय यो gl सभी बर्चो को साक्षर बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग वर्तमान 
४ योजना क व aie ia SA फलतः द्वितीय योजनान्त अर्थात्‌ ३१ मार्च १६६१ तक जहा मु 
र an aq तक क स्कूल जान वाल चसक वा शकः का प्रतिशत क्रमशः GY तथा १६ ay वढा ३१ He 
१६६५ का बह क्रमश: ६६ तथा y? प्रातशत तक्र पहुँच गया है जब कि योजना gf का श्रमी समय शेष è l 
ठृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक अखिल भारतीय स्तर पर स्कूल जाने वाले बालक तथा 
| | बालिकाओं का लद्॒य क्रमशः ६७ तथा ६६ प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह ed की बात है कि 
| ® विशिष्ट योजनाओं एवं सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रदेश अखिल 
| & भारत वर्षीय उपलब्धियों से आगे बढ़ चुका है । हमारा लक्ष्य एवं प्रयास मार्च १६६६ तक ६५ प्रतिशत 
{ बालिकाओं को स्कूल प्रवेश करान का हवै । | 
यह बात सत्य है कि बालिकाओं की शिक्षा की दिशा में प्रगति अधिक सन्तोषप्रद नहीं 21 शासन 
उनकी शिक्षा के लिए ८चेष्ट है ओर विशेष सुविवाएं दे रही दे जैसे अध्यापिकाश्ं को ग्रामीण भत्ता, 
aaz, सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति, लेखन तथा पाठ्घ-साम्रग्रौ का निःशुल्क वितरणा, स्कूल 
तारों की व्यवस्था आदि | बालिकाओं की शिक्षा कक्षा १० तक निःशुल्क 21 यदि अपने नवोदित 
एर एवं जोकतन्त्रा त्मक राज्य व्यवस्था को gzz तथा प्रगतिशील बनाता है तो हमें बालकों के aza 
बालिकाओं को शिक्षा की ओर भी तत्परतापुर्वक ध्यान देना होगा । वास्तव मं मावी सन्तान को योग्य 
नागरिक बनाने की सूल शक्ति एक शिक्षित नारी में ही निहित है |: ; z 
: आज की भूमिका में राष्ट्र को सब प्रकार से शक्तिशाली बताने की आवश्यकता हे ओर इसके लिए 
ज्ञानाजन अनिवार्य हे । अतएन इसके एक मात्र AAA पाठशाला को YES त्था सावन-मम्पन्न बनाने के 
लिए समाज का सहयोग आवश्यक है | मिश्रित विद्यालयों के अतिरिक्त कल्या विद्यालयों में बच्चों को 
नित्यप्रति नियमपूर्वक स्कूल भेजना, साज-सज्जा तथा पठन-पाठन सम्बन्धी सार्माग्रयों की पुर्ति, निःशुल्क 
मध्यान्हू-जलपान की व्यवस्था, भवन-निर्माण एवं उसकी मरम्मत करना आदि अनेक ऐसे कार्य ह जो 
ee जज. am के साधन के अन्तर्गत हैं केवल इन आर उनकी खदूभावना ओर आकर्षण “>> 
सचमुच एक स्कृत का विकास उसके स्थानीय जनसमुदाय के शिक्षा एवं संस्क्रति का प्रतीक यदि g 
SET जाये तो कोई अतिशयोक्ति न होगो। अब समय आ गया है कि स्कूल तथा समाज के बीच किसी 
VARS दूरी नहीं रह गई है अतः दोनों का पारस्परिक योगदान सुनियोजित द्दोना स्वाभाविक दै । a = 
(स की शिक्षा के साथ-साथ सामुदायिक वेन्द्र के रूप में विकसित हो। समाज की 
दूर हो और ag देश की सुरक्षा तथा dale के प्रति जागरूक AI '[ 
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भगवान राम के पूर्वज, एक राजा ने गन्ने की खोज की | SS 


उनका नाम पड़ गया इच्चाकु, -ईख की खोज करने वाला- 


स ग्ने को लोगों ने चूसा, तो उन्हें एक aga आनन्द मिल 
एक नये स्वाद को सृष्टि हुई और यां संसार में मिठाई का जन्म am 


आज गुड़ से लेकर लेमनजूस तक ग्ने का परिवार फेला हे 
आर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय है | 


3 


कोशिश कीजि | 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में कुछ नयापन ला सकें! कः 
श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- ‘i 


अपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड 
शामली (सुजफ्फरनगर) 


È, 
x; 


(7) 4 = 


भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं _ 
तीनों को सदा ध्यान में रखिए ! 
wfgat तथा दूसरे उपयोग में आने बाला १० नं० से ४० do तक का बढ़िया छत 


मारत भर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लट्टा, घोती, चादर, मलमल व रंगीन कपड़ों के 
निर्मातो+-- | 


लाड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स 


सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
रजिस्टड आफिस: चाँद होटल, चांदनी चौक दिल्ली 
` - प्रबंध-संचालक = 7 ae 
सेठ आनन्द इमा बिदल > सेठ कुलदीप चंद बिद 
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पित १६४४ 
सस्थापक : मान्य श्री afaa प्रमाद जेत (राज्यपाल केरल) 


सूक वधिर विद्यालय 


प्रद्यमन नगर : सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 


मानव भगवान की अद्भुत रचना है। अनेक रूपा उसकी इस faza रचना में कुछ ऐसे मानव-पृत्र भी हैं 


| i जिनकी स्थिति एक दागदार मूर्ति जेसी है ! ऐसे मानवः पुत्र ही तो अपंग कहे जाते हैं । Ke 
| क्या अपंग व्यक्ति हमारी दया भोर करुणा के पात्र हैं ? शायद नहीं । आखिर हम उन्हें विचारा! मानकर ॐ 
[| उपेक्षित क्यों सम । आवश्यक यह है कि वे सामान्य नागरिक की भांति स्वाभिमानी एवं शिक्षित ही त हों, अपितु © 
00 नीविक्रा-उपार्जन में भी समर्थ एवं तत्पर हों । ल 
ine इसी पवित्र उद्देश्य से उत्प्रेरित होकर आपकी यह अपनी deat १९५५ से कार्यरत है। इस संस्था में 
॥॥ ह गूगे-बहरे बालक वालिकाएं अपने व्यक्तित्व के विकास की सभी सम्भावनाओं का अन्वेषण और सम्पादन करते हैं । Sei 
हि संस्था में लगभग ४५ छात्र-छात्राएं तथा ५ प्रशिक्षित अध्यापक हैं । दूर नगरों से आने वाले छात्र-छात्राओं 8 | 
र 


के लिए अलग-अलग, साधन सुविधाओं से पूर्ण दो छात्रावासों की व्यवस्था है, जिनकी देखभाल एक सुयोग्य मंटून द्वारा ie 
की जाती है 1 कक्षा ७ तक शिक्षा देने के साथ-साथ लकड़ी का काम, मोमबत्ती निर्माण और सिलाई- कढ़ाई का प्रशिक्षण ie: 
भी दिया जाता है । ee 
2४ 
श्र 


= 


यदि आपकी - efte-diar में कोई qa बःरा बालक-बालिका हो, तो कृपया उसे हमारी 
की तक पहुंचा कर अपन व्यक्तिगत त्या सामाजिक दायित्व का पालन कीजिए | ES 
; eS 


S 2०७३ SS 


5 ` 
स्थाक 


यह संस्था सदव आपके स्नेह एवं संरक्षण की आकांक्षा करती है। विशेष जानकारी के लिये fag । ie 


सदा ही तो 


जीवन के आचार, विचार और व्यवहार को ऊची भावना 
के मिठास से भरने का संकल्प कीजिए | 
ER संकल्प से समाज के उपवन में माधुर्य के फूल 
लिलेंगे, जिनकी सुगन्ध जन-जन में फंलेगी । 
| श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 

रर (eras 

ae कृष्णा शुगर मिल्स लि० 
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sits 


एक दिन राघू ने क्‍या छुछ कहा, 
कि श्याम भी बेकाबू हागया 
दोनों में प्रुकदमेबाजी छिड़ी 
झर दोनों war हो गए ! 
रामू और श्याम दो मगे भाई, 
राम्‌ स्वभाव का कडवा, 
श्याम शान्त मज्जन, 
दोनों का परिबार agg ! 
| याद रखिये कि 
स्वभाव का मिठास जीवन का वरदान है ! सदा मीठे रहिए |! 
as चीनी के निर्माता- 
(Ped क 
गंगा शूगर कारपोरेशन लिमिटेड 


` देवबन्द्‌ ¦; उत्तरप्रदेश 
aata सेनेजर--बी ०. सी० कोइली 


जिप्तकी लाखों प्रतियाँ बिक चुकी हैं- 


विद्याथियों, राजनेतिक व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों, ९ 
संनिकों तथा प्रत्येक भारतीय के लिए आज की पाठ्य-पुस्त क्र 


“जवाहरलाल नेहरू के अन्तिम चरर? 


> a a 
( सेण्ट्रल लायब्रेरी कमेटी, पंजाब द्वारा स्वीकृत ) 
पत्र do पी. प्रार. डी. MAT रो-६५/५०८३५ दिनाँछ २ दिसम्बर १६६५ 
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qan- ‘ f S eae 
: ae a 
योध्याप्रसाद दी क्षित, आई. ए. एस : : dita रुपया al 


_ प्रकाज्षक--रतन 'चम्द धीर : | 
ती प्रकाशन, देहरादून :: उत्तर SaN 
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४०० पृष्ठ पाठ्यसामग्री का) मूल्य 
saa श्रौरसाथारण प्रति का पचास 
3, विशेषांक का मूल्य पृथक, 
$ वाषिक मूल्यमे ही मिलताट्टै । 


§ at ग्राहकों की 

| ० gari से प्रार्थना है कि उत्तर या रचना बिचारों का विष्वविद्यालच् 
"ही वापसी के लिए टिकट न भेजें और श्रपनी 

$ बलक रचना पर श्रन्त में झपना पुरा ताम- धारम्म-१६४० 

&| पता प्रवव्य लिखे। i ; 

: ५ एक मासं के भीतर ही बुक-पोस्ट से उनकी qas सरकारों द्वारा स्वीकृत maw 

है. aaa स्वीकृति/ग्रन्वीक्ृति का पत्र और 


01 रचना gA पर अङ्क निश्चित रूप से सेवा 


में भेजा जाएगा । र 
शि, gaga छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । कन्हे [ल í ह 
i ‘af, बड़े लेख श्रीर कहानियाँ, जिनकी नकल या लाल वि 
| करने में दिवकत होती है, निश्चित रूप से निदेशक 
A वापस कर दी जाती हैं । | 
१ ee afaa 
| © “तया जीवन में वे ही रचनाएं स्थान सम्पादक-्संचालक 
पाती हैं, जो जीवन को Bar उठाएं और 
1 देश को सौन्दर्य बोध एवं शक्ति बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह न 
§ | -मनोरंजक, मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूर्ण | 
En जी अपने सिंर रोग के कारण श्रव हमारा क्षाम पह नहीं है कि इस विशाल 
5 रंह पत्र व्यवहार नहीं ते में बसे a iT 
पहले की- तरंह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते देश में बसे चन्द दिमागी ऐस्याशों का फालतू समव 


प्रौर बहुत mazaa पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 


निवेदन है क्रि इस का ध्यान रखें | ह के जिए ase ee 


४ : का मैखाना हर समय खुला wa ! 
नया जीवन' धन-साधन पर नहीं, साधना 
पर -जीवित है, इसलिए लेखकों को वह 


j प्यार-मान दे सकता है, धन नहीं । हमारा काम तो यह है कि इस बिशाल दैश के 

on + ~ र] ra Re a ग 3 

१ प्रमालाचनार्थ प्रत्येक पुस्तक - की दो-दो प्रतियाँ कोने-कोने मे. फले. बन-साधास्श S | र 
भज । ३ महीने के भीतर श्रालोचना हो विश्वुङ्कलित वर्तमान के प्रति विद्रोह atx मभ्य | 
al मोर aH पहुँच जाए, यह प्रयत्न. भविष्यत्‌ के निर्माण के लिए श्रम को भूख जगाएं! | 
ता हूं) i 


ey से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
Tat की श्रावश्यक प्राथना दशी 


® 
नया जीवन सें उन चीजों के ही विज्ञापन 
= f < ` 3 i द्धि F x 
धपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, pe Ss 
सचालक 


FÈ और संपूर्णता बढे । 

n का पता विकास प्रेस”, ae फोन 
° १५३ है। Es 
सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का Gai— 

सम्पादक 


. या जीबन? & सहारनपुर ७ Fo Fo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उना क्क 


t > ` = ` 
सिर गिने जा रहे हैं भुजाथो की खोज है ! “अद्धेय भी माखनलाल चतुदे A 


सरढचा, Ho T र t 


ये मेरे देश के सेनानी, सीमा की करते निगरानी | “भी राम शरण प्रश्र | 
इस्लामिया इन्टर कालेज, FRAN i 
बधाई | “औ अमर बहादुर सिह “परेश 


गांधी नगर, रायबरेली ३ | 


ANAT 
पक पक कप के LE PAP PAPEL OE LL EPL LILA 


PD HP Ae ym 
Pe SP SPN 


भारत के मुसलमान; 


१८५७ क स्वतन्त्रता युद्ध से भारत-पाकिस्तान युद्ध तक --कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! ३१|| 


इम लड़ रहे हैं, एक महान sree के लिए ~ भ्री यशपालसिंह, एम. ए; एम. 
| ४०, स्राउथ एवेन्यू , az दि 


--श्री केलाश प्रकाश ज॑ 
शिक्षा एवं वित्त मन्त्री, उ० प्र०, लखनऊ ऐ४ | 


आज के विद्यार्थी; जब कल कर्म-चेत्र में होंगे 
राष्ट्रपति gro राजेन्द्रप्रसाद जब उज्जेन आए थे “पशद्मभूषण आओ सूय॑नारायण व्यास 


हमारी व्यूह-रचना और बहादुरी; . र aft रतन लाल जोशी 
: जिनसे भारत दुश्मनों के नापाक मनसूबे रौद सका ! सम्पादक “हिन्दुस्तान! दैनिक 
पो० बाक्स do ४०, नई feat % | 

मानव दानव बन रहा है ! ` ` ओ अयोध्या प्रसाद गोयली 


| 
डालम्षिया नगर (बिदर 4 | 


a 
a 
a: 
H 
= 
sy 
—y 
Qi 
Ss 
a 
diy, 
ay” 
‘Sau 
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सींखचे बोल उठे ! 


(अमर शहीद सरदार मगति का एक पत्र 
मो उन्होंने अपने पिता जी को जेल प्ले लिखा !) 


aH 


l गिने जा रहे ध भुजाओं की खोज है i 
| 0 


दा, श्री माखनलाल agad 
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श्राज देश को पुनः ऐसे तरुणों की जरूरत है -- 
जो अपने NLS, दार ae’. चारों ओर उड हुए edi ही दुर्ढैमनीयता को 
अपने अजेय ओर उच्छु Ga भुजदंडो में वेकिकक पीसकर उनके cai से निर्मित 
सोमरस पीने वाले दवताओं की तरह सतेज, सशक्त और प्राणमय बनें; 

जिन नौजवानों की चौड़ी पेशानियों प्र अपनी लाल उंगलियों में विजय-पराग भरकर 
सफलता स्वयं विजय-तिलक अंकित करे; 


जिनके नेत्रां से अपने पथ साफ देख लेने की दुविधाहीन आमा बिखर रही हो; x न 


जिनके हृदय ओर मस्तिष्क से हिलोरें मारता हुआ प्रलय डोल रहा हो और जिनके गुरुतर | 
संकटों में अटल रहेने वाले अंगूठों की ठोकरों से युग बेइख्तियार आगे बढ़ता चला नादे | ”” 
उस देश का भविष्य अन्धकारमय नहीं कहा जा सकता, जिसमें राणाप्रताप और हमीर 
जसे आत्मभिमातियों, खुदीराम, कन्हाईलाल, मगनलाल, भगतसिंह, अशफाक, बिस्मिल | 
ओर आजाद जेमे बलिपन्थियों और श्रब्दुल हमीद, भूपेन्द्रसिद, आशाराम व्यागी और 
कीलर Sa साहसियों की परम्परा जीवित हो । ४ 
जिस देश का बलि-पथ साम्प्रदायिक कीचड़ से कभी कलुषित न हुआ हो, उस्न देश की 
अखंडता कभी विभाजित नहीं की जा सकती | fi 
व्याज देश को वे नौजवान चाडिए', जिनकी वीरता, जिनके साहस, faari अपराजेयता 
आर जिनकी अनुशासनप्रिय शक्तिशीलता पर नेताओं को अभिमान हो । 
जॉ-निसार नौनिहालों की. ऐसी.टोलियों की मौजूदगी में क्रिस आततायी का शसन इतना 
T बलवान हो सकता है, जो निरबलों, अबलाओं, बालकों, वृद्धो अथवा आश्रितों की र 
ताना जा सके या देश की स्त्राचीचता को खंडित कर सके | द 
वह समय आ गया है, जब जिते-जिले, गांव-गांच और घर-घर शक्ति-पूजा और सीमा | 
रक्षा के पंथ पर आगे बढ्ने वाले तरुण अपना निर्माण करें । | 
गायको के गीतों में, शूरों के pei में, तरुणों के निश्चय में और दिशाओं की गूज में, पक || 
1 बात हो कि हम अमर हैं, इम अजेय हैं, हम कोटि-कोटि हैं ओर हमारी afew म॑ | 
हमारी Satara की पूर्ति का वेकुका विश्वास सुरक्षित है । E 
आज अर्थात वर्तमान उसका है, जिसके सर पर कफन हो,जो अशक्तता को पीढ़ी में न देख. 
EEN हो,जो agg डो के धड़ पर रहने ओर घड़ से हटने को खेल सममता हों श्रोर भाज 
कर देख लेना चाहता हो कि वह पुरान। गुलाम है या नये युग का स्वतन्त्र इन्सान । E 
उठो agi ! देश में, समाज में, घरें में, gea में, गांवों में, नगरों में और प्रान्तों की 
सीमाओं में सिर गिने जा रहे हैं, भुजाएँ ढू ढी जा रही हैं। तुम गति से आगे बढो और . 
सावधानी से आसपास देखते बलो । बाहर शत्रु है; किन्तु भीतर देश-द्रोही भी 2 
उनके गालों पर चाँटा मार दो, जो देश की जय तो बोलें, किन्तु जिनका ईमान वीरां दारा || 
किये जा रदे बलिदान के प्रबि Gar न हो, जिनके Re उसकी जय न ates हा | i 
; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 1 
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i ०४७, में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जो लड़ाई लड़ी 
i gait हिंदू-मुसलमान एक साथ थे | इसमें कई बार अंग्रेजों 
पर उसे, पर हमारी कई कमजोरियाँ थीं, उनकी कई खूबियाँ 
3 gas कर जम गए, हम जम कर उखड गए । नतीजा 
fe जीत उनके साथ रही, हार हमारे हाथ आई । 
Í gia जीत के बाद अपना दबदबा बँठाने के लिए 
| रमया लगा हीं, मार पीट और बलात्कारों का तूमार बाँध 
fg, जमीन-जब्ती और लूटमार की आंधियाँ उठा दीं और 
इदूक-्तलवार ही नहीं, बड़ा चाकू तक लाइसेंस की पाबन्दी में 
| इस दिया । 
|| चारों ओर सम्नाटा छा गया, पर अंग्रेज बेवकूफ न थे कि 


MAR 


क्र हो जाते और मान लेते. कि बगावत हमेशा के लिए 
ता दी गई। उन्होंने ताड़ लिया कि हिन्दू-मुसलमानों में एका 
हतो बगावत की ज्वालामुखी कभी भी फट पड़ेगी । 
| ह. के आने के समय मुसलमान दिल्ली की हकूमत के 
| नाके Baie की बगावत बादशाह बहादुर शाह के 
VET at ae ही सुनहरे. चाँद सितारे बाले भण्डे के नीचे 
vio A अंग्रेज का दिमाग मुसलमानों के खिलाफ 
AE a था। बगावत के बाद इसीलिए मुसलमानों 
EW से ज्यादा मिलना पड़ा-ज्यादा कीमत देनी पड़ी । 
अग्नजो ते 
ग्‌ आ. करने और हिन्दुओं को यह पट्टी पढाकर कि हमने 
Ip की गुलामी से बचाकर आराम-इजत की 
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कऱ्हैयालाल सिश्र प्रभाकर! 
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मुसलमानों को दुश्मन नम्बर एक मानने, उन्हे. 


0. In Public Domain. GK 
gE xi 


जिन्दगी दी है, अपने नजदीक लाने की पालिसी अपनाई । 

हिन्दुओं को बढ़ावा मिलता रहा, मुसलमान नजर अन्दाज 
होते रहे । मुसलमान इससे काफी मुलायम पड़े, पर श्रंग्रेज कुळ 
सालों में ही इस नतीजे पर पहुंचे कि हिन्दुओं में भीतर ही भीतर 
गरमी बढ़ रही है और उनका हमेशा अंग्रेज परस्त बने रहता | 
मुमकिन नहीं है । 


इसके साथ ही वे इस नतीजे पर पहुँचे कि मुसलमान को | 
हमेशा दबाये रखने की पालिसी भी ठीक नहीं है, क्योंकि : 
उन_ हिन्दुओं को ज्यादा ताकतवर बनाती है, जिन्होंने पांच मे | 
ज्यादा सदियों तक मुसलमान हकूमत के खिलाफ कहीँ न 


उन्हें चैन से नहीं वँडने cee 
वगावत जारी रखी और उन्हें चेन से नहीं बंठने feat 


4 
4 


E 
1-४: 


एक अजब बात भी अग्रेजों ने भांपली कि हिन्दुओं के शाः 
पंडित जहा देश के मामलों से-राजनीति से दूर रहे, | 
मुसलमानों के मौलवी-उलेमा देश के मामलों में, राजनी 
उलभे रहे । कहें, अंग्रेजों के हमेशा जानी दुइमन रहे । 
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खोज निकाला । 


वहीं बिचौलिया बाद में सर aaa 

अहमद के नाम से विख्यात हुआ और 

` सर जान स्ट्रेची ने उस समय Jo flo 

की राजधानी इलाहाबाद में २६ एकड़ 

जमीन लेकर राजभवन के पास ही अपने 

खर्चे से वह मकान बनाकर सर सैयद को 

दिया, जिसे बाद में पंडित मोतीलाल 

ने खरोद कर आनन्द भवन का ऐति- 
हासिक नाम दिया । 

सर संयद जब सर जान स्ट्ंची से 

मिलने इलाहाबाद जाते थे, इसी मकान 

में ठहरते थे। सर सैयद ने अंग्रेजी मदद 

' से मुसलमानों की उस पीढ़ी को gar 

किया, जो बागी मौलानाओं के असर से 

N निकल कर अंग्रेजों के साये में पनपते 

लगी । जो कुछ यहाँ तक कहा उसे 


मुसलमान हिन्दुओं के साथ कन्धे से कन्धा 
मिलाये खड़े थे, पर उसके बाद ही अग्रेज 
हिँ ते उन्हें हिन्दुओं से अलग करने की 
| कोशिसे कर शुरू दी थीं। ` 


kog “१८८५ में कांग्रेस कायम हुई 
ओर राज भक्ति के तराने गाते और 


T से उद्घाटन कराते कराते ही 


' उसमें गरमी आने लगी | ag गरमी 
१६०६ में खुले आम तब फूटी, जब 
| अग्रजो ने बंगाल का बटवारा किया और 
_ उसके विरुद्ध बहिष्कार आन्दोलन की 
धुम मची । इससे चौंक कर, इसमें हार 
` केर अग्नेजों ने मुसलमानों को हिन्दुओं से 
तोड़ने की अपनी कोगिसें और भी 


१९०९ में बंगाल का वटवारा रह्‌ 
गया और १६११ मे मेरी जन मभूमि 
में कृष्णलीला के जलूस पर हि g- 
दया हुआ, जिसमें मृति की रक्षा 
पंडित राधेलाल वाशिष्ठ की 


समेट ले और समक लें कि १८५७ मे 


को मिला कि उन्होंने उस बिचौलि छेके by Ab Shm RorrRiatBF CRathalaad केठनल्क 


जहाँ अमरीका में गदर पार्टी ने देश को 
आजाद कराने की कोशिस की, वहाँ 
देवबन्द के मौलाना महमूदुल हसन साहब 
प्रौर उनके शिष्य मौलाना हुसेन अहमद 
मदनी ने अरब में पहली आजाद हिन्द 
ग्रवनंमेंट बनाई, जिसके राष्ट्रपति राजा 
महेन्द्र प्रताप चुने गए । 


इस बीच अंग्रेज बराबर हिन्दू- 
मुसलमानों के बीच दीवार खींचने, 
aaga Tar करने और कड़वाहट 
लाने की कोशिस करते रहे । faz- 
मुसलमानों के अलग-अलग चुनाव की 
नीव तो १८८८ में ही सर आकलैड 
कालविन ने उत्तर प्रदेश में डाल दी थी, 
पर उसे पूरी सूरत दी लार्ड मिटो ने । 
आज के जमाने में हम यह सुनकर हैरान 
हो सकते हैँ कि मिंटो की शासन सुधार 
योजना में एक मुसलमान तीन हजार 
रूपये आमदनी होने पर भी वोटर हो 
जाता था, वहाँ एक गैर मुसलमान-हिन्दू, 
सिख पारसी आदि तीन लाख रुपये साल 
आमदनी होने पर ही alex हो सकता 
था। रुपये में ही भेद नहीं था, पढ़ाई 
में भी था। एक मुसलमान ग्रेजुएट होने 
के तीन साल बाद वोटर बन सकता था; 
पर एक गैर मुसलमान ग्रेजुएट होने के 
तीस साल बाद ही वोटर बन सकता 
था । तीन हजार से तीन लाख कौ और 
तीन साल मे तीस साल की तुलना का 
मार्मिक आनन्द लोजिए। यह मुसलमान 
और गंर मुसलमान भी अग्रेजो की खास 


-ईजाद थी-। भारत में उस समय छत्तीस 
करोड़ आबादी थी, जिसमें मुसलमान | 


साढ़े घार करोड़ के लगभग थे, पर साढ़े 
चार करोड़ का अपना नाम था मुसलमान 
और बांकी सब थे गर मुसलमान | 


१९१० से १६१८ तक, अब मांटेग्यू- 


चंस्सफोडे योजना के अनुसार सूबों में 
नई कौंसिलें बनीं, अंग्रेज सरकार अपनी 
लडाओ ओर हंकूमत'करो” की पालिसी 


का ताना-बाना बुनती रही, पर अंग्रेजों 


w 
ami जोश जैसे बरस पड़ा भौर 


- फिर कभी नहीं सुनी । हाँ, 3 


और हिन्दुओं ते उनके AY 


की बेवकूफी से और 
अमृतसर के जलियां 
हत्याकांड की गरमी 
मुसलमानों के खली क 


ट्‌ एक stay मर 
के लिए जुट पड़े कि 
खड़ी को गई अंग्रेज ee 
ट कर खील खोल हो गई ५ ay 
अफसर परेशान हो गए 
वायपराय as रीडिग के 
गए | 


मुझे उस समय का एक ae 
अब भी याद आ जाता है तोम चष 
को गहराईयों में इवने-उतरने लगता? . 
मेरे कस्बे की जुमा-मस्जिद में ही a 
हुआ करते थे और दाढ़ियों की गो 
aaa fat मस्तक भी काफी TT 
करते थे, पर एक दिन कमाल हो गगा। 
हम लोग अपने मन्दिर में शाम की आर 
कर रहे थे, कुछ घड़ियाल बजा ah 
बाहर सड़क पर जाता एक RATT 
नौजवान मन्दिर के चौक में आ m 
और मन्दिर के चवूतरे के नीचे aera |. 
देखने लगा । बूढ़े बाबा भूदत्त ने भी 
कहा--“ऊपर आ जाओ भाई, अशवा 
ईश्वर सव एक ही हैं।” बह जुता तिर ह 
ऊपर आ गया और बापरे, हममे में ए 
ने अपनी घड़ियाल उसकी ओर ब 
तो वह लेकर उसे हमारी तरह वगा 


cit 
दो दर्जन ns 


पहं तक ३ || 
हाथ र 9४४. 


मे Ha al 


कम से के 
आरती. गु'जी कि P 


at 
अखबारों में यह भी छपा कि - 
के मन्दिरो में मुसलमान ते तम 


बिछाये । P 
इस तरह १८१७ है पा € 
हिन्दू मुसलमान मुल्क के मे. fast? 


ra खडे थे, पर, अंग्रेज IE 
लिए बराबर कोशिस कर" 


तर भौर प्रेजीडेंट सेक्रटरी अलग- 
थे, वर दोनों एक दूसरे के कितनी 
ff इसका पता इससे चलता 
तत्रदीके an १६१७ को इलाहाबाद 
aa महा समिति और मुस्लिम 

की aifaa की एक इकट्टी Ses 
Da वायसराय और भारत-मंत्री 
Ca क्षांग्रेस लीग-योजना के समर्थन 
aqeaa भेजने की वांत तै हुई 


मे एक 

धी। 

९९२३ से १९४७ तक 
गांधी जी का असहयोग और 


gaama] की खिलाफत-तहरीक आपस 
ग्रे मिलकर एक तूफान बन गए थे और 
qaqa as रीडिंग उससे परेशान 
हो गया a a तरफ मुल्क में 
बाग है और समभ नहीं पड़ता कि क्या 
किया जाए?” 


We तूफान « वारडौली सत्याग्रह 
की सूरत में अग्रेजी हकूमत पर फट 
पने ही बाला था कि गांधी जी ने 
wag रोक दिया, उस पर खुद ही 
गी लगा दी। यह क्यों ? यह 
amy कि ५ फरवरी १६२२ को 
Mag जिले के चौरीचौरा कस्बे में 
|. MT जलुस की जोशीली भीड़ ने एक 


| र और इक्कीस पुलिस सिपाहियों 
1 S52 कर थाने; में बन्द किया ओर 
ह | भ लगा दी, जिसमें जलकर वे सब 


Rag | >प्रास-बम्बई में भी हिसा हो 


: 4 ae इसलिए १२ फरवरी १६२२ 

i स रोक दिया गया । गांधी जी 
al इसके लिए खूब ग।लियां पड़ीं, पर 
ए | पेपनी वात पर जमे- रहे । 

द Te ae गांधी जी से डरा हुआ 
६ | गा दा हैं. “निहायत मुतफन्नी” 
A जाने केब क्या कर बेठें। - 
‘le १ ही वह जनता पर सत्याग्रह - 
"५... होते OU दिमागी. असर भी 
; = = 

> a 


`N, 


Foundation Chennai and eGangotri a 
ze : 


n और मुस्लिम लीग थी । aped डीन था । इसलिये सत्याग्रट 
धी, प्या ग्रह 


वापस लेने पर पी उसने १३ माच १९२२ 
के दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर छट 
साल के लिये जेल भेज दिया । | 

अब अंग्रेज अपने मोर्चे पर था | 
गांधी जी के मोर्चे की सत्रसे बड़ी ताकत 
हिन्दू-मुसंलमानों की एकता थी । उसने 
इस पर ही चोट की और हिन्दू-मुसलमान 
दंगों को अपना मोर्चा बनाया। २४ 
अगस्त १६२३ को सहारनपुर में पहला 
वडा दंगा हुआ, जिसकी खबर ने देश भर 
को चौंका दिया । इसमें लाठियां चलीं, 
छुरे घोंपे गये, आदमी जलाये गये और 
लूट हुई । महामना मदन मोहन मालवीय 
और श्रीमती सरोजिनी नायडू उसकी 
जांच करने आये और 'हिन्दुस्तान टाइम्स? 
की हैडलाइन में खबर छुपी । 


इसके बाद तो दंगा हिन्दू-मुसलमान 
त्यौहारों का एक हिस्सा हो गया 
कि दंगा हो-नऱ्हो, पर उसका खतरा 
जरूर पैदा हो--ज़रूर पेदा किया जाए | 
दिल्ली, नागपुर, गुलबर्ग, लखनऊ, TIZ- 
जहाँपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता और 
हुस्नाबाद में तकडे दंगे हुए । ये दंगे किस 
तरह कराये जाते थे, इनमें सरकारी 
अफसरों और सरकार परस्तों क्रा कया 
पार्ट होता था ? इस पर एक शोधप्रवंध- 
थीसिस-- लिखी ज। सकती है | यहाँ बस 
इतना हो काफी होगा कि ये दंगे इस 
ans से कराये गये क्रि मुसलमान 
उपद्रवी और हिन्दू डरपोक होते चले 
गये और हिन्दू-संगठन एवं लीग के 
प्लेटफार्मो पर सारा सार्वजनिक जीवन 
फिरका परस्ती के जहर से भर-गया, Fa 
देश और आज़ादी की बात करना ही 
बेकार हो और Sat माहौल में गांधी जी 
अपेडिसाइटिस के आपरेशन के २३ दिन. 
वाद ५ फरवरी १६२४ को जेल से छोड 


दिये गये, जेसे अंग्रेज ने उन्हें ललकारा 


कि लो जादूगर जी, अब दिखाओ अपना 
सत्याग्रह और खिलाफत का तमाशा । _ | 
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मौलाना मुहम्मद अली भावुक a 
हेवा के साथ बहने बाळे और उनके बड़े 
भाई मॉलाना ब्रौकत अलो मतलब i 
"रस्त । फिर उन्होंने अपनी iaz 
पिस्ट से शादी कर ली थी। इन दोनों | 
bi को राष्ट्रीयता के यु में net i 
णा मय गाँधी जी को नहीं, दोनों की । 
माता श्रीमती बी अम्मा को था--“त्ोली | 
अम्मा मुहम्मद अली की, जात बेटा, _ 
खिलाफत पं देदो” . यह गाना उन दिनों | 
गली गली ग्रुजा करता था। उनके 
मरते ही ये दोनों भाई साम्प्रदायिकता | 
में बह गए। कहता चाहिए, |. 
गांधी जी के fez मुस्लिम-एकता गढ़ टर 
की पहली दीवार nto मुहम्मद अली i 
ने ही तोड़ी । १६२३की कौकोनाड़ा- 
कांग्रेस के सभापति की कुरसी से इस | 
मनहूस ने यह कहने की gaa की थी | 
कि afad को हिन्दू-मुसलमानों कें | 
आधा आवा बांट दिया जाए, इसमे दोनों 
में मेल हो जायेगा । मौ० शौकत अली 
की शान खिलाफत कमेटी के चन्दे पर ही 
थी, इसलिए खलीफा के खत्म होने पर 
भी अपनी जिन्दगी के आखिर दिन तक 
वे अपना दफ्तर चलाते रहे और इस 
दफ्तर की रीनक के लिए फिरकापरस्ती 
की हवा जरूरी थी। इस तरह अली 
वन्धुओं ने अंग्रेज की ललकार के अंगारों 
को सबसे पहले हवा दी और मुसलमानों 


का पहला इशारा दिया । 


अग्रेज की यह ललकार अपने पूरे | 
जलाल में ६-१० सितम्बर १६२४ at 
कौहाट में सुनाई दी, जहाँ हिन्दुओं की. E 
मारकाट नहीं, पुरे तोर पर कत्छे आम 
garı १९४७ में तो anag af 
शरणार्थी शब्दों को सभी जान गए, ' 
पहली भगदड़ कौहाट में ही मची थी। | 
एक स्पेशल ट्रेन चार हजार हिन्दुओं को. 
कौहाट लाई थी। इनमें से Beale सो 
भादमी रावलपिडी में महीनों रहे थे 
और बाकी दूसरी जगहों में शरणार्थी 


३३५ 


श तरह जनता ने अपने दान से 
हा पालन-पोषण किया था | हेडमास्टर 

ला नन्दलाल ने इम हत्याकांड की जो 

- लिखी थी, उसे कोई आज भी 
गो कांप उठे । 

दसरादंगा कटारपुर-हरिद्वार का था । 
हिन्दुओं ते गोरक्षा के ताम पर 
[नो का विध्वंस किया था, पर 
में सरकार ने Gaga के ऐसे ऐसे 
उत और निर्दोष लोगों को दंड 
क्रि हिन्दुओं के हौसले पस्त हो 
' चार को फांसी, छह को काला 
तैर पचास से अधिक लोगों को 
सजाए दी. गई थीं । 


गाँधी जी ने इस स्थिति से दुखी 
/ होकर इक्कीस दिन का उपवास किया | 
ae भर के सब धर्मों के नेताओं को 
_ एकता परिषद हुई और उसके बाद 
adaa सम्मेलन भी हुआ पर अंग्रेज 
का डमरू बजता रहा और साम्प्रदायिक 
बन्दर अपना खूनी नाच नाचता रहा । 
मई १६२४ में गांधी जी ने कलकता की 
एक आम सभा में कहा - “मैंने अपनी 
अयोग्यता स्वीकार करली है । मैंने मात 
लिया है कि इस रोग की औषधि बताने 
ले वंद्य की विशेषता मुभमें नहीं है । 


aah औषधि को स्वीकार करने के लिए 
हैं । इसलिए आजकल इस 
की ही उडती-सी चर्चा करके 
रना आरम्भ कर लिया है 7 


में दंगों का बाजार गरम 

र सबसे भयंक्रर दंगा अप्रेल में 
में हुआ इसमें ११० आदमी 
में मरे और ६८३ सख्त 
. १६२७ में भी दंगों का ही 


1 पहले में २७ और दूसरे 
। सरकार ने भी 


और TAA का दाव पूरी तरह कामथ 


रहा । 


कामयाबी आदमी को साहस से भर 
देती है। अंग्रे ज भौर आगे बढ़े और वायस- 
राय लार्ड faa ने ८ नवम्बर १६२७ को 
घोषणा की कि साइमन कमीशन भारत 
जाकर जांच करेगा कि देश में क्या 
शासन सुधार हो। डा० असारी की 
सदारत में कांग्रेस का जो सालाना जलसा 
मद्रास में हुआ, उसमें साइमन कमीशन 
का बायकाट करने का फंसला हुआ 
और ३ फरवरी १६२८ को जब साइमन 
कमीशन बम्बई आया, तो उस दिन सारे 
हिन्दुस्तान में हड़ताल रही aag में 
काले we दिखाए गए । पूरे पांच साल 
दंगों की खूनी होली खेलने के बाद यह 
राष्ट्रीयता की पहली लहर थी । मद्रास, 
कलकत्ता और दिल्ली में भी बायकाट 
हुआ । ‘साइमन लोट जाओ के नारे गूज 
उठे । मद्रास में तो इतना जोर रहा कि 
पुलिस की गोली से तीन आदमी मर 
गए । 
लखनऊ में बायकाट का जलूस 
तूफानी था और खास बात यह हुई कि 
पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू और गोविन्द 
वल्लभ पन्त को बुरी तरह पीटा। लाहौर 
का बायकाट सब को पीछे छोड़ गया 
और पुलिस के ss} की मार लाला 
लाजपत राय पर पड़ी, जिससे बाद में 


उनकी मृत्यु हो गई । इससे देश में फिर : 


राष्ट्रीयता की हवा बँधी इसी बीच 
सरदार भगतसिह ने अमेम्बली में बमं HH 


` दिया और aghar दत्त के -साथ वे 


गिरफ्तार हो गए । इस घटना ने उस 


हवा को गरम कर दिया ओर यतीन्द्रनाथ' 


दास के बलिदान ने भड़का दिया | लाहौर 
कांग्रेस जवाहरलाल की सदारत. में हुई 
और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू 
कर दिया । देश में राष्ट्रीयता का तूफान 
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, अम्बेदकर गांधी जी की मौत का कलंक 


ह 


उठ खडा हुआ ओर गांधी इरविन - 


समोते के रूप में ४ माच १९३१ | 


बड |) देंगे इस बीच शरद 
दवे रहे । 


सिर लीडरी का 
को उभारने की कोशिस की प | 
शरीफ आदमी थे। वे = | 
न बढ़ सके । १९३१ की nna ' 
काफ़ स में अग्रजों ने डाक्टर a 
के सिर हरिजनों' की लीडरी का 
बांधकर और सिखों को बढ़ावा देकर | 
हिन्दुओं की राष्ट्रीय शक्ति को गा 
लिये तोड़ने की गहरी कोशिस की और; (¢ 

कम्यूनज अवाङ के रूप-में हरज 
को मुसलमानों की तरह अलग a 
दिया । इस पर गांधीजी ने जेल में amy | | 
अनशन कर faqr । 
विलिगडन चाहता था fx गांधी जी 
मर जाएं-- उपने उनके दाह संसार 
का भी प्रबन्ध कर दिया था, पर डाक्टर | 


सर्‌ 


वायसराय ताई | 


अपने सिर लेने को तैयार न हुये और | 
अग्र जों को कम्यूनल अवार्ड वापस लेना 
पड़ा । 

इस नाकामयाबी ने अग्रजं का 
ध्यान फिर मुसलमानों की तरफ़ खींचा। 
कहा जाता है कि afaa ने मुहमद अती 
जिन्ना से बात की, जो १६२० में गांधी | 
जी के चमकने पर इंगलेंड चले गए | S 
और वहीं वकालत करते 
हिन्दुस्तान आ गए और wel 
लीग को अपने हाथ में ले लिया। (६ 
में अंग्रेजों ने नये सुधार लागू f 


aaa” | 
l 5% 


गरस R 
कि... a | OAR 
मुस्लिम 
की छूट देदी और इस तरह 5 


रि Gt 
को खद faa की गोद 


4 sA भर उसने 
का तया सुप उभरा। ८" 


q मंडलों को बराबर हिन्दू 
मत eet विरोध किया और 


5 दूसरा युद्ध शुरू at जाने 
मंत्री मंडलों ने इस्तीफा दिया, 


! a ने सारे देश में मुक्ति Ra 
च es के मुसलमान, T “>> 
३ | ^ „७ तक के दंगों में कांग्रस से और 
7 | até गए थे, तोड़ दिये गए थे, 
र, | (8३० १९३२ के आजादी-आन्दोलन 


PEE कांग्रेस के साथ रहे और 
ak तूफान से दूर रहें, उस श्रय 
को नहीं, मौलाना हुसेन अहमद 
i p मौलाना अता उल्ला बुखारी, 
पाना अहमद सईद, मौलाना 
YD cane मुफ्ती और हृवीवुर्रहमान 
बु को है । सरहद में मुसलमान 
ग तरह कांग्रेस के साथ रहे और इस 
q श्रेय सरहदी गांधी खान अब्दुल 
| गार सां को है। मुक्ति दिवस से पता 
| ज्ञा कि बाकी आम मुसलमान का 
| yaa अब जिन्ना की ओर हो चला है। 

झी माहोल में १९४० में मुस्लिम लीग 
हे ताहीर जलसे में पाकिस्तान की मांग 
| (क्ली वार उठाई गई | 


(९४२ में कांग्रेस ने अग्रेजो के 
feng, जव वे लडाई में फंसे हुए थे 
PEM क्रांति की, जो फ्रांस ओर रूस 
॥ ॥ कातियों से भी महान थी । इसने 


| , उन्होंने इसका जवाब दिया 
j हः मुसलमान 
y Š 
| ce के मुसलमान अब भी 
| के साथ थे। केन्द्रीय असेस्वली 
|, सिम लीग की सौ फीसदी जीत हुई 


Be Rar के हाथ काफ़ी मजबूत 


x: A aay 5 S P: 
S की हालत दूसरी लड़ाई में 
श न्य थी और उनमें १९४२ 


पूरी तरह जिन्ना के 


न थी, इसलिए बे राजनीति मे कुटनीति से रथा, इस 
क म्ह A कट G था, ५ ga त 
igitizgd bya Sape A की ennai and नि ती 


बात करने 
क्रिस आएं, फिर पथिक लारेंस, 
अलेक्जेंडर और क्रिप्स । हिन्दुस्तान को 


तीन हिस्सों में बांटकर, जिससे एक हिस्से 
में मुसलमानों को पूरा बहुमत मिल 
जाए, भारत को अखंड रखने शी कोशिस 
हुई। ऐक वार जिन्ना इस पर राजी हो 
गए, पर फिर हट गए और अपने ट्रेंड 
नेशनल गार्डो के द्वारा सारे देश में खूनी 
दगोंकी धुम मचा दी। इन दंगों 
ते १९२३-२७ के दगों को भी 
मात कर दिया । अग्रेजी कुटनीति का 
चमत्कार था और जिन्ना उससे लाभ 
उठा रहे थे । 

देश के मुसलमान बिना पाकिस्तान 
का मतलव और नफा-नुकसान सम भे उनके 
साथ थे । यह इतिहास का UF अजब 
तमाशा था कि एक ऐसा आदमी जिसका 
मजहव से कोई मतलब न था, मजहत्र 
का छोटा पंगम्वर बना हुआ था । हिन्दू- 
मुसलमानों के बीच अंग्रेज ने गरम 
पानी की जो नदी बनाई थी, वह अव. 
खून की नदी हो गई थी । पाकिस्तान 
उधर के पंजाब, सरहद, सिंध और बंगाल 
के कुछ हिस्से में बनने वाला था, पर 
उसका भूत पुरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
के सिर पर सवार था और हिन्दुस्तान 
से उनके दिल दिमाग का कोई रिश्ता 
बाकी न बचा था । १८५७ में जिस तरह 
हिन्दुःमुसलमान अंग्रेजों को खत्म करने 
के लिए जूभे ग्रे, मुसलमान १९४७ में 
उसी तरह हिंदुओं के खिलाफ जुभ रहै थे । 
१४ अगस्त १६४७ को उन्हें पाकिस्तान 
मिल WaT और १५ अगस्त को हिन्दुस्तान 
भी आजाद हो गया । 


१९४७ से १९५२ तक 
१५ अगस्त १६४७ को जब ब्रटवारे 
के साथ भारत आजाद हुआ, भारत के 


8९ फी सदी मुसलमानों का दिल तो 7 | 
दिल, दिमाग भी भारत की बात सोचने . . 


an =< 
BS = 5 
% 
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याद दिलाने पर उन्होंने 
कलाम आज़ाद जंसे इस्लामी आलिम 
शेखुल हिन्द मौलाना हुसैन अहमद ! 
जैसे इस्लामी संत की खुले आम तौहीन 
थी । सचाई यह है कि अ ग्रेज ने l 
मानों के दिलों में १९२३ से १९२७ 
और उसके वाद भी हिन्दूद्रोह की 
आग tar की थी, जिन्ना ने उसी प 
पाकिस्तान के मोह की पालिश कर दी | 
थी । जहर इतना तेज़ चढ़ा हुआ था कि | 
१४ अगस्त की रात को मुसलमान अगर 
किसी जादू से भारत के तमाम हिः 
को कत्ल कर सकते, तो वे इसमें 
भीगुरेज न करते ! !! 


वात यह थी कि अक्ल के 
अपने कुल रिश्ते तोड चुके थे । 
के मशहूर कांग्रेस लीडर श्री 
साहब भी लीग में चले गये थे 
अचानक लखनऊ के स्टेन 
गये । बातें हुई, तो मैंने कहा 
साहब, अकल यह सोच कर ET 
अगर पाकिस्तान बन ही गया, तो सिन्ध, | 
विलोविस्तान, सीमा प्रान्त, उधर Y 
पंजाब और बंगाल के मुसलमान लीडरों 
को हकूमत की aaa ज्यादा कुसियाँ मिल 
जायेंगी, पर Yo पी० के मुसलमान 
कुछ भी न रहेंगे, इस हालत में a 
में नहीं आता कि आप उन्हें इस आग ' म 
क्‍यों घकेल रहे हैं, जिसमें आज भल ह 
दूसरे जल रहे हों, पर कल तो 
जलेंगे ? 


सुन कर खलीक साहब मुस्करा' 
मुझे बरसों बाद भी उनके मौसी 
रेखों से रंगे दांत याद आते हैं, जो 


“जनाब, यह 
faa चुकी है। क 


कहा था--“खलीक साहब, नई समभें 
` या पुरानी, दलील तो यही है, पर ऐसा 
मालूम होता है कि इसका मतलब Ñ 
नहीं, वक्त हौ समभायेगा ।” वे जरा 
ताराज़ हो गए थे और मैं सलाम कर 
लोट आयो था । जो मुसलमान भारत 
में रह गए थे, उनके लिए तो सम का 
यह वक्त आज़ादी के साथ ही आ गया 
था, पर जो पाकिस्तान को जन्नत समझ 
वहाँ चले गए थे उनके लिए जरा देर में 
| आया। जिनका इशारा होते ही हिन्दू 
कक युवतियां उठा ली जाती थीं, उन्होंने अपनी 
जवान बेटियों के बंगे जलूस अपनी आँखों 
से देखे जिनकी आँख तिरछी होते ही 
भीड़ की भीड़ अधमरी हो जाती थी, 
उन्होंने अपने जवान बेटों के उभरे सीने 
अपनी आँखों छुरों से छलनी हुए देखे 
और जिन्होंने दूसरों के घर.जलाए थे, 
उन्होंने अपने घरों को आग की लपटों 
में भभकते देखा-कल तक जो दोरे बबर 
बने हुए थे, उनकी हालत चूहों से भी 
बदतर हो गई, क्योंकि उनके पीछे 
अग्रेजी सरकार के अफसरों की जो 
ताकत थी वह ge गई थी, प्रमुख मुसल- 
मान पाकिस्तान चले गए थे और 
शरणार्थी हिन्दुओं के साथ पाकिस्तान में 
जो कुछ हुमा था, उसका और १६२३ से 
१९४६ तक THT की चालों और जिन्ना 
के इशारों पर भारत के मुसलमानों ने 
| जोकुछ हिन्दुओं के साथ किया था 
' उसका भी बदला लेकर भारत के हिंदुओं 
ने अपना फज नम्बर एक मान लिया । 


; एक संस्मरण मुझे इस वारे में 
` हमेशा याद आता है क्योंकि उससे मुझे 

मसले को समझने में सबसे पहली रोशनी 
मिली थी । अपने जिले में साम्प्रदायिक 
शांति कायम करने में मैं जिला-अधिकारियों 
साथ aaa प्रमुख हिस्सा ले रहा था। 


पर मुसलमान किसानों के 
-उजाइ रहे हैं। सिटी- 


दिन खबर आई कि हिन्द्र शरणार्थी . 


हो गया भा भोर मरे हुए दिल BAF, MEE ती याय साजा Ts TRS 


अपनी जीप में मेरे पास आए “चलो, 
चकरोता रोड चलते हैं ।” 


हम दोनों गए, रिपोर्ट ठीक थी। 
सैकड़ों शरणार्थी गन्ने उखाड़ने में जुटे थे 
और खेतों के मालिक मुसलमान डरे हुए 
खेतों से दूर खड़े थे । Farg साहब ने 
उन्हें समझाया कि न तुम शरणार्थियों से 
लड़ो, न डरो, इन्हें खुद तोड़ कर गन्ने 
दिया करो, बस फिर न तुम उजड़ोगे, न 
तुम्हारे खेत । वे उन्हें लेकर शरणार्थियों 
के पास गए और उन्होंने मुसलमान 
मालिकों के हाथों से शरणाथियों को 
गन्ने दिलाये। लोटते समय मैंने कहा-- 
“कक्कड़ साहब, मैं तो सोच रहा था कि 
आप शारणाथियों को काफी भाड़ेंगे, 
क्योंकि वे गन्ते खाने के लिए नहीं, खेत 
उजाड्ने के लिए जुटे हुए थे, पर आपने 
एक भी बात नहीं कही ।” 


कक्कड़ साहब गम्भीर हो गए, तब 
बोले--“'कन्हैया लाल जी, इस मसले की 
जडे गहरी हैं, इसलिए ag दमन.से नहीं, 
शमन से सुलभझेगा और शमन थोड़ा 
समय लेता है।” ज़रा रुक कर बोले 
“जड़ की बात यह है कि आम हिन्दू यह 
महसूस करता है कि वह दो गुलामियों 


- से एक साथ आजाद हुआ है, एंक अ ग्रेज 


की गुलामी, दूसरी . मुसलमान की 
गुलामी । यह अंग्रेज के आटे की काम- 
याबी है कि उसने मुल्क का बटवारा कर 
दिया, पर बुराई अपने सिर नहीं ली ।” 


कककड़ साहब की बात सुन कर मैं 


रोशनी में नहा गया। कक्कड साहब 


देशभक्त अफसर हैं, यह. तो तभी से. 
जानता था, जब १९४२ में उन्होंने प्रचंड 


कलक्टर श्री लायड को areal जी के लिए 


_ हल्की बात कहने पर अपनी नौकरी को | 
खतरे में डालकर भी खुले आम डाट | 


दिया था, पर यह मैंने उसी दिन जाना: 
कि वे प्रशासक ही नहीं, विचारक भी ži 
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अपनी इंसानियत के कारण उस माला 


-जब उनसे कहा गया कि वे अब सो जाए; 


इस प्रसंग में > a 
बारीक बात कि देश के £ हेरी | 
समय हिसा का जो फान नी F 
गांधी जी उससे पीड़ित = aa ग | 
Ta पुरी ताकत मे ie m | दत 
करने में लगे ह 
बिहार में गान्धी रज गा 

: 5 it ने उन दिनि ii 
तप किया, वैसा तप इस देश त 
पर क पहले भी हुआ ह, फ म 
शक हे। गान्धी जी की नगर हि 
थी। वे भारत में अमन कायम हक 
वाद पाकिस्तान जाने वाले है 


: A f à, fr y 
वहा से आए हिन्दू शरणाथी फिरकी 


a कहा था, दो 2a की तैयारी रो 

र ou) 
पता नहीं गान्धी जी कब शरणा 
को लेकर चलने को कह दें। 


प्रधानमंत्री जवाहर लाल ae 


से बेचेन थे । मुझे श्री फिरोज गांधी ने बता | गरत 
था कि एक दिन वे रात में दो बजे अफे 
कमरे के बाहर तेजी के साथ ga हे 


नहीं तो उनकी तन्दरुस्ती पर बुरा ब 
पड़ेगा, तो तड़फती-सी आवाज में उही. 
कहा--“सारे देश में आग लगी ee 
मैं कैसे - ?” मैंने अवसर 7 
है नेहरू जी के इस एक ही वाक्‍य झा 
पुरे दशरथ विलाप का दर्द नहीं a 
हुआ है। इस ददे की जड़ पह" 

सरकारी मैशीनरी इस आग को के 
का काम कर रही थी, SAT रा 
पटेल का कब्जा.था और nee F 

मामले में सरदार को शर्क 7 a 
सें देखते थे । क्या इस शक में 7 

था ? या यह शक agla a: 


8: 
ay ee at at मे Ñ 5६ 
सरदार पटेल सडा बे! | पेमा 


ae = 
नहीं, व्यवहार अमल at | 
उनका हष्टिकोण-नुकते fees | 


qa . 


La जी सिद्धास्त के कारण 
a किं मुसलमान अव भी 
मै ही रहें, पर राष्ट्रीय 
age संघ के नेता सिद्धान्त 

ह कारण चाहते थे कि बे 
ह ६ रत मैं ने रहें। सरदार पटेल 
बरीच में पूरी मजबूती के साथ 
'द्रौर फतेहपुरी मस्जिद से जव 
मों ने सशस्त्र आक्रमण किया, 
गगह मजबूती थोड़ी कड़वी भी हो गई 
सरदार के साथ इ साफ करने के 
सरदार की मजबूती को समझने 


गहरी ज़रूरत हैं। 


परदार गांधी जी की इस बात को 
क़ समते थे कि हिन्दू शरणार्थी जो 
पहिस्‍्तान-से आगए हैं, वे फिर पाकिस- 
mi जा कर बस सकते हैं, पर 
शार गांधी जी से इस बात में सहमत 
पेक बट्वारे के बाद भी मुसलमानों के 
me त्यों भारत में बसे रहने में ही 
गात की शान है। इसके साथ ही 
द्वार यह मानते थे कि पहले अ ग्रेज 
at फिर जिन्ना के कारनामों से 
Worl में हिन्दू द्रोह के नास पर 
walt के जो कांटे पैदा होगए हैं, 
एह पूरी तरह इसी समय झाड़ दिया 
भे, जिससे भविष्य में वे शांत.नागरिक 
गर.) कर रहें और भारत में ae 
था | शत के लिए खतरा न बन सकें। जो 
ul ae समझते या कहते हैं कि मुसल- 
के विरोधी थे सरदार, व गलत 
गे | सी मेंहे। वेन किसी के विरोधी 
| न किसी के : 
1 a i दोस्त । वे सिफे. पहले 
सेवक थे दर बाद में शासक 


a उनके निर्णय सुन्दर शासन 
f fe गोते 
ro नो बन 
फ सुसल्मानों का जो हिंसक 
हेमा, -ङ 
| ee स से वे सहमत थे । दिल्ली 


मानो का कपू: लगने के बाद 
| हा 1. जो मर्दैन हुआ, वह योजना- 
Eo पर समझने लायक बात यह 
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दिमाग में थी और उस तक पहंचते ही 
उन्होंने उस चक्र को रोक दिया था। 


इस मर्दन ने मुसलमानों का बह 
नशा उतार दिया, जो अंग्रेजी और लीगी 
शराव पीकर चौबीस वर्षों में चढ़ा था । 
डरकर कुछ उसके प्रति अपनी वफादारी के 
कारण चले गए । बाकी करोड़ों यहीं रह 
गए, पर वे वेफिक्र न थे कि अब यहीं 
रह सकेंगे, क्योंकि हिन्दुओं का एक 
मजबूत तबका, जिसमें पाकिस्तान द्वारा 
वर्बाद किये शरणार्थी भी शामिल थे अब 
भी उन्हें भगाने की कोशिस कर रहा 


था। गांधी जी इस कोशिस के famea अपने में विशवास था और अपने 
Aat बोद्टःजलसों को भीड़ में था सरकारी 


अकेले लड़ रहे थे । इसी Hea HW 
हत्या हुई, पर उनकी हत्या Afgan कीं 


/ 


फिज़ा ही वदल दी । आम हग 


परस्ती की गरम गंदगी से काफी. ऊपर | 
प् 2 शक A. 
उठा और मुसलमानों को भी 'यह कुर _ 


मिला कि कुछ उनके खिलाफ हैं तो जया; 
कुछ उनके साथ भी तो हैं । 


दिमागी तौर पर भारत के मुसल- 
मान गांधी जी के वलिदान के बाद कहां 
थे ? यह एक अहम सवाल है, पर बेतुक़ा 
सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान वे गये नहीं 
थे और भारत में ही रह रहे थे, पर 
इससे भी बढ़कर असली प्वाइंट यह है 
कि वे तेज दौड़ते-दौड़ते अचानक किसी 
पत्थर से सिर टकरा जाने वाले आदमी 
की तरह थे, जो इतना भिन्ना जाता है 
कि कुछ सोच ही नहीं सकता | वे दूसरों 


की उंगली पकड़े, बातों में उलके, बिना 


समझे Gh एकः भयानक जंगल में आ 
गए थे और अब वह भी उनके साथ न 
था, जिसके भरोसे वे इस ates ब्रिया- 
बात में आ उलफे थे। दुविधा फंसला 
करने वाळे दिमाग का फालिज है। वे 
इस फालिज का शिकार थे और 'जिस 
विध राखे साइयां' की हालत में जी रहे 
agi कांग्रेस और कांग्रेस सरकार के 
बारे में न उनमें कोई गहरा लगाव था, 


हि देश का फायदा किस वाठार (हाऽ कीएमीयान्सच्दाशजै००अ'्केड़या लगाव | 


, मोत: मदती की तरफ गया मी था 
ait salt कर्व और राधाकृष्णन को 
-भारतरत्त बनाने के बाद [मैं इतका महत्व 
` कम नहीं आंकता, पर मौलाना मदनी के 


2 


oe 


ae 

a 
agaa कै हाव लेला 
रवया आम आदमी का होता है, वसा 
ही आम मुसलमान का था । 


मौलाना आजाद अब उनके केन्द्र 
विन्दु थे, पर दुर्भाग्य यह कि मौलाना न 
प्रचारक थे, न प्रहारक थे, एकान्त faa | 
शानदार विचारक थे । वै कांग्रेस भौर | 
मुसलमानों को जोड़ने में असमर्थ थे। 
यह काम मौलाना हुसेन अहमद साहब 
मदनी कर सकते थे, पर हमारे नेता 
जवाहर लाल में न आदमी की छुब्रियों 
को न पहचानने की योग्यता थी, न उनसे 
कांम लेने की । सचाई यह कि उनका 


अफसरों -में। वाद में उनका ध्यान 


ऐतिहासिक काम और कठोर तप को 
देखते हुए, तो ये उनके सामने मारत- 
माता के मृगछोने ही थे] उन्हें पद्मभूषण 
का तोहफा पेश किया था, जिसे मौलाना. 
ने यह कह कर उन्हें ही लौटा दिया था 
कि “मैं तो एक मामूली वालिटियर हूं 
ओर जिस माहौल में पला हूं, उसमें 
सेवा के बदले में कुछ लेना हो नहीं, 
चाहना भी येर gafa समका 
जाता है ।” 


इसी हालत में भारत का नया 
संविधान लागू हुआ, जिसमें घमं fre 
पेक्षता-सेकुलरिज्म और सब शहरियों को 
एक दर्जे की आजादी के. साथ बराबरी | 
के हकूक दिए गये । इसका आम मुसल- | 
मान' पर कोई खास असर नहीं पड़ा और | 


मुसलसान किस हालत में था, इसका ६ | 
पता इस बात से चलता है कि १०-१५ 
निश्चित मुसलमानों का एक डेपूटेगन | | 
मौलाना आजाद से मिला ओर पूछा fe A 


१४० ३४४५५ 
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में मुसलमान बया करें ? 


मौलाना ने हल्की-सी गरमी से 


1--“गान्धी जी की शहादत के बाद 
आपके दिल में यह सवाल है ?” 


. आने वालो ने कांग्रेस सरकार की 
छ शिकायत की, जो मौलाना ने पूरे 
जोर से कहा--“लाख शिकायतें हों, 
हिन्दुस्तानी मुसलमान का फ्ज है 
क वह कांग्रेस का साथ दे।” इसका 
प्रचार हुआ और मुसलमानों ने 
यस का पूरा साथ उस चुनाव में 
। चुनाव के बाद चुनाव के बारे में 
य बनी, उसमें सभी ने यह माना 
इस चुनाव में मुसलमान और 
हरिजन कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत 


| RI. 
१६५३ से 
` पाकिस्तान युद्ध तक 


oats} की धुतंता और जिन्ना की 
जालसाजी में फंस कर भारत के. मुसल- 
ने जो रंगीन सपने देखे थे, १६५२ 
आम चुनाव होने तक उनके रंग पुरी 
उड़ चुके थे। इसके साथ ही १६४७ 
फरकेवाराना हड़वोंग में जिस ware 
उनके दिमाग की नसों को सुन्न कर 
था, उसका असर भी कम हो चला 
| इन दोनों बातों का नतीजा यह था कि 


उसकी एक गहरी वजह चुनाव में 
[ना पार्टियों का गन्दा प्रचार 
11 खुले आम जल्सों में कहा गया 
अगर हमारे हाथ में हुकुमत की 

आयेगी, तो हम मुसलमान- 
के खास भोहदों पर 


म OPTI मसलमान, ताकत 
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भारत पर सदियों तक हुकुमत कर चुके 
थे, और अंग्रेजी हुकूमत में भी वे ऊंची 
हालत में रखे गए थे, इसलिए इन नारों 
से उनका चौंकना सही था, सोचना 
मुनासिब था । 


वया सोचा उन्होंने ? किस नतीजे 
पर पहुंचे वे ? सोचा उन्होंने रात-दिन, 
पर किसी नतीजे पर वे नहीं पहुँचे । किसी 
नतीजे पर उन्हें पहुंचाने के लिए किसी 
लीडर की जरूरत थी और लीडर उनके 
पास न था | उनके नाम पर अलग अलग 
राज्यों में जो मुसलमान मिनिस्टर बने 
हुए थे, वे इस बारे में बेकार थे । वे तो 
मुसलमानों के मन से दूर थे ही, मुसलमान 
भी उनके मन से दूर थे--वे मुसलमानों 
की बेचेनी और ददं को महसूस न करते 
थे । काँग्रेस भी इस बारे में अपनी जिम्मे- 
दारियाँ महसूस न कर सकी। नतीजा 
यह्‌ हुआ कि भारत के मुसलमान किसी 
नतीजे पर न पहुंचे और इस गहरी सोच , 
विचार का नतीजा थही होकर रह गया 
fe मुसलमातों में मुसलमानीपन का 


` ख्याल फिर जागा और जम गया | साफ- 


साफ यों कि भारत के मुसलमान भारत 
के शहरी की तरह नहीं, मुसलमान की 
हैसियत में सोचने लगे)  . 


यह वात खुले तौर पर दिखाई दी 
१९५७ के चुनाव में | १९५२ के चुनावः 
में मुसलमान और हरिजन कांग्रेस at 
सब से बड़ी ताकत थे, भरोसा थे, पर 
१६५७ के चुनाव में मुसलमान काँग्रेस से 
g गए । मार्च १६५७ में मैंने चुनाव के 
नतीजों की उलट पलट करते हुए लिखा 
था E 2 


“मुसलमान किधर गये ? मुसलमान .. 
बस मुसलमान हो गए। यदि कांग्रेसी 
उम्मीदवार मुसलमान हुआ,. तो वे 
सम्मिलित होकर उसके साथ रहे, 


‘fe मुसलमानों ते कहीं-कहीं 


Co a 
_ मुसलमानों को मुसलमात z 
_- से एक आल इंडिया ताकत 


SE मुसलमान्न , 
हुआ, तो वे उसके = 


पालियामेंट के l 
उम्मीदवार ने क मृ 


Te से पहले तुम्हे eae Ra 
S001 इसे मुसलमानों के ¦ at 
वोट मिले । १ 4 


क्या हम यह कहें कि मार ge 
मुसलमान साम्प्रदायिकता-पि | 
ज़ fi : | 
ग्रहनियत--का शिकार है ? मेरा जज 
है हां और ना । 


| इहां 
इस गोलमाल जवाब को समे | शीव 
के लिए यह समझना am | ऐ दे 
कि हिन्दू पाटियों की खाप am | कायम 


इस बात पर रहो कि quam | । 
न जीते । उन्होंने कांग्रेस के an | 
उम्मीदवारों को हराने के निए | 
निस्वतन ज्यादा कोशिसें कीं, पर | 
अगर कहीं आज़ाद gami 
उम्मीदवार से कांग्रेसी हिदू 3 |. 
हारने का खतरा ताकतवर हो | 
उठा, तो उन्होंने अपने उम्मीदवार | 
को बैठा कर, हराकर भी कंग 
हिन्दू को जिताने में भरपूर हिस | । 
लिया । E 


इस चुनाव में एक अहम An 
रितो के | | 
k fin : 
fa | Si 
साथ मिलकर भारत की ik |i 


अपने को नई सूरत में लड़ | 


कोशिस की, पर इसमें उन्हे aa 
नहीं मिली । मुस्लिम लीग है r 
की इस चाह का फायदा उठाया a 


ह 


में नामों से ग 
अलगसूबों में अलग-अलग 


se uf 
ढंग की जमायत खड़ी की ae fi 


pa 


द्वी कोशिस 
“वक्र जारी 
मुश्लिम लीग क : 
seat के खिलाफ हुआ उसने इन 
a को काफी ताकत दी । हिन्दू 


रहीं और केरल में 
1 जो गठजोड़ 


fi 


mf af लमंदी से एक दो 
२३ | ६ are की अक 

गै ए1 उनमे भी ये कोशिसें तेज हुई 
रे a ae लगने लगा कि मुस्लिम 
R garre की आग फिर लहकेगी । 
Te | हमे खतरनाक वात ag थी कि मुसल- 


aa हसी भी पोलिटिकल पार्टी की 
(नहीं भुक रहे थेया कोई भी 
dafra पार्टी उनका दिल जीतने की 
ana त कर रही थी। दंगों से जो 
॥ aia फिजा ad, उसका फायदा 
ga दे लिए एक बार मुस्लिम लीग 
बढ़ी में जोरदार उवाल श्राया और 


K पू देश में मुस्लिम लीग की शाखायें 
जर | am करते का ऐलान भी अखबारों 
my | ऐं हुआ,पर १९६२ के चुनाव ने बताया कि 
m| am उबाल ही था। इस चुनाव में 
ता | भभम मुसलमान अलग थलन ही रहा. 
पर | मे वह अपनी सही जगह की तलाश कर 
m| Wa ओर वह जगह उसके हाथ न 
३ | श रही थी। 

: इसी बीच में भीतर ही भीतर एक 
ही | 5 लग गई, जिसकी कहानी दीवान 
2 । थी चमनलाल की जवानी इत तरह है--- 


७ जी दूरन्देश नेता थे। उन्होंने 


शत पर चीनी चढ़ाई से 2६ महीने 
१७७ जवरल वांगी सेन की नेका और 
३ | पेषे की फोजी तंयारियों को देखने के 
मं | १९ भेजा, छेकिन वदनसीदी से ana 
ही | की जांच पूरी होने ये पहले ही 
है | "शि तबादला कर दिया गया 1 इसका 
d neh यह हुआ कि 
fie Ree S जनरल सन fag 
a में हो fees सके 1 
टके साथ नवले मी लगाये 
Raa. घो डिवीजन ट्रेंड किये जायें । 


Ute 
शारी एम हो गई ; हमारी निजी 
ay ९ के यहु रिपोर्ट पाकिस्तान 


Ge, 


A > दसिं9 igitized-by. श्र है 322) Chennai and eGangotri 
की । यह कोटि कीहीयी में पैड“ TE और पाकिस्तान 


ने चीन को दे दी । इसका नतीजा az 
हुआ कि चीन को हमारी कमजोरी का 
टीक ठीक पता चल गया और उसने हमारे 
कमजोर मोर्चो पर धावा बोल दिया । 
यह गद्दारी की एक दुखदायी कहानी है 
क्योंकि चीन पाकिस्तान 
से आरम्भ होती है ।” 


की दोस्ती यहीं 


चीनी चढ़ाई की एक वजह यह भी 
थी कि सुवों के नए बटवारे पर भारत में 
बड़े ang दंगे हुए थे, भाषाओं के मसले 


पर खू रेजी जम कर हुई थी और तमाशा 


पसन्द नेताओं ने हाय एकता हाय एकता 
की ऐसी नुमायशी got मचाई थी कि 
लगता था भारत खील खील हुआ जा 
रहा हे । रक्षामत्री श्री कृष्णर्मनन के 
जों में नाराजी थी और तीनों 
इस्तीफे से वह वाहर भी फूट 
इस सवकी जमीन पर चीन 
दुमछल्लो ने रिपोटं दीथी 
कि चीन की चढ़ाई होने पर फौजें बगावत 
र देंगी और देश भर में दंगे हो जायेंगे | 
के लिए यह एक मुवारक खुश 
खवरी थी, क्योंकि भारत को जीतना 
नहीं, कम्यूनिस्ट बनाना ही उसका मकसद 
मालूम होता है, पर सब खबरें कूठ 
निकलीं और चीन को अपना-सा मुह 
लेकर लोटना पड़ा | 


इस नाकामयावी के वाद चीन ने 
घीरे-घीरे पाकिस्तान को अपनी दोस्ती 
के जाल में pam, क्‍योंकि चीत को 
उसके इशारे पर दंगे-फिसाद. करने वाळे 
लोगों को भारत में जरूरत थी ओर यद्व 
जरूरत पूरी करने में उसके कम्यूनिस्ट 
freq नाकामयाब रहे ये! चीन का 
खयाल था कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तात 
के मुसलमानों में घर घर रिह्तेदारियाँ 
उनमें आना जाना हैं और हिन्दुस्तान 

के मसलमान वहाँ की जिन्दगी में aan- 
थलग खड़े हैं, उनमें अपने काम के 
आदमी dar करना आसान होगा | ऐसी 


CC-0. In Public Domain. G y Kangri Collection, Haridwar = 


TAT को एक और एक दों की तरह तो 
नहीं वताया जा सकता, पर यह सच है 
कि चीन पाकिस्तान दोस्ती के बाद 
भारत के मुसलमानों में पाकिस्तानी 
जासूस तयार करने का काम मुस्तदी से 
हाता रहा और उनके ही जरिये हिन्दुओं 
में भी ऐसे आदमियों पर डोरे डाळे गये | 
एक मोटा अन्दाज है कि पांच हजार से 
दस हजार तक ऐसे गद्दार भारत में zq 
वाच जरूर तेबार हुए 1 उन्होने अपनी 
रिपोर्ट दी और भारत में कई जगह 
अपने नमूने भी दिश्वाये। कोत कठ 
सकता है कि पाकिस्तानी चढ़ाई में इन 
रिपोर्टो का कितना हाथ था, पर कौन 
कह सकता है कि इनका कोई हाथ ब्र 
था ? पाकिस्तानी gai का नारा ही 
यह था कि भारतीय rede के मसल्मात 
Ra का गुलामी के खिलाफ बगावत 
कर रहे हैं और अपने त्रुसपंठ्यो कों 
walt यहा पढ़ाया था कि मारत की 
जनता तुम्हें दृतवा-पराव्ठा खिलायेगी । 


हैं हैं ५ अगस्त १९६५ और वर्टी 
से Ye होती है भारत के मुसलमानों की 
नई कहानी । काइमीर में पाळिस्तानी 
fe एक मसलमान 


fair 


की । zat sax 

आई कि काइमीरी मुसलमानों झा oe 
कर ggi परेशान हैं और 
सरी खवर आई fe उस seat के 
चिढ़कर वे गांवों में आग लगा रहे हैं। 


६ सितम्वर से पाळिस्तात ama हें 


खुली लड़ाई युरू हो मई और हई $| 
सितम्बर को देख के सव राजनतिर को 


ते प्रवान मंत्री थ्री आरती को अपना केश 
सहयोग देने का वायदा कयात इक 
में मुल्तिम लीग मी थी । 


इसके बाद मोर्चों से मुसलमान 
बहादुरी के कारतामों को जो खबरें काई 


a ee ही वनद fz migtized न शर्म Aton चे and SGapgotri 


की जो आवाज सो गई थी, वह जाग 
ठी, जो दिल सुस्त हो गया था. वह 
1 हो गया और चन्दे में, जल्सों मे, 
[नों में वे भारत के दूसरे लोगों के 


RERO में हुं या (६६४५ में ? सचाई 

यह है कि मुल्क के मामलों में मुम्ललमानों 

| # ही जैशी साफ, सच्ची और गहरी आवाज इन 

$ दिनों सुनाई दी, वह १६२० के बाद 

_ कभी कहीं सुनाई नदी थी। अन्धेरा 

' अचानक फट गया था, सवेरा हो गया 

था ओर हिन्दू-मुपलमान, सिख पारसी 

सब एक साथ खड़े हिम्मत और उमंग 

गा रहे थे—'मंडा ऊंचा रहे हमारा? 

र सचमुच कडा बड़ी शान से फहरा 
था। 


_ यह क्या था ? arag मुसलमानों - 
का वक्ती-सामयिक जोश भर था ? एक 


गी होगी, पर ये सेब खोखले हैं 


और इतिहास की रेफ्तार से वे 
` इस मौके पर भारत कें 


दोस्त सर इस्कन्दर मिर्जा पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति हो गए थे और उन्होंने जोश 
साहब को कहा था कि वे पाकिस्तान के 
शहरी बन जाएं, तो उन्हें १३ हजार 
रुपये महीना मिला करेंगे। जोश साहब 
ने वह बात मान ली थी-“आखिर भाई, 
मुझे भी तो अपने बाल-बच्चों के लिए 
कुछ करना हू!” 


कराची में उन्हें जमीन का एक 
टुकड़ा मिल भी गया था पर तभी मिर्जा 
का बंडल अय्युब ने लपेट दिया ओर 
जोश साहब के सपने भी टुकड़े-टुक्रड़े हो 
गए । न पाकिस्तान की पब्लिक ने उन्हें 
इज्जत दी, न पाकिस्तान के शायरों ने उन्हे 
कन्घों उठाया, न अय्यूव शाही ने 
उनका पत्ता अपने गमले में जमने दिया । 
भारत के दोस्तों को उन्होंने खतो में 
लिख/-- “जोश अत्र जिन्दा कहाँ हे ? 
यहाँ तो उस बेचारे की लाश धुम रही 


है 7 


यह तो हुई शायर की कहानी । अब 
लीडरों की सुनिये। भाई गुलाम अनवर 
साबरी एक मशायरे में पाकिस्तान गए 


थे । वहाँ उन्हें खलीकुज्जमा साहब भी 
_ मिले। काफी बातें हुई, पर आखिर में 


कहा--” प्रभाकर से मेरा सलाम कहना 
और कहना कि उनकी बात समभ 
में तो आई, पर बहुत देर में आई ।” 
पाकिस्तान. के बनाने वालों 


का जव यह हाल था, तो उनका, कया - 
हाल होगा जो शरणार्थी बन कर पाकि- . 


` स्तान गये थे? उनके दिल दिमागों की 


. हालत सचमुच खराब थी और उस : 


हालत की चर्चा भारत के मुसलमानों. की 


आम चर्चा थी । इस हालत का पाकि- . 


से सींचना चाहिए । इस पुड ! 
- हे—मुसलमानों, हिन्दुओं को र 5 
*लंगा लो और हिन्दुओं, म 2 


स्ता में तब dey फूटा 

अयूब के नये चुनाव में पे लो i 
मिस फातिमा जिन्ना के र 
थाम कर खडे होगये और 

मुसलमानों की तहे चर्चा सव 

हुई, जव चुनाव के बाद हि pi 
को अयूब के faqen ने = 
गोलियों से भून दिया मोर उनी 
बई दिनों तक मुहल्लों में 
रही । भारत- 


का, 


| 
my | 
पडी म i 


हके 
Tat | 


पाकिस्तान लड़ाई 
वक्त = सव भारत के मुसलम 
जहन में था और यही सत्र ge ३३५. 

की नींव थी जो इस मौके पर weal 

में फूड पडी थी। बहू कोई साग! 
आवेग-वक्‍ती असर नथा, न वी à sz 
दिखावा ही था। वह एक गहरी सोर. | हि पर 
विचार का नतीजा था । -भारत ३ Jaa 
नेताग्रों की और खासकर हिन्दुओं के | कका 
यह जिम्मेदारी है कि वे gaama | संम 
प्यार-इज्जत से गोद में ले और झ | पमे 
तरह उस वरदान को-नियामत. को- | झर : 
आँचल में समेटे जो कुदरत ते बरसा l tea, 
है । इस लड़ाई ने भारत को जो eR | प्रण ड 
इनाम दिये हैं, यह भी उन्हीं में एक ह इ 
कि १८५७ में जिस तरह faguan | ae) 
आजादी पाने के लिए एक जुट बडे षे. 


- भारंत-पाकिस्तान-युद्ध ने उन्हें aa 


की रक्षा के लिए भी उसी तरह छ 
जुट खड़ा कर दिया है । महसूस न ए . 


“पर बड़ी चीजें भी घटिया हो जाती है | 


यह देश के लोगों को इस समय us í 
a सोचता चाहिए और खुद-बखुद è F 
एकता की बेल को हमदर्दी और avert | झाती 
त चाहिए. इस गढ श ग | फे 


सीने में समा लो। |. 


ददर के 
वरकारं दीपक 


हैं । 


दता का उपार्जन (करियर) होता है, कुछ में भाषण 


FE शिरोमणि स्वर्गीय मेजर रणवीरमिह के अस्थि-कलश 


 अडरॉनलि अपित करने गया था । भारत-पाक संघषं में वीर- 
a Ae 


“aay दुश्मन के गोले से इसकी छाती के बाएँ हिस्से में पांच 


की | amua हो गया था। जवानों ने इस अमर शहीद को गिरते 
को | {ए संभालना चाहा, लेकिन मेजर रणवीरसिह ने कहा कि मुभे 


लमे में समय बर्वाद न करो, बल्कि बांई तरफ से दुश्मन के 
।- | अर गोलावारी करो । यह थी इस भारत सपूत की वीरता- 
da, जिसने हंसते-हंसते म।तृभूमि की रक्षा के लिये अपने 
| प्राण उत्सगं किए । 
' इसी भावना बाले हमारे 


- NN 
हम लड़ रहं ह 
||| ये हमारे देश की सीमा के. 
ANE पहरेदार हैं, जो हर 
पक जीवन को हथेली पर लिए 
मर मिटने को तैयार हैं, 
4 कि हमारी कौम जीवित रह 
A इनकी आंखों में नींद... 

E Wel भूख प्यास भी इन्हे ९ 
। | राती नहीं है। इनमें से 
k aai मेजर आशाराम त्यागी ओर. हवलंदार अब्दुल 
केर । eta के मन में यही उमंग है कि हमें अपना जीवन 

` "रत मा की लाज बचानी है। > : 


की भावना का अभिनन्दन, लेकिन भ्रकेली सरकार ; 
wih = ही पेतालीस करोड़ लोगों की रक्षा नहीं कर 
3 = ae हेर नागरिक, हर नवयुवक देश ee 

` ॐ भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। यदि हमारे _ 


प्रत्येक 


तरह रोशन रहेगा 


~ 


चुनाव के बाद Aiii iai a इदि 


छ लोगों में चरित्र होता है, कुछ में संगठन-शक्ति होती है, कुछ में विद्वत्ता होतो है, कुछ में माता- 


में परिश्रम होता है, पर यह्पालसिह में चरित्र, संगठन शक्ति, faga 
fi * , 
का प्रौर श्रयाह परिश्रम शक्ति का संगम है--इन सबके साथ श्रपने काम के प्रति 


aa वालिशमेन्ट के काम में जेसी ee ली, जितना परिश्रम किया, बह gaa है प्रोर पिछले 
qa में जो लोग चुने गये, उनमें किसी एक के काम को यशपालसिह के अकेले के काम से तुलना 
कठिन है । यही कारण है कि वे लोक-सभा को विभूति माने जाते हैं श्रोर सभी उन्हे श्रात्मीयता की 
दृष्टि से देखते हैं । उन्हीं wt एक लेख यहा प्रस्तुत है, जो सबल-विचारोत्तेजक है । 


@ 


प्राप्त करते समय इस नवयुवक की आयु केवल सत्ताईस वर्ष | 


एक महान आदर्श के 


श्री यशपाल fag, एम. ए., एम. पी. 


_न्विताः”--जो किसी भी रूप में, किसी 
` पूजा करता है, वह मेरा अपना 
ढंग से इस्तेमाल करके पाकि 


व्यक्ति उज्ज्वल चरित्र होगा, तो हमारा मुल्क क 2 
। जिसका शरीर हिमालय की 


यशपालसिंह उनमें 


शक्ति होती है, कुछ में सेशन की कला होती है श्रौर 
पंत्रिक उपार्जन, भाषण-लेखन 


ईमानदारी | 


तीन 
करना 


` 


होगा, वही हिमालय की रक्षा कर सकेगा । जि 
चरित्र चट्टात की तरह मजबूत होगा, वही विजयश्री प्रा' 
सकेगा | यह वसुन्धरा वीरभोग्या है। राज्य सुख का 
वीर रणबांकुरे कर सकते हैं, जिनकी छाती में संयम कालो 
है, जिनकी आँखों में. देश भक्ति का तेज होता है और हि 
भुजाओं में अकाल पुरुष का वल होता है । ae 

भारत इस समय संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र है, 
हमारा उत्तरदायित्व भी बड़ा है । हमारी जमहूरियत 
करने के लिए पाकिस्तान, इस्लांम खतरे में है, का नारा लगाक 
: दुनिया की आँखों में धूल 
की वेकार कोशिस कर रहा है। | 
वह सभी को गाली दे सकता E 
मस्जिदों और गिरजाघरों को os 


-भांति gzz 


लिए / 


लिए | 


हमारी जिम्मेदारी तो 
- पाकीजा है। हमें इस्ला 
प्रतिष्ठा भी कायम रः 
और हमारे लिए 
और गिरजाघरों = 
भी उसी तरह लाजिम है, जिस तरह रो 
गुरुद्वारों की । हमारे सेक्युलरिज्म की बुनियाद ग मा 
इस आज्ञा में है--“ये अपि अन्यदेवता-भक्ता जन्ते श्र 


कोड़े | की सजा मिल 


= 


` भारत, पाकिस्तान के लिए एक ज्ञूवोलवे१छे/ ava आयार १३४०१ सहभ हैन।०संशपि्ी प्रताप, 


चुनौती इस मानी में कि धर्मान्धता और नागरिक की स्वतन्त्रता 

अपहरण करने बाले साम्यवाद के सेमों के ब्रीच में खड़ा धमं 

निरपेक्ष जनतंत्र का यह्‌ सुदृढ़ गढ़ उसकी अधामिक और धमं फे 

म पर लोगों को ठगने-धोखा देने की चाल को बेनकाब कर 

हा है ओर आदं वह इस रूप में है क्रि इम धर्म निरपेक्ष 

TAA की छत्र छाया में पनपते हुए सभी धर्मो, जातियों, वर्गों 

और भाषाओं के लोगों को देखकर पाकिस्तान चाहे तो बहुत 

बड़ा सबक सीख सकता है। अपने ध्म में सश्ची आस्था होने का 

| अर्थ हरगिज नहीं कि दूसरे के धमं से या दूसरे धमं वालों से 

गी जाये या उन्हे जीने न दिया जाये और उनके पूजा" 

इबाव्तगाहों को नष्ट किया जाये । भारत के सभी धर्मा, 

और प्रदेशों के जवानों ने मातृभूमि की (क्षा के लिए 

Mea करके पाविस्तान ही नहीं, सारी दुनिया को यह अता 

दिया है कि सच्ची देश-भक्ति, हुब्बुलवतनी किसे कहते हैं । उसका 

/ सम्बन्ध इन्सानियत से है, किसी मजहब से नहीं। इसी लिए 

. भारतीय सेना के किसी भी जवान की बीरता किसी दूसरे की 
बीरता मे कम नहीं मही जा सकती । 

पाक़िस्तान रेडियो ने कई बार इस बात का कूठा प्रचार 

' किया कि भारत के लोग भूखे हैं, बेरोजगार हैं, आपस में लड़ते- 

. भगड़ते हैं और उनके पास काफी तादाद में अच्छे हथियार भी 

नहीं हैं ॥ अगर उसकी बात सच मानली जाये, तो हमारे बीरों 

के कार्य का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है; क्योंकि यह 

कमियां होने पर भी भारतीय जवानों ने उसकी रीढ़ तोड़ने 

जो सफलता प्राप्त की है, वह संसार के देशों की वीरता के 

इतिहास में स्मरणीय है । अगंर पाकिस्तानी प्रचार को आंशिक 

सत्य भी कहा जाये, तो इस युद्ध के कारनामों में भारतीय जवानों: 

वीरता की उस परम्परा की भलक मिलती है,जिसमें सब कुछ 

eat और कमियाँ होने पर भी संकट के समय एक होने और 

मि की रक्षा के लिए हँसते-हंसते प्राण न्योछावर करने- 


सिद्ध कर दिया है कि आधे पेट खाकर, आपस में लड़-फगड़ 
और कम हृथियार होने पर भी वे दुश्मन के लिए फौलादी 
नों की तरह मजबूत साबित हो सकते हैं। शेर कभी ज्यादा 
हीं खाता, पर वह - अधभूखा-सा भूखा रहकर भी गीदड़ी के 
Hel को खत्म कर सकता है । शायद पाकिस्तान इस बात को 
कि हम उस महाराणा प्रताप की संतान हैं, जिसने 
{साल तक दरख्तों की छाल चबाकर भारत माता की 


रतीय बीरों की परम्परा पर हष्टि डालें, तो 
क्रि हमारे देश के वीरों ने सदा आगे बढ़कर 
के बारों को अपनी छाती पर | 

in Public T 


: था कि उन्होंने इस विषमता या कमी की पृति अपने 


शहीद होता-है, उसकी की ति रक्षा तो इतिहा 


शिवाजी और दी 
का काम नहीं 

हमारे वीरों ने इस बार भी 
छुड़ाए हैं 


को आगे कर स्वयं पीछे रहने 
को निभाते हुए र 
दुश्मनों के छक्के | हैं। यही कारण है 
जहाँ पाकिस्तान के जवान अधिक भरे a 
उसके मुकाबले में भारत के अफसर अधिक 
जवात कम । हमारी सेनाओं की सफलता क 
टुकडी के साथ एक अफसर था, 

बढ़ता था | इस हालत में भला कौन किसी से क 


अगु्ज 
भारत-पाक $ 


R: | 
जहाँ तक अस्त्र-शस्त्रों का सम्बन्ध है ह $ गा 

र N 6 2 STAT जानती $ 
पाकिस्तान को अमरीका से मिले हुए daa और शेरमा & | 
संबरजेट तथा सुपरसंनिक बमबाज और लड़ाकुयान hel E 
तोपें, मशीनगने आदि के मुकाबले में भारत के पास ù A 
युद्धासत्र नहीं थे, पर यह हमारे जवानों के शोयं-वीयं का 
a . 
साहस से, मर मिटने की तमन्ना से की और दुश्मनों त 
मिला दिया । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, उसने यह साक्षि 
कर दिया है कि लड़ाई में हार जोत लोहे भ्रोर फोलार १) | 
तादाद या वज़न से नहीं, बहाडुरों की बीरता से होती है। fa | 
तरह एक एक भारतीय यान चालक ने भ्रपने छोटे विमान ई | 
से कई कई संबर जेटों aie सुपर सेनिकों का सफलता at | 
मुकाबिला किया, जिस तरह मासूली तोपों से भारतीय जवान] | 
पेटन प्रोर हेरमान टेंकों की घज्जियाँ उधेड़ी ग्रौर fea तरह स्व ' 
ग्रेनेड छाती से बांध कर टेको के साथ खुद शहीद हो गए, सि. 
तरह एक यान चालक ने अपने हवाई जहाज के साथ गोता मार 


- कर शत्रु के रडार केन्द्र को नष्ट कर विया--वह सब हुम | 


Barat की भ्रसाधारण ate agya बीरता का ही तो पा | शिक्षा! 
है । ऐसे दिल गुर्दे श्रौर होंसले बाले वीरों के सामने लोहा शो! | 
फौलाव कब तक्र टिक सकते हैं। “क्रिया सिद्धि: सत्वे wt । ® 


` महतांनोपकरणे” [सफलता का आधार आत्मा का बल है, बाही | 
उपकरण नहीं] । भारत की सच्ची वीर परम्परा, एकता, 


T f 
शक्ति और देश पर मर मिटने की तमन्ना-कामता्ी है! 
समन्वय इतिहास में पहली बार ही देखने को मिला है, 1) अ) 
कम गौरव की बात नहीं। a a A 
È अपने जवानों की प्रशंसा करना ही काफी १ है | a 
डनके प्रति अपने कत्तव्यो को भी ध्यान में ख i 

भारत के लाल विदेशियों की सेना में रोज़ी कमाने जाते 

उन्हीं के स्वार्थों की रक्षा के लिए, जिससे वे कहें, लड़ते “A 

आज भारत स्वतंत्र है। उसकी रक्षा हममें से प्रत्येक ता 

है, धर्म है । इस धर्म को निभाते हुए भारत माकी 

; . स करता है 


o ( कृपय 


1 देखिये पृष्ठ ३५१ ) - 


gan चल में fazaa क में $ जो 
at केवल लम AG Digitized by. करते ए pe and eGangotri 
z जीवन में नई छलाँग देखता चाहते हें । साथ ही वे उनमें भी हैं जो 


हैं बंता करना भी चाहते हैं ale उसे सभी से कराना भी | 


ह शिक्षा एवं वित मंत्री श्री कलाश प्रकाश उन्हीं विशिष्ट राजनेतिक 
wit जो श्रपने विभाग को चलाने मात्र में ही विइवास नहीं करते, उसके 
si समाज श्रौर राष्ट्र के जीवन में एक नई क्रांति उत्पन्न 

ee करते हैं । उनके चिन्तनों में नए श्रौर मौलिक 
तो विचारों में साकारता लाने की योजनायें भी हैं । 


r 'दौढी पर उनकी नजर गहरी है, इस श्रं में कि यह पीढ़ी निखार पाये । 


[हर 
तथा देश के विशिष्टो में होते भी केलाइप्रकाश जी के जीवन का श्यु गार 
4 हादगी है। विभाग श्रौर बिचार में ऊपर उठकर भी व्यवहार में हम उन्हें 
_ की चौपाल पर ही बेठा पाते हैं। श्रपने घरेलू सेवक से बात करें या faat- 
नों के बीच में हों, हर दशा में उतका ग्रपनत्व ही छलकता है । पद में वे लाख 
थी बाले हों, बैठने में उन्हें मजा भ्राता हे खाट पर ही; वह खोरड़ी हो तो श्रौर भी। 

i नई संकटपुणं परिस्थितियों में उन्होंने नई पीढ़ी को ag नया उद्बोधन दिया है | 
--अखिलेश 


p आप सभी जानते हैँ कि देश इस समय संकट 

i स्थिति से गुजर रहा दै । संकट ऐसा है, जिसे हम कुह 
र > eS ee नहीं सकते कि वह कब तक चलेगा | चीन ऑर पाकि 
Haa के विद्यार्थी; maaa चह 

i ) a ae Na बताया हृ कि उनकी TURA Say आए í 
लत कल कम-दान में हागे da ara सकला र ही 
call | करने के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने हैं, इमे तयार 
A होना है | इस तैयारी के दों पहलू हैं:-- > 
कलात प्रकाश ` ?--सेनिक तैयारी २--नागरिक तैयारी 


=| शिक्षा एवं वित्त संत्री, उत्तर प्रदेश gg वर्ष पूर्व तक हम सैनिक तैयारी पर ्रधिक व्यय | 
ति \e करने के पक्ष में नहीं थे | हमारा विश्वास था कि यदि अन्य _ 
A देशों के प्रति हमारी सद भावना दै, उनके प्रति हम कोई 


अनुचित व्यवहार नहीं करते तो कोई कारण नहीं कि 
èi कुछ वर्ष पूर्व हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा लगा ने 


~ ९ 


| सार देश पर आक्र X G- स्थिति बदल गई 3 
| सारे दे मण करें, किन्तु अब स्थित बदल गई - > 
| ण कर, 1कन्लु री ओर से कोडे उत्ते जनात्मक्र कार्यवाही हुये 


| षषे चीन ने हमारे दे = fi मय पूर्वे हमा 
iE हमारे देश पर क्रमण किया । कुळ समय पूव हम र > 
| पाकिस्तान ने हमारे देशा पर आक्रमण क्रिया । यह बात स्पष्ट हो गई हे कि अपनी eS aS 
a | = ~ ळे क़ माः दश प्र्‌ श्ग़ाक्र करू 
| ma हमारी शान्तिपुण नीति से छुब्ध हो कर हमारे पड़ोसी ये देश भी भी हमा 


| ३। इस्री < ac aD दे qa बने। इसलिये अः 
| ९। इसी लिये यह्‌ नितान्त वश्यक हो गया & कि संनिक दष्ट a हमारा देश सजवू इस ह 
| है और देश को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाने 


| ग्र A 
ss SI जीवन स्तर उन्नत करने के लिये भी उत्पादन करना किन्तु वर्तमान स्थिति में यहद. 


| ह 
ie जन-संख्या को देखते हुये पहली जिम्मेदारी दी काफो बड़ी थी, 


© 


है : —— है य ÑT : z भी मारे 
अमरीका, sia] न्य देशों के साथ हम मित्रता का व्यवहार करते रहे और ये रेश l ; 
» रूस आदि अन्य दे. साथ ह. | Sane न्तु [ 

रेता का व्यवहार करते रहे । हमारे विकास कार्यों में ये देश विभिन्न प्रकार की सहायता भी दें रहे, किन्तु पाकि स्त 


S 


Cangri Collection, Haridwar 
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की दृष्टि भी कुछ बदल गई । यह बात स्पष्ट हो गई कि 

न्य देशों द्वारा मिलने वाली सहायता का आधार तथा- 
कथित मित्रता और न्याय से अधिक राजनीति है । महत्व- 
पूणं बातों में सहायता के लिये अन्य देशों पर निर्भर करके 
हम अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा अधिक समय तक 
नहीं कर सकते | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे लिये 
अपने पेरों पर खड़ा होना नितान्त आवश्यक हो गया है | 


< 


i 


पुराने ज़माने में केवल फोजें लड़ती थी। जब तक 
Bal फोज पराजित नहीं होती थी तब तक शत्रु आगे 
बढकर नागरिकों को हानि नहीं पहुँचा सकता थ!। 
अब स्थिति बदल गई है। सोचे पर अपनी फौजे वीरता 
के साथ लड़ती रहें और शत्रु की फोजां को आगे न बढ़ने 
दे । तब भी शत्रु हवाई जहाजों से गोलांबारी करे नागरिता 
को हानि पहुंचा सकता हे । gua जमाने में एक आदमी 
अपने परिश्रम द्वारा मोर्चे पर लड़ने वाले दो आदमियों की 
आवश्यकता पूरी कर सकता था, पर अब तीस से पचास तक 
आदमी कारखाना खेतों आदि में परिश्रम करें तब मोर्चे 
पर लड़ने वाले एक सिपाही की आवश्यकदायें पूरी होती 
। कुछ युद्ध विशेषज्ञ तो मानते हैं कि ६९ आदमी घरेलू 
मोचे पर ठीक तरह से अपना कास करे, तो एक सेंनिक 
युद्ध के मोचे पर लड़ सकता है। इस प्रकार अब युद्ध का 
मोर्चा प्रत्येक नगर, प्रत्येक प्राम हर कारखाना ओर हर खेत 
खलियान भी है | इस प्रकार जब तक सैनिक मोर्च के 
साथ साथ नागरिक मोर्चा भी बहुत naga न हो तब तक 
देश के लिग्रे अपनी स्वतंत्रता क रक्षा लिये भली भांति 
जड़ सकना सम्भव नहीं हो सकता । नागरिक मोर्चे के दो 
उत्तरदायित्व हैं |. 
१-नागरिक, अपनी आ 
लिये उत्पादन कर सके | 
हि रे-ऱनागरिक, सेनः की 5 
` लिये भी उत्पादन कर सके | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान 
के आक्रमण का सामना करने में अद्वितीय कार्य. किया 
हैं। इतिहास में उस कार्य का उल्लेख निश्चय ही स्वश 
तरो में होगा । दूसरे महायुद्ध के बाद जितनी वैज्ञानिक 
उन्नति हुई, उन सब का लाभ उठा कर अमरीका न पेटन . 
के ओर BAL Set से ® पन! सेना वो तेयार किया था। 
स्त्रां क्रो संसार ARTA र्ानता 27 | इन3; तुलना 


९ 


वश्यकता ये प्री करने के 


1वश्य$त,ये प्री करने के 


फिर्‌ भी हमार सेना ने पेटन ठेका और सेबर 


ह)... पल CE Ne. A ` 
` द्वारा हमारे देश पर किये गये आरप RAMs Eo iiion ळल आर उ 


` बन्जर भूमि को खेती योग्य बनाकर डर क 


>) ZA 
ना के टेक और लड़ाकू जहाज पुराने या कम : 
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; : उन्हे परास्त f Rr- 
इतिहास सदा याद रखेगा | या। 


अब प्रमाण सिल रहे हैं कि पाकिस्तान R | 
था, उसी [दिन स घसारा खिलाफ लड़ने a a Gre ij 
रहा | ey cies tee दशा से जड़ सकने on 
नाम पर विदेशी सेनिक सहायता भी अरबों रुपरे am ah 
फिर भी हमारी सेना ने अपने दृढ संकल्प a) मरि) 
बल से पाकिस्तान की फोजों रे परास्त किया | शिडे 
क लिये कम गोरव ओर कम गये की बात नहीं ई श्र 

देश की जनता ने भी अपने ; 
ओर वह कार्य समकदारी और 


ढंग से बहुत काये f 
नियंत्रण के सार il 


चिट कुळ श rm = ay देश z T fy $ 
इत कुछ शासन के आदेश की प्रतीक्षा किये बिना ll 
किया। पूरा देश पारस्परिक सेद-भाव भुला कर पौ 4 


की चट्टान की तरह ड 


अभी तक भी जनता नागरिक सत्र के मोचे ay 
सामरिक क्षेत्र के मोचे के पारस्परिक सम्बन्ध को परी त्‌ 
समक नहीं पाई । दोनों का यह सम्बन्ध उसे समना 
होगा। 
चिन्ता की बात यह कि युद्ध विराम होते ही जनता. 
का उत्साह भी कम होने लगता है । यही बात चीनी ब्रह 
मण के बाद भी हुई थी | चीनी आक्रमण के समय देशम 
` जागृति ओर उत्साह की जो लहर आई थी, वहा 
रहती, तो आज हमें अन्न के लिये इस सीमा तक विदे 
पर निर्भर न करना पड़ता | wate है कि अन्न के सम्बध 
में आत्मनिर्भर हुए बिना ही अधिक समय तक अरी | 
स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते | 
. दूसरी चीजे बढाई जा सकती हैं, किन्तु ane 
नहीं जा सकती | विकास के साथ-साथ कृषि के बिग भ 
लब्ध भूमि में तो कमी ही होगी, क्योंकि al भ 
खाने, सड़कें, नहरें आदि बनेगी, कृषि के लिये उप 


त = है ma 
भूमि में कमी होती जायेगी । यह बात दूसरी 
J कमी होती जाये लिये अत 


a y क ~ कई पर यह व 
भूमि में कुछ वृद्धि करन का प्रयत्न करे, पर वह 


कोई अनन्त तो होगी नहीं | री 
SUR sass ह्‌ = = aes वैज्ञानिक aad 
_ „समस्या काहल केवल यही है कि हम व aa 
यक EN 5 टे उपज 
का उपयोग करके फौ एकड़ भूमि की * oat 
मेक्सिको बिशेष गेह एक एकड़ में अस्सी मत a 
भाक्सकों में एक विशेष गेहूँ एक एकड़ में नसत फी | 
“sats हमारे देश सें गेहूँ की उपज का र nail | 
कबल बारह-पन्द्रह मन दे। इसी ग्रास | 


= 


फी एकड़ उपज ह 
कई गुना अधिक Z| 

ogg उपज में वृद्धि वज्ञानिक साधनां को उपयोग 
कर ही हो सकती है | सव साधारणा तक यह Jal- 
जानकारी पहुँचाने का उत्तरदायित्व प्रसार-अध्या- 


ie तथा उस विद्यालयों का है, जहाँ कृपि-अध्यथन 
q 
$ द्वा बिषय है । 


वैज्ञानिक साधनों के बारे में जानकारी रेडियो तथा 
वार के अन्य साधनों द्वारा जनता तक पहुँचाने का प्रभाव 
ढ़ सीमा तक ही होता है, अगर प्रसार अध्यापक और 
हरि विद्यालय अपने यहां वैज्ञानिक साधनों का उपयोग 
के उस चेत्र के केसाना के खेता को अपेक्षा प्रति एकड़ 
EAA उत्पन्न करक VATA ता [कसान शीघ्र ही उन 
ga साधनों को अपना लेगा | उन्नति के जो साधन 
maa को बताय॑ जाते है q7 qa विश्वास उसे तब 
| होता है, जब उन साधनों का उपयोग करके उसके 
मने उपज बढ़ा कर दिखादी जाय | 
इस समय विद्यालयों में पढ़नें वाले बच्चों और नौज- 
ail में भी उत्साह की कमी नहीं है। संकट काल में 
PAR तरह तरह से देश की सहायता की । उन्होंने सुरक्षा 
कप के लिये चंदा fear, घायल सैनिकों के लिये रक्त दिया 
aR उत्साह के साथ सिविल डिफस ओर फर्स्ट एड की 
tia ली | कुछ स्थानों पर तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी 
#साथ पुलिस के काम सें भी हाथ बटाया, किन्त यह 
शय स्थायी रूप से चलने वाले नहीं हैं। आवश्यकवा 
स बात की है कि विद्यार्थियों को समझाया जाये कि 
ce के लिये आज सब से आवश्यक बात 
द्य समस्या हल हो, खाद्य के मामले में हम 


— 7 लगाये ओर स्वयं उरूकी र्षा करे, 
व्याधी सर es मम aes 
at | ta fe oe कि स्कूल में, घर में, खेत में, यहां 
flea बनाने अन्न या साग-सब्जी उगाना देश को 
A | शीक a सहायता देना है, तो यह निश्चय 
f 1 कर दिखायगा । शिक्षा के क्षेत्र में इन कार्यो 
fa ss Ne दृष्टि तथा चरित्र-निर्माण और sga- 
ग. | tag, |... केस नहीं है, क्योंकि जिसमें निर्माण की 
| | Ra = विथ्वेस का विचार उससे दूर भागा | फिर 
i मन सें यह भावना हो कि वह देश के लिये 
हो as oS है, वह अपने को कभी बखेर 


he 
Į < S, 
जै का सर्वेश्नेष्ठ दान श्रम और बुद्धि का ही हो 


| a Ite क 5 
q 1 मरककी sig Digitized by Arya 00 Cho nial and धडकन इस बात क्री 2 fF वह अपने ae 


a 
a हों। यदि प्रत्येक छात्र एक पौधा खाद्य-सामग्री . 


bij 
at जब फल कमस-क्षत्र मे glac-o In Public Domain. GiiFukul Kangri Collection, Haridwar 


आर अपनी ate का दान खाद्यनपदार्था के उत्पादन के 
लयं द ' दमार्‌ देश मं खाद्यान्न तरह- तरह से नष्ट भी 
हा जात दू । उस नष्ट होने से बचाने के लिये भी विद्यार्थी | 
आवश्यक जानकारी का प्रचार तथा अन्य उपयोगी कार्य | 
कर सकत ह । इस से उनमें जो आत्म गौरव जागगा ६ 
उसस उनम पढून का उत्साह भी निश्चय ही बढ़ेगा । जि 
वद्यालया स इस्टर, Ale एस-सी०, uno एस सी०. १ 
Ale म काप को EAIA चल रही हैं वे क्रॉप सम्बन्धी i 
वक्षानक जानकारी क प्रसार और (zare शान के बंडे...) 
सहत्वपण केन्द्र बन सकते हें ; 


नागरिक क्षेत्र में देश की ara के लिये जो इसरा | 
अत्यन्त महत्वपूरों काये आवश्यक है वह हैँ कुछ न कुछ Í 
बचानका आदत डालना इसमें अपना लाभ तो है ह्वी क्रि | 
भाविष्य क लय शक्त बचती है, पर यह देश की भी सेबा | 
का एक मुख्य क म हँ। दश का उत्पादन बढ़ाने केलिये | 
जो धन व्यय किया जाता है, उसके फल्रस्वरूप उपभोग f 
वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है| इस प्रकार प जी में 
जा जनता के पास सामान खरीदन के लिये है और उस 
सामान में जो खरीद जाने के लिये उपलब्ध है एक संतुलन 
-बनारहता हे, किंतु दश की सुरक्षा को मज़बूत करने के लियर _ 
Glas तंयारी पर जो धन व्यय होता है, उसके फलस्वरूप 
उपभोक्ता सामग्री में वृद्धि नहीं होती इस प्रकार जनता 
के पास सामान खरीदने के लिये जो घन होता है, उसमें \ 
Bt उपलब्ध सामग्री में संतुलन बिगड़ जाता हे और 
चीजों की कीमत बढ़ती चली जाती है | चीजों की कीमत 
बढ़ने का क्रम अगर बराबर चलता रहे, तो हमें बहुत समय 
तक आक्रामक देश से लड़ने में क ठनाई होती है | कीमतों 
का बढ़ना रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि 
जनता अल्प बचत योजना को अपनाये । अल्प बचत 
योजना द्वारा जो धन सरकार के पास पहुंचता है, वह 
उत्पादन बढ़ाने और देश की सुरक्षा को मजबूत करन में 
लगाया जाता है। इस दिशा में भी अध्यापक और विद्यार्थी 
त्वपर्ण कार्य कर सकते हैं. मुझे विश्वास है कि इन 
दो कार्यों के लिये यदि हमारे देश के अध्यापक ओर छात्र 
निष्ठापर्वक परिश्रम करे, तो निश्चय ही हमारे दश मेः 
नवयुग का सूर्योदय होगा और थाड ही समय में हमारा 
देश अपराजेय बन जायेगा । इसका अथ हे कि आज को 
पीढी को काम करने के लिये कल जो भारत मिलेगा, वह 
आज के भारत से अधिक मजबूत, अधिक समृद्ध और 
अधिक व्यवस्थित होगा । कया नवयुवका क लिये यह काइ 
साधारण बात है? IR 
n ३४७ 


Res 
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कया जा रहा AT l १६५८ 
का यह, प्रथम - शासकाय- 
समारोह जिन्होंने देखा है वे 
इसे कभी भुला नहीं सकते | 
शोध पत्र ओर भाषणा-माला 
के लिए मेंने देश के विभिन्न 
| भागों के कालिदास-साहित्य के 
ana विद्वानों को साप्रह 
Saad करवाया था ,ओर 
विशिष्ट पुरुषों को प्रति दिन की 
अध्यक्षता के लिए बुलवाया 
था।. 


ऐसा सुगठित-सुव्यवस्थित 
समारोह सतत ७ रोज शायद 


í 


' राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र 


१६४८ के नवम्बर मास 
कालिदास-स्मृति-महोत्सव-पवे 
` समय उद्घाटन के लिए उञ्जेन 
ma राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 


बू पधारे थे ओर दो दिन तक- 


उज्जन में निवास featur इस 
कालिदास - समारोह Wo प्र० 
[सन की ओर से मनाया जा रहा 
[! इसके पूर्व २६-३० वर्षे से 
दास-परिषद की ओर से मनाया 


'हो रहाथा। शासन ने 
प्रस्ताव को स्वीकार कर 


ही अन्यत्र हुआ हो । पूरे सप्ताह भर 
सम्मिलित रहकर देश के सु-विदित 
भाषा-शास्त्री श्री सुनीति कुमार 
चटर्जी ने अन्तिम दिवस की अध्य- 


क्षता करते हुए कहा था कि “भारत- 


वषं के ३०० वर्षा के इतिहास में ऐसा 
सास्कृतिक-आंयोजन शायद ही कभी 
हुआ हो? मानों- डञ्जेन में उस समय 
fama के समय के नवरत्न ओर 
विद्वत्सभासद एकत्रित हो गए हों 
ओर उञ्जेन का भव्य-अतीत वर्तमान 


- बनकर प्रत्यक्ष हो गया हो! एक 


छापूवे-अदूसुत-वातावरण बन गया 
था। रूस, चीन, इराक, ईरान, IRA 
फ्रच प्रतिनिधि भी यहा सम्मिलित 
हो गए थे | जहाँ उज्जैन के किसी 
~ 
होटल पर भी कालिदास का नाम 
अंकित नहीं -मिलता था, वहाँ इस 
> zo 
बार उज्जन का प्रत्येक नागरिक और 


सड़क का तांगे वाला भी कालिदास, 
के नाम से aaa परिचित हो गया. 
था । विश्र-विद्यालयीन-आयोजन में 


जहां सम्पूणा 
बन गया 
a नाटक, नृत्य 
द्वारा सवे सा 
आकर्षण प्रस्तुत रो a 
कालिदास-साहित्य पर 
पूणत. सस्कृत-भाषा में ही 
भा १५-२० हजार जनता मुख ` 
दर्शक बनी रही | a 
जिस राज शासकीय श्रायोज 
का आरम्भ हुआ, तब सभी 
प्रारम्भिक भाषणों 
मं शासकीय गुण-गाथाए 


शु फि 4 
थी, ३० वष से जिस संस्था J 


परम्परा को पोषित-परिवद्धित f 


असाद जब 


उसका 'एक शाब्द? में भी संकेत तक 
नहीं किया गया । इन ओपचारिक 


भाषणों के समाप्त होते ही जब प्राथ | - 
राष्ट्रपति ने अपना उदूघाटन-प्रवचत |, 


आरम्भ किया, तब प्रथम रंश मेही | 


कालदास-्पारषदू Hye cult: | ५ 


मेरा भी उल्लेख किया । राष्ट्र bs 
भाषणा का यह. संकेत सुनकर मं 
प्रधानो को सम्भवतः अपनी N 
विदित हुई, तब अन्त में ष्र 
वितरण के अवसर प्र विवश A 
परिषद का स्मरण कर AT करी 


पड़ा | 


क्रम महाकालेश्वर-दरी 
साथ में था ही | 2: 
वापस हो रहे 7 ल 
भवन के द्वार पर 9“ 
भारती-भव 


स्वागतत-प्रवचगे Ja 


हागे बढकर जन ईर 
a ar इस प्रकार फूल माला 
| सहसा मध्य में ही खड़ा 


श | 
y | oo AAU भर रोक दिया। 
त. m करते हुए बाबू जा न 


Bx nat gal मेने Taaza 
यही निवास स्थान हे |! 
मीढ qi, रुकन का AAA 
an at) जय ध्वनि के साथ. 
7 मंद गति से बढ़ती गई, 
É में भी अपनी कार स. साथ 


TAIG जी अपने आवास- 


19 पद्मभूषण 


धत पहुंच गए आर में समाराोह-& 
We पर शोध-पत्र के काय-क्रम A 
गया इस बीच से राष्ट्रपति जी 
iMate नहीं पहुंच सका । दोपहर 
समय कलक्टर ने मुक्त सूचना दी 
राष्ट्रपति जी स्मरण कर रहे हैं । 


की Wg राष्ट्रपति जी ने बतलाया-- 
a | a के समय महाकालेश्वर में 
1 | , जाम सम्मिलित होना चाहता 
जे वहाँ से निवृत्त होकर एक घंटा 
स्थान पर्‌ रुकू गा। सभा से 


| | गोभी चाहता हूं वहाँ से कालि- 


q 
म | समारोह में आप को साथ ले . 


R 


(| a दे! प्रकाशित और ` 
ल परोमाम की एक प्रति भी मुझे 


RAID ढी | 


| शके को बात कही, तो क्षण 


fC 

३ | 

| min स्वयं बांबू जी ने मेरे स्थान 
i शए atad चकित ही हो 


` है। आत्मीय जनां में स्वीकार 


| "पहुच गया तो अन्य चर्चाओं के _ 


_ बाबू जी के स्वास्थ्य की स्थिति 
ˆ से पर्णंतः परिचित था । शायद 


: भअवकरता,बॉबू जी के स्वास्थ्य . 
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आअखसीमत-अनुगरृह-क्रपा-भावना आर 
अपनों के प्रति आत्मीयता है । मुझ 
sat अर्किचन यह सोच भी रहीं 
सक्ता था कि विशाल-राष्ट्र का यह 
देवता, एक अर्किचन की कुटी पर 
घार सकता है! सें निवेदन करन 
का तो साहस भी संचित नहीं कर 
सकता था। उसक विपरीत स्वयं 
बाबू जी ने काय-क्रम ही निश्चित कर 
fear था। निःसंदेह बाबू जी कीं 
मुझ पर असीम कृपा रही है | कारण 
प्रस्तुत कर मुझे दिल्ली बुलवाया È । 
अपने निकट ही ठहराया हे । पारि- 
वारिक मानकर ममत्व प्रदान क्रिया 


Fiq आए थे 


श्री सूर्यनारायण व्यास 


है। कई बार वापिस होने के 
लिए ली हुई रेलवे टिकिट और 
रिजर्वेशन वापिस किये गए हैं 
ओर रूकने को विवश बनाया 


कर मुझे भाग्यशाली बनाया 
है। इस बार स्वयं घर पर 
आने और परिवार के लोगों 
से मिलन की भावना व्यक्त 
की, मेरे लिए तो. यह्‌ भावना 
A कुबेर की fafa मिलने 
जेसी थी | 

में बड़े घर्म-संकट में पड़ 


गया | Gh कठिन समस्या सेरे 
सामने खड़ी हो गई | 


कोई दूंरस्थ-व्यक्ति यह विचार न 
कर अपने सौभाग्य iad Ag- 


प्राप्त करने की दृष्टि से बाबू जी. 
की कष्ट देने का दुस्साहस भी कर 
गुजरता और बाबू जी सोदाद्र वश 
कप्टां को परवाह किए बिना, अपने 
जनों को धन्य बना देने को तैयार 
हो जाते। जापान यात्रा में सम्राट 

राज प्रासाद की कई सीढ़ियां चढ़ 
गए थे, बाद सें उसका दुष्परिणाम 
भा हुआ था। उच्जन 4 Ha बावू 
जी को महा कालेश्वर-मन्दिर की 
सीढ़ियाँ चढूने उतरन का कष्ट न 
हो, इसलिए सरल-मार्ग की सुविधा 
योजित की थी। १६4१ में इसी 
मन्दिर की algal चढू ने-उतरने के 
कारणा उससे प्रभावित होत-उपचार 
लेत हुए देखा था । ऐसी श्रवन्था में 
में यह केसे साहस कर सकता था 


कि अपना महत्व पाने के लिए बावूजी | 
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वयोवृद्ध - शिथिल - शरीर ' 
ea के साथ स्वार्थ-व्यवहार 
करू ? राष्ट्र की महती-विभूति के 
स्वास्थ्य की चिन्ता और उसका 
. महत्व हमारे छोटे-से स्वार्थ से कई 
शुना कीमती होता है । 
सेने विनय पूर्वक निवेदन 


जीवन के लिए तो अत्यन्त महत्वपूर्ण 
AI आप मुझे अत्युक्त गौरव 
दान कर ऐतिहासिक घटना बना 


1 स्वयं घर को पुनीत कर मुझे 

थे करें, fey अपने स्वार्थ के 

[ए आपके स्वास्थ्य की जो इस 
गन राष्ट्र की निधि है--उपेक्षा 
रू तो यह मेरे लिए बड़ी कृतध्नता 
होगी । में जानता हूँ कि मेरे घर की 
सीढ़ियाँ चाहे थोड़ी ही हों, आपके 
लिए सुगम नहीं होंगी, श्वास पर 
उनका अवश्य दुष्प्रभाव होगा । इस 
लिए में बहुत डर रहा हूँ। साहस 
नहीं कर पा रहा हूँ कि केसे कार्यक्रम 


w 


का स्वागत करू (7 
बाबू जी को सीढ़ियों की कल्पना 
थी, जब यह पता चला तो घे 
भर सोच में पड़ गए और 


“ऐसा कोई मागे निकल सकता. 
सीढ़ियाँ न चढते हुए सभी से 
भव हो सके १” 
निवेदन किया--““अवश्य 
है, आप ऊपर न चढ़, में 
ग में सभी को दर्शनों के 
त कर्‌ Fat |” 
ध्य-मार्ग पर बाबू जी 
र मुझे बहुत बड़ा 
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वतन कर दिया गया। में arg जी 
से विदा ले कर घर लोटा और 
परिवर्तित प्रोग्राम के अनुसार 
व्यवस्था की | 


शाम को राष्ट्रपति जी ने महाँ- 
कालेश्वर में दशेन किए, सांध्य-पूजा 
में भाग लिया । वहां पूजा होने तक 
खड़े रहना पड़ा । फलस्वरूप श्वास- 
क्रिया पर प्रभाव भी पड़ा । मन्दिर 
से बाहर होते ही मुझे बतलाया 
“आपने बहुत ठीक किया । इतने 
थक जाने पर जरा भी चढ़ना- 
उतरना शायद सहना कठिन होता 1” 


मेरे मन में बड़ा समाधान हुआ, 
कि में बाबू जी को श्रम सहने से 
बचा सका । 

१५ मिनट के पश्चात्‌ ही भारती. 
भवन (घर) के समक्त सभी पहुँच 
गए | कार्यक्रम यद्यपि प्रचारित करने 
से बचाया गया था, फिर भी बहुत 
बड़ी तादाद में नर-नारी एकत्रित 
हो गए थे । बाबूजी घर पर पहुँच 
कर ‘HIV से उतरे, साथ में मध्य 
प्रदेश के गवर्नर मान्य पाटसकर 
साहब तथा Alea डा. काटजू साहब 
भी थे। -बाबू जी मेरे परिवार के 
सभी लोगों से यथा क्रम मिले । हर 
एक से बात कीं; बिशेष रूप से शिशु- 
समुदाय से बहुत रनेह-पूवेक मिले । 
श्रीमती ज्ञानवती जी साथ में थी ही 
चे सभी से परिचय करवाती जा 
रही थीं । 


यह क्षण मेरे जीवन का सत्री 
धिक मूल्यवान बन गर्या । यह कभी 
भुलाया नहीं जा सकता | एक महान 


विभूति का, किसी अकिचन के प्रति! 


यह्‌ कतना ममत्व पूणे विशाल- 
व्यवहार था 


दृद तक आत्मीय-भाव॑ना 


aga के श्रम से मुझे बचाया 


शासकीय नियम- | 


` व्यवस्था क्रो एक ओर रख, अपनों के के जोनकार हैं | 
 सम्भाल लिया | 


इस बात का बड़ा शै 


निजत्व के बर घन सें 
ATs पौर 


RATS ओर कह का 
Tal | पोत्र 
अपने यहाँ सीढ़ियां 

दकर जो व्यवस्था की थी wf 
चेच बाबू जो ने कुछ लोगों sa 
थी ओर सराहा था | जब! i 
राष्ट्रपांत ने अन्तिम बार रे 
प्रवास किया, मुझे भी अपने न 
बुलवा लिया था । एक सपा 

उनकी सेवा में रहने का श्र 
मिला । उस समय भी निज जने ti 
इसी घटना का स्मरण gz a 

की । बोल लोग of ae प्र 
करत हैं कि किसी तरह उनसे 
Rist सकू ओर तरह-तरह की ब 
पदा कर राष्ट्र्पति-भवन तक पचे, 
का प्रयास करते ZI इसके विपरी 
व्यास जी को सने जब-जब बुलवाग 
वे तभी आए हैं। में अधिक कु 
वाना भी चाहता तो मेरे मन में क्‌ 
संकोच सदेव बाधक बन जाता ह 
ये मुझसे आने-जाने का व्यय छ | शख 

हीं लेते हैं । संयोगवश wa | ate: 
जाना हुआ और में स्वयं इतके ष | $ 
जाना और घण्टे भर ठहरना बाही ani 
था, तो व्यास जी ने मेरे खार | हर 
स्थिति को निकट से जानने के | 


मेरे हित में, अपने यहां की सी Ta 
Ei ऐकि ` 


ने gar å | oe 

होता तो म | थाना 
Rag 
f 


यदि. व्यास जी 
स्वीकार कर लिया 
कालेश्वर की सीढ़ी * a 
के बाद व्यास जी T 
सीढ़ियां चढ़ने में मेरी 


बन जाती | व्यास ज 
इसलि 
मेरे ad 


मुखि 


4 a 
मेरी ८, 


ue qa में सुमे भी लिखी 
के अनेक पत्र आज भी मेरे 
॥ | निधि की तरह सुरक्षित हें | 

T aq जी ने कहा था कि में 
| gaat तक नहीं लेता, यह बात 
a ही ठीक दै, परन्तु इसमें 


W = RT 
| पन की बात नहीं थी, क्योंकि में 


al ली के लिए मन, aan ओर 
| हा ते १६२१ से द्दी 2 ea 
(राधा रखता आ रहा था । में उनके 
“Agia या सेवा को अपने 
९ सौभाग्य का विषय समझता 
हाई और कत्तव्य समझता र्हा 
(कि में किसी भी सेवा के लिए 
| पन्न सममा जाऊं! किराया लेना तो 
| यवसाय या सौदे में दाखिल होता 
श्रौर मेरी आत्मा इसके लिए कभी 
गवाह नहीं द्‌ सकती थी, परन्तु 
झी कारण कई बार बाबू जी चाहते 
ह भी बुलवाने में बड़ा संकोच 
रनुभव करते रहते थे। आज तो यह 


हि RT eae - 
: 3 P 
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नीते ऐेसी दी बहुत-सी AICHE टनी ही बन गई। यही नहीं, मेरे कमरे 


लगता यही है कि अभी भी बावू जी 
रोष्ट्रपति भवन में हैं। उनकी मधर 
स्मृति दिल में, आंखों में तस्वीर 
बनी हुई हे, बनी रहेंगी | क्या उनकी 
असीम कृपा और आत्मीयता को 
विस्मृत कर सकता हुँ ? 


_ १६२१-२२ से मेरा सम्बन्ध रहा 
हैं, परन्तु १६५० में प्रत्यक्ष-दर्शन और 
चर्चा का प्रसंग आया था। तब से 
7६६३ तक बराबर निकट से निकट 
तक आता गया. और पिछले ७-८ 
वर्षों में तो उस पवित्र-परिवार का 
एक AF ही बन गथा था । आज भी 
भरी सृत्युजय बाबू (aq जी के 
ज्येष्ठ पुत्र ) वही सद्भाव-स्नेह लिए 
हुए हैं । बाबू जी राष्ट्रपति भवन में 
जब अकेले खाना खाते तो उनके 
कक्ष में ही भोजन की व्यवस्था हो 
जाती थी, पर जब में राष्ट्रपति 
भवन में होता, वे विशेष रूप से मेरे 
कारण ही भोजन कक्ष में आ जाते 


= 


कर मुझे साथ लिवा जाते । मैं, 
ही संकोच में दब atar । | 
१२ वर्ष की सेंकड़ों मधुर डं 
ममत्वपूर्णी-स्मृतियां मेरे हृदय ` 
अंकित हैं और वे बातें जो अकेले 
में मेरे और बाबू जी के बीच खुले 
ZAA AT आत्म-विश्वास के साथ | 
होती थीं, जिनका में श्रके्ना साक्षी 
हूं, क्या कभी विस्मृत हो सकती हैं? 
प्रकाश में आने का प्रश्‍न ही प्रस्तुत 
नहीं हो सकता । कैसे पवित्र और 
विशाल zza के महामानव थे बे। | 
सचमुच ऐसी विभूति को वरण कर / 
हान राष्ट्र का राष्ट्रपति-पद धन्य 
हो गया था । ऐसी विभूतियां बार- | 
वार थोड़े ही आती हैं! बाबू जी | 
का चाहे शरीर अदृश्य हो गया है, 
परन्तु वे सदेव अमर हैं, अमर 
रहेंगे | z re 
नास्ति तेषां यशः काये 
जरा मरणजं भयम्‌ | ===. गद कारणो नन ne 


d 
5. 
A 


हम लड़ रहे हैं एक महान श्रादर्श के लिए ! 
( पृष्ठ ३४४ का दोष ) 

far और आश्रित जनों के भरण-पोषण, शिक्षा-चिकित्सा 
1 Ra जिम्मेदारी हम सब पर है, जो बच गए हैं और उन्हीं 
| ` लाग, शौर्य एवं वलिदान.के कारण बचे हैं। सरकार इस 
ह) दा में जो कुछ करे, उसके अतिरिक्त जन साधारण को भी इन 
a के ऋण से उकण होने के लिए अपने कत्तव्य का पालन 
STRI किसी शहीद के कुटुम्ब-परिजन को कोई असुविधा 
: इसकी चिन्ता हम सबको करनी है । मुझे प्रसन्नता 

भारत की जागृत जनत। इधर उचित ध्यान दे रही है। 
एक और बात को ओर भी मैं शासन और देशवासियों का 


`| थात ह , Ee 
| फ तागा चाहुँगा । वह यह कि हमारे जवानों की वीरता 
| पवे करने के 


| हमारे पास 
al भानोः की 


a कि प्रभी हमें ate भो बड़ी afta परीक्षाओं से 


> 


जिन्द्र प्रसाद जब उज्जेन 


साथ ही, हमें इस बात को भी न भूलना चाहिए - 


ae भारत को स्वतन्त्रता और समृद्धि को फूटी Ate 
“कने बाले श्रनेक शत्रु हम पर गिद्ध दृष्टि लगाए aè 


सुख-द्यांति देते वाले एक महान आदक्षं के लिए लड रहे हैं 
CC-0. In Public Domain. g | Kan, rei 
आए ये... 


हैं। उनसे न जाने कब श्रोर कितनी बार gh श्रपनी मातृभूमि 
की रक्षा के लिए लड़ने को मजबूर होना पड़े। इसके fag 


श्रधिकाधिक ध्यान देना है ! हमें विदेशों की सहायता पर निः 
रहकर स्वावलम्बी होना है । हम भ्रपने बल ब्रूते पर AIA 


यह हमारा कौल होता चाहिए श्रोर इसके लिए जो भी 
करना पड़े, श्रपता निजी काम समझकर श्रातन्द से, . 
करना ही चाहिए.। स्वाभिमान, साहस और भ्रात्म विश्व 
हम भ्रपती रक्षा को बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। | 

आज भारत या एशिया का ही नहीं, समूचे fasa 
इतिहास नई करवट ले रहा है। प्रसन्न हों हम वि 
अग्नि-परीक्षा में से गुजर रहा है; क्‍योंकि कुन्दन बनः 
कोई उपाय नहीं है । हमें आगे बढ़ते जाना है। चीन 
पाकिस्तान, कोई भी हमें प्रगति के इस मागं से हटा 
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k स्रभिपत्यु के चक्रव्यूह हो पुराण कथा ने लोक कथा बनकर व्यूह रचता की 

. सामरिक कला को भारत के विशेषज्ञों तक घरेलू बातचीत का विषय 

बना दिया । 

Pe १६१४-१६१८ झोर १९३९-१६४५ के दो विश्व gat में भी सामरिक व्यूह 

रचना की प्रवर्धमान चर्चा विशव भर में हुई । 

a + ९९९५ में कच्छ में पाकिस्तान ने जो श्राक्रपण किया, somt व्यूह रचना 

जनरल aya ने बहुत दिल से बनाई थी झौर उसे उन्होंने सपनों की इन्द्र- 

घतुषी डोर में इस तरह Tat था कि संकडों शेख चिल्ली मह छिपा कर 
शहरों से जंगलों में भाग गये थे । 

| .% लेड के बीच में पड़ने से इम व्यूड रचना को कसोटी पर तो aat 

कसा जा सका, पर प्र जोडेंट भ्रमूब ने इस व्यूह रचना पर एक शानदार किताब 

. लिकर ग्रोर उसे श्रपनी प्रचार शेली के बल पर दुनियां में दसका कर बिना 
जाँच पड़ताल के हो. 'ससार के महान. जनरल' की पगड़ी श्रपने ही हाथों 
पने सिर बांध ली थी। 

4 इस पगड़ी में वे कुछ ऐसे फबे कि इंगलेइ-भ्रमरीका के सेना विशेषज्ञ यह सान 
as कि एशिया में ogg रचना का कोई माहिर है, तो वह हमारा प्यारा जनरल 
uga खान ही है । 

ip पांखा-ग्रांलियों ate कन-मुहियों में यह भी उन्होंने कह-मान लिया कि व्यूह 
रचना की इस बाढ़ में भारत खरगोश को तरह लुढ़क-पुढूक जायेगा । 

च क॑ इसो व्यूड रचना के बल पर जतरल अपूब ने घुसपेठ से. प्रारम्भ कर दिल्ली 

` के लाल किने में चाय. पीने तक पंज हफ्ती प्रोग्राम बनाया । 

O क इस व्यूह रचना की सफलता में न जनरल भ्रयूब को शक था, न चाऊ-एन- 

' लाई को, न प्राइम-मिनिस्टर facas को ग्रोर त प्रेजीडंट जाँनसन को । 

a क ' सितम्बर १६६५ को इस व्यूह रचना की किस्मत में पहली तरेड़ श्राई, 

जब भारतीय फोज तीन मोचों से भारत-पाकिस्तान की सीमां रेखा को पार 


“St घंटा-शंख बजा चुकीं att 


गब जनरल AJI को व्यूह रचता, भारत के जनरल चौधरी की व्यूह रचता 
के सांप्रने थी ote दोनों में गोला गोलो हो नहीं, कुन्दा कुन्दी हाथापाई और 
` गुत्यमगुत्थी तक बात पहुँच रही थो, पर उसकी. ग्रसली परख हुई खेमकरन 
के, मोर्चे पर । 


करन, जो भारत को व्यूह रचना के लिए Aas झौर पाक wl व्यूह 
लिए क्षय करण एक साथ सिद्ध gat । 


` कर पाकिस्तान में ga गई--इससे पहले ही वे हाजी पोर दरे पर कब्जा : 


¢ 
ही रतन लाल जोशी 
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हमारी व्यूह-रचना ओर बहादुरी; 


pa ते भारत दुश्मनों के नापाक मनसूबों को Ve सका / 


खेमकरन में पाकिस्तान के सपनों का कत्रगाह है । पाकिस्तान के वर्तमान शासकों 
की उम्मीदें वहाँ दफन हूँ । इतिहास ने इस कत्रगाह पर जो शिलालेख लिख | 

रखा है, वह यह है--यहां एक तानाशाह का वह सपना चिरनिद्रा में सो रहा है \ 
जो उसके जावन का सारो गौरव, यश ओर सम्मान खा कर भी भूखों मर 
गया--जो पाकिस्तान की कीति का कफन बन कर यहां मिट्टी में faa गया है |? 

इच्छोगिल नहर के किनाऐकिनारे जब भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना 
के दांत खट्टे करती हुई उसकी युद्ध-सामप्री स्वाहा कर रही थी, तो पाकिस्तान | 
के व्यूह्‌-रचना विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने भारतीय | 
सेना के बढ़ाव को रोक दिया है । भारतीय सेना लाहोर पर कब्जा नहीं करना 
चाहती थी | अतः आगे बढ़ने के बजाय वह लाहौर के श्रांचल में ही जम कर बैठ 
गई। पाकिस्तान के सेनानियों ने इसे भारतीय सेना की थकान समझा ऑर उसे 
घेरने के लिये कसूर से अपना सवंश्रेष्ठ आर्मेडे डिवीजन तेजी से खेमकरन की 
तरफ आगे बढ़ाया | इस डिवीजन पर पाकिस्तान को इतना विश्वास था f 
उप्ते haragi ने चार दिन में अमृतसर पहुंचने को ध्रुव सत्य मान लिया 
| । ब्रिटेन के पत्रों में इस विश्वास की प्रतिध्वनियाँ प्रकाशित हुई । 

जेसे ही कसूर से पाकिस्तान का यह sae डिबीजन आगे बढ़ा, 
पाकिस्तान के रेडियो से फील्ड मार्शल अयूब खां ने घोषित किया- पा'कस्तान 
ने भारत को बार-बार चेतावनी दी थी कि कश्मीर जिसका है, वह उसके इवाले 
कर दो, मगर भारतीय नेता न्याय और सौजन्य की भाषा नहीं, दंड की भाषा k 
सममते हैं। सदियों से हिन्दू जाति को गुलामी की जो आदृत है, उसकी स 
बड़ी लाचारी यही दै कि वह सीधे नदीं मानती |” ; 

दूसरे सवेरे, पाकिस्तान के 'इमरोज? में छुप गया कि “भारत को पानीपत 7 
की जो प्यास रहती है, वह पूरी होगी । पाकिस्तान ae = pee 2 
तकाजे को ही पूरा कर रहा है, मगर fadi से हमारी z a नी E z 
उन्हें अपना मित्र मानते है और हिन्दू साम्राज्यवाद से z = Pcs 
भरसक कोरस करना चाहते हैं। हम सिखों के देव स्थानों को कोई लुकस 


= 22 
नहीं पहुँचायेगे । 
(0-0. In Public Domain. Gurygkul Kangri Collection, Haridwar " ३५३ डे 


अपना फस्टे MAS डिवीजन खेमकरन की तरफ आंधी 
की तरह अग्रसर किया | 


लगता है, पाकिस्तान से भी ज्यादा शायद ब्रिटेन को इस 
फस्ट MAS डिवीजन की "अजेयता में विश्वास था | 

` ताजा सूचना के अनुसार प्रथम खेप में ही पाकिस्तान 
Wy) ने इस डिवीजन को १४० टेका से लेस करके भारतीय सीमा 
में उतारा था । वास्तव में, एक तेज aa की तरह पाकि- 
स्तानंका यह 'क्रकः डिवीजन भारतीय सीमा में आ 
लगा | भारत के पास इस समय टकों का ऐसा जमाव नहीं 
था । कारण कि उसे अपने टेक काफी फासले से लाने 
पड़ते थे । अतः आगे बढ़कर सामना करने के बजाय 
भारतीय सेनाध्यच्षों ने पीछे हटकर अपनी सुविधा के 
| स्थान से लड़ना ही बुद्धिमत्ता समझी | 


| ada में, इस समय भारतीय सेनाध्यक्षों के सामने 
| दो बड़े गम्भीर तकाजे थे | पहला तकाजा था कि पाकि- 
स्तान के इस 'क्रक' डिवीजन को आगे aga से रोका 
` जाए । दूसरा इस डिवीजन को खत्म कर पाकिस्तान के 
सारे होसले पस्त कर दिये जायें | मगर जितना सेन्यबल 
भारतीय TWAS के पास इस अंचल में था, उससे 
सम्पुख-युद्ध में ये दोनों उद्देश्य-पूरे नहीं हो सकते थे। 
साथ ही, पाकिस्तान को आक्रमण का लाभ देना और स्वयं 
| केवल सुरक्षा की लड़ाई लड़ना भी भारतीय सेनाध्यत्तों 
को उपयोगी नहीं जंचा । 

अतः यही तय किया गया कि भारतीय सेना पीछे हटे 
ओर दूज के चांद का-सा व्यूह बताकर पाकिस्तान के आगे 
| बढ़ रहे दृस्ते को तीन तरफ स दबोचे । निर्णय पर तत्काल 
असल हुआ | आगे की टुकड़ियां N-A? दाये-बाये फैलने 
लगी और उनकी अग्निवर्षा पाकिस्तान के उस ‘aa? 
A डिवीजन al EF युद्ध में उमाने लगीं। दर-असल, यह्‌ 
` एक आवरण था, जिसकी आड़ में, भारतीय दस्ते जो बीच 
में थे पीछे हटकर दायें-बायें गोलाकार अपने 
निर्माण कर रहे थे | 
यहाँ यह कह देना बड़ा आवश्यक है कि आगे की 
i ठुकड़ियों ने पाकिस्तान के प्रचण्ड आर्मर्ड डिवीजन 
गि रोकने की जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने पाकिस्तानी सेना 


व्यूहू का 


कड़ियों के इस xa 


पर खुद संनाध्यन्ष 
| > x 


os 


जम्मे वह अ 


igiti A jF. ti जि h zi and eGangotri 
इस गगनचुम्बी आत्मविश्वास के साथ पाकिस्तनि ने "जिसके कैन्धी पर यह दायित्व था ६ 


सी जमकर गोलाबारी की कि पाकिस्तान ने उससे - 
Ta ` N : = = Te! 
के लिये अपने लड़ाकू हवाई नहाज़ों का आहवान 


प्रिम डुकड़ी थी, ` 


था TR वहे 
पाकिस्तान की बढ़ती आ रही > 


कार्तिक की सघन हरियाली छाई ३३ 
बिहारीसिंह ने रात के अम्धेरे ee 
शत्रु की घात में बेठने की 
के दो घायल जवानों ने 
यों दिया है-- 


र्‌ उता था हि 
का A 


२ रन्ता 


Cs NAN = e a El Tatas [| 
गाड्या को एस सामन को आशंका नहीं थौ । उनके a 


चरों न उन्हे सूचना दी थी कि मैदान खाली है। a 
समथन उनके जासूसी विमानों ने भी किया था, am 
स्थिति विपरीत साबित हुई । गाड़ियां पीछे लौटने aii 
लेफ्टिनेंट साहब ने हमें हुक्म दिया कि हम आगे aH 
बख्तरबन्द गाड़ियों पर फायर करें, मगर वे दस बीप 
गाड़ियां नहीं थीं, पूरा एक काफिला था । बे दो मागा 
dz गई | आधी गाड़ियां नाले के उस पार हमारी gal 
की आग का जवाब आग स देती रहीं ओर बाकी # 
आधी गाडियां नाले को पार करने लगीं | 
“यहीं हमारे लेफ्टिनेंट साहब उन पर भरटे | गिनती 
के सेनिक हा हमारे साथ थे, किन्तु हमने गिन-गिन कर 
गाड़ियों को चकनाचूर किया । दोनों तरफ की फायर १ | 
बीच सें फंसी इन गाड़ियों के मेजर ने आखिर शर्त | भर 
यही सम्रभा कि हथियार डाल दे 1” : | 
- पाकिस्तान की बख्तरबन्द sagt के होशियार A 
ही उसके दूसरे आधे भाग ने भी ्ात्म-समपण RA 
मेंदान हमारे हाथ रहा, किन्तु यह संघर्ष न ती 
था और न कोई हमारी योजना का वांडित अर: 
ब्रख्तरबन्द गाड़ियां पाकिस्तानी गुप्तचरों को गलत झा 
से भ्रांत होकर स्वयं ही समाप्त होन के लिये a i 
कौ तरफ चली आई थीं, किन्तु इससे दो 7 at | 
लाभ हुआ | पहला यह कि हथियार डालन जन! कैरी 
नियों से हमें-पाकिस्तान के “फस्ट आमर्ड qat] 
में काफी सुचना मिल गई। दूसरे, पर्षि aa 
ade डिवीजन feat जाने का इरादा ए" 
हमें ज्ञात हो गया । .- ; 


बीन स 
द्वारी ८३८ 
| के आधार र्‌ 
मे बिहारी सिद को ठुकड़ कॉ पहली मुठभे 

कस्ट BAS डउवाजन स [दन क agi 


Ta f 
इन्हीं 


रचना बदली | चन्द्राकार 
पर बनाया गया AT | 


” ७५" «Al 


प | तक 
डे | व zzl पाकिस्तान के क्रक’ डिवीजन को 
के qaaa पर आडग विश्वास था । भारत विजय 
wey oe लेकर बह कसूर स रवाना हा था। उस यह 


त था कि सारी दिया को नजर उसके ऊपर टिकी 
है । इसके साथ फील्ड माशाल ने उसे अहले-इस्लाम 
अलमबरदार fiaa? कहकर प्रोत्साहत किया था 

जनरल मुसा क qe आदश भा उसन शरोधाय कर 
1 था, जिसमें उन्होंने कदा था--“यह इस्लाम का 
aie | इस्लाम का ARAT [स गवाह हे, कभी 
॥ हा agi है | हिन्दुस्तान का दति गस 38 ज्वालामख) 
परिचित है | बाढ़ पर बाढ़ आई दे आर दिन्दुस्तान पर 
बधाई है | शेरा, फरिश्तों को जलन दे तुम एरी gaada 
एकि तुम्हे कुफ्र को फना करने का एसा दुलेभ मोका 
far? बढो कुचल दो काफिरों को और अमर हो जाओ 
इलाम क इतिहास म॑ ।?? 


गाये गये है, उनके पास कुरान की sagt लिखी हुई 
fel, जिन्हें स्वयं पाकिस्तान की सरकार ने आट पेपर पर 
रवा कर वितरित किया था | कुछ सेनिकों की कल्नाइयों 
एर मी गयत लिखी हुई थी | गंडे-ताबीज तो करीब-कररीब 
पक पास [मले । हमला करते वक्त पाकिस्तान के ये सेनिक 
Hea इन आयतां को बोलते जाते थे। कुछ सैनिकों की 
| aiandi se राइफलों में भी दाबीज बंधे थे । हमारे 
= | Ted ह कि पाकिस्तानी अफसर भी इस अध- 
पवास से मुक्त नहीं थे । 

पाकिस्तान का ‘Rear फर्स्ट आम्ड डिवीजन जब 


या! 
प ae Wad gafedi पर कपटा, तो उसे यह ज्ञात नहीं 
| a बह भारत की उस सेना से भिड़ा है, जो सर्दियों 
| | Aa शोय-परम्परा को अपने रक्त में उतार कर 
al भे उतरती हे | भारतीय जवानों #1 गोलाबारी से 
a न के। Sau पक्ति को छठी का दूध याद आ 
@ | „रन हवाई गोटेकशन की मांग हुई और वह तत्काल 
alt को ug | : 

at 


tend बिहारी सिह की टुकड़ी ने तीन बार शत्रु को 
Ris = । एक जवान की जबानी यह शौयै प्रसंग 


रौ 
थ्यहु-रचना श्रौर बहादुरी; 
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CORRE के इस युद्ध में जो पाकिस्तानी सिपाही बन्दी - 


या अली! ओर DART अकबर” 
क गगनभदी घोष के साथ दस-बारह मिनट ऐसी भीषण 
गालाबारी की कि चारों तरफ आग ही आग नजर आने 
लगी, मगर हमार जवानों का हौसला एक इंच भी कम्र 
नहीं हुआ । इसने भी आग का जवाब आग से दिया । 
हमार लाफ्टनट साहब खु ख्वार चते की तरह यहां वहीँ 
जवानों को प्रोत्साहित करत हुये FIZE मार रहे थे , ऐसा” 
अचूक निशाना उनका था कि जहां गोला फॅकते वहां 
मंदान साफ हा जाता था | दोना तरफ मांत का मु ह खुला 
हुआ था | लेफ्टिनट बिद्दारीसिंह को अचानक एक गोला 
लगा, बायीं जांघ पर और वे नीचे गिर पड़े, मगर जमीन 
पर पढ़े-पड़े ही वे बराबर फायर करते रहे और हमस कहते 
रहे--'शावास पढ़ो, मारो, बढ़ने नहीं पाए दुश्मन | चार- 
पांच मिनट बाद हो उनको दो गोलियां और लगीं, मगर 
फिर भी वे होश में थे ओर बराबर कमान करते TEI 


हमने बड़ी कोशिश की कि उन्हे डरे में ले जाए, किन्तु १ 
हीं माने | उनके सारे शारीर से रक्त के फव्वारे छुट रह थे 


जब हमने उन्ह फिर उठाया तो वे वहोश थ आर कह रह 
थे-मुझे आगे ले चलो, शाबान जवानों ! anna 
अ्रधिनायक्र भारत-भाग्य-विवाता जय AAR p 

हमने उन्हें पानी पिलाया, मगर वे आखरी घुट पीते- 
पीते स्वर्गवासी हो गए | उनके अन्तिम शब्द थे-*जय 
जय जय हे l अपने प्यारे अफसर के पैरों को हमने 
चूमा ओर उनकी मृत्यु का बदला लेन के लिय हम फकिर्‌ 
दशमन पर टूट पड़े |” > 

पाकिस्तानी सेना कसूर से आगे बढकर, HAPI 
की बराबरी से होती हुई, असल उत्तर' नाम क Ble 
गांव के पास जा लगी । भारतीय सना Tad ह। पीछ हट 
गई थी । अतः सिक नाम मात्र का डी सामना पकिस्तानी 
सेना के लिए बाकी बच गया था। हां, तीन ढुक्राड़िया 
ऐसी जरूर तैनात कर दी गई थीं, जो लड़ते-लड़ते TG 
हटते gu, पाकिस्तान के Al डिवीजन को “असल 
उत्तर? की दिशा में सीधे ले आयें । उदश्य यह था क 
पाकिस्तान के इस फस्ट AIHE डिवाजन पर भारतीय 
सेनां को आक्रमंश करन काँ. पडल [नल आर वह एसे 
जो भारतीय सेना को पसन्द का atl | 
नहीं तो भारताय सेता के पीछे हटन का कोई लाम ही | 
नहीं था। इस उद्देश्य क पूर्ति के लिए यद जरूरी | 
था कि पाकिस्तान का फुसला कर असल उत्तर क मेदान 
में खींच लाया जाए | 

पाकिस्तानी सना भारतीय FRSA का पीछा करती 
हुईं सीधे खमकरन स चार मील बराल म बस असल 


Yn 


स्थान पर मिले, 


३५५ 
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ना की विजय- 

यात्रा थी । पाकिस्तान के रेडियो से खबरे प्रसारित हो रही 

थीं कि पाकिस्तान का 'टाइगर डिवीजन? भारतीय फोजों 

का पीछा दबाता हुआ भारत की सोमा में तेजी से आगे 

बढ़ रहा हे । इतना ही नहीं, रेडियो पाकिस्तान ने यह भी 

प्रचारित किया कि "भारतीय सेना घेर कर खत्म कर दी 
गई हे और लड़ाई का फेसला हो चुका हे ।? 


आठ सितम्बर १६६४ की यह बात है। पाकिस्तान में 
जगह-जगह जल्से हुए और फील्ड मार्शल अयूब खां ने 
अपने साथियों सहित 'नमाज-ए-शुकराना? पढ़ी । मजारों 
पर दिये जलाये गये और काफिरों को हमेशा के लिए 
फ़ना करने के लिए दुआये मांगी गई, पर जेसे ही 
पाकिस्तानी सेना “असल उत्तर? के निकट आई कि हमारे 
एक अग्रिम दृस्ते ने उस पर फायर किया | लड़ाई शुरू हो 
गई। हमारा आक्रमण इतना तीब्र और मारक था कि 
पाकिस्तान की आमेडं बटालियन लड़खड़ाने लगी । पहले 
तो उसे भारतीय आक्रमण की आशंका नहीं थी। दूसरे, 
भारत को तोपें ऐसी गोलाबारी कर सकती हैं, उसने 
कभी सोचा ही नहीं था । तीसरे, उसके अफसरों ने पीछे 
हटती भारतीय टुकड़ियों का पीछा करने के सिवाय और 
कोई भावी योजना ही रहीं बनाई थी | 


असल उत्तर” में भारतीय जवान पाकिस्तानी टेको के 
लिए तेयार बेठे थे । खंदकों, बंकरों ओर खेतों में जवानों 
ने अपने हथियारों को साथ रखा था। ईख के खेतों में 
टकों को जगह-जगह छिपाया गया था | मोर्चे को जितना 
लम्बा-वोड़ा किया जा सकता था, किया गया था। एक 
ब्रिगेडियर के शब्दों में व्यूह-रचना बिल्कुल पाकिस्तान के 
झण्डे पर अंकित हिलाल और सितारे के माडेल पर थी | 
असली मार करने वाली सेना चन्द्राकार दोनों तरफ काफी 
दूर तक फली हुईं थी और उसके आगे पाकिस्तान के 
राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित “हिमालय की गोद में सितारे? की 
तरह आगे की टुकड़ियां ऐसी लड़ाई लड़ती थीं मानां मुख्य 
' सेना वही हो । यों, भारत के पास पोकिस्तान से टेक कम 
| थे और जो थे, वे भी पेटन टैंकों की भांति आधुनिक 
नहीं थे, संख्या में भी भारतीय जवान पाकिस्तानी सिपा- 
हियो की अपेक्षा कम थे । 


भारतीय सेना की पहली. मुठभेड़ पाकिस्तान की 
पांचवीं आमेडे ब्रिगेड के साथ हुई। भारत की अग्रिम 
त ने पाकिस्तान के टे को पर ऐसे कस-कस कर निशाने 
fe पेटन टैंकों की धज्जियां उड़ने लगीं | अपनी 


.थल देख पाकिस्तानी कमांडरों ने हवाई 


ee 


j i i G tri 
सता भी by Arya a वि Foundation Chennai and 8989190 
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ताकत को भी भारतीय जवानों पर उडे 
तोपचियों के आगे पांचवीं 


fa गोलाबारी Bee _ "ठ व 

भारतीय गोलाबारी के इस बढ़ते दबाव को 
लिए तब मेजर जनरल नासिर अहमद ज्ञ a data | 
ब्रिगेड को आगे बढ़ाया । दोनों आम fie थी शा a 
से भारतीय सेना पर भपटी | घमासान af Filg 
लगी । चौबीस घरटे के अन्दर KES P 


K 7 
ie Ae ~ पाकस्तान को 
TAS! न सात भाषण हमल भार 


तीय सेना पर किये | ग | 
मेजर-जनरल नासिर अहमद ने 
इस प्रकार चुनोती के संघर्ष में 


जमेंट माह 

णन य उत्तर दिशा भेजी 
इस रेजिमेंट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह 
भारतीय सेना से बचकर पट्टी की तरफ बढ़ जाये 
पीछे से भारतीय सेना को दबोचे, किन्तु भारतीय क 
काफी सजग और चोकन्ने थे। इन्होंने उधर बहू रो 
पाकिस्तानी रेजिमेंट के मार्ग को, एक नाले का पूल हा 
कर, अवरुद्ध कर दिया | लाचार, यह तीसरी रेजिमेंट भी 
पहली दो त्रिगेडों के साथ मिल गई । भारतीय कमा 
ने यहां जो निर्णय लिया, वह सौ मन सोने में ते 
लायक निर्णय था । उन्होंने सारी अग्रिम ठयं a 
पीछे हटने का हुक्म दिया | डुकड़ियों के पीछे हते है 
पाकिस्तान के आर्म्ड ब्रिगेड भी तेजी से आगे बढ़े ai 
विजय-गवे में वे ऐसे मदांध रहे कि साधे भारतीय छ 
की फायर-रंज में आ गए | 


ah | 
ae 


ब्रिगेडियर ने कहा कि इस साल पंजाब में iad | 
फसल शानदार हुई थी, मगर वह अकेले पंजाब a | 
नहीं थी, सारे भारत के लिए थी । अंचेरऊंचे गन्न 
हमारे टेक ऐसे छिपे पड़ थे, माना वहां देख के सिवा 
ओर कुछ नहीं हो । 


ee सज में शर 
Ha पाकिस्तानी टेक हमारी फायररें 


द S a टी ९ | 
ही था । इस क्षेत्र में ध्वस्त और विकलांग १ _ [| 


~ 


z D on के. 
अल-अलामीन में मित्र-राष्ट्रो और जर्मनों 
टेक-युद्ध की याद far देता है | 


x दूर a फ्‌ 
समूह और इस युद्ध का विवरण, दूसरे महायु aai | 


SN 


l 4 खा दै । इन पेट द 
भी ae ze घण्टा है। इनमें ६० मिल्ली- 
Ki E लगी रहती है। अमरीका की फोजं ged 
। अतः जब भारतीय गोलंदाजां क 
= ग्रे AT कहे जान बाल टक मिटी के कञ्ज 
7 [ति टूटे तो यह स्वाभाविक था कि अमरीका 
1 al जाये | 

देह टैंक की सबसे बडी wal यह है कि उसमें 
के लिए टॉलस्काप की व्यवस्था है । इस व्यवस्था 
कया चुक्रने का कोडे सन्देह हो नहीं रहता । प्रेजीडेंट 
E Ea काफी दूर से ऐसी ही राइफिल से सारा था, 
जिसमें निशाने क्री टेलिस्कीपिक व्यवस्था थी, किन्तु 
त मे. यह टेलिस्क्रोपिक व्यवस्था ही पाकिस्तान के 
ए... भारी पड़ गई। पाकिस्तान के टक-संचालकों क्रो 
शे qa टेलिस्कोप के निशाना साधने का अभ्यास नहीं था 
झु | दिमाग भी उनके इतने, तेज नही हैँ कि टेलिस्क्रोपिक 
तो | ayei में वे वांछित प्रवीणता हासिल कर सके। 
4 श्रः जब तक पेटन का संचालक--गोलंदाज आपनी 
aaa रेंज देखने में व्यस्त रहता था, तब तक 
भरत के cal से गोले निकल चुके होते थे । इस प्रकार हर 
दस गोलो में पाकिस्तानी गोलंदाज दो गोले पिछड़ जाता 
धा और सम्मुख युद्ध में दो गोले काफी बड़ा महत्व 
खते हैँ । 

पाकिस्तानियां का दावा था कि हेर .एक पटन टक 
तीन सेच्यूरियनों के बराबर है | यह दावा काफी अंशो में 
सही भी था, किन्तु उसके सांथ यह शत भी है कि ये तीन 
ऐेच्यूरियन पाकिस्तान के Gea एस-४८ की टेलिस्कोपिक 
| ऐन में आ जायें | भारत की aaa बड़ी हिकमत यही 
पा कि उसने पाकिस्तानी गोलंदाजों को निशाना नहीं 
साधने दिया और पहले ही फायर कर दिया। 


| दरअसल, सवाल जितना सैनिकों के कौशल-शौये एवं 
Ae का है, उतना टेको का नहीं है । भारतीय जवानां 
ह | "अपने मनोबलं और ताकत से पाकिस्तान के पटन टकी 
ह | शी नष्ट किया है। पाकिस्तानी सैनिकों का साहस और 
ne भारतीय जवानों के मुकाबले दुर्बल रदा, इसलिए 


भार खा गये । 
# | असल उत्तर’ में पाकिस्तानी टॅंक पहले हमारी 
a| 'ियो पर दाये से आए |. यही हमारी योजना थ 


4 ` fa हो हमने पाकिस्तान के २१ टक नष्ट कर. दिए | 


पाकिस्तान ने बायें से आक्रमण किया, जिसे हँसारे 


हे सी ब्यूहरचना site बहाड़ुरी; 


जवानां 
श प Samaj Foundation Shennai 


डेक भी भारतीय Tal की तरह दूर-दूर बिखर गए आर . 


` के सारे घमंड को अपनी निशानेबाजी से चूर कर दिया। 


Se . 


MELA पीछे ढकेल दिया और दुश्मन के 


<< टक खत्म कर्‌ दिये | 
भारतीय टक डिवीजन की कमान ब्रिगेडियर टी. के 


त्यागराज के fart थी । बिगेडियर त्यागराज ही खेम- 


करन युद्ध के हीरो? माने जाते हैँ | 


जब दो रोज तक पाकिस्तान के Gea ga पिटे, तो 
ल्डमाशल अयुब खां ने ण्यर-मार्शल अशगर खां को 
रिटायरमेंट से वापस बुलवाया | एयर-माशील अशगर खाँ 
को रिटायरमेंट से इसलिए वापस बुलाया गया था कि बे 
हवाइ युद्ध की भांति टक-युद्ध में भी निष्णात है | 


शगर खां के श्राते ही पाकिस्तान ने टक-युद्ध में 

अपनी शेली बदली | अभी तक पाकिस्तान के मेजर जन- 
रल नासिर अहमदखां ऑर ब्रिगेडियर शमीम की व्यूहरचना 
यह थी कि एक साथ ज्यादा-से-ब्यादा टकों की सामृदिक 
शक्ति से भारतीय सेना पर आक्रमण किया जाये | भारत 
की व्यूह-रचना इसके एकदम विपरीत थी । भारतीय 
ब्रिगेडियर त्यागराज ने अपने 2कों को काफी दुर-दूर बिखेर 
कर रखा था | नतीजा यह हुआ कि भारतीय zal को 
जहाँ घूम फिर कर गोले दागने की सुविधा ज्यादा थी, | 
वहाँ पाकिस्तान के टेक एक जगह ही एक दूसरे से बांधे | 
जसे रह आर इस प्रकारएक झु ड मं रहने क कारण उन 
की हालत उन RAA हो गई थी, जिन्हें द दु-ढू ढ़ कर 
मारने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती | 

पाकिस्तान के मेजर-जनरल नासिर अहमद की दूसरी N 


| 


गलती यह रही कि टक युद्ध को उन्होने भसा-दंगल बना 
दिया, जिसमें दो भसे|आमनं-सामने लड़ते te | टक-युद्ध 
में घारावाहिक आक्रमण ही सफलता देता है । भारत की 
ओर से आगे के आक्रमण को और तीखा करन के लिए 
पौछे दायें और बायें से भी आक्रमण की लगातार हिलोर 
उठती थीं और उस एक जगह खड़े पाकिस्तानी टका के ' | 
जमघट पर छा जाती थीं | i 

एयर-म'शल अशगर खां के आते ही पाकिस्तान के 


उन्होंने भी धारावाहिक SHAM का माग अपनाया, | 
किन्तु इस बार फिर प्रमाणित हो गया कि मशीन AR 
रचना की अपेक्षा सेनिक के साहस gia और शाक्त क 
ही महत्व सर्वोपरि है | एयर-माशल अशगर खा की नवीन 
व्यूहरचना को हमारे जवानों ने कुचल कर रख दिया। _ 


: अब्दुल हमीद ऐसा ही जवान था जिसने पाकिस्तान | 


(कृपया देखिए पृष्ठ ३६०) 
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शं, 
टि. 


“Aas बग्घा--कुछ सुना भेडिया भाई ! 
| भेड्या-वोह क्या भाई जान? 
ह... aay बग्घा--यही कि इंसान जानवर 
बनते जा रहे हैं ? 
भेड़िया--यह तो बहुत अशुभ और 
आपत्तिजनक सूचना है भाई जान। 
MHS बग्घा--यही at, जबसे समाचार 
सुत्ता है मारे आत्म-ग्लानि के रोम- 
रोम विकल हो रहा है । 
भेडिया--लेकिन यह बेपर की उड़ाई 
किस गप्पी ने । 
लकड़ बग्घा--सिवाय हज़रते इंसान के 
ऐसी गप और कोन हांक सकता है । 
भेड़िया -हजरते-इन्सान ने ? कौन-से 
"७ इन्सान ने? सुना है इनमें तो waga, 
4 जात-पात, पेशा, ऊ च-नीच हजारों 
किस्म के इन्सान होते हैं । 
लकड बग्घा-- हाँ भाई, उन्हीं हजारों में 
एक लेखक किस्म का इंसान होता 
है । उसी की यह कारस्तानी है । 
भेडिया--लेखक ! यह किस बला का 
ame? ae 
'लकड़ बग्चा--बला न कह कर इसे 
दुनिया के लिए बवाले - जान 
समकिए । साँप के काटे का इलाज 
है, लेकिन इसके काटे की कोई 
दवा नहों । 
भेड़िया -क्या लेखक इंसानों में इतना 
` खतरनाक होता है ? 
| लकड़ वग्घा--हाँ भाई ? यही लेखक 
` अपनी नोके-कलम से समृद्धिशाली 
राष्ट्रों को शमशान बना देता हे) 
वही सुख शान्ति के उपासक्रों को 
रक्त लोलुप बना देता है। इसने 
` संसार में मानव एवं पशु-वध कराया 
है कि उनकी हड्डियों को एकत्र किया 
जाय तो-- हिमालय की ऊँचाई भी 
fz as aA ` 
-ऐसा खोफ़नाक होता है यह 
? तब तो इसकी परछाई से 
iT चाहिए ! 


om 


~ आया है 


| 4 मानव दानव 'बस”रहा”हे Sen Land जं 


उसी प्रकार सभी लेखक भयानक 
नहीं होते । इनमें हजारों ऐसे भी 
हुए हैं और मौजूद हैं, जिन्होंने संसार 
की अनेक यंत्रणाएँ सहकर faza 
को सुख-शान्ति का पाठ पढ़ाया है | 
मानव ही नहीं, संसार के समस्त 
प्राणियों को सुखी बनाने के प्रयास 
किये हैं. लेकिन जंसे समुद्र मोतियों 
एवं अनेक दुलंभ वस्तुओं का आगार 
होते हुए भी कुछ जन्तुओं द्वारा 
विषम बन जाता है, उसी प्रकार 
कुछ उच्छु खल उद्‌दंड लेखक अपने 
नोक्रे-कलम से काँटे बिछाते रहते हैं । 

उद्यानों को उजाडते, हरे-भरे जंगलों 

को रेगिस्तान बनाने में सलग्न रहते हैं । 


भेडिया- तो भाई जान ! इस लेखक ने 


ऐसी क्या बात लिख दी जो आपके 


, दुश्मनों की तबियत इतनी. बेचन हो 
उठी ? 


लगड़बग्घा--अरे भाई, यही कि इंसान 


जानवर होता जा रहा है ! 


भेडिया--यह तो अच्छी बात है भाई 


जान ! अगर सभी इंसान जानवर 
हो जायें तो हम जानवरों को जानं 


- का खतरा भी न: रहे ओर अपनी 


संख्या में भी बढ़ोतरी होगी । 


- लकड़ब्रग्घा--यही तो समझ का फेर है 


मेरे भाई। इंसान इतनी उच्चति 
केसे कर सकता है कि वह FIRER 
बन सके । FAA a इन्सान का 
खाना छोड़ सकेगा तभी तो जानवर 
बन सक्रेगा । जानवर कितना ही 
भूखा हो, वह अपनी जात के जानवर. 
को नहीं घाता । सित्राय, मछलियों . 
और सांपों के। सो हम इन्हें. 
जानवर जाति से पृथक समभते हैं 
किन्तु इंसान तो इंसान का मजहब, 
देश, प्रांत जात-पांत, ऊच-नीच 
आदि के नाम पर संहार करता 
1 यह कदापि जानवर नहीं 


eee य अपने जाप 
ते जूता-पंज़ार रखते थे या le 
al सजातियों का भक्षण र à 
EE वन्दरो, ॥ की 
गलियों को हमारे पनन ॥ || । 
बहिष्कृत कर दिया था । उदो कि 
बहिष्कृतों एवं असन्तुष्टो में हे z R 
ने इंसान जाति' नामक पृथक पी | पू 
बना ली थी। वही aay हे 
गिरोह प्रतिहिसा पर उताह है | ह 
गया और अपने सजातियों ३ | की 
अतिरिक्त हमारे जानवर aay | पे 
` संहार के लिए भी नित नये am | 
सोचने लगा । श्राप 
भेंडिया--बड़े भाई ! बेअदबी माफ़ | WE 
हम भी तो कम रक्त लोलुप नहीं ह। a 
लकड़बग्घा--मेरे भोले भाई | aw | ६ 1 
केवल क्षुधा-निवारण के लिए कली Rg 
का प्राण लेते हैं और वह मै | 
सजातीय का नहीं, किन्तु इंपाग A 
तो व्यर्थ में संहार के लिए तत र 
रहता है और वह इतना aml aK 
कि अपना पराया उपे कुचे * a 
नहीं grar | i Ri 
Sy भाई जात आपके Fe भु 
८ निष्कर्ष ag निकला कि 1A पोत २ 
जब पतनोन्मुखी होता है T के DE 
कहलाता है और a a of भि 
बनने की क्षमता नहींपा | छ 
लकड़बग्घा--बेशक।  । | 'फोई 
भेडिया_-तब आजकल इती सेप 


बनता जा रहा है! > 
लकड़बग्घ--दानव * 


तया 


gaat जिन्दगी को यों ही हँसते-खेलते न्योछावर करने वाले आजादी के 
निस्पृह हो जाते हैं-- उसी की एक तस्वीर मिलती है उस खत से जो 
अपने पिता सरदार किशनर्सिह को उस समय लिखा, जब उन्हें 


लिए सरकार के सामने किसी प्रकार की सफाई देने की कोशिस कर रहे हैं । 


सरदार भगतसिंह का वह खत उन्हीं के शब्दों में यहाँ प्रस्तुत है-- 


SIN INI 7८००० ४४ 2४४७. 
WAALS ALLL LAL AAAL 


“gÀ यह जानकर बटन दर नी 
है कि श्रापने स्पेशल ट्रिब्यूनल को 
री सफाई में एक दरखास्त पेश की 

| fi) यह खबर इतनी दुखदायी थी 
कि में उसे खामाशी स बरदाश्त नहीं 
क सकता । इस खबर ने मेरा सारा 
ad करब खत्म कर दिया दे । में 

| g समभ नहीं सकता कि मौजूदा 
हात में ओर इस AEA पर आप 
Ra तरह इस किस्म की दरखास्त दे 
सते हैं । 

आपका बेटा होने के नाते में 

ING वालेदाना जज़बात और 
RAAT का पूरा एहतरामः करता 
ह, लेकिन इसके बावजूद में समझता 
हैँ कि आपको मेरे साथ मशवरा 
किए बगेर मेरे बारे में कोई दरखास्त 
| का हक न था। आप जानते हैं 
कि सियासी मैदान में मेरे खयालात 
गे बहुत मुख्तलिफ हैं । मैं आप 
al "गाभन्दी या नारज़ामन्दी का 
oe बगेर § हमेशा आज़ादाना 

"ता रहा हूँ । 

< 

| अ है कि आपको यह 
पा होगी कि आप इब्तदा से 
to es 

| भासी ae कि : अपना 
| ऐई aie से लू और अपनी 
| आपको यह ae पंश करू, लेकिन 
इल्म हे कि में हमेशा 

। पुखालफत करता रहा हूँ । 
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मेंने कभी अपनी सफाई पेश करने 
की ख्वाहिश जाहिर नहीं की और न 
दी मेंने कभी इस बात पर संजीदगी 
से गौर किया है। यह बात महज 
एक मुबहम-सा नजरिया थी या मेरे 
पास अपने इस इकदाम के जवा 
में पेश करने के लिए कोई दलाइल 
थे | यह एक ऐसी बात है जिस पर 
हम इस वक्त बहस नहीं कर सकते | 


आप जानते हैं कि इस मुकदमें 
में हम एक वाजे पालीसी पर चल 
रहे हैं। मेरा हर इकदाम उस 
पालीसी, मेरे असुलों और हमारे 


SATA के साथ मुताबकत खाता हुआ 
होना चाहिए | आज हालात बिल्कुल 


सुखतलिफ हैं,-लेकिन श्रगर सूरते 


हाल इसके दिवाय कुछ ओर होती 
तो भी मैं अ्राखरी आदमी होता जो 
सफाई पेश करता । इस सारे मुकदमे 
में मेरे सामने एक ही ख्याल था और 
वह यह कि हमारे खिलाफ जो संगीन 
इलजामात आयद किए गए हैं, उनके 
बावजूद हम उसकी तरफ से मुकम्मल 
तौर पर अदम दवज्ही बरतें। मेरा 
ag नजरिया रहा है कि तमाम 
सिपाही वकरों को ऐसी हालत में 
अद्म aad बरतनी चाहिए ओर 


दीवाने किस तरह 


अपने जीवन के प्रति 


शहीदाने वतन सरदार भगतसिह ने जेत ये 
मालुम हुआ कि सींखचों के बाहर वे अपने बे के 
पत्र में उन्होंने कहा कि मेरी जिन्दगी 
: इतनी कीमती नहीं है, जितनी आप खयाल करते हैं और जिसे अयूलों की कुर्वाती को कीमत 


पर बचाया जाए ! 


PLL L LLP DD PPPS 


SSNS aoa 
उनका जो सख्त से सख्त सजा 
दी जाए वह उन्हें 
बरदाशत करनी चाहिए । इस सारे 
8कदमें के दौरान हमारी पालीसी 
इस असूल के मुताबिक रही है। हम 
ऐसा करने में कामयाब हुए हैं था 
नहीं, यह फेसला करना मेरा काम | 
नटीं । दम खुदगर्जी को छोड़कर | 
अपना काम करते हैं | ; 

वायसराय ने लाहौर साजिश 
केस आर्डीनेंस जारी करने हुए 
उसके साथ जो बयान जारी किया 
था, उसमें उसने कहा था कि इस 
साजिश के gaan saat अमान 
ओर कानून को खत्म करने की 
कोरिस कर रहे हैं। इस्से जो सुरते 
हाल पैदा हुईं उसने हमें मौका दिया 
कि हम अवाम के सामने यह ata 
पेश करें कि हम अमनों अमान और 
कानून खत्म करने की कोशिस कर 
रहे थे या हमारे मुखालिफ ? इस 
बात पर इख्तलाफात हो सकते हैं। 
शायद आप भी उन लोगों में से एक 

हैं जो इस बात से इरूतलाफ रखते 1 

हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि a 

आप मेरी तरफ से ऐसे इकदामात ._ 

मरे साथ मशवरा किए बगैर ही | 
अख्तियार करे | मेरी जिन्दगी इतनी 
कीमती नहीं हे जितनी आप खयाल 
करते 21 कम से कम मेरे लिए यह 
इतनी कीसती नहीं कि इसे असुलोों की 


३५६ 


उन्हें खन्दा पेशानी से | 


कुर्बानी करने की क्रीमत पर बचाया 
ate | मेरेळोर साथी भी हैं जिनके 
Ei मुकदमे इतने ही संगीन हे जितना 
कि यह मेह मुकदसा। हमने एक 
` मुश्तर्का पालीसी इस्तियार की है 
ओर उस वक्त तक हम शाना बशाना 
meted | हम MEd वक्त तक 
'शाना बशाना खड़े रहेंगे। हमें इस 
बात की परवाह नहीं कि हमें इन- 


कीमत आदा करनी पड़ती है ! 
पिता जी, में बहुत तशवीश 
महसूस कर रहा हूँ | मुझे डर दे कि 
कहीँ आप पर ara चीनी करतं 
` हुए या इससे भी बढ़कर आप क इस 
कदस की मुज़म्मत करते हुए 
तहजीब के दायरे से बाहर न निकल 
जाऊँ ओर मेरे अलफाज़ ज्यादा सख्त 
न हो जायें, मगर में साफ-साफ 
HART में अपनी बात कहूंगा-अगर 
कोई ओर शख्स मेरे साथ इस किस्म 
का सलूक करता तो में उसे गद्दारी 
ते कम ख्याल न करता, मंगर आपकी 
हालत में बस इतना ही कहूँगा कि 


| 
pa 
a 
4 


Digitized by Arya Samaj Fo 


“HUA तौर पर इस ata की कितनी ` 


यह एक कमजोरी थी बदतरीन 
की कमजोरी | 

यह एक ऐसा वक्त था जब हम 
सब का इम्तहान हो रहा था ओर 
पिता जी, में यह कहना चाहता हूँ 
कि ओप इस इम्तहान म नाकाम TE 
हैं । में जानता हूँ कि आप इतने ही 
अच्छे मौहिव्बेवतन रहे जितना कोई 
शख्स हो सकता है ! में जानता हूं 
वाप ने अपनी सारी जिन्दगी 
हिन्दुस्तान की आजादी क लिए 
वक्फ कर दी है मगर इस अहम 
aga पर आपने ऐसी कमजोरी 
क्यों fais’? में यह बात समझ 
नहीं पाया । 

आखिर में सें आप को अपने 
दीगर दोस्ती ओर मेरे मुकदमे में 
दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों 
को यह बता देना चाहता हूं कि में 
व्यापक इस इक़्दाम को पसन्दगो 
की निगाह से नहीं देखता । में आज 
भी हरगिज-हरेमिज संफाई पेश करन 
के हक में नहीं Fl अगर अदालत 
हमारे चन्द साथियों की तरफ से 


कर्म 


tion Chennai and e स्त 


सफाई q A ` 
f me के ख 
२ ५ररू 

H कोई Aare पेश न > 


की जो दरख्वास्त i pE 
दिना मेने जो इंस्टरव्यू 
गलत AT 


ty 


हालांकि म thd i 
सफाइ पेश करने ae HR y 
नहा था। आज भी मेरे स | 
वही & जो उस वक्त थे | Ra 
मेरे साथी इस बाको 
तरफ म गद्दारी ओर धोखा त | 
कर रहे होंगे । मुझे उनके साप 
अपनी पोजीशन साफ करने ay 
मोका नहीं मिलेगा | । 
में चाहता हूं कि इस सिक | 

में जो पेचीदगियां पेदा झे गई! 
उनके बारे में लोगों को इक्रीकत झा | 
इस्म हो जाये । इसलिए में शरा 
दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहां 
यह चिटंछी शाया करदे! | 


हमारी व्यूह रचना ओर बहादुरी 
[पृष्ठ ३५७ का शेष] 


प्रोत्साहित करते हुए आंधी की भांति पाकिस्तान के cal 
[र भपट रहें थे। इसी बीच उन्होंने देखा. कि पाकिस्तान 


ait ~ SS > ~ में 
और जेसे हो वह Gea टक इनकी रेंज में आया 


1। अपन साथियों की यह दुर्गति esis दूर से दो टक 
मीद की ओर बढ़े | हमीद ने एक को तो ठप्प कर 


गति. को प्राप्त हो गये | अंतिम सांस लेते-लेते तक 
fe अपने जंघोर्नो को BIST करते रहे । उनकी 
“मारो, बढो ` `` "` Rs 


रतिराम भौ इसी युद्ध में शहीद 


` लांस-नायक कों एक नाले के पार शत्रु को रोकने काका 


चे अपनी जीप में रिकायललेस गन लगाये अपने जवानों को 
का एक टेक उनको पीछा दबा रहा है। वे चोकन्ने हो. 


पकते ही दूसरा पटन उन पर लपका । अब्दुल हमीद ने 
ऊपर नहीं उठाये ओर एक गोली में उसे जलतो भट्टी बना 


किन्तु दूसरे का एक गोला सीधा उन पर फूटा और | 
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सौपा गया था । पाकिस्तान के क्रक डिवीजन की ane || 


वर्षा सावन की झडी के समान. आगे बढ़ती ara al | 
लांस-नायक रतीराम के सामने आते ह उसे HS 
से पीछे लौटना पड़ता था | रतीराम जहाँ अड ब | 
हीं शहीद. हो गये. मगर उन्होंने जीतेगी quad 
एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। र 
मेजर जे० सी० पाँड भी इन्हीं हुतात्मा d 

को अलंकृत करते हैं। वे मद्रास रेजिमेंट मे ये! A 


गीर 
उम्र में ही उनके भीतर सैन्य-नेतृत्व और m a 
aff 


| 


= 


ऐसी आभा में चेमका कि स्वयं उनके _ 
प्रतिभा पर चकित थे । - ८ 


जवानों के इसी शौर्य ने खेमकरन का ड a 
है खेमेकरन में भारत. की विजय wat 
anea हुई हैं, राष्ट्र को उसने तन HF Hl 
शक्ति दी दै और संसार को एक नवीन 6 
अपनी शौय-परम्परा में पूवेवत मीन 


| 
lx 


hh 


Se 


ध्रागध्रा 
केमिकल 
वक्‍स लिमिटेड 


भारी रसायनों के निर्माता ; E 
Y 


mall कास्टिक सोडा सोडा ऐश, 
( रेयन ग्रेड ) 


| भी || 5 
all सोडा बाईंकार्ब 
i ~ 

r | हाइड्रोब्लोरिक एसिड 

w केल्सियम क्लोराइड 
स ||. N र 
| ब्लीच लिकर 

-- साहूपुरप्‌ में नमक - 
=| डारुखाना : आरुमुगनेरी ` ध्रांगश्रा में 

i | ( लिन्नेवेली जिला ) ( गुजरात राज्य ) 
ta | 

aa 

| 


qalan एंजंणटस-- 


साहू ब्रदर्स (सोराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड 
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लिखावट ही 
सभ्यता Fla 
आरम्भ 


है 


. शिलाओं, पेड़ों भी 


छाल, जानवरों क) खाल 


न 


भथवा धातुओं के 
टूकड़ों की लिखावेट 
सभ्यता के 


उदय की ओर संकेत करती है ह 


नया रास्ता खुल गया और यह ज्ञान के 


a = 
विस्तार का एक ऐसा महत्वपूर्ण 


साधन aa गया जिसे आदमी चाहता था । 


बास्तेव में कागज 
ay Ai. व f k 
भाज के जीवन का अत्यावश्यक अंग है। 
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x 
: RINN के एक बारे उक 


n f 
i, pe फ़ 
रर महात्मा गांधी ने Í 
आश्रम ` 
SN a 3 
मं 


एक रोगी को गत ie 
द्‌] na 


bs र 
| 


शब यह पुर्ज़ा UF, कामती संग्मरण ३ 


T 


विदेश के एक अज्ञात कवि 
द्वारा लिखा एक पुजा शिला 


४ 
: 
; 
. 
3 


; उसके मरने के बरसों बाढ, | 
बह उसी से अमर हो गया; i 
: उस पर उसको एक कविता लिखी थी | 
2 foe! JE 
$ ema के विना a | 
: ma मिलते न साहित्य | we | 
कागज हमारी सभ्यता की | 
एक पवित्र धरोहर हे ! | | qr ¥ | 
i, श्र ष्ठ स्वदेशी कागज़ों के निर्माता | 
; À EL. ADMA | 
| स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, | 
ae | 
ae सहारनपुर :: उत्तर-प्रदेश | 
a i 
= | 
टर wa 


qatar एजेन्ट्स--- 


बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकत्ता 
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ge दिले रामू से कयां हळ कहा, 
कि श्याम भी बेकान होगा, 
दोनों में मुकदमेचाजी छिड़ी 
sir दोनों बरबाद हो ae! 


| 1५ रामू भर श्याम दो मगे माई, 
1 राघू स्वनावं का कडवा, | 
i wg शान्त * सन्जन, Eo 
६ दोनों 7 रि र 
f ५17३६ & वर वा aag ! 
i याद रखिये कि 
॥ स्वभाव का मिठास जीवन का वरदान है! सदा मीठे रहिए 


चीनी के faata- 
गंगा शुगर कारपोरेशन लिमिटेड 
देवबन्द 5 उत्तरप्रदेश 


Matai faato Ge काइली 


जिसकी aa Taal बिक चुकी e- 
विद्याथियों, राजनेतिक व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों, एवं 
सनिकों तथा प्रत्येक भारतीय के लिए ata की पाठय-पुस्तक 


"जवाहरलाल मेहरू के अन्तिम चरस” 


(dean लायब्रोरी कमेटी, पंजाब द्वारा स्वीकृत ) 
वन्न do घोर घार. डो. wae री-६५/१०८३% fania २ दिसम्बर १६६४ 


लेख aoa 2 a fe 


भ्रयोध्याप्रसाद दोक्षित, आई, ए.एस. . a = 
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प्क्राशक--रतस gee धीर | 
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A ae aa 
साकत साहत्य सदन 
प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता 
qer केख--६२, हेलवासिया माकट, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 


हमारा लढून: 
१. पाठ्य पुस्तकें-बेसिक, मान्टेसरी, जूनियर हाइ स्वूल, कालेज एवं डिगरी कक्षाओं के कार्स = 
उपन्यास, कहानी एव नाटक--उपंन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण, रेग्वाचित्र, रेडियों नाटक 
प्रधान साहित्य तथा फोचर आद | 
साहित्यिक पुस्तके--खरड काव्य, महा काव्य, समालोचना, हिन्दी अंग्रेजी कोष एवं अनुस aa tt |) 
सम्बन्धो gE | 4 | 
बाल साहित्य-बालोपयोगी अनुपम पुस्तकें | | 
विकास साहित्य--विकास आयुक्त द्वारा स्वीकृत साहित्य विशेषत: ( कष एवं पशुपालन तथा सा 
योजना साहित्य ) 


१ akok j 
) 


का 
एक वृहत्‌ भण्डार हे । 
कृपया हमारे सदन में पधारिए अथवा पत्र द्वारा आदेश भेजिए | 


व्यवस्थापक् साकेत साहित्य सदन, लखनऊ उ.प्र 


सदा ही at 


जीवन के श्रांचार, विचार प्रौर व्यवहार को ऊची भावना 


के fasta से भरने का संकल्प कीजिए | 
इस संकल्प से ससाज के उपवन सें ama फॅ एल 
fasa, जिनको सुगन्ध. जन-जन में फंलेगी | 


श्रेष्ठ चीनी के निमाता- 
लाड कृष्णा शगर Aeq [ele 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 


पने = ens iti NaS ff —— Ms... ... and eGangotri 
qaa राम कॅ पूवज, एक 


उन्हें 


उस गन्ने को लोगों ने qal, तो 


कि एक agga आनन्द मिला- 
एक नय स्वाद्‌ को सृष्टि 


ओर यों संसार में मिठाई का जन्म हुआ | 
आज गुड़ से लेकर लेमनजूस तक गन्ने का परिवार फेला है 
ओर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय है | 
$ 
कोशिश कीजिये- 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में कुछ नयापन ला सके! 
श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 
D A DX Od 
अपर दाञ्राब . शुगर मल्स [लामटड, 
शामली (सुजफ्फरनगर) - 


LLL ILS 


A 
a? 
४२ 


= « 


भोजन, . भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं 
` तीनों को सदा ध्यान में रखिए | 


aR तथा दूसरे उपयोग में आने वाला १० do से ४० do तक का बढ़िया ad 


८८८44 “गळ: ENED oe प्र 
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— TRIR, ३६४, १३० 
Se 2 


प्र y { 


a 1६९५४ : 


AE a 
भारत भर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लट्ठा, धोती, चादर, मलमल ब रंगीन कपड़ों के 
; | निर्माता-- 
© kaSi CNAE 
लाडे कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश. 
| रजिस्टर्ड आफिस: चाँद होटल, चाँदनी चोक दिल्ली 
प्रबंध-संचालक ` | प्रबन्धक 
आनन्द कुमा बिदल सेठ कुलदीप चंद बिदल 
` तार--'रेक्सराइक्स' 
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हिन्दुस्तान को अपने कारखानों में काम 
करने वालों पर गवं हे । घे दिन रात देश 
के विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी 
सामान तेयार कर रहे हैं। घे समझते हैं. 
कि Gee भले ही बन्द हो गयी हो, 
हमारी आजादी को अब भी खतरा हो 
सकता है। हमारे कारखानों के कमचारी 
हेश की सेवा में जुटे हुए हैं। सोचिये ! 
आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? 


एक महान der gam 


j Chennai and eGangotri 
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$ Ry. a z y 
१ कन्टेया ata मित्र क्र 
; - निदेशक 
; n 
$ ee 
$ प्रचल 
3 $ > 
{ उस्थावक-पच्ाणक 
१ 
b 
3 ड 
) 
है 
$ 
$ 
$ 
* $ 
| हमारा काम यहु नहीं ठै” कि बा वि 
देश s = Peg A oy z 
i 5 a 5 + दिमायी Cara क कालत कळव 
$ चन ये काटने के fag मनोरंजक miaa Aa 


St Saray az zag aa te d 


ae काम... Aa है कि इस aao आज 
पमालोचनाचे प्रत्येक पस्तेक की दो-दो अतियाँ कोने-कोने” में. फैले adame के मता मे 
भज | ३ महीने के भीतर ग्रालीचना हों विश्व द्ललित वर्तमान के अति fare ge सी 


जाए और se वटँचः जाएं, az saat निर्मा 
Dee : T, यह भविष्यत्‌ के निर्माण के किए श्रम को oe gem 


OB Oe “व 


mza g पंच-व्यवडार मे ग्राहकरसल्य 
लेखन को आवश्यक फ्रार्यना है 


Al जीवन में उन चीजों के ही. विज्ञापन 
Wi हैं, जिन से देश की समृद्धि, eared 
ओर संपूर्णता बढ़े। 


पत्ता 'विकाम ga" और कोन 


एपाइकी पतर-व्यवहार का पता 
० 12222 cs: 
ayy हक + हा 
“a ublic Domain. Gyrukul Kangri Collec 
स हरल वर कक a 
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श्री देवेन्द्र दीपक 
राजकीय डिग्री कालेज, जगदलपुर म a 


9 


विद्याथियों के प्रति 


कुमारी सुभाषा मिश्र 


यह सत्य न भूलेगा यह मन | Tat रि 
३, मीराबाई माग, लखनऊ, 


on nS SS > २ 


एक सड़क, एक शाम, एक दर्शक; कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? 


h A oT 
राष्ट्रीय जीवन की एक उत्तम प्रदशिनी | 


श्रीमती उमिला शास्त्री; 
जिनके sada त्याग की कहानी हीं शेष हे । 


afi रामशरण विद्याथी 
आनन्द मठ, मेरठ सदर 


श्री जगजीवन राम 
७, रायसीना रोड, नई देहली 


लोकतान्त्रिक नेतृत्व का आधार 


पूवेजों के श्रादशे at नई पीढ़ी के निर्माता | युग सन्त की विनोबा भावे 


बेबात की बात, पर बात में बात | प्राध्यापक श्री कृष्ण चन्द्र 


एस० डी० कालेज, मुजफ्फरनगर 
कया बे दिन हवा हुए, 


जब अतिथि के भिल जाने को 'अहो भाग्य, 
ओर न मिलने को दुर्भाग्य माना जाता था ? 


afl अयोध्या प्रसाद गोयलीय 
डालमियानगर (बिहार) 


चार पतीले; बारह सब्जी श्री इन्द्र ‘artis’ 

जेड-३, मॉडल टाउन, देहली ६ 
कल्पना एवं यथार्थ का कुशल शिल्पी : 
खलील fara 


श्री अशोक अग्रवाल 
रेवती कु ज, रेलबे रोड, हापुड़ (मेरठ) 


श्री शशिकर, 
3 = | सीताराम श्यामनारायण्‌ पथ, 
चक्रधरपुर (बिहार) ` 
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l खंडे ही उदास तुम गर EENI तो 
है ह| राथा अ चदश नावि मं गाडी गडी मेरी अस्थियों में ददे होगा । 
i 70008 H # यह दतिया एक गहरा कश्या 2 
| कन ld ला, मं रज्जू बन लटका हूं 
Arste | निचित होकर तुम 
वो, में यह तुम्हार ed अपने-अपने पात्र भर लो 
है बना हू च्या अपनी फुल बगिया का सिचन करलो | 
परीने पर पाव रखकर मरा आत्मा क अंशज हा तम 
piis और TG g BIER an मरी आत्मा के वंशज हों तुम 
Laat जाना तुम पार मरा AA हा तुम 
र që खोलना हे थि मेरी कविता Zl तुम 
alfa का यह द्वार | मरा सजन हा तुम | 
पसार दाय >S रचा कवच की भांति 
ae देता हू कु जी या मेरा आशीष तुम्हारे साथ, n 
पे पूँजी समझ में ने सहेजा दे जाओ, जाकर आंधी से टकराओं 


RRT दै | ee खेली 

Aaa पर कभी कभी त॒म गुरि z 2N सबका छात ee मेलो 

Wel मन कुछ कह सुन जात Ely h जिसकी पसलि में वज बनकर 
ata में कठोर हूं ; A है. ला 
क मेरी एक विवशता दै-- i 
गरी कठोरता सीपी की कठोरता है 
वो कुछ भी सहना हे gaT ना है 
एह तो बस मोती-सा पलना है | 


: fo 
म॑ जानता हूं, अनुमानता 2 


il उक्तियां, झिड़कियां;. A 
Watt agea ६ VE 
। भी-कभी तम्हे शूल-सौ लरी हैं: | 
ai मुझे शूल तो बनना? ater AN 
Pale मेरी रक्षा-परिधि मँ | * मेरा सन कम उठता है, 
SOTA जो बनना दी था | तुम्हें रासगीन जब देख 
Ba जब कभी तुम मरा मन सुख जावा 
पकता की साँस हिय में भरकर में साथना हूँ 
र शोश आते 4 तुम सिद्धि वन जाना, 
aa डरते-डरते च E में नयन हूँ 
ee ब ie 
गे हे = नए अथ बतलाते ‘i तुम दृष्टि es oe 
५ व्दिय खुशी से गोल हो जाता g विजय का स्वम्म a 
tin अपन में बड़ा वेमोल हो जाता । न तुम विजय का ऋतु pie ee 
Tin जने नीचे रहूंगा द gual पर विजय कड 
Tre तुम सीढ़ियां चढ़ना righ 
aa ae a i 
के बढ़ना मेरी लाज सख लेखा । 
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घोलते प्राशं ङ्गे 
q ta g r : 
aiga हो तिर-तिर जाते $ 
है n 
प्रायं नः Haaa g ; 


s4 2 स] 
| T ama उदी ee 
स्वप्ना | क. ता तार न्त | au 
इन मुक्ता रजत कणों ते मि E 
से करा लिए gig “os; Sl बिखर - बिखर त es 
से भी होते D G à z > fai 
जाते, सहज wee से TEK 
जाते हैं । RIET ~ tant, 
के भावों का ster TO रि 
वाली जीवन भूल गये कुछ अधभूले || है 
प्रक्रिया. ही तो 


दह प्रबल, के - तृष्णाएं 
जा तबा बढ़ाने आयीं 
चाहती ya बे Asay 
जो सुंभकोः छलने श्राह भी। 


H 


हिन्दी जगत की नवोदित कवि न क 
कु० सुभांषा भिन्न इसी प्रक्रिया से 
प्रभावित हें और निरन्तर अपनी = 
काव्य-्साधना में संलग्न भी ; 
उनके व्यक्तित्व भें एक गहरी र 

इष्टि है, जिसकी झाँकी” उनके - 


= 


काव्य में भी स्पष्ट हैं 1: 


el. UE सादक: फुहार + 
He wa से azadi, र 
दना व्यथा के बन्धन से, \ 
प्राणी को मुक्ति दिला जाती ॥ 

त gaja दन, घन ales 
शास्म स दती जातीत । 

शीतल बयार agn १५ 
aire सन को Gaul 


उनकी साधना सतत रहे, यही 
कामना है और साधना उनकी 
सिद्धि बने, यही भावना है 


प्रिय का होना न कसी अपना , 
~ - वत्तचाहा हो. वस्दाच बन: 


sE za mt नियति के हाचा 
०. ` ` मालनु मन बेस sete बने 
een त = ~ मरत्रल के संपता / ०० 
See कक De पर योगा क E ie | 
ee eS अह सत्य न मे add 


अब ओर च भेटल 


F er) 

| पूरी की माल रोड पर एक शाम 
ag प्रदशिती । मसूरी का माल रोड़ 
| हूर शाम, जैसे एक प्रदर्शनी । 

x | चतुर दुकानदार अपने प्रदशन कक्ष 
१ | yen- को रोज बदलता रहता है, 
fat ग्राहक आकर्षित हों ओर जब भी 
jag, पुरानी हो कर भी दुकान उन्हें 
| दिलाई दे--नूतनता के प्रति मन का 
` |ङ्ग्ण सहज है | 

| तो मसूरी की माल रोड पर एक 


a 


| 


क सड़क, एक शाम, एक दर्शक 
॥ष्टीय जीवन की एक उत्तम प्रदशिनी ! 


Verte मिश्र 'प्रभाकर! 


अ, जसे एक प्रदर्शिनी। मसूरी की 
| : te पर हुर शाम, जंसे एक 
` ह पदशिनी, जो अपनी रूप-सज्जा 
leakage में एक रूप 
d aaa में दूसरा रूप 
न ह दिसम्बर में तीसरा रूप 
फेखरी में चोया रूप, मार्च-अप्रैल 
चप और मई-जुन में फिर वही 
AT है अलबेली मसुरी 
एक प्रदर्शिनी । 
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मई-जून में मेळे-जेसी रेलपेल, जलाई- 
अगस्त-सितम्बर में वर्षा की झड़ियों मे 
भीगी, जेसे सद्यस्नाता एकाकिनी रूपसी, 
अक्तूवर-नवम्बर-दिसम्बर में शान्त, सौम्य, 
सुसज्जिता वधु-सी जनवरी-फरवरी में 
हिमोज्ज्वला महारानी और मार्च-अप्रैल में 
नव-यौवन की ऊष्मा से पुलकिता-यों 
नित-नूतन मसूरी की एक शाम ! 

यह है मई, १९६५ की एक शाम | 
कोई डिपो और तोप टिब्बे की ऊ'चाईयों 
पर ठहरा है या हैपीवेली और कँमिस्सत्रैक 


रोड की तराइयों में ओर या फिर कहीं 
गहराइयों में, शाम होते ही पक्षियों की 
तरह उतर कर या विल-वासियों की 
तरह उमर कर सब माल रोड पर AT 
जाते हैं और पिक्चर पंछेस से लाइब्रेरी 
तक की मील-सवा मील लम्बी सड़क पर 
घूमने लगते हैं । ‘ 


मैं भी उस सड़क पर घूम रहा हूं । 
चारों ओर अनजाने-अनपहचाने चेहरे हैं, 
पर बीच-बीच में जाने-पहचाने मी मिल 
जाते हैं और पता चल जाता हैं कि कौन- 
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कौन परिचित इस वर्ष आए हैं श्रौर कहा... 
ठहरे हैं? तो शाम की यह प्रदर्शनी 
परिचय गोष्टी भी है और सुहावनी बैर | 
भी । E 

हां, सुहावनी az और लुमावनी दर. 
भी । लुभावनी इस अर्थ में कि यहाँ gaa 
हर चेहरा चिकना हैं मैं देख रहा हुँ उक 
चेहरों को और सोच रहा Z कि यदि इस 
वात पर सर्वेक्षण किया जाए कि यहाँ 
आने से पहले किमी नारी ने कम-से-ऋम 
कितनी देर दपं-व्यायाम feat है, तो 


F 


A 
T 
at. 


SLLILP LL OL LL के के के कक $ 


PL 


सम्भवतः पचीस मिनट का आंकड़ा 
हो--बो अपवाद तो सवा az 
qagat मिनट के मी होंगे । तमी 
जुड़ों, लिपस्टिकों, काजलों, 
ब्लाउजकटों और साड़ी-परिधानों 
शिनी है मसूरी के माल रोड की ₹ 


शय गार-सज्जा और नारी- 
वाचक हैं--एक को दूसरे से अलग 
सम्भव नहीं । श गार-साघना जं 
की faza योग्यता हों मई है, 
मन में चिन्तन की चांदनी छिटक 3 


पाउडर 
मल 


E. ? मैं चूम रहा हूँ, मुझ से ज्यादा धूम 
रहा है मेरा मन और मैं तो अभी मसूरी 
की सड़क पर ही हूँ, पर वह पहुंच गया है 
समाज-व्यवस्था के आदिकाल Ñ । समाज 
अभी नहीं बना, परिवार भी नहीं बना; 
नर-नारी जंगल में उन्मुवत । देह की मांग 
नर को नारी के निकट लाती है। मांग 
की पूर्ति पर भी नर उन्मुक्त है, पर नारी 
बंधनयुक्त है-तब उसका मातृत्व; 
संतान उसकी गोद में है । कृषिका 
अभी आविष्कार नहीं हुआ । फल, कन्द- 
सूल और मांस ही भोजन । भूखी नारी 
गोद में बालक लिए एक फल-बृक्ष के 
नीचे । बालक को. पत्तों की शया पर 
सुला, वह मीठे फल तोड़ने वृक्ष पर 
चढती है और फल तोड़ने-खाने लगती है। 
तभी बालक की चीख कानों में जाती है। 
वह नीचे झांकती है, देखती है, भेड़िया 
उस के बालक को पंजों से उथल-पुथल 
रहा है । वह लुढ़ऊती-पुढ़कती-सी नीचे 
आती है और पाती है मृत, रक्त-लथपथ, 
अघखाया शव । वह तडफनी है, बिलखती 
है. पर कर कुछ नहीं , पाती । 
समय बीत जाता है । फिर एक नर- 
देह की मांग से अभिभूत हो, उसके पास 
आता है । मांग की पूति का परिणाम 
नारी जानती है भोर चाहती है कि यह 
नर सदा उसके ही पास रहे, उसक्री 
संतान का संरक्षण करे । नारी नर के 
'भोजन-निवास का प्रबंध अपने सिर लेती 
है और निश्चिन्त हो जाती है। इस 
निश्चिस्तता में एक दिन चिन्ता की 
' चिनमारी आ बेठतो है कि वह देखती है 
कि नर्‌, जो अव उसको. दृष्टि में उसका 
| अपना है, एक दूसरी नारी के साथ 9णय- 
` क्रीड़ा में अनुरक्त है । वह उस नई नारी 
- से अपने को श्रेष्ठ-सुन्दर सिद्ध करना 


चाहती है और भोजन की व्यवस्था कर 
ल से लोटते समय वह अपने बालों में 


लगा आती है कि नर उसी से आकः 


है-तारी में शगार की भावना ववी > भरी भिम १ 


की वृत्ति उसी जंगली जीवन का संस्कार 
नहीं है ? प्रश्‍न की गू ज अभी हल्की नहीं 
होती कि जीवन के एक श्रत्यन्त सूक्ष्म 
बिन्दु पर मेरा ध्यान जा टिकता है— 
नर-नारी का सहवास प्रकृति के द्वारा 
एक विशेष समय के लिए नियत था; 
क्योंकि वह संतानोत्पत्ति का निमित्त है 
पर सम्भवतः उस ईर्ष्या से उद्वेलित हो 
नारी ने पहली बार प्रकृति के उस नियम 
को लांघा होगा और सहवास को संतानो- 
afa के निमित्त की जगह नर के मनो- 
रंजन का निमित्त बनाया होगा, जिससे 
वह नर को निरन्तर उससे ही प्राप्त होता 
रहे और देह की मांग उसके नर को 
दूसरी नारी के निकट जाने के लिए 
उदृवेलित न करे । 

विचार का बिन्दु और भी सूक्ष्म हो 
चला -- उसका गर्भ उसकी सफलता Ñ 
वाधक हुआ होगा और तव आगे चलकर 
“उसने एक और नारी का अपने साथ 
निवास और सहवास एक समोते के रूप 


में स्वीकार कर लिया होगा, जो और 


आगे चलकर बहुपत्नी प्रथा का कारण 
बना होगा | चिन्तन भाव-विभोर हो उठा, 
इस विचार से कि नारी ने अपनी संतान 
को रक्षा के लिए कितने प्रयत्न किथे हैं, 
कितना सहा है । 

चिन्तन का चक्र घूम कर अपनी 
जगह टिका, तो नयन जागे । मैं मसूरी 
की माल रोड पर घूम, रहा हूँ और मेरे 
आसपास हैं सुसज्जिता gangar नारियों 
के अनेक चेहरे, नर-चेहरों के साथ। 
नयनों के साथ बुद्धि सहयोग करने लगती 
है, देखने की क्रिया में विचार का भी 


. समावेश हो जाता है कि वर्गीकरण कर 


संके-- 

सामने ही हे एक रोछ-नर । रीछ- 
नर ? हां, है तो नर, पर नजर पडते ही 
रीछ का बोध होता हे अंगों का बेडौल 
विन्यास -देखंकर 1 उसके साथ है एक 
राजहंसिनी ? राजहंसिनी ? हां, है तो 


` 


FR oa 3 | 
त्या Tee tear ae : ny ४ 
तो नर, पर नजर पड़ते ह ay ae 
सींकि या पहलवान का फि Tan ae 

क़ í 


जाए a e Fs A P 
सम्झिए यों कि ऐसे क 
जोड़े, जिने Yan | हा 
याद जा जाएं । मसखरे शग | का 
लाइन-- 
काग की चोंच में ग्रंगूर, खुदा को Ful 
हूर की गोद में लंगूर, खुदा की geal 
और ऐसे जोड़े भी, जिन्हें देख कर गा Ti 
आ जाए राष्ट्रकवि कालिदास का aa agi 
विश्वास त पिणौ कि जेसे जीवित प्र Te 
ओर विश्वास साथ जा रहे हो. (| ei 
दूसरे के अनुरूप एक-दूसरे मे GRI | Fae 
मैं घूम रहा हूं मसुरी की मात ते | कं 
पर और देख रहा हैँ आसपास पूर 
जोड़ों को, अब तन पर नहीं, ध्यात म 
मन पर केन्द्रित है मेरा | जाने हिती 
विचार हैं, कहूं _ ही विचार 
जिनमें सुख-दुख भरे नर-तारि थीं के जी 
चालू फिल्म कौ तरह आला a 
टिकना मुश्किल हो रहा है © aa 
तो है ही, लो टिक गए पाव का g 
थामे--मानव की इस प्रदर्शित if 
वप्तों में ई तव 
हैं और अनुभवों के वो 
भी 1 मिलावट का जोर 
की चीजो में ही नहीं 
भी मिलवाट है॥ T 
में आरम्भ हीते 7 आड 
जल्दी बेरंग हो जाते है 


घ“ 


है वहीं । मैं देख रहा हूं नए जोड़ों 
2 x, जो चलते-चलते धीरे-से एक- 
| at aa ह लेते हैं जैसे महाकवि 
२ कै शब्दों में-- इससे अगर बढ़ो, 

gad की वात av परवेभी हैं, 
faai कहे ही कहते हैं--“अरे, यह तो 
होई शरारत नहीं! और हाथ में हाथ 
faq चलते हैं, जैसे जीवन में- कहीं भी 
कता इन्हें असह्य हो । इन्हीं के साथ 
| इहृ ह्य भी--तरुण-तरुणी बातों में डूबे 
पंग | दा रहें हैं। तरुण का हाथ तरुणी के कंधे 
| द है, पर दोतों में किसी को चिन्ता 
j गही aa वे इस ठेलम-ठेल भीड़ कदी 
| aði क्या यह भी एक तरह की 
l maiè? है, पर क्या यह अन्त 
| क़ निभ जाएगी, भंग न होगी ? 


| | बड़ा मर्मस्पर्शी प्रश्‍न है और मैं उस 
MU) 3 पीछे वैसे ही दौड़ चला हूं, जंसे कभी 
T| गग के पीछे राम दौड़े थे । दीखता 
र प | ३ पर निशाने पर नहीं टिकता । इस 
अदा | हैह मे हाथ आता है एक सूत्र--हमारे 
व्यि षटके प्यार में पुजा का तत्व अद्भुत 
a Gl में समन्वित था, जैसे मिष्ठान्न में 
BU) ्। नारी कामिनी ओर भामिनी 


a 
गर्‌ 


तर| ti रूपों में घर में आई थी, पर _ 


| शिवम के प्रवाह में बह कर, देश के इस 
मो मं में, जो मसूरी की माल रोड पर मेरे 
Fa बापास गतिशील है, पुजा का तत्व क्षीण 
६ | है बता है और नारी भामिनी कम और 
a | भिनी अधिक हो गई है । महक उसकी 
QU, चहक उसमें बढ़ी हे । कह वह 
क्र ऐके विकास का दत्तो an 
i शक्ति-्रोत थी, अब 

7 विलास का अनुरक्ति स्रोत हो चली 

' हमने भया पाया, क्या खोया ? 
। 3 हम उस व्यापारी की तरह जी रहे 
a अपने कारोबार का चिटूठा 
i पा और उस दिन तक अपने 
3 R काम BAS fafaa रहता है, 
है| पेक वे उसे दिवालिया होने की 
छे. रे दस्तखत करने को नहीं 


जागृत हे, पर अवलोकन Bipitized by Arypepaynal F oupgation रीड ब्र T यदा 


रहा हूं और az सब देख-सोच रहरा A 
सपनों में हम कहीं से कहीं जा जडते हैं 
और यही बात मन की है । कई साल 
पहले इसी सड़क पर घूमने के बाद एक 
चिन्तन कलम न कागज पर उतारा था । 
मन उक्ष पर जा टिका । उसके अक्षर यों 
थे--- 
सृष्टि के विकासक्रम में नारी एक 
दिन अपनी नग्नता से सकुचाई वह अपने 
उन्मुक्त अंगों को ढकने की ओर प्रवत्त 
हुई और कटि प्रदेश में केले का पत्ता या 
लताजाल लपेटने से आरम्भ कर घीरे- 
धीरे सिर से पैर तक पुरम्पूर ढकने वाळे - 
बुक तक जा पहुंची । 
यहां तक बढ़ उसे लगा कि और 
आगे जाने वा पथ नहीं है । वह ठहरी, 
पर ठहरना विश्राम मले ही हो, ठहरे ही 
रहना मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध है । 
वह सदा ठहरा नहीं रह सकता, चलना 
उसकी प्रकृति है । हां, आगे चलता सभव 
न हो आगे का पथ भ सूक्ते, तो वह ae 
चलगा, पर चलंगा ABT | 
नारी भी ठहर न सकी, पीछे मुड 
चली । उसके ख़लीफाए-अआजम की गही 
के ठीक सामने gha में अपना बुर्का 
फाड फेंका, तो जौहर की ज्वाला से 
प्रदीप्त gat के देश भारत में अपना 
घूघट उलट दिया । भ्रुजाओं क्रो ढकने 
वाली आस्तीनों पर ही केंची न चली, 
कंधे भी खुल गए । वोझ सहने से इंकार 
कर सिर ने साड़ी-ओढ़नी को तीचे सरका 
दिया तो कंठ ही aaa क्यों सहता ? 
गर्मियों में पहाड़ों पर, राजधानी में 
विदेशी अतिथियों के स्वागत-भोजों में 
और क्लब-पाटियों में देखता हूँ कि तारी 


अब वक्षस्थल की उन्मुक्तता के लिए 
` अकुलाहट अनुभव कर रही है । वह कभी 


बगल की ओर से इस अकुलाहट का संकेत 

करती है, तो कभी कंठ की ओर से और 
कहीं पेट की ओर से । जम्फर-ब्लाऊजों 
के कट जो काम नहीं कर पाते, उसे 


सम्बन्ध में मेरा यह सोचना 


नए रूप-रंग की 
पूरा कर लेती है | ये 
ग्रपनी ऊंची उठान में जैसे घ 


दर्शनीय ही है | 


वस्त्रों की सूक्ष्मता समझदार ; 


न लगने Till यह सव देख कर ग 
पूछत है- इम दिशा में नारी का : 
अन्तिम कदम है या वह अभी और : 
बढ़ेगी ? $ 
नग्नता का अर्थ है मर्यादा का 
भव | इव अमाव को -पुष्ट कर रही 


जा रही है । 
मसूरी में haa, चंचलता at 

च्छू खलता ३1 इतना जोर दिखाई दिय 
fe सोचना पड़ा--क्ोई वारांगना af द 
यहां आए और सात दिन तक fat र 
घूमती रहे, तो अपने प्रति जिज्ञासा 
उप सृष्टि में उसे शत-प्र तशत निराशा 
मिलेगी, क्योकि वह वेचारी कितनी 
सजे, भड़कीले वस्त्र पहने, क्रोम, प 
लिपस्टिक के तूफान उठाए, FAT 
मे विदेशी सूचीपत्रो में छपे सव चित्र 
माते कर दे, मुसकराती चले 2 


निन्दनीय है ! उ. > 22 
_ इसी चिन्तन के कोई द 
मैं मसुरी की उसी म.ल 


सूक्ष्मता की अं.तम "सीमा aI aF 


"> 


"रब ai ron ras = 


` ? मेरा अवलोकन और तुलना- 
` चिन्तन इस प्रश्‍न पर ‘gi’ नहीं 
$ हां, प्रयत्न करने पर भी GT’ 
कहता ओर तब मैं अपने को अपने 
' एक नए प्रश्‍न के सामने खड़ा पाता 
क्या भारत की नारी gofa 
प्रवाह में बहत्ते-बहते सुरुचि के तट जा 
है? 
मेरा ही प्रन मुझ में गूज रहा है 
सैं देख रहा हूं अपने आसपास आती- 
तरुणाइयों को, जिनके वस्त्र उनकी 
चिपके हुए हैं। इन तरुणाइयों में 
' है, युवतियां हैं । वस्त्रों की चुस्ती 
मा तक है कि कभी-कभी सोचना 
क्र वस्त्र खाल के ऊपर हैं या 
? जानता हूँ किं ऊपर ही हैं, पर 


ऊचे वर्ग की रुचि ने मोड़ लिया 
'पर ag स्वस्थ नहीं है और उसका रोग 
प्रदशन की सस्ती वृत्ति । 


? देख रहा हूँ मसूरी की मालरोड पर 
घूमते नर-नारियों को, पर दिख।ई दे रहे 

मुझे भारत के लगभग छह लाख ग्राम, 
meat के कोई तिरासी प्रतिशत 
क रहते हैं । गांधी जी ने कहा 


[रत माता ग्रामवासिनी ।' 
देख रहा हूं उन गांवों को और 


श-विन्यास की इस समृद्धि 
भारत के, ग्रामवासिनी 


रं नगरों और 
नो भर 


` रहन-स 
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साभीदारों की नहीं है, युगसंत fanan 
कै शब्दों में-'नगर भारतीय जीवन के 
केसर हैं--केंसर जो भोजन का रस देह 
को सीधे न देकर अपने में खींच लेता है 
और फिर उस रस का विष बना कर पूरी 
देह में बिखेरता है । कांटे और गहरे चुभ 
गए हैं, चुभन भी और तीखी हो गई है 
और मैं अधमरा-मा हुआ जा रह! हूं, 
क्योंकि १५ अगस्त, १६४७ का बंटथारा 
मैंने देखा है और उसकी तेज भाग झेली 
है, पर मैं देख रहा हूं कि उससे भी बड़ा 
यह बटवारा मेरे देश को धेर रहा है । 
इस घेरे को कोन तोड़े ? इससे उमे 
कौन बचाए ? यह कौन है, जो मेरे साथ 
लग लिया है ? इसकी देह की पावन गंध 
मेरी जानी-पहचानी है, यह कोन है ? 
ओह, गांधी जी हैं ये ! कह रहे हे- मैंने 
अमीरों को qual की तरह रहना 
सिखाया था, पर मेरे बाद जवाहरलाल 
ने गरीबों को अमीरो की तरह रहना 
सिखा दिया । यह वृत्ति अब शहरों से 
आगे बढ़ गांवों में भी जा पहुंची है । श्रम 
की श्रद्धा को यह चूसती है और पलक 
मारते धनवान बनने की सटोरिया वृत्ति 
को यह पोसती है, जिससे आचरण दूषित 
होता हैं । इसका जीवन सूत्र है-- जो हम 
नहीं हैं, बह हम दिखाई दें । यानी हम 
चाहे लाख कुरूप हों, पर हमारा फोटो 
सुन्दर बने 1” 
बापू. मैंने कहः--इसका अर्थ तो यह 
हुआ कि आपकी राय .में हमारे देश का 
सर्वोत्तम वर्ग, जो समाज के स्वरूप का 


मुखर प्रतिनिधि ओर प्रखर प्रदर्शक है, -. 


बनावटी जीवन जी रहा है ? 


“और क्या ?” पुरी हढ़ता से उन्होंने - 


कहा--"यह बनावटी जीवन ही उभ सारी 


_ कुरूपताओं और विश्व खलताओं की जन्म- _ 
- . स्थली है, जिनसे समाज आज त्रस्त है।” 
_ ` लेकिन बापु, मैने जिज्ञासा सें कहा-- 
यह क्यों न मानें कि यहं समाज के ऊचे | 
हन का, उभरते जीवनस्तर FT 


अब यह रंगमहल नहीं, | 


i 


र मेने देखा, वह उदास ह ; 
TR बोले -- इस स्त 

कि ` र र्‌ 
मतने ? मुश्किल से दसा 
होगे, तो लगभग दो दशकों पे 
स्त ब es?) जे 
शर दस-बारह प्रतिशत को ही 

सका है, उसे प्राप्त करने > हि i 
देश के पूरे नागरिकों को gi 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ? 


* विरुद्ध सहिष्णुता हो ` I 

fs ताल हैं या नहीं, पर मुह 
लगा कि मी देह में बहते hams, | 
की ऊष्मा मे उफन उठे हैं। में 
व] आर मुडा, पर वहां कोई न a ) | 
कया में अपने अन्तर्यामी से ही nA 


रहा था ? | 
A 
पापत | 


A) 
मैं फिर घूमने लगा था मसुरी ह | S 
माल रोड पर, यों ही aaa i ae 
बोर्डो को पढ़ते-देखते.। यह सामने fae ie 
है--पद्मिनी-निवास । आंखों ने पढ़ ह | 
दिल चौंका और मेरी स्मृतियों में नाइ la 2 
गई एक हसीसा और बांकी aaf | 
१९५८ में वह इसी भवन में रहती पी। | बे 
अग्रेजी जीवन के दिलदादा M | oe 
रंगमहल था हैकर्मन होटल और उसी | > 
नूरजहां थी वह नारी | परवता | at 
राजा के साथ जब वह नाचती, तब ताता x r 
कि दो युग साथ थिरक रहे हैं। feat | लग 
राजा की रानी थी बहे, पर लोग a | मिश्रित 
थे कि राजा साहब किसी दूसरे an i 
विदेश में रम रहे हैं. और मर्द यहाँ ब 
अभाव को भाव की चाप दे Qi 
राजा साहब के साथ मैं भौ ए ais a 
भवन में कुछ देर बैठा था; बड़ी i र 
सजावट थी इसकी | इस बार 


yar बर | 

कत रम्रिला 2 
कान में जाने का अवस परका | 
2 किराए की | 


| ही छा 


हो गया है । कमरे वे ही हैं T a 
त्मक दृष्टि से वातावरण = af | 
सा, जैसे. उजड़े हुए स 


| और तुलना करता रहा 

[ui दोनों रूपों की । सहसा 
|¢ 5 A गई मेरे मन में--युग 
cat में भूमि पर कब्जा रखने वाले 
= ज॑मींदार--वह गए, पर 
gagi पर कब्जा रखने 
श्रीमंत क्यों रह गए ? अतीत ad- 
4 कलक आया--सोमंतों के पास 
ea थे, उपहार न थे। उनमें 
at, अर्पण नहीं, शोषण था, पोषण 
वे जीवन के किसी भी अंश में 
ars मे थे और पूरे तौर पर 
राति के विरोधी थे। फिर वे स्वतः 
ara व्यक्तित्व न थे, अंग्रेजी सत्ता के 
प्रत्र की छाया थे. कि उसके ged 
gin गए | इसके विरुद्ध श्रीमंतों के 
पप अधिकार थे, तो उपहार भी थे। 
झं ग्रहण था, तो ATT भी था, शोषण 
प,तो पोषण भी । वे जीवन के अनेक 
इं मे रचनात्मक थे और छिपे तौर पर 
हौ पही, युग-क्रांति के पोषक थे । फिर 
स्वतः पोषित व्यक्तित्व थे, अंग्रेजी सत्ता 
शी छाया न थे कि हटते ही गिर जाते। 
wea कर यह कि युग को उथल 
पत में जिन के हाथों सत्ता आई वे 
अके द्वारा पोषित थे । यों सामन्तों के 
हते भी श्रीमन्त युग के प्रवाह में टिक 
| Wak उस प्रवाह की एक विशेषता 
a 1 इस विशेषता का नाम पड़ा-- 
uy अर्थव्यवस्था कि समाजवादी 
ड 4 ओर निजी उद्योग भी। 
4 ee इतिहास में एक 
a e बहुत बड़ी बात हुई यह, 
a UT का अर्थं क्‍या था? इस 
a 


का ay था य z at 
Ray ह कि व्यक्ति की 


a! 


= सुरक्षित है प्रजातन्त्री ढंग पर 
ब | ३ यह स्वच्छन्दता कि अपनी 
के सहारे वह समष्टि का 


de सचमुच यह बहुत. बड़ी बात 
| मोन मव कहता है कि श्रीमन्त 
Mar “जातन्त्र का उपहार तो हाथ 
O RUFET, पर समाजवाद का 


Ee R.A 
“ 
A 


पेण कर ` ee 
क. सके, नियन्त्रित है संमा , 
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विचार कानून की जड़-भाषा में ही 


स्वीकार किया । 


मैंने आगे बढ़ने के लिए affi- 
निवास का बोर्ड एक बार फिर पढ़ा ही 
था कि सुना--नमस्कार ! देखा कि 

“"*'के राजा साहब सामने खड़े हैं । 
साधारण पतलून-बुश शर्ट ओर हाथ में 
छड़ी । कभी इसी मसूरी में अपनी रिक्शा 
में चला करते थे, जिसके fagat 
राज्य-चिन्ह की वर्दी में होते थे और एक 
बावर्दी कर्मचारी आगे-आगे दौइता था-- 
हटे, हटे !! एक राजसी कड़क होती थी 
उसकी आवाज में, पर आज राजा साहब 
अकेले ही खड़े थे मेरे सामने । 


बातों में जाना-एक होटल में Set 
हैं। पूछा-कोई आदमी साथ नहीं 
लिया ? बोले-- राज्य न रहे और 
फिर भी कोई राज-मवन पर झण्डा 
फहराए, तो एक मजाक ही है।” वह 
फिर भीड़ की नदी में बह चले । उनका 
अर्थगर्भ वाक्य मेरे भीतर ग्‌ जता रहा-- 
“राज्य न रहे ओर फिर भी कोई राज- 
भवन पर झण्डा फहराए, तो एक मज़ाक 


ही है ।” पहले इसी सड़क पर उन्हें 


सितारों में चाँद की तरह असाधारण 
बन घूमते देखा था; आज सितारों में 
सितारे की तरह साधारण बन घूमते 
देखा और मन में आया, यह GAA 


. जन-जन की विशिष्टता सदा मान्य है, 


पर जन की विशिष्टता केवल तभी, जब 
ag जन-जन द्वारा अनुमोदित हो । 
चलते-चलते मन. में आया-पैदायशी 
पदों की प्रतिष्ठा को पलक मारते पद- 
लु'ठित देख कर भी जो लोग क्षण-मंगुर 


पदों की प्रतिष्ठा के दपं में फूले फिरते हैं, 


वे कितने अबोध हैं ? 
"मै भी अब माल रोड की ate में 
at) भीड़, जिसमें हरेक का अपना परि- 


पूर्ण व्यक्तित्व है, पर जिसमें हरेक भीड़ | 
के विराट व्यक्तित्व का एक अंश मात्र भी 


। कहें, दोनों में भिन्नता मी है, अभि- 
* 
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स्नता भी | वेदान्त की माषा में बही तर 
नारायण का श्रद्वंत है और उपनिषद की 

भाषा में यही है--पूर्णमदः पूर्णमिदं” किः 
यह मी पूर्ण है, वह मी पूर्ण है। प्रण स॑ 
पूर्ण का प्रसार है और पूर्ण से पूर्ण लेकर 

जो बचता है, वह भी पूणं है । 


मैं मतुरी की माल रोड पर और 
आगे बढ़ा ही था कि आवाज आई--.. 
“रिकसा चाहिए arg ।” यह रिक्शा वाले 
की आवाज थी, जिसे सुनते बरसों वीत 
गए, पर आज कानों को यह आवाज "हज 
न लगी, वह कुछ चौंकें-से इसे सुनकर । 
क्यों ? क्‍या बात दै? आप ही qai अपने 
से यह प्रश्‍न, पर कोई उत्तर न मिशा 
क्यों, क्या बात है ? कान स्मृतियों काँ 
टेप रिकाडिग सुनने लगें । तव मिल्ला 
उत्तर--१९४५ तक मसूरी अंग्रेजों कीं” 
संरगाह थी और अंग्रेजों के मानसऱ्परच 
राजा-जमीदार, हिन्दुस्तानी अफसर और 
दूसरे काले साहब जो आते थे, मानसिक 
रूप से वे भी अंग्रेज ही होते थे, तो रिक्शा 
वालों का सम्बोधन था--साहव, साहब 
बहादुर, पर १९६५ में न साहब सुनाई 
दिया, न साहब बहादुर, सुनाई दिया-- 
बाबू, बाबू साहब ! 


TS 


iano 


आ यय. 


Rites 


` 


arg और बाबू साहब ! चिल्तत को 
चांदनी छिटक आई है मन में--तिलक 
के वातावरण में अंग्रेज और अंग्रेजियत 
से गहरी घृणा dar हुई थौ, जिसे 
सावरकर-जँसे क्रांतिकारियों ने पुष्ट 
किया था। बाद में गांधी जी ते इस 
घृणा at भूमि में अहिसा की खाद दे कर 
उस में भारतीयता की पौध रोप दी थी, 
पर स्वतन्त्रता का उदय होते ही भारत 
से अंग्रेज की विदाई के बाद अंग्रेजियत 
का जो तुमार उठा, उसने एक बवंडर की 
तरह हमारे राष्ट्रीय जीवन को घेर | 
लिया । भारत में अंग्रेजियत के पहले 
खलीफा सर सैयद थे । उन की आत्मा 


गीत गुनगुना रही होगी कि जीवन में 
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हीं, तो मरने: के बाद ही सही मेरा 
मिशन रहा तो कामयाब ही ! 


पर यह रिक्शा वाला ? यह जन- 
साधारण का, भारत के देहात का प्रतीक 
ओर इस का सम्त्रोधन कहता है कि 
भारत का शिक्षित और शहरी नागरिक 
लाख 'एऐंग्लो इंडियन” हो गया हो, भारत 
का देहाती नागरिक अभी 'इंडियन' ही 
| हे। मन में खुशी की एक किरण फूट 
ही, पर ? तभी एक पर, एक लेकिन 

सिर उठाया-पर ये रिक्शा वाले तो 
प्रेजी समय से मसूरी का अंग हैं? 
में गहराई है ओर गहराई अपने में 
रती है, तो कहां पहुंचा निरीक्षण ? 
पहुंची पूछताछ ? 


उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं 
। टिहरी, उत्तर काशी, चमोली, इन्हीं से 
` आते हैं ये रिक्शा चलाने वाले । याता- 
यात के साधन नहीं थे उद्योग-धन्धों का 
|. नाम नहीं था, एक समय भी भोजन मिल 

 जाएतो गनीमत-सचमुच बुरी हालत 


चाहता, पकड़ कर बेगार में धांग देता । 
५ में तो महंगाई शब्द भारत के 
' नागरिक का शब्द है, पर युगों तक 


नीचे के लोग जब 
बाईस सेर गेहूँ खरीदते थे, इन 


जिस शीरे को नीचे कोई चार 


रुपए मन भी दुर्लभ था । 


मी आते ही इन स्थानों के 
पहाड़ों से उतर आते थे 
बतन मांजने की नौकरी 


डकल था । इस मुरिकल में 
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बालों में तेल लगाए, साफ कपड़े पहने 
और अंटी में डेढ-सो से चार सौ रुपए 
तक बांधे घर लोटता था, तब वह 
पड़ोसियों की नजर में होता था ग्वालियर 
का राजकुमार और इंदोर का सर सेठ 
हुकुमचन्द ! 


अब वे बर्तन मांजने वाले शहरों में 
gay होते जा रहे हैं, यह में जानता था 
अपने अनुभव से, पर जाना मसूरी में कि 
रिक्शा चलाने वाले भी दुलंभ होते जारहे 
हैं। रिक्शाओं की संख्या काफी कम हो 
गई है और रिक्शा चलाने के लिए भी 
वे पुराने ट्रेंड लोग नहीं, घटिया किस्म 
के ही आदमी नीचे उतरे हैं । यह क्यों ? 


इस क्यों के चिन्तन में हमारे खिलते 
राष्ट्र को एक आनन्द और उत्साह को 
सींचने वाली तस्वीर उभरती है। पहाड़ी 
जिलों का यह गरीब और असहाय 
डिवीजत-नौ हजार तीन सौ बत्तीस मील 


का है और इस के दो हजार तीन. 


सौ वर्गमील में बन हैं। १६६० से 
पहले इस क्षेत्र के अभिशप्त गांवों का 
जीवन निराश, अन्धकार और दुर्गति का 
जीवन था । अन्धकार इस लिए इस रूप 
में कि म ‘ars’ में कुछ था न FA की 
सम्भावना में ॥ उफ, जीवन का यह Far 
चित्र है कि उसमें अच्छी सम्भावनाओं 
की कोंपलों का उगना ही बन्द हो जाए । 
भाग्य के नाम पर जाने, कब से लोग यों 
ही जी रहे थे और वे मानते थे कि उन्हें 
सदा यों ही जीना है | हाय रे, यहां जीने 


का.अथं था न मरना । हर की पड़ी जैसे - 


छोटे-छोटे खेतों को गोद कर जो कुछ 


मिल जाता, बस उससे ,ही सांस चलती | 


रहती । सांस, जिस में कोई खुशबू नहीं, 
जिन्दगी जिसमें कोई अहल-बहल नहीं 
उथल-पुथल नहीं,” हेर-फेर नहीं ओर इन 
सब का विचार भी नहीं। | 


एक दिन अनहोनी बात हुई । नीचे 


सामान रख इधर-उधर 
का सवक्षण होने लगा और 
इस क्षेत्र के लोगों को भी उस 
गया । पुराने राजा क्के itis 
Felt इसे अपनी उदा जिर 
मजबूरी समझी पर शाम को शी 
पैसे हाथ में लिए ये पर नरो | 
मजदूरी मजदूरी हो गई। ३ । 
तार ओर रेडियो-सन्देश बन a | 
हुंचे और थके सांसों मे न 
त 

पहली खनक्री आई | इम त à 
फेफड़ों को चौंकाया कलेजे को ग 

हृदय को गुदगुदाया और भा 
सरसाया। 


ia 
f 
नी | 


मे 
जिस क्षेत्र का जीवन ही Fam | gh या 


था, उसी में अठारह स्थानों पर बिक | अता 
योजनाएं आरम्भ हो गई | १९६६४ | अरा 
५० नई योजनाश्रों पर विचार हो झा | 3 
है । 'गृह-उद्योग के रूप में ऊनी aay | बहो उ 
चमड़े के सामान; मिट्टी के बतंन, वो) | सत्य 
की चीजें, सिलाई, हौजरी आदि बाम | हदय 
हो गए और इन्हें लोकप्रिय बताने | झा है- 
लिए ११ केन्द्र चल पडे) TUE 
डाक 


Ql ' 


पप, a 


बद्रीनाथ जाने के लिए बनने वाती 
सड़क जोशी मठ तक पहुंच गई, जि hs 
यात्रियों और घुमक्कडों की संख्या 1. र 
बढ़ोतरी Ba, इस क्षेत्र को तई रक | ; 
मिली और सड़कों का जाल gasi 
में फैल गया । कहूँ, चारों ओर गति ही 
आ गई, रोजगार बरस पड़ा, 
भूत भाग चला, कमं में श्रद्धा जागी |. 
अनास्था में आस्था जागी कि a" | 
जीवन भी शीघ्र ही सुविधा उपयो 
और आनन्द से भर उठेगा | HE 
घर में ही मन चाहा काम fad i 
बाहर कौन जाए? एक BE 
gaa में जैसे सारी स्थिति a pate 
दी । दुसरे ने व्याख्या कीत 
काम में बादशाहत है । बरी . 
तनंखा, यहाँ तो गुलामी 


रद 


aan हेम में सोचा चलो हम 
हश तर कर आएं, पर arg जी, 
| ही (अच्छा नही रहा । ' एक ने कहा-- 
[ga यहाँ आते की चाट पड़ गई है, 
| अफीम खाने की आदत हो जाती है 
का हि म पर न खाओ, तो गात हूटने 
| (हा है, पर वाब जी, बिना मजे की 
| goat दिने नहीं चल सकती 1” 
re | न दो हुक वात कही--'फिर ये 
है | एं वोत चलाएगा, भैया ? उत्तर 
। ३ | gage था--"अजी, कौन चलाता, 
a खिशाओं को पड़ी-पड़ी रोएगी 
| | नी किस्गत पर ।” 

| o yaaa चमत्कृत हो उठा और 


uy | सका अन्तिम अंश इस प्रकार है-- 

la | अनेक वर्षो से मैं रिक्शा चलाने 
AR, | aa को दया का पात्र समझता रहा हूँ, 
ay | waa यह है कि रिक्शा में बैठने वाले 
ra | गीय हैं। मन नई दिशा में मुड़ 
Rè | भा है-अहिसा की छाया में। एक. 


| गी हमारी दया का पात्र है और 
GSR भी। दवा और दण्ड समाज की 
महतो है! तब पेट के लिए बोझ 


11 |" गे विवश मजदूर ate da के 
क |" मगुष्य से एक बोझ बनने वाला 
रत (णो, दोनो ही दया के पात्र हैं और 
[मारी दया का अनुरोध है कि यह प्रथा 
a RA 


tty में हो tal हैं, ग्रहों की गति का 

oN कर ज्योतिषी भी भविष्यवाणी 

i a राष्ट्रीय घटनाओं का, रुख 
जो भी, पर ग्रहों के ज्ञान 
यो के रुख से 

Se अपरिचित 

i TRY जो 


॥ ताका 
rans 


ह) 
ग आई थिक सो 1” . 
ठा कि कानों में मिश्री * 
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धुळे । सुना, तो शब्दभेदी वाण की तरह 
आंखों ने उसका पीछा क्रिया । स्वरूप 
इतना सलोना कि हर बाप उस का जन्म 
अपने घर चाहे। पत्ति भी स्वस्थ-मुन्दर 
ऐसा युगल कि देख कर मन में आप ही 
आप आशीष उपजै--दोनों हिन्दी भाषी, 
पर दोनों अंग्रेजी में बतियाते जा रहे X | 
भ्रंग्रेजी बोलना इनक्री मजबूरी नहीं 
है, अंग्रेजी बोलना इनकी जरूरत नहीं है, 
अंग्रेजी बोलना इनकी आदत नहीं है, 
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेजी का 
टप्पा देकर वे शीघ्र ही हिन्दी पर आ 
जाते हैं । फिर यह अंग्रेजी है कया ? 
सर्दियों की मौसम, मिटपरियों का 
बाड़ा, रात का समय; जिनके पास फटी- 
पुरानी गुदड़ी, वे सबकी निगाह में 
शानदार | 
१९३० से १६४५ तक का समय, 
देश की जेलों में गांधी के कैदियों की 
भरमार; उनमें जिनकी पत्नियां भी जेल 
में, वे दुसरे कैदियों में शानदार । 
१६४८-४६ का काल, लीडरों की 
कृपा से प्राप्त लाइसेसों द्वारा खरीदे 
पिस्तोल का पट्टा समय-असमय जिनके 
कंधों पर वे अपने गांव में शानदार | 
आजकल का समय, रिका में बँठे 
स्टेशन जा रहे हों या पंदल सब्जी मंडी, 
बजता ट्रांजिस्टर जिनके पास, वे सारी 
भीड़ में शानदार ! 
ओर मसुरी की मालरोड पर जो 
जोड़े बेहद मामूली अंग्रेजी में गिटपिटाएं, 
वे अपनी निगाहों में दूसरों से शानदार ! 
इस शान का जड़ कहां है ?: 
बादशाही हुकूमत के. दिनों शाही खानदान 
के लोगों की एक श्रेणी थी और जनता 
की एक श्रेणी, जिसकी न कोई आवाज. 
न रुतबा । वादशाहों को ऐसे लोगों की 
जरूरत थी, जो जनता के दिलों में जनक़ा 
da गालिब रखें भर राजकाज में भो. 
मददगार aha तब दरबारियों, श्रमीर- | 


ओर शुद्ध अंग्रेजी qaga राष्ट्रीय वेश 


लिये ये बादशाहों की भाषा बोः 
और वादशाहों का ही वेश पहनते थे 
नगण्य जनता में नहीं अग्रगण्य शाही वर्ग 
में दिखाई दें, शुमार हों। | 
वादशाहों के बाद अंग्रेज आए । ठर 
अग्रज शासक श्रेणी, जनता शासित श्रेणी । = 
अंग्रेजों को भी ऐसे आदमियों की जरूरत | 
थी, जो जनता के दिलों में उनका रीब | 
गालिब रखें और राजकाज में भी मदद- | 
गार हों । तब अफसरों, रावों-खानोंब्सरों 
और बाबुओं की एक श्रेणी बनी । येमी | 
अग्रेजी की भाषा बोलते थे और अंग्रेजी | 
वेश पहनते थे क्रि नगण्य जनता में नहीं, Fed 
अग्रगण्य areal में दिखाई दें, शुमार gia 
गांधी जी ने अंग्रेजों की हुकूमत के 
विरुद्ध विद्रोह किया, तो उनकी नकल 
को भी नहीं वर्धा और भारतीय भूषा- | 
भाषा को महत्व देने की प्रवृत्ति पदा की 1. 
अंग्रेज चले गए, गांधी जी की हृत्या हो छँ 
गई और उनके उत्तराधिकारी जवाहर, 4 
लाल नेहरू देश के सर्वेसर्वा हुए । उन्होंने 
अंग्रेजी को संरक्षण दिया, पर अंग्रेजियत 
पर चोट की कि बन्द गले का कोट और 
चूड़ीदार पाजामे को गांधी कॅप के साय 
राष्ट्रीय वेश घोषित किया । š% 
१५ अगस्त से पहले जवाहरलाल दूर 
से देखते थे भीड़ को, दाकपित करते | 
थे भीड़ को, पर मानसिक afafa ï 
रहते थे गांधी जी की, इसलिए प्रभावित 
होते थे गांधी जी से, पर १५ अगस्त 
बाद जवाहरलाल दूर से देखते थे 
को, आक्रषित करते थे भीड़ को, 
मानसिक afafa में रहते थे 
अग्रेजी वातावरण में पले-पुसे ६ 
प्रभावित होते थे उनसे ही । इन : 
नें कहा--'यह वेश कष्टदायक है, विदेशों | 
के लायक नहीं। सहज था कि ने 
प्रभावित हों। वह प्रभावित हुए 
उन्होंने निर्णय दिया कि अंग्रजी को 
संस्कारित रूप बंद _गले का ऊ 


< शो 
“ees 


हरिद्वार में गंगा : 5 


ही भव्य, विशाल ओर शानदार 
मण्डप, गंगा की दो धाराओं के बीच 
भेदान में बना । वातावरण मनोरम और 


उत्सव के बाद नौका जलूस का 
क्रम था । उत्सव के स्थान से नौका- 
कोई तीन-चार सौ गज था। 
ष्ट्रपति मंच से वहाँ जाने को उठे, तो 
“कि वह्‌ बंद गले का कोट और पेंट 
हुए हैं। में प्रणाम कर साथ होगया । 
TA कॉर्य-कर्ताश्रो से राजेन्द्र बाबू राष्ट्र 
“होते के बाद भी घरेलू ढंग से मिला 
रते थे। इधर उधर की बात के बाद 
 कहा-“बाबू जी, आज तो आप 
पूरे .साहब हो रहे हैं ।” बात में 
बिरोधी का व्यंग्य न था बालक का 
~ कौतुक ही था, फिर भी बाबू जी संकुचित 
हो उठे-सादगी उनकी आदत नहीं, 
जीवत का धर्म थी । बोले-“जवाहरलाल 
हैं ad ae है 1”. स्वर 
बिवशता थी, सफाई का भाव था। 
प्रणाम-कर अलग हुआ, वह नाव में 


और यह कौन है जो मेरे पास आ 
डा हुआ ? यह aigt मैन मिस्टर 
कहते है--'“पहले दो- आदमी 
गोते थे और दो प्रेस करते थे, पर 
स a लिए तीन भी कम हैं; श्रवसर 


क्या प्रेस वाले पूरा काम 


के लिए ज्यादा 
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faa हो गए, तो दूसरों को अंग्रेजी रहन- 
सहन से अपनी श्रेष्ठता का बोध क्यों 
न हो? वैभव और शान की प्रदर्शनी 
मसूरी की माल रोड पर पति-पत्नि 
अंग्रेजी में बतियाना क्‍यों न बड़ी बात 
मानें ? 
लो, यह आ गया लाइब्रेरी चौक, 
जिसे नई दिल्ली का कनाट प्लेस या पुरानी 
दिल्ली का चाँदनी चौक माना जाता है । 
‘adda नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति--- 
आप किसी भी देवता को नमस्कार करें, 
वह पहुंचता है कृष्ण को ही, तो मसूरी 
में कोई कहीं ठहरे, पर शाम को एक बार 
लाइब्रेरी चौक जरूर पहुंचता है । 
लाइब्रेरी चौक ? हां यहाँ एक 
fama लाइब्रेरी है। नीचे पांच-छह 
` दुकानें ऊपर एक हाल में लाइब्रेरी, जिस 
में हजारों पुस्तकें, लम्बे बरामदे में बेठक 
और वाचनालय, ट्रस्ट कमेटी की बैठक 
का एक कमरा। १६ वीं शताब्दी के 
ढलाव में स्थापित हुई थी यह लाइब्रेरी । 
संस्थापक , अंग्रेज बन्धु का प्रभावशाली 
फोटो भीतर के कमरे में लगा है। दुकानों 
से कई हजार रुपये साल किराया आता 
है, तो जीवित है लाइब्रेरी, पर चलती 
नहीं । जीवन नहीं-एकदम कब्रिस्तान 
का-सा सन्नाटा, एकदम स्यापे के बाद का 
उदास वातावरण । यही बात है कि संब 
कुछ है, पर जीवन नहीं; जैसे किसी मुर्दा 
लाइब्रेरी का यह ममी-मन्दिर हो। | 
मुर्दा लाइब्रेरी ? जिसके पास आपके 
` स्थायी साधन है; उत्तम भवन है, शान- 
दार फर्नीचर है, हजारों पुस्तके हैं, वह 


मुर्दा लाइब्रेरी क्यों है? सचमुच कुतुहल ' 
ags प्रश्‍न है, पर इतिहास का मजाक: 
भी तो कोई चीज है? लाइब्रेरी जब . 


स्थापित हुई अंग्रेजों और अंग्रेज-परस्तों 


के मजे मीर का रंग-्महल था मसुरी, e 
लाइब्रेरी में} 


प्रति सीजन ध्राठ दस हजार 


जाती थीं । हरेक या उपे प \ 
हैकर्मन होटल में he र ; | p 
मर्यादा की बात समझा याः ॐ 
अभिरुचि का एक मापदण्ड हो | 
वे अंग्रेज नहीं हैं, वे अग्ने ' Tay 4 
कुछ मर गए, कुछ बिखर गये बे भौ | 
विरह में लाइब्रेरी सूख रही है, इ, | 
उनकी विधवा हो । | 


जैसे 


चश्मा, हाथ में छड़ी और कश्मीरी ef | 
ये चले जा रहे हैं श्री पुष्करनाथ =, 
ओह, यह जा रहे हैं तिलक पुस्तकात. | यु 
जो इनकी निष्ठा ओर लगन का प्रती | ale 
है। जन-शासन की सहायता मे सा. irc 
सुन्दर हाल, चिन्तनशील पाठकों के हि | एते 
एकांत कमरा, छोटा-सा आफिस a | ता 
साथ के स्वच्छ बाथरूम । हिन्दी, a, | 7 । 
अंग्रेजी की हजारों पुस्तकें और बरे | भ के 
सामयिक पत्र सब कुछ स्वस्थ, य्वा | षा 
और प्रेरणाप्रद । | 
एक किनारे पर ला री, दूसरे ||" मे 
तिलक पुस्तकालय; एक मुरभाती SP 8 
भारत से अंग्रेजों और जाती अंग्रेजी शे | मेर 
प्रतीक, दूसरा लहलहाता SH T U ग्राजार 
राष्ट्रभाषाओं 'का--राष्ट्रीयता की प्रतीक पगार 
मन में आया--राष्ट्र अपने ही १, [पा ५ 
े ay 
जीवित रहता और अपने ही हृद || 
घड़कनों से स्पंदित होता है | at Lie 
आवंसीजन का भी उपयोग कै (| | 
हुए a लिए, AE 
ई नए नहीं । aes 
: T की माल रोड कळ i 
अपनी गुलाबी डुनरी उतार at’ | 
: ooh eta 
चादर ओढ़. रहीं थी सरली. 


३ बाहर निकाल कर राजनेतिक 
maaa में प्रमुख भाग लेन के 
fy || चेत्र में ला खड़ा करने का श्रेय 
ब अता जी को ही था । उन्होंने थोड़े 
ह|य ही में दिन-रात घनघोर परि- 


केह | कर मेरठ के बच्चों, स्त्रियों और 
हि पमो में इस प्रकार का नवजीवन 

चार कर दिया, सोती हई सिंह 
रे प WH वहू तेज भर्‌ दिया, स्वाधी- 
(न= | ण को वह नवीन लहर चला दी 
i $ मेरठ की रण्‌ देवियों ने १६३० के 


ART युद्ध में एक अभूतपूर्व | 


west कार्य कर दिखलाया | 
पारी 
मती कस्तूरबा गांधी तक को 


पती उमिलाजी तथा उनकी a- 


| की सेवाएँ देख कर कहना 
था कि मेरठ की महिलाओं ने 
aN कर दिखाया है वेसा 
> भारत में दूसरी जगह.कहीं 


चा P वास्तव में मेरठ की 


फा उस समय का नारा था: 


जाग उठो, सब समझ गईं 


स्वरी प्रदेश काश्मीर की राजधानी 
श्रीनगर में २० अगस्त सन्‌ १६०६ 
को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय 
श्री ला० चिरंजीतलाल जी स्वामी 
दयानन्द के पक्के भक्त थे । पहले वे 
एक बंक के मेनेजर थे, परन्तु कुछ 
दिन बाद नोकरी छोड़ स्वतन्त्र व्यव- 
साय ठेकेदारी करने लगे | इस व्यव- 
साय में उन्होंने बहुत धन पेदा क्रिया | 
उर्मिलाजी उनकी द्वितीय कन्या थीं । 
प्रापक्री बड़ बहन श्रीमती सत्यवती 
मलिक का हिन्दी साहित्य क्षेत्र में 
गोरवपूणे स्थान रहा है । आपने 
केवल हिन्दी मिडिल तक ही स्कूलों 
में पढ़ा, पर घर पर रहकर स्वयं 
पढ्ने-लिखने का अभ्यास बढ़ाती 


'रहीं । धीरे-धीरे कुछ अंग्रेजी सीखी 


तथा संस्कृत का भी अभ्यास किया, 
पर विशेष कर धार्मिक प्रन्थों का 
अच्छा अध्ययन किया | साथ ही 
पंजाब विश्वविद्यालय की हिंन्दी की 
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ऊचे दर्ज तक पहुँचाया । आप 
अवर्तानक काम करती थीं । £ 
भी उस पाठशाला में आप इस लगन 
ओर प्रेम से कार्य करती थीं कि वहां. 
का काम आपने विवश हृ कर ठीक 


a 


उस दिन प्रात: काल छोड़ा था, faa 
alata | 


उर्मिलाजी में देश कीं लग 
प्रारम्भ ही से थीं । स्वदेशी की 
पातिनी भी आप हो गई थीं, जिर 
श्रेय सेठ जमनालॉल बजाज जी 
था | खादी की उपयोगिता पर 
जी की बात सुनकर आपन प्रण 
था कि खद्दर या स्वदेशी के सिवा 
दूसरा चीज न लू गी। सन्‌ १६२६ 


सबसे ऊ ची परीक्षा प्रभाकर पास. 


की और बांद में उन्होंने इंट सपरीक्षा 


भी पास कौ! कुछ दिन तक वे आये 


कन्या पाठशाला अनगर की मुख्या- _ = il ती a 


ध्यापका tat i उस पाठशाल 


ला की 


TI ३ 


_ लिए आपने उस स्वरकार के साथ 
अपना चिर सम्बन्ध भी जोड़ लिया | 
__ & अक्तूबर सन्‌ १६२०३ को श्रीनगर 
` में जात-पांत के भूठे बन्धन को तोड़ 
What घर्मन्द्रनाथ जी के साथ 
आपका विवाह संस्कार हो गया | 
विवाह के बाद आप मेरठ आई | 


ks आये समाजी पिता की विदूषी 
पुत्री होने से समाज-सेवा की छुन 
आप में पहले ही स थी। विवाह के 
बाद अपने पति के पास मेरठ आते 
ही सामाजिक-सुधार के कोमों में हाथ 
डाल दिया। मेरठ में आने के दो 
मांस बाद ही महिला-उत्थान के लिए 
आपने अपना कायत्तेत्र तयार कर 
> लिया । 


: 

E- 

s 
= 


आपके उद्योग से जनवरी १६३० 
/ में, आपकी अध्यक्षता में, स्त्रियों को 
i एक बड़ी कान्फ्रे स मेरठ में हुईं, जिस 
में स्त्रियों पर होने वाले सब प्रकार के 
अत्याचारों पर विचार हुआ ओर 
` प्रस्ताव पास हुआ कि पुरुष की मृत्यु 
के बाद उसकी विधवा का सब 
` प्रकार से अधिकार होना चाहिए | 
.. गुरुकुल-वृन्दावन की जयन्ती के अव- 
सर पर आय महिला arm स हुई 
oft) उसकी अध्यक्षा भी उर्मिलाजी 
थीं । उस कोन्फ्रस में भी आपने 
स्त्रियों पर होने वाले कानूनी अत्या- 
चारों के विरुद्ध जोरदार आवाज 
' उठाई थी | 


शिवरात्रि के अवसर पर एकबार 
मिलाजी अपने पात धर्मेन्द्र जी के 


वाली सड़क बहुत ही खराब 
[जी ने शास्त्री जी से 
शिकायत की कि सरकार इस 


९ 
थ अनूपशहर ग३। बुलन्दशहर 
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बचता ही नहीं जो वह इधर ध्यान 
दे--रूपयों का अधिकांश तो सेना के 
खर्च में ही लग जाता है । इस बात 
का उर्मिलाजी के हृदय पर गहरा 
असर पड़ा | उन्ह निश्चय हो गया 
था कि जब तक भारत सें इस नौति 
की समर्थक सरकार मौजूद रहेगी, 
तब तक समाज-सुधार या धर्म-सुधार 
के कोई भी काम सफल नहीं हो 
सकते । पहले तो ऐसी सरकार क 
सुधार का प्रयत्न करना चाहिए | बस 
उसी समय से आपक काय को TIU 
दसरी ओर-राजनीतिक कार्या कौ 
AR- सुड़ गई। 


मेरठ में नोचन्दी का मेला जिस 
शान और SIS का होता है, वह सारे 
भारत में प्रसिद्ध हे । दृर-दुर से लोग 
मेला देखने आते हैं ओर लाखों 
रुपयों का विलायती माल मेलों में 
बिकता है । इस मेले से प्रायः एक 
सप्ताह पहले मेरठ की महिलाओं की 
एक सभा हुईै । उर्मिलाजी ने खादी 
के महत्व पर उसमें जोशीला व्या- 
ख्यान दिया और उपस्थित स्त्रियों से 
अपील की कि आगामी मेले में 
विलायती कपड़े पर पिकेटिंग होना 
चाहिए । उस समय तक भारत के 
किसी भी स्थान में विलायती कपड़े 
की पिकेटिंग प्रारम्भ नहीं हुईं थी ओर 
न विलायती कपड़ों पर स्त्रियों को 
घरनं देने की महात्माजी का आज्ञा 
ही निकली थी । बात की बात में ३० 
स्त्रियों न वालंटियरों में अपने नाम 


लिखा लिए। उर्मिला जी ने इन महिला- - 


स्वयंसेविकाओं को साथ ले नौचन्दी 
के मेले में विलायती कपड़ा बेचने 
वालों की दुकाना पर धरना प्रारम्भ 
कर दिया | चौदह-चौदह घन्टे तक 


- पिकेटिंग हुई, सारा मेरठ शहर इन 
ङ स्त्रियों के, परिश्रम पर हैरान और 


_ ही दिनों बाद १८ 


बिक्री उसी समय ace ह F 
ता SHNI जी का नाम मे गई 
बच्चे क्री जबान पर गो q 


सार हिन्दुस्तान में सब 
मेरठ ही में एक अनुभवा न K 
दवा का साधारण समय j | 
असाधारशता का सफल परिच | 
1 | 
उसकी मालक gig और i 
वल भविष्य का पता दता | 
लागा का खयाल था क़ि मेनन ३ ७ | 
॥ | 
करन के कारण इन महिलाओ 
कम-स-कम एक सप्ताह GET 
करना आवश्यक होगा पर यहा) 
राम काज कीन्हें बिना मोहि a 
JAIA” को aa थी | 


I 
q 77 
qal 


तु 
गांध 


अकाल >. | 
नोचन्दी का मेला समाप हो।| इसा 
के बाद ही महिला सत्याग्रह सी | हा 
का संगठन SAT! उर्मिला जी सत्ता. aan 


A n 
. ग्रही दल की केप्टन चुनी गई श्रो| हजार 


सात स्त्रियों की वार A| गधे 
सत्याग्रह समिति की कायक्राणि| पका 
सभा बनाई | सबसे पहले मेरठ ह| हेन 
में विलायती कपड़ा बेचने वाह (| वापस 
धरना दिया शया । तीन-चार हि| कि श्र 
की पिकेटिंग का ही ऐसा audi] का ५ 
प्रभाव पड़ा कि ६-७ दकानदा।॥ सारी 
विलायती कपड़ा गठरियों में बाकी चाहि 
रख दिया आर उन पर a aut 
की alex लगवा ली | faa) षणदे 
oz हो गथा at) 
कपड़ा बिकना बन्द , 


कपडा भी मेरठ कें बाला? 
से दिखाई पड़ता । |] 
मेरठ महिला दल 
> छपनी ड्यूटी कर 
की होलियां जलात गर A 
बाजार H ayak 
रते देखा वह 2 
are पबा "डी 


gata gt 


तद्वार सात मुसलमान दुकानदारा 
वर शोष सभी ने अपने 


तार 3 कपडा 


इस प्रकार मेरठ की महिलाओं न 
तती कपड पर विजय प्राप्त कर 
से तायती माल क JEP का 
या | ,न्रोलन भी अपने हाथ में लेकर 
| gaat) उसमें भी उमिला जी का 
| aga काम कर रहें था। महात्मा 
श्री गांधी की गिरफ्तारी क उपलचन्त में 
uh मई सन्‌ १६२० को प्रातः काल 
Wlog पांच बजे पौन मील लम्बा 
| जतूस मेरठ में निकला। लोगों में 
| ब्साहओऑर जोश का समुद्र उमड़ 
ae] र्वा था । जलूस का माग ४-५ माल 
am| तम्बा था, AAT को सख्या तीन 
m| जार से कम नथी। Bua जी 
a| WHIT के रूप में बड़ी जिम्मेदारी 
रिण) सकाम कर रहीं थीं । जलूस समाप्त 
si| हन पर जब सब स्त्रियां थक कर 
गो (| वापस लोंटीं तो यह्‌ निश्चय हुआ 
fee किल का दित्त उपनास ओर ब्रत 
wai) का पवित्र दिन है | अतः सारा दिन 
|| घारी तथा चरखे के प्रचार सें बीतना 
fa बाहिए। उस दिन शहर भर में ३४ 
ह) पाएं हुई, २२०० आदम्नियों से § 
र| घरटे के भीतर खादी के प्रतिज्ञा- 
| पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए । शह 
1कोना-कोना गांधी जी के सन्देश 
ज उठा । उस दिन शहर में 
विराट सावेजनिक सभा हुई 


Y उसिला जी का बड़ा ही ओज- 


थी भाषण हुआ | 


रहर में काये करन के साथ-साथ 


र = शहर से बाहर के 
a जिले के कस्बो ओर गावो 
भी _ डस के दूसरे जिलों में 


काम करती थीं i 
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इन्हीं दिनों मुजफ्फरनगर, रादन 
हरिद्वार के पास बट द्वुरपुर की बड़ी- 
बड! भारी सभाओं में शामिल हई 
AR जोरदार भाषणा दिए। pat- 
कभो तो आपको दिन भर में इतना 
अधिक बोलना पड़ता था क्रि गला 
बेठ जाता था, तब दवा के बल पर 
भी faz र बोलती रहती थी | 


उर्निला जी का बढ़ता ह्य़ा 
प्रभाव दथा काये सरकार की खा 
H खटक रहे थे । इसी समय कश्मीर 
से उनके पिता जी का gaa 
उामला जा क लिए आया था। वे 
अपना सोमान कश्मीर जाने के लिए 
तंयार भी कर रहीं थीं। उसी समय 
एकाएक १६ AlAs १६३० को 
मेरठ जिले के प्रसिद्ध नता पंडित 
प्यारेलाल शर्मा गिरफ्तार कर लिए 
गए। यह सुन कर उर्मिला जी के 
हृदय में खलबली मच गई | सत्या- 
ग्रह मार्ग की पथिक बहन उर्मिला 
काश्मीर यात्रा स्थगित कर फारागार 
की यातनाओं का आलिंगन करने के 
लिए स्वाधीनता पथ पर ही चलने 
को तैयार हो गई | 


शर्मा जी को गिरफ्तारी के 
उपलच् में बधाई देने के लिए दूसरे 
दिन १9 जुलाई को सन्ध्या समग्र 
बड़ी भारी सभा हुई । १० हज़ार की 
उपस्थित जनता में आपने अपना 
प्रभावशाली भाषण दिया। “कल 
का चमकता सूय न जाने क्रिस- 
किस के लिए हथकड़ी लावेगा, यह 


काली रात न जाने किस-किस कको 


समेट लेगी १”-इन अन्तिम शब्द 
से आपने अपना ओजस्वी भाषण 
समाप्त किया । 


राष्ट्रीय साधक | 
श्री रामशरण विद्यार्थी 


को प्रातःकाल पाँच बजे आप को 
गिरफ्तार करन के लिए पुलिस पहुँच 
गई | मद्रात्या गांधी की जय करती. 
व प्रसन्न मन से हंसती हुई आप 


पुलिस की कार में az कर जेल | 
पहुँच गइ | गिरफ्तारी के दूसरे ही 


दिन १९ जुलाइ का आप क मुकदमे 
का Raa भी सुना दिया ग 
पिकेटिंग आडिनेन्म में छः मास 
सज्ञा आप को दे दी गई । 


श्रीमती उर्मिला देवी के ढ़ 
जैसा उत्कट देश प्र म था, 
की कृपा से वक्तृत्वकला भी 
ही ओजमय श्री । आप बड़ी भा 
वक्ता श्रीं, आपके चमत्कारिक : 
बड़े हृदय स्पर्शी होते थे । । 
मेरठ में वश्याओं की एक २ 
आप उसमें डेढ़ घण्टे तः 


क? 


उनको ज काया हमारे बीच भले हो wa न हो, पर उनके Feil की ap 
भावना का गौरव सदा हो हमें पुलकित-प्ररित करता रहेगा 
बलिदान का जो दोप उन्होंने स्वयं जलकर भी जलाया था, वही बाद में 
को ऐसी जीबित-सी मशाल बन गया, जिसने एक नहीं, भारत की अनेक बहनों 
को राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीबन की नई दिशा दीश्रौर उस परे निरन्तर चलने को Sema, 


पहनने तथा wal कातने की 


प्रतिज्ञा कर ली । 


उर्मिला जी ने मेरठ नागरिक 
ale राजनैतिक जीवन में एक क्रांति 
पैदा कर दी थी। वह बिजली के 
समान वेग गति से अथक कार्य 
करती थीं। साथ ही अपने मधुर 
ओर कोमल स्वभाव स सबको 
मोहित कर लेती थी । स्त्रियों और 
विद्यार्थियों में तो उनका विशेष प्रभाव 
था हौ, साथ हो जन साधारण पर 
भी वे.जादू का असर रखती थीं । 


१६३७ के लगभग एक महिला 
दस्तकारी स्कूल मेरठ में कायम 
किया ।: उसके लिए अध्यापकाओं 

' के वेतन आदि का बोझ केवल अपने 
ऊपर लिया और जो ae बन 
सका, अपने घनिष्ठ साथियों से 
चन्दो किया । स्कूल ने थोड़े दिन के 
भीतर ही बहुत उन्नति की | सरकारी 
विभाग से दस्तकारी की परीक्षाए 
जारी हो गई ओर सरक।री सहायता 

- भी मिलने लगी। १९४२ में उर्मिला 
 जीकेस्वरगवासके बाद वह स्कूल 
उनके ही नाम पर उनके स्मारक के 
रूप में “उर्मिला दस्तकारी स्कूल? 
के नाम से कर दिया गया ओर यह 
स्कूल आज भी मेरठ में चल 
रहा है । 


१६४१ के आरम्भ में गांधी 
ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की 


ए देश के सामने रखी। जो. 
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लोग सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 
करते हुए जेलों में गए, उनमें मेरठ 
नगर में उमिला जी प्रमुख थीं। छोटे- 
छोटे अपने दोनों बच्चों को, जिनको 
उम्र क्रमशः पांच वष ओर तीन वषे 
को थी, घर पर अकेले छोड़कर जाते 
हुए मातृ-हृदय में जो वेदना हुई 
होगा, उसकी कल्पना की जा सकती 
है, परन्तु उन्हांन चेहरे पर शिकन न 
आने दी और हंसते-हंसत जल चली 
गई । ६ मास को सजा काटकर जब वे 
वापस आई तो उनका स्वास्थ्य 
खराब हो *हा था, पर उन्होंन 
उसकी चिता नहीं की ओर फिर काम 
में लग गई । बीमारी की दशा में 
सावजनिक कामो. में qaa जाना 
बहुत ही घातक सिद्ध हुआ । कुछ 
दिन ब!द ही डाक्टरों ने निदान 
करके केसर रोग बतलाया । प्रो० 
Taga थ शास्त्री उर्मिला जी को 
लेकर पटना चले गएं । वहां आपः 
रेशन बिना क्लोरोफामे के हुआ 


र उर्मिला जी ने उफ तक नहीं 
की तो वह सर्जन तथा अस्पताल 
के दूसरे डाक्टर हैरान रह गए। 
“अगले दिन वह यूरोपियन सर्जन 
अपनी पत्नी ओर बाल asi के 
सहित वाड में उनसे मिलने आया 
ओर उन्हें उस आपरेशन का हाल 
तथा उर्मिला जी की राजनेतिक 
संघष में और उनके जेल आदि की 


` Ao £ 
कथ्रा बड़े उत्साह से सुनाई Ts l 


इसके पश्चात उर्मिला जी को इलाज 
के लिए लाहोर ले जाया गया, जहां 


हेमा भौर । 
तपस्या और 
जन-जागरण 
श्रौर भाईयों 


! त्याग, 


तक भी सम्भव 
गी सम्भव था, सब प्रकार : 
इलाज किया गया, परन्तु | 
न हुई और अन्ततः जुल 
न gè और अन्ततः ६ जुलाई (0 
के दिन लाहोर में उनक i 
ú 1 स्वव 
हो गया | 
उनका हृदय कितना भावुक धा | 
इस का परिचय उनके जीवन ३ 
अन्तिम क्षणा से मिलता है । अशा 
दिना म उन्हाने बार-बार इच्छा 
प्रकट की कि “a एक बार की 
जाकर बरफ से ढकी हुई चो 
को देखना चाहती हूं । किता 
अच्छा हो कि मेरी खाट fad 
वृक्षों के बीच डाल दी जाए ग्रच्छा 
यदि यह सम्भव न हो ते मु 
हरिद्वार ही ले चलो, वहाँ fea 
उन्मुक्त गङ्गा के एक बार दशी 
करना चाहती हू |” शरादिः 
~N N 
उनके FEM थ । 
aS NS F a 
प्राकृतिक सोन्द्य क ६ 
के लिए उन का g 2 
की घड़ी मे भो 513 रि 
८४ qa 3 ; q 
at | उमिला जी A 4३ ॥ | मे तक 
जीवन-काल में जब क गर्व 
अदम्य अग्नि लिए चली ग ह 
2 समरण | 
देश-प्रेम केवल Bee “वोग 
ही नहीँ, पितु भारतं क्‌ f 
मानकर भी करतीं थीं ; 
उर्मिला जी आदर z 
~ sga 
प्रेमिका के साथ-्साय a gf 
बलिदान ओर 
प्रतिमा aT [ez 


aal 
रधु 
हशर 
i 
रि 
नेतृत्व 
र 
ita 
बात : 
शोय ° 
पेत्र 
Rar 
के उन 
qaa 


घता ; 
कुः 
UR, 
N: 
af 
| Su 


| ह्लोकतान्त्रिक नेतृत्व 


i | ASX 


maT | 

R | श्री जगजीवन राम 

1a 

था, T 7 Aan t= N 

} | पर नेतृत्व पर सिर्फ राजनेतिक-अर्थ में विवेचन 


हाने का है; यहाँ नेतृत्व से अथे केवल मात्र राजनेतिक 
| तासे है आध्यात्मिक या धार्मिक aga स adii 
| श्राधुनिक युग में राऽ.नीति का क्षेत्र aga विस्तृत हो गया 
ऐश्रोर इसके प्रभाव की सीमा में सब कुछ समा जाता 
ऐ-विशेषतः सब कुछ जिसका सम्बन्ध सामाजिक- 
रे | रि व्यवस्था से है, तथापि यहां पर लिफे राजनेतक 
ay, | पतव का ही प्रसङ्ग है । 

मे| समाज के व्यवस्थित गठन के पूर्वे से ही लोगों को 
त्य | मेतु की आवश्यकता रही है। परित्राण के लिए, अभ्यु 
| के लिए । एक युग था जब नेतृत्व व्यक्तिगत धेय 
र | शोर प्रस्युत्पन्नमतिस्त्र पर निर्भर करता था। लोग 


तत 
ष्ठ 


क | एता पर इना भरोसा होता था कि age के समय में 
गवु . (४ त्राण प्रदान कर सकेगा, उनके टोले को सुव्य- 
al वित रख सकेगा और उनकी. न्युनतम आवश्यकताओं 
al पूति में 
रभ 4 फक नेतृत्व को हृश्रियाने का युग नहीं आया था, पर 


it था। वह लोकतन्त्र का युग नहीं था, पर था उससे 


भ 
कम से उत्तराधिकार के रूप में ही भिल 
MAT था | 


Ma जाता है। उत्तराधिकार, 
कैयो हुता नेतृत्व सामन्तवाद एव 
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3१ पना नता अङ्गीकार कर लेते थे जिसकी व्यक्तिगत . 


उनका मागदशक एवं सदायक बन ABUT! 


एव का सेहरा बांध दिया जाता था उसके सर जो वीर को निडर बनाने के प्रथम चरण थे । उनके भीतर a 


fa MJA । फिर एकाधिपत्य का युग आया। वहां .. 


व विकसित नहीं होता हे, बल्कि समाज के . 
a 


नहीं कर पाते थे, पर महात्मा गांधी न एक ज 
. उनके सहयोगियों ने उनके मिशन को आगे बढ़ा 


Dag इनसे भिन्न भी होते हैं र 
है कि लोकशाही में, प्रजातन्त्र में नेतृत्व का विकास 
है प्रजालन्त्र में नेतृत्व जनता में से ही निखरता है, व 
उनकी भावनाओं, AIMA और आराक्रांक्षाओं का 


एक Ag समभा जान लगा है । प्रजातांत्रिक प्रण 
“भी तिकड़मबाजी से अछूता नटी रखा जा सक 


थापा जा सक्ता है। ऐसे उदाहरण का अभाव नही. 
| इस LIAT से नेतृत्व बनता है वहां प्रजातन्त्र 


काया भले ही प्रजातन्त्र-सी आभासित होती रहे, 
आत्मा तानाशाही बन जाती है | 
ये तो कुछ सिद्धान्त हैं जो नेतृत्व के अभ्युदय १ 
निरूपण मात्र करते हें । इसकी प्रष्ठभूमि में भाः 
नेतृत्व का विश्लेषण किया जाय, तो इसे दो भ 


संग्राम क समय aaa में जिन गुणां की 
समभी जाती थी, आज के नेतृत्व में वह 


र दासता से उत्पन्न विविध यातनां से त 
कुभावनाशओं से | त्रसित थे इन सबसे । मुक्त दोना 
थे स्वाचीनता के बन्धनों से । आकांक्षा करते थे एक सुन्दर A 
भविष्य की । उस भविष्य की जिसमें रोग, शोक नहीं 
होगा, दःख-देन्य नहीं होगा, असमानता ओर अन्य 
नहीं होगा । उस युग का नेतृत्व गया ऐसे हाथों में | 
लोगों को इन त्रामों से त्राण दिलाने के लिए दीवा 
जिनका साहस ऑर उत्साह अदम्य था, जा HIF- 
स्वतन्त्रता की बेदी पर सर्वेस्व आहुति देने में तनिक 
सङ्कोच नहीं करते थे l 
असहयोग और सविनय अवज्ञा के. आन्दोलन लो 


की भावना को [रोहित कर उसके स्थान पर शक्ति 
ओर विश्‍वास को स्थापित करना था | उसको ब 
क्रि “स्वराञ्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार 21” 


` केन्द्र"बिन्द॒ रहे, इसके लिए सतत प्रयत्न की आ श्य 
थी | लोग तो उस युग. में इतने आंतरिक रहते 4 


aq 


“u 


क्यो था, भारत के माटी के मूरता म॑ जोश आया। 
विस्मय विमुग्ध विश्व ने देखा एक जाप्रत, अनुप्राशित 


निर्भयता से पुणे त्याग, तपस्या से ओतप्रोत और पद 
लोलुपता से रहित होता । हुआ भी वेसा ही था। परा- 
नता का भय अधिक था, आशा की किरण क्षीण थीं | 


स्वतन्त्रता के बाद के युग का प्रभात नई भावनाओं, 
नई आशां, नई उसङ्गो ओर उड्ञ्वल भविष्य का संदेश 
लेकर आया । भय तिरोहित हुआ ओर पदापण हआ 
निभयता का । भारतीय जनता ते देखा कि उनके भाग्य 
. के विधाता वे ही लोग बने जो उनके दुःख-सुख के साथी 
. बनने वाले प्रतीत होते रहे थे । 

ये नये शोसक उनके अपने ही थे, उनमें विजातीयता 
के उट्रोक की भी आशङ्का नहीं थी और आखिर भारतीय 
जनता के चयन किये हुए प्रतिनिधि भी तो थे। यह क्या 
कम महत्व की बात थौ कि बुभुक्षित भिखारी अपने गांव 
या क्षेत्र के प्रभावशाली लक्ष्मीपति के समकक्ष अपना 
` प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार से विभूषित हो 
का था | इन सब क्रांतिकारी परिवतेनों ने जन-मानस 


SINS, MENA, सुखद्‌ सपने उन मानस पर उड़ान 


भीतर रखना सम्भव हो ही नहीं सकता था | 
कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में नेतृत्व के 


T आधार बना जनता का भय नहीं, बल्कि उनके 
ने | जनता ने स्वतन्त्रता संग्राम के नेतृत्व में 
[ विश्वास विचलित नहीं होने दिया । कारण भां था, 
र्‌स्थितियां से देश को स्वतन्त्र कराने का अय 


के मार्ग से हुई थी जो विश्व के इतिहास 
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रने लगे | अविद्यां और अज्ञान के अन्धकार के कारणः 


` जायेगे, भिन्न-भिन्न कारणों से | 


नेतृत्व को था। देश की स्वतन्त्रता की. 


a क 
_ ATA के कन्थे पर सरकार का, AT त्ता 


क्‌ स चर ier नवीन g H 


न; शान्ति 
के सहचर होते 


हे सुधार, सुधार तबक 
वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स॒ 
आरम्भ हुआ । शोधित भारत के चुभुक्षितों को 
उवाला भी हुंकार रहो हे। ५ 
सामाजिक और आथिक परम्परा की शत & 4 
साधारण नागोरंक चीत्कार कर राह i) 
चीत्कार कर रह माग रहा था समता अर भी 
19) 
प 
à 
प 


at न्या 


कार रही थो-ऱप्पम़ाज 


T dy 


ai 


का अपना जन्मसिद्ध अधिकार; मानव कौ 

आवश्यकताओं की पूर्ति का अवसर | स्वतन्त्र भा 
नेतृत्व क लिए यह महान चुनोती था। ३ 
चुनोती को स्वीकार किया | 


जवाहरलाल नेहरू स्वतन्त्रता संग्राम ३ अवि 
योद्धा थे ओर थे सारत की कोटि-को रट जनत के हृदय 
सम्राट | महात्मा गांधी के कतिपय अद्भुत गुणों के सी 
अपनाया था । भारतीय जनता के साथ TEET | 
स्थापित कर लेना उनका विलक्षण गुण था। iih 
को आह्वान किया, लड़ने को एक महान लड़ाई जो faa | 
में अद्वितीय होगी--एक महान सामाजिक आर्थिक ae | 
के लिए, जिसमें सिटाई जा सके देश की दीनता, वभु, | 
वेषम्य और अन्याय । उन्होंने नारा दिया “amaa” | 
लोकतांत्रिक समाजवाद” का | 
स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व विदेशी सरकार भे | होर 
निष्कासित करन के आधार पर बना था। सामाकिः | ay a 
आशिक प्रश्नों पर नतृत्व एक मन-प्राण नहीं था। पर| इसी: 
विरोधी मान्यताओं में विश्वास करने वाला था | थापि 
नेतृत्व । फलस्वरूप समाजवाद की ओर इसका ४ | हरि 
मंथर गति से ही अग्रसर होता रहा, पर जवाहरल | दशर 
व्यक्तित्व ने इस नेतृत्व के प्रति जनमानस को श्रवि | र 
न्लुलित ही रखा | | 
न gail al] 
aaa | 
g | Ry 


| दिनों । 


प्रश्न ऐसा उठता रहता है--कया नेतृत्व 
आशाओं की उपेक्षा का! क्या जनता Ag 
उदासीन है ? क्या अन्तरिक्ष से Ara के मी 
बांदल उठते हुए दृष्टिगोचर होन लगे है! 
उत्तर भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा भिन्न-मिर्श 


स्वतन्त्रता संग्रामं के समय AGA T 
भाविक रूप से था सत्ता से संघर्ष > > 
पारस्परिक प्रेम और सोदाद्र । स्वतस्त्रत 


á 
1 आधार | 
gt 


91 फिर सत्तारूढ होने वाली राजनीति बननी ही 
Sant | राजनीत जब सत्ता हथियान वाली 
d at दल गुट, जमात बनने लगते हं, बनने लगे | 
& j Peri पर कम आर व्याक्त पूजा क आधार पर 
© फलतः राजनीति क RA म॑ दरार उमड़ने लगी। 
ra | al हृथियानं क उद्‌ Pai सतभंदा की बढ़ाने वाले भी 
य qa श्र paa आलांचेना, समालोॉचना, सत्ता राज- 
aay | तीति की 7 बनने लगीं। ये आलोचनायें सोजन्य की 
रि का उल्लवन करने लगीं जनता Aaa के 
झ | आवरणों ओर व्यवदारो के प्रति अधिक जागरूक 
a aut | 


v 


h tar प्रश्‍ल भी उठता हूँ के वर्तमान युग सें 

$ | और सिद्धान्त का महत्व है या 
शी | पत्री में दोनों का महत्व है । जहां सही अर्थे में लोक- 
| क्रि प्रणाली का ga zg होगया होता है वहां आदशी- 
हीन, सिद्धा न्तहीन व्यक्ति को कोई प्रश्रय मिले नहीं पाता | 

विष | रात्रिक व्यवस्था में व्यक्तित्व का विकास सिद्धान्त 
a आदशे से अभिसिचित हो कर ही होता है। 

पुश | द्वा और आदेशो को व्यक्तिगत जीवन में उतार 

करके) प्रजातन्त्र में जनता के विश्वास के साथ अधिक 

दिनों तक खिलवाड़ करने का अवसर मिलना सम्भव 

CH | हीं होता है । अतः विकसित प्रजातन्त्र में व्यक्तिवाद के 
“| fu गुझ्नायश नहीं होदी | प्रजातन्त्र में तो सही नेतृत्व 
ROC सी का दामन पकडता हे जो जनता के साथ एकरूपता 

‘a MING कर सकता है, जो जन-सानस को प्रभावित और 

> लत कर सकता है, जो उनकी आशाओं ओर आकां- 

a WS प्रतीक बन जाता है । जिस दिन देश के करोड़ों 
Wik, अध शिक्षित, शोषित, दलित, तथाकथित fag, 

| “लोग जाति और घर्स के fata विभेदों से झुक्त होकर 

17 | SRT की शक्ति ओर सत्ता को परख लेंगे, उस दिन 


| Esaa से उनको नेता बनने की gear कोई नहीं 
i फैर पावेगा 
र्त 


दशे 


व्यक्ति का | लोकतांत्रिक 


क्योंकि तब वे अधिकार की रक्ता अपने Hd- 
स करेंगे और नेतृत्व उसी के हाथ ggs करेंगे जिसे 
the सबसे बड़ा हिंमायती और हितचितक समभागे | 
TS आज इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता 


गैकितांत्रिक प्रणाली को दृढ़ बनाया जाए। 


ie में नेतृत्व किसी वर्ग, वर्ण या व्यक्तियों के 
š बपीती नहीं हुआ करता । अपने कतेव्यों और 
के प्रति जनता की सतत जागरूकता ही अवांछ- 
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कर्‌ è | ल्ञांकतंत्र क (aw बह दांदन ससभाना चाहुए 


प्रणाली से उनके द्वारा जिनका जनता न वशी साः 


lic Domain. Gigrukul Kangri Collection, Haridwar 
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चाय आर अनिष्टकारी प्रवृतियां से लोकतंत्र की र 
सकता 21 यह तभी संभव है जब जनता को 
विकार आर दायित्व का सम्यक्‌ ज्ञान कराया जाय 
उन्ह उन्तक प्रात सतक रखा जाय । लोकतंत्र की जड 
लिए शिक्षा. समृद्धि और सुरक्षा अनिवार 
TAA और समानता की वायु में लोकवंत्र 
का दत्त AZ| उन सभी परम्पराओं का अन्त जे 
व्याक्त का स्वतंत्रता को अवरूद्ध करती हैं और विषम 
दती दे, लोकतन्त्र को =z बनाता है। 
से लोकतंत्र जब दृढ़ ओर चेतन्य बन जात 
तब aga के छनुमवद्दीन, अवांछनीय या सत्ता a 
हाथा म जानं का आशाका नहीं रहती 


नागरिक a 


चेतन्य लोक तन्त्र में नेतृत्व की आवश्यकता आदेश 
देने के लिए नहीं, अनुरोध करने के लिये द्ोती हे । : 
HAUT करता है, शासक आदेश देता है । अनुरोध उसी 
नेतृत्व का कारगर होता है जो तिकड़मबाजी 


जब तिकड़मबाज व्यक्ति या गुट नायकत्व पर 

Ane ee A TEN 
करता 2 तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरा पेंदा हो 
दे; तानाशाही के पनपने की आशंका होती है । 


लोकतंत्र में आलोचना का महत्वप्रण स्थान 
सत्तारूढ दल को अपने कतव्य पथ से विचलित होने खे 
रोकने का काम विरोधी दल का होता है-समालोचना | 
इारा-विरोध द्वारा ' आलोचना या विरोध सुजनात्मक 
ही होना चाहिए। विरोध जितना लोकतां/त्रक प्रणाली के 
लिए हितकर है चाटकारिता उतना ही उनके लिए अनिष्टः 


सत्तारूढ दल के लोग, विरोधी दल के लोग या कोई 
नागरिक भय से या दबाव स अपन हृदय क भावा i 
व्यक्त करने में घबड़ाने लगे वंसी हालत में भी त 
शाही के खतरे की आशंका होने लगती दै । 


लोकतंत्र में नेतृत्व के निर्णय का आधार जनता त्र 


प्रदान की टै aaia करना हो है, जिसमें 
यह आश्वस्ति मल सके कि नेतृत्व उनक विश्वास 
का अधिकांरी है, जहां नेतृत्व के निर्णय में जन्‌ 
प्रणाली की अपेक्षा की जाती है वहां नेतृत्व के 
में आदर और सम्मान के अभाव का दृष्टिगोचर ५ 
स्वाभाविक है यह भी लोकतंत्र क लिए हितकर नहीं l 


Sosa 


र 


यगसन्त श्री विनोबा भावे 


> 
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आखिर भारत को किसने 
बनाया ? देखिये, इतिहास में - 
बडे चमत्कार देखने को मिलते ह। 
बप्राजकल इतिहास कितना रद्दी लिखा 
जाता है ! कहते हैं, अकबर के राज्य 
में तुलसीदास हुए ।! अब इसे क्या 
कहा जाए? अकबर के राज्य में 
तुलसौदास हुए या तुलसीदास के 
राज्य में अक्बर? गोतम बुद्ध के 
बाद उत्तर हिन्दुस्तान में तुलसीदास 
जेसा महान्‌ पुरुष हुआ ही नहीं | 
उसने घर-घर में प्रवेश किया । सारा 
हिन्दुस्तान डाँवाडोल हो गया था। 
उसे तुलसीदास की रामायण ने 
बचाया । इतना महान्‌ कार्य उन्होंने 
किया | इसलिए अकबर के राज्य में 
तुलसीदास हुए, यह कहना ठीक नहीं 
है। अकबर भी एक अच्छा राजा 
हुआ | उसने राज्य व्यवस्थित चलाने 
आर प्रजा को सुखी रखन के. लिए 
विशेष प्रयत्न किया, किन्तु तुलसी 
दास जो उसके राज्य का क्या वणेन 
करते हे ? बे लिखते हे कि ata- 
मयोदा टूट रही है और दुनिया 
त्रिताप से दग्धं होती जा रही है। 
. प्रजा 'पाखण्डरत' हो ग 
अपने रङ्ग में wi हे! इसलिए 
भगवन्‌, आपको अवतार ग्रहण 
करना होगा |” यानी अकबर का 
राज्य अच्छा था, फिर भी 'नेतिक 
मूल्य” नष्ट होते जा रहे थे | 


प्राखिर अच्छे राजा? के मानी | 
क्या है ? किसी किसान के राज्य में. 


` बल सुखी था, लेकिन था वह बेल ही 


न ? किसान उससे सलाह-मशविरा. 


तो करता न था | खेत में क्या बोया 
जाय, इसका निर्णय वह स्वयं ही 


करता, फिर बल. को बुलाता कि. 
o वषभराज ! चलिये काम करने! -९ 
fax भी बल खुश था। किसान उसे. 


| अपने- ` 


aq लोगों के बीच पुनर्वासन १ 


. मील पर एक शहर दै नू 


-उनसे पूछा 
अकबर बादशाह का न 
SD बी 
उन्होंने कहा नहीं । 


बल को भरपेट खाने 

था | zalau उस बेल 
बल छुखी था बात इञ 

चसे ही BARAT आर A । हीर 

लॉग भी थे | उनके ना 

करना नहीं चाहता | 


अमर बना दिया जाय ? a X | 
म॑ प्रजा बेल थी । इस तरह y | K 
का राज्य अच्छा था? इसके A | 
यही हुआ कि अन्य राजाओं केराज्ञ | ” 
`. की अपेक्षा अकबर के राज्य में प्रजा 5 
विशेष सुखी थी और eg aa, | र 
वेस नेतिक हष्टि से उस समय प्रज्ञ | 9 
परधघःपतित हो गई थी. यह शिकायत | 3 
तुलसीदास जी करते और कहते है ` 
कि “रास का अवतार हो रहा है| | न 
ह्‌ विजयी अवतार है। जगत्‌ मे | मुत 


अब विजय ` होगी ॥7 आश्रय } | 
कि हिन्दुस्तान के कम-से-कम १५-२ | 
करोड़ लोग जिससे प्रभावित हैं, से | ae 
आज के इतिहासकार कहते हैं $ | राम। 
वह अकबर के राज्य में हुआ। | य, 


तुलसी दास जी की बात | पत, 
छोड़िये । वें महान ही थे, aha | नामे 
gpa भी बहत बड़ा बादशाह था। | ग्रारि 
मुसलमानों की दृष्टि से तो बहर | श्र 
भी बड़ा था, लेकिन मुसलमान उसके | से 
बारे में कितना जानते & ह 
देखिए | बात सन्‌ १६४७ की दै र 


दिल्ली से २१, 
ad 


| 
हुँचा और एक सभा स w % 
था । श्रोता सभी मुसलमान ए | 


भाषणा में उदाहरण द 
“क्या ail 
म पुन. 

नै 


कार्येकर रहा था | 


रहता है 


अकबर! के मानी है Tga 


| 
क | (ल्ला श्रेष्ठतम हे? इतना वे जानते 
नी | रे, बाकी बादशाह वरोरहू कुछ दीं 
थ | जानते थे। मतलब यह क्रि दिल्ली से 
शी | १८-४० मील पर अकबर बादशाह के 
॥ | ata कोई जानकारी नहीं, यह हाल 
गे | ३१२ लोग 'कबीर? कहने पर जानते 

| 


SE ऱ्य 


| I गम याद रखा जाय और किसका 

i भुला दिया जाए। 

i” 

७. ने का सारांश यह क्रि भारत 

पे | को श्राचार्यो ने बनाया । शङ्करा चाये 

ह| राम[नुजाचाय, मध्वाचार्य निम्बक 
| बाय, वल्लभाचार्य विष्णुस्वामी 
| और उनकी परम्परा सें हुए साधु 

॥ | "ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास 

म | ea, तुलसीदास, कबीर, नानक 

U | श्रादि असंख्य नाम हुँ! इन सत्पुरुषों 

र | भ अखरड वर्षा ही होती रहो है 

के | करे भारत देश पर ! 

Ty 

मं | में बंगाल में धूम रहा था तो पूरे 
l गालि एक ही नाम सुना 'चेतन्य 


11 वहाँ अनेक राजा हुए 
तेया अनेक हुई । कितने 

तने ही गये। कोन 
हैँ! पर ज्ञानदेव महाराज 
ए | कितने गुण गाये जायें 
है ज्ञानी कहे या योगी ? 
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परन्तु कोति संदा प्रमर रहती 
मिलता हा, श्रानन्द शीघ्र समाप्त हा जाता > 


| ¦ तुलसीदास? कहने पर जानते हैं। 
| तोगों को इतनी अक्ल है कि किसका 


ने भारत को एकता बनाई, 


Eac 


। 
है; जबकि नीच काम 


। भक्त कहें या साहि यकार ? कवि 


कह या भोष्यकार या Talay ? 
कया कहा जाय ? वे महान थे, क्रित 
शानश्वरी में वे कितने लीन ओर 
नम्र गए | ज्ञानश्वर ने ज्ञानेश्वरी 
किस तरह लिखी ? तो कहते हैं क्रि 


भाष्यकार शंकराचार्य के पूछ-पूछ 
कर लिखी | 


अलग न करते, लंका को भः 
TIR न करते और हि न्दुस्तान तः 
पाकिस्तान के रूप में देश 
भागां में बटन न देते | 


सारांश, हमारे देश में 
काल से आज तक आचाये 
परम्परा चालु है । हमारा देश 


बनाया, जनता aaj 
आर शकराचाय ! भारत yay 


करन पंदल निकल पड़े-क्रेरल ते वेद्‌ क बारे में आदर है। 
WAR तक! में श्रीनगर गयाथा। कहते F. येना नः । 
या हा वह ९७०४ मीटर ऊंचाई पर 
बसा दै । फिर वहां शंकर पहाड़ और 
भो एक हजार फुट ऊँचा है। में 
वहाँ पहुंचा था। उस पहाड़ पर 
राकराचाय ने समाधि ams थी 
SAT वहाँ के मुसलमान हमें याद 
दिला रहे थे । फिर में असम गया | 
वहाँ कामाख्या देवी को मन्दिर है | 
वहा वाला ने भी मुझे बताया कि 
शकराचाय वहाँ आये थे और व 
के विद्वानों से चर्ची की थी। कहाँ > 
असम, कहा कश्मीर ओर कहाँ केरल | मत बताइए। मूल ब्रह्मदेव से 
ऐसे ही आचार्या ने भारत को बनाया TON कीजिये । हम ब्र व्‌, 
३ वशिष्ठ, बादरायण, शंकर 
: रामानुजाचाय, कबीर, न 
ज्ञानदेव, तुकाराम, रवीन्द्रनाश 
- अरविन्द के वंशज हैँ ऐसा 
तब आपको पता चलेगा Í 


अनुभव था। ऐसे कितने ही 
परज्ञ, ब्रह्मवेत्ता पूर्वज हो गये 
उनके साम तो नहीं गिनाते, पर 
गये, यह अवश्य कहते हैं। 


में कहना यह चाहता हैं कि आप 
लागा ने उन्हीं का नाम धारणा fey, 
21 कोई आप से पूछे क्रि. 
पूर्वो का नाम बताइये, आप वि 
शास्त्री का पिता कृष्ण शास्त्री ite 


कि अंग्रेजों 
लेकिन 
यदि Oo al को एकता बनाने की . 
अक्ल होती तो व बर्मा को भारत से - 


छु लोग कहते 


रा 


hy $ 


क हैं, प्रयत्नशील हैं ! 


चन्द्र जी के इस लेख में यहाँ प्रस्तुत है ! 


मित्र आते ही बोल पढ़े, “कुछ नहीं यार! अजीब 
. तमाशा है |” 
मैंने पूछा--'क्या हुआ ? खेरियत तो है ?? 
O बोले “हुआ ear? हर आदमी स्वार्थ में इतना 
अन्धा होगया है, उसे कुछ सूकता ही adh” 
= मैंने मजा लेते हुए कहा, “Guat केसे नहीं ? किस 
काम को करने से कौन-सा काम हो सकता है, अगर यह 
इच्छा है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार ऐस ढङ्क से हो कि 
किसी को मालूम भी न पड़े ओर काम भी हो जाए, यह 
सब जोड़-तोड़ क्या Fay कर सकता हे ? ओर आप 
हते हें कि उसे कुछ सुता ही नहीं 1” 

वे बरस पड़े, मेरी टोन! को न समझ कर--“तुम भी 
र बहक जाते हो | बात पूरी सुनी नहीं कि लेक्चर 
Tear शुरू कर दिया । मेरा मतलब यह थां कि स्वार्थ 


ने बात को चलाने के लिए कहा, 
कि हुआ क्या? 

“gg नहीं, सिनहा से बातें होरही थी | कहने 
दुनिया में रहकर दुनिया के हो रास्ते स चलना 
रीर चलना पड़ता भी है ।? 

कुतो १? 


“अच्छा ! यह 


न्हे दुनिया घास नहीं डालती 1” 


pu 
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हयों के प्रति हमारे देश में एक वृत्ति है, जिसे कहते हैं--'प्रजी सब चलता है'--'बस, यों ही सब चलता है |! 
aain करने वाले भी जब स्वयं कसोटी पर कसे जाते हैं, तो श्रपने स्थान से हिल जाते हैं ale गलत काम भो क 
को समझा कर कि asi, सब चलता है--बस, घों ही सब चलता है ।' 

fa के इस विपरीत प्रवाह में भो कुछ लोग होते हैं जो सद्वृत्तियों का ही वीजारोपण करने का प्रयास करते हैं, wa 
g प्रयास सरिता की बिपरीत feat में नोका चलाना हो ! उन्हीं में तो हैं प्राध्यापक श्री कृष्णचन्द्र, जो योग्यता 
ग्रध्यापन कार्य हो नहीं कर रहे हैं, प्रध्यापन के माध्यम से नई पीढ़ी को नए ढाँचे में ढालने के लिए स 


री बात भो गेर मामूली बन जाती है, जब वे कोरे कागज पर श्रपनी कलम रख देते हैं। लीजिए, उसी कलम का एक भ्‌ 
ता 


सिनह्दा की बात चालू रखते हुए कहा -“और 


९ लेते ; 


7 
ny 


एव निळा | 
दा तत्पर ह 


N 4 
1 ती. 


ए 
Mee च 
& 
पर बात में बात: 
` al 
a 
प्राध्यापक श्री कृष्णचन्द्र - 

| x 

ही देखो अपने को ! मॉरलिटी? के चकरर में कहीं पर 
नहीं पहुंच पाए और देखा वह क्या था एक मागी | विः 
स्कूल मास्टर ही तो, आज प्रिसिपल बना बेठा है।! | सब 
Ha कहा--ठीक तो है यह सब बनने के mal fe 
fae? ओर ‘ga’ चाहिए ही, तुम्हें क्या परेशान {| था 
gua 9”? | 78 
faa बोले, “मुझे Far परेशानी होती ! at fe 
यह कहना कि जो यह सब नहीं कर पाते 'मारलिटी! | "" 

चक्कर में पड़े रहते हैं ओर सड़ते रहते है ।” | 
Ha कहा, “ठीक तो है 1? ames" 
बोले, ' क्या ठीक है? दस जगह ga fea a i 
बीस जगह दुत्कारे जाने पर यदि एक्राथ ATE gia ५ न 
भी गया, गिड़गिड़ाहट को देखकर या तरस ag गा 


cA x i al 
इसका मतलब यह कि उन्नत हो गये ! जगह ae 4 | 
विष्टा खाने वाला सूर भूख grad a | 
गया 2” ter 
ay ~ तक स सर 
इस बार मे चुप रहा | मुक्त ईस "* 
देख दो, “अब तुम दी बाओ 0 ie 
सेने कहा, “अच्छा बाबा ! Ae बात 
See ‘at ४ a 
सिनहा ओर अपने बीच हुई बात को an 3 
सिनहा बोले, “आप-मेरे यह 
ने डे ४) 
बनते हैं | È a 
सेने कहा,“तो इसमें कया बुरी ब” 
` "~e 
_ भित्र बोले,*जानते हो क्यों मिलि 
में बोला, “नहीं तो, बताओ जरा 


Hi 
cf 


ae दी © 
र्ट? कही ° 
17: 


| काथा मेने कहा क्रि यह नहीं हो सकता |? 
| नी बोले, “क्यों, क्या बात दै?!” 


ii 

iv _ = 
बोले--“परिवतेन हो तो सकता है पुनर्विचार करके ।?? 
मित्र ने कहा, “नहीं, अब नहीं, ओर इस नीयत से तो 


गया 


ना | 

ue एक दम नहीं कि इसको 'हाईएस्ट मार्क्स? देने हैं । तब बे 
i बट से बोल पड़े--बड़ें मारालस्ट बनते हो |” 

“~ | पत्र का रोष बढ़ गया, “अच्छा अव में मॉरलिस्ट 


हो गया ? जब तुम्हारे लड़के को दो महीने फ्री पढ़ाया तब 
| mfa नहीं था ओर आज क्‍योंकि में तुम्हारे लड़के के 
| प्राक्स नहीं बढ़ा रहा हू तो मारलिश्ट होगया |” 
थोड़ी देर सिनहा इस तके से अध्रतिभ हो गये ? कुछ 
देर बाद बोले, “दुनिया मे एस काम चलता नहीं 2 1” 
मित्र फिर टूट पड़े ऊपर, “केसे ? इस प्रकार कि आठ 


i] 

मृ विद्याथथ। क साथ अन्याय करक H g लड़क को 
| सस अधिक अङ्क दे दू । इसलिए कि उनकी कोई सिफा- 

[३ | fa नहीं है ओर तुम हरेक अध्यापक के पास जा कर यह 


याबह्दारकता और दुनिया में रहने का नुस्खा पढ़ा कर, 
| a बड़वाने के लिए दौड़ते फिरते हो ? यदि में अन्याय 
| नह करता, यदि में किली को उचित अङ्क देता हूँ तो में 
pal मारल्िस्ट? हूँ ११2 
सना से कोई उत्तर इस बात का नहीं बन 
| SL मित्र कहते चले गये, “में मारलिस्ट हूँ यह सौभाग्य 
ते मुझे प्राप्त नहीं हुआ । हाँ, यह स+ में नहीं कर पाता 
Wt करना नहीं चाहता। जब तुम्हार बच्चे को 
गै महनि मैंने फ्री पढ़ाया था, तब मैं दनियादार हो गया 
था | क्यों १? 
|| लिनहा | 
के पास कोई जवाब नहीं इसका । 
| . प्र कहते ही जा रहे थे, “जिस मित्रता या मानवता 
hte होकर मैंने उसे पढ़ाया था, उसी मानवता के 
जा न्याय के वशीभूत होकर में यह नहीं कर सक्ता | 
उम जिस मॉरलिटी वह रहे हो, वह तब भी थी 
आज तो तुम्हें दिखाई पड़ ही रही है। अन्तर 
IES ही हे कि उस समय ag तुम्हारे पक्ष में थी, 
| छह हे हषे हुआ था और आज यह ATA में पड़ 
। मे इसे इसलिए कोस रहे हो। संयोग से यदि 
WH निकल जाए तो ठीक, वरना में 'मारलिस्ट! ! 


5 Foundation Chennai and eGangotri 
pa, “सिना सिफारिश सेक "one 
at में 'हाईेण्स्ट माक्स? दे दू । कापियाँ में देख 


मित्र ने कहा, “जो निर्णय एक बार ले लिया, ले लिया 


बात तो ठीक हे | 


अजी इटाइये, क्यों सर खपायं ? कौन दै जा 
ईमानदारी से कर रहा दै ?” में कहता हूँ, ठीक : 
जरा एक और पहलू देखिये | घर में मरीज मरण 
डाक्टर को बुलाने जाते हैं। वह नहीं आता यह सोच 


तक के द्वारा 

गया ?” 
मित्र का आक्रोश अभी शेष था। बोले, “मला? 

सवाल नहीं, सवाल दृष्टिकोण का है।” : 
में पूछा, “केसे 9 


बाले, “जब में तुम्हारे साथ संस्था के काम 
जाता हू आर अनापशनाप फिजूलखर्ची करन के 
अपनी अनिच्छा प्रकट करता हूं, भूठ सच्चे fag ब 
पसा ए ठन की बात का विरोध करता हैं तब तो तम 
किसी ओर कड़वं। गाली के अभाव में मारलिस्ट” कह 
Sed हा। जब तुम्हारे किसी काम के लिए बाहर 
E और ठोक प्रकार तथा कम से कम खर्च करता 
तुम्ह प्रसन्नता हाती है । तुम सबसे कहते फिरते हो 
आदम बहुत भला है, दोस्ती निभाना जानता 
SE मूल्य क्यों हूँ क्या ये सिद्ध नहीं करते कि हमारे 
लिए दूसरे के च रत्र की कसोटी हमारे अपने स्वाथ-उ [त 
आर अनुचित स्वार्थ होते हैं, जिनके पूरे होने पर 
आदमी भला और ठीक, और न होने पर 

आदशवादी | आखिर यह सब कया है ?” 
मंचे कहा--“आप कीं बात बिलकुल | 

लेकिन दुनिया तो यही चाहती है ।” 

मित्र काआक्रोश फिर जागा, “दुनिया का नाम क्यों 

लेते हो !” = | 
मेने कहा, “और किसका लें ? क्या दुनिया यह नहीं _ 
चाहती है !” मित्र ने aama, “नहीं । दुनिया नहीं, | 
भाई मेरे । केवल वह या वे व्यक्ति जो स्वार्थ में 
अच्छा देखो । तुम्हारे भाई की भी कापी है उसी 
में ओर सिन्हा के लड़के Mati अब यदि 
'ख्याल' रखते हुए में उसके लड़के को अधिक क्रङ्क १ 
जबकि कापी इतने ङ्क नहीं मांगती, तब ऐसी रि 


धराशायी कर दिया, किर क्या म 


ठीक हे, में सिन्हा का भला कर दूँ गा, लेकिन तुम्हारे अ 
का क्या होगा ? न केवल बुरा ही, अपितु अन्य 
तो इस संकट के समय में जो विवेक मुझे संतु 
है उस पर aiga केस सहन कर लू | 


इस निष्ठा से मैं भी प्रभावित हुआ । मैंने 


मित्र फिर बोले, “ओर सुनो । श्रायः हम कह 


हटाओ यार | कोन जाये रात केले) “अहात - गित a elno दि भिल जाये तो |) 


ही एक.न UR | आपको मना करा देता हे कि बाहर 
गये हुये हैं। जब सत्य मालूस पड़ेगा तो कितना रोष 
आयेगा आपको ? ओर उसकी यह लापरवाही कितनी 
महंगी पड़ेगी ! था वह लोभ में फंसकर आपके घर के 
बतन भांडे बिकवाने का हिसाब कर दे तो क्या आप तब 
भी यह कह कर ही टाल देंगे कि चलो कौन काम करता हे 
इमानदारी से, जो उसीको हम कोसें ? में कहता हूँ तब आप 
` यह नहीं सोच सकेंगे। जब आप दूध में पानी मिला हुआ 
पकड़ लेते हे ओर गाली गलोच ओर कभी कभी मार पीट 
करते तक को तेयार हो जाते हैं तब रिश्वत लेकर 
aga जो एक निर्दोष को मौत के घाट उतार दिया या 
जेल में ga दिया तब वह केस आपको छोड़ सकता है | 
ओर सुनो ! कक्षा में गप्प मारने वाला ओर सालभर 
` सें केबल Scat लेक्चर देने वाला प्रोफेसर फिर यह क्यों 
कहता फिरता है कि साहब प्राइमरी में क्या पढ़ाते हैं 
मास्टर लोग ? उचित अनुचित के निर्णय का विवेक दूसरों 
के ही सम्बन्ध में क्‍यों जाग उठता हे ( खुद काम करते 
हुए क्यों à नहीं यह्‌ विवेक दिखाई पड़ता है ? ओर यह सब 
|` सुनकर में निरुस्तर हो गया | 
H मित्र आगे बोले--“सुनो और | एक मित्र आये प्रयो- 
T गात्मक परीक्षा लेने के लिये। सिफारिशों का ताँता बंध 
| गया।. सबकी सुनी, पचे भी ले लिये। में साथ था; पूछा, 
p “यह सब क्या भइ ??? बोले, छोड़ो भी यार ! मेरा जाता 
| क्या हे? अगर किसी का भला हो जाये तो !? 
| iè मित्र कह रहे थे कि उनसे नहीं रहा गया | बोल पड़े, 
t 
| 
| 
| 
| 


“क्या कहने हे इस भले की परिभाषा? के। बाबा जी ने 

` तुम्हे दुकान पर बिठायो कि माल खरीदो और तुम 

॥ बेचने वालों को खुश करने के लिये उनके मनमाने पेसे दे 

रहे हो) भलेही चीज दो कोडी की हो। खूब दुकानदारी 

| चलाओगे तुमतो ! ओर बाबा जी तो चौपट ही हो जायेगे; 

तुम्हारी इस उदारता के कारण ! परीक्षक साथी बोले, 
“यार ! में कर ही कब रहा हूँ १?” _ 


. मित्रने सोचा, चलो कुछ प्रभाव तो पड़ा, उनकी इस 
बहसका ओर उन्होंने, देखते-देखते सारे ga, जिन पर 
रोल नम्बसे लिख कर दिये थे परीत्तार्थियों के सिफारिश 


चर्य कि मित्र फिर भी खुश नहीं, “तो वे लोग 
रहेंगे!” नभ्बर आने पर पूछेंगे नहीं आपसे ? . 


जाने किस दुनिया की बात करते हो !? 


- तब तो बनी रहे यह दुनिया और बने रहो तुम, ना ई 


वालों ने, नोच कर फेंक दिये। बोले, “अब तो 
99. 3 


: iio Collection, Haridwar 


परीक्षक मित्र बोले, “कह दूँगा भ 
थे, बीस कर दिये, पाँच थे दस 


ह्‌ 


५ T 
at गये ea te 
। बीस आ रह्‌ हों या दस ही झा . LTA दु] 
ae at å १ ए रह्‌ gi èl 
मित्र ने फिर कहा, 
कह देते, भई, जो हो सकेगा, हो जायेगा è कै 
नहीं होगा ।*? परीक्षक साहब न दलील दी हा Wp 
आदमी आये ओर उसे टका-सा जवाब 
कहाँ की सभ्यता है??? 
मित्र बरस पड़े, “तो ama यह है £ 
को धोखे में रखा जाये | धोख s 
है और यदि कहीं इस सभ्यता का उद्घाटन हे. 
तेब ! उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान भी लगाया १३ 1 
परीक्षक मित्र के पास उत्तर नहीं रहा, ae 
तो 'मारालिस्ट? हो ! यथाथवादी और व्यवहारिक नो 
मित्र कब चूकने वाले थे, “कच्छ तो, मतलब र 
कि झूठी दिलासा दो ओर फिर विश्‍वासघात करो | y 
यथार्थ है, यह दुनियादारी हे । ओर भारलिटी यह ; 
श्राप नम्रतापूर्वक ES Atk | मैं नहीं कर सक्ा। 
क्या कहन हे आपके ओर आपकी इन. मान्यताश्रों के! 
परीक्षक मित्र भी इस प्रकार आहत होने पर अपना संतत 
खो aS और जैसा कि प्रायः होता है तर्क के द्वारा wha 
होने पर व्यक्तिगत स्तर पर उतर कर व्यंग्य करने हो| 
बोले, “यार ! अब तुमसे कोन दिमाग मारे! तुम di 


| 
ij 


Ti ह द्य जोग थे 
1% 


ay 


मित्र ने कहा, “फिर तो धोखा देना, भूठ बोलना पु 
> N च ` xy i F | 
पर कुछ शर, पीछे कुछ और, ये बातें हैं इस slr 


धारण किये फिरते हो 1” a 
सब तरफ से निरुत्तर होकर परीक्षक मित्र शरपनी रिट | परम 


के लबादे को फेंक कर बोले, कि तुम तो बुद्धूही) . | भण 


मित्र ने कहा, “में बुदूधू ही अच्छा & wal | पत्र 


SAEs ने ~ क्रि पे ga 
किसी के मुँह से कौर नहीं छिना लेता, जब कि हुई * 


शरा 

रे त [सी | ay 

-होरहा दे, क्योंकि में तुम्हारे लिए दूसरों को र 4 
दे सकता । मैं gage “मारलिस्ट? हूँ, और ठुम ae 

= = eee r कि तुम गि हि w, 

av के हो, गटस के आदमी हो, कया iv e 

at, पेट दिखाकर, दांत निकाल कर एका डक ` 

लाते हो । समय देखकर बदल भी. ue १ 

Gala बदल लेते हो । धन्य है तुम्हारा We? हः 


f 

` K ९-2 पंगा fal 

मुझे मेरा यही जीवन बना te! KO a बेहतर A 

घाती होने सें बुद्धू होना कहीं लाख ६. 0 
सभे १७ Be hy. a 3 


a 


| वे जमाने लद गये जब मेहमाँ नवाजी 
कुल की मर्यादा समझी जाती थी । कुलीन 


|$, | ब्लोग भोजन के समय घर के बाहर किसी 
GH) अतिथि की प्रतीक्षा किया करते थे और 


| भतिथि मिल जाने पर अपना अहो भाग्य 
| wade) न मिलने पर बेमन भोजन 
करलेतेथे । आतिथ्य-सत्कार के अनेक 
| उदाहरण हमारे पुराणों-इतिहास ग्रन्थों 
|| में भरे पड़े हैं और हम सीने-ब-सीने ऐसी 
4 । अनेक कथाएँ सुनते आ रहे हैं कि लोगों ने 
| षपना सवेस्व न्योछावर करके ही नहीं; 
| शंगोत्सगं करके भी अतिथि-सत्कार की 
| "पपरा को निभाया है, लेकिन इस 
| पमाने को क्‍या कहा जाये कि पत्र- 
| पत्रिकाओं में--का टू al में एवं-कहानियों 
| गैरा-मेहमानों को टालने के ऐमे-ऐसे 
Oe उपाय एवं कारगर नुस्खे किसी 
ale अपनों को भी टालने के लिए 
, Te किये जाते है ॥ गांव से माँ-बाप 
EE pr की सुचना मिलते ही' मकान 
| भिः लगाकर बहू रानी मायके सिघार 
| कोर श्रीमान जी किसी धमंशाला में 
a ओर जब-माँ-बाप के खिसकते की 

स भई तो हुँसते-किलकते घर 


6 Soh 


® 


ऐ गेरे मेहमानों को भगाने के लिए ही 
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जब AMY क [मल जान का Bel 
आर न [मलन का दुभाग्य माना जाता थ 


- श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय 


भी ऐसे अनेक मेहमाँनवाज पाये जाते हैं 
जो अतिथि-सत्कार-परम्परा को निभाये 
जा रहे हैं। 

मेरे वाल-सखा बाबू मक्खनलाल जैन 
भारत-विभाजन के बाद लुट-लुटाकर 
लाहौर से अपने गांव जिला आगरे के 
कुर्रा चित्तापूर में रहने लगे थे। कई वर्षो 
से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी । अत 
आगरा जाने का संयोग बना तो उनके 
गाँव जाने को भी दिन मचल पड़ा । गाँव 
जाने के लिए कुछ रास्ता बस से और 
८-१० मील ताँगे से । ताँगा क्या था, 
छकड़ा था | उसका मघानुमाँ घोड़ा आमे 
चलने की बजाय पीछे हटने ओर दुलत्तियाँ 
फेंकने में अधिक दिलचस्पी रखता था । 
afgat में रबड़ के एवज लोहे का हाल 
था। चूँकि शाम धिर आई थी और 
बस स्टेशन पर खड़े हुए २-३ ताँगो में 
बही बेहतर नजर आया, अतः उसी षर 
ge केस श्रौर विस्तरा लादकर रवाना 
होना पड़ा । कुर्रा जाने पर मालूम हुआ 
किं नहर का रास्ता सुविधा जनक था; 
किन्तु रात्रि में नहर का फाटक खला 
मिले या नहीं, इसी आशंका से मुझे ढूसरे 
लम्बे रास्ते से ताँगे वाला ले गया । रास्ता 


इतना ऊबड़-खाबड़ AR ऊँचा-नीचा था 


क 


fa सुनो तो बाबू जी, हैरान रह 


ure! Kangri Collection coe 


ae ace 


१ 


fe कोचवान और मैं दोनो a 


सेभालते हुए मार्ग तय करते. 
मील चलने के बाद ताँगे वाला एव 


बाबू जो ?” 


पहले तो मैं चुप रहा, मगर 
इसरार बढ़ा तो बतलाना पड़ा । | 
बोल!--“अजी वाबू जी ! कुर्रा 
ते ५-६ कोस है। वहाँ जाने 
टैम aig रहो । रात को इहाँ रुक 
gan, दित निकरबे पं जानो ठी 
रहेंगो ।” 

मैंने जवाब दिया--नम्ः = 
मैं आपकी आज्ञा पालने में 
क्योंकि मुझे कल ही वहाँ से नापि 
लाजिमी है ।. | : | 

ag मुस्कराते हुए 
बाबू जी ! इन शहर बार ० 
नाय वहकाओ । हम इन शहर ANT 
चकमान कू खूब जानत हैं। 
छोरा आरा में पढ़ते हैं । छुट्टी 
बे आवे हैं ऐसी-ऐसी थिस्सा 


r: 


बु जी, तुम्हें या टेम हुं हरगिज नाय 
Pat । या माऊ चार-पांच दिनन a 


| कई भेंसियान कू खाय गई g | 
न आदमी भी चवाये डरे हैं । बुरो 


घर में खड़े हो । ऐसे खतरा में मै 
गज हरगिज्ञ नॉय जाने दू गो ।” 
ag भेरा बिस्तरा-ट्रंक उठाने को 


गैर शाइराना माहौल में मुझे 
1रनी होगी । 

ते को तिनके का सहारा” उक्ति 
[र मैंने भी सोचा कि शायद इस 


रग पर जवाब दिया--“ मुझे कोई 
` व्याघ्री चबा जाये या लकड़बग्घा खा 
जाये, आपको इससे क्या वास्ता ? आप 
नाहक, मुझे परेशान न कीजिए, मैं अभी 
जाऊंगा ?” वह सुनकर खिसियाना-सा 
गया । फिर भी सहमते हुए बोला-- 
यह अच्छी बात नाय है बाबू जी ! 


कोई कहा कहेंगो ! खर, तुम्हारी 
ज्ञो । नेक ठहरों, हूं थोड़ों सो दूध ले 
i ” दृध और ada उन दिनों मुझे 


यह तुम्हीं थे जो बात मनाथ लियो । नहीं 
रात के बखत अपने दरवजा के 


ठका में आये-गये को सुलावे हैं, 
रावे हैं और जो बन पड़े खातर 
जाने दे हैं।” पूछने पर 
गाँव का मुखिया था । 


कोई को भी नाय निकरने दे हैं । ' 
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राम-राम करके गिरते-पड़ते दोस्त 
के यहाँ रात के दस बजे पहुँचा तो देखते 
ही aga परिवार खिल उठा । थोड़ी 
देर में रसोई की तरफ नज़र गई तो देखा 
भाभी पूरियां तल रही है और भतीज- 
बहू दूसरी कढ़ाई में रबड़ी घोट रही है । 
मैने कहा-भाभी, आप खाना क्यों बना 
आप तो जानती ही हैं कि 
सूर्यास्त के बाद मैं भोजन नहीं करता । 


रही हैं ! 


भाभी मुस्कराते हुए बोलीं-- लाला, 
आप व्यर्थे में ही मन चलायमान कर रहे 
हैं। किसने कहा कि ये पूरियाँ आपके 
लिये तली जा रही हैं। ये तो ताँगे वाले 
के लिये बनाई जा रही हैं | 

मैंने आश्चर्यं चकित होकर कहा-- 
तांगे बाले के लिए पुरी और रबडी, उसने 


ww A ४” wyw TS ww vow ४४४” o 


गृहस्थ का श्रर्थ हे कि घर पर झत्र | 
( भी झ्रावे तो उसका आ्रादर-सत्कार f 
? करे जसे पेड़ aay काटने बाले १ 
१ को भी छाया देता है। afafa- | 
१ सत्कार सें चूकने वाला पतित ! 
१ होता है । ! 
3 | 


— सच 
> 
*% ४-० “७८७ “४-४ PFN ENS nN 


तो मुह माँगा क्रिराया लिया है। भोजन 
की बात तो उससे नहीं ठहरी है । 


भाभी पुरी तलते हुए अपने मखसूस 
अन्दाज में बोली--लाला जी ! वह मेरे 
देवर को लेकर आया है । वह पूरी रबड़ी 
ही नहीं खायेगा, इनाम भी पायेगा । 

और सचमुच भाभी ने उसे आसन 
पर बिठा कर स्वयं अपने हाथ से भोजन 
परोसा । भोजन कराने के बांद उसे 
चारपाई और बिछावन भी दिया । 


मैंने ग्रह सीन देखा तो कहा-- 


“भाभी मुझसे तो यह ait वाला ही. 
अच्छा रहा | जालिम किस मजे से तुम्हारे 


सने की अदां ता रहा और पूरी 


प्यासा बंठा हआ 
पहले मुस्काई, फिर व्यंग्य ५७ ¬ 
कर बोलीं---"अच्छा हुआ र. : 

जे 
जितना तुमने मुके जलाया ३ 
भा कुढो । मालम ata 


या स्वाद है । हमें a, 
बरस हो गये 


BEAT va, 
S टता रहा 


उतना f 
fies 


से ar 
a G मने हमारी 


ली । Saray के विवाह an मे | 

> नेत्र ay 

पुरुष AS स्वार्थी निर्मोही होरे 4a) | तो 
है। 


es सच खिसयाना-सा + am if 4 
Le जवाब देते न बना ओर क्षमा मा | Fe 
को उद्यत हुआ तो मेरे मित्र बोते gw at 
समय चुप रहने में ही खेर है। a | aa 
वेठी है। रोज कई-कई बार याद aq | भे 


था, हर वक्त तुम्हारे गुण वखानती खो | छे. 
थी । एके वार पड़ोसन ने ताता || ¶ 

दिया कि हमें भी तो दिखाओ बढ़ा | झा 
लछमन देवर । हमने तो कभी तुर | रीति 
अडी भीड़ में उसे नहीं देखा ।” | fi- 


a4 


मित्र की बात सुनकर जी चाह हए 


कि भाभी के पावों में सर रखकर हू | e 
aw 4 ग 
OS, परन्तु साहस न बटोर सका ग्रह | ९ 
ठ > ATESA | गंकग 
उठा तो देखा भाभी हुसती-किलकती | 

Bea SS y | TE 

फिर रही हे । न कोई उलाहेना, त | : 
A | गाना 


शिक्रवा । कई रोज बहुत asan मे | 
ठहराया; खिलाया-पिलाया। जब mi < 
लगा तो ताँगे के पहियों पर पानी डात न 
के बजाय आँखों में आँसू भरे कमर T 


चली गई | | पास: 
be क या 
| ही, 
छड़ी | waft 

मेहमाँनवाजी का जि 
ह 1 किसा | bes 


जव मैने गांव के उक्त मुखिया ae 
सुनाया तो साथियों में से एक 4 


र 
जो कि भारत-विभाजन a i a 


Pri 
Tay 


'पिण्डी जिले के किसी गांव a 


थे, कहने लगे-- FS इसी r 
जुलता वाक़िया हमारे सा” 
था। हम तीन व्यक्ति a 
प्यासे, घोड़ों पर लदे 
बढ़ाये जा रहे थे। रात 
और 


विर at | 


घोड़े पसीने-पसीने हो रहे थे | 
भी हम उन्हें तेज चलने को मजबूर 
zi एक खेत के पास से गुजरे 
में से एक ११-१९ वष के लड़के 


१ j 
at % 
aaa 


ry 


ने को कहा । हम ने उसकी 


घ | ३ ह र्फ so 
॥ | दवत पर कोई ध्यान न देकर घोड़ों को 
i छे कर और भी तेज कर दिया, 
aa, | तो वह अपनी जंगली जबान में जोर- 
| द्षोर मे चिल्लाने लगा । हम अभी ५०- 
7 Fom ही चले होंगे कि दो जवान 
ahs | aa में लाठियाँ Et रास्ता रोके हुए 
tg ga हम s इस हरकत से डर. 
शो | ॥ गये । रारते में चो रउ चवक जो 
कशी | देशा था, वही सामने देखकर हम काँप 
aay | छे। उनकी जंगली बोली भी हम नहीं 
m | रझ पा रहे थे। पसोपेश में थे कि 
aq | झारे मुन्शी ने जो उनकी जवान श्रोर 


ai | रीति-रिवाज से परिचित था, बतलाया 
fr—a कह रहें हैं कि “रात घिर आई 
है, ऐसी हालत में हम आगे हरगिज नहीं 


वा... Ra 
a | कहने देंगे । राजी-खुशी मानो तो अहसान 
ga | Ot! वर्ना हम लाठी के बल पर भी 
वती T जो भी हमारे यहाँ रूखा-सूखा 
जो! | "सर है, बह खाकर दिन निकलने पर 


३ | गाना होगा 1” 

gi |. लाचार हमें उनके घर जाना पडा । 
डे |. ` लोग मुसलमान थे । वह समूचा गाँव 
dagat जाति के मुसलमानों का था । 
| ऐप RE जानकर न जाने कब उन्होंने 
के गाँव से हिन्द्र हलवाई बुलवा 
j a हमारे लिए हिन्दू ढंग से हलवा- 
| न ne बनवाये | रात को मलाईदार 
a | ह गरमा-गरम ब्रिस्तरों पर 
a : a z गाढ़ निद्रा में सो गये। 
| और मक्खन से भर eee 

oR a पुर लस्सी का गिलास 
ल au = थे । चलते समय 
ah ने हमारे सरों पर हाथ 
I जो कहा, उसका आशय था कि 
= जेब कभी इस गाँव से गुजरो, 
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भाइयों को भूल न जाना | 


% 


at 


क g 


बात से बात पेदा होती है । मेहमाँ- 
नवाज्ञी के जिक्र चलने पर मुझे और कई 
घटनाएँ स्मरण हो आईं | 


सन्त १६२५ में मुझे कुछ ऐतिहासिक 
शोध-खो जने के लिए जोधपुर राज्य के 
सोजत परगने में जाना पड़ा । कतई 
अनजानी जगह | न कोई ठहरने का 
ठिकाना, न कोई ढंग का भोजनालय । 
१०-१२ मील ऊट पर चढ़ कर वहां 
पहुंचा। रानें मुसल हो गई थीं और 
कमर में लचका आ जाने से वह तीन- 
तीन बल खा रही थी । भूख की वजह से 
अधमरा हो रहा था। ठौर-ठिकाने की 
खोज में इधर-उबर भटक रहा था कि 


Ata का फूल सुघने से मर्फा 


जाता है, मगर afafa का 


की एक निगाह ही काफी है । 


) 

१ 

दिल तोड़ने के 
१ 

१ -¬-तिरुवल्लुवर 
| 


( 
( 
। 
लए ग्रातिथेय 
लिए 
र 
$ 
र 
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एक हम उम्र युवक (श्री तेजमल सिंधी) 
से सामना हो गया । उसने न जाने केसे 
मेरे अन्तरंग की वात vig ली । साधन- 
हीन होते हुए भी उसने मुझे एक स्वच्छ 
एवं आराम देह कमरे में ठह्रवाया। 


उन दिनों मुझे सकरे-निखरे का विचार 


था । अतः समीप की एक वाटिका में 
रसोई का प्रबन्ध कर दिया और इच्छा- 
नुसार रसोई बनवा सकूँ, इसके लिए 


_ एक रसोइये का प्रवन्ध कर दिया । काम 


तो दो रोज़ का था, किन्तु उन्होंने १०- 
१२ दिन रोके रवखा। वहां की जैन 
समाज के श्रग्रगण्य वकील साहब से मेरा 
परिचय करा दिया । अफसोस कि मुझे 


उन वकील साहेब का नाम स्मरण नहीं 


i geaen Haridwar 
डन 


आ रहा है । उनकी वात्सल्य 
ने पर्दे में रहते हुए भी भाई. 


दिया। १०-१२ रोज के 
तरह उनसे आज्ञा लेकर बैलगाड़ी 


सवार हुआ तो तेजमल सिंधी ने. 
आह भरकर कहा-- प्र 


परदेसी की प्रीत ta का gTa 
कोई रखो कळेजा काढ़ न होवे अवन 


तेजमल की सिसकी सुनी तो 
भी रुलाई आई। गाड़ी से कूद क 
उनमे लिपट गया और वह मेरी ate 
भरे स्वयं भी गाड़ी में do गये और मुझे 
स्टेशन तक पहुँचाये बिना afaa 
लौटे । ! 


= g 
aq १९३२ को बात है । 
“ राजपूताने के जैन वीर” पुस्तक 
चुका था । उसके लिए कुछ 
तलाश थी और इच्छा थी 
छपने से पुर्व कोई महत्वपूर्ण : 


हुये थे । उन्हें राजस्थान के इतिहा 
अच्छा ज्ञान था । परिचय होने पर 
आत्मीयता से पेश आये और पुस्तक 
में देने से पूवं मुझे एक बार पुनः 
जाने का मगविरा दिया। साथ हूँ 
के इतिहास में रुचि रखने व 
मास्टर बलवन्त fag मेहता दे ना 
लिख दिया | उदयपुर जाकर मैं घम 
में सामान रख कर ओर दैनिक काय 
निवृत्त होकर मेहता जी के यहां 1 
तो पत्र पढ़ने से पूव ही पूछा 
कहां है और इतनी देर कहां 
ट्रेन तो अमुक समय पर आती हैं ?' 
उत्तर युनते ही मेरा सामान उ 
और छोटा-सा घर होते हुए भी | 
अध्ययन-कक्ष मेरे लिए निश्चित कर 
दिया । यथा शक्‍य आवद्यक इतिहास 


सम्बन्धी सामग्री एवं = उपलब्ध 
किए। मुझे १५ रोज तक रोके रहे। 
स्वयं अपने हाथ से मेरे स्नान के लिए 
पाती भरते । मैंने कहा क्रि जब नोकर है 
हो आप कष्ट क्‍यों करते हैं सुन र 
भोले--हम अभी इतने नहीं गिरे हैं 'क 
अपने अतिथि को नौकरों पर ale | 
उनके सत्कार और स्नेह के आगे मै 
पानी-पानी हो जाता था । आयु में बड़े 
होते हुए भी बहुत विनयी एव सौम्य थे । 
विदा होते समय अपने आंगन में लगे 
हुए पेड़ से पपीता तोड़ कर ५ रुपए से 
मुझे तिलक किया । स्टेशन छोड़ने आए 
तो मैं टिकिट लेने गया ओर उन्होंने 
सामान उठाकर ट्रेन में रख दिया । 
उनके इस वात्सल्य को देख कर मेरी 
ate छलछला आई तो मुझसे गले मिल 
कर बोले-अपने बड़े भाई को क्या 
4 इतना सभ्मान भी न दोषे? मैं चरणरज 
लेने को भुका तो बाहों में समेटते हुए 
बोले--“गोयलीय ! मुझे इतना न £'घला 
कि स्टेशन पर तमाशा बन जाऊ l” 
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| उनदिनों दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय 
; प्रदर्शनी हो रही थी । भारत के कोने- 
|| कोवे से जन-समूह दिल्ली पहुंच रहा था । 
झक्सर लोग अपने रिइतेदारों, मित्रों, 


परिचितों आदि के यहां ठहरते थे और 


| oe से प्रदशिनी एवं दिल्ली के care 
| स्थानोंकी सँर करते थे। दिल्ली के 
` दैनिक पत्रो में लेखों, कविताओं एबं 
काहू नों-द्रारा इन सेलानियों के आगमन 


_ के कारण उत्पन्न परेशानियों का उल्लेख - 


किया जाता था और उनको ठरखाने के 
GMI उपाय भी बतलाे जाले थे । 
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हुआ । अलवत्ता देखने की इच्छा 
ज़रूर है ।” 

तभी वे चहक कर बोले--“ज़रूर 
देखिए साहब, देखने की चोज है। आप 
मेरे गरीबखाने पर ठटरने की मेहरबानी 
फरमाए । कोई खास fara नहीं होने 
पाएगी ।' ओर तुरन्त जेब से अपना 
बिजिटिग कार्ड निकाल कर मुभे दे 
दिया । मैने जवाबन अज किया 
आपकी इस दावत के लिए बहुत-बहुत 
शुक्रिया । मैं तो रहने बाला ही दिल्ली का 
हुँ । वहीं मेरी कई रिइतेदारियां हैं, मित्र 
वर्ग हैं । मुझे अफसोस है कि आपके इस 
निमन्त्रण का मैं लाभ नहीं उठा 
AP AT? 

वे आजिजी से बोले--जनाबे श्राली! 
वहाँ तो आप जाते हौ रहते हैं । aa की 
बार मुझे खिदमत का मौका बखशिष । 
यह मुमकिन है कि मेरे यहो आपको के 
सहलियतें मयस्सर न हों, जिनके आप 
आदी हैं। मगर फिर भो मेरी इल्तिजा 
कबूल BA । आपको थोड़ी-सी जहमत 
लो होगी । मगर मेरे गरीबसखाने. की 
रौनक बढ़ जायेगी ।” 

सैंने सकुचाकर निवेदन किया 
आप ख़ाक-सार को नाहक दामिन्दा कर 
We मैं लो.कांटों में ही पला हूँ। 
aga घटिया स्तर का मनदुर हर ५ तकलीफ 
और ज़हमत का तो जिक ही बेसूद है । मैं 
तो घर्केशालाओं और प्लेट फार्मो पर पड़ 
रहने का आदी हूँ। आप ही बतलायें 
आप अपने घर को: छोड़कर या रिठते- 
दारों के यहाँ स जाकर किसी दूसरी 
जयह ठहरन क) za कर सकले हैं ? 


बार-बार असंम्थता THE करने पर | 


भी उनका आग्रह बढ़ता ही wart 
जितना-जितना मैने टालने का प्रयास 
किया, बे उतनां ही अधिक आग्रह करले 
रहे, और उनके इस aR स्वभाव और 


_ आग्रह को. वेखकर मुझे शक होने लमा 
fa कहौं ४२० किस्म का आदमी तो 
नहीँ है ॥ चकि मुझे रास्ते में उतरना 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ जोडे पेड़ के नीचे बंठा हु 


था, अत: किसी तरह पीछा 
= की सांस ली, लेकिन Bm í 
में मेरा fasit का पता और गतो of i 
की तारीख मालूम कर चुके थे hy 

ठ | 
लाला नन्हेमल जैन बोले Ty fa 


~ 


सजन सीताराम बाजार ह्न RS 


टेली फोन पर तुम्हें दरियाफ्त thy 
हें, आज वे स्वयं भी me 


अमुक नम्बर पर उनसे बात Sw 

देलीफोन किया तो बिगड़ गे 
“हजरत ऐसे भी क्या मिजाज ) बा 
हम भी आदमी हैं कुछ हक हमार है 
है । मैं गाड़ी भेज रहा हें, सीधी तह} 
तशरीफ़ ले आयें, वर्ना भूल हतात 
नौबत आने वाली है ।” 

मैने उन्हें किसी तरह से मा 
कर प्रसन्न कर लिया कि उनके gin 
जरूर लू गा t 

दरे-दौलत पर जाकर मालूम हुआ $ 
अच्छे रईस हैं । कारोपरेशन के पेमा 
हैं। अतिथि सत्कार उनकी हांव ह। 
मित्र बनाने का झोक है। 

8 # § 

अब जाप छक बीती घटना अतो! | 
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और a ale ह % 
के ख्यालि प्राप्त लेखक हजरत षी 
सिद्दीकी साहब की शुवाने ware | 
सुनिए 5 

“एक दिन wut : 
लाइब्रेरी से निकलकर वहकती v 
में घर वाधिस जा रहा थी) À 
की at किनारे पर मे 


इस्तहा पर १७. 


ये ए हुक “38 
: एक a! al 

ia 
नजर आया | जिस्म E yee 
फटी हुई लुंगी थी ॥ K 


ते गुजारा ॥ गौर ` 
जरूरत समझी, १ on 
शख्स था और हे at | 
था । कुछ as डा ष्ठ ३8३) | 


M कहा? यह असम्भव है | 
ह सकता | लगता है आप 
‘a aft चौदहवीं सदी में विहार 
हैं। भला क्या नहीं हो 
Ta (ga कल तो विज्ञान आर 
gear का युग है। इस युग में 

अव कुळ भी नहीं। सभी कु 
तै है |) मक्ता है. जले चन्द्र लोक में 
। | क्लास के लिए प्लॉट खरीदे जा 
)। | ल है, मचुष्य प्रर वी के चारी ओर 
गे | करकर लगा सकता है, एक म्यान में 
बाकि | तलवार भी समा सकती हैं, दूध 
रा मे| प.ता ही नहीं, कीड़े ओर चींटिया 
त) | ॥ निकल सकती हैं, भाई की गदेन 
तश | yA काट सकता है, एक पेट 
| ले के लिए अनेकों पेटों पर छुरा 
तरू | खाया जा मकता हे, स्वार्थवश 
dal को नीलाम किया जा सकता है 
शरोर इतना ही नहीं, चांदी के चन्द 
आह | सिको कौ झङ्कारों में चकाचोंध हो 
रमर | इर राष्ट्र के साथ गद्दारी भी की जा 
बी | ती है। फिरं भला चार पतीलों में 
| गरह सब्जियां क्‍यों नहीं हो सकतीं ? 
क्यो कहा ? आपने देखा नहीं | 
अर | 7 ऐसी नहीं है । देखा तो आपने 
माहि | स कुछ दै मेरे दोस्त, मगर अपनी 
बह] से नहीं, चश्मे के एङ्गिल से | 
र ।| भला आपको केम नजर आता । 
| गण कि नफी-नफी मिल कर जमा 
ap ˆ= ¬) हो जाते हैं । तब 
a i पक बनावटी चश्मे में वह 


बनावटी 
कली बात कसे. दिखाई दे 


RS al, एक बात आर है fee 
4) ५ गे अपना-अपना । आँखें साफ 
एग्रोर नजर तेज 
सकते हे आप | 

या कहा ? मैंने कहाँ और केसे 
भाई मेरे, इसके लिए तो मेरे 
९ नहीं प्रश्न है-- कहाँ नहीं 


र 
रोज) 


तो सब कुछ 


wid तो सुन कर चंकित/2व्ाप्रको० banaanide 


ता है दते हं हम आपको । हाँ 

ala एक शतं है कि आप इस राज 
का सुन कर मुझे किसी होटल का 
खानसामा या बेरा मत समक ठिए | 
५ तो अब आप सुनने के लिए 
तयार हो जाइए, लेकिन aaa से 
पहले आप अपन नेत्र, कान और 
मस्तिष्क--तीनां के द्वार खुले रखिए 
अन्यथा आप फिर कहेंगे--भाई 
पनी तो कुछ समक में नहीं आया | 

आप होटल! पर जाते होंगे। में 

भी जाता हूँ । यहाँ होटलों से मेरा 
तात्पर्ये अशोका, व्हाइट हाऊस या 
इणिडयाना जैसे होटलों से नहीं है। 
बस, साधारंण खाना खाने वाले 


चार पतीले 
बारह सब्जी 
श्रो इन्द्र त्रारिज' 


R 


AA 


होटल या कहूं कि शरीफ? आदमियों 
के होटल । इन होटलों पर जब बरा 
HTH खाने का आडर लेने आता 
हे तो पूछता है कि “आप कौन-सी 
स्पेशल' सब्जी खीओगं ? जब आप 


-उससे पूछते हैं कि कोन-कोन सव्जियाँ 


बनी हैं. तब वह इनके नामों की ऐसी 
भड़ी लगाता है. जेसे संस्कृत के at 
पंडितों में शास्त्राथ होने पर संस्कृत 
sala की झडी लगती है | शेष सुनने 


बालों को कुछ समझ ही नहीं आता 
` कि वे क्या कह रहे हैं। बस, ऐसी 
ही स्थिति यहाँ भी होती हे । वास्तव 


में कभी-कभी तो ऐसा भी होता है 


fe उसने क्या-क्या सब्जियों बतलाइ, _ 
ag पता ही नहीं चलता और बस यां 
FR A ae s : 


शेर "ही कोई आडर देना पड़ता 


प्रश्‍न उठता है कि वह बा 
जितनी सब्जियाँ बताता है क्य 
उतनी ही सब बनी होती हैं ? 

इस बात को जानने के लिए 
आंकडे एकत्र किए, उनका वि 
किया और तब कहीं निर्णय पर 
पाया ži आप जानते हैं 
अनुसन्धान का युग है और 
सन्धान आकडे एकत्र किए 
नहीं होता | 

at, तो मॅने क्या पाया? 
दस-पन्द्रह सब्जियों के नाम 


लाता है वहां तो चार-पांच ही 
ald है तो फिर ये इतनी स 
[से आती होंगी, शाय 
जानन को उत्सुक होंगे। वहां यह 
है मेर दास्त कि आलू , पालक, . 
ओर पनीर--इन सब को 
अलग बना लिया जाता है | टमाटर 
भी साथ रखे 21 बस, फिर आप 
चाहे जो सब्जी मांगिए, तेयार 
मिलेगी | उदाहरणार्थ, आलू-मटर, | 
AEAF, आलू-टमाटर, मटर- 
पनीर, आलू-पनीर, मटर-पालक, 
पनौर-पालक, मटर-टमाटर, आ 
मटर-टमाटर आदि । आज कत 
साधारणतया “स्पेशल? सब्जी में 
सब्जियाँ ही मिलकर -बनाई जाती 


आप कोई सब्जी माँगिये, इन्हीं में 
मिला कर बना दी जाएंगी 
साहब खुश हो जायेंगे | क्यों, 
कहा न सेने ? 

al, . तो अब समम 


आपको ? फिर नहीं कहना क्रि रे 
नहीं हो सकता | अब आप मान 
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जो कुछ तुम हो, तुम बही सिखाश्रोगे, जान कर ही नहीं, अनजाने भो | E 
तुम हो, वही ga पर हर वक्‍त सवार है ग्रौर ऐमा गरज रहा है कि aes कुछ 
तुम जो कुछ कहते हो, उसे में सुन ही नहीं सकता । 


in 
i TTT nim aH Mya yrity yy 
Mtin ७४४०० ४, 


mn 
Wyp u NN app i p apg ता ptt Mya a 
i, 
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श्री ग्रशोक अग्रवाल 2 
न 
Ej 
l 
| रु 
कल्पना एवं यथार्थ का कुशल hle 
| 
| दोन 
| [१३ 
सलील जिब्रान 
| 
t 
Tl 
| Ta 
“लोग मुझे पागल समभते हैं कि मैं. इत्यादि देशों का भ्रमण करने का सौभाग्य पड़ा । जागीरदारों और अधिकारी a af 
अपने जीवन को उनके चाँदी-सोने के कुछ प्राप्त हुआ । इस भ्रमण से आपका का कोपभाजन बनना पड़ा । at a] S 
ठुकड़ों के बदले नहीं बेचता । बौद्धिक ज्ञान बहुत बढ़ गया । आपकी से बहिष्कृत कर दियागया। प्रत्येक वश | हे 
माता का नाम था--कलीमा रहीमी जो जिस पर इन्हें गुजरना था काँटों प्रे ह| __ 
- और मैं इन्हें पागल समभता हूँ कि छू एक विदुषी महिला होने के साथ-साथ दिया, परन्तु यह महाकवि agga गा | 
A ps को त्रिती का एक वस्तु सरल स्वभाव की थी । यह स्पष्ट है कि से gaga कर उन रास्तों Ti E 
र न खलील जिब्रान का जीवन बचपन से ही सभी आपदायें Adi । bn: 
9 ये शब्द कहे थे एक बार महाकवे तप कर खरा कंचन बन गया था, पर इस आ a त. उ 
शील जिब्रान ने बहुत अधिक विक्षिप्त भौतिक युग के रजकण जिसकी परछाई कि उसने एक ऐसे महापुरुष को जम खि) am 
h ei भी न छू पाये । जिसे free के महाकवियों की an Ñ हि 
प्राणवान किन्तु भाग्यहीन महा- खलील जिब्रान का व्यक्तित्व, क्रास्तिः में श्रेष्ठ स्थात मिला म है. 4 
a, है रो गा 
का जन्म ६ जनवरी, १८८३ ई० कारी विचारों से बना था । रूढ़ीवाद, पर एक वदगुमा दा mere A 


aa नान के बशरी नगर में हुआ था | घामिक अन्धविश्वास एवं संकीणं विचारों महापुरुष एवं महाकवि n 2 
पके परिवार की बहुत ही नामी एवं सै इनको घोर घृणा थी । इन्होंने इन सभी समाज के Ree * 

` इसाई परिवारों में गिनती होती की कटु आलोचनाएँ की, और अपनी केवल अपमानित कर a ह. 
। इनके पिता संकीर्ण विचारों के न थे. रचनाओं में धार्मिक एवं सामाजिक अव्य- बल्कि देश से भी wattle 
पष्ट प्रभाव आपके व्यक्तित्व वस्थाके खिलाफ युद्ध छेड दिया, जिसका परन्तु खलील जिब्रान 
पड़ा । श्रमण के शोक्रीन परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा । सन्त जीवन पर इन 
सुकरात की भांति पग पग पर विष प्रिया, प्रभाव नहीं पड़ा | वे १ n 
परन्तु शिव की भाँति कंठ में ही पचा राज्य अमरीका चर्ण 
लिया । घर्म एवं घामिकों के खिलाफ स्थायी रूप 


भी उन्होंने राष्ट्र बन्दना की । 


| सलील जिब्रान फ्रांसीसी,अंग्रेजी और 
| f ~ »y > 2 
| aa के विद्वान थे । अरबी एंव अग्रज 


| एर तो उन्हें अधिक्रार प्र 


री al ai जीवन gore ही ज = 
yah | MRE हुआ । केवल १२ वर्ष की अल्पायु 
ane में हो आपने अरबी में लिखना प्रारम्म 


| 


३ ते|| F Fear था। जिब्रान ने लगभग पचीस 
| क मिं और वे समी आपके a 
pu Y बनाये गये चित्रों से सुसजित हैं । 
| शके प्रशंमकों एवं पाठकों का केवल 
जी पे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
VO) अगी पुस्तकों के अनुवाद लगभग ३० 
पि) Wet में हो चुके हे । भारतीय भाषाओं 
गती | में हिदी, गुजराती, मराठी और ag में 
शर | उनकी बहुत-सी पुस्तकों. के अनुवाद 
lee ay कि सभी अत्यन्त 
T el 
जलील जिब्रान की कल्पना-शक्ति 
aR ga उस हृष्टि से हम उन्हें जर्मन 
कवि पेटे एवं विश्व कबि ee 
= रख सकते हैं। आपकी 
३ शक्ति का एक उदाहरण 


| 85... 
it 


छ वार मैंने अपनी मुट्ठी कुहरे से 
अव उसे खोला तो कुहरे को 


Al = pe Pee’ & 


से फिर 
क 


र बन्द किया और खोला 


अन्तिम बार मैने फिर ast बन्द 
a Ne म : 34: 
के आर फिर उमे खोला ता वहाँ sz? 
के सिवाय कुछ न था । 

परन्तु इस वार मैंने एक अत्यन्त 
मधुर एवं रसीला गीत सुना 1” 


पुस्तक रेत पर टिप्पणी करते 
हुये कहा था-- अंग्रेजी साहित्य में इस 
पुस्तक के समान कहावतों की और दूसरी 
पुस्तक नहीं है । इस पुस्तक में ऊंचाई, 
गहराई ओर विज्ञालता के ही तीन परि- 
माण नहीं हैं, उसमें चोथा परिमाण 


जो कि अनन्त या 
असीम का ही दूसरा नाम है । 


समयहीनता का झी है 


जिब्रान ने उस में वही काम 
किया जो कि उसने mg’ में 
किया था | जीवन और मृत्यु के ब्रीच की 
बातों को हमें दिखाया है, पर इनके ढंग 
ज़रा भिन्न हैं।” 


वास्तव में रेत और काग अमुल्य 
रत्नों की खान हैं, - जिसमें चमक धमक 
तो है ही, जिन्हें इस खूबसूरती से तराशा 
गया है कि अनायास ही उन्हें प्राप्त करने के 
लिये मन ललचा उठता है | इन अनमोल 
कहावतों में उस व्यक्ति की आत्मा है 
जिसने बुराई के साथ संदा संघर्ष क्रिया, 
जिसने यथार्थ के प्याले में अनुमव के. 
आँसू पिये। यह केवल एक कोरे उपदेशक 
की सूक्तियाँ नहीं, वरन एक महाकवि की 
उक्तियाँ हैं जिन्होंते जीवत की कटुताओं 
को बहुत निकट से देखा व परखा । | 
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& कांटों को ताज बनाने वाळे A 


@ Fat मेढ छा हुआ पर्वत पढ़ाडी न 


# वाणी का गीत मवुर है, 
# सिफं qh ही बातूनों से 


e सत्य को जानना तो सदा 


< 
2 
k 


जुड़ी है। कबि 
कोई बात कहने से पडळे श्रमिक 
दो वाकय, सूत्र था मूक्ति कटने = 
थी ओर वे ये afrai कागज के 
फट टुकड़ों, विवेटर के ळा 
Bai, सिगरेट की डिब्छियों के 
तचा फटे farzi वर किसी 
होती थी। वे उनको zama डे 
घर फ्रेंड दिया करते थे, Ey 
उन्हें gará के | 


a z7 के 


= 


ड 


का ऐसा करते देख माळवा च 
प्यास = ॐ 

जित्रात कदा करते वे-- “च्छ 
अपना काम कर रही हो, बस 


रेत और माव हैँ जिन्हें aq 


ल 
र युक्तियों ही 


1 और जब वह छपी ate 


al 
3 
sF 
Y 


~ क 
छे कमी एक साथ उकटे न 
थे । जिब्रान उन्हें azadi कोया 
कहा करते थे । 


उनकी कुछ सूक्तियों का AAA 
कीजिये 


आलनो हाथों से अच्छे हैं । 


है और वर्षा में खड़ा हुआ 
का वृक्ष रोता हुआ वेत क 
नहीं है । 


का गीत स्वर्ग का पवित्र 


FT mbes 


` पर उसको कहना = 
चाहिये। क 


आवश्यकता का दूसरा नाम है, या 
किसी बुराई का लक्षण । 


किसी चीज को कुरूप न वहो, सिवाय 
उस भय के जिसकी मारी कोई 
आत्मा स्वयं अपनी स्मृतियों से डरने 
लगे \ 


ह ७ मैंहीआग हुं, मैं ही कूड़ा करकट 
सेरी आग मेरे कुडे को जला कर 


क्या वे दिन gat हुए 
[ पृष्ठ ३८८ का शेष | 


आया कि दरस्त के पास से गुजरते हुए 
कुछ आवाज सुनी थीं, जिसका मैंने कुछ 
ख्याल नहीं किया और यह सोचता हुआ 
' आगे बढ़ गया कि कोई फकीर होगा और 
उसने ga मांगे होंगे) कुछ दूर जाने के 
बाद--भूख और मोसम दोनों की सख्ती 
आर ज्यादा महसूस हुई तो फकीर का 
` भी ख्याल आया कि मालूम नहीं उस पर 
क्या गुजर रही होगी । बेमन से वापिस 
सोटा, जेब से कुछ पसे निकाले और 
उस शख्स के पास आकर कहा--“यह 
' लो, तुम्हारी आवाज भ्रच्छी तरह नहीं 


। 
णि 
| 
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पा जाऊगा। 


७ जत्र तुम सूर्यं की ओर पीठ फेर लेते 
हो तब तुम अपनी परछाई के 
सिवाए और क्या देख सकते हो ? 


उपेक्षाओं और अभावों में भला यह 
agafa अधिक उम्र न पा सका। 
azada वर्ष की आयु में आप एक 
मोटर-दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो 


अभागा दिन न्यूयाक ने 
उनक देखते देखते 
गये। तमाम विद्यव में कृ 
हासाः 
दो दिनतक आपके दर्शनों के, | 
झड हजारों आदमियो के पैक 
उनका शव उनकी अपनी GS | 
लेवनान लाया गया जहाँ ag 
राजसी सम्मान के सा Stan 


= थ उनके 
a 
के एक गिरजाघर में दफना fer 
गप] 


EEF 


सुन सका था ।' 


करीब से देखा तो मालूम हुआ कि 
ag रोटी के चन्द टुकड़ों पर उबली हुई 
तरकारी और सांग खा रहा था। मुझे 
देख कर खड़ा हो गया ओर बड़े एतयाद 


लेकिन इन्कसार से कहा--“मियाँ ! 


अल्लाह आपको अच्छा रवखे। आपको 
धोखा हुआ । मैंने कुछ माँगा नहीं था | 
खाने का यक्त था, मैं खा रहा था आप 
भी शायद भूखे गुजर रहे थे। मुह से 
निकल गया--मियाँ खाना हाजिर है। 
प्रापके लायक यह साग ओर सूखी रोटी 
न थी, लेकिन बाप-दादा की डाली हुई 
आदत को क्या कह । खाना खाते वक्त 


R मुक्तक 4 


कौन मेरा दोस्त हे 


कौन मेरा gma ? 
सुलभा हुआ मन दोस्त ,. 
उलभा gaT 


<> श्री शशिकर <> : 


gana 


ki को पास देखता हू तो इस तह 

मुहसे निकल ही जाती है 
शरीक हो जाता है तो दिल | 
जाता है। नहीं होता, तब भी एक तरह 
तस्कीन मिलती है। मजदूरी मे d 
मिल जाते हैं, उससे गुजर हो जाती! | 
उसका शुक्र है। मेहनत मजदूरी पर परा 
काम चलाता रहता हूँ। पेसे आप बे | 
पास रखें |” | 

मैं निहायत शमिन्दा हुआ गोरस || 
मजदूर के फकीरे-गयूर ( imd |) 
स्वाभि- मान ) के मुकाबले में aw 
तमाम मुनासिब और मरातव (गॅस 
साधनों ) पर लानत भेजता gah 
पहुंच गया | ७ 


ey- 
IT = 
SS a 


CAF 


वकस लिमिटेड 


भारो रसायनों के निर्माता 


कास्टिक सोडा सोडा ऐश, 


( रेयन ग्रेड ). 


सोडा बाईकाब 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड 


केल्सियम क्लोराइड 
ब्लीच लिकर 3422 
साहूपुरप्‌ में | नेमक 
डाक़खाना : ग्रास्मुगनेरी ध्रांगध्रा में 
( तिन्नेवेली जिला ) | ( गुजरात राज्य ) 


<> 


मेनेजिंग एजेण्ट्स-- 
We yd (सोराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड 
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|| रखते भी प्यार-मान ही दे सकता है, घन नहीं । 


कोने-कोने. में. फेले . जन-साधारण 
faga वर्तमान के sfa विद्रोह 
ऋविष्यत्‌ का निर्माण करने का श्रम की भूख ज 


My 


||| ` पमालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ 
| भेजे । तीन महीने में ध्रालोचना हो जाए 
डा रौर अंक पहुँच जाए, यह प्रयत्न रहता है । 


ग्राहकों से पत्र-व्यवहार मे दोनों की सुविधा 
क लिए ग्राहक-संख्या लिखने की प्रार्थना है । 


'नया जीवन! में उन चीज़ों के ही विज्ञापन 


धपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, 


पुरि प्रौर संपूर्णता बढ़े । 


å 


© 
“फरवरी १९६६ | 


फा पता विकास प्रेस” ate ga 
° १५३हे। eae = 
धस्पादकोय पत्र-्व्यवहार का पत्ता-- | 

` सप्पादक--तया जीवन | 
सहारनपुर : 


आ ३३ 
"अ... 


ie - ay #, 
aÈ ai haf } PY A 
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Se 


श्री जयकुमार 'जलज' 


हारे हुए व्यक्ति के नाम ipa 
ANA गवनेमेंट कालेज, बरेली, ( 


; मध्य प्रदेश) 
श्री आचाये शशिकर | 
प्र. सम्पादक : शवरी, चक्रधरपूर 4 


आने वाला युग 


श्री देवेन्द्र दीपक' 


बाँसुरी के बजया के ग्रागे भक रहा माथ | 
पु राजकीय महाविद्यालय, जगदलपुर (प „ॐ at 


| (maj | प 
चिर सम्पादकीय a 
$ ` राष्ट ats Me uja 
- श्रा द्‌ लु शारु ee. 
विश्व चिन्तन at eee ५१ | ब 
साराम माग, हरिद्वार ai 
HE» a म्प A : 
, राष्ट्र दशन सम्पादकीय ; 
८ í z ` F त्ते HA | ) 
आशिक-सामाजिक क्रांति की ग्रोर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर र 
द मैं = J Ci 7 
पदाश्री गोपालप्रसाद व्यास और मैं डा. पद्मसिंह शर्मा कमलेश ह 


विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, पंजाब 


1. श्री जयदत्त पन्त, द्वारा नवभारत टाइम्स ॥६ 


सवाल नई पीढ़ी का नई पीढ़ी से रत ट 
७, बहादुरशाह जफर माग, नई दिल्ली 


| पतभर की शाम सुश्री हेमलता 
३५२ सरदारपुरा, जोधपुर, राजस्थान 
P TE d 
E पुण्यम्रतीक ओर पुण्य प्रदीप' श्री कृष्णा सूति दिवाकर í 
M 
Eo राष्ट्रीय नेतृत्व का अ्रभाव te श्री रिषभ दास राँका, संपादक 'जेन जगत ४ 
| i 7 लक्ष्मी महल, पेटीट रोड, बम्बई-२६ 
` जयपुर: किसने क्या कमाया कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर 
| yf 
पुस्तक परिचय nh 2 R 
त 
चुम्बन और चाबुक , श्री जगदीश चावला, i है 
is Eo] 
के २/१४१ देहरादून a सह 


- प्रोफेसर श्री विवेकी राय 
डिग्री कालेज, गाजीपुर, उ: 7 


ए व्यक्ति के नीम 


तुम ma से 
पलक - mag मुरझाते 


ब्याह हुए असफलता के तो लेकिन 
agaat विवश gai ही बठो है 
की धूल सिंदूरी स्वेद - धुड माथे पर 
पहुंचो सहज तुम्हारी ही ast है 
दो हुई बारात न पथ से aem तुस 
a उड़ कर gia हें लाज भरी पायल के । 


इस इग पर 


तुतलाते राही aa 


तुम थक कर बेठे तो 
प्राकर 
जो माहोल बना दोगे इस डग 
उस में ही कितनों के साहस 
बिन सोचे बढ़ जाश्रो रुकने वाले, पीछे 
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Es “श्री जय कुमार 'जलज' 


तुस at के qidi 
ऐसा बांदल कोन 
आसमान की तरह 


से चल कर तो देखो 
तुम्हारी राह न छोड़े 
हृदय को फलाश्रो तो 
ऐसी धरती | कोन तुम्हारी sig a me 
यह पहाड़ [जो श्रपराजेय दिखाई देता 
शीश भुकाता आया है सम्मुखः घायल के 


पीछे के सब राहो 
अनजाने रुका करगे 
पर तुम 
चुका करेंगे 


हैं संभल संभल के। 


ry 


श्राने वाले युग में 
भारत श्रमेरिका 
या किसी देश की 
होगी नहीं हस्ती 
प्रान्त से बढ़कर t 


प्राने वाला युग ग्राज जसे हम 
॥ ग्राचाये शशिकर a श्रसे रिका 
है करते हैं सफर, 


ठीक आने वाले युग में 
भूलोक से श्रन्यलोक 


aa * A सफर 
1 से बम्ब WIT 
हैं सफर, : लोक यात्रा की 
गे संज्ञा होगी 
Am युग से | विदेश यात्रा । 
मोरा रूस अमेरिका 
;| या कोई देश 


ga भी समय हे re oe 


करो समय की पहचान ! 


यदि कभी लड़े 

तो कहलाएगा 

गृह युद्ध । 

जो करेगे 
रूस अमेरिका की बात 
होगा संकोर्णता का 
पक्षपात । 


सम्हलो ! सम्हलो ! ! 
देखो ग्राने वाले युग का 
सुरज कितना महान | 


आने वाला युग 
तुमसे एकता की 
कर रहा है माँग 


बिइव के वासियों 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


झुक रहा माथ ! 


गे 


Zl 
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ain देह श्रो-शक्ति ga 
गरम लहू wt शांति दूत 


सर्वोच्च शिखर ga कोतिमान 


भव्य कलश तुस दीप्तिमान 


लेकिन तुमने नींव की धड़कन को समझा 


उसके सपनों को पहचाना 
उसके ही स्वरों में तुमने 
शुरू किया गाना : 

पाँच सो श्रठत्तर दिन 
अनुपल, AJAN 

me के तारों से बने 


मकड़ी के जाले को तुमने था काटा। 
' तुमने राज दण्ड क्या उठाया 


कि देश की देह को 
उसकी खोई रीढ़ मिल गई, 


उसको चिर खोया विशवास मिल गया 
उजला उजला इतिहास सिल गया । 


समय ने संदर्भ बदला 
संदर्भ ने तुम्हें कब बदला ? _ 


गंगा का जल कब होता है गदला ? 
are त पद से मोह था कोई _ 


, राभा के साथ जिय 


उन तो भ्राइमी है रत्ना 


स्याही को रात को पिया 
अभावोा में भी जीवन S 


हाना Tı 
एग ओर पानी, 


शक्ति और क्षमा, 
तलवार ओर तुला, 
उसूल और असलियत, 
इन दोनों में हो 
रूपायित ga थे; 
अपने इस रूप के कारण 


“कब प्रश्‍नायित तुम थे ? 


लेकिन तुममें शक्ति थी 
सर्जन भी था, 
बिसर्जन था तो 
aaa भी था। 
बिगुल था तुमने बजाया 
बाँसुरी तुसने बजाई। 


बिगुल बजाने में तुम चुके गह 


लेकिन ग्राइचर्थ 

बाँसुरी बजाने में तुम्हारा 
जीवन चुक गया, 
काफला चलते - चलते 
क्यों अचानक रुक गया ? 
लगता है शायद दिल पर 
बोझ बड़ा था कोई, 
ग्राखो के सम्मुखं 
हमीद खड़ा था 
तुस तो उस बोझ को 


कोई । 


साथ लिए चले गए 


1 
हमारा तो सम्बल a 
हम नाहक में छते ag | 
faa के alee © 
लुटे - से, ठगे" 
खडे. खाली हाय 

बाँसुरी क्के बः 


| 
श्रद्धा से भुक रहीं मा 


at 
ma 
त्री 
ए 
रीः 
रकि 
aM 
चः 


रा गांधी प्रथान 
तुरन्त 
प्रधानमंत्री श्री लाल बहाढुर 
> पत्नी श्रीमती ललिता 
fate लेने उनके 


तिके भी, पर यह महत्व तग 
+. क्यों 
grata में उनकी ग्रात्मा में पूव 
| पश्चिम के संस्कारो का जा 
| य हुआ है, उसमे भारतीयता 
हती प्रबल है इस छोटी-सी घटना 
उसकी श्रभिव्यक्ति हो गई | 


ग्री पद की शर्त 
३ जनवरी १९६६ को राज- 


गी जकार्ता में इंडोनेशिया के 
| पति श्री सुकर्णं ने पत्रकारों से 
‘atta करते हुए एक मजेदार 
गत कही कि इ डोनेशिया के वित्त- 
ग्री पद के लिए जो व्यक्ति अपनी 
fat ग्रपित करेगा उसे तुरन्त वित्त 
|स वना दिया जाएगा । शर्त यह 


fè 
कि वह देश की मोजदा श्राथिक - 


Jai सुधार न कर सका, तो उसे 
॥ब सोल जेल में रहना पड़ेगा । 
शत उम्दा है, उपयोगी है । क्या 
ae हो कि भारत के केन्द्रीय 
A का चुनाव भी इसी शर्ते 
एकया जाए। मेरा ख्याल है कि 
"शल में ही भारत के खेत पूरी 
TART BS । 
|. साचार एक प्रश्‍न 
| काशी जिले के पुरीला 
श्री तारासिह ने एक एकढ़ 
SOT एक सौ चार किलो- 


ग्राम धान पेदाकर एक श्रभूतपूर्व 
रिकार्ड कायम किया है । श्रभी तक 
महाराष्ट्र के श्री ए. श्रार. निगु दकर 
का ३ हजार छः सौ Fas किलोग्राम 
का रिकाडं था | 

इससे दो बाते साफ़ सामने श्राई 
पहली यह कि भारत का ग्राम 
किसान प्रति एकड़ २॥-३ हजार 
किलोग्राम धान ही Tat करता है। 
दूसरी यह कि जब उत्तरकाशी के 
पहाड़ी इलाके में सात हजार एकं 
सौ चार किलोग्राम धान पैदा हो 
सकता है, नीचे के श्रच्छे जिलों की 
उपजाऊ धरती में तो इससे भी 
ज्यादा हो सकता है। 

इस समाचार को पढ़कर एक 
प्रन मन में उठता है कि जब इतना 
धान पैदा हो सकता है, तो होता क्यो 
नहीं ? स्पष्ट है कि कृषि पंडित की 
उपाधि और सर्वोत्तम पदावार का 
नकद इनाम प्राप्त करने के लिए 
एक एकड़ में जितना श्रम, पाची 
रौर खाद देता है, उतना श्रम, पानी 
AIX खाद वह अपनी पूरी धरती 
को नहीं देता या नहीं दे सकता | 
यदि नहीं देता, तो उसे सामाजिक 
पौर काननी रूप में बाध्य किया 
जाता चाहिए और यदि वह नहीं 
दे सकता, तो चारों ओर से बचा 
कर सरकार उसे वह दे। यदि एक 


xix एक दो होते हैं, तो खाद्य 


समस्या का यही सम्मानपूर्ण हल है। 
सरकारी चबच्चे में 


दिसम्बर १९५० में हिन्दी 


. साहित्य सम्मेलन का श्रडतीसवां 


अधिवेशन श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
के सभापत्वि में हुआ था । जयचन्द्र 


कि ये रुपये समाप्त हो गए : 
समिति को जीवित रखने 


Must ag 4 


जी इतिहास के महान विद्वान हैं, 
पर ग्रतृप्त महत्वाकांक्षी हैं । उन्होंने 
कोटा-श्रधिवेशन को नेहरू जी को 
गाली देने का अधिवेशन बना 
दिया | इसके बाद सम्मेलन पर 
कब्जा रखने को मुकदमेबाजी ग्रारंभ 
हो गई | जव कोई राह न रही, तो 
टंडन जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश 
सरकार ने एक कानून बनाकर सम्मे- 
लन को श्रपने हाथ में ले लिया। 
इस कानून को भी हाईकोर्ट में 
चुनौती दी गई और यह कानून रह | 
हो गया | तव भारत सरकार ने एक | 
कानन बनाया ग्रौर हिन्दी साहित्य | 
सम्मेलन ग्रौर जामिया मिल्लया को | 
राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित | 
कर ग्रपने हाथ में ले लिया । 

इस कानून के अनुसार सब 
मुकदमे वापस हो गए ग्रौर एक 
कमेटी बन गई, जिसका काम निय- 
मावली बनाकर AAA कराना था, | 
जिससे सम्मेलन फिर श्रपना साव- 
जनिक रूप ग्रहण करे । इस कमेटी | 
के अध्यक्ष सेठ गोविन्द दास : 
संसद सदस्य हैं, जो पानी भी 


सरकारी चबच्चे में सड़ रहा है 
एक मजेदार बात यह सुनी 


भट्ट के तत्वाधान में कहा | 


कर्मचारियों के प्रावीडंड फंड के भी 
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दो लाख रुपये गैर कानूनीतोर पर 
खर्चे कर दिए गए। उन्हीं भट्ट जी 
को सुना है सेठ जी ने सरकारी सम्मे- 
लन को प्रजातंत्री सम्मेलन बनाने 
का काम सौंप रखा है, जिसे दो वषं 
` बीतने पर भी ग्रभी पूरा नहीं किया 
जा सका, यद्यपि नियमावली टंडन 
जी के सामने ही बन गई थी । 
सम्मेलन का वाषिक उत्सव १५ 
वर्षों से नहीं हुआ और इस प्रकार 
हिन्दी बिता मंच के तरस रही है, 
तड़फ रही है। हिन्दी वाले बहुत 
शोर मचाते हैं, पर कया कोई ऐसा 
नहीं जो हिन्दी के सर्वोच्च मंच को 
सरकारी चबच्चे में से निकालने के 
लिए जोर मारे | 
` सेरी पार्टी | 
स्वतंत्रपार्टी के महासचिव श्री 
मीनूमसानी ने भुवनेश्वर में कहा- 
` _ “मेरी पार्टी श्रगले चुनाव में उडीसा, 


गुजरात, राजस्थान में सत्ता प्राप्त 


करने का जोरदार प्रयत्न करेगी । 
| I जीवन की परिस्थितियाँ ग्राशाजनक 
न हों, तबं भी ग्राशावादी बने रहना 
बड़ी बात है, पर मसानी जी से 


हमारी पार्टी' कहा करें-प्रजातंत्र में 
ऐसा ही शिष्टाचार है। 

| ` हिन्दी वाले ae 
| ` ` अलीगढ़ में हिन्दी छात्रों को 
पारितोषिक वितरण करते हुए कहा 
“हिन्दी प्रदेशवासी हिन्दी के लिए 
शोर मचाते हे, पर श्राचरण हिन्दी 
. विरोधी करते हैं। और तो और 
faianga तक विटेशी भाषा में 
छपाते हैं। wat ग्रभी मैंने जिन 


दी, Sas मुझे थॅक्स मिले, धन्यवाद 
नहीं IR h 

` जयपुर कांग्रेस में श्री केशवदेव 
वीय. खाद्य प्रस्ताव पर अंग्रेजी 


(| निवेदन है कि मेरी पार्टी को जगह | 
|: 


छात्रों को उत्तीर्ण होने की बधाई 


a दीले, तो (हल Sa ना हिन्दी 
हिन्दी ।' मालवीय जी ने कहा- 
“खाद्यमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम्‌ अंग्रेजी 
ही समभते हैं, इसलिए मुझे ग्रंग्रेजी 
में बोलना चाहिए | श्री सुब्रह्मण्यम्‌ 
ने हिन्दी में कहा--“नहीं, 
श्राप हिन्दी में ही बोलिए।” माल- 
वीय जी दो मिनट हिन्दी में बोले 
प्रौर फिर अंग्र जी में बोलने लगे | 
सोचने की बात है कि हम किस 
तरह जी रहे हैं ? 
जेल में क्यों नहीं 

जयपुर कांग्रेस में ' राष्ट्रवादी 
मुसलमानों का भी एक सम्मेलन 
हुआ । प्रश्‍न यह है कि राष्ट्रवादी 
मुसलमान का क्‍या ग्रथ हैं? १५ 
अगस्त १६४७ से पहले कुछ मुस- 


ल्मान राष्ट्रवादी . थे, कुछ 
पाकिस्तानवादी | तब यह शब्द 


चलता था; AIA एक मजाक है। 
क्या भारत में श्रब भी ऐसे मुसलमान 
@ जो . राष्ट्रवादी. नहीं, 
राष्ट्रविरोधी हैं ? यदि हाँ, 


तो राष्ट्रवादी मुसलमानों का काम 


सम्मेलन न कर राष्ट्रविरोधी मुस- 
ल्मानों की गिरफ्तारी में सरकार 
को सहयोग देना | जो मुसलमान इस 
तरह के सम्मेलन,करते हैं, वे ATAT 
भला करेंगे, न ,मुसल्मानों का, न 
देश का | 
भटक गए, संभलं | 

श्री महावीर त्यागी ने ताशकंद- 
समझौते के विरोध में केन्द्रीय पुन 
वास-मंत्री के पद से त्यागपत्र दे 


' दिया । कोई चपरासीगिरी ग्राज 


कल नहीं छोड़ता, उन्होंने दुलभे 
मंत्री पद छोड़ दिया। जनवरी के 
'तयाजीवन' में मतभेद होते भी 
मैंने उनकी प्रशंसा की, पर जयपुर- 
कांग्रेस में त्यागी जी ने ताशकन्द- 
समभोता-प्रस्ताव प्रर जो रुख लिया 


ag निश्‍चय ही भ्रान्त है और जी 


. दिया जाना चाहिए | 


हाजीपीर से न et 


यह प्रश्‍न इस दृष्टि से हि 


3 Tial a 
सकता ९, इसलिए इसका ज्ञ त 
ज्‌ प कि CN sa id fi 
pee È गस ने इसका | शं 
नही दिया मोर यह बग aa 
अखाड़ मे पहलवान की T 
अकड़ता रहा । इस प्रश्‍न बाज 1 
उत्तर तो यह है कि atts अर 
हटने की बात कहते समय al शी; 
किसी को पता न था कि तापन मेय 
में समोते की बात waa पीर 
होगी | इसलिए जो कुछ कहाए तोह 
उस समय की परिस्थिति में म उत्त 
गया | बात 
दूसरा इससे गहरा उत्तर गे! 
है कि समभौता एक सौदा होता ह 
उसमें मोल-तोल करना 11 | ऐता 
और  मोल-तोल हमेशा | | 
नीचे पर श्राता है। भाख है| इ 
पीर से न हटने की बात झा | करे 
से न कहता, तो राइ ai 
नरम होकर समभौते | शेन 
आकर ही न बैठत । 
Bi उतर ag है | ; 
तीसरा उत Sd 


अयूब अपने पद जाते | 


सी पर ART | 


हते थे; tifa 


gA | 
बात प्रौर-इस युद्ध 
वत: घरती पर पाकिस्तान 
हार ग्रौर पाकिस्तान क 
रती पर हमारा तो धरती 
A पमभौते में धरती बदली 
| १ जीपीर के बदले में पाकिर- 
K r gga कर मतभदो को 
| तीत से तै करने की हमारी 
gaat | हम हाजीपीर न देते 
है agi कैसे मनवाते ¦ 
फिर श्रभी एक ऐसी वात भी 
| $ न्स पर पर्दा पड़ा हुआ है । वह 
A अड जाना चाहिए। क्या शास्त्री 
ने ताशकंद जाते समय साथियों 
| मे पह नहीं पूछा था कि यदि हाजी- 
TG परपर बात टूटने लगे, तो बात 
कहा ए तोड़ दू ? और क्या उन्हें यह 
मे #| उतर नहीं दिया गया था कि ना, 
बात मत तोड़ना ? फिर विरोध 
mq गै गुजायश कहाँ है ? क्यों उस 
हाला को भंभोड़ा जारहा है ? 
| फेना की भावना 
x CR में यह प्रश्‍न भी 
Ok oe हाजीपीर वापस 
ना भी au सनिकों की 
देकर a SS a 
= र जान की बाजी 
हाजीपीर जीता है । 
Ala भदेश के प्रखर राज- 
| भ a सहाय ने इस 
कहा कि सैनिकों 
सवाल को जिस 


में हमे घातक ZAT है, जो 
में हमें यह नहीं भूलना चाहिए | 

उचित है कि हमारा विरोध 
रचनात्मक हो । ऐसा न हो, तो 
कमसे कम ऐसा भी न हो कि 
हमारे प्रजातन्त्र को ही ले डूबे- 
“न मजे रहे न मरीज !' 
जीवन की लम्बाई 

कासा वांका के श्री हजमुहम्मद 
वेन बशीर की मृत्यु १६ जनवरी 
१६६६ को १६६ वर्ष की उम्र में 
होगई । वे शराब-सिगरेट न पीते 
थे AX उबली ही सब्जियाँ ही खाते 
थे। इन्हीं दिनों मेरठ जिले के 
स्वामी बाल चन्द्रानन्द की मृत्यु 
१७५ वर्ष की उम्र में हो गई। 
उनका भीं जीवन बहुत सात्विक 
था । कहें, सादगी में पेसे की ही 
मितव्ययता नहीं है, जिन्दगी के 
दिनों को भी मितब्ययता है । 


ये बूचरखाने 


१६५९ में मैंने लिखा था- 


'हमारे . अस्पताल इन्सानियत के 


बूचरखाने बनते जारहे हैं। फरवरी 
१६६६ में नवभारत टाइम्स ने 
टिप्पणी लिखी है- 

“दिल्ली के प्रस्पतालों में, जहाँ 
लोग इसलिएं दाखिल होते हैं कि 
उनका कल्याण होगा, हालत यह है 
कि aa कल्याण का ही खतरा बढ़ 


` गया है । भ्रस्पतालों में बच्चे बदले 


जाने या चुरांये जाने की घटनाएं 
तो होती . ही रहती हैं, At एक 


` ताजा घटना यह हुई कि एक 


नवजात शिक्षु की मुत्रेन्द्रिय काट दी 


. गई । यह घटना दिल्ली नगर निगम 
- के एक अस्पताल के प्रसूति कक्ष में 


हुई i जिस बच्चे के साथ यह हुआ 
उसकी इन्दियाँ प्लास्टिक सजरी 


द्वारा जोड़ने की कोशिश भी बेकार . 
रही और फिलहाल यही . जान 


L 3 j f: > 


अस्पतालों में जानें. से घबरा कर 


- आया कि वहाँ परिवार-नियोजन | 


भी करती हैं; क्योंकि उन्हें अपना. 


` जाना और नवजात को 
“करने ग्रथवा जच्चा या बच्चा 


अहित करने की घटनाएँ भी जब 


ké 


z ह्म यों Digitiz ANA, maA सिसि banhs T T fF उस बच्चे pl जीवन i 


दुःखमय ही बीतेगा | : 

दिल्ली के सरकारी श्रस्पतालों | 

घोर ग्रव्यवस्था ग्रौर वहाँ भर्ती 
होने वालों को जिन्दगी ग्ररक्षित 
alt को खबर जब तब ग्राती रहती 
हैं, लेकिन ताजा घटना इस समूची 
ग्रव्यवस्था और श्ररक्षा के चरम 
सीमा पर पहुंच जाने की परिचायक 
है । मामले में तत्काल कोई कारं- 
वाई नहीं की गई और श्रपराधी का 
पता लगाने की जिम्मेदारी प्रलिस 
को सोंपने में जो देरदार हई, उसमें 
भी यही निष्कर्ष निकाला जाएगा 
कि प्रशासन का सारा शीराजा 
विखरा ZAT है | 

प्रसूति गृहों में ऐसे काण्ड क्यों 
होते हैं, इस सवाल के कई जवाब 
दिये जा सकते हैं । ब्यक्तिगत | 
वेमनस्य, लोभ ग्रादि तो कारण हैं | 
ही, ऐसे समाचार भी श्रा रहे हैं कि | 
निजी तौर पर काम करने वाली i 
'मिडवाइफ' और दाइयाँ भी इस | 
बात की कोशिश कर रही हैं कि | 


नागरिक ATAT सारा प्रबन्ध इनको | 
मदद से घरों में ही करने की बात 
सोचने लगे | g 

पिछले feat पंजाब से समाचार 


का: सबसे प्रबल विरोध प्राइवेट | 
मिडवाइफें और दाइयाँ कर रही हे. 
और वे ही उसके खिलाफ प्रचार | 


धन्धा समाप्त हो जाने का भय है। 


बख्शीश' का मोह और उसके न 


मिलने पर अस्पतालों श्र प्रसूति 
गहों की श्राया आदि का रुष्ट हो 


में से किसी एक अथवा दोनों 
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इस सम्बन्ध में सुनने को अरब 
ग्रौर क्या बाकी रहा है ? 
विरोधी दल क्या करे ? 
कार्ये कुशलता और कतेव्य 
निष्ठा, कांग्रेस-शासक के दो बड़े 
दोष हैं। इनके कारण ग्रच्छी योजना 
भी अमल में ग्राते आते प्रभावहीन 
हो जाती है। इसे ठीक करने की 
नम्बर एक जिम्मेदारी विरोधी दलों 
की है। यह मानने के बाद ग्राचाय 
कृपलानी ने अपने एक लेख में कहा 
है-"यदि चुनावों में कांग्रेस को 
पराजित करने के लिए वे (विरोधी 
दल) गंभीर निश्चय करें, तो 
वर्तसान परिस्थितियों में भी एक 
सामास्य न्यूनतम कार्यक्रम विकसित 
कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में यही 
एक रास्ता है, जिसके द्वारा प्रजा- 
तांत्रिक विरोधी दलों का एक दृढ़ 
संगठन बनाया जा सकता है। यह 
प्रस्तावित करना व्यर्थं है कि वे 


| विभिन्न दल देश के सामने उपस्थित 


g 
| « बात के लिए स्वतः विवश हो जाएंगे 


FR 


'्रधिकांश विषयों पर एक ठोस 
सामान्य कार्यक्रम बनाकर सहयोग 
कर सकते हैं। यदि इस न्यूनतम 
कार्यक्रम पर भी प्रजातांत्रिक विरोधी 
दल सहयोग कर सकें, तो यह आशा 
की जा सकती है कि वे यदि अपने 
विरोधी उत्तरदायित्व को भली 
प्रकार निबाहें, तो कांग्रेस को हराने 
में सफल हो सकते हैं । कांग्रेस को 
ga कर वे परिस्थितियों से इस 


कि अपने न्यूनतम कार्यक्रम को 
` विस्तृत करें, जो कि देश को प्रगति 
` एवं उत्थान की ओर ले जाए ।' 

अगर, अगर, अगर, विरोधीदल 


| चुनावों में मिल जाए, तो-तो-तो वे 


काँग्रेस को हरा सकते हैं । मतलब 
ag कि वयोवृद्ध आचाये की दृष्टि 
में सबसे जरूरी काम कांग्रेस को 


साल में वार पिटकर भी एक नरह 
हो सके और चोथी बार भी एक 
होने से साफ इकार कर रहे हैं, 
उनकी बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा, 
जो है उसे तोड़ने के श्रतिरिक्त श्रौर 
बया हो सकती है ? 


सुझाव और कांग्रेस को हराने 
का चाव, दोनों दिलचस्प हूँ, पर 
प्राचार्य जी इन्हें उद्धोषित करते 
समय यह भूल गए कि जिस जनता 
के हाथ में चुनाव करने का निर्णय 
है, वह उन कारीगरों को अपना 
भवन क्यों सौंप देगी, जिनके पास 
विध्वंस का हथौडा तो है,पर निर्माण 
की करनी-बिसोली नहीं ? श्राज 
विरोधी दलों के पास कुछ नहीं है और 
तब भी वे एक नहीं हो रहे हैं, तो 
जब उनके पास तर माल होगा, वे 
एक रह जाएंगे ? फिर पिछले १५ 
सालों में विरोधी दलों ने क्या कोई 
रचनात्मक काम किया है? जन- 
प्रशिक्षण के लिए देहातों में डेरा 
डाला है | जनता के दुख दद में दवा- 
पानी नहीं, सिफे सान्त्वना देने वे 
गए हैँ? यदि नहीं, तो क्या वे भारत 
, की जनता को इतन्नी मूख समझते 
हैं कि वह बेकार लोगों के sag 
होने पर उन्हें काम के योग्य समझ 
लेगी? जो लोग जनता को मूख 
समते हैं, वे प्रजातंत्री देश में कभी 
चैन से नहीं बैठते । हमारे विरोधी 
दल भी शासन की कुरसियों को 
(और ऐसे ईमानदार लोग भी हैं, 


जो उन की कमियों-कमजोरियों को ) 


देखते हैं और फुदकते हैं-जानते- 
ad यह भूलकर कि fegt फुदक 
कर जलती लालटेन की चिमनी से 
अपना सिर टकरा सकता है, पर 


खूबसूरत रोशनी को गोद में नहीं 


ले सकता । 
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द्द Hi पृष्ठों का एक Ae: à 
उस हम ऊपर से देखें ve RA 
पर श्री जैनेन्द्र कुमार का | 
मग्न चित्र है हस्ताक्षरों . वि 
प्रौर इस तरह वह व 3 
नया-प्रब तक को सब ए क 
Seria | रप 


बड़ा-ग्रन्थ मालूम होता है, प) 
व्यान पूवक भीतर से देखे हा 
कोई ग्रन्थ नहीं, एक इर 
~ है र ty 3 
निश्‍चय ही संसार साहित्य की ह 
से बड़ी इटरब्यू। 4 
श्री विरेन्द्र कुमार गुप्त Im 
i 2 साल जनेद्ध जी 
के घर पहुंच उनसे प्रइन पुढे गी 
उत्तर टाइप कर लिए । कुल प्रश्नों 
की संख्या ६४८ है। प्रश्‍न किमी 
विशेष शय खला में नहीं पूछे गए 
थे । बाद में और छह महीने वा 
कर वीरेन्द्र जी ने उन ANT 
को सोलह भागों में बाँटा शरोर प 
अड़तीस goat का गंभीर विहे 
णात्मक उपोद्धात लिखा । इस तर 
वीरेन्द्र जी के एक वर्ष के षतो 
परिश्रम से जो ग्रन्थ तैयार हा 
उस पर नाम छपा ITET j 
आर वीरेन्द्र जी के लिए छा 
garat वीरेन्द्र कुमार गुत | प 
पुस्तक प्रकाशित की 
संघ प्रकाशन काशी ee 


गी ee 


il दीतदयालु शास्त्री 
a a ुद्ध-विराम के बाद 
१९ में पुनः गोलाबारी शुरू 
विराम के इन दिनों में 
À ff ५ भी संसार के राजनी तिज्ञों 
1 धर्म गुर पोप ते भी 5 
तताम में स्थायी शान्ति 
हो जाए, किन्तु ह eT 
दतो पका । परिणाम यह है कि 
परी जहाज उत्तरी वियतनाम 
= hat Wel पर गोलाबारी करने 
तो है AIX उत्तरी वियतनाम से 
ai वियतकांगी गोरिल्ले 
क्षणी वियतनाम में तोड़ा-फोड़ी 
RREI 
g सारी प्रक्रिया यथार्थ में 
daa ग्रमेरिका की प्रतिद्ठन्दिता 
एग्राधारित है। साम्यवादी चीन 
चे दक्षिणपूर्वी एशिया को अपना 
ग्रावक्षेत्र मानता है। वह साम्य- 
गी उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति 


ere nel 


[iF परिश्रम का यह फल था ? 
शेर उसे कुछ नहीं मिला । 

“ऐशा प्रशत यह है कि कया 
के साह्य भंडार में और भी 
a इन्टरव्यू है, जिस पर 
me x वाले की जगह 
r l नीतिका अधिकार 
ing हो! मैने एक पत्रकार 
ia a य री हे 
भ और उनका परिश्रमिक 
Rings । एक साहित्यकार के 
Tats 
me उनका आथिक लाभ 
| पित ea लेने वालों को 
| अब जगह यही होता 


HAF इन्टर-. 


होचीमिन्ह द्वारा दक्षिणी वियत- 
Digitized Dupree णभु g किलय eGan 
है। उधर दक्षिण वियतनाम को, 
जिसका शासन साम्यवाद विरोधी 
है श्रमेरिका का समर्थन प्राप्त È | 
ग्रमेरिका दक्षिणपूर्वी एशिया में 
साम्यवाद का प्रसार नहीं चाहता, 
ग्रतः दक्षिण वियतनाम में श्रपनी 
PIT रखकर उत्तरी वियतनाम की 
गतिविधियों को वह रोके रखता है । 
पिछले एक साल से इस द्वन्दयुद्ध 
में एक नया मोर्चा कायम हुग्रा है 
वियतकांग का । जाति, धर्म और 
भाषा के ग्राधार पर दोनों वियत- 
नाम एक हैं। दोनों के नागरिक 
श्रापस में मिलते जुलते हैं, उन में 
शादी विवाह, व्यापार श्रादि का 
सम्बन्ध बना है; भले हो राजनेतिक 
दृष्टि से ये नागरिक दो देशों में 
विभक्त हों | 
उत्तरी वियतनाम में गोरिल्ला 
युद्ध की शिक्षा पाकर जो सैनिक, 
aa सैनिक या नागरिक दक्षिणी 


वियतनाम में स्थायी सन्धि का 
अश्ताव करते समय राष्ट्रपति होची 
मिन्ह की मुख्य शर्त यह है कि इस 
वियतकांगी दल को दक्षिणी वियत- 
नाम का यथार्थ प्रतिनिधि माना 
जाना चाहिए । इस ad को न 
दक्षिणी वियतनाम का शासन 
मानता है और न ही उसका पोषक 
ग्रमेरिका । श्रमेरिका का कहना है 
कि बिना किसी शतं के युद्धविराम 
हो । वाद में श्रापस में बातचीत हो 
एव जनमत गणना द्वारा: दोनों 
वियतनाम फॅसला करें कि उन में 
किस प्रकार का शासन स्थापित 
होना चाहिए । ये नए शासन चाहें, 
तो मिल कर एक देश के रूप में 
परिणत हो जाएं | ऐसा हो जाने पर 
ग्रमेरिका की सोना दक्षिणी वियत 
नाम को खाली कर देंगी | लक्षण ये 
हैं कि उत्तरी वियतनाम ग्रमेरिका 
के हमरुख को स्वीकार नहीं करेगा 
श्रौर वियतनाम में वर्तमान शीतयुद्ध 
जारी रहेगा । 


वियतनाम में पहुंच गए हैं श्रौर-वहीं &« Ha शोर इराक 


अमेरिका का प्रतिरोध करनें Ae ~ “व्पश्चिमी एशिया में इराक, | 


= 
ree 


हैं वही वियतकांगी es 


ar 

है, पर 'समय और हम” कै ह 
दाता जैनेन्द्र जी प्रश्नकर्ता WR -मुकदमा लड़ने की ताकत नहीं रखते 
यदि ऐसा है, तो यह शोषण शक्ति | 
शाली के द्वारा श्रशक्त के शोषण का | 
ग्रत्यंय निन्दतीय उदाहरण माना 
जाएगा | दिल्ली में जैनेन्द्र जी और * 
वीरेन्द्र जी नहीं रहते, दुसरे बड़े- 
छोटे साहित्यिक भी रहते हैं । उनका 
उत्तरदायित्व है कि वे बीच में पड़ओर | 
मामले को सुलझाए । प्रेमचन्द जी | 

जीवनचरित पर काफो हलकी | 
बातें हो चुकी हैं । श्रव उससे आगे 
का ग्रध्ययन लिखा जाए, इसी 
हम सब की शोभा है । | 


संपादक श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्त को 
सहलेखक मानने को भी तेयार नहीं 
हुए। क्या यह साहित्यिक डकेती 
नहीं है ? एक ऐसे मनुष्य के द्वारा 
जो सर्वोदय, अ्रपरिग्रह, श्रहसा, 
क्षमा, सत्य और न्याय के अतिरिक्त 
six किसी विषय पर बात ही 
नहीं करता जो धन को ही संसार 
के दुखों का मूल बताता है। मुझे 
यह जानकर और भी दुख हुआ कि 
जैनेन्द्र जी से वीरेन्द्र जी की जो बातें 
हुई, उनमें मामला इसलिए नहीं 
सुलझा कि जेनेन्द्र जी यह. जानते 
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के 


“सीरिया और ईरान की जहाँ 


dy 2 


“कि वीरेन्द्र जो श्राथिक कारणों से 


idwar 


+ 
F 


a 


की एक शूरवीर और स्वतंत्रता प्रिय 
जाति रहती है। दुर्भाग्य से यह्‌ 
कुदिस्तान पिछली कई सदियों से 
पराधीन है । पहले इसका बड़ा भाग 
टर्की के maga था, केवल एक छोटा 
प्रदेश ईरान के शासन मेंथा। सन्‌ 
१९१८ की लड़ाई के बाद कुदिस्तान 
का एक बड़ा भाग इराक में समा 
गया | कुछ भाग टर्की में रह गया 
ग्रौर कुछ सीरिया में चला गया | 
मुख्य भाग के कुदे सन्‌ १६१८ 
से ही अपनी स्वतंत्रता के लिए 
आन्दोलन करते रहे हैं और समय- 
समय पर विभिन्न इराकी शासनों 
ने उन्हे स्थानीय स्वशासन का वचन 
भी दिया है, कितु उसकी पूति श्राज 
तक नहीं हो सकी । यही कारण है 
कि कुदे नेता मौलाना बरजानी ने 
इराकी शासन के खिलाफ पुनः 
विद्रोह की घोषणा की है । 
थे कुदे लोग इराक के उत्तरी 
| पहाड़ों में रहते हैं। इराकी पेट्रोल 


इसी कुद प्रदेरा में पैदा होता हे जो 
॥ राजस्व का मुख्य आधार है। कुदे 
T की स्वतंत्रता का ग्रर्थं है इराक का 
| पैट्रोल सो हाथ धो बेठना। यही 
| 
| 
| 
| 
1 


की भावना का आदर नहीं करता और 
स्वयं कुदं इराकी शासन को बलष्ट 
स्वीकार नहीं करना चाहते । 
_ एक बात और है-इराक TR- 
मीर के ग्रात्मनि्णय सम्वन्धी पाकि- 
 स्तानी विचार धारा का समर्थक 
हैं किन्तु अपने यहाँ Het को आत्म 
fara का भ्रधिकार देने के लिए 


विडम्बना के सिवाए क्या कहा जा 
सकता है ? 


दक्षिणी रोडेशिया में गोरे 
की स्थापना पर अफ्रीकी 
राज्य में शोक पदा हुआ था, उसके 


4४८. T 
s जज 


कारण है ,कि इराको शासन कुर्दो 


तयार नहीं है । इसे राजनेतिक - 
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सीमायें मिलती हैं, वहां कुदे Mazeo TEn 


राजधानी लेगोस में राष्ट्रमण्डली 
प्रदेशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। 
अंग्रेज प्रधान मंत्री विलसन भी इस 
सम्मेलन में गए थे। इस सम्मेलन 
में ही रोडेशिया का ग्राथिक afz- 
षकार करने की योजना बनी थी । 
भाग्य की बात है. कि सम्मेलन के 
तुरन्त बाद नाइजेरिया में सैनिक 
क्रान्ति हो गई | उसके प्रधान मंत्री 
सर भ्रबूबदर तालेवा बालेवा मारे 
गए श्रौर सेनापति इदोंसी राष्ट्र के 
सर्वेसर्वा घोषित किए गए । यह नाइ- 
जेरिया आबादी की दृष्टि|से अफ्रीका 
का सब से बड़ा राष्ट्र है। आबादी 
का बड़ा भाग उत्तरी प्रदेश में है 
जहाँ के निवासी इस्लाम के उपासक 
हैं । दक्षिण के तीनों प्रदेशों में 
हब्शियो का निवास है, जो मूर्ति 
पूजक हैं या अब इसाई हो चले हैं । 
भिन्न-भिन्न भाषाओं और धर्मों का 
केन्द्र होते हुए भी यह नाइजेरिया 
अफ्रीका में जनतंत्र का संदेशवाहक 
है। ग्राशा की जाती है कि वहाँ 
का सैनिक शासन शीघ्र समाप्त 
होगा ग्रौर पुनः वहां जनतंत्री शासन 
प्रारंभ हो सकेगा | 

रोडेशिया 


दक्षिणी रोडेशिया में इयान 
स्मिथ की विद्रोही गोरी सरकार को 
कायम हुए तीन महीने से श्रधिक 
समय हो गया । सुरक्षा कौंसिल ने 
इस गोरे शासन को अनियमित 
माना । ग्रंग्रेज प्रधान मंत्री श्री 
विलसन ने इसे विद्रोह घोषित किया 
प्रफ्रीको स्वतंत्र राज्य चालिस लाख 
हन्शियों के देश में ढाई लाख गोरों 
के शासन को बात सुन कर बहुत 
क्षुब्ध हुए । सब का निर्णय हुआ कि 
रोडेशिया के खिलाफ arian प्रति- 
बन्ध लगाये जाएँ, किन्तु यह सब 
व्यर्थ रहा । इयान स्मिथ की गोरी 


तम्बाकू, 


९ ३३ 
Fae ती 
जाएगा ऐ gi ज्ञ 
पेटोः सा दुनिया का हो ती. 
पद्राल न. सिलि ह रे (4 
उद्योग, धन्थे शिथिल पह | 


ऐसी भी मान्यता लोगों की थी | 
| 


ग वस्तुओं परत ह a 
किन्तु परिणाम जेसी आगा बो 
नहीं निकला। कारण यह a 
3 का T 
अगोता, te 1 ही 
अफ्रीका की रोडेशिय मोर दश. 

शिया के सार |. 
मति है। दक्षिण भ्रफ्रीका CE 
करोड़ हब्शी ग्राबाद हैं,किलु गज || 
है बीस लाख गोरों का। तो i 
यदि रोडेशिया में ऐसा होगा * 
तो दक्षिण अफ्रीका को खुश ता fn 
चाहिए, बिरादरी में वृद्धि होती 7 
तब दक्षिण अफ्रीका Usha] ह ' 
सहायक बनेगा, विरोधी नहीं || ए 
अंगोला और मौजम्बीक GAIA गव 
उपनिवेश हैं इनका शासन पड़ेगा | $ 
गोरों का एक और उपनिवेश व|! 
देखकर प्रसन्न होगा, यह है मा 
चाहिए। ऐसी हालत म॑ af 
प्रतिबन्धों a रोडेशिया a A D 
अपना शासन छोड़ देंगे यह wate शो 
क साह मा 
दक्षिण रोडेशिया में ढा B 
का शासन एक ऐरी il a 


सकती है, 
समस्या हल 


a वने, तो शराबबंदी का 
शात ते ग्रपने हाथ म॑ ga 
प्रदेश में उस समय Sl 
atl से सरकार को ६ करोड 
(तारी राम थी और इतने 
aut शिक्षा पर खर्चे होते थ | 
sag गवर्नर ने साफ कह दिया 
४ शराबबंदी करेंगे, तो -शिक्षा 
लाग बंद करना पड़ेगा । 
बढ़ी करारी चूनौती थी । तब 
malg रस्ता. निकाला गया कि पूरे 
नहीं || में नहीं, थोड़े इलाके में शराब 
गात ह की जाए और बाकी में शराब 
11 किद्व प्रचार हो। वही नीति 
Qa चीनी ग्राक्रमण होने तक 
अती रही, पर सब समभते थे कि 
a सरकार की श्रामदनी घटती 
a कुछ नहीं होता | शराब 
प्रे a a wy अ न 
मा a R ह 
मती श्री । बम्बई राज्य 
के शा मुरारजी देसाई ही 
| ब सक थे, जो शराब- 


A a 


aa 


होगी. 


4 a a थे और उसके लिए 
त्य a चोरबाजारी के 


उन्ह काफी सफलता भी 


ail भेस T जगह लोग 
mi | भीती ee जल भ। 
ग | misa "ग होते ही सैनिक 


रुपये की मांग बढ़ी, 


{aq | 
^ ® मुख्य मंत्री श्री 


नाइक ने अपने राज्य में शराबबंदी 
ढीली करदी, तब उत्तर प्रदेश ने भी 
ऐसा ही चाहा। सरकार ने सर 
टेकचन्द बख्शी की ग्रध्यक्षता में जो 
कमेटी बनाई, उसने पूर्ण शराबबंदी 
की शिफारिस की, इससे उलभन 
बढ़ी । 

मध्य प्रदेश के ४३ जिलों में से 
कुल oe जिलों में शराबबंदी है। 
श्री द्वारका प्रसाद मिश्च मुख्य मंत्री 
उसे हटाना चाहते थे। इसलिए 
कांग्रेस कार्यकारिणौ ने इस प्रश्‍न 
पर विचार किया और निर्णय दिया 
कि शराबबंदी ज्यों की त्यों चलती 
रहेगी | इसका श्रर्थ हुश्रा कि शराब 
भी रहेगी, शराबबंदी भी; यानी 
यथार्थ को भी नमस्कार और AEAT 
को-भले ही वह काल्पनिक हो । 


पंजाबी Fat 

अकाली दल के नेता मास्टर 
तारासिह ने आंदोलन उठाया था 
कि पंजाब का हिन्दी भाषी क्षेत्र 
अलग कर दिया जाए और शेष को 
पंजाबी सूबा बना दिया जाए । 
असल में मास्टर जी सिखों के लिए 
सिखिस्तान चाहते हैं, पर यह नारा 
जमता नहीं, इस लिए पंजाबी भाषा 
का सूबा कहते हैं, TA गुजराती का 
गुजरात, मराठी का महाराष्ट्र 
बंगला का बंगाल । श्री प्रतापर्सिह 
करों ने मास्टर जी के श्रांदोलन को 
ही नहीं, मास्टर जी के नेतृत्व को 
भी रोन्द कर रख दिया । 

तब अकाली दल का नेतृत्व संत 
फतह सिंह के हाथ में आया, पर 
नारा उनका भी पंजाबी सूबे का 
ही है। वे यहाँ तक बढ़े कि पंजाबी 
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: डिब्बे नहीं खरीदेगा । डीजल 


सूवे के लिए आमरण श्रनशन पर 
उतारू हो गए और घोषणा की कि 
१५ दिन में सरकार ने पंजाबी gà 
को बात स्वीकार न की, तो मैं जल 
कर मर जाऊंगा । भाग्य से तभी 
भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया 
ग्रौर जनमत के दबाव में संत जी ने 
aqar श्रनशन-जलन स्थगित कर 
दिया । इस पर उनकी खूब तारीफ 
हुई श्रौर युद्ध समाप्त होने के दूसरे 
ही दिन शास्त्री जी ने पंजाबी सूबे 
के प्रश्‍न पर निर्णय करने के लिए 
एक कमेटी बना दी | 

इधर इस प्रश्‍न पर सार्वजनिक रूप 
से और सरकारीतौर पर काफी चर्चा 
हुई है श्रौर लगता हे कि सरकार ४ 
शीघ्र ही इस yet पर निर्णय करता | 
चाहती है । पंजाब के हिन्दू पंजाब 
का बटवारा नहीं चाहते और सिख | 
इसी पर तुले हुए हैं। पंजाब सरहदी ४ 
सूबा है, इस लिए सरकार कोई ऐसा 
मार्ग निकालना चाहती हैं कि पंजाब 
का बटवारा न हो और सिखों की . 
हुकूमत करने की महत्वाकांक्षा तृप्त 
हो जाए | 
एक शानदार सफलता E 

भारत के रेल मंत्री श्री सदोबा | 
कान्ह जी पाटिल ने नये साल का 
रेल बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय 
नव निर्माण की इस शानदार सफ- 
लता का जिक्र किया कि तीसरी 
योजना में रेलों ने माल डिब्बों और | 
सवारी डिब्बों के निर्माण में आत्म- | 
निर्भरता प्राप्त करली है । ग्ब ह 
भारत विदेशों से दोनों तरह 


बिजली के रेलइंजिनों के निर्माण | 
ETERA 


3 की भी नींव पड़ गई है। कोयले के 


ही चुका है। छोटी लाइनों के डीजल 
इ जित नहीं बनाए जाएँगे, पर चौथी 
योजना में रेलों की जरूरत का चल- 
स्टाक भारत की जरूरत के लायक 
भारत में ही बनने लगेगा। पटरी 
बिछाने में भी भारत स्वावलंबी 
हो जाएगा । माल डिब्बों के लिए 
जो इस्पात विदेशों से मंगाना पड़ता 
है, वह राऊरकेला ग्रौर बोकारो से 
काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा | 
भारत का सामान इतना अच्छा है 
कि विदेशों के बाजारों में खुली होड़ 
कर सकता है। भारत को १६ 
करोड़ मूल्य के ८४० वंगनों के 
mist मिलना इसका सबूत है। 
यांत्रिक सिगनलों में भी भारत 
` स्वावलंबी हो गया है । चौथी 
योजना के ग्रत में रेल-सामान की 
दृष्टि से भारत बहुत श्रच्छी स्थिति 

में होगा, इसमें संदेह नहीं । 

fo anatase 

i सड़क विकास कार्यक्रम की 
प्रगति की एक सरकारी समीक्षा के 
| aga चालू वर्ष के अन्त तक देश 
| मेंपक्की सड़कों की लम्बाई १ लाख 
. ७७ हजार ३०० मील तक पहुंच 
जाएगी, जबकि सन्‌ १६६१ में पक्की 
` स॒ड़कों की कुल लम्बाई १ लाख ४६ 

 'हजार ५१२ मील ही थी। 
इसके अतिरिक्त १६६६ के अंत 
| तक देश में कुल मिलाकर कच्ची 
सड़कों की लम्बाई ४ लाख २१ 
हजार ४०० मील होने की संभावना 
Esp ° त 
सड़क विकास कार्यक्रम ने, 
जिस देश के भावी ्राथिक विकास 
में अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, 
सन १९६२ की आपात स्थिति की 
घोषणा के बाद और भी महत्वपूर्ण 


इस घोषणा से सीमा पर सड़कों के 


रेलइंजिनों में भारत स्वावलंबी “हीं” ” बनाए dia की भी LG EE E aii d 


गई है। 

सन १६६२-६३ में सड़कों के 
निर्माण का व्यय ७२:४ करोड़ Fo 
था, जबकि १६६४-६५ में यह बढ़ 
कर १०७५ करोड़ Fo हो गया, 
तथा ६५-६६ के बजट में १३५२० 
करोड़ ₹० को व्यवस्था हे । 

तीसरी योजना में सड़कों के 
निर्माण केलिए जो २७२ करोड़ 
Go की मूल व्यवस्था की गई थी, 
वह २८७ करोड़ रु० से बढ़ गई है। 

प्रत्येक १०० वर्गमीलों के पीछे 
२६ मील लंबी सड़क के औसत के 
मुकाबले तीसरी योजना के अन्त 
तक प्रति १०० वर्ग मीलों के पीछे 
४७.६ मील का श्रनुमान है। फिर 
भी इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए 
कि संचार प्रणाली में भावी विस्तार 
अन्य साधनों के मुकाबले मुख्यतः 
सड़कों के निर्माण पर ही जोर दिया 
जाना चाहिए, चौथी योजना में 
सड़क प्रणाली के विकास पर ही 
अधिक बल दिया जाएगा । ˆ 

तीसरी योजना के दौरान में 
BLE करोड़ Ro के व्यय की मूल 
व्यवस्था को गई थी, पर चोथी 
योजना में ७४० करोड़ रु० के व्यय 
की व्यवस्था की जा रही है। इसके 
मुकाबले में तीसरी योजना में रेलवे 
विकास के लिए १३०० करोड़. Fo 
की जो व्यवस्था थी वह बढ़ाकर 
केवल १३२० करोड़ To की ही की 
गई है। 

स्वतंत्रता के बाद लगभग १५० 
बड़े Gat का निर्माण हुआ है। 
खेल का मेदान | 

भूतपूर्व स्थल सेनाध्यक्ष और 
खेलकूद परिषद के अध्यक्ष जनरल 
arora ने कहा कि देश में हरेक 
स्कूल के साथ खेल का मैदान होना 


हमें उनको तोड़ डाह नाली 


oT [ल 1 { 
गीवन का सूत्र ह हि a 


rT छ त्रों CC T 
और त्रो को खेल में vale 
व्यस्त रखो, और उनके वोन 
नीति को प्रवेश न करने 
तालों एवं उपद्रवो से 
कृषकहीन ग्रास 
हा Q 

fa हार के भूतपूर्व मुख्य मे 
श्री विनोदानन्द झा ने कहा | 
शहरी चकाचौंध से ग्रा | 
कर ग्रामीण युवक ग्राम छोड हृ [ए 
देहातों में ऐसा वातावरण amy इ 
होना चाहिए कि युवक शहरे तितर 
ओर न जाएँ और श्रपने कृषि झह 
में लगे रहें । छोटा नागपुर जी per 
भूमि में १० बीघा जमीन में कोर 
करके पाँच हजार रुपये की APT 
सकती है, फिर भी युवक १००९ a 
नौकरी की खोज में शहर में भगो । 
हैं । यदि यही दशा रही, तो द| म ° 

छ वर्षों में कृषकहीत Wal 

ग्राम कुछ वर्षों में ह न 
जाएँगे । 
नए सेनाध्यक्ष 

भारत पाक युद्ध 


दो | है३ iG 


0 
Ni 
` 


ए म 


चौधरी १० जून १६६६ 
faa होंगे श्रौर उ 
सोनाध्यक्ष जनॅरल e a 
मंगलम्‌ नए स्थल ह हो| 


Pa 


हित याकता ह 
0) गात ती ब 
i थी-हम श्रसत्य सं 
qA ग्रोर बढ़ | शताब्दियों 
हद हारे राष्ट्र का eT 
तर धारा-विचार दिशा-रही 
य (en ही जीवन की 
fg का मार्ग रहा। समाज 
३ दन इस धारा को प्राप्त 
त शोर यह अनुमोदन ही इस धारा 
anim रहते की शक्ति थी। 
ह| सां को नहीं, साधना को 
aie था। सोने को लंका 
pi RRA विद्या का समुद्र 
में कैरी रावण समाज की. दृष्टि 


ona] मपह विचार धारा बदल गई. 


Fill 
aif असत्य का, बुराइयों का, 
हीन iag का, ग्रदला बदली = 
सिए विना कोई जीवन में 
६ पदा और पद प्राप्त 


ae 


माजिक-का 


यह परिवर्तन क्यों हुश्रा ? यह 
प्रश्‍न हमारे राष्ट्रीय जीवन का 
ग्रत्यन्त महत्वपुर्ण प्रश्‍न इसलिए हे 
कि हम इसका सही समाधान पाकर 
ही यह समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता 
मिलते ही भारत में भ्रष्टाचार का 
ज्वालामुखी क्यों फट पड़ा ? 

महाभारत के श्रारम्भ में ही 
maid युद्ध से हिरहिरा गया था 
Mit उसने साफ कह दिया था कि 
युद्ध की विजय से भीख माँग कर 
खाना ग्रच्छा है। FAT कायरता 
के कारण ? ना, उस समय ग्रर्जुन 
से बड़ा वीर कौन था ? श्रर्जुन युद्ध 
से हिरहिराया था aga विवेक के 
कारण | उसके विवेक की दिशा 
यह थी कि युद्ध से श्रेष्ठ मनुष्यों 
की मृत्यु के कारण कुल की, राष्ट्र 
की सनातन मर्यादायें भंग हो 


जाएँगी और हमें जाने कब तक 


नरक में सड़ना पड़ेगा-'तरके 
अनियतं वासो भवतीत्मनुशुश्रुमः' । 
१९३९ से १९४५ तक जो 
विर्व-युद्ध हुआ, उससे भारत का 
नरकवास आरम्भ SAT, पर अर्जून 
के फार्मूले से नहीं, दूसरे ही फार्मूले 
से। वह फार्मूला यह था कि 
ठेकेदारों ने भिन्न-भिन्न युद्ध-कामों 
में काफी रुपया कमाया । - १९४७ 
में भारत स्वतन्त्र होगया और देश 
का उद्योगीकरण आरम्भ EAT | 
ठेकेदारों का कुटुम्ब बड़ा हो गया 
आर उद्योगपंतियों के हाथ भी 


: बहुत लम्बे होगए। देश में घाटे 


की अर्थव्यवस्था चालू होगई थी, 


रुपये बरस पड़े थे। इन रुपयों पर _ 
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न्त की ओर | 
! 


ज्यादा से ज्यादा छांपा मारने के 
लिए ठेकेदारों ने प्रशासकों को 
चान्दी के तार में बांधा, तो उद्योग- 
पतियों ने राजनीतिज्ञों को सोने के 
तालों में बन्द किया । राजनीतिज्ञों 
के भी हाथ-पर प्रशासक ही थे। 
बस राजनेतिक पद, सेवा की ग्रंजलि 
से लाभ की तिजोरी वन गए और 
सारा ढाँचा बदल गया । फ्रांस, 
इद्धलेंड AT जापान में भी यह 
बाढ़ ग्रा रही है, पर वहाँ के राज- 
नीतिज्ञ श्रपनी जगह दृढ़ रहे, प्रवाह | 
में नहीं बहे श्रौर इसी कारण उस 
प्रवाह को नियंत्रित कर सके, जो | 
पूरे राष्ट्रीय चरित्र को बहाने के ४ 
लिए उभरा था। जनता ने भी 
नेताग्रों के आदर्श से प्रेरित होकर | 
और राष्ट्रीयता में दीक्षित होने के . | is 
कारण चमत्कारी चरित्र का प्रदर्श 
किया । 

हमारे देश में गांधी जी ही यह 
काम कर सकते थे-करा सकते थे, 
पर उन्हें तो हमने श्रपनी ही 
गोलियों रो मार डाला । फिर भी | 
ऋषियों का तप और शहीदों का 
खून ग्रभी काम कर रहा है ग्रो | 
देश में कुछ ऐसे लोग हैं, जो जीवत | 
में सफलता की निश्चित सम्भावनां _ 
होने पर भी बहुजन की विचारू 
धारा में नहीं बहते ओर बुरे 
चरण से मिलने वाली उस | 
सफलता की उपेक्षा कर पाते, ह a 
इसके साथ ही अकेले रहकर 
उस बहुजन - प्रवाह के fave 
अड़ते-लड़ते au \ भी वृजम 
उन्हीं कुछ में हैं और जीवन के 


e 
oo 


0 


S 


चौराहे पर मैं उन्हें प्यार करता हूँ, 
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मान देता हूँ । 

आदमी जिसे प्यार करता हे, 
उसकी बात उसे प्रभावित करती 
है। इसलिए जब दिल्ली की एक 
सभा में श्री बृजमोहन ने कहा- 


“हात्मा गांधी के बाद भारत की 


धरतो पर दो ग्रान्दोलन चले हैं। 
wat एक के नेता, हैं श्राचाये 
विनोबा भावे और दूसरे के नेता हैं 
चाये तुलसी । एक श्राथिक क्रांति 
को लेकर चला है, तो दूसरे ने 
नेतिक क्रांति का बिगुल बजाया है। 
भेरे ख्याल से ये दोनों आन्दोलन 
एक दूसरे के पूरक हें ।' तो मेरा 
ध्यान तुरन्त उनकी बात की ओर 
गया-मेरा चिन्तन उसके प्रति सजग 
हो उठा । 
विनोबा जी युग-सन्त हैं और 
रा विचार है कि उन जसी पेनी 
ओर परिष्कृत प्रतिभा का आदमी 
HUA के बाद भारत में कोई 
दुसरा नहीं हुआ । श्राचाये तुलसी 
* भी अपने सम्प्रदाय के सर्वोच्च सन्त 
हैं और उनकी दृष्टि व्यापक है। 
दोनों ही देश की जनता के पूज्य हैं 
पर राष्ट्रीय प्रश्‍न यह है कि क्या 
विनोबा जी का भूदान ग्रौर तुलसी 
जी का wat ाथिक-नेतिक 
कांति का रूप ले रहे हैं देश में? 
क्या भूदान और श्रणूब्रत कोई 
राष्ट्रीय आन्दोलन बन पा रहे हैं ? 
या वे एक शुभ अनुष्ठान हैं ? 
अनुष्ठान, आन्दोलन, क्रान्ति; 
क्या भेद है इनमें ? क्‍या स्वरूप है 
` इनकी जीवन-प्रक्रिया का ? 
अनुष्ठान यह कि व्यक्ति को 
` एक शुभ विचार या कार्य West 
लगता है और वह उसो अपने 
आचरण में ले लेता है। यह ग्राचरण 


उसे श्रेष्ठता प्रदान करता है। यह 


है अनुष्ठान | यह धर्म का साधन 


है, क्योंकि धर्म की प्रक्रिया ही यह 


आचरण सो, धर्मपालन सो समाज 
की व्यापक श्रेष्ठता का निर्माण हो । 
सब धर्मों ने यही. प्रयत्न किया है 
और भ्रपने क्षेत्र में sed सफलता 
भी मिली है, पर यह सफलता एक 
सीमा पर श्राकर रुक गई है, क्योंकि 
ऐसा लगता है कि धर्म की प्रक्रिया 


में कहीं कोई ऐसी चूल ढीली है कि. 


धर्म थोड़ा रास्ता ठीक-ठीक चलकर 


`ग्पनी मूल प्रेरणा को भूल जाते हैं 


ग्रौर कमकाण्ड में उलभ कर HTT- 
वीय एकता की जगह विभेद को 
बढ़ावा देने लगते हैं। स्वयं हमारा 
देश धर्म के नाम पर लम्बे खूनी 
फाग खेलकर टुकड़ों में बंट चुका है। 

शताब्दियों की उथल-पृथल के 


` बाद माक्स महान ने नया रास्ता 


खोजा कि अच्छे व्यक्तियों के हारा 
समाज के निर्माण को घुमावदार 
बात को छोड़कर हम अच्छे समाज 
के द्वारा अच्छे व्यक्तियों के निर्माण 
की. सीधी राह पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करें। | 

मनुष्य के सम्बन्ध में मूल प्रश्‍न 
यह है कि मनुष्य अपनी प्रकृति में, 
अपने सूल रूप में, अच्छा है या 
बुरा ? धर्म का उत्तर है-मनुष्य में 
इश्वर का निवास है, वह मूल 
में शुद्ध सत्व रूप है, निर्मल है, 
श्रेष्ठ है । 

व्यवहार का प्रश्‍न है-फिर वह 
बुरा, पतित तामसी क्यों हो जाता 
है ? धर्म का उत्तर है-बुरी परि- 
स्थितियाँ उसे बुरे संस्कारों-स्वभावों 
- से ढक देती हैं, जैसे दहकते ग्रंगारे 
पर राख की परत चढ़ जाती है । 
माक्स महान ने कहा कि हम 
अच्छे व्यक्तियों से अच्छे समाज के 
निर्माण का द्रविड़ प्राणायाम न 
करके मूल में ही ऐसे समाज का 
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निर्माण करे जो 
` Ny पसत 
करने वाली उन 0. 

ही मूलोच्छेद करदे ड्र. OH 
२ E 


पतन के अवसरों से र पगृ í 


व्यवस्था का जि 
व्यक्ति स्तत = a i 
अनुप्राणित है, समाज रा a 
है और समाज के हितका l 
करने से वर्जित है। i 

हम जिस समाज-व्यवा) 
जी रहे हैं, वह न रामराज 
माक्सवादी है, न॑ सर्वोदयवादी || 
गलतफ़हमी से बचने के तिए a 
यह भी साफ कहा जाना पाह 
न वह समाजवादी ही है। उस 
व्यक्ति अपनी बुद्धि और सा 
शक्ति से समाज-हित का शोषण 
रहा है और समाज व्यक्तिश 
ऊपर उठाने में, श्रच्छा वे 
मददगार नहीं है, कहें वाष 
है; पूरी तरह श्रौर पुरी श॑ 
बाधक ? 

इस अ्रष्ट 
बदल डालने का श्रा 


समाज-व्यवर्सी गी 
वेग पूर्ण परश 


यह अनुष्ठान 
अंग्रेजी का एन 


और दूसरा य त्या 


रु पूटतै है 
| टे | 
i, है, पूल खिलते हैं, coe Te 
$| (९ दी है-सम्वर्थनं | 
eS 
| (7 q में जब A 
> prai में व्यस्त जा वह 
Aa 6 और विदेशी ग्राक्रमणों से 
A z 
Og वला, तो संस्कृति 
क में पड गई | राजनीतिज्ञ इस 
मिति में बेकार थे-वे विभेद मे 
हे विभेदों को ia रहे ये! 
aad उभरे श्रौर उन्होंने तीर्थो, 
रोर पर्वों और संस्कारों मॅ 
इति को चमत्कारी ढंग सं 
piaia कर दिया । सदियों 
E gpa रही । सुरक्षा की इस 
दी | राको न समझ पा कर ही 


Tal ‘I ` R 
ए ब Cikk IRGU के भाव से महाकवि 
हिए हबल ने भी कभी गाया था- 
La) Foams कि हस्ती 

पर| मिटती नहीं हमारी । 
na] वससों रहा हे दुश्मन 
faa 'दौरे जमां हमारा । 

बो | पारे जहाँ से अच्छा 
mi हिन्दोस्तां हमारा । 
री | बरसों बरसों तक ज़माने के 


“आगाशी दौर में सुरक्षित रहने 


बाद १५ ग्रगस्त १६६ 
१९४७ का दिन 
| हम जानते हैं कि यह 


शारी स्वतर 
7 ९ सता का जन्म दिन है, 


a) ` (मे जानना चा हिए 

र r पुरक्षित संस्कृति के : क 

| „स का भी जन्मदिन है। 

[| रही उस सम्वर्धन को 

a फ्ता 2 शक्ति का सहयोग मिल 

anys क ग्रा च ए एक ग्राथिक 
Daa की जरूरत ह्‌, 


की सबसे 
Miss ५५... बेडी भावश्यकता 
। न्तिको बल दे, आगे 
निक 


i 


थिके tfia की ग्रोर 


बहुत गहरे तक श्रपनी खोज 
TB LA Saal उगलियाँ पहुंचा कर 


भी में पाता हूं कि श्राचाय विनोबा 
भावे का भूदान और श्राचार्य तुलसी 
का ग्रणूब्रत न न आन्दोलन बन पा 
रहे हैं, न क्रान्ति, बस वे अनुष्ठान ही 
al कहा तो कि श्रनुष्ठान का भी 
ग्रपना महत्व है, पर श्रनुष्ठान को 
क्रान्ति मान लेना उचित तो है ही 
नहीं, राष्ट्रीय दृष्टि से खतरनाक 
भी है। 

कोई विचार जब समाज के- 
जनमन के मानस-पात्र में प्रतिबिबित 
हो उठता है,संकल्पों में झलक उठता 
है, तब नेतृत्व मिलने पर वह ग्रान्दो- 
लन का रूप लेता है श्रौर जब वही 
विचार समाज के जन-जन के श्रावेगों 
SET में कर्म का रूप धारण कर 
भड़क उठता है, तब क्रान्ति का रूप 
लेता हे । भूदान ALT ANAT दोनों 
ही इस स्थिति से दूर हैं और एक 
अनुष्ठान बन कर रहे जा रहे हैं । 

मैं इसे हीनता की दृष्टि से नहीं 
देखता-कोई छोटी बात नहीं मानता । 
युगसंत विनोबा और ग्राचायं तुलसी 
के व्यक्तित्व हमारे भ्रभिनन्दन के 
पात्र हैं कि उनकी प्रवृत्तियाँ श्रान्दो- 
लन या क्रांति का रूप न लेकर भी 
अनुष्ठान बनी रह सकीं | इस श्रभि- 
नन्दन की गहराई को हम इस गज 
से नापः सकते हैं कि इसी बीच में 
सम्पूर्ण साधन-सुविधाश्रों के साथ 
उभरी भारत सेवक समाज, भारत 
साधु-समाज और समाज-कल्याण 
की प्रवृत्तियाँ साइन बोर्ड बन कर 
ही रह गई। इसे यों देखें कि दो 
ग्रंगोछों का अर्धनग्न वेष गांधी जी 
का श्रनुष्ठान था, खादी उनका 
आन्दोलन था और स्वतंत्रता उनकी 


क्रान्ति थी । 
` भूदान और भ्रणुव्रत सामूहिक 


मानस की आकांक्षा को आकृति नहीं 
दे सके, पर इसकी तह कहाँ है ? 
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Ganga, एक जागरण-क्रान्ति ल 


प्राय समाज को मैं आन्दोलन, | 


आर अपने ढंग पर जाग्रत किया | 
बंश का पहला आन्दोलन था बंग- 
भंग के विरुद्ध उठा स्वदेशी ग्रान्दो- 
लन । वह अपने कार्य में सफल हुञ्रा 
श्रौर १९११ में वायसराय लाई 
कजन ने वंगभंग का बंगाल को दो 
हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव वापस 
ले लिया। इसके बाद १९२० से 
१९४५ तक यह देश गांधी जी के 
नेतृत्व में देशव्यापी ग्रान्दोलनों का 
केन्द्र रहा । 


हॅ उसने सोये देश को अपनी जगह j 
È 
f 


श्रान्दोलन का प्राण है भीड़ और 
हमारा देश भीड़ों का देश है। 
श्रमावस तिथि को सोमवार का 
पड़ना एक साधारण संयोग है और 
चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण एक प्राकृतिक 
संयोग, पर सोमवती ग्रमावस्था aT 
ग्रहण के ग्राते ही देश के करोड़ों तर ॒ 
नारी नदियों में स्वान करने को 
उमड़ पड़ते हें । ऐसे देश में ्रान्दो- 
लन उठाना क्या मुर्किल है, पर 
शतं यही है कि नेता भीड़ जोड़ने का 
मनोविज्ञान जानता हो | गांधी जी | 
इसके विशेषज्ञ थे । 


उनके बाद उनकी कांग्रेस ने | 
कोई श्रान्दोलन नहीं चलाया, यहाँ 
तक कि चुनावों को भी आन्दोलन! 
का रूप देने में वह श्रसफल रही 
गांधी जी के उत्तराधिकारी और 
कांग्रेस के नेता जवाहर लाल ने 
निरंतर भीड़ें जोड़ी, यह IAT 
सत्य है। साफ-स्वच्छ सत्य यह 
कि जवाहर लाल के चारों 
निरन्तर भीड़ें जुडी, पर ज 
लाल ने दवाफरोशों की तरह 
भीड़ों को आकर्षित तो किया, 
दिया कुछ नहीं कि वह घर 
सकें उसका उपयोग करें। 


eat जनता में ग्राम श्रान्दोलन 
की प्रवृत्ति सो गई | 
१६४६-४७ के साम्प्रदायिक 
| उपद्रवों ने मुसलमानों को पस्त कर 
' दिया और वे एक समूह के रूप में 
राष्ट्रीय जीवन से तटस्थ हो गए। 
` भारत-पाकिस्तान युद्ध पहली घटना 
| है, जिसने मुसलमानों के सामूहिक 
मानस को पहली बार राष्ट्रीय स्पश 
से पुलकित किया है। विरोधी दलों 
ने कई आन्दोलन चलाए, पर उनके 
` नेता अपने म्रान्दोलनों का ग्राधार 
(seq) तैयार न कर सके, जो जन- 
` मानस को अपील करता । इसका 
` एक मजेदार संस्मरण मेरी स्मृति में 

' ह। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश 

। में एक आन्दोलन चलाया और उसे 
॥ उस अर्थ में पूरी सफलता मिली कि 
| कई हजार ग्रादमी जेल गये, पर 
जनता के मन पर उसका क्या 
प्रभाव पड़ा ? यह प्रश्‍न महत्वपूण 
था, नम्बर एक था मैं इसका उत्तर 


जिसमें समाजवादी कार्यकर्ता गिर- 


चल हो रही है? ” गांव वालों का 
सामान्य उत्तर था-“्रजी, वे लाल 
टोपी वाले पकड़े जा रहे हें ॥” एक 
वद्ध से मैंने पूछा-“ये लाल टोपी 
वाले क्यों पकड़े जा रहे हैं?” 
" उत्तर सिला-“पंडत जी, जो सरकार 
( से धींगामस्ती करेगा, वो तो पकड़ा 
ही जागा (जायगा) । उसे क्या 
[रकार गरम दूध प्यावेगी (पिला- 
) 7” मतलब यह कि इन 
त ग्रान्दोलनों से जनता की 
वृत्ति को गहरा धक्का 
विरोधी दलों के नेताग्रों 


| प्रश्‍त था-“्ापके गांव में क्या हल- 
f 
| 
| 
| 


पाने के लिए कई गांवों में गया, 


फ्तार हुए थे। मेरा गांव वालों से ` 


जनता के मनोवेज्ञानिक - 


जीवन जिया और ee भी इस तरह 
कि वैभव का प्रदर्शन होता रहे । 
इसके साथ ही भौतिक उन्नति की 
इतनी अधिक चर्चा हुई कि नेतिक 
aie राष्ट्रीय विचारधारा का रस 
ही सूख गया। गांधी जी को कार्य 
पद्धति थी, जीवन का स्तर ऊचा 
करना, पर हमारी काय पद्धति हं 
गई, रहन-सहन का स्तर ऊंचा 
करना | हम जीवन का ग्रादशं 
बेच कर, ड्राइंग रूम का हर्षं खरीदने 
में जुट गए और उन्हें भूल गए 
जिनके लिए दो रोटी और एक 
HUT ही जीवत है | 

इससे जीवन में खींचेतान ग्राई, 
गुणों की होड़ छूटी, खुदगर्जी को 
जोड़ तोड़ ने जोर बांधा । शासक 
दल आपसी Wisi में उलभ कर 
ऐसा नंगा हुआ कि जनता का आदर 
खो dar और दूसरे दल उसे समेट 
न सके। वातावरण व्यक्तिवादी 
हो गया, आपाधापी मच गई, गांव- 
शहरःप्रदेश-देश के नेता अपने 
को स्थिर बनाने में जुट पड़े श्रौर 
सामूहिक वृत्ति.का दम घुट गया | 


विनोबा जी के सामने जब बीस 
डाकुओं ने ग्वालियर क्षेत्र में शस्त्रों 
सहित आत्म-समपंण किया, तो 
सामुहिकता की लहर देश भर में 
दौड़ गई प्रौर सर्वोदय क्रान्ति का 
बीज बोने के लिए जनमानस का 
विशाल क्षेत्रं तैयार होगया, पर उस 
समय के मध्यप्रदेश-शासन को ग्रदूर- 


दशिता ae विनोबा जी की नेतृत्व- - 


हीनता से वह पड़ा रह गया | 
चीनी श्राक्रमण .के समय भी 
स्वस्थ सहज रूप में जनमानस उद्बुद्ध 


हुआ, पर उस उद्बोधनको न किसी _ 
ने क्रांति का पथ दिखाया, न श्रान्दो- 


`" जी के आ्रादर्शों से गिर कर देश के 


Digitizea QAS कोर Saben Chehnëj apateGangotr 


उन हाथों में दे दिया है, जॉ mi 


अनुभव करते हैं। देश के ह 


_ जिससे इस दश 
_ खूबसूरत, पर लग 
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लन का श्रौर 5 क्तिग 
लिए शासक शासको 
नेताओं ने उसका ऐसा ओर ३. 
ही बाद मे यङ्ग 

वह उबाल-उत्साह की फिरे; 

इस प्रकार जनमा ! 
वातावरण में श्रान्दो 
क्रांतियाँ फटती हैं, वही 
गया। जनता श्रनेतिक 
ART ह, श्राथिक विषमता a! 
ह! नतिक आन्दोलन रौर 
क्रान्ति के लिए भारत के ५. 
को भारत पाकिस्तान युद्ध ने 
तरह तयार कर दिया हे पर 
म॑ स्वावलम्ब की, त्रान्ति 
स्वय नेतृत्व करने की 
प्रवृत्ति नहीं 


जीवन में पैसे की कीमत बहा 

ढ़ गई है और पैसा कमाने के 

साधन विखरे नहीं, थोड़े anti 
सिमट गए हैं । वे थोड़े उन साथ 
का दुरुपयोग कर रहे हैं । यह गु 
की स्थिति है और भूदान ब्रो 
ग्रणुत्रत इस स्थिति को रोकनेक T 
स्वेच्छा-अनुष्ठान हैं MR | 
हे कि ये दोनों ग्रान्दोलन का ख f 
ले, जिससे उस योजना-कमीशनक 
कर सींखचे ढीले हों, जिसने निम 
के सब साधनों को अपने TAH 


जज a 
क्ष | 
१९४२ जेमी 


TR 
नी 


क्रान्ति और नातक ग्रान्दोतत # 
अपने व्यक्तिगत हितों के लिए aad 


a 
युग-तकाजा है कि T 
की ऊंची देह में सर्वोदय की ™ 


जाए 
और waa को श्रि m 
q का समान 


भग कार a W 
की जगह जत-जत eal | 


` बाली आथिकसामाओ Cai | a 


अधिष्ठाता बने । ९ ह! 0 | 
लिए युंग की यही 


oe 
द कै At 


d sem ATA ad, 


- z x | ga सम 
if जी तब qe 


हिंद्दी-साहित्य 


ty 


ma युवक बैठा है जो 
ह्ली वात-चीत के ढंग से शुद्ध ब्रज 
॥ नमूना जान पड़ता है। मुभे 
कि ही विद्याभूषण जी ने कहा- 


' Pa, भ्राज एक ग्रौर सहपाठी से 


üy क्रा दू ।' और इतना कह 
Meet उस युवक का नाम 


(rare व्यास' बताया | साथ 
की यह भी a ही तरह 


aN a 2 में cae 
tak र काब्य श्रौर साहित्य 
aw 4 तीव्र अभिलाषा 
यापक स्वयं 'हाकरी' छोड़ 
“gg भोरे महुना 
१ ग्रत: s: ह देती 
nm गे जैसे ही एक और 


गयी 

को 2 

| पा कर मुझ में ात्म- 
À ग्या \ 


DOR 


स कहो ग्रधिक गहरा 


a की परीक्षा का 
होने के कुछ दिन 


नमदा 


कवि भाई गोपाल igi 


तुबर महीने में तब हुआ, जव वे मथुरा से 
प्रयाग की उत्तमा (साहित्यरत्न) परीक्षा 
वट. लिए श्रागरा श्राए थे और वन्धुवर श्री विद्याभूषण 
उच्चाधिकारी ग्राकाशवाणी, बम्बई) के यहां 
ग्र मैं भी इसी परीक्षा की तेयारी में लगा 
के घर पर ही मिल कर पढ़ा करता था । 
जांस कालेज, श्रागरा के गिने-चुने 
ae थ और अंग्रेजी-साहित्य के गंभीर अध्येता भी। 
ee खल में शिक्षक था, लेकिन काव्य श्रौर साहित्य 
f ते मुके विद्या भूषण जो का स्नेह-भाजन वना दिया AT | 
में भी गहरी पेठ रखते थे। 

I; की भांति एक दिन सायंकाल जब में विद्याभूषण जी के घर 
(गा, तो देखा कि उन की बैंठक में कुर्ता AT धोती पहने एक 


qra 
ized by dati 


rya 
i 


छात्रों में 
मैं तब 
के प्रति 


बाद देखा कि व्यास जी 'साहित्य 
सन्देश' के सहायक सम्पादक के रूप 
में ्रागरा श्रा कर रहने लगे 
हें । 'साहित्य-संदेश' की स्निग्ध 
छाया में हो मेरे जीवन का कंशौर्य 
हरा-भरा रह सका था ग्रोर मैं 
प्रध्यापक होने पर भी कृतज्ञतावश 
उस को प्रत्येक योजना में अपना 
विनम्र सहयोग देकर सुख का 


डा. पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' 
अनुभव करता था | 'साहित्य-संदेश' 
के लिए पुस्तक-समीक्षा लिखता और 
अन्य लिखने वालों तक समीक्षार्थ 
पुस्तके पहुंचाने और उन की समीक्षा 
लाकर देने का कार्य मैं ग्रध्यापन 
कार्यं से ग्रवशिष्ट समय में करता 
रहता था। यहाँ यह कहना भी 
अप्रासंगिक न होगा कि श्रादरणीय 
महेन्द्र जी, उन का साहित्यरत्न 


© 


fe 
oun 1६% Chennaijand® 


> 


ग्रश्नी गोपालप्रसाद व्यास और में 


Zio कमलेश 


भण्डार ग्रौर 'साहित्य-संदेश' प्रत्यक्ष 
ग्रौर अप्रत्यक्ष रूप से साहित्यिकों के 
निर्माण का श्रविस्मरणीय कार्य 
करते रहे हैं। उन्हीं के कारण 
नागरी प्रचारिणी सभा, APTA 
आऔर उस का हिन्दी - साहित्यः 


विद्यालय श्राज के अनेक गण्यमान्य 


पद्मश्री व्यास 
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विद्वानों और साहित्य-सेवि ह » ath आ. 


ग्राश्रयस्थल रहे हैं | 
'साहित्य-संदेश' में व्यास जी के 
आते से एक नई जान आ गई। 
Hay To महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, महा- 
कवि प्रसाद wife पर उस के जो 
विशेषांक निकले. उनकी योजना 
को सफल बनाने का काये व्यास जी 
का ही था । इसके साथ ही विभिन्न 
विषयों पर अधिकारी विद्वानों से 
लेख लिखाना और जिस विषय पर 
लेख न उपलब्ध हो, उस पर स्वयं 
लिखना भी उन्हीं के जिम्मे था। 
इन विशेषांकों ने 'साहित्य-संदेश' को 
इतना लोकप्रिय बना दिया कि उस 
की ग्राहक - संख्या दिन - प्रतिदित 
बढ़ने लगी और व्यास जी को पत्र- 
कार-प्रतिभा को भी विकसित हं.ने 
का अवसर मिला । परम श्रद्धेय बाबू 
गुलाबराय का सान्निध्य और हिन्दी 
के मूर्धन्य लेखकों से सम्पक इन 
दोनों ने मिल कर व्यास जी को 
हिन्दी-साहित्य जगत में विख्यात 

कर दिया । 

सन्‌ १७३९ से सन्‌ १९४१ तक 
मैं सुरत और बम्बई में हिन्दी-प्रचा- 
रक का कार्यं करके जब वापिस 
आगरा लौटा, तब पता चला कि 
व्यास जी हास्य रस के कवि हो गए 
हैं । तुकबन्दी से मुझे भी शौक रहा है 
इसलिए पत्रकार व्यास जी के कवि 
रूप में श्रवतरित होने पर मुभे 
ग्राञ्चर्यं मिश्रित प्रसन्नता हुई। 
साहित्यतीर्थं बाबू गुलाबराय को 


_ भस से प्रेरणा पाकर लिखी गई 


‘aq जी की डबल भेस? शीर्षक 


प्रथम हास्य रस की कविता ने उन्हें 


हास्यरस के कवि के रूप में वैसे ही 
लोकप्रिय बना दिया, जैसे महाकवि 
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ग्रौर वे कवि-सम्मेलनों में जाने लगे। 
मुझे याद है कि गुजरात से लौट 
कर एक कवि सम्मेलन किया था, 
जिसमें व्यास जी, सुधीन्द्र जी और 
मैं सम्मिलित हुए थे और इसका 
सभापतित्व किया था 'साहित्य- 
संदेश' के सम्पादक बाबू गुलावराय 
ने। उस कवि-सम्मेलन में पहली 
बार मैंने व्यास जी को हास्यरस के 
सफल कवि के रूप में देखा । उनकी 
कविताएं सुनते-सुनते श्रोता श्रघाते 
हीनथे। उस कवि-सम्मेलन का 
मंदान उन्हीं के हाथ रहा था । 

कुछ दिनों बाद पता चला कि 
व्यास जी ने 'साहित्य-संदेश' छोड़ 
दिया है atx दिल्ली में प्रसिद्ध कथा- 
कार श्री जैनेन्द्रकुमार के यहाँ लेखक 
होकर चले गए हैं (यह स्मरणीय है 
कि जेनेन्द्र जी स्वयं नहीं लिखते, 
बोल कर लिखाते हैँ) । वहाँ भी वे 
बहुत दिन रहे और 'देनिक हिन्दु- 
स्तान में सहकारी सम्पादक के रूप 
में कार्य करने लगे । 'देनिक हिन्दु- 
स्तान में ग्राकर उनकी पत्रकारिता 
और काव्य-साधना को प्रशस्त भूमि 
मिली । प्रति सप्ताह atx विशेष 
अवसरों पर उनकी रचनाएं हिन्दुर- 
तान में छपने लगीं । उन रचनाग्रों 
ने उनको लोकप्रियता में चार चाँद 
लगा दिए, कवि-सम्मेलनों में उनकी 
तूती बोलने लगी और वे अखिल 
भारतीय ख्याति के कवि हो गए । 
उनकी हास्यरस की कविताओं में 
मौलिकता उनकी पत्नी के केन्द्र में 
होने से आई और 'पत्नीवाद नामक 
एक नए वाद के प्रवर्तक क रूप में 
उनका नाम लिया जाने लगा। 
अनेक कवि-सम्मेलनों में मेरा और 
उनका साथ हुआ है और यह कहने 
में मुझे कोई संकोच नहीं कि जब 


उनकी कविता का यौवन काल था, . 


लि हार के 
लए ही स्मरण fgg 
को हास्य-कविताग्रों 
महत्व है l 


Cex > F = पोत 
प्रदशनी के कवि-सम्मेलन का W 


होकर गया था गौर व्य 
= ९ afam 
से भी ग्रधिक ग्राकपण क क 
उनके लिए यह थी कि shams 
उनके बड़े लड़के की ससुराल भी) 
उस कवि-सम्मेलन से हम ana 
बस से लोटे थे। हमारा यह 
बहुत दिन बाद हुआ था। म्र 
विषयों पर चर्चा श्रौर हुसीमगा 
हुआ । उस समय भी उनकी मम 
में तो कोई कमी मैंने नहीं रेगे 
हाँ, उनकी आँखों ने उन्हें जो गा 
दी,उससे वे दुखी थे, लेकिन है 
वाला आदमी कभी' तिषा ६ 
हारता नहीं और व्यास जी भए 
ही हौसलेवाले हैं। र 
ey जा 


SS SS 


` 


भारत सरकार ने उ" 
fifi 
से अलंकृत किया है ee a 
मण्डली ने उनकी ह, है 
Ol & 
मनाने का आयोजन लस 


प्रसन्नता की बात हैं। १ 
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है तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुम अपने पुत्रों से ( यदि उन्होंने 


> पिता मानसे से इंकार न कर दिया तो ! ) 


उसी विश्वास और 


निर्भयता से अपनी मान्यताश्रों पर चलने को कह सकोगे, जिस विश्वास और 
निर्भयता से मेरे पिता ने मुभसे न्याय और स्वाभिमान के संरक्षण की बात कही है ? 


नई पीढ़ी से 


अभी कल पिताजी का पत्र 
| mar । लिखा है-“बेटा, 
| दतिया में सचाई और स्वाभिमान 


पति Weel श्रगर ऐसा न होता, तो 
[भी फिर इन्सान के इन गुणों की परख 
| "होती? दिखावटी चमक तो 

_ | ख़मेंहोती है। कसौटी पर कसे 
1 आने पर ही सचाई का पता चलता 
। आग की तपन को पीकर ही 


' | RT सो 
है ma हसता हुआ बाहर 


i oe में आगे लिखा है- 
€ फुछ नहीं दे सके, न धन- 
3 A शौर न कोई और सुख । 
| तगो या कोशिश न. की 


हुआ, व निराश होने के बजाय तुम्हें 
अपनी क्षमता पर विशवास रखना 
चाहिए । यदि तुम्हारी कमजोरी को 
वजह से काम नहीं बन सका, तो 
तुम्हें वह कमजोरी दूर करनी 
चाहिए । यदि कोई ग्रौर वजह है, 
तो कोई बात नहीं । तुम ऐसा कोई 
काम न करना, जिससे तुम्हें सिर 
झुकाना पड़े । रुपया-पसा खोकर 
फिर प्राप्त किया जा सकता है, 


लेकिन बेटा, इज्जत गई तो फिर | 


कभी नहीं लौटती । मैं तो केवल 
इतना ही कहूंगा कि न्याय के सामने 
भुको, मगर श्रन्याय के सामने कभी 
मत भूकना | पेट तो जानवर भी 
पाल लेते हैं, फिर तुम तो पढ़-लिखें 


हो।” 


सवाल है कि व्यक्तिगत पत्र को | 


प्रकाशित करना कहाँ तक उचित 


श्री जय दत्त पन्त | 


Wald इकाई हैं। वह न कोई 
त्मा हैं, न नेता, न साहित्यकार 
न पत्रकार । वह उनमें भी 


पा सकते हैं । उन्होंने हा 
लेकर कभी किसी का स्वा 
किया और न पीछे 


भोगी कर्मचारी मात्र 
का क्या महत्व ? ऐः 
की बात कंसे कह सकता 
कोई सुनी-सुनाई वात 


आपको यह | प्रधिकार 
गया कि आप 


oa सही हि क्योंकि मेरे पिता : vo 


| यह टुम्साहस क्यों किया ? mi 
कल तक मैं भी तो आपकी पंक्ति में 
खड़ा था। कामयाबी AAAT नाकास- 
' याबी की हमने अपनी नई व्याख्या 
क्री थी और नए उपायों को खोजा 
| था । स्वयं मैंने ग्रनेक बार दावा 
क्रिया, हमारी नई पीढ़ी श्रपने को 
एकदम अलग समभती और उस पर 
गये करती है। हमें इस बात का गवे 
"है कि जिस दिन मां की गोद से 
जमीन पर उतरे और पिता की 
उंगली का सहारा छोड़कर ग्रांगन 
पार किया, उसी दिन से श्रांगन 
PA उस आंगन का संसार तुच्छ, 
` mara, पिछड़ा gar ग्रौर सभी 
| gat में त्याज्य हो गया | 


हमने कहा, बिना अतीत से 
| संबंध तोड़ आगे नहीं बढ़ा जा सकता 
|| भूल जाओ कि तुम क्या थे, कहाँ थे, 
| कोन थे, कंसे थे और सिफ इस बात 
| को ध्यान में रखो कि 'तुम हो और 
| । केवल तुम्हीं हो । यही तुम्हारा 
|; दन है।' 

हमने यह भी घोषित किया कि 


i a 
a! 

| 
है| नए। हम किसी के बनाये रास्ते पर 
नहीं चल सकते और न चलना 
॥ चाहते हैं । हमारा रास्ता अपना 
रास्ता होगा, जिसे हम बनाएंगे, 
| प्रनस्त करेंगे और दिशा देंगे । 


ऐसी बात नहीं कि हमने केवल 
घोषित ही किया हो, हमने इसे 
[हार सें प्रपनाया भी । कितना 
कर्षक ATX प्रेरक रहा है हमारा 
यह इसी बात से साबित 
है कि हमारा रहन-सहन, 
सोचने-विचारने का ढंग, 
Alea, मान्यताएं श्रौर मूल्य 
मूल ग्राधार-भूमि से 


a गए हैं या होते 


| हम हर मायनों में नए हैं, एकदम. 


लोग सहमत हे गे \ फिर भी मैं ते ५००७) रहे el Foundation Chennai q eGangotri गति को बांधा जाता 3 
पा है, ता 


राष्ट्र, राष्ट्रीयता,देश भक्छि,त्याग 
प्रादि निरर्थक शब्दों का भार ढोने 
से हमने स्पष्ट इन्कार कर दिया 
और व्यवस्था दी कि जब पैसे खर्च 
कर काम कराया जा सकता है, तो 
फिजूल के कामों में हम अपना 
कीमती समय बरबाद क्‍यों करें ? 
इस भार को ढोने के लिए नोकर 
खोजे जा सकते हैं, वह भी ग्रगर 
जरूरी हो तो । इतनी रियायत हमने 
इसलिए दे दी है कि श्रभी मन्दिर, 
मस्जिद, गुरुद्वा रे, गिर्ज ग्रादि कायम 
हैं और कुछ बूढ़े लोग भी जो सिर 
दर्द बन सकते थे, इनमें ग्रपना दिल- 
बहलाव कर सकते हैं ATR हमें मुक्ति 
मिल सकती है। 


हमने नए विचारक, नए कवि, 
नए चित्रकार, नए नेता, नई विधाएँ 
और नया जीवन-दर्शत दिया और 
अपनाया । हमने सीधी रेखाश्रों को 
तोड़कर टेढ़ा कर दिया, सुले बालों 
को उलभा feat, संवारे रूप को 
नई टेकनीक से ग्रूप की AK 
बढ़ाया, परिधान ,को त्याग 
निर्वसन होने को प्रोत्साहित किया, 
हमने केवल शरीर को ही नहीं, 
अपने प्रकट-भ्रप्रकट स्थूल और सूक्ष्म 
सभी स्वरूपों को उघाड़कर सूरज 
की रोशनी में रख दिया। घृणा, 
मनोरंजन और प्रदशन के लिए 
विचारों में तारतम्यता को त्यागा; 
क्योंकि गति के युग में तारतम्यता 
का लोभ मौत के सिवाय और कुछ 
नहीं । हमने व्यवस्था दी-जिस तरह 
हो तरक्की करो, ATT बढो | मुख्य 
है पसा और पद, वह किस तरह 
प्राप्त होता है, यह महत्वपूर्ण नहीं । 


यह साबित कर दिया कि नेति- 
कता और श्रनैतिकता अ्र्थहीन और 
भ्रामक हैं। ये ऐसी जंजीरे हैं, जिनसे 
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पाढा उस पर 'परजीवी' 


भोग करो, क्योंकि हो सकता बी 4 
न ग्राए।' हम अतृप्ति a 
हम तृप्ति चाहते हे = “ही 
तृप्ति । इसके लिए हमने 
सीमा, मर्यादा, संबंध या इसी 

के किसी बन्धन को स्वीकार मे 
इन्कार कर दिया । हमने तः a 
afa बेकार की बातों का oe 
नहीं फटकने दिया, अपने m 
ग्रन्य सबको घृणा एवं नफ़रत को 
हिकारत निगाह से देखा ग्रोर ह 
प्रकार हमने एक नई क्रांति को ज्य 
दिया, जो हमने सोचा विल्कुल नई 
महान और बंगवान है। इससे प्‌ 
जो क्रांतियाँ हुई हैं, वे हमारी झ 
क्रांति के सामने ठीक उसी प्रकार 
प्रतीत हुई, जैसे सूरज के सामो 
दीपक । 


यह सब जानते-समभते हुए भी 
पिता ने मुझे यह पत्र लिखा। ग्री 
पीढ़ी की आचार संहिता के अनुप्ताए 
मैंने इसे 'बकवास' कह कर फ 
दिया, लेकिन पत्र जैसे मुभमें पुरता 
रहा । आप कहेंगे इच्छा शकत क 
जोर है, लेकिन सच यह है म 
पत्र उठाकर फिर पढ़ा, फिर E 
और कई बार पढ़ा । मैंने उत शा 
पत्रों को भी पढ़ा, जो 1 |धार 
कोने में फॅक दिए थे। 5 शा 
लगा, जैसे मैं कुछ स म | 
कुछ सवाल बार-बार aa | 
और हर बार मेरी m | 
भूमि को कमजोर बनाते || 


O क्रो जन्म देकर | तुम 
१. दोगे, जव तुम्हारा 
Í i | aa S को गे fe, 
t सकती Ei लेकिन काई 


वेले | ति la होती | इसलिए नया 
=- 
.. ae 
ऋ be तुम्हारे विचारों एवं दुष्टिः 
| . नाः ग्रापति नही" 
m वग मातता ह 1s सुह ग्रधिक 
mm dg aaa | में केवल AIF cs 
कौ, gat पर कह रहा g | जिसे तु 
a lea संज्ञा दी हैं, क्या एसा 
बा अतयत्र नहीं है या नहों 


गई है? क्या वहाँ की और यहाँ 
राह Ae a 

म ग्राधार भूमि में साम्य है 
daa, भूगोल, सभ्यता AMR 
at की बात कह रहा R | यदि 
! तो मुझे कुछ नहीं कहना H 
एफ इतना कहुंगा कि तुम एक बार 
हृ जाने की कोशिश करो कि 
हारा इतिहास, भूगोल, सभ्यता, 
एंकृति वया रही, इसका विकास- 
ME, अंच-तीच के क्या कारण 
हतत कया है और ऊपरी ढांचे में 
हिता असल है और कितना 
Mera ।'” 
a में तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा, 
ही ता चाहता है कि 
m की गहराई और मर्यादा कोई 
ता a पा सकती है जबकि वह 
! TRG अलग न हो, पथभ्रष्ट 
i । बाढ़ में उफनाते नाले सूख 
है at फिर मूल धारा में मिल 
Et यदि तुम जो सोचते हो 
| पीता > हो, एकदम नवीन है और 
BN ती शिकार हो कहीं i 

[im ae न पहिनकर और दूसरे 
| „१६ पोढ़ी का, 
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तुम हमेशा नकल करते रहोगे और 
नकल करने वाला पथभ्रष्ट तो होता 
ही है, उपहास का दयनीय पात्र भी 
वन जाता है । कोई पुत्र निर्धन पिता 
को नकार कर किसी धनी को 
ग्रपना पिता नहीं कहेगा । ग्रगर ऐसा 
कहे भी, तो धनी उसे पुत्र का स्थान 
कभी न देगा, क्योंकि वह पितृहन्ता 


od 


पतझर की शाम 
सुश्री हेम लता 
| © 


पतझर की उदास वीरान शाम 
ढल गया दिन ढल गया घाम 
घोर सन्नाटा 

हवा मौन 

बोले कौन ? 

सारा दिन ग्राँसु की बूँदों-सा 
पेड़ों को डालों से 

एक-एंक पात झरा 

ओर अब 

विद्ञाल नभ के उस कोने में 
उगा एक तारा १ 
जैसे दिन के उजड़े मज्ञार पर 
तरस खाकर 

संझा ने 

नन्हा एक दिया बारा | 


\ 


जो ठहरा 1” 


आर भी पत्र हैं, जिनमें उन्होंने 
लिखा है-क्रांति क्या है और क्रांति 
कौन कर सकता है । जिसे हम नई 
क्रांति कहते हैं, वह उल्टे मुख पीछे 
लौटने और घातक भटकाव के 
अलावा और कुछ नहीं | आज का 


पत्र इस क्रम का नया पत्र है और, 


इसने मुझे सोचने को मजबूर किया | 
इससे कुछ सवाल पेदा हुए हैं । 


© 


ग्रन्याय से लड़ने का हमारी क्रांति 
में कोई विधान नहीं । हम तो उचित- 
अनुचित, मर्यादित-श्रमर्यादित सबके 
बंधन काट चुके। हमें न तन की 
ताकत पर विश्वास है और न मन 
की ताकत पर | तन का और मन 
का सौदा करने में हम कभी नहीं 
हिचके । हम केवल टेकनीक की 
ताकत पर विदवास करते हैं। हमारा 
न कोई ग्राधार है और न हमें 
ATT पर कोई AEAT | 


तो जिसे हमने नई क्रांति कहा 
है, क्या वह सचमुच न नई है और 
न क्रांति? कया हम अपनी हीनता 
की भावना को प्रतिष्ठित करने में 
लगे हैं ? क्या यह सब श्राडम्बर हे? 
पिताजी की जर्जर काया में जों 
आज पल रहा है, उसे निरर्थक माना 
जाय ? मेरी पीढ़ी में वह श्रोज क्यों 
नहीं 2 ्राखिर हम में है क्या ? । 


मेरी पीढ़ी निश्चय ही मुझे कम- 
ज्ञोर और बुजदिल कहेगी, लेकिन 
सच यह है कि मुझे ऐसा महसूस हो 


रहा है कि क्रांति के लिए श्रोज होना. 


जरूरी है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध 
अधिकार है यह गर्जना करने वाला 
तिलक हमारी पीढ़ी से गया-गुजरा 
था, इसे मन नहीं मानता । चूँकि मैं 
खुद नई और पुरानी मान्यताओं के 


विवाद में उलक गया हूं और मुझे « 
पथ नहीं सूझता, इस लिए मैं तुमसे 


यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुम 
अपने पुत्रों से (यदि उन्होंने तुम्हें 


+ 
पिता मानने से इन्कार न कर दिया = 
तो) उसी 'विइवास और निभयता i 


से अपनी मान्यताओं पर चलने 


कह सकोगे, जिस विश्वास 


निर्भयता à मेरे पिता ने मुझ से | 
न्याय और स्वाभिमान की रक्षा की | 


बात कही है ? ral] 


७ किसी ने लिखा कुरुप, 

* किसी ने लिखा कुरुपपु; 

` सही चाहे जो हो, हिन्दी वालों 
के भन में प्रतिध्वनित हुआ 
कुरूप ! कुरूप, जो असुन्दर है, 
भोंडा है, भहा है, फिर उसकी 
चर्चा क्यों ? 

यह्‌ तो शब्द की बात हुई, हम 
जाने-पहचाने उसे जिसकी 
यह चर्चा है, वह चर्चित 
व्यक्तित्व कौन है ? वह श्रित 
व्यक्तित्व कौन है ? 

यह हैं भारतीय ज्ञानपीठ के 
एक लाख रुपये के पुरस्कार से 
सर्वप्रथम पुरस्कृत भारत की 
मनमोहिनी भाषा मलयालम के 
महाकवि श्री जी० शंकर HEY 
और यह पुरस्कार मिला है 


& 


उन को काव्य पुस्तक 
“ग्रोड़ाक्कुड़ल' पर, जिसका 
र्थं है बाँसुरी | 


जाने सृष्टि के किस अतीत में 

किसी ने मस्ती में डूबकर पृथ्बी पर 

O पेर पटक दिया था और ताल की 
सृष्टि हो गई थी । तब हथेली 

` , बजी थी ग्रौर ताल ने लय पाई थी । 
' शिव ने ग्रपनी ढपली बजा कर-- 
` ननाद ढक्कां नव पंच वारम्‌-ताल 
को शब्द के ढाँचे में ढाल दिया था । 
. और तब भौरे के द्वारा छेद-बिथे 
'बाँस में गूजती gar की तरंग 

` 'लहुरी से ग्रभिभूत हो किसी रसिक 
ने बांसुरी को जन्म दिया था। यों 
नृत्य, वाद्य और सङ्गीत की त्रिवेणी 
उठी थी हमारे देश में-सरस्वती 

मंडल में श्रधिष्ठित हुई थी 1. 


पुणय प्रतीक आर पुणय प्रदी “पुण 


जो खेल खेल मे प्यास इससे गत T | 
जीवन के गीत गाता रहता है / अधिक, बहुत-बहुत म _ नद 

श्रौर विनष्ट प्रायः में , इनसे चट्टानीपन लि r दीद | 
उसी धरती पर पड़ा हुआ, .' खेयाम की मस्ती ग्र पर दी है | 
पर किसी को कोई ख़बर नहीं ! की इन्द्रधनुषी T7 aT i | 
तेरी कृपा को महानता ने तब परखा-पह उस्म | 
बनाई एक बाँसुरी, ' ' -i | 
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श्री कृष्णा मूति दिवाकर 
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तब सरस्वती के उन पुत्रों का 
जन्म हुआ, जिन्होंने शब्दों में बाँसुरी 
रख दो, जो युगयुगों तक बजती 
रहे-उसके स्वर कभी मेले न हों, 


जो जड़ श्रौर जंगम मॅ 
सिहरन पेदा कर र र 

तेस प्रश्‍वास मेरे जोवन की 
महत्वहीन खाली रोड के 


कभी फोके न IS । रामायण से भर देता है। शी | 
बाल्मीकि को बाँसुरी ही तो है ? पहली बांसुरी थी 5 
महाभारत वेद-व्यास की बांसुरी ही ठाकुर की और द iy 
तो है! शकुन्तला कालीदास की जी० शंकर कुरूप a 
बांसुरी ही तो है ! रामचरित और शिल्प में कितनी सम 
मानस तुलसी को बाँसुरी ही तो है। सचाई यह है. कि 
कामायनी प्रसाद की बाँसुरी ही तो महानता न जन्मजात है, न ग्रा 
' है ? साकेत मैथिलीशरण की बाँसुरी पित; बह उपाजितृ है और g 


हीतो है ? उरवंशी दिनकर की 
बाँसुरी ही तो है ? 
और यह किस की बाँसुरी है 
कुछ दिन पहले सुनी थी ? 
नित्य नए-नए रूपों से मेरे 
प्राणों में ग्रा मेरे प्रियतम ! 
गंध सें श्रा, वर्ण में ग्रा, 
देह का रोमांचित स्पर्श बनकर ग्रा, 
चित्त में अखंड हषं की 
सुधा बनकर ग्रा, : 
मेरे मु दे मुग्ध नयनों :में ग्रा, 
नित्य नए-नए रूपों में रा 


उपाजन जन्मजात वरणंब्यवस्याग 
नहीं कि बढ़ई का बेटा अपने फ़ 
से बढ़ई गिरी ही सीखे और पुजा 
का बेटा पूजा पाठ ही। यह उपाश 
तो बंजारे क, है कि देश देश प 
aX जहाँ जो पसन्द ग्राए ब्रीद 
बेचे । : 

जब वे उभरे, तो तीन-तीन एं 
अपने पूर्ण प्रकाश में उनके सा 
थे - बल्लतोल, आशान, Rl 
कहूँ, बनी बनाई सड़क -उतक N 
तले थो कि बेखटके चलं AK Te 


मेरे प्रियतम ! : तो थोड़ा aga अपने ढंग पर # 

और यह किस की बाँसुरी है, भाड़-बुहार लें; जसं माण m 
जो Ae सुनाई दे रही है- के पथ पर फूलों के a a 
काल ओर स्थान को सीमाझों से परे मैथिलीशरण गुप्त ने श्र 


् | पर Fed 
महानता का सिरमौर हे तू, प्रशस्तः कर लिया था] पर $ 


जिसमें वे जी रहे थे । 


oo OY ST OO? 1 1] SY, 


-p 2 Z3 


al | 
4 19 तो सास ले रळ 
एक प्राइमरी स्कूल के 
पे ही तो उन्हात 


जार हजार धन्यवाद 

` का मानस सांस्कृतिक था, 

l a वह उस विषमता के 
ne gaga नहीं हुश्रा। AIA 

बुगदृष्टा हा गया; विल्कु 

के ही, जैसे श्राचाय द्विवेदी के पथ 

पर चते माखन लाल चतुर्वेदी 

हायावाद के उद्गाता हा कणे भी 

ep geet बगे ETS । 

नता! कुरुप्पु ने ग्रपने भीतर TAT 

ay ह| ही रसः र में भीग कर गाया- 

aml qa मैं कल तुम, श्राज में कल तुम 

हर कू | पेरी स्मृतियों में श्राज भी 

स्था | प्रतिध्वनित है 

ने पा | age के किनारे खड़े 

पुजा | पेड की काली छाया 

उपा | एक क्षण में प्रेत की तरह 

TT) ag जाती हे 

Glee] FET पत्त भय से गश खाकर 

गिर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं; 

A] हवा इस होने वाली मौत पर 

Wi) जब तब गहरी सांसे ले रही है । 

चारों दिशाएँ चुप्पी साधे खड़ी हैं 


वी चि 
मरी 


; ti सितारों जड़े श्राकाश का 
वक Ti झिलमिलाता कफ़न श्रोढे पडे 

र #| Raat gat उठाने को 

fal | गश खाती हुई mafa 

| वा | परथर काप रही हे 

i Test ह्‌ केला उस गलियारे पर 


+ | बिगी को तरह जिसके 

@) सेनो छोर mag हैं। 

द | भे चिड्यां चहकों 

a को पत्तियां थिरकीं- 
मर से जम गई हो ! 


fi) पेट्या चोल an के गिरजाघर को 
४ | भां के सामने णाम्‌ णाम्‌ 
र 


शायद देवदूत उतर रहे हैं 
उसका स्पर्श करने ! 
x x X 
फिर उसी रास्ते से गई एक श्रर्थी 
एक-जीवन हीन श्रभावग्रस्त शरीर 
कहीं कोई बॅड नहीं, 
कोई स्वर-लहरी नहीं 
फूलों की बारिश नहीं, 
लेकिन बरस रहे हैं बच्चे के श्रांसू 
x x x 
ग्रर्थी A उभर कर ग्रक्षर उठे 
आर मेरी आँखों को बंध गए- 
“गाज में, कल तुम ! 
Att में सिहर उठा, 
देखो बही सिहरन wa तक 
सितारों में झिलमिला रही है ! 
कुरुप्पु के जीवनं सखा श्री sett 
वासु पिल्लई ने उन्हें मनुष्य का 
कवि और बीसवीं सदी के मनुष्य 
का कवि' कहा, तो सोच-समभकर 
ही कहा, जैसे श्रों में पूरा श्रध्यात्म 
ही भर दिया । बीसवीं सदी का 
मनुष्य, जिसका भाग्य स्वयं उसके 
अपने हाथ में है और ग्रपने जीवन 
को एक ग्रामीण बालक के श्रति- 
साधारण जीवन से श्रसाधारण 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व के पद तक पहुंचा, 
जैसे वे कवि के साथ उसका स्वयं 
निर्मित प्रतीक भी होगए | 
३ जनवरी १६०१ को केरल के 
एक छोटे गाँव में वे जन्मे, अपनी 
शताब्दी से कुल तीन साल पीछे 
और पढ़े नौवें दर्ज तक । तब एक 
स्कल में भाषा-शिक्षक, परग्राजस 
कल आगे, निरन्तर गतिशील; 


, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय की 


कोई डिग्री नहीं, पर मद्रास faza- 


विद्यालय में मलयालम के प्रोफेसर्‌- 


वैधानिक नियम का. श्रपवाद 
बन कर | 
कुरुप्पु की इस ऐतिहासिक और 


<> 
क z 5s je 3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कृरुप्ग०्षीदिली कषत ENE Chennai and eGango + पीढियों के 


का रहस्य क्या है ? कु जी कहाँ है? 
स्य और कुजी है निरन्तर श्रम 
में, सवविध संचय में, श्रहनिश आत्म 
परिष्कार में,निरालस्य में, ढीलढाल 
से दूर तेज गति में- 
कभी कभी लगता है 
ठसाठस लदी हुई है 
यह ज़िन्दगी की गाड़ी 
फिर भी उसके पहिये 
अपने श्राप गतिवान रहते हैं 
श्रौर हम 
(जिनकी रगो में 
गर्म लहू प्रवाहित है) 
कहते हैं 
“धीमी है गति श्रभी धीमी है, 
तेज़, और तेज, 
श्रौर तेज हॉको ग्रइवों को ।” 
श्रौर यह ढर-सा क्या है? यह 
पुस्तकों का ढेर है । इस ढेर में बीस 


fact कविता-संग्रहों की हैं, नाटक 
हैं, उमर खेयाम, कालीदास 


रवीन्द्रनाथ के श्रनुवाद हैं और और ७ 
भी कुछ है । तो कुरुप्पु ऐस किसान 
नहीं हैं, जो एक एकड़ के खेत में 
विशेष धान उपजाकर पुरस्कार 
पाले, वे तो उस किसान की तरह 
हैं, जिसके सभी खेत उसके श्रम- 
कोशल सो विशेष उपजाऊ हो जाते 
हैं, कालिज की भाषा में क्वालिटी 
आर क्वांटिटी के इक्क्वल ऐक्सपट 
महाकवि कुरुप्पु ! 

यथार्थ और रहस्य, विद्रोह और 
समन्वय, जीवन और प्रकृति, प्रदेशं 
आर देश, मलयालम्‌ श्रौर हिन्दी; 
ae समग्र राष्ट्रीय संस्कृति के 
सम्वर्धक महाकवि FRY को मेरे 
शतशः प्रणाम, जिनके हाथों में 
समपित हो भारतीय ज्ञानपीठ 
का महान पुरस्कार भारत 
सांस्कृतिक एकता का पुण्य प्रतीक 
और पुण्य प्रदीप होगया |e 
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dip श्री जमना लाल बजाज गांधी जी की विशाल मेशीनरी के ae 

थे। वे पुर्ज चुनते थे, पुर्ज बनाते थे, पुर्जे लगाते थे पे ब E जीति 
तेल देते थे । रांका जी उन्हीं जमनालाल जी के सहयोगी थे और 
गांधी जी की कमे-प्रक्रिया का भी गहरा अध्ययन किया | S 
उनको विशेषता है । वे अनेक प्रेरक पुस्तकों के लेखक हैं ग्रोर ज Peg 
संपादक भी । मानव मानव के बीच खड़ी दीवारों को तोड़ने = i 
रहे हैं। संक्षेप में वे राष्ट्र दूष्टि-संपन्न ऐसे व्यक्ति हैं कि ऊने w 


x `A केशे 
९ देखकर न 
र भूल जाना ग्रसम्भव है। उनका औ i 
और मिलकर भूल जाना श्रसम्भव है | T चितन हम सबका तेन हो | 
९ 
R 


५ 


शप्राजादी प्राप्त होने के बावजूद लेना तो उचित नहीं । 
हमारी प्रगति जिस अनुपात में तो क्या कारण है कि भार के 
होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, यह निष्काम कर्मयोग एवं तत्व i 
वास्तविकता है। देश में मंहगाई वाले देश में जहाँ सन्तों sit a 
बढ़ी है, aa जेसी जीवन के लिए सेवकों की काफी बडी संख्या है alè 
, अत्यन्त ्रावश्यक चीज के विषय में fogar? | शिव 
हम स्वावलम्बी नहीं हो सके हैं, भारत के तत्वज्ञान रौर संसृत | 
बल्कि स्थिति चिन्तनीय है। बेकारी के बहुत उच्च होने का हम दाबा |! 
की समस्या को भी हम नहीं सुलझा करते हैं । जिनके श्रागे हजारों तहँ |" 
पाए हे) बैसे ही मकान रौर पानी लाखो के सर नमन करते हए | 
की समस्या भी सुलभ नहीं पाई है, महान पुरुषों की देश में कमी तहीं। 4 
गो कि ये बातें राष्ट्रीय जीवन में उस देश की सामान्य स्थिति हर हक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जब हमारे क्षेत्र में पिछड़ी हुई हो, यह वात 
हाथ में हमारे निर्माण का कार्य हो, आराइचर्यजनक ही नहीं, दुःखदा | 
तब उसन कर पाना अपनी कम- भी है। हमारे सन्त, महात्मा, वे 
जोरी का द्योतक ही माना जाएगा । भक्त तथा नेता उच्चकोटि के माग 
जेस राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्र में हमने जाते हैं। फिर भी सामात्य जर 
ऐसी सिद्धि नहीं प्राप्त की, जो का नैतिक स्तर क्यों नहीं उठ पाग. 
सन्तोषजनक कही जा. सके, वैसे ही हम उनसे भी कैसे पिछड़ गए 
राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी हम हम भौतिकवादी तथा आराम K 
यह नहीं कह सकते कि हम भय- समभते थे । क्या कहीं ३४. 


मुक्त हों । इस में कोई संदेह नहीं कि में कोई कमी है, ea | 


व का अभाव 
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य नेत 


भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारी उत्तम गुणों की वृद्धि A |+ 

सेना ने गौरवपूर्ण कार्य किया, उस. रही है? हम मुह T हा | ` 
Rama, पर उस छोटी” तत्वों की बात कहते gl a 

sig , लड़ाई को सुरक्षा की गारंटी मान वह महज हमारी वा aa 


ft छे त्य" ६. 
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हीं है, पर El 
j {3 दिखावा भर करते हैं | a 
का. जी पाकिस्तान में 
l श्री प्रकार iT a ~ 
Pa y तब उन्होंने कई देश 
|, रु उच्च होने पर 4 
; |; द्वारि बहुत $ eo a 
उसके प्रतिकूल वय @ 
ay इतर मिला था कि हमें लगता 
wal य ऊँचे तत्वों की बात भर 
कशे | हो है, उनकी बह जीवन 
oa न्तर होता है। इसलिए 
ga पर इतना भरोसा नहीं 
al | | (है, जितना पाकिस्तान पर । 
| हम उच्च सिद्धान्तों की कितनी 
| दुहाई दें, पर वे हमारे जीवन- 
रहार में नहीं हैं यह बात सत्य 
त क मोर हममें उन TATA की कमी 
(शो हमारी श्रपनी कमजोरियों 
a it विशेषताग्रों को समभ कर 
a i Ëm बढ़ाकर हमसे राष्ट्र-निर्माण 
काम ले सके । 
at | हम हिटलर विचारों से भले 
ही सहमत न हों, पर उसने ३-४ 
| में जर्मती की काया-पलट दी 
(1 पह बात निसंदेह है । जमन जसे 


> 


i 
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| 


| 
मागे | 


| 'ह देश की बात लें तो गांधीजी 


T TS जनता बिना शास्त्रों 
ES pe से लड़ी थी और 
tte हाँ से जाने के 
a ae श केर दिया था । 


A | ३) , की एक सबसे बड़ी कम- 


a | यही 3 कि हमारा Digitizge-ty Aare Sappi OFF ofr pea pa se Genoa कर उससे ग्रधिक 


पर गांधी जी के विचारों के अ्रनुसार 
हम नहीं चलते। उनके सिद्धान्तो 
की हत्या उनके शिष्यों तथा भक्तों 
के द्वारा ही हो रही है। 

गांधीजी ने जनता को जागृत 
और कार्यक्षम बनाया था । उन्होंने 
वह कसी है, उसकी कमजोरियों 
ग्रौर विशेषताग्रों को समभकर उसे 
राष्ट्र-कार्यं में लगाकर शक्तिशाली 


बनाया था । हजारों सामान्य लोगों ˆ 


को राष्ट्र कार्य में लगाकर उनकी 
शक्तियों का विकास कर कार्यक्षम 
बनाया था | उनमें राष्ट्र प्रेम, रोवा 
ग्रौर त्याग को भावता भरी थी। 
क्या वच्चे, क्या स्त्रियां, सभी ने 
गांधीजी के नेतृत्व में जो कमाल के 
काम करके दिखाए, वे HINT थे | 
अंधेरे में घर रो बाहर निकलते हुए 
डरने वाली महिलाओं और बच्चों 
ने पुलिस की लाठियाँ खाई थीं, जेल 
यात्राएँ की थीं और जन सोवा के 
कामों में अपने श्राप को लगा दिया 
था । वह उत्साह आज कहाँ चला 
गया ? उस समय पराई सत्ता या 
विदेशी सरकार की बाधाए थीं, पर 
इस समय अपनी सत्ता या सरकार 
सोवा-कार्यों में सहायक 21 फिर 
भी देश में प्रभाव, मंहगाई, ग्रसन्तोष 
क्यों अधिक बढ़ रहा है ? क्यों नहीं 
देश की शक्ति और साधनों का जन 
और राष्ट्र कल्याण में उपयोग लिया 
जा रहा है ? | 

हम यह भी देख रहे हैं कि गांधी 
जी ने जो तरीके या सिद्धांत हमें दिए 
थे, उन पर सूक्ष्मता और गहराई सो 
विचार हो रहा है। उन विचारों 
का धुग्राधार प्रचार भी होता है, 
लेकिन राष्ट्र में नवजीवन का वह 
संचार क्यों नहीं होता ? हमारे 
नेतृत्व में कहाँ क्या दोष पेदा हुआ 
है कि जिससे जनता को हम आगे 


का काम नहीं ले पाए। नेतृत्व 
प्रति निष्ठा का निर्माण नहीं क 
सके | ह 


i ग्राज नका नेतृत्व दो भागों में > 
बट गया ह एक वे हे जो सत्ता पर | 
el वे भी कहते हैं कि वे सत्ता पर | 
इसलिए बैठे हैं कि जनता की सेवा 
करें, लेकिन व्यवहार में वे भी 
रोवा से श्रधिक सत्ता को ही महत्व 
दे रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है 
और सत्ता का उपयोग जन हिल | 
की अपेक्षा प्रतिष्ठा तथा स्वार्थः | 
साधन में श्रधिक हो रहा है । सक्ता _ 
धीशों को इसकी पर्वाह नहीं है कि | 
जनता का विशुद्ध हित क्या है ? 
इसलिए सत्ताधीशों का नेतृत्व 
जनता में निष्ठा पैदा नहीं कर पा 
श्रौर शासक कांग्रेस जनता में लो 
प्रिय नहीं रह पाई। उसके ' 
अत्यन्त श्रसंतोष है । फिर सत्ता पर 
जमे रहने के लिए पक्ष को अत्यधिक | 


मतदाताश्रों पर प्रभाव हे, ऐसे लो 
को राजी रखने को उचित-प्रनुरि 
का ख्याल न रखकर भी उनके 
करने सत्ताधीशों के लिए आव 
हो जाते हैं। तब स्वाभाविः 
उनसो ग्राम जनता के हितों 
अवहेलना होती Sf । सत्ता या 
की जिम्मेदारी सौंपते समय 
व्यक्ति की योग्यता या ; 
अपेक्षा राजनेतिक बातें ही ग्रधिव 
ध्यान में ली जाती हैं, जिस 
दक्ष या कार्यक्षम व्यक्ति : 
नहीं सौंपे जाते। उन को 


को योजनाश्रों में जिस उत्साह 
प्रौर ग्रात्मीयता से हिस्सा लेना 
चाहिए था, वह कहीं दिखाई न 
दिया ५ ग्रौर न वे गांधी जी की 
axe योग्य व्यक्तियों का ही निर्माण 
कर पाए यहाँ तक कि मृत्यु तक 
उन्हें प्रधानमंत्रित्व का बोझा ढोना 
पड़ा और वे अपने जीवन में इस 
कार्य के लिए योग्य व्यक्ति नहीं चुन 
सके कि नेतृत्व उनका रहता और 
कतव्य दूसरे संभालते | 


कांग्रेस वालों की स्थिति नेतृत्व 

के मामले में जैसी रही, सर्वोदय 

वालों की भी कोई उनसे अच्छी 

की स्थिति रही हो ऐसा नहीं दीख पड़ता । 
५» गांधीजी के सिद्धान्तोंको उनसे 
भी अधिक सूक्ष्म व्याख्या की गई है 
) ऐसा दिखाई देता है। उनके तत्वों 
पर भाष्य और साहित्य की भी कोई 
| कमी नहीं, बल्कि हजारों पृष्ठों का 
| साहित्य निर्माण हुआ। व्याख्यान 
| भी बहुत श्रधिक हुए, पर जनता में 
| नवचेतन्थ निर्माण हुआ, यह कहना 
| कठिन है। विनोबा जसे सन्त १२ 
॥ साल पैदल घूमे, लोक सम्पर्के किया, 
पर नवचेतन्य-निर्माण हुआ ही, ऐसा 
दुस्य दिखाई नहीं पड़ता। या तो 
॥ कहें कि जनता में ऐसी जड़ता है कि 
सन्त की ate तपश्‍चर्या भी उसे 
जागृत बनाने में श्रसमर्थ रही या 
` फिर प्रयत्न में ही कोई त्रुटि रही है 


के लिए लोगों में ग्रत्यन्त आदर 
और श्रद्धा है और उनके भक्तों ने 


पर काम में ऐसी प्रगति दिखाई 
fe जिससे जनता में 


X 


कि जिससे जनता श्राकषित नहो - 
सकी । हम यह जानते हैं कि विनोबा . 


न भावता पेदा नहीं कर सके \ Spl Gitikea by अन्य, जिप, धळ है 


समस्या सुलभे । 


हमारा भी गांधी जी के कामों 
से सम्बन्ध रहा है ओर श्राज भी 
उसी मार्ग से देश एवंमानव जातिका 
हित हो सकता है, ऐसी निष्ठा होने 
से सर्वोदयवादियों की ग्रसफलता में 
अपने mR भागीदार मान हमें 
भी आत्मनिरीक्षण के लिए बाध्य 
होना पड़ता है । हमने देखा कि 
गांधी जी के तत्वों की सूक्ष्म व्याख्या 
ग्रौर ग्रादर्शों पर चिन्तन तो कम 
नहीं हुआ, पर पारमार्थिक कामों में 
गांधी जी ने जो व्यवहार अपनाया 
था, वह बिल्कुल भुला दिया गया | 
यही कारेण है कि. हमने उनका कई 
बातों में यहाँ तक श्रनुकरण किया 
कि जिसे लोग श्रन्धानुकरण भी 
कहते हैं, पर उनकी कार्यपद्धति को 
हम नहीं प्रपना सके । 


गांधी जी सही माने में नेता थे । 
वे हमारी बिंशेषताम्नों और कम- 
जोरियों को ठीक से जानते थे और 
हमें काम में लगाकर कमजोरियाँ 
कम. करतें और विशिष्टता 
बढ़ाते थे | 


केवल चिन्तन कल्पनाश्रों को 
जन्म देता है, पर चिन्तन के साथ 
हाथ में प्रत्यक्ष काम हो तो 
कार्यदक्षता आकर कार्यक्षमता में 
वृद्धि होती है । यदि हृदय परिवर्तेन 
की प्रक्रिया के साथ-साथ रचनात्मक 
कार्यो में कार्यकर्ता लगते, तो उनकी 
काये करने की झक्ति बढ़ती श्रौर वे 
कुशल और योग्य कार्यकर्त्ता बनते, 
पर चितन जितना प्रत्यक्ष रचनात्मक 
कार्य पर जोर नहीं दिया गया और 
जो रचनात्मक कार्यं के नाम पर 


. किया गया उसमें स्थिरता, व्यवहार 
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कार्यकर्ता से अपेक्षा भी ७ 
जाए ? सर्वोदयवालों बीज की 
यह अपने स्वयं की ग्रालोचना 
कर भी दुःख के साय करनी 
= पर यह व्यथित हृदय ina 
लिए कर रहे हैं कि यदि यो 
नेतृत्व देश को न मिला, तो 
आगे नहीं बढ़ेगा और I 
आजादी को भी खतरा है। 


आज ऐसे नेता की ग्रावश्यक्षा 
है जो बहुत. ऊंचे ग्रादशों की उबी 
बातें छोड़कर AIA शक्ति, सामं 
रौर साधनों का ठीक उपयो 
जनता की शक्ति जाग्रत करें 
करे, जिससे उसमें arate 
निर्माण हो र वह राष्ट्र 
में लगे । इससे नेता के प्रति उ 
निष्ठा भी बढ़ेगी । नेताग्रो * 
निसंशय, निसंदिग्ध और पुर 
मार्गदर्शन देना चाहिए। १ 
कार्यरत नेता ही दे सकता a 
समस्या का यथार्थ aT 
हो और जिसके पास उसका “i 

ए al 

समाधान हो। इसलि 


में।पा रमार्थिक दू ष्टि और m 


अन्यथा देश की 


a 

राज जो 
राज योजना के पंखी पर 
एक देवदूत की 


> द्री कामराज , 
a राज्य के मुख्यमंत्रित्व 
बीमा तोड़कर भारत के विशाल 
gaat जीवन में ग्राए थे; IA 
क्ष के ग्राकाश में कोई तया इन्द्र 
उग श्राया हो। 

वे काँग्रेस-ग्रध्यक्ष के पद पर बैठे 

॥ ग्रौर ऐसी घोषणाएं हुई थीं कि 
fae जाएंगे, गड्ढे भरे जाएँगे 
प्र समता का काले बादलों में 
प्रि qå प्रदीप्त होगा । अंधकार 
बीवी उल्लू फडफडा उठे थे कि एक 

शक्तिधर श्रा गया है । 
नेहरू जी घोषणा सुनकर बीमार 
हए थे MC स्वस्थ न हो सके थः 
fae से विदा हो गये थे । दुश्मनों 
की घोषणा थी-नेहरू के बाद कांग्रेस 
री युद्ध में नष्ट हो जाएगी, पर 
धो कामराज ने श्री लाल बहादुर 
ou को सर्वसम्मति से ऐसा 
भान मंत्री चुतवाया कि आपसी युद्ध 
Ee कहे, कहीं कानाफूसी भी 
ae कं कामराज एक शक्ति 
रने पोर शाल बहादुर जी उस 
क सहारे खड़े थे | 

प महाससिति के बंगलोर. 
शशरजी देसाई पह शकितस्तभ श्र 
हारा ललकारा गया। 

जे योजना का ग्रर्थ था त्याग 


q 


A कामराः 
the मराज सफल-सुद्ढ़ मुख्य 
फी 


तयाग करंआए थे । त्याग 
Rmi है तेज, तेज का सह- 


वर्ती है प्रताप - कामराज कांग्रेस- 
ग्रध्यक्ष बनते समय प्रताप का 
पुजथे। 

बंगलौर में प्रश्‍न था कि क्‍या 
कामराज श्रगली बार भी कांग्रेस के 
ग्रध्यक्ष हों, इसके लिए कांग्रेसियों 
की पद-लिप्सा को संयम में रखने के 
लिए हैदराबाद कांग्रेस में श्री नेहरू 
की प्रेरणा से पारित यह प्रस्ताव 
कि कोई एक बार से ग्रधिक कांग्रेस- 
अध्यक्ष न हो, वापस लिया जाए- 
संशोधित किया जाए ? कामराज 
भाषण का यह्‌ प्रतीक स्वयं कामराज 
के लिए तोडा जा रहा था और 
कामराज इससे सहमत थे, इसके 
लिए प्रस्तुत थे, उत्सुक थे । 


श्री मुरारजी भाई इसके विरोध 
में जूझ रहे थे और उनके साथ 
काफी शक्ति है, यह सब मानते थे | 
कांग्रेस फिर श्रापसी युद्ध के द्वार 
पर थी | कामराज एक ऊंचे उद्देश्य 
से दुबारा श्रध्यक्षता चाहते थे कि 
उनके और लाल बहादुर जी के 
सौहाद्रं के. रूप में कांग्रेस संगठन 
आर कांग्र स-शासन में समन्वय बना 
रहें, पर ऊपरी afte से तो यह पद- 
लिप्सा ही थी श्रौर यहीं कामराज 
कमजोर थे । 3 

गब लाल बहादुर जी उनके 
संरक्षक थे और यह संरक्षण उन्होंने 
इस कलात्मक ढंग से किया कि लाल 
बहादुर जी ही शासन और संगठन 
की सर्वोच्च शक्ति हो गए । कहूं, 
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पुर : किसने क्या कमाया | 


a. = TEEN च कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


कामराज बंगलोर में जीतकर हार 
गए थे, जसे शीतला में किसी का 
गौर वर्ण तो बचा रहे, पर श्रोज 
जाता रहे । भारत पाकिस्तान युद्ध 
ने लालबहादुर जी की लोकप्रियता 
को लोकपूजा में बदल दिया था और 
कामराज क्या वे नेहरू से भी ग्रागे 
बढ़ गए थे | 


लाल बहादुर जी नहीं रहे और 
wa फिर श्री मुरारजी देसाई उनके 
सामने थे-श्री कामराज की पद- 
बंदना के बिना प्रधानमंत्रित्व के 
उमीदवार; काफी प्रखर, काफी 
मुखर-“इ दिरा जी कांग्र स श्रध्यक्ष 
श्री कामराज की उमीदवार हैं और \ 
मैं संसद सदस्यों का उमीदवार 
हूं ।” लालबहादुर जी का चुनाव 
श्री कामराज द्वारा सदस्यों को 
“प्राम राय' जानकर सर्वसम्मति से 
Sal था, पर इस पर श्री कामराज 
को वह श्रधिकार नहीं मिला । यह 
उस घाटे का नाप था, जो बंगलौर 
में श्री कामराज ने उठाया था। 
श्री कामराज इसे जानते थे और इस 
अवसर पर उसे पुरा करने का 
संकंल्प किये हुए थे । 


१९ जनवरी १६६६ को चुनाव 
था । १८ जनवरी को शाम तक | 
कामराज चुपचाप बिना एक शब्द | 
कहे श्रपनी शतरंज के मोहरे ग्रदल- 
बदल कर देखते रहे श्रौर जब 
बजे जगजीवन राम जी ने उनके | 
कंधे पर हाथ रखकर अद्गहास क्रिया, _ 


> ६७ 
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| 
शह और मात उनके दिमाग में 


घर उनसे चुनाव न लड़ने की बात 
कहने गए, जिसे मुरारजी भाई ने 
अस्वीकृत कर दिया । 
दूसरे दिन चुनाव में श्रीमती 
इंदिरा गांधी ज्वार की तरह जीत 
गई और मुरारजी भाई भाटा की 
तरह हार गए। जीत इंदिरा जी 
की थी, हार मुरार जी भाई की, पर 
कामराज फिर शक्तिस्तम्भ के रूप 
मे स्पष्ट थे, समुन्नत थे । 
इसी वातावरण में १०-११ 
फरवरी १६६६ को जयपुर में 
| कांग्रेस का सत्तरवां अधिवेशन श्री 
कामराज की ग्रध्यक्षता में हुआ और 
उसमें खाद्य नीति के प्रस्ताव पर 
उनकी शक्ति परीक्षा हुई । शतप्रति- 
शत प्रतिनिधि खाद्यमंत्री श्री 
सुब्रह्मण्यम्‌ Bl wa क्षेत्रों पर आश्रित 
खाद्यतीति के विरोध में थे वे मत- 
भेद की नहीं, रोष की स्थिति में थे- 
| | मानसिक रूप से मारपीट पर 
| उतारू। श्री सुब्रह्मण्यम्‌ की बात 
| सुनने से हाऊस ने इ कार कर दिया, 
जेस सब की घोषणा थी-हाथ ऊपर 
|| करोया गोलीखाश्रो। सदस्य 'तुरत' 
| अनाज क्षेत्रों की समाप्ति चाहते थे 
f 


mt श्री सुब्रह्मण्यम्‌ विचार करने 
को भी तैयार TA | गरमी इतनी थी 
कि प्रधानमंत्री का यह ग्राइवासन 
' भी व्यर्थं रहा कि सरकार भ्रनाज 
॥ क्षेत्रों को हटाने पर विचार करेगी | 
तब माइक पर आए प्रचंड मुद्रा 
में कामराज-“इ दिरा गांधी कहती 
हैं कि श्रनाज क्षेत्रों पर सरकार जांच 
करेगी | आप सहमत हैं ?” चारों 
तरफ इकार की ग्रावाजें। उन्हें 
कर कामराज ने हाथ हिलाया 
कहा-'सहमत ।” और वे 

I पर बेठ गए, पर इकार- 

का शोरगुल जारी रहा। वे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फिर त्ता पर आए-“सहमत हे?” 


साफ होगई आर ट्रे मुरारजी जी भा Ck मसला हल मही ion gut, ar aan 


“जो सहमत नहीं हैं, वे एक तरफ 
हो जाएँ । कोई एक तरफ नहीं 
हुआ श्रौर अंत में अन्नक्षेत्र तुरत 
हटाने वाले संशोधन के समर्थन में 
प्रचंड हाथ उठे, पर कमाल हो गया 
कि संशोधन के पास होने की घोषणा 
नहीं हुई, पास माना गया सुब्रह्मण्यम्‌ 
का मूल प्रस्ताव ही । 

यह क्या हुग्रा ? यह हुआ यह 
कि इस समय श्री कामराज को कोई 
कांग्रेसी नाराज नहीं करना चाहता, 
क्योंकि चुनाव सामने है और टिकट 
देना कामराज के बहुत कुछ हाथ में 
है क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा 
गांधी उनकी तरफ देखती हैं और 
राज्यों के अधिकांश मुख्यमंत्री मन 
से उनके साथ हैं। कहूं, कांग्रेस में 
उनका अखंड प्रभाव है-एकछत्र 
राज्य है यह जयपुर ने कहा, पर 
जयपुर ने यह पूछा कि वे कांग्रेस- 
संगठन के राज्य - राज्यव्यापी 
विघटन को रोकने, शासकों को 
सुदृढ़ करने में ग्रंपने इस अखंड 
प्रभाव का दृढ़ता और ताकत के साथ 
उपयोग कर इस प्रभाव को प्रवधे- 
मान करेगे या ग्रभी तक जेसी ढिल- 
मुल पद्धति अपना कर उसे क्षीणता 
की ओर बढ़ने देंगे ? 
श्रीमतो इंदिरा गाँधी 


श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधान 
मंत्रित्व भारत में 'नए ग्रादमी' का 
नेतृत्व है; बिल्कुल वैसे ही, जैसे 
१९३० में पंडित जवाहरलाल नेहरू 
का कांग्रेस-ग्रध्यक्ष चुना जाना “AT 
आदमी का नेतृत्व था ! 

श्रीमती इन्दिरा गाँधी इस 
स्थिति में नहीं थीं कि अपनी ताकत 
से प्रधान मंत्री बन सकें-वे इतनी 
शालीन हैं कि संघर्ष ही न करतीं । 
उनके चुने जाने का श्रेय श्री 


ie tak 


अधिवेशन श्रीमती इ 


` र Ue! 
श्री नेहरू के s i 7 F 
Q समथन में x को 


इस समथन में श्री 


देसाई को पछाडा दिया 
LYS ` 
वैसे ही, जैसे पंडित इ. जा 


नेहरू ने सुभाष वा को 
की तस्वीर से हटा दिया 
श्री 


Tas 
था! 


के. भी 
नेत T Q AT चह्वाण महाराष्ट 
तराय पंजा 
श्री गोविन्दवह्ल फ़ 


उत्तर प्रदेश के नेता थे घ्र 


चित्तरंजन दास बंगाल के नेता ay | 
केन्द्रीय नेतृत्व पाने से पहले ay [हें 


ny f 


का प्रान्तीय नेतृत्व पुष्ट होगयाथा। | 


- श्रीमती इन्दिरा गांधी को छू 
सुविधा प्राप्त न थी । उती 


स्थिति उदू जसी थी कि गुजराती 
गुजरात की भाषा, बंगला बा | 


की, मराठी महाराष्ट्र की, T 
करोड़ों प्रेमियों और बोलने वाषं 


के बावजूद उदू का कोई AM |; 


aa नहीं । श्रीमती इन्दिरा 
नेतृत्व का भी कोई क्षेत्र Ah N 
पंडित जवाहर लाल के संबंध 7 
कछ दिनों के लिए k 
ग्रध्यक्षता ते, विदेश यातारं ! 
केन्द्रीय मंत्रित्व ने श्रौर a 
दौरों ने उन्हे राष्ट्रीय प 
अभिषिक्त कर दिया शा e 
प्रधानमन्त्री बनते un i 
व्यक्तित्व राष्ट्रीय और AS" 
था, पर नेतृत्व नहीं | 

इस स्थिति में कर्म 


वा हीं 


aaa 


aS ao | 
a 


जराती 


° 


| भो 
| 


(6. A 
न किस हृद तक 
Ca कर सकती हैं?! वरदान 
कि यह ग्रधिवेशन पालिया- 
5 बजट श्रविवेशन से ठीक 
दहा और इस तरह इन्दिरा 
aa ग्राम विश्वास का ग्रभ्यास 
की ग्रवसर मिल गया | 
दरका विरोध सहकर्मियों का 
ri था, पर दिल्ली का विरोध 
विरोधियों का विरोध होगा | 
जयपुर की कसौटी पर वे खरी 
ती, पर शक्तिमत्ता सो नहीं, 
पता सो। बुद्धिमत्ता यह कि 


rit श्रपने प्रभाव को जाँचा 


इह, पर तोल का अवसर नहीं 
ह्या। उनकी पहली सफलता थी 
कन्द घोषणा का समर्थन करने 
गा प्रस्ताव श्री मुरार जी से 
कराना ग्रौर इस तरह अपनी 
mae को जिम्मेदारी-विरोध का 


„ |फ़ाबला-से शोभा के साथ अपने 


शीवचा लेना । वे विषय समिति 
॥ताशकस्द घोषणा का समर्थन- 
गाव पास होने के बाद बोलीं; 
Was धूप-दोप जलने के बाद 
शती ग्रारमभ करे । 


आपे प्रभाव की परीक्षा उन्होंने 
तर एक वार ही की खाद्य मंत्री 
or जब घतघोर और 
३,१ विरोध से परेशान थे, तो 
eR आई और बोलीं--- 

सिम्‌ ने कहा है कि 
he न पर विचार किया 
होने इ. ^ N तुरन्त श्रन्नक्षोत्र 
k per: पर आग्रह न 
oy “९ प्रधान मंत्री का ही वादा 
R: कि 


eS 
LEN 


सने क्या कमाया 


_ Lo ee and eGangotri~. 


शोर कर इसे भ्रस्वीकृुत कर दिया । 
इस पर न AZAT, उनके शौर्यं की 
पराजय थी, पर झुक जाना नेता के 
बहुमुखी प्रजातंत्री स्वभाव की 
विशेषता का प्रदर्शन भी तो था। 
नेहरू जी भी ग्रपनी बात पर ग्रड़ते 
थे, उफनते थे, गुर्राते थे, भंभोड़ते 
थे, पर बहुमत को भुका न सके, 
तो भक जाते थे । 

इस विरोध से जहाँ श्री कामराज 
ने अधिनायकता के ढंग से टक्कर 
ली, वहाँ इन्दिरा जी चुप रह गई, 
पर जयपुर से लौटते ही दूसरे दिन 
दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्मेलन में 
्रन्नक्षेत्र हटाने की बात श्रस्वीकृत 
कर दी गई; यानी सरकार जयपुर 
के बहुमत के पंजे से बाहर हो गई | 
इन्दिरा जी की नीति यह मालूम 
होती है कि १६६७ के ग्राम चुनाव 
तक वे श्रपने पर मजबूत कर लें, तो 
दमके | नेहरू जी विरोध को 
भिडक कर समाप्त कर देते थे 
लाल बहादुर जी विरोध को श्रपनी 
सहिष्णुता सो थका कर समाप्त कर 
देते थे, पर इन्दिरा जी की नीति 
क्या होगी, यह जयपुर को देखकर 
पता नहीं चला- प्रतीक्षा करो और 
देखो' ही वहाँ का पाठ रहा । लोग 
उनकी श्रोर सो निराश नहीं हुए, 
जयपुर में उनकी सब से बड़ी यही 
सफलता है, पर उनकी कमाई यह 
है कि आम आदमी, यानी जनता ने 
उनके प्रति आकर्षण का प्रदशन 
किया । इस घोषणा से कि श्रीमती 
इन्दिरा जी श्रमुक समय खुले afa- 
वेशन में भाषण करेंगी, लोगों का 
-वेताबी सो नेहरूनगर की ओर दौड़ 
पड़ना स्वयं अपने में महत्वपूर्ण था । 

पंडित नेहरू की दो कमाइयाँ 


थीं । पहला जनता में उनके प्रति. 


आकर्षण और दूसरा जनता में 


> 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उनके प्रति विइवास। श्राकर्षण 


सत्पुरुष के रूप में, विद्वास- 


जवाहर लाल सत्र कुछ कर सकता 
है-नेता के रूप में। १६६२ के चीनी 
आक्रमण के वाद जनता का ्राकर्षण 
शेष रह गया था, विश्वास खंडित 
होगया था । चीन के सामने भारत 
की पराजय के कारण नहीं, इमजसी 
के रूप में सर्वाधिकार पाकर जनता 
के शोषकों का संहार न कर सकते 
के कारण | जयपुर नें इन्दिरा जी 
को ग्राकर्षण का उपहार दिया हैं, 
पर विश्वास प्राप्त करने का तकाजा 
भी किया हे। इन्दिरा जी ने इस 
तकाजे को ग्रपनी मुस्कराहट से 
दुलराया है और बस यही उतको 
जयपुर FAA शीट है । 
श्री मुरारजी देसाई 

जनवरी के'नयाजीवन' की सांपाद- 
कीय टिप्पणी में मैंने लिखा था-चुनाव 
के तुरंत वाद मुरारजी भाई इ दिरा 
जी से हाथ मिलाते हुए जिस जोर से 
हँसे और उनके चेहरे पर जो हास्य 
प्रदीप्त हुआ, उसकी साक्षी है कि 
मुरारजी भाई उनमें नहीं हैं, जो 
हार कर समाप्त हो जाले हैं। वें 
बलिष्ठ पुरुष हैं, श्रनुशासित पुरुष 
हैं और कामराज योजना में मंत्री 
पद छोड़ने के बाद जिस संतुलित 
भाषा का प्रयोग उन्होंने लंबे समय 
में किया है, वह उनकी श्रपनी 
विशेषता है। 


इस टिप्पणी के १५ दिन बाद 
ही जयपुर कांग्रेस में ताशकन्द 
घोषणा के समर्थन का प्रस्ताव पेश 
करके मुरारजी भाई ने श्रपने मानस 
व्यक्तित्व की वही तस्वीर पेश कर 
दी, जो उस टिप्पणी में थी । ताश- 
कन्द समझौता सरकार ने किया । 
इसलिए उसके समर्थन का प्रस्ताव 
सरकारी प्रस्ताव था । - सरकार | 
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श्रीमती इंदिरा गांधी की है, जिसने | 


है। यदि इस प्रस्ताव पर कमजोर 
प्रस्तुति होती, तो इंदिरा जी पर 
ही ग्रालोचना की कडवी बौछारे 
आती । प्रधानमंत्री होने के नाते 
इंदिरा जी का ही उत्तरदायित्व 
था किवे इसे प्रस्तुत करे, पर मुरार 
जी भाई ने उस उत्तरदायित्व को 
अपने fax लिया और इस शान से 


जो ग्रालोचना हुई, उसका उत्तर भी 
उन्होंने बहुत शान से दिया और इस 
तरह सरकार के बाहर रहते भी 
सरकार का ऐसा संरक्षण किया, 
जैसे वे ही सरकार हों । 
ताशकद-प्रस्ताव का मुरारजी 
भाई द्वारा पूरे मन-सामथ्य से प्रस्तुत 
करना एक बड़ी बात थी | उनकी 
जगह कोई दूसरा छोटे मन का 
आदमी होता, तो इंदिरा जीको 
हुलाने की और हुलाने में 
बढ़ावा देने की कोशिस करता, जैसे 
॥ बिना कहे ही कहता-“लो, मजा 
| चाखो मुझे हरा कर प्रधानमंत्री 
॥ वनने का at समभ लो कि मैं 
तुम्हें चेन से नहीं बेठने दू गा 1” 
। कम्यूनिस्टों की प्रजातंत्र में 
आस्था नहीं है। फिर भी वे चनाव 
लड़ते हैं कि प्रजातंत्र से शक्ति पाकर 
॥ प्रजातंत्र को तोड़ सकें । जो कम्यू- 
I निस्ट नही हैं, उनमें भी काफी लोग ऐसे 
॥. हैं, जो प्रजातंत्र से शक्ति-पद-प्रतिष्ठा 
प्राप्त करना चाहते हैं, पर उनकी 
जीवन पद्धति प्रजातंत्री नहीं है । 


तंत्री नेता के श्रेष्ठ उदाहरण 
कहूं, बंगलौर श्रौर नई दिल्ली 


निभाया कि सब भौंचक रह गए। 


उन्होंने जो कुछ खोया था, उसे 


मुरारजी भाई को पराजित किम >, RTA a Or 


उनकी खाद्यनीति की जो सर्वसम्मत 
कड़वी, क्र और युक्तियुक्त ग्रालो- 
चना जयपुर में हुई, (यहाँ तक कि 
उनकी बात भी सुनने को लोग तेयार 
नहीं हुए, उन्हें झिडक कर लोगों ने 
चुप कर fear)! उसे वे सह गए, न 
उन्होंने त्यागपत्र दिया, न श्रात्म- 
हत्या को, यह सचमुच उनका ही 
साहस था । 

“जब मद्रास में चावल का भाव 
८० रुपये विवटल, मसूर में १६० 
रुपये क्विटल और केरल में २०० 
रुपये क्विटल है, क्या तब हम यह 
दावा कर सकते हैं कि हम देश में 
समाजवाद का निर्माण कर रहे हैं ? 
इस हालत में क्या भारत को एक 
राष्ट्र कहा जा सकता है?” यह 
प्रमुख वक्ताओं का प्रश्‍न था | 

“केरल के लोगों को प्रतिदिन 
१२० ग्राम चावल, मद्रास के लोगों 
को प्रतिदिन २०० ग्राम चावल 
और ग्रांध्र के लोगों को प्रतिदिन 
२२० ग्राम चावल मिलता है। इस 
स्थिति में क्या केरल वाले संतुष्ट 
हो सकते हैं ?” यह प्रश्‍न भी था | 

“गेहूं का भाव पंजाब में प्रति 
क्विटल ५६ रुपये, दिल्ली में ६२ 
रुपये, गाजियाबाद में ८५ रुपये 
और कलकत्ता में १५० रुपये है । 
क्या इससे भारत की एकता सिद्ध 
होती है ?” यह प्रश्‍न भी था । 

प्रत कया थे बरछे थे, जो 
सुब्रह्मण्यम्‌ को छाती पर चढ़े कह 
रहे थे भारत की राष्ट्रीय खाद्यनीति 
बनाश्रो या मरने को तैयार रहो | 
श्री कामराज ने उन्हें बचा दिया, 
पर इस तरह कि जेसे किसी को 
फांसी का हुक्म लिख दिया जाए 
पर जज उसे बिना सुनाए कचहरी 
सं घर चला जाए। इस बहस के 
चार दिन बाद १६ फरवरी १६६६ 


| भाषण में कांग्र स 


को लोकसभा में a 
Jaaa Tag 
भी उन्हें अपने भाषण कौ 
रखने दी | 


खाद्यनीति ब्रह्मण्य 
भारत-सरकार कोडे) को 
अलग से विचार करन 
€ | स्वय उनके सम्बंध मे a 
कहा जा सकता है कि ai 
सरों के दिये आंकड़ों के R के श्र 
पास कहने को अपना कुछ e 
दुनिया में मिनिस्टरो के | 
हैं, वे अपने अफसरों के स्टेनो 
इस हालत में भी वे न शातीन $ 
न टक्‍टफल, रूखे उजइ Sat 
नीम चढ़ा । जयपुर से वे इस हा 
में लोटे हैं, जैसे कोई युद्ध मं बी 
तरह घायल हो जाए, पर उसकी 
मृत्यु मोच पर नहीं, घर ग्राने फ 
हो । वे जजर हो गए हैं ग्रौर ae 
नीति तो बदलेगी ही, पर १६७ | 
के बाद वे केन्द्रीय मंत्री मंडल म 
नहीं होंगे-पिटे मोहरे को शतरंज पर 4 
कौन रखता है ? 


स्टेनो >: 


कांग्रेस-संगठन 
लाखों रुपये खर्च करके प्रो 
चार दिन तक लगातार विवा 
मंथन करके कांग्रेस ने जयपुर " 
क्या कमाया? यह जयपुर a 
का सबसे जरूरी प्रश्‍न है as 
स्पष्ट उत्तर यह है कि वा 
पाया। १६६४ में से “id 
हजार प्राथमिक सदस्य aa i 
और HA १ करोड ७३ ia 
कांग्रेस के सचिव श्री a 
इस बढ़ोतरी का oS 4 गया 
चुनाव बताया | कम नी | 


ग्रध्यक्ष श्री कामराज _ द | 
-gaai 


mí 
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बशा हवा 
Í तक नहीं होतीं | 
| यह पुस्तक है-नेहरू ; 
| atc विचार। यह अमृत 
Ae एक श्रोत है, जो 
कभी सूखता 


i 
£ नो में उनके हृदय 
ग | स्पन्दत हम सुनते हैं, उससे 
' राते करीब २०० पृष्ठों में संकलित 
Vial में उनके मस्तिष्क के 


x 
९ 


ad करते हैं। इस प्रकार सम्पादक 
| डल ने श्रम श्रौर सूझ से इस ग्रंथ 


` | को सशक्त करने की कोई 
fart, न सचिव ने उस पर 
कार किया और न किसी वक्ता 
निधि ने ही चार बोल कहे। 
पतव यह कि चपरासी को काम 
| कृछ हरेक arg ने सौंपा, पर 
म 3 किसी ने नहीं सोचा-देखा कि 
चार (क्षय का बीमार है- 
CE | मतो गराराम से गुजरती है ! 
Ei eo की खबर खुदा जाने ! | 
n | देश की जनता 
at e सब से महत्वपूर्ण 
व à जिस जनता 
ग्रौर णए कांग्रेस का 
र जिस जनता के 
कोग्रससरकार क्रायम 


को जवाहर लाल जी की श्राक्ृति 
और प्रकृति का सजीव एलवम बना 
दिया है । जिल्द मजबूत है, कागज 
उत्तम हे, छपाई शुद्ध-स्वच्छ है 
मूल्य २५ रुपये है, और मिलने का 
पता सस्ता साहित्य मंडल, कनाट 
सकस नई दिल्‍ली है 


एक होता है विचार, एक होता 
है श्रबुभव और एक होती है 
कल्पना | विचार से लेख की सृष्टि 
होती है, श्रनुभव से संस्मरण की, 
कल्पना से कविता की, पर किसी 
कृति में विचार, agua और 
कल्पना तीनों एक जगह मिल जाएं, 
तो वह क्या होती है ? विचारक 


हुई थी । १९५५ में अ्रवाड़ी कांग्रेस 
में समाजवादी ढंग की समाज रचना 
का वादा किया गया था। १६६४ 
में भुवनेश्वर-कांग्रे में एकाधिकार 
को-धन साधनों पर थोड़े से 
ग्रादमियों के अधिकार को-तोड़कर 
जनता को सुखी करते का, यात्ती 
सचमुच समाजवाद लाने का 
संकल्प लिया गया था । इसका ग्रर्थ 
था कि १५ ग्रगस्त १९४७ को जो 
अमृत आकाश बरसा और खजूरों 
में अटक गया, तो. खजूरों को काट 


कर उसे धरती तक-जनता तक. 


पहुंचाया जाएगा | 


जयपुर में यह संकल्प नहीं 
दोहराया गया, इसके सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कहा गया AR बस, 
भ्रध्यक्ष श्री कामराज को एक कमेटी 
बनाने का ग्रधिकार दिया गया, जो 


4 
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नेता श्री ब्रजलाल वियाणी 
त्रिविधा में इसके सुन्दर उदाहर! 
प्रस्तुत किए हैं । संस्मरण और ग 
काव्य का सुन्दर उदाहरण हैं 
मीठी-भीनीं रचनाएँ । पढ़ने : 
प्रानन्द श्राता है ग्रौर पढ़ते के बाद. 
भी लगता है हमारे पास कुछ बचा 
रह गया है, यही इनकी विशेषता | 
ठे । कल्पना कानन एवं धरती और 
ग्राकाश नाम के संग्रहों में श्री | 
बियाणी जी की कृतियाँ पाठक'पढ़ | 
चुके हैं, पर त्रिविधा में बियाणी | 
जी की कलम गहरे भी गई है और | 
सरस भी हुई है । इसका ग्रर्थ है क्रि 
वियाणी जी उम्र के साथ ग्रान्त 
हास की ओर नहीं, विकास 
ओर ही बढ़रहे हैं । सुन्दर सरि 
पुस्तक का दाम २॥ रुपये | 
प्राप्ति स्थान नवयुग साहित्य सदन, 
खजूरी बाजार, इन्दौर । 


जांच करेगी कि भुवनेद्वर-प्रस्ता ग्र 
को प्रगतिका क्‍या हाल है? | 
निश्‍चय ही यह एक ग्राइंवासन है, 
पर वैसा ही कि ज॑से अपने | 

के नाम पर बन रही THAT 
ठेकेदारों को हज़ारों रुपए के चेक 
देकर गह्दी से उठते हुए सेठ 
aga देर से सामने खड़े उस श्राद 

को, जो अपनी बेटी के 


लुम्हारे लिए भी कुछ क 

पर आजकल धर्मशाला के का 

काफी खच हो रहा है। | 
= 


एक फ़िलासफी 
दिल्‍ली स्टेशन का रेलवे प्लेट 
॥ फार्म । एक तो बला की सर्दी दूर- 
दूर तक फैला कुहासा; दूसरे थड 
क्लास के कम्पाट्सेन्ट में यात्रियों 
की खचाखच भीड़ और ऐसे में मेरे 
सामने की सीट पर अपनी बूढ़ी मा 
और दो उस्तादों के साथ बेठी एक 
जवान वेश्या । | 

वेशया-हसारे समाज को एक 
ऐसी देन, जो रात के अंधेरे में 
| समाज की गुनाहगार नज्ञरों को 
Í ग्रपने miaa में पनाह देती है ग्रौर 
। सुबह की रोशनी में खुद समाज की 
| | ग्रदालत के बीच एक गुनाहगार, 
। पापी और सुजरिम के रूप सें खड़ी 
हो जाती है। 

गाड़ी भाग रही है और मेरे 
| | दिमाग में वेश्या के प्रति हल्के भाव 
' तर रहे हैं वेश्या की निगाहें नीचे 
फ़ पर कुकी हैं, लेकिन पास खड़े 
॥ कुछ मन चले श्रपनी एक आँख दबा 
f कर वेश्या पर हँस देते हैं ओर फिर 
| इसी बीच कुछ भद्दा मज़ाक करने 
॥ में मदागूल हो जाते हैं। प 
॥ asa मुजफ्फरनगर के मार्ग 
में टिकटों की चेकिंग शुरू हो जाती 
9 है । गाड़ी स्टेशन पर स्टेशन पार 
किये. जा रही है और ऐसे में बिना 
fete सफर करता GAT एक यात्री 
जो देखने में एक मामूली मजदूरसा 
गीत होता है, टिकट कलेक्टर के 
तेव्य का शिकार और कम्पाटमेन्ट 
खड़ कई सभ्य लोगों के लिए 
हास और प्रप्रतिष्ठा का केन्द्र 
Te | वह बेटिकट हे । उस 
में बेबसी, आतुरता और 
मांग है, लेकिन टिकट 
के शब्दों में इंकार और 
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चुम्बन ओर चाके 


कर रहे हैं ‘ कस रहे हैं- 
Sq में पैसा होता नहीं, मुफ्त में 
सफ़र करने की लत पड़ गई है।- 
“प्रजी, कइयों ने तो बिना टिकट 
सफ़र करना ग्रपना पेशा ही बना 
लिया है।' उस यात्री के सामने एक 
लाचारी है कि उसका बेटा सख्त 
बीमार है, जिसे वह देखने जा रहा 
है। टिकट कलेक्टर के पास माफी 
का कोई कालम नहीं । स्टेशन ग्रा 
जाता है, गाड़ी रुकती है टिकट 
कलेक्टर उस यात्री को जेल भिज- 
वाने की धमकी दिये जा रहा है, 
ग्न्य हँस रहे हैं । 

अचानक मेरे विचार बिखर 
कर रह जाते हैं, जब वह वेश्या 
टिकट कलेक्टर से कहती है-“इसे 
छोड़ दो, जितने पेसे टिकट के चाहिए 
मुझ से ले लो-मगर एक लाचार 
पिता को उसके बीमार बेटे से मिलने 
को मत रोको ।” यात्री की आँखों में 
आँसू भर ग्राते हैं, वह VA स्वर से 
दुआएँ देता हुआ स्टेशन से बाहर 
ग्रा जाता है। टिकट कलेक्टर अपने 
हिसाब के पेसे लेकर एक खास मुद्रा 
में दूसरे कम्पाटेमेंट में चला जाता है 
और कई सभ्य तमाशब्ीनों के चेहरे 
लटक कर रह जाते हैं । मन ही मन 
में उस वेश्या के प्रति, नतमस्तक 
हुए जा रहा हु कि हर रोज सूली 
पर चढ़ने वाली मरियम ने एक 
मसीह की तरह श्रपनी फिलासफी 
से मेरे दिल में जमी घृणा की धूल 
धो दी है। मैं सोच रहा हूं समाज 
में वह उथल-पुथल कब होगी, जिस 


के बाद बहन-बेटियों को वेश्या नहीं 


बनना पड़ेगा ? 
नहले पर दहला 


एक घरेलू चायपार्टी में मेरे 


मित्र ने, जो एक इन्टर कालेज में 
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श्री जगदीश चावला हः 
oy 


प्रध्यापक हैं और हर 


मरीज बन ahs Tir 


अपन ढग सउ 
जी की जल ठ BK 
ग्रा गई। उनक ` पर ह 
नका दसरा TR: 
'सवसे पहला प्रन uu था. 
था ?' किशोर सर M a 
pe इसका कोई उत्तर 
न पा, वे तीसरा प्रश्न WA 
राष्ट्रीय गान की रचना किस ay 
में की गई ?” किशोर इस परी 
चुप रहा । उसे मौन देख कर फेरे 
मित्र ने मुझसे कहा-यार, बि 
रद्दी स्कूल में दाखिल करा wai 
इसे । तेरा यह जनरल ताते 
तो बिल्कुल निकम्मा है। इसे aR 
भेज दो ।' 
इससे पूर्व कि मैं कोई उत्तर्‌ 
किशोर चेतन हुश्रा-श्रच्छा ग्रं 
जी, wa आप बताइए कि ध्रुब के 
माता ate पिता का नाम वी 
था ?? मेरे मित्र इस प्रश्‍न पर मे 
मुह देखने लगे । मैं हंस पढ़ा, 
सकपका गए । किशोर ते वत 
कि ध्र व की माता का ताम फु 
गौर पिता का नाम उत्तातपाद 
इतना कह कर वह बर्ह 
ही पी 
भाग गया । तभी हित canal 
उनसे धीमे स्वर में FE 


जनरल नालेज में "म 


अपनी झेप उता a 
विशेष अंदाज म च में आ | 
सारी चाय AT | 
TA | 


= gat है कि हमारे मुल्क 
eae ग्रादमी पर एक ग्रादमी 
न्न पर ग्राज पल कर अपने 
# की तौका से रहा है | 
झे सुता है कि पी० एल० 
७ के बिता यह कृषि प्रधान 
द्यात देश भूखों मर जाएगा | 
उब से सुता है कि श्रमरीका में 
ता श्रधिक गेहूं होता है उसका 
»प्रतिशत हम मंगा लेते हैं और 
ant पैदावर घटने एवम्‌ आबादी 
हे का यही वर्तमान रेट रहा, 
1० वर्ष में उसका समस्त गेहूं 
ऐं मंगाना पड़ेगा । तब सो हमारे 
नारों के रंगमंच पर एक विचित्र 
॥ट्यःलीला चल रही है । 
य से- 


सावधान, देशवासियों, साब- 
त! आत्म सम्मान के लिए 
[ वा-खाकर भ्रमर हो जाने के 
तिनी सपनों में चूर भारत- 
wi oe सावधान ! agaa का 
नी है भाकड़ों के मकड़ों 
परी |, वी त्रास लीला और यह 
i oa तुम्हारे भूखों मरने 
ह |७ "पारे बाजी घर के भीतर 


=F 


tl 
= 
TE 


[ rr स्वाभिमान बिखर जाए, 


ait im | भीतर से टूट जाग्रो । 
ती |\ एउ ` पह एकदम झूठ है कि 
0. अब ४८० के बिना देश में 


PTT TT TT a 


दुभिक्ष पड़ जाएगा | यह झूठी बात 
है कि देश में ऐसा घनघोर श्रन्न 
संकट है कि बस यह भिक्षान्न ही 
सहारा है। सब धोखा ! भारी 
धोखा ! ! यह सारी ates बाजी 
का फर्जी हिसाब है। कमी दूसरी 
बातों की है, अ्रन्न की नहीं। राम 
राम | मस्तक लज्जा से भुक जाता 
है, उठते हौसलों के पुतले शमं से 
भुक जाते हैं । हम मुट्ठी भर ग्रन्न के 
लिए मुहताज हैं ? एकदम गलत | 
देश भिक्षान्नरपर जी रहा है; दूर 
हो ऐसा कहने वाले फरेबियों । 
सुत्रधार 

सुनो, एक कहानी सुनाता हूं । 
एक पटवारी था | वह अपने लड़कों 
को लेकर चला भोज खाने । बीच 
में पड़ती थी एक नदी। लड़के 
छोटे-छोटे थे । इसलिए पहले स्वयं 
पानी में घुस पड़ा। किनारे पर 
घुटने भर पानी था । ATT कमर 
बराबर था । बीच में नाक बराबर 
था। उस पार की ओर इसी क्रम 
से कम होता गया था। पटवारी 
था हिसाब किताब वाला जीव l 
सो पार ग्राकर उसने पूरे पानी का 
ग्रौसत कागज पेन्सिल के सहारे 
निकाल डाला । इस औसत के 
मुताबिक सभी लड़के काफी बड़े 
निकले | उसने ललकार लगाई-- 
मिल गई पानी की थाह, बालकों, 
हेल चलो । परिणाम हुआ कि सभो 
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राजधानी और नगरों में उसका काफी कोलाहल है, 
पर श्रन्न नगरों में नहीं, गाँवों में उत्पन्न होता है, 
विवेकीराय ग्रामीण जीवन के श्रेष्ठतम समीक्षकों में हैं; 
क्योंकि वे श्रासमानी वक्तव्यों श्रौर ग्रांकड़ों में न उलझ कर, 
खेत की बात खेत से श्रोर किसान की बात किसान से पूछते हैं । 
इस प्रश्‍न पर उनकी राय उनके श्रपने शिल्प में यहाँ प्रस्तुत है। 


लड़के डूब गए । पटवारी को 
ग्राइचयं हुआ--नापे जोसे थाहे, 
लड़के डूबे काहे ? 

सो, यह सरकारी ग्राँकड़ों का 
पटवारी हमारी पैदावार की कमी 
का औसत बताकर आत्म सम्मान 
की बलि के लिए ललकार रहा हे । 
क्या इस धोखे के दरिया में हम डूब 
जाएंगे ! 
पार्ट पटवारी बनाम लेखपाल का 

नहीं, नहीं, डूबो मत। बचों, 
बचो | मैं गवाह हूँ कि ये सारे 
gine धोखे हैं। ये परमश्रविइवस- 
नीय और नितान्त ग्रसत्य हैं। A 
ही तो इन आँकड़ों की नींव हूँ । मैं 
ही वह राज हूँ जो बालू को जोड़कर 
यह दीवार बनाता हूँ । सरपट 
कलम चलाता हूं । WA मूद कर 
लिखता हूँ । लिखता क्या हूँ नकल 
करता gi वापदादे से खतौनी 
चली ग्रा रही है । श्रंग्रेजी राज सो 
ही सालों-साल यह कागज कालम- 
ब-कालम मैं बदलता श्रा रहा हूँ। 
कलम भले बदल जाए मगर क्या 
मजाल कि कागज बदल जाए । 
जैसे स्वराज्य हुआ, तो राज्य की 
या शासन की मशीन वही रही; 
केवल ड्राइवर बदल गया। गोरे 
ड्राइवर की जगह काला ड्राइवर 
आागया। क्या फरक पड़ता है? 
पटवारी की जगह लेखपाल; कया 
फरक पड़ता है ? वही कागज, वही 
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कलम, वही AHA, वही खतौनी; 


ग्रमुक तिथि तक नकशा भर कर 
दाखिल दफ्तर हो जाए । टाइम 
वाड-फिर क्‍या हो? चलने दो 
बेटा छानवे मील प्रति घण्टे की 
रफ्तार से कलम भरने दो सभी 
कालमों को । गेहूँ में जौ, जौ में 
AA, TH में बंजर और बंजर में 
खंजर्‌। सावन में सूखा, खरीफ में 
HST परोरी को दो रेट की चिन्ता 
क्या ? जो कलम से निकल गया, 
वही रेट है, वही पेदावार है, वही 
सत्य है, मगर, इस 'फंझट में पड़ना 
भी क्यों है ? रेट जो पुराने लोग 
लिख ही गए हैं। उतार देना है। 
/ हरफ-ब-हरफ उसो । भक्षिका स्थाने 
N भक्षिका । कया हुआ जो नलकूप AT 
d जाने से बाबा को परती में मदे भर 
f te लगा है। तुम्हारे कागज में वही 
रहेगा, जो रहता आया है-यानी 
बंजर ! नाई पेदावार की बढ़ोतरी 
। का हिसाब भी क्या ही झंझट का 
| काम है। फिर कौन देखता है कि 
| क्या है ? कागज का पेट भर दो, 
f 


काम खतम, कागज दाखिल दफ्तर, 

टेबुल-टेब्रुल, फाइल-फाइल, योग- 

जुमला; लम्बी यात्रा करके बन 
E गया वह आंकड़ा । अखबार में 
॥ am, लो देश डूब गया। देश में 
ie: अन्न पैदा ही नहीं हो रहा है। चलो 
अमरीका, मन्त्री दौड़े | खूब सौर का 
सुतार लगा । इधर बनियों के कान 
खड़े हो गए। पौबारह । भाव 
चढ़ने लगा । ग्रातंक बढ़ने लगा। 
राजनीति की पाँचों उँगलियाँ घी 
_में। परमिट, कोटा, कन्ट्रोल और 
'लीपा पोती । इसलिए; सावधान, 
द्रजाल है यह ! जय जवान | 


जवान न 
- माफ करो, मैं बीच में कूद 
गया । इस अन्न संकट के इन्द्रजाल 


फरमान मिला कि अमुक दिन वीं“ सौभी रकी Pe Te हट धमाला 


ग्रौर सेबर जेट का इन्द्रजाल हमने 


देखो कि जो दिल्ली को उड़ा देने के 
लिए बेरी को बारूद की पेटी देता 
है वही दिल्‍ली की कागजी भूख 
मिटाने के लिए 'पब्लिक ला नम्बर 
४८० का गेहूं देकर वाहवाही लूट 
रहा है। केसा इन्द्रजाल है? तो 
उसकी यह बारूद को पेटियाँ सीमा 
पर गोबर बन गईं और गेहूं का भी 
भण्डाफोड़ हो गया । अरे भाइयो, 
गेहूं और चीनी तो हमने मोर्चे पर 
देखा है। दिखाऊ वह दृश्य ? वह 
पंजाब की सोना उगलने वाली धरती 
ब्रह्मदण्ड की तरह खड़ा गन्ना । मर्द 
भर घास लगी है, जवानों को मस्ती 
बांटती मकई की कतार भूम रही 
है । खेत-खेतः हँसते AIT पात-पात 
विहँसते हैं। कपास खिलती है, तो 
लगता है जस मक्खन लिए बांट रही 
है रौर इन्हीं के बीच में हम मोर्चा 
बनाते हैं। गोले फटते हैं, धु ग्रा 
उठता है, eh गुर्रा-गुर्९ कर टक्कर 
लेते हैं। धड़धड़ाहट से कान फटने 
लगते हैं, मगर परवाह क्या ? वह 
पंजाबी पोदे-पुत्रों की सनक भरी 
सरसराहट, वह ललकार, AA का 
वह MAMA बल, श्रांखों के रास्ते 
मन में और फिर रक्त में उतर जाता 
है । और उधर दूसरी ओर नापाक 
इलाके में क्या दिखाई पड़ता है? 

विश्वास नहीं होता । नहर के बाव- 
जूद भी इलाके वीरान पड़े हैं। 

धरती जसे बन्ध्या हो गई है । खेत 
फट गए हैं । उनमें जगह-जगह गोलों 


.के फटे टुकड़े, सेबर जेट के ध्वस्त 


टुकड़े, पुरजे बिखरे हैं । खेत-खेत में 
फसलों को जगह बर्बाद टेक खड़े हैं । 
ध्वस्त पिलवाक्स खड़े हैं। यही 
पाकिस्तानी खेती है। यही उनकी 


वेदावार है। जय किसान ! 
जयं किसान 3 
“मेरी जय जयकार के शब्द 


नन. AA. ene De 


—_ 


: 
गत वर्ष एक राजा e ‘ 
से भीख में मिले थे। me 
इन चावलों को लड़ाई पर हे. 
बहादुर बेटों को खिता से 
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जिन्दगी भर आपका छ 
मानूंगी 1” जिलाधीश al ९ 


देखता है क उसके सामने पोली! 
लगभग आधा किलो बढ़िया ब 
हैं,लेकिन भाइयों, वह ग्राधा कि 
ही क्यों है ? वह ग्रभिमंत्रित बा 
है । उसमें aafaa करोड पग! 
दाने हैं। मुझे उसका ममं गा 
है। मै देश का किसान हूँ। 
सूत्रधार, सुनो लेखपाल, FH 
मैं जानता हूं कि मुट्ठी भरम 
कितना वजन होता है। गे 
मुठ्ठी भर नै तो मेरा 
नहीं है? देश का, हम कि 
यह केसी खिल्ली उड़ाई a 
21 मेरी हालत माता 

है, परन्तु उसे सुधारने 
दरिद्रता, असमर्थता, a | 
का यह कैसा ढोल पीटा पुरेशी 
मैं बिगड़ता गया 
के नाम पर बनाने wy, atl 
मैं इस देश का विना all 
४ । मैं रीफ कर | 
जैसे मी हो ग aa 
यह सीमा ` at 


gs sy 43 dj. 
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हि क लिए ठ 
| (हीं चाहिए | हम स्वतंत्र 

at व यही है कि faar हम 
| ह पीट दिया गया 
ही a मर रहा है। एक 

| दे कर रख दिया गया कि 
शी] हि कट है । मैंने पानी 
॥ इरी रतत-गर्भा है। E. 
EG ? मगर कात सुनत i zi 
Aste नक्‍्कारखाने में ae 
a तूती की आवाज ही गई | 


pe तहीं है तो चुप लगा रहते 
(कोई जानने न पाए । Ae कंसा 
१ आाताग्राया कि दरिद्रता का बखान 
i में छाप-छाप कर होने |लगा 
| कर कोई. धोखा है, सावधान | 
घावलम्बन, परिश्रम, सहनशीलता, 
खाभिमान ग्रौर उत्साह के आसन 

ऐगिराने का यह कुचक्र है । 

प०एल० ४८० की खोल 

व यह रंगमंच पर पी०एल० ४८० 
= बी खोल गिरी । श्रावाज उठी- 
| ममर चार सो ग्रस्सी नहीं, यह 
मोहौ अस्सी ग्रर्थात्‌ चौगुना चार 
Mat है। सन्‌ १९५४ में संसार 
ग दुभिक्ष रोकने के लिए बनाया 
गया wise श्राइजन हावर का 
पर Ti ला नम्बर ४८० | AT गया 
तमे मारत, तब से Sar ही रहा । 
पर देगे, न मोटा होने देंगे । यह 
A as यह अजीब रंग । 
, तो क्यों न गोली 


ह तलम जो सारा माल- 
^| fy . , बम बम बोल रहे 
ह एकान की सहायता हरदम की 
। कहते हैं कि जिस 


पर के घटने - बढ़ने से तुम्हें कया, 
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कागज पर ही बढ़ना है। खदा के 
लिए यह कागज भी तो संभालते ? 
क्या तुम नमक खाने की शरियत 
दे रहे हो? तब al Wa संकट 
जिन्दावाद ! fto एल० ४८० 
जिन्दाबाद ! aT ग्रन्नदाता के 
सामने दस्त बस्ता खड़े होने का 
श्रात्म, हीनत्व ग्रन्थि की कसती 
गाँठे, श्रात्मसम्मान की गिरावट, 
स्वराज्य के साथ ही देश में लगा 
aa, विकास योजनायें शायद एक 
बड़ा धोखा । एक साजिश और 
सूरज को तरह चमकता यह नकली 
Wa ape | 'ग्रधिक श्रन्न उपजाग्रो' 
का असफल नारा कागज पर उठा 
ग्रौर कागज पर दफन हो गया | 
शेष बातें सुनें इन चूहों की ज़बानी। 
ये मोटे-मोटे चूहे, ये प्लेग-प्रूफ चूहे, 
लो गिरे रंगमंच पर- 


हम चूहे, देश को श्रभिशप्त रूहें 

हम जिन्दा रहस्य बताए | 
हमें देख रहे हो ? हम हवा पीकर 
इतने मोटे नहीं हो गए हैं? बकोल 
तुम्हारे श्रांकड़ों के देश की पैदावार 
का १० से बीस प्रतिशत तक बर्वाद 
हो जाता है या फेक दिया जाता 
है। जरा सोचिए तो, लोग इतने 
qa हैं कि फेंक देंगे? इससे साफ 
यों कहा गया है कि हमारे यहाँ ६० 
लाख टन Test की कमी है, जिसे 
हम बाहर से मंगाते हैं और १२६ 
लाख टन देश को पेदावार चूहों- 
कीड़ों द्वारा नष्ट हो जाती है। श्रा 
गया चूहों का नाम? प्रब आँख 
खोल कर पहचानिए इन चूहों को । 
ये चूहे बड़े-बड़े बाबू बन कर हुक्का 
गुड़गुड़ा रहे हैं। ये चूहे बड़े-बड़े सेठ 
बन कर तिजोरी-तहखाने की कु जी 
सरिया रहे हैं। ये चूहे बड़े-बड़े 
हाकिम बन कर हथेली खुजला रहे 
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विभागों के विभागाध्यक्ष बन कर | 
पेट पर हाथ फेर रहे हैं। ये चूहे बड़े. 
वड़े स्मगलर बन कर इधर का | 
माल उधर ग्रोल्हा देते हैं । 
चर्चा रही कि हिमालय स्थित | 
चीनी सेना भारत के ग्रन्न पर जी | 
रही है । कितना माल पकड़ में. 
प्राया । बाजारों में चीनी सामान 
का होना प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो वे || 
घर के चूहे हैं, जो उजाड रहे हैं । 
aa की यहाँ कमी नहीं, अधिकता | 
है। घर के हम चूहों को न मना 
कर श्रमरीकी AAS पर पी० एल० 
के गीत गाते हैं। वेइज्जती-वेहयाई . ' 
का शानदार सेहरा । यह देखिए, | 
समस्त पी०एल० ४५० की सहायता | 
प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १ नये पेसे का | 
है । बस इतने के लिए ही मुल्क की 
ग्रसमत गिरवी रख दी जाए? नेता 
कहते हैं कि भारत विदेश से श्रपते | | 
कुल श्रनाजका सोलहवाँ भाग मंगाता | 
है । अर्थात्‌ एक लेखक के शब्दों में | 
वह सेर में पन्द्रह छटाँक खुद पैदा | 
कर लेता है। तो यह एक छटाँक | 
की कैसी शर्मनाक मुहताजी हे? | 
ग्रगर ताव हो, तो छीन लो चूहों से | 
हम चोर बाजारिये, हम जखीरेबाज, 
हम मुनाफाखोर, हम स्मगलर दिन | 
की तरह साफ हैं। हम श्रच सकट | 
के सूत्र संचालक हैं तुम if 
siz बातें बोलकर देश को ग्रांतंकित | 
कर रहे हो | श्राबादी बढ़ी, तो देश || 
में कृषि क्षेत्र बढ़ा, पैदावार बढ़ी, | 
तब भी श्रन्न संकट ? भूठ है, फरे 
है सारे ग्रांकडे, राजनीति के 
पेंच सारे आंकड़े । 3 
मैं बैठा. यह नाट्य-लीला 
रहा हूं ग्रौर बहुत कुछ स 
हूं। कबीर के ब्दो में AA 
कहना चाहता हुल 
कासों कहिए U 


| देव पुरुष लालबहादुर जी 

नेहरू के बाद कोन ? प्रश्‍न का 
उत्तर जानने के लिए संसार उत्सुक 
था । यह महसूस किया जा रहा था 
कि देश में राजनीतिक श्रसुरक्षा श्रौर 
ग्राथिक संकट व्याप्त हो जाएगा, 
किन्तु शास्त्री जी ने देश को नेराइय 
| आ्रौर शून्यता से निकाल कर जनता 
' सें सुरक्षा, शक्ति और गवं की 
भावना भरी | 

संसार में महान प्रधान मंत्री हुए 
हैं । बहुत से महान व्यक्ति भी प्रधान 
मंत्री हो चुके हैं, किन्तु वतमान 
शताब्दी में किसी भी देश में ऐसा 
प्रधान मंत्री पाना कठिन होगा, जो 
॥ # भलेपन सादगी और सञ्जनता में 
| ` लाल बहादुर जी से बढ़ कर हो | 
A वे सामान्य जनता के व्यक्ति थे 
| और सदा उन्हीं के रहे। नेहरू जी 
| की मृत्यु के बाद एक निजी वार्ता- 
लाप में श्री मोरारजी देसाई Fa 


॥ प्रकार करते हैं जैसे मैं करता हूं 
| किन्तु जहाँ मुझे 'नहीं' कहना होता 
वहाँ लाल बहादुर जी केवल 
मुस्करा भर देते हैं। मैं पुरुष हूं, 
किन्तु लाल बहादुर जी देव पुरुष 
| हैं। उनका देवत्व सदा उनमें एक 
' गुण बना रहा, हमारे राष्ट्रीय 
'के संकटकाल में तो और भी 
शेष रूप से | 
' लाल बहादुर जी की स्थिति, 
ण तथा रहन-सहन के ढंग 
गावित नहीं कर सकते थे.। 
में वे रहते थे ag बहुत 


a 


ही छोटा था । फर्नीचर के नाम a 


j 0271 पने करे में प्र्न त mat Hp ०४१४ ऽद" क डिसी an eR goi का 
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थे। प्राचीन काल के ऋषियों की 
भांति वे अपरिग्रही थे । दिखावे से 
बहुत दूर । एक बार सदियों में उन्हें 
किसी ने मोजे पहनने की सलाह दी, 
किन्तु उनके पास केवल एक जोड़ी 
जूता था और यदि वे खह्र के मोजे 
पहनते, तो जूतों के बढ़ जाने का 
डर था, जिसके बाद मोजों के बिना 
उनका इस्तेमाल करना संभव न होता। 
उनके एक रिश्तेदार उनकी 
आवश्यकता महसूस करके जूतों की 
एक जोड़ी ले आए तो लाल बहादुर 
जी उन पर नाराज होने लगे कि यह 
सब खर्च वे केसे सहन करेंगे ? बड़ी 
कठिनाई से लाल बहादुर जी को 
तेयार किया जा सका । 
एक बार उनके परिवार के 
किसी सदस्य ने उनके कमरे में एक 
छोटा-सा कालीन बिछा दिया, ताकि 
सर्दी से बचाव हो सके । उन्होंने जब 
देखा तो उसे उठवा दिया और कहा 
“यह मैं केसे इस्तेमाल कर सकता 
हूं और क्यों करू जब इसके बिना 
काम चल सकता है ? ” 
लाल बहादुर जी उपदेश कभी 
नहीं देते थे। वे कर्म में विश्वास 
करते थे । उनके जीवन से पाठ 
सीखा जा सकता है कि कठिन परि- 
श्रम ही आराधना है। 
(श्रीकमलनयन बजाज दै.हिदुस्तान में) 
बुढ़ापे का जीवन 
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> ; सम्पक ga g~ 
सुरेन्द्र तावरी 


सचिव, हिन्दी सर 
एवं सहायक सूचना 
उत्तर प्रदेश शान 
लखनऊ । 
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oo 


epee te ern r te रीड 
ere 
ever 


gett जानकारी 


LA 6 zZ ~ 3 A 
| au महीने का AG THIET 
क E, वही हे“ a महीते की 2 तारीख तक 
ही a महीने का अंक न मिले, तो 
a g 
हार्ड fae । | 

क (४०० पृष्ठ पाठ्यसामग्री का) Gea है 
गर साधारण प्रतिक्ता पचास TA । 


gia पये 7 
हे प्राथना है कि उत्तर य़ा रचना 
के लिए टिकट न भेजे और प्रत्येक 


पना पूंरा पता Waa लिखें । 


qasi 
की वापसी 
टता पर श्र 


, एक मास के भीतर ही बुक-पोस्ट से उनकी 
रचना या स्वीकृति/श्रस्वीकृति का पत्र श्रौर 
त्वना छपने पर श्रद्ध fafaa रूप से सेवा 
q भेजा जाएगा | 

gega छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं 
|, बड़े लेख ग्रौर कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में fara होती है, afaa रूप वे 
बुक पोस्ट द्वारा वापस कर दी जाती a | 


» तया जीवन में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊँचा उठाएं और 
देश को सौन्दर्यं बोध एवं शवित बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 
-मनोरंजक, aiaia ग्रौर प्रेरणापूर्ण | 


९ प्रभाकर जी aga सिर रोग के कारण 7a 
पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
प्रौर बहुत भ्रावश्यक पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 
निवेदन है कि इस का ध्यान रखें । 


नया जीवन' धन-साधन पर नहीं, साधना 
पर जीवित हे, इसलिए लेखकों को वह चाह 
रखते भी प्यार मान हो दे सकता है, घन नहीं । 


पमालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ 
भेग, पर 'नयाजीवन' में aa आम पुस्तकों . 
की समीक्षा नहीं होतीं । प्रकाशकों से विशिष्ट 
Was ही भेजने की प्रार्थना है । 


ह से पत्र-व्यवहार में दोनों की. सुविधा 
लिए ग्राहक-संख्या लिखने की प्रार्थना है । 
नया जोवन' में उन चीजों के ही बिज्ञापन. 


छते हैं, जिन से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, 
ग्रौर संपूर्णता बढे । 


, पीर ` 
ae का. पत्ता 'विकास प्रेस' प्रोर फोन 
> १५३हे। z 


सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का qai— 


सम्पादक-नया जीवन | 
RRR : उत्तर प्रदेश 


| 


| 


gat ¢ 
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Ce हर 
A EE णा श0 पि ROR ५ के के eee ~- P 
i : > र) वड ete जद OO Oe Oe le ee: 


देहातों श्रौर नगरों के लिए 
विचारों का विश्वविद्यालय 


आरम्भ--१६४० 


ध्रनेक सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


प्रधान संपादक 
कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर' 


संपादक-संचालक 


श्रखिलेन्ञ 
® 


हमारा काम यह नहीं है कि इस विशाल | 
देश में बसे चन्द दिमाग्री ऐय्याशो का फालतू aag E. 
चैन और खुमारी में काटने के लिए मनोरंजक साहिल्य | 
नाम का daar हर समय खुला wa | 


हमारा काम तो यह है कि इस विशाल देश के 
कोने-कोने. में. फैले जन-साधारण के मत | 
विश्वद्धलित वर्तमान के प्रति बिद्रोह प्रोर 
झविष्यत्‌ का. निर्माण करने का श्रम की भूल जगा 


मार्च १९६६ 


स्वामी संस्थान 
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ROTA 


हस TA HATTA जगत फे 


धरती के गीतों में स्वर 


राष्ट्र चिन्तन 


विइव चिन्तन 
भारत को सुरक्षा 


हमारा दाम्पत्य : सुख की कसौटी पर 


भारत कहाँ है ? 


सरदार भगत सिह को घोड़ी 


| 
| 
| 


श्री शान्ति स्वरूप 'कुसुम? 
स्टेट बॅंक आफ इण्डिया, 
कराना, जिला मु० नगर 


श्री बसंत सिह भू ग 
सर्वोदय नगर, हस्तिनापुर, जि. मेर) 


सम्पादकीय 


श्री दीनदयालु शास्त्री 
जस्साराम मार्ग, हरिद्वार 1 


श्री श्रवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार 
इतिहास सदन, कनाट सकस, नई दिल्ली 


कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 


प्रो. सिद्धेश्‍वर प्रसाद, संसद सदस्य र 
५२, साउथ Wary, नई दिल्ली 


श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन ë 
हिन्दी विभागाध्यक्ष, | 
विद्यालंकार विश्वविद्यालय _ 
केलानिया (सीलोन) 
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सपनों के छग qa श्रभी ज्यों 
सोये सोये जागे 


कूल सिलेगा कोन, ढलेंगे राहों में किन कित । 
हम पन्थी श्रतजान जगत के बेगाने पल छित ॥ 


नील गगन से दिया बड़ा मन 
रचना किसने की हैं 
aig से भर दिये aga तो 
स्मित श्रधरों को दी हैं 


सुदित नलिन जीवन जल निधि के व्याकुल afaa अलिए 
हम पन्थो श्ररजान जगत के वेगाने पल छित | 


हम पन्थी अनजान जगत के 
mÀ ® 


श्रीं शान्ति स्वरूप कुसुम 


NAMI AAAS DDD LDL DDD DS 
PLLA ALLL AL DLL PA ALAA LLL 


चांदी जेसी रात हमारी सोने जेसे दिन । 
g हम पन्थी श्रनजात जगत के बेजाने पल छिन ॥ 


बहती जिधर बयार- जादू सा कर कर जाती है, ह 
पाल पर नाव उसी रुख बहना हम पन्थी श्रनजान जगत के 
भीड़भाड़ की gag- =i दूर बहुत है गाँव 
शास दुख अपना अपना सहना ताल तलेथों 
कोन प्रतीक्षा करे कहाँ हम aga fafaa विपिन छन छत कर नभ पट पि ग्राता 
हेम पन्थी भ्रनजान जगत के बेगाने पल छिन ॥ जिसका यहां 
छलबल की कुछ रीत न जाने 


घटे Ñ 
bead mre <= हुम पन्थी श्रनजान जगत के & 


चाह पर चाह उभरती मन में 


दुख सुख योग वियोग फूलों सा खिलना, श्रमरों सा =e 

प्यार का रोग सभी के तन में गुनना, पिक सी वाणो | 
ऐके डाल पर एक फूल तो कांटे लदे अगिन । gage सा बनना मिट अ 3% 
हन पन्थी श्रनजान जगत के ama पल छिन ॥ got राम कहानी 


ga चले तो यों ga हम डूबे पुलिन पु 


अकथ aAa अबोध- z 
हम Tat aana जगत के बेगाने पल f 


भविष्यत a सबसे art 
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धरती के गीतों A स्वर भर दो, तो जीवन चहकेगा 
पर स्वर में अस का नाद कहाँ से लाश्रोगे 2 
कयो कफ़न विवादों का चिन्तन पर ढंकते हो, 
चिन्ता को झोली में असफलता सिसकेगी । 
तुस लाश, चिता की राखो पर श्रासन फेला, 
सत्ता हथियाघ्रोगे तो कुरसी ` खिसकेगी n 
$ जब स्वार्थ नाचता हो नंगा पंचायत में, तब पेटी N- 
मतदान m रखकर कब तक बहकाग्रोगे ? 
धरती के गीतों में स्वर भर दो, तो जीवन चहकेगा 
पर स्वर में श्रम का नाद कहाँ से लाश्रोगे ? 
मन नहीं पिरोते स्नेह- सूत्र में जन-जन का , 
फिर ढोंग एक मत का बिल्कुल बहेकावा है। 
जो चिपट गया हो गादी से, गांधी वाला, 
मानों हिटलर पर खादी का पहनावा ÈN 
सेवा की कठिन तपस्या, चना Baar है, मेवा वालों ! 
Tassie aaa पर यों पहुंचाश्रोगे ! 
धरती के गीतों में स्वर Weal तो जीवन चहकेगा , 
वर स्वर में श्रम का नाद हां से लाझोगे ! 
लन्दन की/सड़कें, ग्रो teeta रलियाँ , 
तसवीरें/ हालीउड कौ = X रो हें. 
लेकिन/ भारत माँ की Sa PME 


4 RANA कक बात नहीं, 
Ee ee हे ? 
Naal agt, 
कुटी Say द) eile } 
Say O > 
गो, ie 


E Ee | 
जीवन का कण कण नाचेगा, पा परिबर्तन ॥ = च झांकेगा , 
ga महलों से बाहर भ्राकर, सुख झापड a 1 
z E तब काल पुरुष के हाथों से, मानवता का ॐ Do 
kaes ` धरतोके गीतों में स्वर भर दो तो ra भोगे! 
| ae ae पर स्वर में श्रम का नाद क 


J. ’ 
3 


Toe 


r 


तांबी सूबा वे “पा यमा हा 
Us मि लते हैं, तो पूछते 


वी सूबा क्यों बना ? मन 
है कि उन्हें पंचतत्र का 
# इलोक सुता दू जिसका ग्रर्थ है 


न 
maT 
A? 
ह जो होता है, होगा KEN 
हीं होता, वह नहीं ही oe चिता 
ape ताल द 
paraa तू क्यों नहीं पीता? 
यही नुस्खा बुद्धिमती मन्थरा 
अभी केकयी को दिया था-'कोऊ 
होय हमे का हानी ?' are 
नों श्रच्छे हैं, पर मैं जानता हूं कि 
प प्रश्‍नकर्ता उनसे संतुष्ट न होंगे । 
इसलिए मैं उन्हें उत्तर देता हुं- 
{वी सूबा. इसलिए बना कि 
पंजाबी सूबे के समर्थक सन्त 
mete सचमुच जलकर मरने को 
तार थे और पंजाबी सूबे के 
विरोधी श्री यज्ञदत्त शर्मा और 
अकी कम्पनी के दूसरे ऐक्टर भी 
पू एलफ्रेड कम्पनी के मंच पर 
वीरमरण नाटक का पार्ट ग्रदा कर 
है बे--साफ-साफ यह कि मरने 
1 तयार न थे ! 
i भीज्यादा थी 
शारी सूबा के समर्थक और 
ee र विरोधी ताकत में 
min on । पंजाबी Ta 
~ ae ताकतवर थे और 
ई हिस ह र दोनों में 
me पे थी ग्रौर हिसा की 
हीर की परीक्षा 
ष R जीतता है, जिसके 
हिसा तक es 
ता है की लड़ाई में वह 
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पंजाबी सूबे के विरोधी दोनों 


दृष्टियों से कमज़ोर थे कि उनके 
नेता कमज़ोर थे और नेताश्रों के 
अनुयायी भी हिसात्मक उपद्रवीपन 
में सूबे के समर्थकों से कमजोर थे | 
विजय सदा शक्ति का वरण करती 
है; यह शक्ति हिसा की हो, या फिर 
ग्रहिसा की हो। ATS माउंट बटन ने 
स्वतन्त्रता से पहले के साम्प्रदायिक 
उपद्रवों पर टिप्पणी करते हुए एक 
दिन अपने स्टाफ से कहा था कि 
कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक 
संघ के स्वयं सेवकों से लीग के 
नेशनल WIS तकडे रहे, देश के 
बटवारे का यह भी एक कारण 
बना | 

एक दूर की बात पर भी हमारा 
ध्यान जाना चाहिए। मैं उस बात 
को १९५९ से खुले ग्राम कहता 
लिखता श्रा रहा हु । चीन भारत 
को जीतना नहीं चाहता, उसे 
कम्यूनिस्ट देश बनाना चाहता है। 
इसके लिए उसका दाव यह है कि 
भारत के चीन परस्त कम्यूनिस्ट 
धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितियाँ पैदा 
करें कि देश में सामूहिक हुल्लड 
हो जाए; कारखानों में. रेलों में, 
सरकारी कर्मचारियों में हड़ताल 
फेल जाए, आगजनी -शीशे तोड़ 
कांडों से देश की व्यवस्था श्रस्त- 
व्यस्त हो जाए और तभी चीनी 
सेनिक मुक्ति के स्वयं सेवक बन कर 
उपद्रवियों की मदद के लिए उतर 
आएँ | शासन कम्यूनिस्टों के हाथ 
में प्रा जाए और इस तरह चीन 
सारे एशिया और अफ्रीका को अपने 
प्रभाव में ला सके । 

१९६१ में ही मैंने संघ के 
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निष्ठावान नेता श्री लिमये जी से 
कहा था—“देश की गति की दिशा 
को देखते हुए ऐसा लगता है कि 
ग्रतीत में जैसे संघ के स्वयं-सेवकों 
को लीग के गार्डा से श्रामने सामने 
लड़ना पड़ा था, वेरो ही किसी दिन 
उन्हें चीनपरभ्त कम्यूनिस्टों से भी 
लड़ना पड़ेगा i” उनका उत्तर 
मार्मिक था--“यह बड़े दुर्भाग्य की 
वात होगी |” उनका ग्रन्तर्मन्थन 
इस जिज्ञासा में था -“प्रश्‍न तो यह 
है. कि जनता किसके साथ होगी 2” 
इन वर्षो में इस स्थिति में 
Wax यह हुआ है कि श्रव कम्यु- 
निस्टों के साथ जनसंघी और 
समाजवादी भी उपद्र व-विद्ववासी 
हो गए हैं।बात भी ठीक 2 कि 
सब दल तीन चुनावों में पिटने के 
बाद हताशा की घुटन में फंस गए 
हैं श्रौर अगले तीन चुनावों में भी 
उन्हें विजय नहीं दीखती। इस 
हालत में मनोवृत्ति का रूप होगा- 
“मरता क्या. न करता ! ' समाज- 
वादी दिल्ली, पटना में श्रपनी 'शक्ति' 
का प्रदर्शन कर चुके थे; श्रब बंगाल 
में कम्यूनिस्टों ने ग्रौर पंजाब में 
जनसंघियों ने अपनी शक्ति’ का 
प्रदर्शन किया ti निश्चय ही 
कम्यूनिस्ट इस समय उपद्रव की 
कला में सबसे श्रागे हैं और कोई 
दूसरा दल उनसे मुह नहीं मिला 
सकता | इस बात की ओर शासक 
दल का और देश के विचारकों का 
ध्यान जाना चाहिए। 
उपद्रवों की रोकथाम 


यह ध्यान इस दृष्टि से जाना 
चाहिए कि नागालेंड, मिजोहिल्स 


बंगाल में जो उपद्रव हुए उन्हें शांत 


= ag 


- ग्रसफल रहा और उसे सोना को 
सहायता लेनी पड़ी । इस बात की 
गहराई को समभने के लिए यह 
| समझना जरूरी है कि हमारा देश 
भीड़ों का देश है। यहाँ भीड़ 
जोड़ना भी मुश्किल नहीं और भीड 
जुड़ना भी । भ्रमावस्या तिथि को 
संयोगवश सोमवार का दिन पड़ 
जाए, तो देश भर की नदियों के तटों 
पर दस-बार्‌ह करोड़ आदमी इकट्ठा 
- हो जाते हैं पंडित जवाहर लाल 
नेहरू के भाषण में किसी की दिल- 
Seq नहीं थी, पर उन्हें देखने को 
हज़ारों-लाखों ग्रादमी जल्से में श्रा 
जटते थे और भ्राज भी वैजयंती 
माला और दिलीपकुमार को देखने 
के लिए लोग भीड़ में हाथ पैर 
तुड़वाने को तेयार हैं । इसके साथ 
ही स्वतन्त्रता के १८ वर्षो में यह 
भी बार बार अनुभव हुआ है कि 
देश की जनता का मानस अभी तक 
इस हालत में है कि उसे बहुकाया 
जा सकता है Ate भड़काया जा 
सकता है । यहीं यह भी हम समक 
लें और farsa से बच कि भारत 
' की जनतां संसार की श्रेष्ठ जनता 
| है, क्योंकि भड़कने के कुछ देर बाद 
(॥ ही भ्रपना मानसिक सन्तुलन वह 
॥ कायम कर लेती है और स्वस्थ निर्णय 
॥ लेने लगती है। इसे हम यों समभे 
कि द्रविड gaa कड़घम्‌ के 
 भड़काने से मद्रास की जिस जनता 
' ने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति स्वाहा 
कर दी, उसने कुछ सप्ताह बाद 
हुए चुनाव में वोट दिए कांग्रेस के 
उम्मीदवार को ही । 


है कि भारत के शासक भीड़ नियं- 


प्रधानमंत्री 


यह विश्लेषण तकाजा करता 
त्रण की कला का नया अभ्यास : करें. 


' होने के बाद . 
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\ में | Digitized b amaj oundati nnaband e q 
Saxe में देश का शासन पूरी तरह श्रॅमिती ईदिसी गवि के शव 


स्वागत-समारोह में बारह श्रादमी 
मर गए । यह समाचार ऐसा था 
कि शासन-प्रशासन को पसलियाँ 
चरमरा उठे, पर भारत-सरकार 
उस समाचार को इस तरह TAT 
गई, जैसे गले की खराश दूर करने 
को गोविन्द श्रत्तार का WaT 
agga चाट रही हो । यह स्थिति 
खेद जनक है ग्रौर खतरनाक है और 
पंजाबी सूबा उसकी ही एक नई 
सन्तान है | 


ग्रौचित्य या हड़बोंग ? 

यदि पंजाबी सूबा बनाना देश 
के हित में है, तो उसके लिए इतनी 
देर क्यों की गई और जनता के 
सामने उस श्रोचित्य की व्याख्या 
क्यों नहीं की गई? साफ बात हे 
कि सरकार पंजाबी लूबा बनाना 
नहीं चाहती थी, उसे उचित नहीं 
समभती थी, पर ग्रकाली हड़बौंग 
को शांत करने के लिए उसने 
पंजाबी सूबा बनाना स्वीकार किया | 


क्या देशहित श्रौर,ग्रौचित्य को 
भूलकर हड़बौंग की ताकत के सामने 
सिर झुकाना प्रधान मन्त्री श्रीमती 
इंदिरा गाँधी के लिए उचित है ? 
जनता के मन में यह प्रश्‍न है, पर 
असल में यह प्रश्‍न इंदिरा जी से नहीं, 
स्वर्गीय जवाहर लोल नेहरू से पूछा 
जाना चाहिए था क्योंकि क्या उन्होंने 
आंध्र का निर्माण. हूड़बोंग से डर 
कर नहीं किया था ? क्या महाराष्ट्र 
बम्बई श्रौर गुजरात को कला- 
बाजियाँ उन्होंने हडबोंग से डरकर 
नहीं खाई थी ? क्या नागालँड का 
सात एकड़ राज्य उन्होंने हड़बोंग 
से डरकर नहीं बनाया था ? क्या 
तीन लाख मिजो लोगों को स्काट- 


लैंड के ढंग का स्वायत्त शासन देने | 


की बात नहीं मानी थी और इस 


पकार Day के पेर थे 

श्रौर नागालैंड के पेट मन 

का फोड़ा पैदा नहीं ६ 

= £ श Te किया था 
पने नये Jaca + 

> Ta में इ 

कोभी उसी परम्परा में इंदिरा 


=a By o, 


तो FAT TEA ? at í 
पर इंदिरा जी से जो प्र. मे f 
जा सका है और wr शि A 
चाहिए, बह पहु ह कि वे ans र 


पणान मन्यी जवाहर चा 
का वारिस मानती हैं या T 
लाल बहादुर शास्त्री का? प 
जी को शासन नीति थी समस्यां 
को मेज पर से हटाना ्रौर हा 
बहादुर जी की शासन नीतिश 
समस्याओं को देश पर से हटाना। 
नेहरू जी की शासन-तीति गो 
शांति के लिए सब y 
दाव पर लगाकर मोठे पाणे 
देखना और लाल बहादुर जी बी 
शासन नीति थी शांति का प्रगत 
हरदम, पर हथियार का पवा 
हथियार से । इंदिरा जी किस नौ 
का अनुगमन करना चाहती हैं: 


AM AN 


AsH 


यह प्रश्‍न इसलिए भी महत! 
है कि लाल बहादुर जी की स 
यह थी कि उन्होंने भाँप लिया 
कि भारत पाकिस्ताच 34 g 
sic इंदिरा जी 
कि वे साफ T 


a ग्रौर 
३; वह दलों वी हो या 
ag + की, जनता र i 
Ei लिटरी पुलिस जसें विशेषतंत्र 
त. तरन्त श्रावश्यक है, जिसे 
al aS पैजिस्ट्रेट की सम्मिलित 
fe eq में प्राप्त हो। 
“देश की परिस्थितियों का गहरा 
qual लेकर यह AA स्वाकार 
ह| तता चाहिए कि हमारा 


qt श्रधिनायकता का शिकार 
à जाए, 


Ay 
RS, 


इससे , यह अच्छा है कि 
हारा प्रजातन्त्र श्रधिनायकत ; a 
इ तत्वों को अपने में AI ढंग 
३ समो कर श्रधिनायकता का 
फलता के साथ टकराने की शक्ति 
रातत कर ले | क्या समय रहते इस 
त्न पर ध्यान दिया जाएगा ? या 
बनामिधर्म न च मे प्रवृत्तिः ही 
झारी मनोवृत्ति रहेगी ? 

पह पवित्र गोली 

जिस गोली से बस्तर के पदच्युत 
Mat शाह प्रवीरचन्द्र भंजदेव की 
पृ हुई, वह हमारे राष्ट्र के झस्त्रा- 
गारको एक पवित्र गोली थी; 
m उससे एक ऐसे देशद्रोही की 
त हुई, जो संगठन से नहीं, fan- 
भे श्रपने ग्रहंकार का श्रभिषेक 
Tet था। भगवती दातेशवरी 
की सिद्धि के नाम पर उसने 
प्रादिवासियों को अपने चक्कर में 
ae णा और वह उनकी 
a wy सहारे देश का एक 

रा चाहता था । 


उसकी धर्मान्धता का चक्कर 


कितना चिनौना था, इस का पता 

वात से लगता है कि. पिछली 
आदिवासियों को पट्टी 

| 4 कि तुम निडर॑ होकर सरकार 

| कहे भशेन करो। देवी ने 

a हो की । कि सरकार के 

` aga से गोलियों 


TAT | 
ति थी 


द 


W 


y 
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की जगह पानी की धार निकलेगी । 
प्रादिवासी चढ़ दौड़े, पर जब बंदूकों 
से पानी की जगह गोलियां निकलीं 
श्रौर कई ढेर होगए, तो वे भौंचक 
भागे । 

प्रवीरचन्द भंजदेव जिन्ना को 
उस परंपरा के दत्य थे, जिस में 
विद्रोही नागा,बाग़ी fast, विध्वंसक 
कड़घम्‌ श्रौर विस्फोटक तारासिह 
aia हैं; जो विविधताश्रों की 
एकता में नंहीं, एकता को विविध- 
ताग्रों में विशवास रखते हें । मध्य 
प्रदेश के तेजस्वी मुख्य मन्त्री श्री 
द्वारकाप्रसाद मिश्र ने सही समय 
पर देश को सही पाठ दिया है 
कि बागियों और विध्वंसकों को 
टौफो को गोलियों का नहीं, बारूद 
की गोलियों का उपहार मिलना 
चाहिए | देश की एकता और जनता 
की शांति ऐसे खिलौने नहीं हैं कि 
जब जो नटखट छोकरा चाहे उन्हें 
तोड़ फोड़ कर Agar मनोरंजन 
करने में स्वतंत्र हो ! 
आन्दोलन को सीमा क्या है ? 

देश को राजनीति का एक 
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि श्रान्दो- 
लन की सीमा क्या है ? इस प्रश्‍न 
का सम्बंध प्रजातंत्री दलों सो है, 
कम्यूनिस्टों सो नहीं, क्योंकि कम्यू- 
निस्टों का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं 
है। उनकी शासन पद्धति पार्टी- 
ग्रधिनायकता में विशवास रखती 
है । इसीलिए कम्यूनिस्ट देशों में 
कम्यूनिस्ट पार्टी के सिवा कोई 
दूसरा राजनैतिक दल नहीं होता | 
भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी इसलिए 
प्रजातन्त्री चुनाव लड़ती है कि 
सत्ता पाकर प्रजातन्त्र को समाप्त 
कर अपनी पार्टी को ग्रधिनायकता 
कायम कर सके; जसा कि उसने 
केरल में सत्ता प्राप्त करते ही प्रयत्न 


-किया था, पर जनता ने विद्रोह 
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प्रदर्शित करता है, यही श्रांदोलन 


पलट दिया । इस स्थिति में 
कम्यूनिस्टों के ग्रान्दोलन की कोई 
सीमा और मर्यादा नहीं है । वे 
पथराव करना, श्राग लगाना, 
लाइनें उखाड़ना, निराधार हड़तालें 
कराना श्रौर पड़ीसी कम्यूनिस्ट देश 
सो सैनिक सहायता लेकर सरकार 
का तख्ता उलटना श्रान्दोलन की 
सीमा मानते हैं, इसलिए बंगाल में 
कम्यूनिस्टों ने जो तूफान किया, वह 
तो समभ में आता है, पर पंजाब 
में जनसंघी नेतृत्व में जब दुकानें 
लूटी गई, जीवित ग्रादमियों को 
जलाया गया, पथराव BAT, ग्रस्तः 
व्यस्तता फेलाई गई, तो यह प्रशत | 
महत्वपूर्ण हो उठा कि भारत में. 
ग्रांदोलन की सीमा क्या है ? 
प्रदर्शन और प्रशिक्षण 

प्रजातन्त्री देश में ग्रान्दोलन 
की सीमा है प्रदशन और प्रशिक्षण। 
प्रदशन क्या ? प्रशिक्षण क्‍या ? १ 
जनता के मन में एक चाह है, | 
आकांक्षा हे, दुख है, पर वह उसं |, 

5 


करके उसकी सत्ता का तख्ता 
| 


< 


प्रकट नहीं कर सकती । राजनेतिक 
दल ग्रपने जलूस से, ATA श्रान्दो- 
लन से, जल्से से, ज्ञापन से, श्रहिसा- 
त्मक सत्याग्रह से जनता की उस 
चाह को,दुख को, शासकों के सामने 


क्री प्रदर्शन सीमा है। 


शासक यदि उससे प्रभावित 
होता है, उस चाह को पूरा कर 
ax दुख को दूर कर देता हैं, 
तो आन्दोलन सफल हो जाता है। 
यदि शासक लापरवाही या अपनी 
शक्ति के गर्व में ग्रान्दोलन से | 
प्रभावित नहीं होता है, तो श्रान्दो- 
लन आगे बढ़ने के लिए अपना दूसरा | 
कदम उठाता है । यह है प्रशिक्षण । * 
राजनेतिक दल शासकों से दूर हट 
जनता के द्वार जाता है और उसे | 


x sg 


f | तुम्हारी चाह, तुम्हारा दुख 
हमने शासकों के सामने रखा, पर 
उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या 
तुम प्रब भी उन्हें शासन के योग्य 

समझते हो ? जनता के मन में इस 
` प्रशत का उत्तर बेठ जाए-नहीं वे 
शासन के योग्य नहीं हैं"! और वह 
अगले चुनाव में उन्हें वोट न देने 
का निश्‍चय करले, यह है प्रशिक्षण 


की सीमा । हि 
प्रजातन्त्र की इस कसोटी पर 


स्वतन्त्र भारत में हुए आंदोलनों को 
हम करों, तो वे अस्वस्थ और भ्रष्ट 
आन्दोलन सिद्ध होते हैं, क्योंकि 
उनमें प्रदशन की सीमा-मर्यादा 
का पालन नही किया गया और 
प्रशिक्षण का तो नाम भी नहीं लिया 
गया । परिणाम यह कि आन्दोलन 
' राजनैतिक दलों का काम बनकर 
© रह गए, जनता का काम नहीं बन 
पाए। 
दमन को सीमा क्या है ? 

आन्दोलन की सीमा के साथ 
ही दमन की सीमा क्‍या है? यह 
भी प्रजातंत्री देश का महत्वपूर्ण 
प्रश्‍न gl कम्यूनिस्ट डिक्टेटर 
स्टालिन ने रूस में ऐसे लाखों 
आदमियों को मार डाला, जो उसके 
मत से भिन्त मत रखते थे और 
नाजी डिक्टेटर हिटलर ने जर्मनी 
को शुद्ध आये देश बनाने के लिए 
लाखों यहूदियों को गेस चेम्बरों में 
| फूक डाला, पर प्रजातंत्री देश में तो 
| एक भी गोली चलती है, तो विधान 
सभा में उसका जवाब देना पड़ता 
है । मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री 
द्वारका प्रसाद मिश्र ने बस्तर के 
नादिर शाह को मृत्यु के तुरन्त बाद 
न्यायिक जांच के लिए एक न्याया- 
_ धीश को नियुक्त किया है, जो इस 
बात की जांच करेंगे कि गोली 
na की परिस्थितियों में ही 
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प्रजातंत्री देश में दमन की सीमा 
कया है ? यह प्रश्‍न स्वतंत्र भारत में 
सबसे पहले सामूहिक रूप में डाक्टर 
राम मनोहर लोहिया ने उठाया 
qr | केरल में प्रजा समाजवादी पार्टी 
का शासन था और वहाँ पुलिस ने 
गोली चलाई थी | डाक्टर लोहिया 
भी तब प्रजा समाजवादी ही थे। 
उन्होंने खुले ग्राम गोलीकांड का 
विरोध किया और मंत्री मंडल को 
क्षमा मांगने या त्यागपत्र देने के 
लिए ललकारा और में भूलता नहीं 
हूं, तो इसी बात पर प्रजा समाज- 
वादी दल छोड़ा । 

यह चर्चा एक बोर लोक सभा 
में भी उठी थी । तब श्री गोविद 
बल्लभ पंत गृहमंत्री थे । विरोधी 
दलों ने उनसे आग्रह किया कि वे 
यह वचन दें कि अपने ही देश की 
पुलिस अपने ही देश के नागरिकों 
पर गोली नहीं चलाएगी । पंत जी ने 
तुरन्त उत्तर दिया-मैं वचन देने को 
तैयार हूं कि अपने देश की पुलिस 
अपने देश के नागरिकों पर कभी 
गोली नहीं चलाएगी; पर विरोधी 
दल भी यह वचन दें कि वे प्रदशनों 
में कभी हिसा का प्रयोग नहीं करेंगे। 


पंतजी का उत्तर ऐतिहासिक है और . 
आन्दोलन और दमन के शास्त्र का 


सार प्रस्तुत करता है | 

प्रजातंत्र के श्रनुसार ग्रान्दोलैन 
की सीमा प्रदशन और प्रशिक्षण है 
M इन पर पाबंदी लगाने का 
प्रधिकार सरकार को नहीं है, पर 
जहाँ हिसा है, वहाँ बगावत-विद्रोह 
है भ्रोर उसे जड़ से कुचल देना सर- 
कार का श्रधिकार ही नहीं, राष्ट्रीय 
कतव्य भी है । श्रान्दोलन आरंभ 
करने वाला राजनेतिक दल शांति- 
पूर्ण प्रदशन की घोषणा करता है, 
पर आरंभ हो जाता है खून-खराबा; 
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SH स्थिति में उ > 
क न MOT जेने 

T a खूनखरावे के तेक > 
पर्‌ > al 1 * 
wT पर इसका उत्त 1 
गान्धो जी ने चे 5 


T, 
का पात्र है। र 
सरकार की समीक्षा 


ae हे oe © Sten 
Eè Bde Sh $m 
व्यवहार करने में क्या सरकार) 
अपने कतव्य का पालन किया है? 
मुझ दुख हे कि इसके उत्तर प 
हाँ नहीं कह सकता । सरकार झ॒ 
परीक्षा में दो तरह फेल हुई है। 
पहली यह कि वह (भारत पर 
युद्ध के दिनों को छोड़ कर) विरे 
दलों के साथ सम्मानपूर्ण संपे 
नहीं रही और उसने ग्रांदोलतों बो 
उचित महत्व नहीं दिया । सव 
भारत में प्रजातंत्री ढंग पर सरबत 
प्रदर्शन था कच्छ समभोते के विछ | 
जनसंघ का प्रदशन, पर शासक Jae 
के किसी भी ग्रादमी ते उसके कह |. 
से मतभेद रखते हुए, उसकी al ya 
व्यवस्था की प्रशंसा में i 
नहीं कहा और St देशम 
3 य़ा 
भाव पेदा होने सखा a 


की भाषा ही सुनती है। a 
की घटनाओं ने ane 
त्दोल नोंको 
था। इस तरह a a a | 
दलों की हताशा का og 


a छ्य “iii vtec 
ही र छपती है, दूसरी तरफ 
त के गोली से मरने 
115 प्रश्‍न उठता है-जो भीड़ 
Fil n में भरी रेल को फूक रही 
te का एक भी ग्रादमी वचकर 


1] 


हर क्यों जा सका ? साफ 
ji कि उसका PATA क्या 
शर क्रिया गया ? दो बलवाई मरते 
H दो हजार शाम का विजय 
ता पहत कर घर लौटते हैं, तो 
माजं पर क्या HAL पड़ता ह : 


3? 
इतने भयंकर कांड के बाद जो 


eri | को पडे जाते हैं, वे भी ८-१० दिन 
के म |; छोड दिये जाते हैं ग्रौर श्रपनी 


के तारे सुनते हुए घर लौट ग्राते 
$। उदाहरण के लिए बंगाल में 
[र कराने. वाला कम्युनिस्ट नेता 
ज्योति वसु पाँचवे दिन जेल से 
छूट गया और प्रधानमंत्री श्रीमती 
दिरा गांधी से भी मीठी मुलाकात 
विरोधी कर गया | सरल जनता Wary 
चती है कि ग्रगर ज्योति बाबू की 
ना | मुतासिब थी श्रौर मुख्यमंत्री 
बि | री प्रफलल चन्द्रसेन ने उसकी उपेक्षा 
त |, तो सेन बाबू को इस अयोग्यता 
$ लिए पदच्युत क्यों नहीं किया 
"ता! और ज्योति बाबू की दुष्टता 
do गदर gars, तो फिर ५ 
शि के लिए सींखचों के सुरक्षित 


क फल मे उ ५ 
i ` नका ग्रातिथ मे 
rar तिथ्य करने में 


पकार कंजूसी बरत रही है? 
ह गोविज्ञात तो यही कहता हे 

दोस और पटना के हत्यारे इस 
7 ह पानी की सजा भोग 


gal EN 

STA ९ ` r . में 
गाती किस E बंगाल और पंजाब में 
; = < 

र [re + होता । हाँ, भारत 


उचित को 
नि न सुनकर 
विज्ञान ही सुनने का कोई नया 
| पे बात ab किया हो, तो 
. “Raa 


जो सिर्फ हिसा से शासन करता 
हे श्रौर जो सिफ हिसा से ही शासन 
पाने का प्रयत्न करता है, वह हिसा 
से ही शासित होता है att उस पर 
उससे भी बड़ी हिसा सवार z 
जाती हे । यूरोप को श्रपने बूटों से 
रोंदने वाला नेपोलियन राजमहल 
में नहीं, te हेलेना के कारागृह में 
मरा था ग्रौर श्रपनी कडवी हुंकार से 
दुनिया को कपा देने वाले हिटलर ने 
agi चांसलरी में ही ग्रपनी 
प्रेमिका इवा के साथ ग्रात्महत्या 
को थी। भारत के शासकों और 
सावंजनिक नेताग्रों से श्रंधेरे भविष्य 
की मांग है कि हिसा सो खेलने के 
शौक को बढ़ावा न देकर उसो पूरी 
शक्ति सो दफना दें। प्रजातंत्र की 
श्रान्तेरिक शक्ति तलवार नहीं प्यार 
है, प्रहार नहीं, प्रचार है । 
आदिवासी एक प्रन 

मध्य प्रदेश के ग्रादिवासी एक 
प्रतिक्रिया वादी के हाथ में रहे, 
नागा लोगों का भी यही हाल है, 
मिजों का विद्रोह सामने ही है, 
बिहार के आदिवासी भी अपना 
अलग राज्य चाहते हैं। मतलब यह 
कि श्रादिवासी देश के साथ नहीं 
हैं, शासकों के साथ नहीं हैं-साफ 
साफ विरोधी हैं, तो प्रश्‍न उठता है 
जो सरकार उन्हें सब कुछ दे सकती 
है वे उसके साथ नहीं हैं और जो 
उन्हें कुछ नहीं दे सकते, वे उनके, 
साथ हैं ्राखिर यह क्या बात है ? 

बिता किसी भूमिका के इसका 
उत्तर यह है कि स्वराज्य ने 
उनमें नये जीवन की आशा उत्पन्न 
की, पंचवर्षीय योजनाग्रों के ढोल 
ढमाकों ने इस आशा को पेना 
किया, पर नये जीवन की कोई 
किरण उनके अंधेरे में नहीं पहुंची । 
प्रतिक्रियावादियों ने उन्हें गलत 
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चल पढ़े | 

श्रादिवासी हम शहरियों से 
दूर हैं। उनकी बात को हम at 
समभे कि १५ ग्रगस्त १६४७ को 
हमारे भंगियों की जो हालत थी, 
। २६ जनवरी १६६६ को थी। 
वे भंगी थे और भंगी हैं। ग्रादिवासी 


भी जंगली q, जंगली हें । भंगी 
दीनता से ग्रस्त हैं, तो सोचकर 


संतुष्ट हैं-प्रजी हमैं तो भंगी ही रहना 
है, पर शिक्षा और पादरियों के 
संपर्क से उद्धत नागा और मिजों 
कहते हैं-हमें जंगली नहीं रहना 
है। प्रश्‍न यह हे कि भारत सेवक 
समाज, भारत साधु समाज श्रौर 
समाज कल्याण किस मर्ज की दवा 
हैं, अगर वे १८ साल में ग्रादि- 
वासियों की स्थिति को बदलने 
को वात छोड़िए उन्हें ग्रषनी 
ग्रात्मीयत्ता में भी नहीं ले सके ? 
wa भी समय है कि हम अपनी 
उलटमत पर विचार करें । 
चण्डीगढ 

फ्रांसीसी विशेषज्ञ की देखरेख 
में बना विइव प्रसिद्ध नगर चण्डीगढ़ 
ज्योतिषियों से agar भाग्य पुछ 
रहा है, क्योंकि श्रभी यह ते नहीं है 
कि वह पंजाब की राजधानी होगा 
या हरियाना की या किसी की 
नहीं ? सिखों को खुश करने के 
लिए q राज्य बनाया 


गया, जिसकी राजधानी पटियाला , 


थी । पंजाब की राजधानी शिमला 
थी, पर शिमला ही हिमाचल की 
भी राजधानी थी । राज्य पुनर्गठन 
ग्रायोग ने 


पेप्सू-पंजाव-हिमोचल ` 


को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाने | 


की सिफारिश को । 
एकदम अत्पमत में हो जाते थे। 
नेहरू जी ने पेप्सू पंज।ब को मिलाने 
रौर हिमाचल को TAT रखने की 
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इसमें सिख | 
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| प्रंतिम निणेयमान चंडीगढ़ की महान 
` राजधानी बनी, पर wa पंजाबी 
भाषा का एक सूबा बन गया और 
हिन्दी भाषी क्षेत्र उससे AAT कर 
लिया गया श्रौर पहाड़ी क्षेत्र को 
हिमाचल में मिलाने की बात सोची 
गई । कितनी विचित्र बात है कि 
१३ वषे में हम WIA देश का 
स्वरूप ही निश्चित नहीं कर सके, 
जैसे हम चल नहीं रहे, घिकल रहे 
है :- जेसी बहे बयार , 
पीठ तब तेसी दीजे ! 
` खेद के साथ 
'नया जीवन' के फरवरी Ws 
भे 'समय और हम' पर एक टिप्पणी 
प्रकाशित हुई है। यह समाज के 
। न्यायालय में एक सैद्धान्तिक प्रश्‍न 
खड़ा करती है और समाज से उसका 
उत्तर मांगती है, पर एक मित्र ने 
सुझाया हे कि तथ्यों का जो स्वरूप 
चित्रण उस टिप्पणी में है, वह ठीक 
` नहीं है। जांच करने पर मैं उत मित्र 
` से सहमत हो गया हूं कि मेरे द्वारा 
स्थापित सत्य भ्रांत जानकारी पर 
टिका हुआ है। मैं उस टिप्पणी को 
।  वापसलेता हूं और ग्रपनी असाव- 
धानी के लिए संबंधित व्यक्तियों के 
प्रति विनत हो, उनसे सत्य को शुद्ध 
` रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने 
` का अनुरोध करता हूं । 
प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा. 
< प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 
गई तो ग्रमरीका थी, पर जाते हुए 
` फ्रांस के राष्ट्रपति डिगाल के ग्रातिथ्य 
तीन दिन रहने श्रौर लौटते समय 
रूस के राजनेताओं से मास्को में 
्रौर इ'गलेड के प्रधानमंत्री से लन्दन 
के हवाई WSS पर बातचीत करने 
का सुयोग बना लेने से उनकी यात्रा 
्रच्छी खासी विदेश यात्रा हो 
१ । इस यात्रा को हमे क्या कहें ? 


विजय यात्रा ? या क्या ? 
ऊपर से देखें तो यह मित्रता- 
यात्रा लगती है, पर गहरे उतरे, तो 
कहें कि यह मित्रता यात्रा भी है, 
सम्पर्क यात्रा भी है, विजय यात्रा 
भी है, पर अपने मूल रूप में यह 
तराज यात्रा है-श्रमरीका ने नए 
प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत को 
अपनी तराजू पर रखा और भारत 
ने राष्ट्रपति जांसन के माध्यम से 
अ्रमेरीका को तोला । इस यात्रा की 
मुख्य सफलता यह है कि दोनों 
की केशबुको में दोनों के वजन का 

सही तोल लिखा गया है | 
यह तोल क्या है ? भ्रमरीका ने 
देख लिया है कि पाकिस्तान में चीनी 
eat के प्रदर्शन, चीनी राष्ट्रपति के 
-रावलपिडी में घनघोर स्वागत और 
पाकिस्तान को चीनी सहयोग के 
आश्वासन के बाद भी भारत की 
आत्मा दीन नहीं हुई है और वियत- 
नाम के मामले में प्रोर दूसरे अन्य 
राष्ट्रीय मामलों में भी अपना विश्व 
व्यक्तित्व खोकर ग्रमरीका का पिछ- 
लग्ग होना उसे स्वीकार नहीं है। 
देशव्यापी अ्रकाल और सीमाव्यापी 
काल के जबड़े में फंसे होकर भी 
श्रीमती इ दिरा गांधी श्रमरीका की 
तराजू पर भारत का इतना वजन 
रख सकी, यह उनके व्यक्तित्व की 
विजय है। ग्राम श्रमरीकी को 
इंदिरा जी की बातचीत, उत्तर 
प्रत्युत्तार और भाषणों से यह AJNA- 
ऐहसास नहीं हुआ कि भारत का 
नेतृत्व Ba घटिया या नम्बर दो 
हाथों में है। कहूं अ्रमरोकी थर्मा- 
मीटर में नेहरू और शास्त्री ने भारत 
के पारे को जिस डिग्री तक पहुंचा 
दिया था, इंदिरा जी ने उसे उससे 
-नीचे नहीं उतरने दिया और भारत 
पाक युद्ध में ्रमरीका "के भारत- 


टर ) SSR OR) In Public Domain. Guruku! Kgngri Collection, Haridwar 


oe to 


विरोधी और प कि 

कारण' दोनों देशों iie iy 
रूखापन AT गय मोग. 
ने को Tay, प + नषि $ 
ने धो दिया, यह at 
की दुसरी विजय 3 i ‘ic 
उन्होंने THT की, ६ 


3 


: Tha 
का सही आंकड़ा लिख दिया x वो 


यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 
भारत में इंदिरा जी का a 
उठेगा, वह पहले से अधिक गज 
होगा | 
भारत ने देख लिया है कि ग्रा 
रीका भारत-पाकिस्तान के मागे 
में भी शुद्ध सत्य कहने को तेया 
नहीं है, पर ग्रभी वह न awa 
छोड़ सकता है, न पाकिस्तान को। 
अब भी उसे aren है किभाए 
किसी दिन घबराकर उसके ताग 
हो सकता है, इसलिए भारत गे 
घबराहट में डालने के लिए 
पाकिस्तान चीन का सहारा ते, है 
भी अमरीका पाकिस्तान का पह 
बना रहेगा | इसके साथ ही ह 
सत्य है कि ग्रमरीका इस का 
qaia नहीं _कर,,/सकता कि 
ae क्योंकि al 
भारत को हडप शः ot 
ग्रथ होगा पूरे वा nit 


नहीं, मरे नहीं, सजीव E 
मदद नहीं देगा कि * 


d कर्ण की सहानुभूति 
feat के साथ रही है, i 
न के भी समर्थक रहे हैं । 
के प्रति जो 


ने साम्य़वाद ज 

लिया हैं उसमें चीन का समर्थन 
E हो गया है, श्रपितु उसका 
ता विरोध वहाँ की जनता करने 
Be वहाँ के विद्यार्थी जन- 
r न के AJAT बन चले हैं। 
यह है fa राष्ट्रपति पद 
एर रहे हुए भी सुकर्ण न श्रपने 
एव ग्रधिकार साम्यवाद विरोधी 
gai को सौंप दिए थे। ma ये 
र्तो हिन्देशिया की सोना, शासन 
तथा वहाँ की सब प्रकार का गतिः 
व्रधियों के संचालक हैं। उन्होंने 
त्रिमण्डल के पन्द्रह मन्त्री वरखास्त 
कर दिए हैं। चीन के मित्र gafezat 
प्रेत कुछ मंत्रियों को गिरफ्तार 
कर लिया है atx स्वयं राष्ट्रपति 
gi की भारी तादाद में विद्यमान 
रक्षक सेना को भी समाप्त कर 
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रभा > 
के साग | दिया है। लक्षण यह हैं कि राष्ट्र- 
रत शे | ति श्रपने महल में केद हैं और 


शासन सूत्र पूर्णतया उनके नाम 
पर ृहार्तो के हाथों में ग्रा गया 
ऐ। लगता है कि श्रब -हिन्देडिया 
की राजनीति मध्यमार्ग की होगी 
र i विदेशी नीति में तटस्थता 
ग ग्राश्रय लेगा | 

परिया . 


a महीने में एशिया और 
š a के कुछ देशों की राजनीति 
९. उल हुई है। इनमें 
a स्थान सीरिया का है । 
| रा का यह अरबी देश 
समाजवादी विचारों के 
गष दल द्वारा शासित था। अब 
फूट के' कारण 
पधानमन्त्री हफीज 
केद कर ह्‌ 
am लिया और शासन सूत्र 
4 भ केसे लिया है । आइचर्य 
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नये शासक भी नाथदल के हैं और 
उन्हें सेना का भी समर्थन प्राप्त है | 
पिछले १६, १७ वर्षो से जव से सीरिया 
को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है इस देश के 
शासन में सबसे श्रधिक परिवर्तेन हुए 
हैं। कभी सीरिया स्वतंत्र हो जाता है 
कभी श्ररब गणराज्य का ग्रंग बन 
जाता है और कभी सेनिक शासन 
में पहुंच जाता हे । इस उथल पुथल 
का एक कारण तो यह है कि उसकी 
ग्राथिक स्थिति सदा विषम रहती 
है। राज्य में उत्पादन के साधन 
कम हैं, देश के बड़े भाग में मरुस्थल 
है ग्रतः खेती भी हीन ग्रवस्था में 
हे । उस पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के 
कारण शासन व्यय ग्रधिक है । देश 
की जनता गरीव है और मंहगाई 
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तथा ग्रधिक करों से परेशान है । जब 
वह आन्दोलन करती है तो शासकों 
का एक दिल स्वयं ही उसका साथ 
पाने की इच्छा में विद्रोह कर बेठता 
है । यही कारण है कि. पिछले सालों 
में एशिया के इस देश में सबसे 
अधिक क्रान्तियाँ हुई हैं । 


डा. मिल्टन 

अफ्रीका सन १६४५ तक विभिन्न 
योरपीय देशों के मातहत था । धीमे- 
धीमे उसके अ्रधिकतर देश स्वतंत्र 
हो गए, किन्तु उनमें शासन की 
योग्यता और ्रनुभव की कमी स्पष्ट 
पता चलती है 1 इस कारण वहाँ के 
देश जनतंत्री होते हुए भी व्याक्तिवाद 
के सहारे चलते हैं । अफ्रीका के 
उत्तरी पाइव में प्रब स्थित ata देशों 
एवं मध्य तथा दक्षिण के हन्शी देशों 
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- स्वभावतः जनतंत्री होते हुए भी 


कार्य करता है । यही कारण है 
कि पिछले दो महीनों में वहाँ के 
श्रनेक देशों में राजनेतिक क्रान्ति या 
उथल-पुथल देखने में श्रायी है । जन- 
वरी में वहाँ के श्राबादी में संवत | 
बड़ देश नाइजेरिया में सैनिक कान्ति 
हुई थी। श्रव फरवरी में पूर्वी 
WNT के सब से छोटे देश य॒गाण्डा 
में क्रान्ति के दर्शन हुए हैँ । ast के 
प्रधानमंत्री डाक्टर मिल्टन श्रोबोतु 
शान्त जनतंत्री विचारधारा के प्रतीक 
माने जाते हैं । पर्यवेक्षकों का कहना 
था कि यदि डा. मिल्टन कुछ साल | 
श्रौर युगाण्डा के शासन सूत्र को | 
संभाले रहे तो यह देश श्रफ्रोका में | 
जनतंत्री ग्रादर्शो का नमूना होगा । 
सचमुच डा. मिल्टन से यह gar 
ठीक ही की गयी थी किन्तु भाग्यवश्ञ 
वे युगाण्डा के श्रल्प संख्यकों में से \ 
हैं । युगाण्डा के बुगाण्डा श्रौर उसके | 
शासक को डा. मिल्टन की यह लोक- 

प्रियता स्वीकार नहीं है । इस कारण. | 
वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष तथा मंत्रियों ने f 
ग्रन्दर-ग्रन्दर ही अपने प्रधानमंत्री ' 
का विरोध करना शुरू किया । डा. 
मिल्टन को समय रहते इस षड्यंत्र 
का पता चल गया और उन्होंने 
एकाएक अपने चार मंत्रियों को कैद 
कर लिया और राष्ट्राध्यक्ष को ग्रप- 
दस्थ कर दिया । अरब डा० मिल्टन 


युगाण्डा के सर्वेसर्वा हैं और सेता के 
सहयोग के कारण देश के शासन- 
सूत्र को सम्यकतया चला रहें हैँ । 
उन्होंने स्वयं कहा है कि स्थिति में. 
सुधार होते ही वे युगाण्डा में पुन: 
जनतंत्री शासन को बढ़ावा देंगे | 


~ 


के 


a 


ing 
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निया कर 
युगाण्डा के दक्षिण में ही केनिया | 
नाम का बड़ा देश है । ग्रंग्रजी 
दासता से मुक्ति पाने के पहले इस 


केनिया में दो दल थे । एक दल श्री 
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केनियाटा का था ग्रोर इसे if ilan 


राष्ट्रीय दल नाम मिला था । केनि- 
याटा के meat रहते हुए भी इस 
दल के संगठन का मुख्य श्रेय टाम- 
बोया को प्राप्त है। दूसरे दल का 
नाम था केनिया जनतंत्री दल । स्व- 
daar मिलने पर इन दोनों दलों ने 
मिल कर संयुक्त सरकार बनायी थी 
्रौर इस में जनतंत्री दल के श्री ओडिंगा 
को नियोजन मंत्री का विशिष्ट पद 
प्राप्त हुआ था । संयुक्त शासन होने 
के कारण केनिया के लोह पुरुष 
केनियाटा उस देश के प्रथम राष्ट्र- 
पति बने थे ) wa लक्षण यह हैं कि 
केनिया के ये दोनों दल पुनः पृथक 
होगे । पिछले दिनों संयुक्त दल का 
जो चुनाव हुआ है उसमें टामबोया 
के समर्थको को विजय मिली है और 
श्री ओडिगा कोई पद नहीं पा सके 
हैं। निश्‍चय ही केनिया के शासन 
पर इस दलबन्दी का बुरा प्रभाव पड़ 
रहा है ale जल्दी ही वहाँ का 
शासन संयुक्त न रह एकतंशी होने 
वाला है । 


घाना श्र THAT 

इस महीने की सबसे बड़ी राज- 
नैतिक घटना है घाना के राष्ट्रपति 
नक्रूमा का श्रपदस्थ होना । वे बड़ी 
| धूमधाम से चले थे चीनकी राज- 
| धानी पैकिंग को ताकि वहाँ के 
| झासकों से मिल कर उत्तरी वियत- 
$ नाम की समस्या का कोई समाधान 
 निकालसकें। डा.नक्रमा का विचार 
॥ पेकिंग से उत्तरी वियतनाम की 
| राजधानी हनोई पहुंचनेका भीथा 
“लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं दे 
रहा था। अभी वे चीनी राजधानी 
। के हवाई AE पर उतरे ही थे कि 
सारे संसार ने ग्राश्‍च्यं से सुना कि 
चाना में क्रान्ति हो गयी है और 
वहाँ का शासन सूत्र सेना के हाथ 
ग्रा गया है। बाद में खबर मिली, 


समिति ने राष्ट्रपति नक्रमा को 
ग्रपदस्थ कर दिया है और विभिन्न 
प्रदेशों में तयी शासन सत्ता कायम 
कर दी है । डा. THAT अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति के व्यक्ति हैं। दासता की 
समाप्ति से पहले ही वे अपने देश के 
सर्वोपरि विचारक थे और उन्होंने 
घाना के हब्शियों में जनतंत्री भावना 
लाने में श्रनथक परिश्रम किया था । 
यह निश्चय से कहा जा सकता हे 
कि संसार के हब्शियों में डा. नकूमा 
से ग्रधिक योग्य, समझदार और 
प्रहम्मन्य नेता और नहीं मिलने का | 
इसी ग्रहम्मन्यता ने डा. THAT को 
प्रब नीचे ला गिराया है बात यह 
हुई कि स्वतंत्र होने पर वे अपने देश 
के सर्वप्रथम प्रधान मंत्री बने । धीमे- 
धीमे उन्होंने अपने विरोधियों को 
समाप्त कर दिया। परिणाम यह SAT 
कि वहाँ की संसद क कुछ सदस्य 
केद कर लिए गए और कुछ को देश 
निकाला मिल गया । इस के बाद 
डा. नक्रूमा घाना के राष्ट्रपति बन 
गए और नाम को सांसद के रहते 
हुए भी उस देश में एकतंत्री शासन 
प्रारंभ हो गया। घाना को यह 
क्रान्ति डा. नक्रूमा के एकतंत्री शासन 
के विरुद्ध है और उसो वहाँ को जनता 
का समर्थन प्राप्त है। 

गिनी ale घाना 


` अपदस्थ होकर डा. नक्रमा 
पेकिंग से मास्को होते हुए AAT 
के एक ग्रन्य देश गिनी में पहुंचे 
और प्रब वहां ही रह रहे हें । गिनी 
के राष्ट्रपति सेकू तूरे डा. नक्रूमा 
के गहरे मित्र हैं। सन १६६१ में इन 
दोनों नेताओं ने माली के राष्ट्र- 
वादियों से मिलकर एक बड़े संघ को 
स्थापना की थी । गिनी, घाना और 
माली इस संघ के सदस्य घोषित 
किए गये थे। श्रब गिनी के राष्ट्र- 
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मि 3 उ 
नक्र के > है के 
कूमा का श्रपने यहाँ a RE r 
आर वचन दिया A Fary 


` 


गिनी का शासन सूत्र अपने a I 
लें। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से दे 
समझ से बाहर है. RE 
ग्रपदस्थ न र त 
शांसन सूत्र ग्रपने TA an 
यह मानी हुई बात है कि गिनी; फ 
तुरू शर धाना के डॉ. ननमा ३ 
विचार धारा में साम्यता है री | 
साम्यवादी विचारों से प्रभावित : 
हैं। इसके साथ ही अका ३ 
कुछ AA देशों का भी डा. नत्रमा के 
समर्थन प्राप्त है। ऐसी अबस्था मे r 
सम्भव है कि अफ्रीका के यह महता: 
कांक्षी ्रपनी पद प्राप्ति के लिये बु 
न कुछ अवश्य कर FS | उस हातत 
में पर्चिमी अफ्रीका में घाना के चारो 
गोर रवतक्रान्ति विशाल m 
पर की जा सकती है । चर्चा यही 
है कि गिनी के सेकू qt पडो 
ग्राईवरी कोष्ट की सीमा पररा 
dard जमा कर रहे हैं ताकि मोग 
पाकर घाना में प्रवेश पा त 


यह ट ज्ञातव्य हैं कि स्वयं पाग 


की मुक्ति समिति जिसे कि वहाँ : 

साधारण का समर्थन प्रात म 

बाहरी हमले के प्रतिकार ह | गर 

कुछ न उठा रखेगी T ee 

नक्रमा और उसे विरो त 
आर उसमें 4 


भी ग्राग जलेगी 2 
के अन्य राष्ट्र आहति a 
लाचार होंगे | इस 2g at 
की यह क्रान्ति महत्व = ब | 

qa पर pai | 
उसके fa बहुत 56 f 


A af Ss xy. 


भारत की सुरक्षा समस्या, श्रब 
एकमात्र भारतीय समस्या नहीं रही 
है। यह एक श्रन्तराष्ट्रीय समस्या 
ही गई है। चीन के अण बम ने 
'भारतीय लोकतंत्र की रक्षा का 


oof विषय अन्तर्राष्ट्रीय वना दिया है । - 


गरत सरकार प्रौर प्रधानमंत्री के 
Wane घोषणा seat से कि 
US अणबम कभी न बनाएगा 
रप्रणु शक्ति का प्रयोग संहार 
न aG लिए न करेगा, भार- 
a | a शोकतंत्र की रक्षा का प्रदन एक 
p ma MIA प्ररत बन 
gd था है | 
य. तृतीय नियोजन ने 
रक गति की र में सन्तोषजनक 
| जक र किन्तु कृषि क्षेत्र में 
Ts परिणाम J 
| फे र शा और अपेक्षा 


dé HS नहीं रहा है। भारत 


\ 
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भारत की सुरक्षा का प्रश्‍न जितना जटिल 
उतना १६६२ के चीनी ग्राक्रमण ग्रौर १९६५ के पाक-ग्राक्रमण 
के समय भी न ATI 


भारत की सुरक्षा समस्या 
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बड़ी मात्रा में ७० लाख टन तक 
AA श्रायात करने को वाध्य है। 
राष्ट्रीय उत्पादन साढ़े पाँच प्रतिशत 
ही बढ़ रहा है। इस पर दबाव बढ़ 
रहा है । सेनिक व्यय की वृद्धि के 
कारण इस पर दबाव ग्रौर बढ़ 
गया है। दूसरी ओर भारतीयता 
की भावना तीब्र नहीं है। हिन्दी 
को राजभाषा घोषित करने की जो 
प्रतिक्रिया हुई, उससे यह्‌ प्रकट है । 
देश में भारी करों के कारण घोर 
असन्तोष है श्रौर वेतन भोगी वर्ग 
के काम से भी देश में भारी 
ग्रसन्तोष है । 


भारत के सामने विकट 
समस्या चीनी आक्रमण की 
ग्राशंका है। लहाख में चीनी टेंकों 
का TATA भारत की इस धारणा 


देश कठोर श्रग्नि परीक्षा के मध्य है 
और शासकों, राजनेतिक दलों और नागरिकों को कर्तव्य के 

विचार का, सुरक्षा के प्रति एकाग्र होने का निमंत्रण देता है 

देश के प्रमुख और निष्ठावान राजनेतिक चितक-लेखक | 
श्रो ग्रवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार ने fag में सिन्धु भर दिया है | l 


इस समय है, | 


a 


७ ७ ७४ ७ ७ | 


को पुष्ट करता है कि चीनी मौका f 
पाकर भारत पर फिर श्राक्रमभ | 
करेगा । यद्यपि भारत सरकार 
चीन से सन्धि करने को प्रस्तुत है । 
सरकार का ख्याल है कि श्राक्साई 
चिन लड़कर चीन से वापस लेना 
सम्भव नहीं है। इस पराजय की 
मनोवृत्ति के कारण देश में भी भारी 
निराशा है, श्रवसाद है, खिन्नता है । 
फलतः चीन द्वारा विजित aera 
पर चीन का व्यवहारतः अधिकार | 
मानने को सरकार तेयार है । आत्स- 
हीनता की भावनां ने गहराई में | 
प्रवेश कर रखा है 1 तिब्बत में 
ठहरी {२०,०००से ६ लाख तक चीनी | 
सेना इसको ग्रौर बढ़ाती है, क्योंकि 
तिब्बत में चीनी सेना की उपस्थितिः | 
से भूटान और सिककम या नेफा पर | 
चीनी आक्रमण की आशंका बनी _ 
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रहती है। इस स्थिति का सामना 
करने के लिए ८००,००० सैनिकों 
की पर्वती सेना बनाई जा रही है। 
इस शक्ति के निर्माण और विकास 
की योजना ने भारत में एक नूतन 
आशा और नये साहस को उत्पन्न 
किया है | भारतीय युवा हर कीमत 
पर शान्ति प्राप्त करने के लिए 
उत्सुक नहीं है। वह शक्ति alk 
साहस के मागं से शान्ति प्राप्त करने 
सें विश्वास करने लगा है । ears 
और कारगिल के बीच पाकिस्तान 
द्वारा अधिकृत तीन चौकियों पर 
भारतीय सेना का अधिकार करना 
इस बदली मनोवृत्ति का ही परिणाम 
है। उदारता और परोपकार की 
राह शान्ति प्राप्त हो सकती है- 
यह विचार अब पीछे छुटता जा 
रहा है । राष्ट्रीय जीवन में युद्ध का 
स्थान है, महत्त्वपूर्ण स्थान है-इस 
विचार के लोगों को संख्या बढ़ रही 
है | माग्रो-त्से-तूंग का जवाब भारत 
देने की क्षमता रखता है-यह विर- 
वास नई पीढ़ी में पेदा हो रहा 
है। वियतनाम संग्राम ने उसकी 
इस धारणा को पुष्ट कर दिया है।' 
श्रावश्यकता राष्ट्रीय संकल्प 


आज का भारतीय समाज 

` तीव्रता A agaa कर रहा है कि 
उसने १८ साल ग्राज से भिन्न संसार 

बनाने में व्यर्थं गंवा दिए । दुनिया 
जैसी है, उसी तरह का बनकर रहना 
चाहिए, यह श्रब माना जाने लगा 
है । पिछले १८ सालों में यदि भारत 
सैनिक शक्ति का निर्माण करता 
रहता, जेनेवा-कांफ्रंसों के चक्कर 
में न रहता और संयुक्त राष्ट्र की 
` युद्धों का भ्रन्त करने की शक्ति पर 
विइवास न करता, तो आज भारत 

गणना भी faa की शक्तियों 
तब चीन, केने फिल्म 


~ į and eG 


होत्सव भारताय फिल्म 
समकक्ष दिखाये जाने पर आपत्ति न 
करता और न 'चारूलता इसी कारण 
पुरस्कृत होने से वंचित रहती। 
भारत में यह भ्रनुभूति उत्पन्न हो 
रही है कि फिल्म महोत्सव में डीगाल 
चीन को प्रसन्न रखने के लिए भार- 
तीय दावे को इसी कारण अस्वी- 
कार करने को प्रस्तुत हुआ, क्योंकि 
भारत सैनिक दृष्टि से कमजोर हे 
ग्रौर ्रणुबम से शून्य है । 


सुरक्षा की समस्या केवल सैनिक 
नहीं है, यह राजनीतिक भी है। 
सैनिक दृष्टि से भारत निबेल है, AT: 
भारत का कोई पड़ोसी उसका मित्र 
नहीं है। एशिया अफ्रीका के जो 
राष्ट्र १९६२ से पहले हिमालय के 
नीचे ही नीचे देखते थे, वे ही राष्ट्र 
सेला श्रौर बोमडीला में भारत की 
पराजय के बाद हिमालय फे पार 
देखने लगे हैं। यह स्थिति बदली 
नहीं है, क्योंकि हमने लाहौर व 
कराची नहीं लिया। भारत को 
सामरिक शक्ति ने चकाचोंध उन्नति 
नहीं की, क्योंकि भारत चीन से 
किसी को बचाने की सामर्थ्यं नहीं 
रखता | दलाई लामा को WAT तक 
भारत ल्हासा में पुनः स्थापित नहीं 
कर सका, यह हरेक पड़ोसी देख 
रहा है । फलतः बर्मा और सीलोन 
तक भारत के नहीं, चीन के मित्र 
हैं। इस स्थिति ने सेनिक शक्ति के 
महत्व को भारतीयों की नजरों में 
बढ़ा दिया है और इस वजह से भी 
यह अनुभूति तीव्र हो गई है। शक्ति 
पूजक राष्ट्र ने सैनिक शक्ति की 
उपेक्षा करके भारी भूल की है। 
इस भूल का परिमार्जन शीघ्र होना 
चाहिए, किन्तु कामना करते ही 
कोई चीज नहीं हो जाती। यहां 
आथिक स्थिति बाधक है | 

आथिक विकास के क्षेत्र में चीन 
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aago" तेज < 
' तेजी से कदम बहा 


- हा रहा $ 
तन्त्र ग्रोर ग्रधिनाय ही है| शो 


यहां भी भीषण geet 
चीन सो oe TT t 
साथ लड़ a तमचा र 
SS रहा हा प 
श्रन्न-सकट दर ज़ी il 
यद्यपि चीन का ग्र कर RI 
२००० लाख रन का व 
लक्ष्य पूर्ण नहीं gay 3 हि 
उदपा उणा है। इस्पात 
उत्पादन भी बढ़ा है। अनर 
बाजार वह तेजी से प्राप्त कर 
@ । व्यापार में भी चीन मा 
प्रतियोगिता कर रहा है। 
और बस्त्र के बारे = क 
| दोनों i 
भीषण प्रतियोगिता है। 
चीन का राजनीतिक प्रभाव 
तेजी से फेल रहा है। चीन भे 
ग्रफ्रीका में क्रान्ति नहीं कर पका 
श्रौर ग्रल्जीयसे काफ़स भी स्था 
हो गई, परन्तु भारत चीनक 
बेरी और शत्रु बनाये रखने री 
सामथ्ये अपने में नहीं पाता । भास 
के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन गे 
मैसूर में भाषण देते हुए शात 
स्थापना के उद्देश्य से चीत पारि 
तान के साथ मंत्री भाव रस 
सलाह दी हैं | यह भारत की १ 
में एक नया qada है। दी 
| राष्ट्रपति ने रि 
और बामडिला की परि 


~~ 39 ti 4 
- चीन से प्रतिशोध i क i 
थी, कत्तु ह 
कता बताई d वे मत्री ब क 
उसको भूलकर al ही 
की इच्छा प्रकट कर रहै | त 
WA यह्‌ gal कि jot है 
अधिकार में मी "९ | ब 
तथा | 
मील जमीन छोड़ते का बहते रि 
यह परिवर्तेत चीत शर नि 
नीतिक प्रभाव का. बत त | 
चाहिए | भारत. क | २ 
विचार ° दा | ® 
लड़ने का तड़क 
स्वतः भारत ": भ 


ह ae करेगा और न तिब्बत 
प्राप्ति के लिए 
a 7। यह इस समय भारत 
qa AA नीति प्रतीत होती 
i कि goo करोड़ Go का 
Uog व्यय इनको Waa भार 
शीत हो रहा है | 

एक कारण तो यह है कि 
a ग्रौर पाकिस्तान के वीच 
ति मैत्री हो गई है । इस मंत्री 
५ पाकिस्तान का महत्व बढ़ी दिया 
है। पश्चिमी देश और सोवियत 
eq भी इस कारण भारत की सहा- 
ता खुले दिल से करने को तयार 
हीं हँ । पश्चिमी देशों के समान 
पोवियत रूस भी पाकिस्तान को 
mge करके भारत की सहायता 
इले को तेयार नहीं है। WHAT 
भारत चीन से लड़ने की सामर्थ्य 
रौर क्षमता नहीं रखता, यह faz- 
बास भारत के शासकों को प्रतीत 
होता है। इस कारण से जब तक 
भारत के शासकों में यह ग्रात्म- 
विश्वास उत्पन्न न हो कि एकांकी 
भारत चीन को रण क्षेत्र में परा- 
नित कर सकता है और ग्रपहत 
भूभाग वापस ले सकता है, तब तक 
भारत के वतमान शासक स्वत: 
Wg करने को ae न बढ़ेगे। 


, सोलोन और बर्मा ही नहीं, 
लि भी चीनी प्रभाव क्षेत्र में 
न्‍ उत्तरी बर्मा में चीनी क्रिया- 
a बढ़ रहा है। बर्मा से भार- 
"निकाले जा रहे हैं । सीलोन में 
ता आबादी का भविष्य संकट में 
न ई लेण्ड में चीनी कारंवाइयां 
Rat हैं। वियतनाम में श्रमे- 


aw फस गया है। ग्रमेरिका 
ae ae है, पर निकलने 
Map (गही पा रहा है । चीन 

कर हिन्देशिया भारत 
करने से नहीं चूकता । 
Ta की सुरक्षा 


शी अपमान 


समस्या 
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नीकोवार द्वीप समूह हिन्देशिया के 
तट से केवल बीस मील दूर है। 
ग्राथिक दृष्टि से पिछड़े भारत को 
जापान Brat की दृष्टि से नहीं 
देखता । थाईलेण्ड और फिलीपीन 
भी भारत के प्रति अनुरक्त नहीं 
है। सीटों की स्थापना का भारत 
ने विरोध किया था sa बात को 
ये ग्रभी तक नहीं भूले हैं । ग्रफ्रीकी 
एशियाई जगत में मलेशिया और 
मिश्र naaa भारत के मित्र हैं । 


चीन ने दो श्रणु बमों का fat- 
फोट करके अपनी वेज्ञानिक ग्रौर 
शास्त्रनिर्माण की प्रगति का परिचय 
दिया हे । श्रणु बम का जवाब ग्रणु 
बम ही हो सकता है। भारत के 
शासक किन्तु भारत को सुरक्षा करने 
से पहले विश्व संहार को रोकना 
अपना मुख्य कत्तव्य मानते हैं । इस 


दुष्टि भेद के रहते हुए भारत' 


ग्राण्विक-श्रायुधों के निर्माण में चीन 
का मुकाबला कभी न कर सकेगा | 
फलतः वह चीनी प्रभाव-मण्डल 
को कभी भंग न कर सकेगा | 

चीन और रूस कभी मित्र हो 
कर रहेंगे, इस कल्पना का कोई 
आधार नहीं है। दोनों कम्युनिस्ट 
होते हुए भी पक्के साम्राज्यवादी हैं। 
साइवेरिया रूस कभी नहीं छोड़ेगा | 
बेकल कील परिकल्पना का उदया- 
पन रूस ने साइबेरिया चीन को भेंट 
करने के लिए नहीं किया । चीन 
सोवियत रूस के पास साइवेरिया 
रहने देने को खुशी-खुशी कभी तयार 
न होगा। साइबेरिया का भविष्य- 
उज्ज्वल है। उसकी अपार खनिज 
सम्पत्ति अत्यधिक महत्वपूर्णं है । 
ग्रतः रूस-चीन का बैर भी चलता 
रहेगा | रूस-चीन का यह बेर भारत 
के लिए सीमित मात्रा में ही उपयोगो 
हो सकता है, क्योंकि रूस भी ऐंग्लो- 
अमेरिका के समान पाकिस्तान को 
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ग्रनुमति श्रौर सहमति के बगर भारत 
की सहायता न करेगा | रूस पाकि- 
स्तानी मंत्री के लाभ से तुर्की और 
ईरान की मदद से भूमध्य सागर 
ग्रौर ईरान की खाड़ी में पहुंचते का 
माग चाहता है । ग्रतः रूस-चीन के 
वेर से भारत को कुछ विशेष लाभ 
न होगा ॥ 

चीन भारत का ही नहीं, ग्रमे- 
रिका का भी दुश्मन हे । इस कारण 
भारत ग्रमेरिका से सहायता की 
ग्राशा कर सकता है, लेकिन AN- 
रिका पाकिस्तान से भी बंधा हुश्रा 
है | गिलगित और चित्राल में पाकि- 
tara ने उसको wes दिए हैं। 
चीन ने भी इनको खाली कराने के 
लिए पाकिस्तान से नहीं कहा है । 
ग्रतः श्रमेरिका पाकिस्तान की ग्रनु- 
मति लिए az भारत की सहायता 
करेगा नहीं | श्रतिस्वन जेट विमान 
एफ-१०४ अमेरिका ने भारत को 
देना आखिरकार नहीं ही माना । 
बोकारो के इस्पात प्लाण्ट की भी 
यही कथा है। ब्रिटेत ने भारत को 
पन्डुव्बियां नहीं लेने दीं । स्वतः भी 
भारत को नहीं दीं। श्रमेरिका ने 
पाकिस्तान को पनडुन्त्रियां दीं, 
लेकिन भारत को नहीं दीं । इस 
दृष्टि से भारत एकाकी है । उसको 
अपनी सुरक्षा स्वतः ही करनी हैं। 
पश्चिमी यूरोप भी भारत के प्रति 
शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करके 
ही रह जायेंगे । इन सबको ब्रिटेन 
के समान चीन का बाजार चाहिए । 
ga: चीन के विरोध में ये भारत 
की सहायता न करेंगे | डीगाल का 


चीन के प्रति बदला भाव इस का 


प्रमाण मानना चाहिए | 


राष्ट्रकुल (कामनवेल्थ) से | 
भारत कुछ विशेष आशा नहीं कर _ 


सकता, क्योंकि संघ ही नपु सक है । 
यह्‌ ब्रिटिश साम्राज्य का बदला रूप 


i PN #०८०+ 5 
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af होगा, यह भय इनके मन में 
< सदा बना रहता है। अतः ये भारत 
को उठते देखने और विइव-शक्ति 
बनने देने में भूलकर भी सहायता 
त देंगे 
इस स्थिति में भारत का AT- 
बम न बनाने का निर्णय भ्रवश्‍्यमेव 
ही हानिकर है । भारत के पास श्रणु 
शक्ति की कमी नहीं है। नेसगिक 
ग्रणुशक्ति भारत के पास है। चीन 
ने भ्रणुबम यू-२३५ से बनाया है.। 
भारत के आक के पौधे के फूलों में 
यू-२३४ प्रचुर मात्रा में होता है। 
एक पौ. यू-२३४ प्राप्त करने के लिए 
भारत को कुछ हजार रुपये ही। aa 
करने होंगे । जून के अ्रन्त में आक का 
` फूल फूलता है। उस समय यू-२३४ 
संग्रह करना होगा। डा. भाभा की 
मान्यता थी कि भारत एक वष के 
भीतर २० किलो टन बम १८० लाख 
पौ: में बना सकता है, किन्तु यदि 
यरेतियम श्राक के फूल से प्राप्त 
किया जाय, तो यह व्यय अपने AT 
चट जायगा और कम हो जायगा | 
चीनी ग्रणु बमों के भय को कम 
करने के लिए भारत ने मिसाइल 
| (Sama) का प्रोग्राम प्रारम्भ 
fear है। फ्रांस से भारत ने आवह 
._( मीटीग्रोरोलाजिकल ) राकेट 
(अग्निबाण) फ्रांस से लिया है। 
इसका विकास मध्यम-दूरगामी 
भमि राकेट में किया जायगा । 
 फ्रेचों के अनुसार इस योजना 
aX १८०० ० लाख पो. व्यय होगा | 


वृद्धि करनी होगी | इसका श्रथं है कि 
भारत का सैनिक बजट १२००- 
३०० करोड़ रु. के मध्य होना 


To 


'यहे योजना भारत ६ सालों में _ 


करके भी भारत चीनी आतंक से 
सर्वथा. मुक्त होने की श्राशा नहीं कर 
सकता । उसको किसी न किसी 
की सहायता लेनी ही होगी । रूस 
भी परिचमी देशों की सहायता मिले 
बगैर हिटलर को पराजित नहीं कर 
सकता था । रूस चीन को पराजित 
करने में भारत को कशी मदद न 
देगा । यद्यपि मिग-२१ बनाने में 
वह मदद दे रहा है । पश्चिमी राष्ट्र 
ही भारत को शस्त्रासत्रों, प्राविधिक 
प्रशिक्षण ग्रादि को सहायता दे सकते 
हैं, किन्तु ये भी हादिक सहायता न 
देंगे । भारत को ऐसे सहयोगी और 
राष्ट्र चुनते चाहिएं, जिनसे भारत 
का घनिष्ट सम्बन्ध हो सकता है, 
और जो भारत के समान चीन से 
भयाक्तान्त हों श्रौर चीनी श्रातंक से 
मुक्ति चाहते हैं। इस दृष्टि से यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि 


.भारत- 


१-जापान, ग्रास्ट्रेलिया श्रौर HA- 
शिया के साथ घनिष्ठ मैत्री करे । 


२-भारतीय सेना का साज-सामान 
पौर भारतीय हवाई सेना की 
शक्ति हिमालय के परले पार से 
प्राने वाले तीव्र प्रहार को रोकने 
योग्य ही नहीं होनी चाहिए, 
बल्कि भारतीय हवाई सेना शक्ति 
इतनी होनी चाहिए, जो भारतीय 
सीमा से अति दूर भी सफलता 


` पूवंक -काम कर सके । संयुक्त . 


राष्ट्र के आह्वान पर ही वह मदद 
त दे बल्कि सीलोन, मलेशिया, 

- बर्मा, ग्रास्ट्रेलिया की भी मदद 

करने को उद्यत हो | 

३-पर्वतीय राज्यों, नेपाल, सिक्किम 
और भूटान को भारतीय संघ 
का सदस्य बनने की प्रेरणा करनी 
चाहिए और सुरक्षा-पद्धति में 
इनकी सीमां को भी सम्मिलित 
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s 


५-भारत एक विदव-शक्ति है। गा 


र वसे हैं उस श 
TMT का अधिक मात्रा ह 
ANT कर शोर उन देशो : 
रौर विकास में धिका i 
ल। इस दिशा में वे ऋण 
काम करे | al 


5 ~ ws त 


चाहिए । हवाई शक्तिके na 
सं भारत की आशिक शाति ay | = 
हो जायगी, यह एक मिथ्या ग 
हे । यह देश में नूतन oe 
विश्वास पैदा करेगा, नई शी 
प्रदान करेगा. और साह 
जीवन बिताने के लिए प्रेण 
करेगा । 


> 42 sy H, 5 मव? 


भारत को ग्राण्विक AA 
बनाने में संकोच न रखना चाहि 
तिब्बत और हिमालय के पार 
से होने वाले संभावित M 
हमलों को रोकने face 
a से युक्त सुरक्षा थ 
होनी Anes | 


RY 
2y 


S37 oH 


E 
छोड़े जा संक eat तत 
यह सिद्ध करने nd गे 
वैज्ञानिक प्राति gat 


P= भ 
ग्रात- 
ह शि 
mi 


प्रण 


है | Ai 
गाल 
[राह 
के घे 
Ell 
ग्रापं 
Oo 
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हमार 
मुख 


Fafa की शादी की वात चल 

रही थी ग्रौर एलबट को उस 
दिन विक्टोरिया से परिचय कराने 
केलिए घर बुलाया गया AT | चाय 
की सजी मेज़ पर सब लोग बैठे हुए 
| तभी विक्टोरिया को उस कमरे 
मे लाया गया | विक्टोरिया ने आते 
ही गुलाब का एक छोटा-सा, पर 
पुर गुलदस्ता एलबर्ट को भेंट 
किया | 


एलबटे ने मेज़ पर से टोस्ट 
Tet की छुरी उठाकंर अपने शान- 
शर रौर कीमती कोट में हृदय के 
शति पर एक छेद करके करीने से 
ते को उसमें खोंस लिया 
THT- स्वर में faat- 
a TRI- आपका यह उपहार 
Ta शहा हृद्य के पास ही रखने 
बहुत घर । इसके लिए ग्रापको बहुत- 
३0 घन्यवाद |”? 
चको ग, पे भो वातावरण 
भाबी एलबट को इग्लेण्ड की 
महारानी का पति बना दिया 
ATX vis में कोट पर गुलाब 
नत को प्रथा चला दी । 
| इस घटना ने ? यहो कि 


[म्पत्यः 


A A.A 
का PAT पर | 


सुखी दाम्पत्य की स्थापना के लिए 
श्रावञ्यक हे कि हम अनुकूल वाता- 
वरण की रचना करने की कला 
जानें । 


ga विक्टोरिया इंग्लेण्ड की 
महारानी थी और एलबटं उनके 
पति । विशेषज्ञों की राय है कि नारी 
यह सुनना चाहती है कि उसे प्यार 
किया जाता है और पुरुष यह महसूस 
करना चाहता है कि उसे प्यार किया 
जाता है। एलबटं को महसूस नहीं 
हो रहा था कि उसे प्यार किया 
जाता है; बल्कि महसूस हो रहा 
था यह कि उसकी उपेक्षा की जा 
रही है-'वह महारानी है, तो क्था 
मैं भी तो महारानी का पति हूं! ' 


एक दिन vaa? को बहुत गुस्सा 
ग्रा गया और वह दरवाजे की चट- 
खनी चढ़ा, भीतर बेठ गया । चाय 
की मेज लग गेयी, महारानी विक्टो- 
feat. at बैठीं, पर एलबर्ट Ñ- 
हाजिर | बुलावा भेजा, तो खबर 
ग्राई-दरवाजा बन्द हैं और दस्तक 
दी, तो भीतर से गरम भिड़कियाँ 
मिलीं । 


® कन्हेयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


महारानी तमतमा SSI 
नाराज हैं, तो सबको यह तमाशा 
क्यों दिखा रहे हैं ! वे धरती धमक 7 
चाल से गयीं और किवाड़ों को भड़- 
भड़ाया । भीतर से आवाज श्रायी- 
“कौन है ?” उत्तर दिया-“मैं हूँ 
महारानी !” आवाज ग्रायी-“माग 
STAT 1” 

चेहरा तो तमतमाया थाही, © 
खून भी खौल उठा-'मेरी सज्जनता | 
का यह दुरुपयोग; समभते क्या हैं | 
ये अपने को । महारानी श्रपने कमरे $ 
में लौट श्रायीं, पर मेज तैयार थी | 
ग्रौर सब प्रतीक्षा में थे प्रतीक्षा में । 
जिज्ञासा थी, जिज्ञासा में काना ” 
फूसी ! 

विक्टोरिया फिर उठी, गयी, 
feats धमधमाये । भीतर से 
श्रावाज श्रायी-“कौन है !' उत्तर | 
दिया-'मैं हूं महारानी; fears | 
खोलिए |” स्वर का टेम्परेचर सो | 
से एक सौ पांच पर जा पहुंचा था । 
maa ्रायी-“भाग जाओं यहाँ 
से!” 

खून तो खौल ही रहा था, नस- 
नस फडक उठी-'क्या समका था 
इसे और क्या निकला ! कोई बात | 
नहीं, कुछ-न-कुछ करना पडेगा अब 
मुझे !” महारानी अपने कमरे में 
लौट ग्रायीं, पर मेज खराब हो रही ० 
थी और दूसरे ऊब रहे थे । काना- _ 
फूसी चर्चा में बदल रही थी । £ 

विक्टोरिया फिर उठी, गयी, _ 
fears खटखटाये । भीतर से. 
आवाज ग्रायी-“कौन है ?” उल्लर | 
दिया-अपने हृदय की महारानी _ 
को नहीं पह्चानते ? मैं हुं तुम्हारी 
प्रियतमा !” fears खल गये, 
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ग्राकृतियों पर थिरकता ताल सम 
पर ग्राया, प्यार की निशानियों का 
लेन देन हुआ और दोनों यों बतियाते 
मेज पर ग्रा गये, जैसे यह युद्ध नहीं, 
चाँदमारी थी । 
इस घटना ने भ्या कहा ? यही 
कि सुखी दाम्पत्य की सुरक्षा के 
लिए आवश्यक है कि हम प्रतिकूल 
वातावरण बनाने की कला जानें । 
 'ब्वीबीजी, धडधड करता जब 
वो काला घर-सा श्राया, तो मैं डर 
गयी |” 
मेरी पत्ती ने जब मेरी भतीजी 

से कहा, तो सब खूब हँसे-इस हँसी 
में मेरे भविष्य का ही उपहास AT | 
बात यह थी कि हभारे परिवार 
aa में दो age फूहड ग्रा गयी थीं । 
में उनको ग्रालोचना करता AT | 
उन में से एक ने एक दिन कुढ़ कर 
कहा था-'हाँ, जब तू पदमनी को 
ब्याह के लावंगा, तब पता चलेगा 
तुभा।” मैंने लड़कपन की शेखी में 
कहा था-"पदमनी न ग्राये, तो पद- 
मनो बनायी तो जा सकती है ।'” 


मेरी पत्नी जब दुलहन बनकर 
अपने गाँव से मेरे Hea में आई तो 
उस भोली ने पहली बार रेल देखी 
थी atx उसी का चित्रण at यह- 
“बीबी जी, धडधड करता जब वो 
| काला घर-सा श्राया, मैं डर गई।” 
. उनको हँसी का अर्थ था कि इस 
' शेखी खोरे को सचमुच पदमनी ही 
मिल गयी है। 
एक ag बाद जब मेरा द्विरा- 
गमन हुआ श्रौर हम परिचित हुए, 
तो दो बातें सामने थीं कि देखने में 
स्वस्थ-सौम्य और गृह-कार्यं और 
-च्यवस्था में परम निपुण, पर 
तीसरी वात भी गुप्त न थी कि 
काला अक्षर भेस बराबर | कहूं, 
त्नी विवाह के समय उतनी 


r 


के समय किवदन्ती के अनुसार 
कालिदास थे। मेरे लिए यह एक 
चुनौती थी । मैं उत्साह से हिन्दी 
की पहली पुस्तक श्रौर स्लेट कलम 
खरीद लाया | दो दिन मेरी पाठ- 
शाला चली और तीसरे दिन विद्रोह 
का बिगुल बज उठा-“मेरी भाभी ने 
भी मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, 
पर मेरा जी नहीं लगा | ग्रब चाहे 
तुम मेरा सिर काट दो, पढ़ तो मैं 
सकती नहीं |” 

सुनते ही मेरे हृदय में बिजली 
का धक्का-सा लगा, पर तभी सर- 
स्वती जाग उठी । मैंने किताब-स्लेट 
उठाकर एक तरफ़ रख दी और कहा 
- कोई बात नहीं; तुम्हारा जो 
नहीं लगता, तो मत पढ़ो । घर में मैं 
तो पढ़ा हुआ हूं ही। जब तुम कहोगी 
तुम्हारा पत्र मैं लिख ear और 
अच्छी-अ्च्छी किताबें मैं ही पढ़ कर 
तुम्हें सुना भी दिया करूंगा 1” 

मेरी शान्ति पत्नी के लिए पहले 
ग्राश्‍चयज नक लगी, फिर ्रानन्द- 
जनक और फिर विश्वासजनक | 
संयोग कौ बात, श्रपनी पत्नी का 
विश्वास मैंने पहली ही बातचीत में 
जीत लिया था । फिर भी दो-तीन 
दिन उनमें चौंक रही और तब वे पूर्ण 
निठिचिन्त हो गयीं। कोई एक सप्ताह 
बाद मैंने कहा-“तुम्हारी भाभी 
शिकायत करेगी कि ससुराल जाकर 
हमें भूल गई । इसलिए उन्हें एक 
पत्र लिखा दो-जो तुम कहोगी, मैं 
लिख दू गा i” पत्र लिखा गया, तो 
जवाब श्राता ही । वह मैंने पढ़ भी 
fear) यों ही मेरी स्टेनोग्राफ़री 
चलती रही | 

धीरे से मैंने कहानीवाचन यज्ञ 
भी आरम्भ कर दिया। मैं छाँट कर 
नम्बर एक दिलचस्प कहानी लाता, 
रात-में अपनी पत्नी और भतीजी को 


K थी, जितने अपने विकह० In PRI Tin ASS मन्त्र तन 


धीरे-धीरे मैने 
कर दियाकि ज 


पर ग्रा) 


लोटा तो हिन्दी a 
की Re aT को पहेली 
R स्लेट 

म ग्राया-मार लिया मैद 


त में न शै 
रात में सचमुच पढ़ाने क श्री 


प्रसा 


दिक्कत होती है- जिसे मेने | a 
Y 2 


करके मान लिया। भेरी 

चल निकली | 
यह १९२५-२६ की वात है 
और यह है मार्च १३३१की ह 
में जेल से छुटकर श्राया श्रौर ती 
चार दिन बाद एक मीटिंग में मेह 
जाने के लिए मैंने भ्रटेची daa | 
पर स्टेशन जाने के लिए मेरी 
उठाने ऊपर के कमरे में गगरा 
तो ग्रटेची पर पेपर वेट मेदा 
एक परचा रखा था | उस पर ए 
सवेया लिखा gat था, बि 
अंतिम दो पद मुझे इस समय याद! 
कल आये हो, जाने को ग्राज तग 
अपनी न कही, न सुनी पर 
रुक जाया करो घर दो दि 
तुम्हें सौगत्ध नाथ, मेरे तर", 
_राम कर्ल प्रभा | था 


wg 
Tea 


मैं चमत्कृत हो sare पर 
पत्नी शिक्षिता ही नहीं,कर्वा 


L प्रभाव! | मिर 
हो गयी और मेरा उ | 
है, तो उनका भी श्रम T 


N | SET 
{a और बकवाद हृदय के सौम- 
| खण्डित 
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को सर्वोत्तम सफलता माना 


हर कि मैं मानता रहा हूं कि 


: 2 धर ठीक है, वही अपने बाहर 
san बता सकता Rea css 

रन दाम्पत्य को सुखी बनाने 
द्रात मेरे मन में विवाह 


५ पहले ही ग्रागई थी, इसलिये 
r ते पहले मैंने उस पर 


शफी सोचा था श्रौर विवाह के बाद 
दपर बरोबर प्रयोग किये। मेरी 
तमे सुखी दाम्पत्य के सम्बन्ध में 
पव-विचार की नम्बर एक बात 
गह है कि हम उसे पको-्पकायी 
लोई त मानें श्रौर श्रच्छी तरह यह 
ana कि वह कच्चा राशन है- 
उसे स्वादिष्ट AIX स्वास्थ्यवर्धक 
भोजन बनाना हमारा उत्तरदायित्व 
है। यह समभने के बाद श्रागे बढ़ना 


| गम हो जाता है। 


पिताजी को कभी क्रोध न ग्राता 
था, पर माँ महाक्रोधी थी । मैंने 
झग ग्रोर शान्ति के दृश्य खूब 
दे थे । इसलिए ग्रारम्भ में ही मैंने 
भाजी से निर्णय किया कि क्रोध 
॥एकदम बचना तो साधना-साध्य 
१ पर हम दोनों एक साथ कभी 
शेध न करेंगे और क्रोध करने का 
ग्रधिकार केवल एक को होगा । 


वह किसे ?” प्रभाजी ने पूछा _ 


और मैंने उत्तर दिया था जिसे 
RA AT जाए । चूक भी हुई, 
a प्रतिशत सफलता इसमें 
त्य ग्रौर ने नियम ने सुखी 
= के निर्माण में हमे बहुत 
'हयता दी । soe 
ao i के संयम को भंग 
शेर को हैं और हम ग्रौचित्य को 
त र घोड़े पर सवार हो 
बकवाद को जन्म 


ऱ्य 


कर देती है। 
एक बहुत महत्त्व- 


पूर्ण वात यह है कि एक ने दूसरे से 
क्या कहा, इसका मूल्य-महत्त्व बहुत 
कम है । 
ल्य-महत्त्व है इस बात का कि 

कव कहा और केसे कहा ? 

मैंने जीवन-भर प्रयोग करके 
देखा है कि थकान के समय जो बात 
क्रातिल जहर मालूम होती है, वह 
ताजगी के समय सिर्फ़ रूखी रह 
जाती है। कहूं, थकान में जो वात 
aaa है, वही ताजगी में सह्य हे 
जाती है | जोबात थकान की है, बही 
उत्साह की भी है। पति या पत्नी 
जव अपने सगे-साथियों के घर से 
उत्साह में भरे लौटे या उनके 
वीच qè हँसी-खुशी की बातें कर 
रहे हैं उस समय कोई विरोधी बात 
मन pl WATE होती है | उस समय 
चुप रहना और उचित समय की 
प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी है | 

यह हुई कब कहा को बात AIX 

यह है कंसे कहा की बात। एक 
मित्र अपनी पत्नी के लिए अपनी 
अंगूठी बेचकर एक साड़ी ATA | 
पत्नी ने उत्साह से उसी समय पहनने 
के लिए उसे खोला तो वह एक जगह 
फटी हुई थी | तमतमाकर पत्ती ने 
कहा-सारी उम्र में यह जस किया 
था, उसका भी यह हाल ! मालूम 
होता है बरतन बेचने वालियों से 
लाये हो यह पुराना चीथड़ा |” बड़ी 
करारी चोट थी | पति ने समेट कर 
साड़ी को चूल्हे पर HH दिया. वह 
भक हो गयी और वह क्या भक हो 
गयी, दाम्पत्य की दीप्ति ही बुभ 
गयी । 

बरसात के दिनथे। बाग में 
घूमने गया, तो बड़े खूबसूरत श्रमरूद 


लगे हुए थे । मैं आधा सेर ले ATAT, 


पर काटे, तो सब में कीड़े-एकदम 
बेकार | भतीजी ने कहा-“जब 
आपको चीज़ खरीदनी नहीं आती, 


तो श्राप खरीदते ही क्यों ही 
कडवे बोल की प्रतिक्रिया मन तक 
पहुंची न थी कि प्रभा जी ने उल्लास 
के स्वर में कहा-“ब्रीबीजी, ये सजीव 
साहित्यकार हैं, इसलिए इनका हरेक 
काम सजीव होता है ।” सजीव शब्द 
के इस प्रयोग पर मुझे ऐसी हँसी 
श्रायी कि मेरा रोम-रोम खुशी से 
भर गया। यह है कंसे कहा का 
चमत्कार। 


सुखी दाम्पत्य की वही पुस्तक 
सफल हो सकती है जो काफ़ी चौड़ा 
हाशिया छोड़कर लिखी जाये। 
समभने की वात यह है कि पति 
पत्नी दो व्यक्तित्व हैं और दो में 
कितनी भी ग्रधिक एकता हो, हैं वे 
दो ही। इसलिए एक को दूसरे से 
उतनी ही सहमति की श्राशा करनी 
चाहिए, जितनी सम्भव 21 यह 
सहनति ग्रधिक से ग्रधिक हो,पर संपूर्ण 
सहमति तो गुलाम के ही साथ 
सम्भव है-न पति के साथ, न पत्नी 
के साथ । इसलिए मेरा अनुभव हैं 
कि दोनों को मतभेद में भी सन्तुष्ट 
रहने की श्रादत रखनी चाहिए। 
नहीं तो टक्कर अनिवार्य है और 
यह टक्कर बार-बार हो, तो घरेलू 
जीवन का रंग फीका पड़ जाता है, 
वह नीरस हो जाता है। दोनों के 
दिमाग़ में यह वात रहनी ही 
चाहिए कि दाम्पत्य का संविधान 
प्रजातन्त्री है, श्रधिनायकतावादी 
नहीं । प्रजातन्त्र हारकर जीतने की 
कला का प्रयोग-केन्द्र है और दाम्पत्य 
भी । संक्षेप में सव कुछ कहना हो, 
तो मैं कहूंगा कि सफल दाम्पत्य की 
कुजी है सामंजस्य करने वाला 


स्वभाव। यह हो, तो शेष सव श्रभाव 


भाव में बदल जाते हैं और यह न 
हो, तो शेष सब भाव मिलकर भी 
अभाव की ही सृष्टि करते हैं। & 


FY 


ga कुछ अजीब-सा है, लेकिन 
मैं AIT से यह पूछना चाहता हूं 
कि भारत कहाँ है? श्राप समाचार- 
पत्रों को पढ़ या पुस्तकों को, देशी 
भाषा में लिखी किताबों को पढ़े या 
विदेशी भाषा में लिखी किताबों को; 
बहुत कोशिश करने के बाद भी 
भारत शायद ही कहीं दिखायी दे 
| सके। ae ठीक है कि मानचित्रो में 
भारत की भौगोलिक संज्ञा वाला 
एक देश अंकित होता है, जो एशिया 
महादेश का एक ग्रंग है। लेकिन, 
क्या यह भौगोलिक सीमा ही भारत 
' है? क्या भारत इस के प्रतिरिक्त 
भी कुछ है ? 
जिस भौगोलिक सीमा को आज 


तो बदलती रही हे । भारत की 
भौगोलिक सीमा कितनी बार बदली, 
यह ठीक-ठीक कह सकना विद्वानों 
के लिए भी कठिन है, लेकिन इन 
सबके बावजूद मन के किसी कोने 
। में यह भाव भी अपनी झलक दिखा 
ही जाता है कि भारत नाम की कोई 
` संज्ञा है, रही है और रहेगी; चाहे 
. यह कितनी ही श्रस्पष्ट क्यों न हो? 
. भारत की अनुभूति हो कर भी 
नहीं होती क्यों प्रतीत होती है? 
धर्म या भाषा, प्रान्तीयता या जाती- 
यता की प्रचण्ड आंधी भारतीयता 
की अनुभूति को धूमिल क्यों कर 
देती है ? क्यों हम धम ग्रौर भाषा, 
प्रान्तीयता और जातीयता के ऊपर 
. भारतीयता को स्थान नहीं दे पाते? 


टा 


यंता की भावना बार-बार 


हम भारत की संज्ञा देते हैं, वह भी - 


नों से टकरा कर क्यों हमारी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


OFN 
भारत कहाँ है ! 


तो जब भारत की खोज की जाती 
है तो भारत कहीं दिखाई नहीं देता; 
दिखायी देते हैं विभिन्न धर्म और 
सम्प्रदाय तथा उनके परस्पर-विरोधी 
स्वार्थ; दिखायी देती हैं विभिन्न 
जातियां ग्रौर उनके उत्कट श्रापसी 
satan; दिखायी देते हैं विभिन्न 
प्रान्त ग्रौर उनके एक-दूसरे के प्रति 
ऐतिहासिक मतभेद या दिखायी देती 
हैं विभिन्न भाषाएँ और उनकी 
arafa कलहप्रियता । इसी लिए 
ग्राप कश्मीर से ले कर कन्याकुमारी 
तक WX गुजरात से लेकर श्रसम 
तक के भू-भाग को छान डालें, लेकिन 
भारतीय कहाँ मिलेंगे ? मिलते हैं 
हिन्दू और मुसलमान, सिख और 
ईसाई, मिलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य या qE l दिखायी देते हैं मराठे, 
गुजराती, पंजाबी या बंगाली । प्रश्‍न 
उठता है हिन्दी-भ्रहिन्दी भाषा- 
भाषियों का, अंग्रेजी समर्थक या 
हिन्दी विरोधियों का; आन्दोलन 


चलाये जाते हैं उत्तर या दक्षिण के , 


नाम पर । फिर आप ही बतायें कि 
भारत के लिए कौन-सी जगह बची 
रह जाती है ? 


मैं जानता हुँ कि आप की 
भावना या ग्राप को बुद्धि या शायद 
दोनों कभी-न-कभी श्रौर चीज़ों को 
छोड़ कर भारत को ही सर्वोपरि 
स्थात दे देती हैं। इतिहास का 
साधारण विद्यार्थी भी इस बात को 
अच्छी तरह जानता है कि ऐसे मौके 
आये हैं, जब हम अपने धर्म, प्रान्ती- 
यता, भाषा या जाति से ऊपर उठने 
में सफल हुए हैं; पर यह कौन नहीं 


ती रही है? इसीलिए! "५५?" Agere AER 
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क्या किसी राष्ट्र की नींव | “thy 


वादों के आधार पर र्‌ी a गरी 


ह? यदिः कोई ऐसा a 
दुस्साहस करे तो आहिर "ने 
क्या परिणाम होगा ? वही fe 
उदाहरण भारतीय इतिहास कफ 
पन्ने पर अंकित हैं। A 


=> sg) ST 


em 2 SA 


हमें यदि इस प्रश्‍न का सौ 
उत्तर पाना हो तो यह बात हिक 
स्वीकार करनी चाहिए कि भाल 
काफ़ी पुराने समय से एक Ah 
सञ्ञा-भर रहा है तथा भारत 
एकता से हमारा तात्पर्य fare 
की एकता से रहा है, लेकिन भौ- 
लिक संज्ञा हमारे उत्थान के ति! 
पर्याप्त नहीं है श्रौर त ऐसी बात 
कि १४ अगस्त, १९४७ तक मार 
की भौगोलिक संज्ञा से हमारा 
अभिप्राय था, उस में परिवतन हि 


=| VI 


a UY ~~ al o2) a BH Pu, 


Ado sy HY 


बाद भी पूर्ण ही 


भारत की विशेषता यही. हैः 


H 
पूणम्‌ षते | 


“Ye GY BY ठया -०/० व्य. 


yY J 


त. 


| भाल 
गो तिक 
[रती 
दभा 
1 भोग: 
के fa 
| बात 
[भा 
TT a 
गत कि 
gi 


da a का 


छ करते हुए मैं यह कहना चाहुँगा 
ह हा के विशाल बहुमत की 
gi को तिरस्कृत कर भारत 
q में गढ़ना भी सम्भव 


हि इस 
er 


A हो सक्रैगा | भर व 
i a की तस्वीर तभी उभरेगी 


aaa, भाषा, जाति श्रौर aF- 
गता के ऊपर भारतीयता को स्थान 
दिया जायेगा और इस भावना के 
परार के लिए हर प्रकार के कदम 
उठाये जायेंगे । इसका मतलव यह 
amt कि भारतीयता या दूसरे शब्दों 
#राष्ट्र-प्रेम ही हमारा, भारत के 
एक नागरिक के नाते, सर्वोपरि मूल्य 
हो। हम जो भी नीति निर्धारित 
करे, प्रशासनिक या श्राथिक दृष्टि 
से जो भी कदम उठायें, वे सव इस 
बुनियादी बात को ध्यान में रख कर 
राये जाएँ कि उन के कारण 
भारतीयता को जड़ कहीं कमजोर 
तहो पाये यह एक ataa के लिए 
रमिटते की बात है। जो राष्ट्र 
किसी ग्रादशं के लिए मिटना नहीं 
जानता, उसे जीना भी नहीं ग्राता | 
पमभोते छोटी-मोटी बातों के लिए 
किये जा सकते हैं, लेकिन, मूल्य और 


| दश के मामले में समभौते के लिए 


शः भो जगह नहीं होनी चाहिए । 
है दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 
का से, कारण चाहे जो भी 
lel हम किसी न किसी रूप में मूल्यों 
के व समभोता एक राष्ट्र 
i अपने को दुबल बनाते गये 
` "िदाथिकता सो समभौता कर 
= ‘a. पाकिस्तान का जन्म 
>" केया इस के कारण 
"तसे सांत्रदायिकता चली गई ? 
स्या N हिन्दू-मुसलमान 
अपेद ल पाधान हो गया ? 
a षं को तुष्ट करने के 
4 < > 
k Ti है? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिए हमने महात्मा गान्धी के aat 
को तिलांजलि दे दी, लेकिन क्या 
इसके कारण समस्या सुलक गयी ? 
ऐसे ग्रौर भी 
सकते हैं । सच 


उदाहरण दिये जा 
बात तो यह है कि 
जब-जब मूल्यों श्रौर HA के 
मामले में समभौते किये TA, राष्ट्र 
कमजोर ZAT है, समस्या श्रौर उल- 
भती गयी हे तथा विघटन की 
प्रवृत्ति, को बल मिला है। इसी 
लिए जब कोई पूछता है कि भारत 
कहां है तो उलभने उसे कुछ देखने 
नहीं देतीं । 

भारत मात्र भोगोलिक संज्ञा 
नहीं है, बल्कि एक श्रादशे का प्रतीक 
है । वह श्रादर्श समय-समय पर राम 
और HON, गौतम बुद्ध और महाबीर, 
वाल्मीकि व्यास और शंकर, चाणक्य 
श्रौर कालिदास, कबीर और तुलसी, 
स्वामी विवेकानन्द और महषि 
रमन, लोकमान्य तिलक और रवी- 
न्द्रनाथ तथा महात्मा गान्धी जसे 
व्यक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति 
पाता रहा हे । लेकिन, जब तक इन 
व्यक्तियों की उपलब्धियां समूह की 
उपलब्धि नहीं हो जांतीं, तब तक 
भारत कहाँ दिखायी देगा ? कौन 


उसो देखेगा ? कौन उसका पोषण 


करेगा ? 


अनेक कारणों सो भारत के 
विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास 
नहीं हो पाया है। भारत के ग्रभी 
भी कुछ लोग पांचवीं या छठी 
शताव्दी में सांस लेते हैं और कुछ 
बीसवीं सदी के भी य्रागे को दुनिया 
का स्वप्न देखते हें | यह एक अजीब 
बात है कि ये लोग ग्रपनी दुर्वेलताग्रों 
को ही अपनी परम्परा और विशि- 
ष्टता की संज्ञा दे कर उन से चिपके 
रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, 
उसके. लिए खून-खतरा तक करने 
को तैयार हो जाते हें । ATT कम- 


&.- -CC-0. In Public Domain.Guriieal Kangri Collection, Haridwar re 


Poe 


जोरियों और संकीर्णताओं को बताये 
रखने के लिए मर-मिटते वाले लोगों 
की संख्या भारत में काफी हैं, । 
लेकिन उस विराट की अनुभूति से | 
प्रेरित होकर कुछ कर गुजरने वालों 
को संख्या घटती जा रही है-कारण 
यही हे कि हम श्रादर्श रो डरने लगे 
हैं, उससे कतराने लगे हैं, लेकित 
प्राज तक आदर्ण के बगेर न कोई | 
जी सका है श्रौर न हम जी AFT I 

हां ! यदि मुदे से बदतर स्थिति को 

ही जीवन मानने को तैयार हैं 
तो बात दूसरी है। शायद हजारों | 
वर्षों की गुलामी के कारण हमारी | 
दृष्टि इतनी धूमिल हो गयी है कि 
हम ज्यादा दूर तक देख ही नहीं ” 
सकते | 


Í 


यह सम्भव नहीं है कि भारत 
में एक ही जाति के लोग रहें । यह \ 
भी सम्भव नहीं है-कि भारत में एक ' 
ही धर्म हो। यह भी सम्भव नहीं 7 
है कि भारत के प्राकृतिक रूपको | 
बदल कर क्षेत्रीय विशिष्टता को i 
समान रूप दिया जा सके श्र ते 
यह ही सम्भव है कि भारतीय 
भाषाओं को समाप्त कर श्रंग्रेजी का 
सिक्का चालू रक्‍खा जाय लेकिन 
यह जरूर सम्भव हे कि भारत के | 
सामने एक आदर्श हो । यह भी | 
सम्भव हे कि यहाँ का एक-एक | 
नागरिक उस area के लिए मर 
मिटने के लिए तयार हो और यह 
भी सम्भव है कि भारत के नागरिकों _ 
को इसके लिए तयार किया जा 
सके | लेकिन, ग्रादर्शो की यह | 
मेखला कौन तैयार करेगा ? वही | 
न जो यह जानता है कि भारत कहाँ 
है, वहीं न जिस के मन में इतनी | 
Les 


बेचेनी है कि वहाँ तक पहुंचे बर प 


क 
die Ti. 


जो अ्रपने जीवन को निरर्थक मानता 


E 


हर श्रादमी के पास एक दो गव 
करने लायक बातें होती हैं । 
मुझ श्रकिचन के पास भी एक दो 
हैं। एक तो यही कि मैं भी सरदार 
भगत सिह का सहपाठी रहा हूं। 
सहपाठी ही नहीं, ज्येष्ठ-पाठी, FA- 
कि भगत सिह मुझ से एक साल 
पीछे थे, किन्तु पंजाब कौमी faar- 
पीठ के हम सभी विद्यार्थी कुछ इतने 
अधिक 'राष्ट्रीय' थे कि हम में वर्ग 
भेद था ही नहीं। ऐसा लगता था 
कि जैसे हम सभी एक ही कक्षा के 
विद्यार्थी हों। 


सरकारी विइव विद्यालयों की 
अपेक्षा कौमी विद्यापीठ के विद्यार्थी 
जनता की दृष्टि में भी कुछ विशेष 


> 


थे । ठीक बात तो यह थी कि पंजाब 
भर के “सिर-फिरे' ही वहां इकट्ठे 
हुए थे । 
उन्हीं 'सिर-फिरों' के एक 

झुकत थे सरदार भगत सिह | 
उन के चचा सरदार 'ग्रजीत 
$ fae ot कौ देशभक्ति ही नहीं, उन 
के पिता सरदार किशन जी की देश- 
भक्ति भी सर्वं विदित थी। 
विद्यार्थी जीवन में ही सरदार 
। भगत सिंह से मुना हुआ गीत Fa 
 भ्रभी भी कानों में गुज रहा है- 
सरफरोशी की तमन्ना 

अब हमारे दिल में है। 
देखना है जोर कितना 
| बाजुए क़ातिल में है ॥ 
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fag पंजाब कौमी विद्यापीठ की 
डिग्री लेने के लिये रुके थे, या नहीं? 
वह 'मुहिब्बाने-वतन' के जिस aft 
वार में पेदा हुए थे, उस में किसी 
भी विद्यापीठ की 'डिग्री-विग्री' की 
क्या alma थी ? 


हम लोग सरकारी कालेजों से 
भाग कर 'राष्ट्रीय-विद्यापीठ' में 
gra थे श्रौर सरदार भगत सिह 
'राष्ट्रीय-विद्यापीठ' से भी भाग कर 
एक बार न जाने कहाँ रूपोश हो 
गये थे। उन की तलाश जारी थी । 
तभी एक पत्र मिला, जिसको पंक्ति 
थी- 

“पिता जी से पूछे, यदि वह मुभे 


शादी करने के लिये हैरान करना 
छोड़ दें, तो मैं घर लोटने के लिये 
तैयार हुं” 

उस समय वह 'प्रताप' सम्पादक 
हुतात्मा गणेश शंकर विद्यार्थी की 
संरक्षता में अपने 'भ्रज्ञातवास' के 
दिन काट रहे थे ) = 


१९३१ में जब गान्धी जी ने 
are इरविन से समझोता कर लिया 
था,तो नौजवान भारत सभा के सभी 
सदस्यों की दृष्टि में ही नहीं, और 
भी बहुतों की दृष्टि में, महात्मा 
गान्धी के उस समझौते पर जो 
हस्ताक्षर हुए थे, वे हस्ताक्षर नहीं 
थे, बल्कि था 'गान्धी महात्मा द्वारा 
हिसा-भ्रहिसा की तात्विक बलिवेदी 


S++, > +++ 


सरदार भगत सिंह की घोड़ा: 


@ श्री भदन्त naa कौसल्यायन छि - 


ae किया गया हम 
मड समय गान्धी जी न निदा 
र किसी ने भी वे Ty 
होते, तो कराची कार IR fy 


तोड 

सरदार भगत सिह का उ m 
देश की तरुणाई के मानय q 
छाया हुआ था। TR 


और बहुत वर्षों के बाद फ़ i 
दिन मैं नागपुर के ग्रास mal? 
से कहीं जा रहा था। मुभे m |? 
देश के एक भू-भाग पर गवे था ह | 1 
पंजाब और सिध के शरणार्थी wa | १ 


PISO TOTTT nt enone enn 


कहीं भी गए, पुरुषार्थी ही सिद?! 
à सिक्ख बालकों को महाराष्ट्र | को 
चलती रेलों में चढते ्रौर 3 | हे 
six संतरे बेचते देखता, तो ग 
छाती गर्व सो फूल iT 
खुशी होती जब मैं देखता ve 
किसी के सामने हे न al 


न प्र्त 
>: ता 


समकने वाला 
शायद ही कोई & नतर 
गीत ही क्‍या, © 
की जरूरत 


HSI HRP SPH SH St 


di 


_ se 4 a लोगों ने उन्हें यथा 


a दो पैरो, चार पैसो 
दिन, / दर SKUR ' 
ame EA bra 
hy Pag भी किसी भिखमंगे को 
~ ठ नहीं देता । भीख मांगना 
o डालता-दोतो अनुचित 
षा ह ढाका See as 
थी। |» appa मुझे लगता है कि डाका 
sy cam कम रो कम भोल मांगने सो 
तिक्षा [तो ग्रच्छा है | = 
am | उस दिन उन बहनों को 

ofan सो श्रधिक देने को में वेचेन 

, छ | हवा । यह 'भगत सिह के गीत 
7 J A ज थ प TT Z 
ह शा धा । दो चार पसे देने 


a मेरे लिये कुछ मतलब नथा। 


Eii ° कि र 
र गत्ते लगा-क्‍्या दू कि मन को 


था त 
fag | ३ तो तसल्ली हो ? तभी देखा 

` | पने सन्यासी के कपड़ों को और 
++ 


maa उन षोड़पियों के जरा- 
Q | amt वस्त्रों को श्रौर साथ रह 
त्व स्याल श्राया कि कुछ भी श्रसा- 
७ | | धारण रकम दिये जाने पर ये ग्रास- 
प्रस के देखने वाले लोग क्या 
कहेंगे ? 

हाय रे 'लोग क्या कहेंगे' के 
ग्रमशाप ! सरदार भगत सिंह के 
गम पर मांगने वाली उन बहनों 
गभी में कुछ न दे सका । मैंने मन 
हैमन मातृ-शक्ति को प्रणाम किया | 


( 28 Aad इस साल जब मैं 
हि | भाव के गाँव में गया, तो मैंने 
a आजम सरदार भगतसिह' 
*, पोडी' की वार्ता सुनी यह 
; a किसी 'घोड़ा-घोड़ी' की बात 
हे Tee पंजाबी के एक प्रसिद्ध 
~ MSY की । मैं पंजाबी को 
की 'उपभाषा' नहीं मानता। 
ait | है oe बंगला की तरह 

fre EN मानता हू । इसी 
Ray भपेक्षा-क्ृत सरल होने 
Ba he अधिक सुबोध बना 
8 साथ-साथ उस का 


| ` भेग्तासह की घोड़ो 
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भावानुवाद भी दे रहा हूं । 'घोडी' 
के बोल इस प्रकार हैं- 

जदों वीर भगत सिंघ साहिब नूं, 
दिताँ फाँसी दा 


eta सुणा | 
श्रोहदी होवन वाली नार a, 
किसे पिंड विच दसिग्रा जा ॥ 


(जब वीरसिह साहब को 
फाँसी का हुकम हुआ तो किसी ने 
गाँव जाकर उसकी भावी पत्नी को 
इसकी सूचना दे दी ।) 
ग्रोह तुर पयी खातर परेम दी, 
कहिदी tat मेल करा । 
जा पहुंची विच लाहौर दे, 
मिली जेल दरोगे नं ग्रा ॥ 

(वह प्रेम के वशीभूत हो 
भगवान से यह्‌ प्रार्थना करती हुई 
कि हे भगवान्‌ ! उससे किसी तरह 
मुलाक़ात हो जाय, चल दी। वह 
चलते-चलते लाहौर जा पहुंची और 
जाकर जेल के दारोगा से मिली 1) 
Sal हुक्म होया सरकार दा, 
j मुलाकात करा | 


AY 


वो 
तद हूर परी अ्रसमान दी, 
दिती दर ते श्रलख जगा ॥ 

(उस समय ऊपर से सरकार 
का हुक्म हुआ कि मुलाकात करा 
दी जाय । तब उस आसमान की 
परी हू (परम सुन्दरी) ने (जेल 
के) दरवाजे पर जाकर ग्रलख 
जगा दी।) 


सीखां विचों जदों तकिया शेर ने, 
खड़ी सुन्दरी ऐ कोई ar 
Mee हंझू तक के बोलिया , 
देवी कौण है तू समझा ॥ 


(जब उस शेर ने उसे सीखचों 
के भीतर से देखा कि कोई सुन्दरी 
आकर खड़ी है, तो उसने उसके 
आंसुओं की ओर देख कर उस से 
पुछा-देवी तू कौन है? अपना 
परिचय तो दे ।) - 
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तेरी होवण वाली नार हाँ 
मेरे दिल दिया sea शाह 

vat सधरां सुतिश्रां जागियां , 
मेरा दिल होया दरिश्रा । 


+ 


(ऐ मेरे दिल के बादशाह ! मैं 
तेरी भावी पत्नी हूं । मेरी सोई हुई 
ग्राकाक्षाये जाग पड़ी हैं । मेरा दिल 
दर्या (नदी) हो गया हे ।) 


नहीं तेरा छड़ना, 
न्‌ कल्ली छड के ना जा। 
कद दी राह Tal वेखदी , 


प्रीत तोड़ निभा ॥ 


मैं लड़ 


मैं 


~ 


(मैं तेरा पल्ला नहीं छोड़ंगी, 
मुझे श्रकेली छोड़ कर मत जाना। , 
न जाने कब से मैं ग्रास लगाये बेठीं 
21 मेरी प्रीत को Wat तक 
निभाना 1) 
भगत सिंह- 
सुण भारत मां दे लाल ने, 
aut हंस के केहा सुणा। 
तू भुले राह पयी जानीए , 
किसे दिता भुलेखा पा ॥ 


(भारत माता के लाल ने इस 
का हँस कर प्रत्युत्तर दिया-सुनो ! 
तुम गलत रास्ते पर चली ATS 
हो । किसी ने तुम्हें गलत रास्ते पर 
डाल दिया है।) 

मेरी मंगणी कद दी हो गयी , 
मेरे पूरे हो गये चा। 
aa लगेगी महिदी रात चूं , 
सेहरा देसी खूप चढ़ा॥ 


(मेरी ,मंगनी तो ,कब को हो 


चुकी है। मेरे चाव पूरे हो चुके | 
हैं। आज रात को महँदी लगने | 


वाली है। सिर पर बंधने वाला | 
सेहरा मुझे और भी सुन्दर बना | 


देगा । ) 


: ९९ 


जक चड़ेगी कल दुपेहर पे , 
कई सेहरा देणगे गा। 
मेरे सोहणे वीर पंजाब दक 
शि स त हेथी लेणे चा॥ 
| (कल दोपहर को मेरी बारात 
ami कई लोग सेहरा 
| गाएंगे । उस समय मेरे पंजाब के 


cat 


grt 'वीर' मुभे चाव से हाथों 


N 
Bes 


| 


EX 


हाथ उठा लेंगे 1) 
> aed भुल के ग्राई ऐं भोलिये , - 
£ काहनूं भरनी एं ठण्ड साहू | 


शि (eat! तू क्यों भटक कर 
इधर चली ग्राई? हे सोहनी ! तू 
` यउण्डे साँस क्यों भर रही है ? ) 


देवी- 
| ate केहड़ी करमा वालड़ी । 
जिस da fear भरमा | 
. प्रोहनेमेरा दरद न जाणिश्रा , 
॥ दिता ग्रापणा दरद बंढ्ढा | 
> मेरा जाए सुहाग किऊ लुटिया , 
दस मेरा को गुनाह ॥ 


(एसी वह कोन-सी भाग्यवान्‌ 
' है, जिसने मेरी ओर से तेरा दिल 
फेर दिया है । उसने श्रपना दर्द तो 
बाँट लिया, लेकिन मेरे ददे को कुछ 
नहीं समका । मैं पूछती हूं, .तू बता 
r: Hay ऐसा कौन-सा अपराध 
केया है कि मेरा 'सुहाग' इस प्रकार 
लिया जाय ?)1 
dr 
लाडी सोहणी जहान तों , 
T कोई कोई रखदा चाह | 
पेने खिच लए कई जवान ते , 
ह बड़े TAME । 
` खातर लाला लाजपत , 
` आपणी ' जाण गंवा.। 


Digitized भज SADT १००४२९ शू'्ष ep eg Sango मेरी स्‌ 


[दती जेहली उमर गवा | 
नी सैं खातर श्रापणे देस दे, 
कर asi हाँ नेक fang ॥ 


(मेरे मन को मोह लेने वाली 
न्दरी दुनिया भर में सबसे श्रधिक 
खूबसूरत l उसे कभी कभी ही 
कोई चाहता है । उसने कई जवानों 
को ही नहीं, कई बड़े बड़े बादशाहों 
को भी अपनी ओर श्राकषित किया 
है, जिसकी खातिर लाला लाजपत 
राय ने ग्रपनी जान गॅवा दी, जिस 
की खातिर सुभाष चन्द्र बोस ने 
Sal में प्रपती उम्र बिता दी, मैंने 
अपने देश के लिये उसी आजादी 
की देवी से नेक विवाह कर लिया 
है।) 
देवी- 
वे तृं लाडी मौत नूं सप्रभिश्रा , 
दिती मेरी जोत बुझा | 
मेरी महिदी भिनी रह गई, 
at मत ना लभिया चा। 
मैं अंखीं चुडा ना वेखिग्रा , 
मेरे नवें नवें सन चा। 
मेरे दिल feat faa विच रहि गयीग्रां, 
इण भरणी हां ase साह | 
मेरी सोहणी जुश्रांनी ear , 
मालका मेनूं श्रापण नाल लैजा ॥ 


(अरे ! तूने तो मौत को ही 
अपने गले लगा लिया है। तूने तो 
मेरी जीवन ज्योति को एक ही दम 
बुझा दिया है। मेरी मेंहदी भीगी 
की भीगी रह गई। मेरा चाव पूरा 

- ही नहीं gar मैंने अपनी आँख से 
अपना चूडा तक नहीं देखा । मेरी 
नई नई gat थीं। दिल की बातें 
मेरे दिल में ही रह गई, अब मैं 


- बेठकर ठण्डे सांस ले रही हूं ए' 


a >->->-> 
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_ न्दर See 


मुझे भो तू अपने T 
साथ ही हे 


चेन वो की 
न कमलिये नौर iy के 
AT जाणाते फि ही, 
तू बेठ के 
५ मेला दा त 
q अखी वेख हि Y 


जद फर ऐह देस आजा 
Wat फेरा 


ही प, 
x TR Maa | 
जगा | i - 


हेमे | 
Th | 
_ (उस चन्द्रमा ने विदा हो. | 
होते कहा-हे पगली ! आंखों ह | 
नीर मत बहा, AIT हम चले जाही | 
तो फिर लौट कर नहीं MA | al 
यह दोनों जहान का मेला ग्री | 
आँख सो देख लिया है । शब तृ ब 
aol अलख जगाती रह। हाँ, || 
यह देश आज़ाद हो जाणा, तो. 
फिर हम दुबारा लोट कर AU] | 


देगा 


~ 


१६३१ में सरदार भगत ह| 
फांसी के तस्ते पर भूले थे।ब | 
१६४७ की प्रतीक्षा करते रे ही 
क्योंकि वे गुलाम भारत में तो बर्ग | 
ग्रहण करने वाले नहीं ही थे | 
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AT 
भारी रसायनों के निर्माता 


कास्टिक सोडा सोडा ऐश, 
( रेयन ग्रेड ) 
सोडा बाईकाब 


हाइड्रोबलोरिक एसिड 
SNe > 
केल्सियम क्लोराइड 
इलीच लिकर 


साहूपुरम्‌ में 
डाकखाना : श्रारुसुगनेरी 
( तिन्नेवेली जिला ) 


नमक 


ध्रांगध्ा में 
( गुजरात राज्य ) 


<> 


मेनेजिंग एजेण्टस-- 


साहू ब्रढस (TS) KG लिमिटेड | 


१५ ए, हानिमन सक्कल 


De रचि १७६ 
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शिलाओं, पेड़ों की 
छाल, जानवरों की जाल 
अथवा धातुओं के 
टुकड़ों की fared 
सभ्यता के 
SA को ओर संकेत करती हें 
द 
छेकिन कागज के निर्मित होतेही एक 4 
नया रास्ता खुल गया और यह ज्ञान के/ ठ 
बिस्तार का एक ऐसा महत्वपूर्ण पा 
साघन बन गया जिसे आदमी चाहता था | 


बास्तव में कागज 
भाज के जीवन छा अत्यावश्‍यक efn t: 


रोहतास इण्डस्टीज लिमिटेड 
*डालमियानरार (विहार) 


Ss 
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कागज़ % फक a है भै 
है महात्मा गांधी ५ हि Ty 
एक रोगी को mag 


रात 


1 दणी 
X * "न एक हिदायत fa 


अब यह पूर्जा एक कीमती भाइ 
विदेश के एक अज्ञात कवि 
द्वारा लिखा एक पूर्जा मिला 
उसके मरने के बरसों बाद, 
बह उसी से अमर हो गया; 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी 


कागज के चिना 

are मिलते न ae ® 

कागज हमारी सम्यता को 

एक पवित्र घरोहर है ! > ई 
श्रेष्ठ स्वदेशी कागजों के निर्माता 
= Ao AA `g 

स्टार पपर [मल्स ॥लामट&, 
सहारनपुर ४ उत्तर-प्रदेश 


wy 


मेनेजिग एजेन्टस-- 


बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकचा = 
a wat at 
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j F090 OO OGMFOOGHTOIS® or | 
सेवा निधि किदवई अपंग आश्रम 


मूक वधिर विद्यालय : प्रद्यू मन नगर : सहारनपुर, उ. प्र. 
oOo 


जिन्हें कुठ लोग शायद परिवार और समाज का बोफ कहना चाहें, उन मुक- 

बधिर बालक-वालिकाशग्रों को भी oat कक्षा तक की पढ़ाई तथा दस्तकारी के 

डप में सिलाई-कढ़ाई, लकड़ी का काम व मोमबत्ती निर्माण श्रादि सिखा कर 

जीवन में सकलतापूर्वक स्थापित करने का महत्वपूर्ण संस्थान, जिसमें छात्रावासों 
की भी सुन्दर व्यवस्था ह | 


शिलान्यास कर्ता : राष्ट्रपति Sto राजेन्द्र प्रसाद 
संस्थापक : श्री ग्रजित प्रसाद जेन, Yo Yo केन्द्रीय खाद्य मन्त्री 


विशेष जानकारी के लिये लिखे- 


३59 ६७६७ ६७ ६५७ ६७७ ६७ ह58 ६७७ ६6७ (8 ६08 69 ९७ ७ 


बिशाल चंद जेन अखिलेश 
(ग्रध्यक्ष) (मन्त्री) 


सदा ही तों 


जीवन के आचार, विचार और व्यवहार को ऊंची भावना 

कें मिठास से भरने का संकल्प कीजिए | 
इस संकल्प से समाज के उपवन में माधुर्य के फूल 
asi, जिनकी सुगन्ध जन-जन सें pan । 


श्रेष्ठ चीनी के frata- 
लाई कृष्णा शूगर मिल्स लि० | 
; सहारनपुर : उत्तर प्रदेश | 


सेठ सुशील कुमार faza ' सेठ रमेश चन्द बिदल | 


ह) | 
§ | 
3 
S- 
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. एक दिन रामू ने क्‍या कुछ कहा, 
कि श्यासू भी बेकाबू होगया, 
दोनों में प्रुकदमेबाजी छिड़ी 

झोर दोनों बरबाद हो गए | 


रामू अर श्यामू दो सगे भाई, 
रामू स्वभाष का कड़वा, 

श्याभू शान्त ` सज्जन, 
दोनों का परिवार समृद्ध | 


याद रखिये कि 
स्वभाव का मिहांस जीवन का वरदान हे ! 
सदा मीठे रहिए ! 


© 


श्रेष्ट चीनी के निर्माता- 


देवबन्द :: उत्तरप्रदेश | 


: जनरल मेनेजर--बी ° ate कोहली 
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Pd ~~ 


aa के अन्त में महीने का अळू प्रकाशित 

। aT% महीने की ७ तारीख तक 
हीने का अंक न मिले, तो 

[ई लिखें । 

afar (४०० पृष्ठ पाख्यसामग्री का) मूल्य है 

पाँच रुपये प्रौर साधारण प्रति का पचास TA | 


ata प्रा थता है कि उत्तर या रचना 
की वापसी के लिए टिकट न भेजें और प्रत्येक 
रचता पर अपना शूरा पता #434 लिखें । 


स के भीतर ही बुक-पॉस्ट से उनको 
रचनां या स्वीकृति/्रस्वीकृति का पत्र और 
रचना छपने पर we निदिचित रूप से सेबा 
प्रें भेजा जाएगा | 


प्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । 
i, बड़े लेख ate कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में दिक्कत होती है, fafaa रूप से 
बुक पोस्ट द्वारा वापस कर दो जाती हैं। 


नया जीवन! में वे ही र॑चनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊंचा उठाएं और 
देश को सौन्दर्यं बोध एवं शक्ति बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 
-मनोरंजक, मार्ग-दशेक ग्रौर प्रेरणापूर्ण ! 


प्रभाकर जी ग्रपने सिर रोग के कारण श्रब 
पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
प्रौर बहुत श्रावश्यक पत्रों क ही उत्तर देते हैं । 
निवेदन है कि इस का ध्यान रखे । 


नया जीवन' धन-साधन पर नहीं, साधना 
पर जीवित है, इसलिए लेखकों को वह चाह 
रखते भी प्यार-मान ही दे सकता है, धन नहीं | 


समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियां 
भेजें, पर 'नयाजीवन” में aqa आम पुस्तकों 
की समीक्षा नहीं होतीं । प्रकाशकों से विशिष्ट 
पुस्तके ही भेजने की प्रार्थना है । 


ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में दोनों की सुविधा 
लिए ग्राहुक-संख्या लिखने की प्रार्थना है । 


नया जोवंन' में उन चीजों. के ही विज्ञापन 
छपते हैं से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य 
सुरुचि और संपूर्णंता बढे । 


तार, का पता 
To, १५३ है । 


सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता-- 


सम्पादक--नया जीवन 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 


‘विकास प्रेस'. att फोन 


RD SS TT SE WS 


> <> = 


७० कळ 


I TNT EN + w= 


०.५७ TT SHS HSS in 


देहातों wit नगरों के लिए 
विचारों का विश्वविद्यालय 


आरम्म-- १९४० 


WAR सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


प्रधान संपादक 
कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर' 


संपादक-संचालक 
भ्रखिलेश्ञ 


हमारा काम यह नहीं है इस विद्यला 
देश में बसे चन्द दिमाग्री ऐग्याशों का फालतू समय 
चेन और खुमारी में काटने क लिए मनोरंजक साहित्य 


नाम का प्रेखाना हर समय खुला रखें ! 


हमारा काम तो यह है कि इस विशाल दैश के 
कोने-कोने. में. फैले अन-साधारण के मन में 
विश्वुद्धलित वर्तमान के प्रति विद्रोह श्रौर aag 
भविष्यत्‌ के निर्माण के लिए श्रम की भूख जगाएँ ! 


क्य ~<a 


A १९४ 


जुलाई १६६६ 


स्वामी संस्थान 


wo 
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सें निराशा की निशा में हू छ कर हू गा सवेरा 


सारा सावन यों हो बीता 


एक भाव 


राष्ट-चिन्तन 


समय WIT हम काण्ड : श्री जनेन्द्र की गवाही में 


t 


ताल्स्ताय : एक जीवन-पद्धति 
| झसेरिकन चुनाव : जैसा मैंने देखा 


' बेदी : एक गहराई तक 


नेताजी की महत्ता को उस दिन मैंने पुरी तरह समझा 


|| 


प्रजातन्त्र की स्थिरता के लिये हम क्या करें? 


| लन्दन के एक चिकित्सा केन्द्र में 


> 


श्री सुरेश चन्द्र त्यागी 


महाराजसिह कारे 
IES IRS Ta १४ 


श्रीमती इन्द्रा गौड़, माधोनगर az 
TONG 


रनपुर 
श्री राजकुमार गाव २ i. 
गजकुमार्‌ गाबा १२/२०६१ 
खालापार, सहारनपूर | 
सम्पादकीय d 
प्रो० श्री देवेन्द्र दीपक । 
राजकीय डिग्री कालेज, जग 
नेज, जगद 1 
च दलपुरम, पर a 
कन्हैयालाल मिश्र "प्रभाकरः 
१५ 
श्री वेद प्रकाश वटुक १९ 
विदेशी भाषा विभाग, कैलिफोर्निया | 
स्टेट कालेज, हैवड, केलिफोर्निया ९४५४२ 
श्वी वोरेनपाल 
३३५, कालबादेवी रोड, बम्बई-२ १६६ 


श्री श्रता मोहम्मद खां 'शोला' 
एस. डी. एम. सिविल लाइन्स, सहारनपुर २०० 


प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद, एम. पी. 
५२, साउथ ऐवेन्यु, नई दिल्ली २०३ 


श्री धर्मचन्द सरावगी, एम. एल. सी. 
८/१ एस्प्लेनेड रोड, कलकत्ता २०१ 


श्री जमना लाल जेन 
सवे सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी 


स्तम्भ 


, ु at 
श्री जगदीश चावला - 


Ho २/१४२, देहरादून रोड, सहर 


२०० 
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निराशा की निशा में 


ढूंढ कर दूंगा सबेरा 


श्री सुरेश चन्द्र त्यागी, एम. ए. 


गीत मैं लिखता नहीं ह रूप के प्रौर चांदनी के, 


प्रेयसी की गोद में सुख से सिहरती यामिनी के | 


ये विरह की afr को उद्दोप्त भी करते नहीं हैं, 


A 


कल्पना के व्योम पर ये गीत पग धरते नह 


= 
3. 
Gs 


ग्राग है विद्रोह की इनमें, सुलगते छन्द हैँ ये, 
मुक्‍त हैं सब बन्धनों से, वायु-से स्वच्छन्द ह ये; 


g 


सत्य की हुंकार हैं, प्रतिशोध हैं श्रत्याय का, 
ये लिखे हैं भूलकर सब लोभ कंचन-कामिनी के | 


घिर रहा यदि सँकटोंके बीच प्यारा देश मेरा, 
मैं निराशा की निया में ढूँढ कर दू गा सवरा; 


जागरण के समय मैं लोरी सुनाऊंगा नहीं, 


जानता हूँ कल किसी को याद भ्राऊगा नहीं; 


aq अपने धम से पर एक पग पीछे हट गा 
हैं सुधा का दान देते पुत्र वीणावादिनी के । 


गीत मैं लिखता नहीं हूँ रूप के और चांदनी के 


प्रेयसी की गोद में सुख से सिहरती यामिनी oe | 
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mi ऊधो सही नहीं जाती है श्रव सांब 
— A aa सांवरिया की निरा | | 
घि में डबी-ड ! 
€ sant ala में डबी-डबी, जल भरने जमुना तट जारे 
Pal Witte ही<-खोई-खोई, रीती ग 
Chey ती गागर लौटा लाउ 
कठ ऐसी वनी बाबरी में तो, तन-मन की सब सुधि विसराई 
hey ~- धो” सही -तहीं जाती है ग्रब्_सांवरिया की निठराई | 
we P A al 
Ey मन के दारे अल जगाने, जव विस्म्‌ति वैरागिनग | १ 
e : tafe तब,तब उस वरागिन को, खाली हाथों ही लौही 
wW Me 
ति E तयनों के घन थिरशघिर ग्राए, सिसकी भर-भर रेन किए 
TE F सही नहीं जाती है अब सांवरिया की निद्रा" 
w 
Ic 5 x 
| E जब-जब मानस के पन्‌धट पर, सुधियों की पनिहारिन ग्राई, 
| T rT 
| os तब-तब नयनों के घट ATA, ग्रश्रु-सलिल से ही भर लाई, 


सारा सावन यों ही बीतो झूला पड़ा न कजरी गाई, 
ऊधो सही नहीं जाती है wa सांवरिया की निठुराई! 


w 


घर, ग्रांगने, क्ठारू- 
सब शांत, 
दिशि-दिशि घिर ग्या 
एकांत 
कादा, तुम होते मेरे पास ! 
लो, प्रतीक्षा में हुई पागल 
_ ग्रांख, सुन रही हैं 
निकट से ग्राती हुई पदचाप ! 


§ के दो a 
|$. ६८५के T taa 
jo क्रेसमय भारताय 
a हार का वरिइलेषण करते 
rat थार तया यह 
कमजोरी का फल था ? 
॥ हारी यूफ भौर ज्ञान की 
ig फल था । चीत से हमारी 
र| हीं हारी, हमारा रण- 
हारा! इसे बिना भिभके 
हती | जरूरत है | जब हमारी 
बिता! तवांग कस्वा खाली किया, 
be A) (ाबोमडीला में मोर्चा जमाया 
Ui इच्छो हालत में थे । तावांग 
k 

ह प्राने के लिए जो घाटी है, 
[हमारा कब्जा था और उस 
ae ऐसी है कि हमारे थोड़े 
४ भी चीनी रेले को बेकार 
ते थे । 

[Rates ? gar यह कि 
॥+ इर पहुंचने वाले पैदल 
| करें फौजी भाषा में लौंग्स 
a 3 कहते हैं. तावान 
पक ग्र 

शैव वाले दा Pan 
[हमारी ना केपी a 
होगे रास्ते Ge 
Pins ve भी दिया 
te Ch फौजी भाषा 
[शना Peace खड़े कर 
भर उसके en पर हमारी 
, शा । बाद को पता 
ne. R घबरा गई 
my से ज्यादा रुपयों का 
3 के हाथ लगा | 


य 
S = 
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पहली भूल तो यह हुई कि भेद 
लेने वाले वस्ते, जिन्हें फौजी भाषा 
में प्रोविग पेट्रोल्स कहा जाता है 
जंगलों में नहीं रखे जिनसे चीनी 
रोनाग्रों के आने का पता लगता | 
दूसरी बड़ी भूल यह हुई कि हमारी 
फौजों को चीनी फौजों पर टूट 
पड़ने का हुक्म नहों मिला । बहुत 
दुखदायी बात यह है कि चीती एक 
हजार से ज्यादा नहीं थे और भार- 
तीय बारह हजार सो कम नहीं थे । 
हिम्मत और सूझ से काम होता, 
तो एक भी चीनी सैनिक जिन्दा न 
बचता और लड़ाई का रुख ही 
बदल जाता । कमाल यह है कि 
जनरल स्टिलवेल की कमान में 
१६४३-४४ के युद्ध में जापान के 
मुकाबले पर जिन फोजियों ने ऐसो 
ही मौकों पर चमत्कार पूर्ण काम 
किये थे, उनकी शिक्षा भारत में ही 
हुई थी । 

फिर सामान छोड़ने को क्या 
जरूरत थी ? व्यवस्था पुर्वक पीछे 
हटा जा सकता था। १९४५ में 
जापानी फौजों ने इम्फाल पर 
तिकोना हमला किया था, तो जनरल 
कावेन ने फौजों को टिंडिभ सो 
इम्फाल लौटने का हुवेम दिया था । 
जापान की फौजों ने रास्ते में रोड्स 
ब्लौक खड़े कर दिये थे, पर भारत 
की १७ वीं डिवीजन उन्हें तोडकर 
इम्फाल ale आई थी। चीनी 
फौजों द्वारा 
खड़े किये रोड्स ब्लौकों को dist 


ब्रोमडीला मार्ग पर 
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में हमारी फोज क्यों भिक गई ? 

Afar श्रफसरों के नेतृत्व की 
इस कमजोरी ने हमारे जवानों को 
गाजर मूली की तरह कटवा दिया । 
समय पर उन्हें सही श्रादेश, सही 
सामान ग्रौर सही जानकारी देने में 
ग्रफसर श्रसफल रहे । बिना सामान 
के उन्हें श्रपरिचित स्थानों में बढ़ा 
दिया गया । फिर हवाई जहाजों से 
जो सामान फेंका गया, वह कुछ तो 
खन्दकों में गया, बाकी कलकत्ता 
में खुले ग्राम बिका। apa ने 
लाभ उठाया और युद्ध की लपटों से 
पने को बचाकर सिपाहियों को 
मौत की और श्रपमान की भट्टी में 
वेदर्दी के साथ झोंक दिया । देश की 
जनता के लिए श्रभी तक यह छिपा 
Sal रहस्य ही है कि इस गद्दारी में 
जिन श्रफसरों,का हाथ था, वे किस 
की कठपुतली थे ? भारत के किसी 
राजनीतिज्ञ की या दुइमन की ? 

यह सचाई चाहे जितनी गहराई | 
में छिपी हो, पर चीनी श्राक्रमण के _ 
बाद जिस का सेनाओं में दूर पार 
का भी सम्पर्क था, एक सचाई सूरज _ 
की तरह उनके सामने थी कि सोना. 
के जवान अपने अफसरों केलिए | 
गहरी नफरत से उफन रहे थे। उन | 
के लिए सिपाहियों के मन आदर | 
तो दूर, भयंकर विद्रोह से भरे हुए 
थे । मैंने उन दिनों ११६ सिषाहियों 
से बात चीत की थी । सब की 


बार फार्यारग का gan मिले, तो 


सेना के सर्वोच्च WHA = Se असंतोष 
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पहले श्रफसर को मारेंगे फिर दमन 
को ।? मतलब यह कि सिपाही का 
दुष्मन नम्बर एक दुश्मन नहीं 


अफसर था । श्रपनी बात कहें मैं तो. 


काँप उठा था सिपाही के उस 
असन्तोष को देखकर । 
वह असंतोष कहाँ गया ? 
संतोष और प्यार में बदल गया। 
यह हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण 
घटना है। दुख है कि टनों कागज 
काला करने वाले हमारे साधन- 
सम्पन्न पत्रकारों ने इसका अध्ययन 
नहीं किया । इस महत्वपूर्ण घटना 
के प्रेरक भारत के रक्षामन्त्री श्री 
aqaa सिंह चौहान थे और 
.विधाता सेवा निवृत्त सेनाध्यक्ष 
श्री जयंत नाथ चौधरी । श्री चह्वाण 
ने बदनाम रक्षा मन्त्री श्री कृष्णा 
मेनन के पदच्युत होने पर रक्षामंत्री 
का पद जिस दिन संभाला उसी दिन 
चीन ने युद्ध बन्द करने की घोषणा 
की श्रौर ag बिना शर्त जीते हुए 
क्षेत्र से स्वयं पीछे हट गया । 


सांधारण व्यक्तित्व का ग्रादमी 
भाग्य का यह उपहार पा, लापर- 
वाह हो सकता था, पर चव्हाण इस 
से बचे और उन्होंने सबसे पहला 
काम यह किया कि अपने को सेना 
के अफसरों में घोल दिया । शिवाजी 
महाराज ने अपने कब्जे में आई 
दुश्मन को स्त्रियों को सम्मान के 
साथ उनके घर भेज दिया था। वे 
क्रतम Gat के सन्नद्ध पहरे से 


PERCEN 


सफाई के साथ निकल आए 
: उन्होंने दुश्मन को बहकावे में 
नकर उधेड़ डाला था। वे महा- 
की संस्कृति के प्रतीक थे ! 


म प्रतिनिधि हें । गद्दार ग्रफसरों 


था । यह असताष तानो सनाध्यक्षों 
के सम्मिलित त्यागपत्र में प्रगट g 
चुका था ओर चीनी श्ाक्रमण के 
समय फिर उभर श्राया था । बहुत- 
से फेर बदल करके चव्हाण ने इस 
ग्रसंतोष को पूर्ण संतोष में बदल 
दिया । इस संतोष का रूप यह था 
-- भ्रब हमारे साथ कोई अन्याय 
नहीं हो सकता 1” 


इस संतोष से एक विचार का 
जन्म हुश्रा-हमारे रहते किसी के 
साथ अन्याय न atl इस विचार 
की बागडोर स्थल सोनाध्यक्ष जनरल 
चौधरी ने सम्भालीं । उन्होंने अपने 
ग्रफसरों को प्रबुद्ध किया किवे 
अपने सैनिकों में घुल जाएँ और 
उन्हें कोरा न्याय ही नहीं, ममता 
भी दें। जनरल चौधरी कितनी 
बारीकियों तक गये, इसका ग्रन्दाज 
इसरो लगता है कि उन्होंने ग्रफसरों 
से कहा कि वे अपने ग्रधीन सैनिकों 
की भाषा सीख लें और उनके साथ 
पारिवारिक वातावरण में रहें 
यदि किसी सैनिक के घर से कोई 
शुभ समाचार आता, तो उसका 
अफसर परिवार की तरह उसे 
बधाई देता और उसके सुख दुख में 
बराबर का भागीदार बनता । इस 
ममता का, APAL सौनिक की 
ग्रात्मीयता का पूरा और सही 
प्रदशन भारत-पाक युद्ध में हुआ | 
वहाँ अफसरों ने पीछे सो सौनिकों को 
निर्देश नहीं दिये, वे सिपाहियों a 
प्रागे रहे और उन्होंने सिपाहियों 
से ज्यादा खतरे उठाए | भारत-पाक 
युद्ध में हमारे ग्रफसरों की मृत्यु 
सांख्या दूसरे gal में श्रफसरों को 
मृत्यु सांख्या से अधिक रही । पाकि- 


स्तान के जहाँ ३३-३४ श्रफसर मरे, 


हमारे ८२ अफसर शहीद हुए | इस 
` हमारे सिपाहियों के 


J 


विजेता होकर ग्राया | 
IAT कि असंतोष में फस गया! 
यह गहरी निराशा की चोट 
उपजा ग्रसंतोष था। 


Afar ने देखा एक aaa 
चादर के बिना घर में पाती ग्रा 
है । वह रुपये जेब में डाले गां 
शहर गया । टीत वाले दका! 
से पता चला कि चादर परमिट 
मिलेगी, वह टाउन राशतिंग रा 
गया और फार्म लेने में ही n 
गया.। फार्म लेकर T 
arat, फिर दूसरे दिव शह. | 


दफ्तर में इस मेज से उस | 


गई । 
afar सोचता & जिन लोगों 
के लिए मैं मौत सो मोच पर 
जभता हूँ श्रौर जो इस लिए 
वान्ति रो घरों में बठ हए हैं 
क्रि हम सौनिक खन्दको की वे- 
ग्राराम जिन्दगी गुजार रहें ह 
ax बड़ी मुश्किल सो मिले 
मेरे श्राराम के तीन सप्ताह के 
चार दिन खराब कर दिये । 
फिर टीन की चादर ही तो 
हीं हें। पार्टी बन्दी में फ़ 
ग्राम सभा का प्रधान, पंच या 
qia सैनिक के AS बाप को 
तंग करता है। शहरी मकान 
मालिक उसकी पत्ति श्रौर 
बच्चों को घर से बाहर निका- 
लने पर तुला AT SAIL. और 
भी इसी तरह की सौ बाते हैं 


की * सब बातों का सार यह है कि 
जस समाज ने भारत-पाक 
युद्ध के दिनों उस सैनिक को 
T ass स्टेशन पर चाय पिलाई थी 
a खाना खिलाया था, माला 
गा पहनाई थी, उस की जय बोली 
थी रौर घायल होने पर ग्रपनी 
तीह ag बेटियों से भ्रस्पताल में 
सेवा कराई थी, उस समाज में 
दि ani सैनिक श्रपने को उपेक्षित 
खता है । 
[३ इस स्थिति में उसमें गरगर 
है गहरा भ्रसन्तोष . है, तो क्या यह 
nd 1 eg है? नहीं, यह स्वाभा- 
ai ai उचित है, खतर-. 
sf ix AX शासन के कर्णाधारों 
afl ye के नागरिकों से ध्यान देने 
“ae ve करता है कि वे सैनिक 
| प्रति [i दें और उसके 
० | स नेहरूवाद के ? 
i Peel के चतर वकील 
; भ ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री काम- 
र्र चिन्तन 


ल क्री बात कहने पर चादर maya की षि and eGangotri 


पर उन्हें 
हादिक बधाई दी है। इस देश में 
ऐसा कोई नहीं, जो इस बधाई में 
शामिल होना पसन्द न करे पर 
यह बवाई जिस भाषा में दी गई है, 
वह देश की जनता के सामने कुछ 
पेने प्रश्‍न खड़ी करती है | 


इस बधाई का मोटा वीर्षक है 
--कामराज : नेहरूवाद के अकेले 
रक्षक'। इसका WA हुआ कि नेहरू 
की एकलौती बेटी इंदिरा गांधी 
भी wa नेहरूवाद से दूर हट गई है 
ait सिफ कामराज ही उसके सांर- 
क्षक रह गए हैं । इस राष्ट्रीय खोज 
के, लिए faza को स्वर्णपदक 
ग्रौर उसके ऐन्द्रजालिक सम्पादक 
को भारत रत्न की उपाधि मिलनी 
चाहिए । यह शानदार खोज पहला 
प्रश्‍न यह खडा करती है कि जब 
इंदिरा जी नेहरूवाद से हट गई हैं 
Wit कामराज के ग्रकेले रह जाने 
से साफ है कि दूसरे नेता भी इन्दिरा 
जी के साथ हो गए हैं, तो महाम- 
हिम कामराज किन लोगों का 
विशवास पाकर कांग्रेस 'के श्रध्यक्ष 
बने हए हैं? प्रजातन्त्र का तरीका 
तो यही है कि साथियों का विश्वास 
खो देने पर पदाधिकारी त्यागपत्र 
दे देता है, तो क्या faza ने 
अपने प्यारे कामराज को यह परा- 
war दिया है ? 


दसरा ग्रौर WEA सवाल यह 


कि वह नेहरूवाद क्या है, जिसे 


ग्रौर तो ग्रौर, उनकी बेटी ने भी 
छोड़ दिया ? धर्म का निर्णय सत्य 
के ग्राधार पर होता है | हानि या 
लाभ, सफलता मिले या. असफलता 
धर्म की कसौटी हैं सत्य कि कोई 
मनुष्य या सिद्धान्त सत्य को पकड़े 
रहा या नहीं? इसके विरुद्ध 


राजनीति की कसौटी है परिणाम 


कि फल क्या मिला ? इस कसौटी 
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पर हम तथाकथित नेहरूवाद को 

करों और देखें कि १५ वर्षों के 

लम्बे समय में देश को उससे कया 
मिला और तव कहें कि इसका नाम 
है नेहरूवाद : 

० शानदार साइनवोड ग्रौर घटिया 
दुकान | 

० उंचे-ऊंचे नारे 
HAT | 

टता फूटता काँग्रेस-संगठन । 
ai गो घिरा और द्रश्मनों 
से अपमानित देश | 

o खंडित दृष्टि, खंडित प्रक्रिया, 
खंडित ग्राचरण । 

० योजनापूर्वक भ्रष्टाचार में 
दीक्षित किये अधिकारी । 

० ग्रस्थिर सामाजिक जीवन | 

० खँखार wat की तरह खले 
ग्राम लड़ते मन्त्री और नेता । 

० एक पैर वाशिंगटन रोड पर 
और दूसरा मास्को रोड पर 
रखे चलती समाज व्यवस्था, 
जो सीधे चाँगकाई रोड पर 
पहुंच गई 1 

० "समाजवाद की जय बोलते हुए 
लखपति सो करोड़पति बने. AIT 
कंगाल से कंकाल रह गये 
लोग । 

० ग्रासमान को छती बिल्डिंग 
और बरसात में श्रपती छत को 
मरम्मत के लिए एक कट्टा 
सीमेंट को तरसते अध्यापक, 
लेखक और सँनिक । | 

० स्वार्थियों के हाथ में फंसी | 
यूनियन | ः 

o ९० प्रतिशत wane तीसरी 
पंचवर्षीय योजना ॥ | 

० शराव और साहबी में फॅसी 
भ्रष्ट देश सोवा । , 

उ ` WAT इसी तरह की हजार: 
इतिहास कां मजाक देखिए ' 

बाप के पापों का प्रायश्चित करने. 


Hit बोगस 


° 
4 sM 


को उसने उनकी लाइली बेटी को 
उनकी Tel पर Far दिया । यह 
एक चुनौती थी और ग्रगर इंदिरा 
जी ने यह स्वीकार करके कि पिछले 
वर्षों में वह काम नहीं gat, जो 
होता चाहिए था, उस चुनौती को 
स्वीकार कर लिया, तो उनकी 
तारीफ होती चाहिए या निदा ? 
श्रीमती इन्दिरा जी के प्रधान 
मन्त्रित्व की सब सो बड़ी सफलता 
ही यह है कि उन्होंने कोरे वादों 
| शाही पसन्दों को ठुकरा कर 
राष्ट्रहित को नस्बर एक स्थान पर 
प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठाया 
है। श्री कामराज श्रगर वादों- 
पसन्दों के खिलौनों सो खेलना चाहते 
हे, तो मद्रास में अपने घर खेल 
सकते हैं, ७ जन्तर मंतर रोड में इस 
खेल के कार्नीवाल को म्थान नहीं 
दिया जा सकता। अगर यही नेहरू- 
वाद है, तो वे अकेले हैं और अकेले 
ही रहेंगे। उनकी ६४वीं वर्षगांठ 
उन्हें मुबारक ! . 


मन के भीतर कया है ? 
जो लोग श्रीमती इंदिरा गांधी 
का या सरकार के वतमान रुख का 
' विरोध कर रहे हैं, उनके मन के 
भीतर या है? इस विरोध में 
कुछ तो नारेबाज़ लोग हैं, जिनके 
लिए देश में कोई रचनात्मक काम 
करना सम्भव नहीं है, वे सिफ 
सरकार का विरोध कर सकते हैं। 
| नाली देने के पक्ष में सबसे बड़ी 
| सुविधाजनक त्रात यह है कि गाली 
देने के लिए कुछ सोचना नहीं 
पड़ता, यानी बिना जिम्मेदारी का 
= उठाए गाली की दूकान चल 


i 
i 


Digitiz: 


कामराज M उनके Teia 


e A नसे ने aj Foundation Ch न eee 
चेले जिस नेहरूबाद कहते ह. बह 


असल में नकली समाजवाद है और 
नकली समाजवाद देश को कम्यूनिस्ट 
बनाकर ही दम लेता हे, यानी दम 
तोडता है । पिछले पाँच वर्षो में 
देश कम्यूनिस्ट डिक्टेटरी के लिए 
बहुत तेजी सो तैयार हुआ है और 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस तेजी 
पर एक जोरदार चोट की है। देश 
को कम्युनिस्ट देखने के लिए बेचैन 
लोग gael हड़बड़ा गये हैं और 
हाय-हाय कर रहे हैं। उनके मन में 
जो बात है VELA कहते नहीं, पर 
वह बात यही है कि जब देश में 
कम्यूनिस्ट विस्फोट की aa 
तेयारियाँ पूरी हो चुकी थी, इंदिरा 
जी ने उसके पलीते में ग्राग लगाने 
का कामन कर, उस पर पानी 
डालने का काम शुरू किया है ! 


MS आदमी ० WS काम 

मान्य श्री चन्द्र भानु गुप्त से 
बहुतों का मतभेद है बहुत-सी बातों 
में, उनमें मैं भी एक हूं पिछले दस 
वर्षों में उनके खिलाफ मुझ से 
अधिक कडवी और कड़ी बातें किसी 
दूसरे ने नहीं कही, नहीं लिखी । 
मेरे द्वारा उनके विरुद्ध लिखे गये 
पन्नों को इकट्ठा कर छापा जाए, तो 
एक पाकेट बुक तेयार हो जाए। 
श्री सम्पूर्णानन्द जी के are श्री 
गुप्त जी के मुख्य मंत्री चुने जाने 
पर मैंने 'विकास” में पाँच पृष्ठ का 
जो ग्रग्रलेख लिखा था, उसे अंग्रेजी 
के एक सम्पादक ने 'हाटेस्ट लीडिग- 
ग्राटींकल इन हिन्दी जर्नेलिज्म' 
(हिन्दी पत्रकारिता में सबसे गर्म 
श्रग्रलेख) कहा था । 

बहुत लोगों ने मेरे विरोध को 
समाप्त करने के प्रयत्न किये, पर 
मैंने हमेशा यही कहा कि मेरा 
उनका. विरोध नहीं, चिन्तन और 
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कम की दिशा 
में मतभेद है 
ग्रौर उसे प्रकट क E 
ATTA सबको देता भिरा 
बाहर भी जब कभी ३ ९। इक 

f भी मैं गु कै 
मला, तो ठीक उसी 


= 


छ 


९, प्रजातन्त्र gas iE 
इजाजत देता है strona 4 
ग्रोळेपन की नहीं देता न्‍ रौर 
रान्य आ अ गुप्त की 
झक ANTS के अवसर पर जहां 
न्हे साढ़े तितालिस लास ay 
की थेली एक समारोह में भेंट के 
गई, तहजीब तकल्लुफ की नारी 
लखनऊ में एक बहुत ग्रोछा का 
gat और जिस ढंग पर यह झा, 
उसे जानकर कहना पड़ता है क़ि | 
यह NA आदमियों द्वारा ग्रो | 
काम हुआ । कॉफी हाउस के पीछे 
एक शामियाना लगाया गया AK 
उसमें कुछ लोग इकट्टे हुए त्व | 
यहाँ एक गधा लाया गया, जिस | 
पर सफेद खादी को भूल पड़ी थी 
और जो गाँधी केप झ्रोढ़ें हुए था। 
झूल पर तिरंगी गोट लगी थी ग्रौर 
झूल पर लिखा था- जन्मदित 
मुबारक | | 
गधे का नाम wean” | 
घोषित किया गया Ale उसे ६५ | 
पैसों की थैली भेंट की गई i 
भी बजा और मा a , 
गया और यह बाह पर श्री कहे 
स्पष्ट है कि यह T का सता | 
भानु गुप्त की asi ge 
उड़ाया गया ! हँसी मर्जी बा | 
जीवन में ऊ चा स्यात ६ ता ह 
qe की cad 4 

तन्त्र में सबको उस तादी 
परु हुम यह तसू | 


í f. तागरिक को संब 
Y ६ ने की स्वतन्त्रता 
ny ant विवेक पूर्वक 
पे j क तागरिक q ey 
पे i प्रतुशासन के सा 
रह dA! गै 
vm || दिसम्बर (९४९ a ae 
ति। | gat जी नोग्राखाली की 
fa मुह ने 
रौर क मुहूरावर्दी जैसे लोग ह 

द मूठ रो भरे वातावरण में 
[की | क्राम कर सकेंगे ae 
जहां lay ही गाँधी जी उफन पड़े 
पयो | पुहरा वर्दी कैसे कह सकती 
की || goad साहब कहना 
गरी p वे कैसे भी हों XXX तुम 
काम करें बड़े हैं। इस प्रकार की 
ग्रा, pad प्रजा में बहुत पाई 
[कि he) जब तक हम में विवेक 
la hami होगी, तब तक हम 
ià ह हए ही रहेंगे। >>*भाषा में 
A शा ग्रौर विनय तो कभी 
का ma a चाहिए । इस प्रकार 
९ | न 
ae द हो कोई इस पर ध्यान 
री मगर मैं तो भाषा, में 
S ता भ्रा जाए, तो उसे भी 


्प में हिसा कहता हूं xx 
गो हम से बड़े या बुजुर्ग हैं, उनके 
कॅट | सम्मान पूर्ण आषा हो 
i | चाहिए । प्रत्येक 
p A को ऐसी आदत पड़ 

|" तभी हमारे देश का, जो 
ह माना जाता है उद्धार 


८. ची बहुत कम बोलते ये, 
hoot लम्बा भाषण दिया 
बा |; ऑर वहाँ तो सिर्फ भाषा 

| भशिष्टता थी, पर यहाँ तो 
निए > अशिष्टता का प्रश्‍न है । 
3 a जिन्होंने यह आयोजन 


किष्ट! Aya Rene Ferd ate aaae tiaa के भ्रध्यक्ष ने oft 


सुन कर जिन्होंने इसका विरोध 
नहीं किया, या इससे खश हुए 
श्रौर निन्होंने इसे पत्रों में उछाला, 
उन्होंने प्रजातंत्र की शोभा को 
लांछित किया, उसकी मर्यादा को 
घटाया, श्रपनी मानसिक napa 
की गन्दगी को सावंजनिक जीवन में 
बखेरा और मान्य श्री चन्द्र भानु 
गुप्त को नहीं, AIT को ही समाज 
के समभदारों की नजरों में हल्का 
कर श्रपना मोल घटाया | हम सब 
मर्यादा का महत्व समभे | 
श्री धर्मवीर : एक प्रतीकः एक प्रश्‍न 
श्री धर्मवीर पंजाब के गवर्नर 
क्या हुए, एक चमत्कार हीं हो 
TAT) यह चमत्कार है चुस्त TANT- 
सन का, भ्रष्टाचार-निरोध का ग्रौर 
जनता की सुरक्षा का । ऐसा लग 
रहा था कि समाज विरोधी तत्व 
इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे 
अब सरकार के बस में नहीं श्रा 
सकते । इसे ही यों भी कहा जाता 
था कि ग्राज का प्रशासन इतना 
निकम्मा हो चुका है कि वह दुष्टों 
का दमन कर ही नहीं सकता, पर 
श्री धर्मवीर ने तीन सप्ताह में ही 
इन दोनों बातों को झूठ साबित कर 
दिया है । उन्होंने तलाशियों और 
गिरफ्तारियों का ऐसा व्यवस्थित 
क्रम बैठाया कि पंजाब व्यापार 
मंडल के सभापति श्री तुलसीदास 
जेटवानी ने उनसे प्रार्थना की है कि 
वे १८ दिन के लिए अपना अभियान 
बंद कर दें। इस समय में सम्मे- 
लन बुलाकर हम व्यापारियों से 
शुद्ध आचरण की शपथ लेंगे । इसके 
बाद भी कोई चोर बाजारी, जमा- 
खोरी और मुनाफाखोरी करेगा, तो 
आप उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही 
करने में स्वतन्त्र होंगे । इस बारे में 
अत्यन्त महत्वपूर्णं बात यह है कि 


© 


धर्मवीर के कार्य को धर्मयुद्ध कहा 
है । इस स्थिति में जनता के मन में 
za कार्य के प्रति केसी भावना 
होगी, यह स्पष्ट है । सचाई यह है 
कि श्री धर्मवीर पंजाबी जनता की 
लोकचर्चा के हीरो हो रहे हैं इस 
समय । 

इस प्रकार श्री धर्मवीर शुद्ध - 
उद्वृद्ध प्रशासन के प्रतीक होगये हैं 
पर यह प्रतीक एक प्रश्‍न को भी जन्म 


'देता है; जो पैना है और उत्तर का 


पठानी तकाजा करता हे । प्रश्न 
यह है कि जो काम श्री धर्मवीर 
कर रहें हैं, वही निर्वाचित मंत्री 
मंडल के सदस्य क्यों नहीं कर 
सके? सब जानते हैं क्रि श्री 
धर्मवीर लाठी लेकर कहीं नहीं गए, 
सब कार्य सरकारी श्रफसर ही कर 
रहे हैं, तो फिर यही काम इन से 
मंत्रियों ने क्यों नहीं लिया ? बिना 
किसी बहस के हमारे राष्ट्रीय जीवन 
का सबसे बड़ा एक सत्य यह है कि 
देश इस समय पद और पैसे की 
लिप्सा में लीन नाकारा श्रौर ग्रावारा 


राजनीतिंज्ञों के कारण त्रस्त है श्रौर 


- हमें एक नई प्रशासन शेली कीं 


ग्रावश्यकता हैं, जिसमें व्यक्ति कीं 
स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए 
भी व्यक्ति की समज विरोधी मन- 
मानी का दमन करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता हो | 

देश विभाजन के पहले और 
बाद देश भर में साम्प्रदायिक दंगे 
हुए । उत्तर प्रदेश में उस समय 
पुलिस विभाग के मन्त्री श्री जगन 
प्रसाद रावत थे, उनके नगर ATT 
में भी दंगा हो गया । समय की 
बात, वे तब आगरा में हीं थे 
उन्होंने जिलाधीश श्रौर पुलिस | 
कप्तान को बुलाकर कहा- मेरे सव॒ | 


ग्रधिकार आपको प्राप्त हैं, परमै OO 


:: १९८४५ 
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का समाचार सुनना चाहता हुं 1” 
दोनों चल पड़े, तो उन्होंने उन्हें 
वापस बुलाकर FZT- ATT जो मुना- 
faa समझें करें, पर एक बात मेरी 
जरूर माने | वह बात यह 
है कि ग्राप कुछ लोगों को गिरफ्तार 
करेंगे ही । wa आप के पास अगर 
कोई यह सिफारिश लेकर प्राये कि 
ATH आदमी को छोड़ दो, तो श्राप 
उसे अवश्य गिरफ्तार कर लें ।” 


वे चले गये । दंगा ढाई घंटे में ' 


समाप्त हो गया, पर ५० सिफा- 
रिशी भी हवालात में बन्द हो गए, 
इनमें काफी नेता भी थे । बात पंत 
जी तक गई, पर रावत जी ने 
जिम्मेदारी aga सिर पर ली और 
अधिकारियों का समर्थन किया. 


श्री धर्मवीर को पंजाब में सफलता. 


का एक रहस्य यह भी है कि अंधि- 


कारी यह ग्रनुभव करते हैं कि. gee ` 
सत्कर्मो के लिए नेताओं की लताड __ 
नहीं खानी पड़ेगी । सच ag है fe 


इन नाकारा और ग्रावारा राजनी: 
तिज्ञों ने अधिकारियों को भ्रष्ट भी 
किया है ग्रौर नष्ट भी eft धर्म- 
वीर के कार्य से सिद्ध है कि यह 
 त्रष्टता और नष्टता ग्रभी इस दर्ज 
तक नहीं पहुंची कि उद्धार ही न हो 
सके । वही बात कि देश को एक 
नई प्रशासन शैली की श्रावइयकता 


र है, जिसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता का 


सम्मान करते हुए भी व्यक्ति की 
समाज विरोधी मनमानी का दमन 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो । 


1 हंगामा : दो बड़े पाठ 
लोक सभा श्रौर राज्य सभा के 


थी, पर. साम्यवादी wit सांयुक्त 


के सचिव थे, wa वित्त सचिव हैं । 
संसद की लोकलेखा समिति ने 
ad रिपोट में उन पर यह ग्रभि- 
योग लगाया है कि उन्होंने एक फर्म 
को बिना यह जांच किये कि उ 
कितना सामान निर्यात करना है 
निर्यात के भारी लाइसेंस दिये । 
सरकार का कहना है कि भूतलिगम 
का नहीं, इसमें निदेशालय का दोष 
है। भूतलिगम ने उस दोष को दूर 
करने का ही काम किया था । श्रपना 
निर्णय सरकार ने लोक लेखा 
समिति को भेज दिया है ate नियमा- 
नुसार वह उसको पुनर्निरीक्षण 
रिपोटं की प्रतीक्षा कर रही है । 

१६ मई १६६६ को भी इस 
प्रश्‍न पर बहस हुई थी और सदन 


- के नेता श्री छागला ने सदस्यों की 
= भावना पर ध्यान देने का श्राइवा- 
सन दियाथा. पर इसी बीच सरकार 


ने श्री भूर्तालगम को ब्रसेल्स में 


: पदोन्नति देकर राजदूत नियुक्त कर 


दिया है । राज्य सभा में इस पर 
विभिन्न दलों 'के १०७ सदस्यों ने 
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश क्रिया । 
विधान सभाओं के इतिहास में 
यह पहला अवसर था कि किसी 
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इतने दलों 
के इतने श्रधिक सदस्य एकमत हुए 
हों ' सरकार इस पर भुक गई और 
उसने वचत दिया कि लोक लेखा 
समिति ने श्री भूतलिगम को सर्वथा 
निर्दोष घोषित न किया, तों 
भूर्तालगम की पदोन्नति और नई 
नियुक्ति न होगी । 

लोक सभा में हंगामा इस बात 
पर हुआ कि : पहले. सरकार को 
ग्राथिक नौति पर बहस हो या 
अविश्वास प्रस्ताव पर । सरकार 
ग्राथिक नीति की बहस पर ast हुई 


जाये, ह्म Sen 

मेगा | 
ग्राथिक नीति a a 
प्रस्ताव पर बहस करा 
लिया । भी 


है और सरकार की वात ग 
जाए, इसके लिए सरकार को] 
और बाहर के. ग्रंपने ata 
सुधार करना TETT | सखा! 
बात माननी चाहिए, RM 
तो भय से उत्पन्न होतो है या 
सो। कांग्रेस सरकार के 
उसके नेताओं के प्रति जा 
कण भर भी श्रादर Ae 
उसका भय भी करीब करीब 
हो गया है। कांग्रेस रर 


सरकार श्रपने में an) 
गले ५ साल F at 
ऐसा न हो, तो a 
मारे प्रजातन्त्र पह 
इसी पाठ का दुसरा ay 
विरोधी दलों 


ताँत्रिक शालीवता 
वे उस प्रजात" त्त्र के 
बडे भागीदार 

वे ule ह 

मक्खन टोस्ट. 
हैं और शात र 


श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्त नामक 
तरुण ने छह महीने तक दो-तीन 
घंटे प्रतिदिन खर्चे कर अंहिसा, 
सत्य, संस्कृति श्रौर सर्वोदय के देश- 
प्रसिद्ध व्याख्याकार श्री जैनेन्द्र 
कुमार से एक लम्बी इण्टरव्यू ली । 
फिर भ्रगले छह महीने लगातार 


मेहनत कर उन प्रश्‍नों को विषय- 


वार बाँटा और उन पर एक ग्रत्यन्तं 
गम्भीर भूमिका लिखी। इस प्रकार 
ऐक वष जुटे रहकर उन्होंने बात- 
ते को एक महत्वपूर्ण पुस्तक का 
रूप दिया। ४ 
म विनोबा भावे द्वारा 
भीषित ag सेवा संघ प्रकाशन काशी 
R पुस्तक प्रकाशित की और 
२६०० रुपये राथल्टी के श्री जैनेन्द्र 
अमार को दिये। ग्रापसी निर्णय के 
"पसार श्री जैनेन्द्र कुमार ने उसी 


हिन्दी की नई पीढ़ी के श्रेष्ठ 
श्री देवेन्द्र दीपक के विचार 'समय श्रौर हम कांड! पर हम दे रहे हैं । 
को एक नया ग्रौर प्रामाणिक ग्राधार दिया 2, 
हेत्व नेतिक दृष्टि से श्रोर भी बढ़ गया है । 


दीपक जी ने इस प्रइन 
जिस से इस प्रश्‍न का 


श्रगले aE में हम 


प्रोफेसर श्री 
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समीक्षक और 


'समय और हम' कांड ० श्री ज़ेनेन्द्र की गवाही में 


प्रेस में पुस्तक की २००० Ei 
का एक राज संस्करण भी श्रपने 
qafa प्रकाशन के लिये साथ ही 
छपा .लिया। एक प्रति का दाम 
रखा २० रुपये, यानी इस संस्करण 
का ४०००० रुपये | इस पुस्तक का 
कापी राइट बिना वीरेन्द्र जी के 
परामर्श के श्री जैनेन्द्र कुमार के 
नाम होगया श्रौर वीरेन्द्र जो को 
पुस्तक का सम्पादक न मान कर 
सिर्फ छापा गया प्रइनकर्त्ता श्री 
वीरेन्द्र कुमार गुप्त । वीरेन्द्र जी के 
बार बार कहने पर भी श्री जेनेन्द्र 
कुमार उन्हें एक प्रतिशत भौ 
रायल्टी देने को तैयार नहीं हुए । 
यह है वीरेन्द्र गुप्त द्वारा प्रस्तुत ` 
'समय श्रौर हम काण्ड' की संक्षिप्त 
रूप रेखा । ji 
पढ़ कर बड़ा अअ्जीब-सा लगता 


X 


> 
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. इस प्रश्‍न पर कुछ और सामग्री प्रकाशित 
करेंगे । आशा है तब तक जेनेन्द्र जी का वक्तव्य भी मिल जाएगा 
mit पाठक श्रपनी सम्मति निर्धारित करने की स्थिति में होंगे । 
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में श्री जैनेन्द्र कुमार के प्रति वर्षो | 
पुरानी जो साधु जेसी श्रद्धा है वह | 
चाहती है कि यह काण्ड इस तरह | 
न हो, इसका कोई श्रौर रूप हो, | 
जिससे वह श्रद्धा टुकड़े-टुकड़े होने से 

बच जाए; क्योंकि श्रगर इस काण्ड | 
का यही रूप हो तो, तो संस्क्रुत क॑ 
ag पुरानी कहावतें वाणी को मूक | 
कर देंगी कि 'यत्र साध्वीनामियं | 
गति स्तत्र का कथा वारांगनानाम्‌' | 
यानी जहां पतिब्रताश्रों का यह हाल | 
है, वहाँ वेश्यारों की बात करना ही | 
व्यर्थं है ! दूसरे शब्दों में यदि 
समर्थ श्रादशेवादियों की श्रस व 


साहित्यकारों के प्रति यह वृत्ति हैः 
पूजी-पशु प्रकाशकों की ग्रन्या 
गाथा हम किस मुह से ग 

'नया जीवन” के 


प्रधान सम्पादक से SER 
|| (त्री जैनेन्द्र जी ने इस काण्ड पर कोई 
वक्तव्य भेजा हे?” उत्तर मिला-- 
“भाई जेनेन्द्र जी को और उनके पुत्र 
श्री प्रदीप कुमार को रजिस्टड पत्रों 
द्वारा वक्तव्य भेजने के लिये लिखा 
था, पर अभी उत्तर नहीं मिला। 
सम्भव है वे यात्रा पर हों।" इस 
॥उत्तर से मुझे सान्त्वना मिली झौर 


वक्तव्य में जैनेन्द्र जी के जिस 
यवहार की चर्चा है, वह व्यवहार 
नुचित है, इस पर जेनेन्ट्र जी की 
गवाही उनके साहित्य में ही मौजूद 
Ne, इसलिये वेसा व्यवहार यदि वे 
बयं करते हैं, तो फिर न्याय- 
म्रौचित्य-मर्यादा को कहीं टिकने का 
स्थान ही नहीं रहता ! 
जैनेन्द्र जी की पुस्तकों से उनकी 
k क्तियों का संग्रह श्री हषचन्द्र ने 
Bist है। इस संग्रह का नाम है 
॥॥सक्ति-संचयन! | इस पुस्तक के टाइ- 
ल पेज पर ह्षेचन्द्र नाम उसी तरह 
PU है, जेसे लेखकों का छपता है । 
॥॥भीतर छपा है संकलनकर्ता हर्ष 
चन्द्र । इस पुस्तक की भूमिका पुज्य 
काका कालेलकर ने लिखी है। उसमें 
ने कहा हैः-- 
“प्रस्तुत पुस्तक जेनेन्द्र जी के 
वाङमय से चुनी हुई उनकी 
सुक्तियों का संग्रह प्रथवा संच- 
1 इसमें का हर एक 


a जी की नहीं है । संचयन- 
के शिष्य की है। - 
दृढ़ अभिप्राय है कि वचनों 


न जनेन्द्र जी का होते हुए 
मैं कहुंगा, यह पुस्तक 


पाई लगभग समाप्त होने पर मैं सै'9०१ by Aga >०्यंग्रेहि''उंगाश। afen eaoot और रघना क 


बनती है, जिसके पीछे केवल 
मूल ग्रन्थकार का ही नहीं, किन्तु 
संचयनकार का व्यक्तित्व 
प्रकट होता है। श्राप किसी 
जंगल में घूमते घूमते वनस्पति 
का निरीक्षण कीजिए। वहाँ वन 
देवी स्वयं स्वच्छन्द विहार 
करती आपको दशन देगी, ATT 
से बातें भी करेगी, आप अगर 
जीवन रसिक ग्रौर अनुभव 
समृद्ध होंगे, तो वन देवी प्रसन्न 
होकर ग्रभ्यर्थता भी करेगी, 
कितु प्राकृतिक वनशोभा को 
छोड़कर अगर आप किसी 
मनुष्य निमित उपवन भ्रथवा 
उद्यान में गए तो ग्रापको वन- 
सुपति के दशन का ग्रानन्द तो 
मिलेगा, लेकिन वहाँ वनदेवी 
को ग्रारण्यक संस्कृति नहीं 
मिलेगी । उद्यान में आपका 
ग्रातिथ्य वनदेवी की ओर से 
नहीं होगा, कितु उद्यान की 
रचना करने वाले रसिक 
मानव का होगा | आप ग्रभि- 
नन्दन करेंगे, तो उस प्रकृति 
माता का नहीं, कितु उद्यान के 
संयोजक का, फिर चाहे वह 
मालिक हो या माली | इस से 
भी ant बगीचे में न जाते हुए 
अगर BIA माली का बनाया 
हुआ गुलदस्ता हाथ में ले लिया, 
तो उसमें प्रधान उपस्थिति होगी 
पौधों पर से फूल तोड़ने वाले 
आर उनकी पसंदगी और रचना 
करने वाले मालाकार की । 


इसलिए कहता हूं कि संचयन 
की खूबी, उसकी जवाबदारी और 
उसका श्रेय मूल ग्रन्थकार का नहीं, 


वचनकार का नहीं, किन्तु संचयन 


A, 
4, 
ap 
क्र 
a 
3, 
p 
ar 


पनी 
लेकर जनेन 


al इस स्थि म 
समय और हमको रचना में 2 


सहत्व तो श्रसा ण 2 

= जी केसे wo हो, इसे 
a में र सकते हैं 
मै इसी भूमिका में पुज्य काका जी 
TH कहते = 4 
Aa विषयान्तर इरे 
कहुंगा कि ऐसे वचन-संग्रह को 
अगर किसी साहित्य परिषद की 
ओर से इनाम या पुरस्कार मिता |: 

तो आधे से ज्यादा हिस्सा संगर. 
रचनाकार को मिलना चाहिं॥ || 
मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रन्थकार | 
ऐसे बटवारे के लिए तुरंत ak || 
सहज राजी SPT” न 
यह “सूक्ति संचयन' इस भूमिका १ 
के साथ स्वयं जैनेन्द्र जी के अपने | 
पूर्वोदिय प्रकाशन में प्रकाशित हुआ i 
है । इसका साफ अर्थ है किकाका | 
जी के इन विचारों को aug जी | 
और J पुत्र प्रदीप कुमार जी 
का समर्थन और स्वीकृति प्राप्त है ४ 
इस म्थिति में समय ate के . 


म में जैनेन्द्र जी तो स्वग 
ल करे ही में खडे है 


विश्वास करता हूं A q 
इस खतरे को दूर क ४ 
होंगे । 


o आ &कन्हैयालाल मिश्च प्रभाकर' 


A दर्ज oY 
फा री धर्म पुत्री कुमारा sat 
at जाने a लिए एक 


से. [लीवर क ae 
i! षर से चली । उसे जहाँ जाना 
जी | ga स्थात का नाम तो उसे 


i rae स्थान ग्राय कन्या प व्शाला 
झो || त “वशा वाले का SAT 
की fa पता बताया, तो रिक्शा वाले 
ता fagi हाँ, मुझे मालूम a 
हू. | बह खशा में बैठ गई, पर 
fant चली. तो चलती ही रही- 
र बहुत. दूर | जानकारी यह थी 
गर ||ह ग्रायकन्था पाठशाला घर से 
mar दूर नहीं है, पर रिक्शा तो 
का हर पार कर' जंगल में ग्रागई | 
पने | झी का मन ग्राशंका से भर गया 
ग्रा [गैर उसने डाटकर कहा-“कहाँ जा 
का हो तुम-तुम्हें कुछ पता भी है?” 
i X विश्वास के साथ रिक्शा 
si os जी, हम रोज 
à र ae कोई ग्राज पहली बार 
LN Ta और थोड़ी देर में 
सस्था के सामने रिक्शा 


वै wiag ee ee 


: गी पाठशाला ।” 

ae सामने ही थी, पर 
में (गाता नहीं, वह ग्रायकन्या पाठ- 
ती. | जिशावाले: ane भारती थी। 
ई |` उसे झूठे श्रात्मविशवास 
४ fx सा आया और उसने 


` W शरा, तो में 
| भे अपने बचाव में 
अल लगाई-“बीबी जी, ग्रापने 


| 
“>> 


f 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


पाठशाला कहा था, ATT ATT पाठ- 
शाला कहतीं तो मैं इतनी दूर क्यों 
gar? कोई बात नहीं, मैं श्रापको 
wa पहुंचा देता हूं।” 
भ्रौर वह तेजी सो पेर चलाकर 
डेजी को एक दूसरी पाठशाला के 
सामने ले ग्राया। 'लीजिए यह है 
ग्रापकी पाठशाला ॥ डेजी ने बोड 
पढ़ा। यह ग्रार्थकन्या पाठशाला नहीं, 
हिंदू कन्या पाठशाला थी। घड़ी देखी 
तो वह लेट हो गई थी और समय से 
न पहुंचने पर उसो अ्रध्यापिका से 
ताडना--ग्रवमानना पाने का 
भय था | j 
asf} ग्रस्त व्यस्त हो गई। 
उसका भोला मन रुश्रांसा हो उठा, 
पर तभी एक परिचित वहां श्रा 
निकले और उन्होंने उसे ठीक जगह 
पर पहुंचा दियां। इस. घटना में 
उस परिचिता का जो स्थान दै, 
विचारों की यात्रा में युग युगो से 
दिग्भ्रम में धक्के खाते मानव के 
जीवन में वही स्थान ताल्स्ताय का 
है । हम इसे-न समभ तो उनके 
साहित्य के लाख 
aN के व्यक्तित्व. को नहीं 
समक सकते | = 
संसार विकास शील है, पर 
मनुष्य का यह विचार श्रादिकालीन 


है कि उसे ग्रच्छा जीवन प्राप्त हो । 


उसका जीवन अच्छा हो । दूसरे 
शब्दों में हर श्रादमी अच्छा आदमी 


$ L be कः 
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पारायण करें. 
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| ताल्स्ताय; एक जीवन-पद्धति 


वनता चाहता है | ग्रादमी की इसी 
भावना के गर्भ से संम्क्रति का जन्म 
हुआ, इसी से सभ्यता का, इसी से 
धर्म का और इसी से ईश्वर का । 

संस्कृति ने मनुष्य को श्रच्छा 
बनाने की प्रेरणा दी। इस 
प्रेरणा ने उसे पथु से ग्रपनी भिन्नता- 
श्रेष्ठता का बोध दिया श्रौर वह 
ग्रच्छा जीवन प्राप्त करने को यात्रा 
पर निकल पड़ा । सभ्यता ने उसे 
बाहरी रूप से श्रेष्ठता दी, मनुष्य 
मनुष्य के वीच व्यवहार की एक 
पद्धति दी, पर इससे उसका काम 
न चला, क्योंकि उसे तो जीवन- 
पद्धति की खोज थी । 

तब घर्म का उदय ZAT | हरेक 
धर्म प्रवर्तक ने अपने अनुभव के AT- 


- सार एक जीवन पद्धति बनाई ग्रोर 


gat एक धर्म का रूप दिया, पर 
कोई भी धर्म मानव मात्र तक न 
पहुंच पाया Hit एक घेरा बनाकर 
रह गया । फिर हर धर्म युग की 
परिस्थितियों और प्रवर्तक की अनु- 
भतियों से जड़ा gar था युग को 
परिस्थितियां बदलीं और अनुया- 


_यियों का अनुभूति स्तर प्रवर्तक के | 


अनुभूतिस्तर तक न पहुंच पाया । 
इत दो कारणों से धर्म जड़ होता 
रहा और नया प्रवेक नये थम 
की घोषणा करता रहा | 

इस तरह संसार में अनेक 
हो गए, अनेक जीवन पद 


पद्धति की श्रेष्ठता स्वीकार की, पर 
वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने दूसरी 
पद्धति की व्यर्थता-भ्रष्टता की भी 
घोषणा की और इस तरह अच्छे 
जीवन का ग्रभिलाषी मानव अच्छे 
जीवन की पद्ध तिय़ों के इस हंगामे 
में फंस गया ।. 


इस हंगामे के माया-जाल सो 
मानव को निकालने के जो प्रयत्न 
हुए, उनसे यह हंगामा भयंकर 
खून खच्चर से रंग गया, क्योंकि 
हरेक शक्तिशाली ने बलपूर्वक भ्रपनी 
ही जीवन-पद्धति सबसे मनवाने 
को कोशिस ati फलस्वरूप रोमन 
कथालिकों ने प्रोटेस्टेटों के खन की 
होली खेली, तो शेव वैष्णवों ने भी 
कसर न छोड़ी और इस तरह मनुष्य 
की स्थिति यह हो गई कि भ्रच्छे 
जीवन की मंजिल तक पहुंचने के 
लिए उसके पास कोई रास्ता ही न 
रहा, क्योंकि रास्ते ही रास्ते हो गए 
A रास्ते क्या हो गए, रास्ते ही 
मंजिल होने का दावा करने लगे। 


विचारक ने भारत में. गाया था- 
gaar विभिन्नाः waar विभिन्ना- 
चक्रो मुनियस्यवचः प्रमाणंम- 
वेद अलग अलग हैं, स्मृतियों में 
बिभेद है श्रौर कोई ऐसा मुनि नहीं 
| जिसकी बात सबके लिए प्रमाण- 
o -स्वरूपःहो। 


. कृष्ण ने इस हुंगामें में एक राह 


T3 | हरेक के श्रनुयायियों ने उड़े by रारी) Fepndatpn टानको andiegepaote, y 


इसी परिस्थिति में अतीत के” 


_ जीवन व्यवहार से उत्तर दिया कि 


चल पडो, पर चलो मायी 
के साथ-लिप्सा से बचक्रर; बस 
तुम्हारी व्यक्तिगत ईमानदारी तुम्हें 
सहा स्थान पर पहुंचा दि) ee 
तरह का यह पहला प्रयोग था । 
रास्तों के ह गामे के इतिहास में इस 
प्रयोग में कृष्ण के महान व्यक्तित्व 
के दोनों गुण-कवित्व और arifa- 
कता समाए हुए थे । असल में इस 
प्रयोग की पृष्ठ भूमि ही यह थी कि 
रास्ते बहुत थे, रास्ता पूछने वाले 
वहत थे, पर एक ही रास्ता बताना 
सम्भव a था । इस स्थिति में मान- 
सिक संतुलत से पूरी जाति-नेशन के 
डूब जाने का-बिखर जाने का खतरा 
था। आज को भाषा में क्ष्ण का 
प्रयोग मानवता को 'फ्रस्ट्रेशन' से 
बंचाने का प्रयोग था और इसने 
बहुत दिनों. तक बहुत बड़ा काम 
किया । 


तब ग्राए बुद्ध, मानव को मान- 
सिक क्रांति के श्रग्रदूत। उनको 
निर्वाण यात्रा के समय शिष्यों ने 
पूछा-“महाराज ग्रापके बाद हमारा 
पथ प्रदर्शन कौन करेगा ? 


बुद्ध ने कहा-भ्रप्पदींपो भव- 


' अपने दीप श्राप बनो, ATAT रास्ता 
' खद खोंजो | 


यह रास्तों के हंगामे से बचकर 
दूसरों का सहारा तज कर, धर्मा- 


चार्यो ्रौर उनके ग्रनुयाईयों से बच 
केर, मानव के स्वावलम्बन की. 


घोषणा थीं, पर अब भी एक 


प्रश्‍न था कि रास्ते को खुद खोजने 


का तरीका क्या है ? 
ताल्स्ताय ने इस प्रश्‍न का ATA 


£5 
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alg y 


'के नहीं, बखेरते के काम में लग! 


पूणता दो. 


FIT ठोक 
सत यारि 
बल्कि प्रः 


जावन-पद्भ ति $ 


तात्स्तायं अ 
व्यक्ति थे | एक हे मवम 
S ot Bork 


Ty 

उन छ M 

को ग्रच्छा जीवन प्राप्त We 
परिपूर्ण जीवन जी हे वे, वे 

7 

को आत्मा ने, उनके TA नेक 
कि ग्रच्छा जीवन यह नहीं है $ 
आदमी अपने 'में भरपूर हो बाई 
To 
ASST जीवन तो'यह है कि ग्राम 
दूसरों को भी भरपुर जीवन 
मे सहायता दे | 
थी-'“जिसके पास दोकोटहेक 
एक कोट उसे दे दे जिसके पास फ 
भी नहीं है श्रौर.जिसके पास 
है वह भी ऐसा ही करे।' 

बस उन्होंने इस ग्रावाज वो 
सुता और इसके अनुसार AU 
ग्रारम्भ कर दिया। उतकी एति 
ने देखा, -ग्रब तालताय संग्रह कर्ण 


हैं। वह ae हो उठी INH 
अपने पति के साथ बहुत हो 
व्यवहार करना ग्रारम्म कर wv 
एक सख-सुविधापूर्ण जीवन त्रा 
भर उठा; पर वे अ्रडिग EI 

इस प्रकार ताल्स्ताय f 


ह बो 
प्रतीक हो. गए: १६ जी ते 


' भारत 
चुनाव लड़ 


दिया है | 
नम्बर एक--जनता 


ह | के संस्मरण. AES हैं, जिनसे हम 
कीमती मसाला पा सकते हैँ और लाभ 


tf 


Eo 


mR 

ÈT 

सफ 

भो 

2 ४ जून १९६६ के दिन हम 

+ af लोग एक पर्वतीय प्रदेंश के श्रद्धे 

ह्‌ कसे प्राकृतिक रंगमंचपर किये लोक संगीत 

तग ग उत्सव में गये । उस दित की भीड़ 

र उ “अमेरिका के दृष्टिकोण से काफी 

हबु बड़ी ati सिवा वेसेबाल खेल के 

feat! और कहाँ भीड़ मिलती है ? मुख्य 
बात थी कि यह भीड़ जो प्रति 


टिकट के WETS डालर देकर gag! 
हुई थी, एक ग्रत्यन्तं लोकप्रिय 
गायक को सुनने आई थी, जो साथ 
` ..ही शांति श्रान्दोलन में भी काफी 
"भागे ले चुका है! _ 


वीभत्स शब्द से कम नहींहैं। 
यह लोक गायक जिसका समस्त 


--चरिवार लोक साहित्य के उन्नायकों 
कई वार बाः 1 प्रमेरिकन ः f ड afa- 
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प्रजातंत्री देश है ग्रौर प्रजातंत्र की प्राणशक्ति हे चुनाव । हमारा देश तीन 4] 
चुका है, पर क्या हमारे इन चुनावों ने हमारे देश के प्रजातंत्र को बल i 
? हमारी संसद sit विधानसभाश्रों की वर्तमान दशा इसका उत्तार हाँ 
म॑ नहीं देती । कारण यह है कि हमारे राजनेतिक दलों ने चुनाव के काम 
का मानसिक प्रशिक्षण-की धोर उपेक्षा को : फलस्वरूप वे 
Gia हुए हैं, सबल नहीं । चौथा चुनाव जब सामने हे. तो श्रमरीको 


उठा सकते हैं। 


1 
vaccae 


ग्रमेरिकन चुनाव : जैसा मेंने देखा | 


` "ति अमेरिका पक “म्ये 


सोचने के लिए 


चूका है। रेडियो श्रौर टेलीविजन 
उसका बहिष्कार करते हैं, किसी | 
कानून के maga, पर जनता है कि | 
उसी के पोछे पागल-सी। कारों _ 
की लम्बी पंक्तियों में थोड़ी दूर | | 
जाने में भी एक घंटालगा। | 


` _ जिस स्थल पर मैं बैठा था, 
से सामने ही दिखाई देते थे 
- नगर, घाटी, पर्वतीय मालाए श्र 


ea 
r 


ST इतना, जितना कि विश्व के mà 
से अधिक देशों का सारा बजट हो । 
सभी दल होड़ में लगे है ग्रपने को 
देशभक्त सिद्ध करने के लिए, ग्रर्थात 
| विदेशों को नष्ट करने में सभी दल 
श्रागे हैं, एक दूसरे से । 
| ऐसे में वियतनाम की समस्या 
| का वीभत्स स्वरूप लाया हे एक नए 
प्रकार की राजनीति । विपक्षियों 
| ने इसका नाम दिया हे: नया वाम 
। पक्ष । जबकि इस राजनीति के प्रणे- 
| a ने इसका नाम दिया है: 
| जनता का प्रजातन्त्र, जहां प्रधि- 
| कारी AT ऊपर से अ्रपनी मनमानी 
नहीं थोपता । वियतनाम या शांति 
| का नाम लेकर चुनाव लड़ना मानो 
॥ पराजय को निमन्त्रण देना है। 
| इसीलिए मैंने कहा था कि लोग 
| ऊपर सुन्दर थे, प्रसन्न थे, भीतर 


| कोलाहलमय | जो भी हो, उस तीन 


घंटे के सुन्दर उत्सव ने शांति मता- 

` भिलाषी के लिए १० हजार डालर 
से ऊपर उगाहे। गायक की यह 
देन थी, अपने मन के मताभिलाषी 
के लिए । 


इस प्रकार के उम्मीदवारों की 
संख्या इस वषे २०० के लगभग है : 
| सारे देश में वे लोग श्रमेरिका की 
|| संसद से लेकर स्थानीय पदों तक के 
लिए लड़ रहे हैं । ग्रधिकतर जानते 
हैं कि उनका विजयी होना ग्रसंभव 

' है किन्तु उनका मुख्य उद्देश्य है इस 
देश के सामने उन तत्वों को प्रस्तुत 
| करना जो प्रधिकांश देशवासियों 
_ की दृष्टि में afta होते हए भी 


है जब कि युद्ध के लिए पेसा व Bighizea by Arye AA ठाद HATE सहका 
मंगलवार की राष्ट्र और राज्य की 


संसदों के निम्न भवनों का चुनाव 
होता है। साथ ही उच्च सदन के 
एक तिहाई सदस्यों का तथा अनेक 


गवनेरों तथा अन्य पदाधिकारियों 


का चुनाव भी इस दिन होता है। 
इन चुनावों में प्रत्येक दल के मतदा- 
ताश्नो द्वारा अंतिम उम्मीदवारों का 
निर्वाचन होता है प्रारम्भिक चुनावों 
द्वारा । ये प्रारम्भिक निर्वाचन 
प्रत्येक राज्य में मई जून के ATA- 
पास किसी मंगलवार के दिन होते 
हैं। उदाहरण के लिए ग्रलाबामा 
राज्य का निर्वाचन प्रारम्भिक 
रूप में मई के पहले मंगलवार को 
ant, जबकि केलिफोनिया राज्य 


में प्रारम्भिक निर्वाचन जून के प्रथम 


मंगलवार ७ जून BT FAT । जो भी 
मताभिलाषी किसी पद के लिए 
खड़ा होना चाहते हैं, वे लगभग दो 
मास पूर्वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार 


हैँ । 
यहाँ इस बात का स्मरण रखना 
ग्रावदयक है कि पार्टी की सदस्यता 


- कोई रूढ़ वस्तु नहीं है, वरन्‌ उम्मी- 


दवार तथा मतदाता के मनोनुकूल 


बदली जा सकती है । मतदाता यदि 


एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक 
क्षेत्र सो दूसरे क्षेत्र में नहीं चला 
गया है तथा यादि उसने विगत 


“निर्वाचन में भाग लिया है, तो उस 


का नाम दजे रहेगा दो बड़ी पार्टियों 


"में से एक के साथ | यदि वह अपना 


नाम दूसरी पार्टी के साथ दर्ज 
कराना चाहता है, तो उसे नया 
ग्रावेदन पत्र भरना पड़ेगा। 
ये रजिस्टर सरकारी हैं । किसी पार्टी 


Ñ रजिस्टर कराने का WA यह 
` नहीं है कि नवम्बर में ग्रंतिम चुनाव 
“के समय वे उसी पार्टी के मताभि- 


बनने के लिए आवेदन पत्र भरते 


Kori Collection, Haridwar 
+ : < 


प झो 
के उभी 
जिसमें £ ee 
के उनक स्‌ 
yal रजिस्ट्रेशन. m 
? भारत जेसाप टी , ए | 
Q शा मे te + 3 ग > 
र्‌ में नह है । पार्टी ३ जे |! 
को भी -चाहें. पर “TTT fn gate 
मताभिलाषी को a F {1 
उम्मीदवार नाइन i 
प्रारम्भिक चन ती, तो | 
म 


उर शे दे में अपना mi 
S नही देंगी। इस प्रकार ma | 


a AR a तक जनता पर तिक JA 
करता हे कि कोन उनका ope, || 
fata कहां करेगा : सिद्धाल छ | से 


` में | यदि जनता घोषित sea | 


के अतिरिक्त और किसी को बाजी [a 
है, तो उसका नाम बेलट पर fy | 
सकती है । gA “राइट इन” wa (लज 
eal 
एक स्थल पर प्रेस का"फ़ स aaa 
ग्रपनी उम्मीदवारी घोषित कसे 
हैं । इस अवसर पर वे ग्रपता एक 
लिखित व्याख्यान पढ़ते हैं शरोर पर 
वालों के प्रश्‍नों का उत्तर देते हैं 
टेलिविजन तथा रेडियो यदि बाह 
तो उसको उसी समय गा Fe 
करते हैं । राष्ट्रपति या उच्च 
के उम्मीदवारों को ब्राडकास्ट का 


साधारण बात है। 


साधारणतया प्रत्येक ie 


4 
वार के लिए एक समितिका a 
समि q 

rat है। इस | 
किया ज का होता है | सवे 


हैं, कमेटी के नाम में काय- 
! तह । यह कमेटी प्रजाता- 
ही. हो विभिन्न कार्यक्रमों के 
, ft qarafaat नियत करती 
(` ~ यदा कदा सारी 
ग) tt की बैठक बलाई जाती है | 
पी कार्यकर्ताश्रों को बठक 
J E तौर पर होते पाया 
i E वाद-विवाद के अन्त में 
Ñ h तिणय किया जाता a वह्‌ 
"i Beis होता है और उस पर 
_ (व क्रिया जाता है। उम्मीदवार 
पमिति रो पथक काला मत 
a प्रकट करता | स प्रकार 
meat समान विचार वाले 
ant के संगठन का एक सदस्य 
TG जाता है | 
समिति के नाम में उन लोगों को 
paga दिया जाता है जो वाड सो 
वाई में काम करना चाहते हैं या जो 
होग कार्यालय में या इधर उधर | 
रेक प्रकार के कामों में रो एक 
जो महत्वपूर्ण है, वह है अनु 
मधान कार्य । इसमें जुटने वाले 
तोग प्रायः प्रतिद्वन्दी के प्रत्येक 
mias कार्यं की खोज करते हैं । 
ल (टि प्रतिद्वन्दी निर्वाचन के समय 
वास पद पर है. तो उसके समस्त 
pila कार्यं की छानबीन करना 
अदल का काम है। किस प्रश्‍न पर 
किसप्रकार प्रतिद्वन्दी ने राय दी । 
र ae पर क्या व्याख्यान 
वी या-ये प्रश्‍न पूरी तौर पर 
ae a हैं, ताकि उसके आधार 
`: का कायक्रम बनाया जा 
61५... व्यक्ति के द्वारा दिये गये 
A Menai की प्रति इकटटे करने 
| यास किया जाता है तथा 
चर के लिए जितनी सामग्री 
र बिखरी हो, उसको इकट्ठा 
जाता हैं। यह सब प्रयास 


| | रिक्त चुनाव : जसा मैंने देखा 


वाया हं, वहां सारा वाद- . 


जुपपा्टर्भीवष श्रे विश Epundafyn Papanatand ववक्ष । सब उम्मीदवारों द्वारा 


मताभिलाषी प्रक 
णिक हो । 


करे वह प्रामा- 


उम्मेदवारों के श्रपने समूह के 
ग्रतिरिक्त उनके विचारों में विश्व 
रखने वाले विभिन्न पेशेवर व्यक्ति 
समुदाय बनाते हैं। उदाहरण के 
लिए प्रोफेसर लोग, डाक्टर लोग, 
यूनियन के सदस्य श्रादि ग्रादि 
ग्रपना संगठन बनाकर अपने मन के 
उम्मीदवार के पक्ष में सामग्री 
प्रकाशित करते हैं और बांटते हैं । 
इसके श्रतिरिक्त ग्रनेक संगठन अपने 
सदस्यों की राय लेकर उम्मीदवारों 
में मो एक RATA दल द्वारा समर्थित 
उम्मीदवार घोषित करते हैं । कभी 
कभी स्वतंत्र रूप से कुछ नागरिक 
भी किसी मताभिलाषी के पक्ष में 
समिति बनाते हैं। यहां तक कि 
विरोधी दल के लोग भी कभी-कभी 
पने प्रिय उम्मीदवार के पक्ष 
में संगठन बनाकर काम करते हैं 
जैसे *“डेमोक्रेट्स फार गोल्डवाटर'' 
या *“रिपब्लिकन्स फार जानसन” 
जैसे qo पिछले राष्ट्रीय चुनाव में 
बने थे । ये ग्रूप स्वतंत्र रूप से अपने 
मन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव 
का प्रचार करते हैं । 

कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो किसी 
भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं 
करतीं, किन्तु सब उम्मीदवारों की 
राय लेकर प्रकाशित करती हैं 
पिछले दिनों दो ऐसी संस्थाओं के 
प्रचार देखने को मिले । 
` (१) एक संस्था है स्त्री 
मताभिलाषी सभा । उसके 
द्वारा ईस चुनाव में लड़ने वाले सभी 
उम्मीदवारों के पास कुछ समस्याश्रों 
पर उत्तर देने के लिए प्रश्‍न भेजे 
गए थे। वियतनाम और विश्व 
शान्ति, नीग्रो समस्या, कुछ स्थानीय 


भज गए [रों को उनके संक्षिप्त 
जीवन विवरण के साथ प्रकाशित 
करके सब उम्मीदवारों के वाड में 
रहने वाले लोगों को मुफ्त बांटा 
गया | 

(२) कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो 
किसी प्रमुख विषय में विशेष रुचि 
रखती हैं, जेस नीग्रो समस्या या 
वन सुरक्षा समस्या । ये संम्थाएं 
प्रत्येक उम्मीदवार के पास WIA 
विषयों पर प्रश्‍न भेजती हैं । उनके 
द्वारा भेजे उत्तारं को प्रकाशित और 
प्रचारित करती हैं: ये संस्थाए 
तथा कुछ उदार धार्मिक संस्थाएं 
किसी एक दिन अपने वार्ड के सब 
उम्मीदवारों को बुलाती हैं ! एक ही 
प्लेटफार्म पर जनता को सब उम्मी- 
दवारों को देखने का श्रवसर मिलता 
है । उन्हें प्रश्‍न करने का अवसर 
मिलता है और सजग वोटर ATAT 
मत निर्धारित करता है 

इन बड़ी मीटिंगों के श्रतिरिक्त 
लोग मोहल्ले में छोटी पडोसो मीटिंग 
बलाते हैं। कहना व्यर्थ है कि इन 
मीटिंगों में मतदाता को अपने 
उम्मीदवारों को देखने, उन पर 
geal की बौछार करने का श्रवसर 
aa मिलता है। इन मीटिगों में 
लोगों की संख्या २०: ३० के करीब 
होती है। ग्रतः एक प्रकार का 
ग्रनौपचारिक वातावरण वहां होता 
है और कॉफी और बिस्कुट के साथ 
गोग ्रपने उम्मीदवार की खुली 
जांच करते हैं। उम्मीदवारों की 
ग्रग्नि परीक्षा का कुछ भान एक 
कार्ट से हो सकेगा जो इस चुनाव 
से दो दिन पूर्व छपा था । इसमें एक 
उम्मीदवार श्रपने मतदाता के घर 


में फाड़ लगाता है, बरतन साफ 


करता है, कपड़े घोता है ओर अपने 


+१६६९ में रिपब्लिकन दल के रोष्ट्रवति पद के उम्मीदवार। *जानसन niz 31 
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re cue कि वह मतदाता के लिये और 
कयाः कर सकता है? कहने का भ्रर्थ 
केवल इतना है कि लीडरी के रौबकी 
ग्रपेक्षा सोजन्य ग्रौर स्पष्टता का 
राज्य इन सभाश्रों में होता है । 


| यह सब होते हुए भी श्राज का 
चुनाव रेडियो और टेलीविजन का 
सहारा लेता है: विगत राष्ट्रपति 
के चुनाव में एक ही समय में विशेष 
कर शाम के भोजन के समय लगभग 
६ करोड़ व्यक्ति उम्मीदवार को सुन 
| सकते थे, देख सकते थे। ग्रतः इस 
| युग में टेलिविजन का सहारा लेना 
| आवश्यक हो गया है किन्तु ग्रमेरि- 
कन रेडियो और टेलिविजत ब्रिटेन 
तथा भारत की भांति सरकार द्वारा 
नहीं चलाये जाते | इसलिए उन पर 
ब्राडकास्ट करने में काफी खर्चा 
होता है। यदि किसी उम्मीदवार को 
एक टेलिविजन या रेडियो स्टेशन 
` मुफ्त समय देता है तो कानून का 
 तेकाजा है कि ग्रन्य उम्मीदवारों 
_ को भी उतना ही समय मुफ्त मिले ! 
शेष समय के लिए पैसा देना gear 
है जो हजारों डालर होता है । ग्रत: 
आज का चुनाव श्रमेरिकन उम्मीद- 
वारों के लिए बहुत मह गा पड़ने 
लगा है। फिर भी चुनाव में 
$| सभी कम से कम एकबार चुनाव 
| को टेलिविजन कमरे में ले जाते हैं। 
` १९६० के चुनाव में हम्फरी की 
on या का एक कारण यह भी था 
वह जनता -से टेलिविजन के 
काफी पैसा न उघा सका। 
ही टेलिविजन के आविष्कार 
| आदमी को मजबूर कर दिया है 
| अच्छा उम्मीदवार होने के 
थ ग्रच्छा अभिनेता और 
' भो हो। १९६४ के 
उच्च भवन संनेट के चुनाव 


विश्राम करते हुए मतदाता से Pleo oy क HAT UALbioe मामक अण 


मरफी . 


है कि ग्रच्छा विचार ही नहीं, श्रच्छा 
रूप भी सहायक है । 


विभिन्न उम्मीदवारों में टेलि- 
विजन वाद विवाद एक प्रकार की 
पद्धति बन गया है | विशेषतः यदि 
व्यक्ति पद पर नहीं है और मनोनीत 
व्यक्ति को पदस्थ करने का इच्छुक 
है, तो सदा जनता के बीच में और 
टेलिविज़न पर वाद विवाद करने 
के लिए matga करता हे ग्रपने 
प्रतिद्वन्दी को । यदि प्रतिद्वन्दी 
ग्रावाहन स्वीकार नहीं करता, तो 
जनता पर प्रभाव पहुंचता है 1 यदि 
करता है, तो विचारों को स्पष्ट रूप 
से रखने की क्षमता उसमें होनी 
चाहिए । पिछले १६६० के चुनाव 
में उस समय के उपराष्ट्रपति श्री 
निक्सन की सबसे बड़ी भूल शायद 
उसे समय के सेनेटर केनेडी के साथ 
टेलिविजन डिबेट स्वीकार करनी 
थी । इन चार डिबेटों ने केनेडी की 
विजय क्रो जो इतिहास में बहुत कम 
रायों से हुई थी, सम्भव बना दिया 
क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का हौवा 
दूर हो गया, जब केनेडी ने अच्छा 
उत्तर निक्सन को fear । 


यह सब होते हए भी ग्रसली 
विजय प्राप्त करने के लिए ars में 
घर घर काम करना ग्रावक्यक है । 
विशेषतः उत्तरी अमेरिका के डैमो- 
afer मंतदाताओं में । उनमें से 
gan विशेषतः श्रमिक और नीग्रो 
मतदान के प्रति उदासीन पाए जाते 
हें । यह ae कार्य निरन्तर करते 
रहना जरूरी है, ताकि लोगों में 
अपने प्रति तथा समस्याओं के प्रति 
भुलक्कड़पन न पनपे। साथ ही 


प्रत्येक घर जाने से, प्रत्येक मतदाता 
'को अपनी सामग्री देने से जहाँ मता- 


भिलाषी को अपनी शक्ति का मान 
KR 


ction, Haridwar 
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चुनाव लड़ने का हुआ, alas 
और साधनों “उपकरणों का a 
चुनाव में होता है । एक र 
बम्पर पर चिपकने वाले toa 
छोटे विज्ञापन पत्र दृष्टिगोचर 
हैं, दूसरे एक इंच की परिधि वाते 
मुद्रित बटन । ग्रमेरिका कारों काढे 
है । श्रतः कारों पर ग्रागे-पीछे पन 
उम्मीदवारों का विज्ञापन लगाका 
अपने उम्मीदवार का समर्थन तव 
प्न्य लोगों में उनका प्रचार कणा 
सहल है । साथ ही कोट या जमा 
wife पर लगाया बटन भी पू 
प्रचार का एक साधन है। बझ 
देश में हर दिन और नए ग 
विषयों पर भी मुद्रित होते रहो! 
शायद ही कोई श्रांदोलन oe 
जिसके लिए ये बटत प्रयोग | 
लाए गए हों | प्रचार i mi 
साथ बटन चंदा उद्योगका 
लगभा १ 
साधन हे । हर १0७ 
सैट at -बिकता, है. * मा 
ङ > सो श्रौर प्रचारकी ' 
घाए चद सर 
l 
होता ie हे खबरे आ 
चुनावों में OF नो छ | 
अंग है ग्रनोपचारिक हो al] 
किये वोटों का । इर a 
अमेरिका का pa दे 
के भ्र ति बहुत a 
किस भाषण ने | 


Freer कौन प्रश्‍न मत- 
५ 1 i क्री रचि को विशेष रूप सो 


ता है उसके भ्रनुसार 


| ह ggat कार्ये क्रम बना 


aa विज्ञान 


दी जाती 


र्ष 
रमि T में विशे! 
[है । पोल ने हाल में विशेष 


का-सा स्वरूप ले 
हया है । कम्प्यूटर की सहायता से 
= qata किस feat में जाएगा 
है भविष्यवाणी ग्रासानी सेकी 
बा सकती है । सारी रायें गिनी 
ते से बहुत पूर्व ही कम्प्यूटर द्वारा 
ant मे थोड़ा-सा नमूना लेकर 
qita के ्राधार पर कुछ चुने 
लों सेकुछ राय लेकर भविष्यवाणी 
है। ७ जून १६६६ के 
प्रथमिक चुनाव में तो मतदान के 
gg मिनट बाद ही कोन श्रगले 
mi में नवम्बर में किस पार्टी 


1 


के || कासारे राज्य के लिए उम्मीदवार 


होगा, इसकी घोषणा कर दी गई 
Al सारे इलाकों में बेतरतीब 
तूने की राथ वाले व्यक्तियों को 
तेकर उनसे या तो मौखिक रूप से 
प्रा फोन से या काडे भेजकर बिना 
ताम के पूछा जाता है कि वे किस 
उम्मीदवार को या किस विषय के 
बारे में कैरो मत देंगे । उन नमूनों को 
फिर कम्प्यूटर द्वारा विश्लेषण 
करके भविष्यवाणी की जाती है । 
पिछले चुनावों में इस बारे में प्रश्‍न 


| उठाथाकि ये पोल किस प्रकार मत- 


Te 


दाता को प्रभावित करते हैं, fag 
पृ कि इस प्रकार का संदेह श्रधिकांश 
खप में हारने वाले करते हैं श्रतः 
सभी राजनीतिज्ञ उन्हें जनता की 
प्रभिलाषा मानकर अपना कार्ये क्रम 
निर्धारित करते = i 
: H चुनाव में सबसे मुख्य काम 
' कायकर्त्ता को प्रशिक्षित करना | 


| कार्यकर्ता 
| o के काम पर निभेर करता 


oat या पराजित होना । यह 

अनुभवी लोग करते है पर 
URE 
ARET चुनाव : जसा मैंने देखा 


er a 
CE r 


लिए भी लिखित आदेश होते हैं 
ताकि समयानुसार उनका अध्ययन 
कार्यकर्ता कर सके। उदाहरणतः 
यदि किसी कार्यकर्ता को किसी 
विशेष मुहल्ले में काम करना है ,तो 
उसे अनेक छोटे-छोटे कार्ड दिए 
जाते हैं, जिन पर मतदाताओं का 
नाम एक एक काड पर पते सहित 
लिखा रहता हे! उसे लिखित 
ग्रादेश दिये जाते हैं कि वह किस 
प्रकार से काम करे । जेते मतदाता 


a 


जब मैं प्रथम बार कोई 
उत्तम पुस्तक पढ़ता हूं तो | 
मैं ऐसा ग्रनुभव करने लगता | 
हूं, जेसे किसी नए मित्र से 
मेरी भेंट हो गई है। 


कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि मुझे पहले पढ़ी हुई 
किसी उत्तम पुस्तक को 
दुबारा पढ़ने का AART सिल 
जाता है तब मुझे ऐसा प्रतीत 
होने .लगता है जसे में अपने 
पुराने मित्र से पुनः भेंट कर 
रहा हूं । 
-ग्रॉलिवर गोल्डस्मिथ 


ee ee 


को नाम से पुकार कर श्रपना 
परिचय दो, उससे सदा प्रथम वार 
संक्षेप में शिष्टाचार पूर्वक अपनी 
ब्रात कहो और उसमे पूछो कि उस 
का किस विषय में कया विचार है 
और वह कौन से प्रश्‍न को सबसे 
महत्वपूर्ण सोचता है । इससे मतः 


-दाता.के विचार प्रवाह का ज्ञान 


होगा । यदि मतदाता उम्मेदवार के 
विचारों का उग्रता से विरोध 
करता है या यदि मतदाता पूर्ण रूप 
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०३ हातुन बोडे सोहि, lana echgan है, तो afaa बात उस 


दिन करने की जरूरत नहीं । कहाँ 
सहमति है, कहां ग्रसहमति, 
इसका विश्लेषण करके पुनः मतदाता 
के पास जाओ । प्रयत्न करो कि वह 
अपनी बात रखे । तब जहाँ तक हे 
सके, शांति से विचार विनिमय 
करो । किसी भी अवस्था में मतदाता 
से बहस मत करो । यह उमे विरोधी 
बना देगा । उनसे पड़ौस में होने 
वाली छोटी सभा की बात कहो या 
उनमे कहो कि वे ऐसी मीटिंग 
बुलाएं । इस वात का पूर्ण प्रयत्न 
करो कि वे समझें कि उम्मीदवार 
उनका अपना ग्रादमी है BIT उन्हं 
mzaa दो कि ag उनके विचारों 
को समझना श्रौर जानना चाहता 
है। काम करने का ATA ग्रच्छा 
समय शाम को या निवार रविवार 
को है जबकि लोग घर होते हैं। 
Wa अपने कार्ड को घर के नम्बर के 
ग्रनुसार तरतीब से लगाओ । १२५ 
घरों के क्षेत्रों में घर घर जाकर बात 


` करो ग्रौर अपना अनुभव कार्ड पर 


अंकित करो । जेम जमा (+) का 
चिन्ह इस ग्रंथ में कि मतदाता हमारे 
साथ हैं। जमा श्रौर प्रश्‍न चिन्ह 
(4?) का अर्थ हे शायद हमारे 
साथ हो, पर विरोधी के साथ नहीं । 
नकारात्मक चिन्ह (—) हमारे साथ 
नहीं, प्रश्‍न चिन्ह युक्त नकारात्मक 
चिन्ह (—?) शायद विरोधी के 
साथ हो। इस. सब की सूचना 
कार्यालय को दो । कार्य कर्त्ताओ्रों की 
बैठकों में आकर अपना विचार रखो 


आरो # सुनों। नयी योजना ' 


बनाओ । 


इसी प्रकार का प्रशिक्षण चुनाव | 
के दिन तक बराबर दिया जाता है। | 


(इसी चुनाव के कुछ मह 
संस्मरण अगले अंक में) | 


oo 
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| 
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बेदी ० एक गहराई तक ua 


& भी ata पाल 


सन्‌ १६६२-६३ की दोपहर को 
एक ग्रजीबोगरीब घटना मेरी 
जिन्दगी में गुजरी । ग्राइचय में मेरे 
होंठ पानी में गकं सींप की तरह 
खुल गए: दिमाग की सतह पर 
भ्रनजानी सदे हवा का टुकडा फिसल 
उठा । मैं सोचने लगा था कि हमेशा 
ऐसा होता ग्राया है कि जब भी कोई 
व्यक्ति मुझसे मिलता है. तो वह 
अचानक हंस देता हे हालाँकि शीशे 
में मैंने अपने waa को गौर से देखा 
है। वह न तो चार्ली चेपलिन-सा 
है. न सकस के जोकर-सा । खेर, 
हंसता FAT चेहरा मे पसन्द हे । 
में जब किसी के करीब ग्रा जाता 
हैं तो हरफन मोले की तरह ठहाके 


हवा में फेंकता हूं। मैं चाहता हुं. 


कि आखिरी वक्त तक मैं मस्त मौला 
ही बना रह, ताकि मेरे शव को ले 
जाने वाले लोग यह बोलते हुए मेरे 
शरीर को ले जाए-“राम नाम सत 
है, मुर्दा बडा मम्त है ।” 
दोपहर का वक्त था | बावजूद 
मेरी ना के मेरा एक टईयाँ 
कद का दोस्त Ww बम्बई के एक 
फिल्म स्टूडियो में ने गया । लाइट्स 
आन ` फेन MIB RTT 
घूमने लगा deat रोने लगी 
"शुटिंग खत्म हुई ““लाइटस 
"फे --अब हीरो- 
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एक गहराई तेक 


का ध ग्रां फेक रहे थे । ग्रादमी विल- 
क्षण AT YA उसके मु पर भ्राता | 
ag उसे नहीं हटाता। हीरोइन 
रोई और हसी । कोई War नहीं । 
सिगरेट gai और गरु-गम्भीर 
चेहरा, जो दाढ़ी सो और भी गम्भीर 
था । एकाएक मैंने कुछ सोचा, और 
तेजी से बढ़ा ग्रोर तपाक से पूछा- 
कया आपने मुझे पहचाना ? 


उन सिख सरदार की हालत 
खस्ता थी । वे इस ग्रचानक हमले सो 
चौंक से गये थे । दिमाग पर जोर 
लगा रहे थे। सोचने के क्षणों में 
उनका हाथ तक सिर पर पहंच गया, 
पर सख्त ग्रफसोस-वे मूझे पहचान 
न सके । वे बोलें, इसके पहले ही 
मैने हंसते हुए कहा-“प्राप मुके नहीं 
पहचान सकते, क्योंकि मैं आपसो 
पहली बार मिल रहा g । शायद 
मेरी जिन्दगी में वे पहले व्यक्ति थे 
जो पहली मुलाकात में ह सने की 
जगह चौंक गए थे. जबकि हमेशा 
ऐसा होता प्राया था कि पहली 
मुलाकात पर व्यक्ति मेरे सामने 
हस जाते थे यह सन्‌ १६६२-६३ 
को दोपहर की वह श्रजीबोगरीब 
घटना थी. जिससे मैं खुद भी चौंक 
गयाथा। ये थे उडू के महान लेखक 
श्री राजेन्द्र सिह बेदी | 


स्टूडियो में हीरोइन रोती रही 
और हम दोनों साहित्यिक बातों 
के जाल में उलके हए खशी महसूस 
करते रहे | जरा-सी प्रशंसा पर बेदी 
निहायत शिष्टता के साथ उदू 
शायरों की तरह WHHL, कुछ 
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को साफे तक पहंचा ९5 गत 
मेहर „ SaR “जो a 
ररबासी | 3001 fa 
q q S में > 
बेदी = में मुझे श्रो र a 
ai का मकान Ss + fiz 
a खोज ` | दा 
ST हुई थो "शी ॒ 
सिर पर रज ce RT § 3 
एक ईरानी रे: त ‘a 
मोटे सरदार जो स्कटर क फे पु 
खड थ। मैंने कहा “यों i! aa 
श्राप उद लेखक श्री बेदी का te 
> 
ee मोटे सरदार ने ग्रफसोस | gia 
श किया-“नहीं वादशाहों "क |; | 
तेलु गी छोकरे को ओर मुडे 
4 
जल्दी निकाल सोडे की बोतल ' बरी. 
फिर उसने 'मुझ बादशा की ग्रोर | प्रप 
नहीं देखा । टो 


आखिर खालसा aaa | 7६ 
लड़कों ने निहायत लुत्फ dan | भरी 
बेदी जी का पता बताया-“ओगे- | रै ` 
कौन उदू लेखक बेदी-वे ही | गा 
रोड के सिरे पर ऊपर वाते तल्ले | ४ 
पर रहते हैं | दूसरा बोला-/हीं, 
नीचे वाले तल्ले पर।' पहता 
चिल्लाया-“नहीं ऊपर वाले तले 
पर | "तो 

बेदी निचले तल्ले पर ही रहतेहं। | पड़ा 
घंटी बजाई। दरवाजा एक AE । किस 


सिख महिला ने खोला कहि | केप 
मैंने कहा,“मुे बेदी साहन T पाने 
है 1” महिला सहज हा बोली ; Eo 
से बेदी area से ? छोटे ह. 4 
ये या बड़े Ag ड yA 
ae से पूछा, बग ह 2 
साहब a 2” महिला z an FF 
कि मेरे साथ पहली 3 सामने वार्ता | है। 
हमेशा होता है न्क र 3} 
हँस देता है। पुर लिए मैं“ | महा 
मिलना नहीं था, | 
ब्रोलो-“राजेन्द्र भा 


एक कमरे में बैठा दिया 

। ग्रलमारियों में किताब खचा- 
i aa थीं। पंखा छत पर घूम 
1 था | लेनिन की एक मूर्ति 
! | मोश खड़ी थी । कमरे की खिड़की 
| |; बाहर लोहे की जाली पर कपड़े 
lak थे। मैंने फिर लेनिन को 
sat । क्षण भर मुभे लगा, लेनिन 
| मुझे पूर रहा है! मैं बेदी के 
| काकार” पर सोचने लगा | 


| | gegs में मैं अपने पुराने 
dies नाम 'बी मेहरा' के नाम 
३ | में लिखता था, वीरेनपाल के नाम 
aaa । तो जनाव थह तथाकथित 
' | मेहरा ग्राज से छह-सात वर्ष पहले 
र | प्रपते शहर जोधपुर (जहाँ पाकी- 
बेटों बहुत से बम डाले, पर कुछ 

ग | Tea उसका) की लायब्रोरी सो 
धरी ग्रक की किताबें साइकिल 
के करियर में दबाए ग्रपने प्रिय 
$ | साहित्यिक मित्र बसंत दत्ता के घर 
atl ये हजरत कब्रिस्तान के 
। | ग़मने रहते हैं कब्रिस्तान पर रात 
का साया थके पंछी-सा उतर रहा 
ने था। शायद जाडे के दिन 'थे। 
बसंत ने किताब के लेखक को देखा, 
तो तू ग्रव man के पीछे az लेकर 
पड़ा हे |” दरश्रसल उन दिनों मैं 
£ | किसी भी देशी या विदेशी लेखक 
पीछे लट लेकर पड़ जाता था; 

| पने उसकी सारी उपलब्ध किताबें 
TETT | ma जी की किसी किताबें 
है मुझे मालूम पड़ा था कि श्री 
राजेन्द्र 5 सिंह बेदी नाम के कोई 
_ गो कहानियों के प्लाट 
है! wo नकल करना असम्भव 
बेदी > क्या था ? मैं ag लेकर 
US पड गया। उनके 
'एक चादर मेली- 


| गस जिसे श्रकादमी का पुरस्कार 
8) के साथ उनकी 


f 


ay a A 


सप्टे 
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धन से पुस्तकं खरीदी जा सकती हैं, ज्ञान नहीं । 
से सुख खरीदा जा 


सकता है, शान्ति नहीं । 


से स्त्री खरीदी जा सकती है, पत्नी नहीं । 
से मकान खरीदा जा सकता है, घर नहीं । 


oo 


करीब-करीव सभी प्रमुख कहानियाँ 
पढ़ गया था । उनकी एक कहानी 


इसके आगे कुछ सोच न सका | 
बेदी साहब के नौकर ने विचारों के 
बढ़ते जाल को छिपकली-सा 
काट दिया-'क्या आप कॉफी 
लेंगे ?” मैंने हसकर ना कर दिया 
श्रौर उस सुनसान कमरे में ग्रपने 
ग्रकेले साथी fro लेनिन को देखा, 
उनका एक हाथ पतलून में था । वे 
कुछ श्रागे बढ़ने को कोशिश में थे । 


फटा जाल मैं फिर बुनने लगा। 
हाँ, तो वह कहानी थी ‘erat’ और 
दूसरी थी 'लाखे'। दोनों कहानियों 
स मैं बहुत प्रभावित gar, क्योंकि 
दोनों कहानियों में “वस्तु मौलिक 
आर विचित्र थी । ‘eer में एक 
तथा कथित महान व्यक्ति की 
खिल्ली उड़ाई थी । उस महान 
व्यक्ति की मूर्ति को घेरा डाले भीड़ 
खड़ी थी । सब दिलचस्प कौतूहल के 
साथ इस ‘gta’ को देख रहे थे। 
कहानी के श्राखिर में भीड़ के लोग 
उस 'मूति' का स्पर्श करते हैं। इसमें 
उस बात की ओर इशारा था कि 
महान व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति- 
सा ही होता है, श्रगर विश्वास न हो, 
तो उसे स्पर्श करके देखा जा सकता 
है, हाँ, उसमें कुछ गुण afas होते 
हैं, पर वह 'हौवा या खुदा तोन हुझ्ा। 
“लाखे में दो कहानियां समानान्तर 


> 


चलती हैं । एक खट्टे में गन्दा पाती 
जमा है । वहाँ छोटे-छोटे मेंढक के 
वच्चे या लासे खुशी मे रहते हैं पर 
जव खट्टा साफ पानी से भर जाता 
है, तो लाखों की जान पर ग्रा बनती 
है । इसी तरह कहानी के नायक की 
वीवी अपनी गरीब और श्रभाव- 
ग्रस्त जिन्दगी (गंदा पानी) को छोड़ 
कर सुन्दर कश्मीर में मौज करने 
जाती है, पर वह उस स्थिति (यानी 
मौत) पर पहुंच जाती है, जैसे 
लाखे साफ पानी में मरते हैं । “गमं 
कोट' और ग्रहूण' घरेलू जीवन की 
व्यंगपूर्ण चोट करने वाली कहानियाँ 
हैं। 'दिवाला', 'तुलादान' और दस 
मिनट वर्षा में कहानियों में कला- 
कार बेदी की उस आस्था का पता 
चलता है, जिसक्रे कारण उसके कमरे 
में लेनिन की मूर्ति रक्‍खी है । शोषण 
के विरुद्ध इन कहानियों में 'ग्रावाज' 
है, जो दिमाग के कमरे में बेठती 
नहीं, बल्कि घूमती हैं कुछ बदलो- 
कुछ बदलो' । श्राखिर में बेदी की 
लोकप्रिय कहानी “भोला श्राती है । 
ये किसी भी खाँचे के आदमी को 
पसन्द ग्रा सकती हैं। सादा-सा 
प्लाट है । बच्चे का भोला दिल है । 
इससे कम भोली कहानी बहुत कम 


किसी साहित्य में लिखो गई हैं। | 


024: 'एक चादर मैली-सी' 
आया । यह बेदी का 


इकलौता महान उपन्यास है । र 
को इसमें कई विकट-विचित्र 


याद 
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है | रानो की जगह ATT शरत बाबू 

की 'पारो' या गोर्की की 'मालवा' 

| या हेमिग्वे का साहसी बूढ़ा या 
| कोई और होता तो निःसंदेह या तो 
| पागल हो जाता या मर जाता, पर 
| रानो न पागल होती है, न मरतो 
| है।वह एक चादर मैली-सी को 
| ग्रोढ़ लेती है और अपने पति से 
| | 'भगड़ती है, प्यार करती है, उसके 
| शव को देखती है, अपने देवर मंगल 
को बच्चे की तरह पालकर उसकी 

| मा बनती है, मा बनकर जीती है, 

५ फिर अपने पुत्र-से मंगल की बीबी 
बन जाती है, उसके बच्चे की माँ 
बन जाती है, वह मंगल की मा-सी 
थी, ग्रगले पति तिलोके के बच्चों 
को भो मा है और wa उसके पेट 
में मंगल का बच्चा है, उसकी भी 
माँ है। एक जिस्म: तीन माँ! 
आखिरी में उसकी बेटी का मंगेतर 
वह व्यक्ति निकलता है जिसने रानो 
के पति तिलोके की हत्या की थी पर 
यह रानो ही थी कि वह उसे भी 
गा और पागल न हुई, मरी भी 


b 
| 


नहा | 


बेदी की कहानियों के पात्र 
मध्य वर्गी हैं। वातावरण प्रायः 
O RAI वस्तु मौलिक एवं विचित्र । 
| शेली कहीं कहीं 'भावूकता के 
॥ बहाव में उलझन भरी जैसे नदी 
| अधिक पानी से किनारों तक ग्रम्त- 
व्यस्त फैल गई हो, पर शेली में 
जगह-जगह हाम्य-व्यंग की छटा भी 
इसलिए कहानियां रोचक हैं । 
मुदे की तरह नहीं, बल्कि 
उसमें जोश है। 'बेदी हास्य” सबसे 
मैंने गौर किया है, उसमें 


॥ साथ लेकर AAT 
फेर हंसो । एक 


मेंगजीन देखें तब तक” किसी ने 


भेजता है।” 


हाँ, cat eta at, राटा 
की झोंपड़ी की खपरेल उड़ रही हे | 
“ईश्वर को दया ! ” 


क्योंकि यह हास्य वैज्ञानिक है, 
इसलिए यह लिखने के 'कुछ' पूव 
निर्मित होता है । जैसे एक्सपेरीमेंट 
विज्ञान में होता है। इसलिए यह 
‘Sat हास्य” प्राकृतिक नहीं, बल्कि 
कृत्रिम है, पर प्राकृतिक ग्रादमी नंगा 
था, WIT कृत्रि कपड़े जरूरी जो हैं 
बेदी की रचनाओं में कहीं-कही मुभे 
बेदी का ‘Hans are’ रूप भी दीखा 
है , जो किसी ग्रन्य ग॒मनाम दुनिया 
के प्रति लगाव रखता है । ग्रात्मा- 
परमात्मा-म॒त्यु के बाद का ग्रथाह 
प्रन्धकार, वासना पर दमन ग्रादि 
यादि | भावकता ate तीव्र चिन्तन 
की प्रक्रिया के वक्त बेदी का यह रूप 
प्रकट होता है पर धीरे-धीरे यह रूप 
दिये-सा बुभ जाता है । बात ग्रस्पष्ट 
एवं ग्रधरी ही रहती ठे । लगता ठे 
बेदी के स्वभाव में “पविञ्वास' भी 
है: वह कहीं स्थिर नहीं । धरातल 
पर टेक श्रडिग नहीं | इस ग्रविश्वास 
की ग्रचेतन क्रियाएं बेदी की रच- 
नाश्रों में जगह जगह व्याप्त हैं. 
जहां बेदी किसी एक बात को 
स्वीकारते हैं, तो तूरन्त उसके 
विपक्ष पर श्रा जाते हैं। याने हाँ” 
श्रौर उस पर AT ना और हाँ | 
उसके पात्र भी ऐसी ही हाँ: और 
“ना' में घूमते हैं । शेली में यह 
स्वीकारात्मक और नकारात्मक 
पहलू जगह जगह किसी मैदान में 
अलग FAT उगे पौधों से पाये जाते 
हैं श्रौर मेरे दिमाग में घूमने लगे 
बेदी के पात्र: , 
“बेदी साहब श्रा रहे हैं । 


< rare 
get गर्म कोट को वो, | 


'कलाकार' बेदी की जग? मै ld! 
बेदी पर सोचने लगा | 
जात पर नाराज जरा. र र 
रीं- रों क qT 
= नमा. En एक मा feat 
बढ़ रहा है। बचपन मे TR ff 
हारा लाई किताना ee 
कहानियाँ पढत ` | हृत 


पहले बहत-सी किताबें पढ़ी 


दाखिला । मा का देहान्त । फि | afi 


रभिः 


इस नोजवान ने डाकखाने में नौकरी | 
को । उसका इश्क कहानियों हे | प्रस 
साथ बना रहा । वह मनिग्राइर कौ | ` 
रसीद काटता और दिमाग में | ' 
उसके जैन या होली पैदा होते | पाहू 
रहते । इधर घर में बच्चे पैदा हो fa, 
रहे हैं । सपना टट गया। एम.ए. 
की डिग्री आकाश को उड़ गई। 
ge में लोग उसी जानने लो! Fel 
डाकखाने मे रेडियो श्रौर रेडिणेे ' 
सीधा फिल्मी दुनिया | टो फि | 
बनाउ. दोनों असफल रहीं। T | 
ENI © फिल्म थी. पर उप 
कोट' कलापणं 


~ में a 
फिल्मों की गर्मियों में कि 3 
नहीं पहना ' फिल्मी p 


'कलाकार बेदी PEP. , cà] 
गया । 'व्यक्ति' बेदी ve | ३ 
बनाई; पर फेल) विकि | 


। एक बीबी है, A 
एक फ्लेट है, बहुत 


दिल में फैलता है। वह 


है ही शायद दुतिया soy 
फ |. परम शांति की खोज में 
भौ ठते जन्म जरूर वह को 
पी तय की गुफा का बावा था। 
द्वी का योग दुनिया के मोह में 


ता आहोग्याहे' वह दौड़ जाना 


पो | हता है | दौड़ नहीं पाता । केद । 
l ति ग्ब इसी में है कि वह अपने 
{ प्लाकार' को श्रभिव्यरक्त करे- 
[र ।प्रमिव्यक्त, ग्रभिव्यक्त' eo यह 
$ व्यित ही मुक्ति है.” 
॥ | arta में बेदी क्या है? यह 


प्रसष्ट-सा है । 


४ | "नमस्कार जनाब !” बेदी 
ते | पह ग्रा गए थे । सोचना खत्म 
शैगया। वे ग्रपनी कोई कहानी 
| ग्रामीयता के साथ सुनाने लगे। 
। | हेगी में मुझे कोई गलती दीखी । 
मे (गने कह दिया-“कहानी में यहाँ 
; | ती है। ऐसा स्वाभाविक नहीं है. 
१ | होता चाहिए ।” उन्होंने गंलती 
ह | िली। मैंने सोचा, यह वास्तव 
ग महान व्यक्ति है । पीढ़ी के साथ 

भर में भी गहरा mae है हमारे 
PP उनमें महान व्यक्ति जैसी 
fe Ee नही है, शायद इसलिए 
ल्‍ i = महान मानता हूं। बेदी 
अ. नरमी से पुछा-“ग्राप कॉफी 


lo एक गहराई तक 


5०४० मैं नेब्कह्ाभ+ मैं म्कॉकीदीत्त and Spare नी करने ait | z7 लेखक 
3 टू ए 


नहीं ।” वे बोले-“ग्रच्छा, सिगरेट 
पीजिए ।” मैंने कहा, “मैं सिगरेट 
पीता नहीं ।” बेदी साहब हार से 
गए-“प्रच्छा पान ।” मैंने कहा- 
“दु:ख है, मैं यह श्रादत भी नहीं 
रखता । वेदी प्रसन्न हुए- सचमुच 
श्राप बहुत अ्रच्छे श्रादमी हैं जॉन 
कुछ खाते हैं, न पीते हैं ।' 


उन्होंने दो-चार लतीफे सुनाकर 
हँसाया । श्रपने नौकर को श्रावाज 
देकर दूध पिया। साफा वांधा | 
मेरी एक ताजी कहानी 'एक गलत 
दुनिया” सुनी । सुनकर कहा, “मुझे 
कहानी पसन्द ग्राई ।” मैंने जवाब 
दिया, “मैंने कहानी ग्रमुक पत्र के 
सम्पादक को भेजी है । वह उसे 
लौटा देगा ।” बेदी ने कहा-“ऐसा 
नहीं हो सकता ।” 


कार में बेदी बैठे । कार चल 
पड़ी । गृहस्थी के दरवाजे के बाहर 
कदम रखते ही उनमें ज्यादा ताजगी 
भर गई । मैंने क्रिझ्चियन चर्च की 
ओर इशारा करके कहा-“उस मूर्ति 
पर देखिए बेदी साहब, कौन बेठा 
है ।” बेदी साहव हंसे-“नहीं तो कथा 
मेरे सिर masa!” एकाएक 
उनकी कार पानवाले की दुकान पर 
ठहरी। मैंने पूछा-“विदेशी साहित्यः 
कारों में ग्राप किसे पसन्द करते हैं ? ” 
उन्होंने पान मुंह में डाला-“्रमेरिकी 
अर्नेस्ट हेमिग्वे ? फिर वे उदासी 
में mA दो चार उद्‌ लेखकों की 


> 


4४०27 नल और उदू शायर 
TN 'मेरे साथ शतरंज की चाल 
मेरा कोई साथी नहीं । 
मैंने बहुत सहन किया हे" प्रव 


` 


सहन की हद हो Ee 


=» ल ~ x 
खेत रहे है": 


“शतरंज की चाल !” बेदी 
साहब खुलकर हंसे । दादर सकिल 
पर ब्रोक लगा । धूप सें हर चीज 
चमक रही थी। कार रुकी । 
वेदी साहब ने कार की खिड़की 
से गर्दन निकाली और गम्भो- 
रता और सौजन्य में कहा-“श्रगर 
संस्पादिक य 1, ने ग्रापकी 
इस ग्रच्छी कहानी को स्थान न 
दिया, तो मैं उसे डाटू गा ! कार 
दादर के पुल की AT उड़ चली । 


बेदी के शुद्ध और श्रात्मीय 
व्यवहार के कारण वे आंसू तो 
नहीं श्राए, जो इसान की आंखों 
में उभरते हैं । श्रांखों में ग्रांसू काय- 
रता है, लिचलिची भावुकता है, पर 
उन श्रांसुग्रों के कतरों का कया कहूँ, 
जो मन और दिल में कहीं रंग रहे 
थे । कितनी aoa बात है कि एक 
दिन हम सब हमेशा के लिए हवा 
की शकल में तबदील हो जाएँगे। 
मैं भी और ये बेदी भी जो उर्दू के 
ग्राकाश के सूरज हैं, जिन्होंने 
अपने बारे में सबसे श्रधिक स्पष्ट 


बात कहीं है : खुद उन्होंने लिखा हैः. 
मुझे आज तक पता नहीं चला कि 


मैं कोन हूं ? 
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० शोला एक ग्रजब चीज़ होती है कि एक तरफ उसमें जलन,तो दूसरी तरफ उपने चमक-रो di 
० भाई श्रता मुहम्मद 'शोला' में भी बुराईयों के खिलाफ जलन है, श्रन्धेरे के खिलाफ aa । r 
० वे उद साहित्य के पहुंचे हुए विद्वान हैं। श्रसल में वे विद्वान नहीं साधक हैं, क्यों कि है। at 
विद्वत्ता की उलझन जरा नहीं। साधना की स्पष्टता पुरी तरह है। चे सीधे E g 
हैं, साफ कहते हैं । खते 
० चे इतने भले हैं, कि मिलकर मन चिकना हो जाता है और बात करते है, तो ary ae ae 
कहीं दूर से भी नहीं प्राती । गध 4 
० वे ऐसे श्रादभी हैं कि गरमी में दस कोस पेदल चलकर भी उनसे सिला जाए तो आदमी A 
घाटे में नहीं रहता । है 
० इधर उनकी कलम fact E भी फूल बरसाने लगी हे । कोई शक्र नहीं कि वे फूल neat pi 
और लोग उन्हें सिर ग्रांखों लेंगे । त 
० शोला के कलम कमरे से लिया नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का एक शानदार फोटो यहाँ पेश H 
है, पर कमाल यह है कि यह फोटो तब faa, जब नेता जी कहीं आसपास तो 1 
कया दूर भी नहीं थे | "A 
० झोला साहब की जलन-रोशनो भरी कलम को एक पेशगी प्यार अपने पाठकों की तरफ से। हम 
am 
ु -IR M 
` | fee 

SN A A N = N "७ A 
नताजा का महत्ता का उस दुन स पूरा तरह समभ 4 
उनमे 
& श्री ग्रता मुहम्मद 'शोला ७ हा 
fa 


भ्रप्रेल का महीना था और साल 
था १६४५ go । मैं इलाहाबाद से 
नायब-तहसीलदारी का इन्टरव्यू' 
देकर लोट रहा था । मुझे कानपुर 
| से देहली के लिए गाड़ी बदलनो 
' थी। स्टेशन पर विशाल जनसमूह 
समुद्र की तरह ठाठे मार रहा था । 
गाड़ी श्राई और लोग उस पर 
चढ़ने के लिए इस फुर्ती से लपके, 
ora कि शिकार पर शिकारी wq- 
टता है। वो आपा धापी मची कि 
बस, खुदा की पनाह ! उतरने वालों 
को उतरना और चढ़ने वालों को 
_ चढना TAT होगया । हर दरवाजे 


पर मानो एक फोजदारी होरही थी। 

ऐसे मे रेल पर चढ़ना मेरे बस 
का कहाँ था; मैं मजबूर हो, एक 
तरफ खड़ा रहा । थोड़ी देर बाद 
जब इस घमा चौकड़ी में कुछ कमी 
हुई, तो मैंने देखा कि लोगबाग़ थडे 
क्लास के दरवाजों पर लटक रहे 
हैं और रेल के डिब्बों में तिल धरने को 
जगह नहीं है। मैं भी तीसरे दजे का ही 
मुसाफिर था और इस बात का 
साहस न कर सकता था कि मैं दूसरे 
या पहले दर्जे में कदम रखू , इसलिए 
कि अगर चेक हो जाता, तो बाकी 
पेसा कहाँ से देता ? 
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लिहाजा मैंने बड़ी बेचेर ॥ | 


गाड़ी के एक सिरे से दूसरे तिरे 
सरे a 


नहीं HTS | te ee 
जिसमें बाहर ति भाडे तह 
थे, परन्तु अन्दर कुट *६ 
और अप उम्र के लोग a 
खहूर की नीकर ग्रौर 2 qe 


गी aga} चेहरों से 
| द्वारी जिस उन 
qe ढर लगता था| सबब 
a मालूम होते थे | 


k; उन्होंने मुभे T बार 
> ख 
ME चक्कर लगाते = qT K 
बार रोक ही लिया श्रौर कहा- 
a कुछ परेशान से दिखाई 
oem ata है? वो अपने 
rai किसी को चढ़ने न 2 रहे 
pi मैते मौका गनीमत जाना और 
agar! दिल्ली जाना a 
dis में वहाँ नोकर हैं श्रौर 
रो सही टाईम से पहुचना है 
एतु जगह न होने के कारण, मे 
ही में बैठ नहीं पा रहा हूं ।” इस 
ए उन्होंने दरवाजा खोला श्रौर 
AET बिठा लिया । थोड़ी देर 
गद गाड़ो स्टेशन से चली | मैं 
एमा-सहमा बेठा था और भेरी 
पक में नहीं श्रा रहा था कि जिन 
| होगों किसी दूसरे श्रादमी को 
हल्ले में चढ़ने न दिया वे मुझ पर 
| इतने दयावान केसे हो गए ? 


गाड़ी स्टेशन से चली ही थी कि 
उनमें से एक ने aia चमका कर 
पछा-“तुम्हारे पास टिकट है 2” 
मैने जेब से टिकट निकाल कर 
| दिखाया और कहा कि जी हाँ t 
तुरन्त ही उसने कहा--“श्रगर 
पुम्हारे पास टिकट है, तो अगले 
TUT पर तुम इस डिब्बे से उतर 
गाना; क्योंकि हम लो अपने बेटिकट 
हेदुस्तानी भाइयों की सेवाः 
केरते हैं ।” 
रे Ti मैं परेशान होगया और 
सके z लाक ग्रा गया | 
a दूसरे साथी ने कहा-- 


A 


~ = 


~A 


तै 

21 eae तो बिठाने से पहलें ही 
लिया की थी, पर अब जब बिठा ही 
RS है, 'तो इसको देहली तक 


| $ लेने दो ॥” इससे कुछ जान में 
ताजी को महत्ता 


| 
i 
ť 


दबक कर AS गया | 

गर्मी श्रच्छी खासी पड़ रही श्री, 
तो मुझको प्यास लगनी शुरू होगई। 
एकाध स्टेशन पर मैंने झाक कर 
देखा, परन्तु कोई पानी ITS नजर 
नहीं ग्राया । ग्रोठों पर खुश्की दौड़ने 
लगी और श्रांखों से भी प्यास 
भलकने-लगी | उन लोगों के पास 
२-३ टीन के कनस्तर थे, जिनमें 
पानी था और वह श्रपने लोटों से 
निकाल-निकाल कर पी रहे थे 
परन्तु उनकी शक्ल सूरत सो कुळ 
ऐसा भय-सा दिल में बेठ गया था 
कि सुभे पानी माँगने की हिम्मत ही 
न हुई । फिर मैं ag भी सोचता था 
कि मैं मुसलमान, हूँ और ये लोग 
हिन्दू हैँ । श्रगर मैंने इनके बर्तन में 
पानी पी लिया, तो इनका बर्तन 
भ्रष्ट हो जाएगा | 

तभी उनमें सो एक दो ने भांप 
लिया atx. पूछा कि “बांबू जी ! 
आप हर स्टेशन पर भाँक-भाँक कर 
कया देखते हैं ? क्या प्यास लग रही 
an 

मैंने कहा-“जी हाँ, कहीं पाती 
मिलेगा, तो पी लू गा, ऐसी विशेष 


प्यास नहीं है । 
तुरन्त एक ग्रादमी ने कनस्तर 


से लोटा भर कर मुभे दिया श्रौर 
कहा-"लीजिए. इसे पी लीजिए 1” 
भेरी Mea उनको धोखा देने 
पर तैयार न हो सकी और मैंने 
उनसे मंजबूरन कह ही दिया कि 
“मैं. मुसलमान हूं श्रौर यदि मैंने 
आपके लोटे सो पानी पी लिया, तो 
इसे आप मांजेंगे- कहां ? यहाँ तो 
कहीं मिट्टी भी नहीं है।' 
* यह सुनते ही दो-तीन जवान 


उठ खड़े हुए और उन्होंने जबरदस्ती. 


पानी का लोटा मेरे मु ह सो लगा 
दिया और कहा Oe तो हम 
ग्रापको पिलाकर ही NST | 
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Digi iji प्रे त न Á G 2 
न gtr ९९३१९९६ aa बाद उ लोटे को जरा 


से पानी से खंगाल कर कई आद- 
मियों ने बिना. प्यास ही पानी पिया 
We कहने लगे-“ग्राजाद हिन्द 
सेना में नेता जी ने हमको यही तो 
सिखाया था । ग्रापका यह कहना 
कि मैं मुसलमान हूं, इस .लोटे से 
पानी नहीं पिऊंगा, कुछ अच्छी 
बात नहीं है । इसी भेद भावना को 
मिटाने के लिए नेता जी ने सब 
जात-बिरादरियों का किचन एक g 
जगह THAT था और नेता जी स्ययं 
भी सबके. साथ. बेठ कर खाना 
खाते थे। ‘ara हिन्द सेना' में 
ग्रधिकतर खाना पकाने वाले हरिजन 
लोग थे और वे ही खाना पकाय़ा 
करते थे । यदि हम उनको शिक्षा 
को ग्राम जनता में न पहुंचा पाए, 
तो हमारा आजाद हिन्द सोना में 
रहना व्यर्थ ही AT । 

ये सुनकर मेरी श्रांखें खुल गई 
ग्रौर जिन लोगों को अपने प्रति 
इतनी उदारता दिखाने के बाद भी 
मैं ga और ठेठ देहाती समझ रहा 
था, उनके प्रति तो मेरे मन में प्रेम 
के श्रोत फूट ही पड़े, पर मैं नेता जी 
की महत्ता का भी पूर्ण रूप से 
अ्रन्दाजा लगा सका। जिस व्यक्ति 
ने ऐसे बेपढ़े-लिखे ठेठ देहातियों 
(जो पुरत दर पुरत जात पांत और 
छ्त छात के बन्धनों में पलते चले 
ग्राए हों) के मन को ऐसा उज्ज्वल 
करं दिया हो कि पढ़े लिखे भी 
उनके सामने मंद दिखाई दें उसको 
इंस युग का सबसे बड़ा महान पुरुष 
क्यों न सममा जाए । मेरे दिल पर 
इस वाके की छाप कुछ इस प्रकार 
लगी है कि मैं मरते दम तक भीं 


इसको नहीं भुला सकता और pa 


जब भी इसकी याद श्राती है, 
मन को कुछ भ्रौर भी उज्ज्वल भरो 
त्मा को बलवान कर जाती हैं। 


2 


ay 


४ २०१ 


aa SX 
TF Ore 0-0-0 OOO OOS y we br 
कि शट cer 
| WR SFE 
सेन Seve में जेब हजारों वर्षो 
| प्रेश्बाख्भॉरत>कि निवासियो को 


(॥ स्वः्ञासनः काः मौका मिलो, तो 

A भनेककैहिनाइयों के बावजूद हमारे 
देशःकेः तेताः FS sto ऊचे आदेशे 
सामने? रखकर चलें । "पेक्ष कें विभः 
sami साम्प्रदायिक 'दंगो "कें 
वावजूक सबके “मत "षर “महात्मा 
गांधी क्री आदर बादिता कोःआहरी 
छाप थी । इसीलिए; सुनाःहह yoy 
य हुआ 


fi 5553 ž 
e न बात पावर की 
वधान: 3 र. कान न nh 
| EETA 
| भल सकता, जब तक कामकाज 
| RS ERT 
E Lah gos tate 
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आदंश के प्रति सम्मान: की भावि 
तथा इसके पा लेन को केटिंबद्धेता* | 


१४ सामन्तशाहीं में ऐसीउभावनाप्रों 
या areal के लिए कोई स्थान? नहीं 
BAAS TS फु STAY gag 
व्रिकसित 'होती !है," तपे वह “ऐसी 
करिसिथितिं पेद्राः किरती हैः /जिसमें 
सांमन्तकादीः जर्कड़ ढीली हॉ । {हसी 
लिए और इसी ग्रथ मेंपूली त्रादे' कें 
विकास से giá RE बड़ी गहरा 
संम्कन्धः है; लेकिन! इसका श्रियो 7 बंहे 
नहीं "कि“जर्बा-घू' जीवाद? एक उविकेः 
Ra भ्रथतंत्राका ee ले लेता? हैं, तों 
वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमिर्त 
करने को प्रयत्न! नहीं करता 1 ऐसी 
स्थिति ग्रो्जातीहि जब्र tate 

वि, a Ti aTe 2 JAPA 
TU लगता है मोर तत्र पूरजीव्राद 
का Asch फा een याः नाली; 
ga प्रचि pry होत 1 लेकिन 
o हनो के 

HIGH WAL 


aaa 
कि RARE 


r r 


[तच्त्रः का-स्थवरता 
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Br mi- { 
Sao tN, TS 
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on of 
EX. = A aa. 
है र्न 1173 2; 
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इस हद तक अभीःमीनहमार a क 
FT RES “i 

set सक्षी pz ह f 
४. इमकेऽलिए aaa ह$ |. 
सुगठन का हंता व्यज्षि कत्रा | 
के! STA AER ama | 
मेंऽसःस्काःर बहुमत WTS ah ररः 
अल्पमः TAM eet Seg | र 
काम करता है; लेनिन |. 
अहम मज्ञा कीः भा व्रनाओं कह wa ie 
TCA aga one |` 
हज Sea AE azarae |£ 1 
हो जाएँ, क Akana | 5 + 
का टिकता,कठित्र ही नहीं ग्रसंभव ग 


वा सकती हे इसके लिए ES 
by 7 BF Sr ae aid धिर 
अविश्युक हैं कि fata staat र 


संगठन का ढांचा भी ऐसा बना | He! 
किह परति त्रिंक ही (जव |ia 
के भीतर Gera ae बत । तः 
कादाएनी लि्ाँनिर्काडितक्ी/जा 
कीदल क्री तक्रितकती 

उत्तरदायित्कक्री gar 
carriers मी E हि मे 
मानता हँक़कि इसे Ce 


पके 
se | 


a at ही प्रजातांत्रिकः समाजवाद 
Gar को साकारे किया. जा 


qhana के प्रजातंत्रवादी" देशों: में 
qaza केः विर्धायक प्रतिनिश्रिथों 
गौरुःसिंगठने eae प्रतिनिश्ियों समे 
तर नहीं होता बैयोंकिम श्रनुभ'वा के 


i तो, उससे. श्रांपसी.. खींचतान 


Pe 


गी रौर वैसी स्थिति मे देश 
नित नेतृत्व नहीं मिल सव 


के PIFF .$ 
mikata जे! कही था क्रि 
STAN प्राप्ति के क्ीदा क्रांग्रोस 
Ü Safes (HERAT हिए रोर 
TRGB Bar के$ललिए कोक सर्वा 
Sah साफ Pew क्रि प्रस्थ 
|€ । जाती|: ताहि) {5 लि किना 
Se Meee फ्रि 
E फेस AAS DADEA 
| डी ग्रेस शसन; की काक 
फि रको रेः जि रोज 
को P IRTEEREN A 
। र वया पी; ate Re 
कारी निर्माण का काम करने का 
नेही है, तो और कौन 


—S ८६ ५> 000 «दा SE eH य. HY HTH N 


EN IR CI 


FO DTN TIE 5 ३ 


हे? यह ठीक हे कि १६३७ में जब 
पहेली वार कांग्र स मंत्रिमंडल बने 
थे, तो गांधी जी ने मंत्रियों के लिए 
भी हे कि उनके पालत से ग्रनेक 
संकटों से वचां जा सकता था और 
गु यद विकास: क्ोः,जालि at तेज 
होती,..प्रसत्तु <यह darsa za 
ब्रात है. और: इससे युह+सिङ्भ;,न 

होता. कि कांग्र-स. देख के र्मा सन 
का बोर्क-त उठाएं बल्कि प्रह HEAL 
ज्यादा ठोक होगा,कि-भश्रोरकोई दल; 
इस.ब्रोक को उदा- ही नहीं सूक्त) 


घी. ने कास is is 
सम्भाला था “ay. उन्होंने कां 
ora र संगठन बदलाला; 

S ४४७19 cis f F ESI P 
प्राप्ति के बाढ़ भी कागुस जिम 
rte कुक GEE मे. लाऊ 

A कारणों से, परिवतन की मादक 
इयकता थी । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 


: पूची ऊरी? काग्रेस i mers ATA 


वाली लस्य थी वहोऽमस्वलन्त्षताः 
safes Jessa efra 
ITARA IRA संस्म्राऽहीः 
गई । wa: कार्यकर्ताओं को श्रान्दो- 
लन की नहीं, निर्माण के प्रशिक्षण 
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११९ pe 


: PPT ser G ge NS 


को ग्रींवदयकता, Ali इसे उसी 
पेमाने पर होना था, जिस TATA पर 
श्रान्दोलन का काम किया जाता 
Stic rs EF 
poate a faa Ae 
कास; के फ्रतिनिकति-वह 'रवयाः 
नहीं IAS जो :रवेयङग 
स्वतन्त्रता -प्ररप्तिः HGF ऋक सः 
Bade AERIS अपनाया 
HAE Al जोम्कांग्र स अ 
TAA PEGE A, As ज्र 
Wits TST वाली संस्था5 होः 
मर्क , को SAR ढंग Aranart 
ATERA हैस अर्चिः 
लन SORE ITT HMA 
aR एः जन्न होया JARRE 
PAGE करोड हैसिग्नक्त REA: 
ate alap PE fsa Pe 
सकती कै। 1बंस॒के!लिक सास औरत 
क्रि कक 5फ्कों ऊल्के Itt एलको 
समाति कोरे ककी आह्वक््यक़्ताऽ है £ 
जबई जोगा” यही कहतेम्है ee AP 
diss tor aes जीलनेः arate 
ahaha APRE PTA EIR 
fran fre, ie इतिहासः 
ने एक राजनेलिक Sarr ऋषेर 
काँक्रोसी क्फ्रेडजोरलामित्वे [सॉक हैः 


उम्रक्रोर उसे निभीनाहीः हैर ह 


तर्ीस्तर्क तिसंमकी महीं eae तक? 
qed sie asa में 
बहुमत नहीं होता, लेकिन 
दल का यह बहुमत संगठन के 


ea नहीं बल्कि 


मंडलों द्वारा किये गये उसके कार्यों 
पर निभेर करता है क्योंकि जब 
सरकार उसके दल की है तो उसका 
काम WT भ्राव्वासन देना या मांग 
करना नहीं , बल्कि काम कर 
दिखाना है। अतः विधायक पक्ष 
को महत्व न देकर या उसका मखौल 
उड़ाकर भ्रम में रहना उचित नहीं 
है । सुयोग्य विधायक ही उचित 
नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं तथा 
संगठन को भी ठोस ्राधार प्रदान 
कर सकते हैं । 


भारत में प्रजातन्त्र का भविष्य 

बहुत दूर तक कांग्र स की सफलता 

पर ही निर्भर करता है। पिछले 

वर्षो में कांग्रेस ने भ्रनेक कमियों के 

बावजूद जितना कुछ किया है उससे 

देश में प्रजातंत्र की नींव मजबूत 

हुई है । वर्तमान गम्भीर परिस्थि- 

तियों में अपने को संगठित या 

पुनगंठित कर कुछ ठोस कदम 
उठाने की ्रावशयकता है। इस 
दृष्टि से ऊपर कही गई बातों के 
भ्रतिरिक्त एक और बात यह है कि 
प्रजातन्त्र किसी न किसी रूप में 
स्वतन्त्र परम्परा सो बड़े गहरे रूप 
में जुड़ा gar है। पश्चिम के प्रजा- 
तन्त्री देशों के इतिहास से ऐसा 
लगता è कि किसी निर्वाचन क्षेत्र 
में एक लम्बे भ्रर्से तक प्रतिनिधित्व 
करने को बड़ा महत्व दिया जाता है 
यहतभी संभव है, जब निर्वाचन क्षेत्रों 


प्रतिनिधियों में ज्यादा 
स्थापित होंगे और 


भी बिकसित होगी, 


सद या विधी च फैनैसपिप्रेपि?२ मिथ्या पम and वव 


एक विधायक की हैसियत Ñ, 
बल्कि दल के कार्यकर्ता की हैसियत 
से भी nan ठोस रूप में काम 
करने का भ्रवसर मिल सकेगा। 
इसमे असुरक्षा की वह भावना भी 
दूर होगी, जो चुनावों के पहलें 
दल की नामजदगी पाने के 
साथ जुड़ी हुई है । श्रनिश्चित वाता- 
वरण में निश्चित कार्यक्रमों को 
ait नहीं बढ़ाया जा सकता | 
afaa की भावना पहले दल 
के भीतर दूर होगी, फिर देश के 
भीतर और इससे जो मजबूती 
ग्राएणी, उसका हमारी सोमा के 
देशों पर भी प्रसर होगा । 


ऐसी शिकायत की जाती है कि 
कांग्रेस में सभी दलों या मतवादों 
के प्रतिनिधि हैं। किस भावना a 
यह बात कही जाती है, यह कहना 
कठिन है | यह श्रवस्य है कि कांग्रेस 
एक राष्ट्रीय संस्था रही है और 
राष्ट्र को हर विचारधारा के प्रति 
सहिष्णुष्ता की भावना लेकर आगे 
बढी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें तो 
जरूर होती हैं, जिनके कारण राष्ट्र 
राष्ट्र कहा जाता है और जिन पर 
उसकी मजबूती निर्भर करती है। 
कांग्रेस में वे तत्व मौजूद हैं, इसीलिए 
कांग्रेस टिकी हुई है । अनेक श्रन्तर 
विरोधों के बावजूद जीने की शक्ति 
भारत में वतमान है, लेकिन इन 
ग्रन्तविरोधों के कारण हम .लक्ष्य 
भ्रष्ट न हों, इसका. हमें सदा ख्याल 
रखना है | 


इसकी भी चर्चा की गई है कि 
राष्ट्रपति-पद्धति हमारे देश के लिए 
ग्रधिक उपयुक्त है । प्रत्येक देश में 
वीर-पुजा को भावना विद्यमान 


i 
St i 
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होती है श्रौर हमा 


BE कम नहीं है 

कार के आधार 

राष्ट्रपति किसी अंश 

की पति कर सकता है, मेभ 
पर भी गम्मीरतापू WF: ty 
का समय भ्रा गया है, (णे 
जेसे बड़े देश में या : Pia 
सफलता के साथ a x : i 


भारत जसे विशाल देश भे 
afas श्रनुकूल हो सकती है 
एक लाम यह है कि विभिन gs 
लयों या विभागों के लिए इस पटा 
मे स्थायी पद्धतियां होती हैं ज 
शासनिक कार्यों पर बड़ा ay 
नियंत्रण रखती हैं। इसमें संदेह रह 
कि हमारे देश में ग्रभी ऐसे नियंता 
की आवश्यकता है | 


amf 
al 
ml 
qa 
वा ` 
ar 
+ 
faa 
एलो 
मुतः 
बात 
faf 


अभी भारत को जिन समसयागरो 
का समाधान ढूंढना है उसके fay 
कई पहलुओं को संगठित ae कई 
दिशाओ्रों में ठोस कदम उठाने की 
ग्रावश्यकता है। दुःख की बात इह 
है कि हम में से ग्रधिकाँश न तो 
सोचने का कष्ट उठाते हैं wea 
काम करने का | यह ग्रालस्य पाता 
सिद्ध हो सकता है ` पचास करो 
का यह विशाल देश जब यह तप 
कर लेगा कि उसे क्या करता ९ 
फिर संसार की कोई भी शर्फि र 
वेसा करने सो नहीं रोक el 
हमें एक स्वाभिमानी राष्ट्र वी तरर 
अपने पैरों पर खड़ा होना ५ 
बड़ी ग्रच्छी है, लेकिन ई qi 
हुत कुछ करना पड़ेगा | € 
सोचें कि हम बया त कर, 


सोचने की aad की fad) ता 
करें? तब हमें म qt | स 
जाएगी ग्रोर रास्ता 

ग्राएगा (25242: 
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द्वेश यात्रा करने का मौका 
aga में चार पांच बार मिला, 


ण Epis 

; १९९५ की विदेश यात्रा का 
aa उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा- 
4 १ 


zal की अध्ययन करना AT | 
ae एवं यूरोप में हेल्थ इन्श्यो- 
a स्कीम के ग्रन्तगत सभो 
mi को एलोपेथिक प्रणाली 
ग ग्रौषधियां मुफ्त दी जाती हैं। 
हां तक कि gia खराब होने पर 
कमा, दांत खरोब होने पर दांतों 
gaz एवं पैर कट जाने पर 
शाली मुफ्त मिलने की व्यवस्था 
है। साधारण इस्जेक्शन और श्रौष- 
fat तो मुफ्त मिलती ही हैं। 
एलोपेथिक चिकित्सा केः इतना 
बुभ होने पर भी ग्राश्चर्ये की 
वात यह है कि वहां के प्राकृतिक 


बिकित्सा-केद्रों में काफी 'चार्जज रखे 


हुए हैं रौर वे भरे रहते हैं | लंदन के 
एक प्रवेशित विभाग चलाने वाली 
स्था में मैं गया, तो उन्होंने रोगियों 
का मानस बनाने के लिए छपाई 
एक विज्ञप्ति मुझे दी। वह इस 
oo थी-- 
स्वस्थ जीवन चाहने वालों के लिए 
ग्रावःयक बातें 

१-प्रतिदिन तीन से अधिक 


| पार भोजन नहीं करना चाहिए 


और ग्राखिरी भोजन सायंकाल तक 

समाप्त हो जाए। 

न २-्रापके  श्राहारः में पके हुए 
हा श्रौर उबली हुई 

erat अवश्य हों । 
ate, मछली नहीं खाता 
Wet इनके स्थान पर अखरोट, 


k qT ` 
शेगफली, मटर, सेम, पनीर और 


= शि 


दूध का सेवन करें। पथु मांस के 
स्थान पर मक्खन, हरी सब्जियां, 
ग्रोलीव (जैतून) या मू गफली का 
तेल आदि का व्यवहार करें | 
४-जहां तक सम्भव हो कच्चे 
या बिता उबाले हुए पदार्थ ग्रहण 
क्योंकि पकाने पर उनका 
विटामिन खत्म हो जाता है और 
भोजन के सन्तुलन को बिगाड़ देता 
है। ग्रालू और दाल को कच्चा 
नहीं खाएँ | आग में भूने हुए छिलके 
सहित श्रालू को इसके ग्रधिक गुणों 
के कारण अ्रवश्य खाना चाहिए | 
सावधानी रखें कि छिलके जलन 
जाएँ | 
५-प्रतिदिन भोजन में ग्रधिक 
मात्रा में सलाद का व्यवहार करें। 
इसमें जड़ों वाली और रसदार 
सब्जियां होनी चाहिएँ. जेसे गाजर, 
चुकन्दर, मूली, प्याज, लेटूस, बन्द, 
गोभी, गाँठ गोभी, टमाटर, धनिया, 
पोदीना ग्रादि और साथ ही साथ 
sda आयल या नीबू का रस 
सेव का रस स्वास्थ्य को बढ़ाने में 
रौर सलाद को स्वादिष्ट बनाने में 
अद्वितीय होते हैं । 
६-हमेशा फलों का सेवन करें, 
सब्जियाँ हरी एवं ताजी हों और 
उन्हें श्रच्छी तरह धोकर भोजन 
करने के कुछ ही समय पूर्व तैयार 
करें। अधिक काटने रगड़ने और 
मलते से इनके बहुत से पोषक अंश 
नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक हो, 
कम्पोस्ट से तेयार किए हुए पदार्थं 
का ही सेवन करें आर कृत्रिम एवं 
रासायनिक खादों से उत्पन्न इत 


as 
कर, 


<> 


geet के एक चिकित्सा केन्द्र में 


पदार्थों का सेवन हानिकर माना 
जाता है । श्रगर आपके उद्यान हो 
तो फलों एवं सब्जियों में रसाय- 
निक खाद न डालें । 
७-जहाँ तक सम्भव हो नमक 
का सोवन न करें | अभ्यास करने 
से इसके सेवन की ग्रादत से छुट 
कारा मिल जाता है | s 
८-सब्जियाँ पकाने का उत्तम 
तरीका यह है कि उन्हें काटकर 
खौलते हुए थोड़े जल में डाल दें 
आर कड़ाही के ऊपर ढक्कन रख दें। 
जल्दी से पकाकर बिना देर किये ही 
उन्हें खाजाएँ। तरल द्रव का व्यवहार 
सूप के तौर पर किया जा सकता है। 
सूप को अ्रधिक देर तक मत पकाइए, 
इसके भीतर थोड़ा मक्खन श्रौर कटे 
हुए प्याज भी स्वाद के लिए डाल 
सकते हैं | 
३-सावधानी qain निश्‍चय 
कर लें कि कभी -भी श्रल्मूनियम के 
बर्तनों में प्रपना भोजन न पकाएँ । 
१०-चाय श्रौर काफी से बचें 
इनका - सेवन . स्वास्थूय के लिए 
हानिकर है । इनके स्थात पर फलों 
एगं सब्जियों के रस या सूप का 
उपयोग FX L i 
११-भोजन को खूब चबा चबा 
कर करें। 
१२-झराव ग्रौर धूम्रपान से बचें। 
१३-ठंडे दिमाग से भोजनकर। 
भोजन करते समय अच्छी और 
मधुर बातें ही बोलें । उदर बिकार 
में या. भोजन की अनिच्छा में उप- . 
वास कर लेने में बुद्धिमानी हैं । | 
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eis Seo oe चीनी से परहेज रखें । इनके 
स्थान पर चोकर सहित sare की 
रोटियाँ, मधु (शहद) और लाल 
चीनी का उपयोग कर सकते हैं । 
१५-प्रोषधियों का व्यवहार 
मत कोजिए । इनसे रोगों को दबाया 
| जाता है Wd: इनसे रोगों का जड़ 
| से नाश होना ग्रसम्भव है। 
| १६-गाजर का रस स्वास्थ्य के 
| लिए भ्रति उत्तम है। कुछ गाजरों 
॥ को लेकर सुन्दर ग्रेटर में रखें श्रौर 
| पल्ला दबाकर उनसे रस निकालें । 
उस तुरन्त पी जाएं । प्रतिदिन एक 
| कप रस का पान करें। इसमें सेव 
॥ या ग्रन्थ फलों के रस को मिला 
॥ सकते हैं। फल निचोड़ने वाले यंत्र से 
रस निकालने में मदद ले सकते हैं । 
१७-श्रत्यधिक गरम जल से 
स्नान न कर । प्रतिदिन तौलिए से 
रगड़ कर सुषम पानी से स्नान 
स्नान 


~ 


किया करें या ठंडे जल से 
करें | 


| 
| १८-भ्रधिक हवादार कमरे में 
| रातको कम से कम ६ से ८ घंटे 
। तक सोना चाहिए ' जितना हो सके 
॥ नीचे तकिये का व्यवहार करे । 
१९-सवेदा गहरी सांस लेनी 
| चाहिए। | 
॥ २०-प्रतिदिन सरल एवं हल्का 
| व्यायाम करना जरूरी है। | 
 २१-शरीर को सीधा रखें, कंधों 
i को कुछ नीचे करें, पेड की 
पेशियों को भीतर की ओर 
{च खींचकर ग्राराम से लम्बे कदम 
कूल्हों से पेरों को कुलायं, 


| घुटनों से ही नहीं 1 


१४-मेदे का सेवत q ap'titized beger gi qai 


न करें, वरन्‌ इसे सर्वदा के लिए 
पने जीवन का भ्रंग बनालें जिससे 
maa पूर्ण स्वाभाविक और 
प्राकृतिक जीवन का सुख प्राप्त होता 
रहे | 

इस संस्था का नाम नेचर 
amie क्लिनिक, १३ ग्रोल्डवरी प्लेस 
लच्दन है । यह लगभग ३० वर्षों पे 
कार्यं कर रही है। जहाँ से हजारों 
रोगी प्रतिवर्ष लाभ उठाते हैं । 
यह रोगियों को इन्जेक्शन एवं 
्रौषधियां नहीं देती । यहाँ काम 
करने वाले कर्मचारियों, चिकित्सकों 
एवं स्वेच्छा से वकों को भी एक प्रतिज्ञा 
पत्र सही करना पड़ता है जिसमें 
लिखा रहता है कि वे प्राकृतिक 
चिकिस्सा के सिद्धान्तों को मानते 
हैँ प्रौर रोगियों को किसी प्रकार 
को श्रौषधि श्रौर इन्जेक्शन नहीं देंगे 
और स्वयं भी प्राकृतिक चिकित्सा 
के अनुकूल ही भोजन करेंगे एवं 
जीवन व्यतीत करेंगे । 


संस्था के मंत्री महोदय से बात 
हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ 
बहत से रोगी ददे लेकर श्राते हैं । 
ग्रज्ञानता के कारण उन्हें स्वस्थ 
रहने के नियम. भी मालूम. नहीं 
होते हैं। वे धीरे-धीरे जब बिना 
ग्रोषधि की चिकित्सा से लाभ 
उठाते हैं, तब उनका मानस तयार 
हो जाता है और वे गलत रास्तों को 
छोड़कर एक. स्वस्थ आदमी बन 
जाते. हैं। इस तरह यह संस्था 
मानवों की सेवा सफलता पूर्वक 
करती है | 5 i 

कुछ रोगियों से भी मैंने बात 
की । एक महिला ATAT ३०-३५ 
वर्ष की ar उसे मैंने पूछा कि 
arg कितने दिनों से चिकित्सा करो 


बतौर रही हैं? उसने बताया कि लगभग 


x 


गतत वाचा दना 


कर लेंगा । वह भी हैस 


के राक्षसी चक्कर ६ 
होगा? 


एक महीना से f f 
हैं। १५ दिन 


१. एक ४५ o 
at जे 

कारखाने में हिसाब के a 
काम करते थे। FF gaa er 
आपको क्या तकलीफ है a 
बताया कि मैं कब्ज का fre गौर 
था : मुंह फफोले से भरा रहता॥ ie 
याकि मैं चाथ-काफो बहुत i 
था । हैल्थ इन्स्योरेन्स स्कीम 5 ता 
भ्रन्तगंत दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। 
इसलिए दवाईयाँ- कई वर्षों तक 
ली, पर कोई लाभ नही हुआ महग 
के उपदेश के अनुसार जीवन का 
क्रम बदलने पर बहुत. ठीक हो गया fea 


=x 


R ताइ 

एक जवान लड़की रो बातचीत | कभी 
हुई । उसंकी आयु २२-२३ वं | है, ` 
होगी । पूछने पर उसने बताया कि | रतव 
उसो एंक्जिमा हो गया था और झी | देख 
कारण मुझ से कोई लड़का विवाह | T 


करने को राजी नहीं होता था! ' भरप 


उसने हाथ की ग्रंगुलियों' एवं पेरके | कोः 
पास के स्थानों को दिखाते हुए बताया | {छ 
कि इन स्थानों पर CATA 7 
जोरों पर था, पर ss n a 
नहीं है। मैंने हंसते हुए i 
तो आप केःजैसीः FR | ७ 


कोई न कोई लड़का Ae 


(इस संस्था का ee aad 
असर पडा और वहा eal 


; मतु ष्यः ý 
सोचते हुए लौटा कि कर्ब 


॥ | gee का स्कूल श्रौर पिता 


$ | दप्तर पास-पास ही हैं। घर 
ते (पर स्कूल के बीच रेलवे लाइन 


ती है । श्रावागमन के लिए 
|, मा पुल भी है। पुल पर से 
l | ग्राता-जाना सुविधाजनक, सुरक्षित 
क | ता है, लेकिन श्रादमी का स्व- 
। | qa कुछ विचित्र है । वह जल्दवाज 
क | q शाकट पसन्द भी होता है । सो 
idan पुल के बजाय रेलवे लाइन 
l | aam ग्राते-जाते हैं। मैंने एक 
I | दन बच्चे से कहां कि “देखो, रेलवे 
ताइन से मत श्राया-जाया करो | 
कभी-कभी धोखा हो जाने का डर 
है, लेकिन 'एक दिन उसने मुझे 
लवे लाइन लांघकर दफ्तर जाते 
| a लिया । वह.स्कूल से लोट रहा 
था। उस समय तो हम दोनों अपनी 
नी राह चल. निकले एक दूसरे 
को देखते हुए, लेकिन शाम को वह 
पृछ बठा : 


| 


IS 9 


_ “बाबूजी, ग्राज AIT पटरी पर 
q वयो गये 9? 

जा ऐसा था कि म कोई 

sS नहीं था और मैं था कि 

चेहरे. पर TIA मन की 

बहुत कुछ बातें पढ़ गया । - -- 


स को तूल दिया जाय तो 

a बड़ी हे,.नहीं तो हँसकर टाल 

EE 0 ही हैं, बच्चों की बातें यों टाली 
| ९ जाती हैं। ; 


EAR Tee 


i 
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टाल तो सकते हैं, लेकिन टालने 
से यह प्रश्‍न खतम तो नहीं होता | 
प्रश्‍न. यह कि व्यवहार की गाड़ी 
पर सवार होकर जब हमं जिन्दगी 
की सड़क पर बढ़ चलते हैं, तव पग 
पग पर जो समस्याएं श्राती हैं 
उनको कैसे निपटाया जाय? 

सवेरे उठने से लेकर रात को 
नींद की गोद में पहुंचने तक एक- 
एक क्षण अनगिनत उतार-चढ़ावों 
से गुजरता है और यों क्षणों पर 
क्षण बीतते रहते हैं, जिन्दगी की 
राह पूरी होती चलती हे, पर 
anew हैं कि उभरती-मिटती रह- 
कर भी सदा-सदा के लिए. वनी 
रहती हैं । 

तुलसीदास जी बड़े पते की बात 
कह गये हैं कि सबसे भले वे मूढ़ हैं, 
जिन्हें जगत की कोई गति नहीं 
व्यापती, कोई समस्या नहीं GAT । 
तो क्या हम ys बन जायें ? जगत 
की समस्याओं में यों उलभना तो 
कोई नहीं चाहता, पर सुलभाने 
> चक्कर में सभी दिखाई देते हैं । 
जड़ हम नहीं हैं, पर समझदार भी 
हैं क्या ? 

मैं भी बच्चे के उस प्रश्‍न को 
लेकर भीतर-भीतर टटोलता रहा | 
मैंने कहा न कि बात को तूल दिया 
जाय तो बड़ी बनाई जा सकती है । 
मैं भी इसमें उलक गथा और सो 
'न सका | 


© 


श्री जमना लाल जन 


तरह खा लेता हूं कि श्राप सममे 


यों बात संस्कारों पर श्रा टिकी 
हम-श्राप सभी चाहते हैं कि बालक 
संस्कारी बनें, सभ्य श्रोर वृद्धिमान 
वनें । कल्पनाएँ करते हैं कि ऐसे 
सिखाया जाय, ऐसे पढ़ाया जाय, 
यह बताया जाय, वह दिखाया 
जाय । फिर भी बात कुछ बहुत 
बन नहीं पाती । 


aaa को ही लूँ । क्या मे वही 
हूं जो दिखाई देता है? मेरी शिष्टता, 
सभ्यता, मधुरता, मिलनसारिता 
जो दिखायी देती हैं, उसके नीचे 
कुछ ऐसा नहीं है, जिसे दवाना, 
amar, जरूरी है? धर्म aK 
ग्रध्यात्म के बड़े-बड़े ग्रंथ मेरे सिरहाने 
रहते हैं, ब्रत-नियम पूजा-पाठ का 
कमरा भी हैं, लेकिन क्या मेरे 
भीतर भी किसी ने देखा है? जो 
खाने को: मिल जाता है, वह इस 


बड़े प्रेम से गले उतर गया है । आंखें 
तो भावुक हैं, पर कान तो बेचारे 
कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाते | 
उनको पढ़ता तो टेढ़ी खीर है । रौर 
मन? इसकी तो पूछिए ही मत |. 
ag तो एक ही ठग है 


आदमी का भला-बुरापन ग्रोर 
कौन जान सकता हैं? कहते हैं, | 
आदमी अपने को ही नहीं जान | 
पाता । मैं क्या अपने को बुरा 
समझता हुं ? अपनी रचना किसे _ 


र २०७ 
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or rr sr बुराई का दरशन करते हैं, तब 
लगता है कि उसमें ग्रच्छाई भी 
तो है । जीवन क्या सचमुच 
उलटबांसी ही नहीं है? सत्य का 
मुख सोने से ढंका कहा जाता है, पर 
क्था जीवन का चित्र भी परतो में 
दबा नहीं है ? 


चाहते हैं कि बच्चा संस्कारी 
बने, लेकिन संस्कार उसमें डाले 
कैसे जायं ? मां दूध पिलाती है 
खाना खिलाती है- नहलाती-धुलाती 
है, प्यार-पुचकार भी करती है। 
॥ बच्चे को डांटती-डपटती भी है, 
॥ ar भी लगाती है, धमकाती- 
॥ रुलाती भी है, क्या इन्हें संस्कार 

कहा जाय ? 


बच्चा कुछ बड़ा होता है, पढ़ने 
लगता है । स्कूल जाता है । किताब 
खरीदी जाती हैं! कथा-करहानियां, 
| चरित्र-कथानक पढ़ता है । गीता- 
॥ रामायण, कथा-पूराण का पाठ 
॥ कराया जाता है। अहिंसा, सत्य 
| ग्रादि गुणों का माहात्म्य समझाया 
| जाता है। सामाजिक शिष्टाचार, 

लोक-व्यवहार की सीख दी जाती 
@ । कहते हैं इनसे जीवन का निर्माण 
होता है, श्रादमी का एक ढांचा 
तयार होता है, स्वरूप निखरता 
है । यों पत्थर का टुकड़ा प्राणवान 
मति बन जाता है। यह निखार भी 
संस्कार ही नाम पाता है शायद | 


. लेकिन पोथियों का भार लाद- 
कर भी ‘ere wet का 'प्रेम' पच 
हीं पाता है। लाख-लाख यत्न 

भी समक में नहोंग्राता है । 


अच्छी नहीं लगती ? जब भ्रादमी"०० ११ कसी angetoa hegi भागम 


ज्ञान संचित करके भी ग्रादमीयत 
पर शोध बढ़ती जा रही है । 


सोचता हूँ कि सोचना aa 
बेकार है। कानून बनते हैं, धर्म- 
ग्रन्थ रास्ता बताते हैं, मां-बाप की 
निगरानी रहती है, फिर भी अ्रादमी 
है कि ग्रापे से बाहर SAT जाता हे । 
कहीं किसी की पटती नहीं, कहीं 
किसी का सहयोग नहीं । सब अपने 
में, प्रपने को लेकर ही परेशान | 


एक संस्कार यह भी है कि बच्चे 
स्वच्छता, सुघड़ता, . नियमितता 
सीखें । सीखते तो होंगे ही, किन्तु 
सीख-सीख कर भी पेर जहाँ के वहां 
for दीखते हैं । सबके चेहरे 
अलग, भावनाएं अलग, ढंग अलग | 
हर मां बाप परेशान कि उनको 
लड़का कहे में नहीं । 


हम बालक पर गुस्सा हों तो 
वह क्या सीखेगा ? 


हमारा गाली-गलौज उसे क्या 
बनाएगा ? 


ऐसी सेंकड़ों चीजे वह हम सो 
ही पाता है, जिनकी सीख हम नहीं 
देते हैं, पर वह ग्रहण करता है, 
क्योंकि हमारे लिए ऐसी क्रियाग्रों 
में प्रस्वाभाविकता नहीं रह गई। 
हम बच्चों को डराते हैं, क्योंकि हम 
स्वयं ही उनसे डरते हैं। वह हमारी 
स्वच्छन्दता को 'बोड' होता है। 


संस्कारों की परते इतनी ग्रधिक 
हैं कि उधेडते ग्राइए, हाथ कुछ नहीं 
लगता । ऊंची दुकान और फीका 
पकवान! + पहाड़ खोदिये, मरी 
चुहिया भी शायद मिले । दो; सगे 
भाइयों का स्वरूप भी एक-दूसरे से 
भ्रतोखा, भिन्न मिलेगा । संस्कारों 
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कर गले में टाँग णी ३ 
~ र 9 
बोरी लाद देना, Rg 
घर-गृहूस्थी को 
परिवार के व्यवहा TaN, 


खड़ा करता है । 


नै हम अपने दिमाग पर 
श्रार स्वप्निल 'संस्कारो! 
उतार दें। तब ay शो 
असली स्वरूप कितना e J 
कितना रम्य हो उठता है। i 
को मूर्ति बनाकर उसकी a 
को जा सकती है वह न उठाई वा 
सकती है, नहीं उपयोग मे है गा 
सकती हे । अपनी रुचि का = 
पहना कर हम हर चीज की स्वाभा 
विकता और सौन्दर्य खतम कर 
डालने में कुशल हैं। हमें पाना है 
कि व्यक्तित्व स्वयं संस्कार है, बाकी 
सब तो समय के साथ बह जाने (री, 
वाली बातें हैं । 


रो केसि 
का ब्रो 


कबीर ने कहा था कि भाषा तो | 
बहता नीर है। उसो कूप जल नहीं 
बनने देना चाहिए। यही बा 
जीवन पर भी लागू होती है। हा 
आपनी सन्तान को क्या बर , 
चाहते हैँ ? बनने की मत a 
उन्हें श्रपने श्राप बनने p | 
उनके बनने में श्रापकी oil 
प्रापका व्यवहार, गरामकी है हे 
उन्हें ग्रान्दोलित, गतिशील बर 
हे।. द 

असल में तो pe ! द j tm 
बनाता है। हम ८४१० | 
कलश । हमारे, चि ad | 
बह चमकता è | हमारे aa ही q 
उसका विकास ral ‘ 

में ही उसका गोण | 
देने मे ह att | 


aft ania 
qa के नो 


बजे थे। घर में मेरे 
र बहादुर के अतिरिक्त pa 
| का दिन था। ओर 
qa छुट्री--इस लिए घर के 
oft लोग “नई दिल्ली" देखने गये 
i 4 ॥। मैं भोजन कर, चेस्टर पहिन 
पता ही घूमने निकल पडा | पहले 
aad से दाँत बजने लगे, किन्तु 
छठ ही दूर जाकर विचारों के 
later संसार में खो, मैं यह भूल 
a | mut कुछ ही ट्र और चल 
[गाथा कि गुरुद्वारे की ओर सो 
बी के एक गीत की आवाज 
शाई देने लगी । 

iua कांलियाँ देखके कालिये नी, 
{रीं किते कोई चन चढ़ा न बई। 
र हो बेकल, 


(बेटी) ! काली रातों 
देखकर ध्यान रखना, कहीं कोई 
र न चढा लेना देखना, सम्भलना 
| के लिए बेचैन होकर. तुम 
RA को श्रपना दिल न दे गोठना | 
मैं सोचने लगा : “यदि भारत 
a में विवेक से भरा 
W हैतो वह केवल तीन भाषाश्रों 
wae बंगला और पंजाबी । 
च गाता हैतो प्रतीत होता है 
रस घोले दे रहा हो ।” 
ae ही देर बाद इस कवि- 
अ के मंत्री ने एक विचित्र 
| * अब इस सभा के मुख्य 
शि ES जगतसिह उफ “जग्गा 
शेण l; मनमोहक कविता 
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0 केकरे 


माईक्रोफोन के पास खड़े हं 
एक सुन्दर युवक ने कहना JE 
किया : आपके ही अनुरोध पर मैं 
अपनी प्रिय (फावड़ा ) 
सुनाऊगा ag पिछले ही. महीने 
रेडियो से भी प्रसारित की गई थी । 

फिर उसने afa मधुर स्वरों में 
बोल शुरू किये: — 

aig ! मैं गबरू पंजाब दा, 

मोरियाँ दूर बलावां, 

MA ! परवत थर थर कम्भदे, 

मैं जद कई चलावाँ | 

श्रोये ! मैं गबरू oo 
ग्र्यात्‌ : 

मैं पंजाब का युवक हूं 

मुसीबतें मुझ से दूर हैं । 

पर्गत भी काँप उठते हैं, 

जब मैं फावड़ा चलाता हूं । 

X - 01): Se 

कविता क्या थी, गीत ही तो 
था। उसके अलाप से सारा वायु- 
मण्डल गूज उठा। गीत सुनने के 
बाद लोगों ने करतल ध्वनि जो शुरू 
की तो रोके न रुकते थे । - मंत्री के 
कई मिनटों के प्रयत्तों के पश्चात्‌ 
ताली बजना बन्द हुई तो “वन्स 


“कई 


मोर, इक वारी होर” (“एक बार - 


फिर”) की आवाजे श्राने लगीं । 
गीत फिर सुनाया गया 1 - अब क्या 
था--एक नहीं, दो नहीं. दस नहीं, 
पूरे २५ व्यक्तियों ने कवि को पुर- 
स्कार fea >> र 

. एक के बाद दूसरा, दूसरे के 
बाद तीसरा, बस इस तरह .गीतों 
की oust लग गई। यह “जग्गे” 
कवि की रात थी। --नो बज गये 
थे। लोग श्रब भी उसके गीतों को 
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माँग कर रहे थे । दूसरे किसी को 
स्टेज पर OTA ही न देते । 

मेरे दिल में इस कवि से दो 
वातं करने की चाह हिलोरें लेने 
लगी | कवि दरवार समाप्त हुआ । 
मैंने स्टेज के निकट जा कविको 


अपना परिचय दिया, और उसका _ 


परिचय मांगा । 


“एक लम्बी कहानी है”, उन्होंने . 


कहा, “ग्राप Fat तो चकित हो 
उठेंगे |” 

“मुझे भी ऐसे ही अनुभव हो 
रहा था”, मैंने कहा, “यह गले का 
सोज़ और यह ग्रापका साज जरूर 
किन्हीं तूफानों की निशानी मालूम 
होते हैं ४ 

“जी हां, आइए. श्रोपकों भी 
श्रपनी कहानी सुंना दू”, जग्गा जी 
बोले; “पंजांब के शेखूपुरे जिले का 


रहने वाला हूं | पाकिस्तान में कया | 
रहना था, ग्राजादी के बाद हिन्दुः | 


स्तान में श्रां बसा। सच तो यह है 
कि इसे बसना नहीं कहा जाय तो 


अच्छा हो, क्योंकि यहाँ आते ही 
पुलिस ने मेरा पीछा शुरू कर द्या 


था।” - न 
“ag क्‍यों ? ” मैंने पूछा । 


“मैंने तीन कत्ल और जो कर . 


दिये थे।” 


“और ! क्या आपने पहले भी | 


कुछ कत्ल कर रखे थे . 


“कोई एक कत्ल ही नहीं, मैंने . 


काफी डाके भी डाले हें । शेखपुर 


जिले का मैं नामी डाकू था । मैं ही 


नहीं, मेरे मामा, नाना सभी डाकू | 


= ” A x 
यह सुनकर मेरे रोंगटे डे हो exe 
Tg | NR ‘Se 6 
ie २०९. 
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(sae 


SS ? केसे बने ?” 

“यह भी सुन लीजिए। fez- 
स्तान में प्राने के बाद कत्ल करके 
बहत समय तक मैं छिपा रहा। 
'जब पुलिस ने पकड़ा तो मुक- 
दमे चलने लगे | कई एक में बरी हो 
गया। कड्यों से छटकारा न पा 
सका । मिला जुलाकर १२ साल 
की केद हो गई। जेल में व्यवहार 

ठीक न होने के कारण ढाई साल 
की केद ग्रौर बढ़ा दी गई। wa 
मूझे जेल में लगभग १४ वर्ष काटने 
थे। उन्हीं दिनों श्री मदन मोहन 
मेहता जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट होकर 
IT । एक दिन अकेले में ही गाना 
गा रहा था तो उन्होंने दीवार के 
पीछे छिप कर यह गीत gar! 
दूसरे दिन मझे बलाया गयो और 
अपने दफ्तर से सबको बाहर निकाल 
कर मेहता जी ने म्रके क्सी पर 
बेठने के लिये कहा | मैं चकित था 
कि यह केसे साहब हैं जो एक नामी 
डाकू को क्सी पर बैठने को कह रहे 
हैं । डाकूश्रों को तो इनके पास फट- 
कने तक नहीं दिया जाता। उनके 
बहत wate पर मैं बैठ ही तो 
गया । ऐसे सज्जन पुलिस ग्रफसर 
से कभी मेरा वाम्ता न पडा था। 
gA के कहने पर मैंने जेल में 
“जेल यात्रा” नाम का STAT खेला | 
जिस किसी ने यह नाटक देखा वही 


AÈ श्राकर कहता : “जगे, तुम तो 


ब ~ 


डे सज्जन हो, तुम्हें सरकार ने 
बन्द कर रखा है?” 


: as _ “प्रसिद्ध अभिनेता श्री पृथ्वीराज 


: समाज कल्याण ' में श्री. धनेश मल्होत्रा 


“तो यह डाक से कवि श्राप क्ला देख] सवर AaB HA Noe how 


स्थान बन गया । इस नाटक में मुझे 
चाचा कहता है: ‘Aer, दिन का 
भला यदि रात को घर ग्रा जाय 
तो भूला नहीं कहाता । जिसका 
उत्तर मैं देता g: “चाचा, यदि 
भूले को घर का किवाड़ खटखटाने 
पर कोई feats न खोले तब ? 
तो चाचा कहता है: “वह खट- 
खटाता ही जाय। किवाड़ खुलेगा 
जरूर ।” 


“श्री भीमसेन सच्चर की श्राज्ञा 
सोही मुझे तीन महीने के लिए 
पेरोल पर छोड़ा गया । 


जब मैं पैरोल सो वापस ater 
तो मुझे चार माह के लिए फिर जेल 
में ठ स दिया गया | 


ग्राखिर एक दिन श्री सच्चर ने 
जालन्धर जेल में मुझे बुलवाया । दो 
दिन के बाद एक कवि दरबार AT | 
मैंने इस कवि-दरदार में देश-सेवा 
की शपथ ली । यहीं मुझे स्वतन्त्र 
कर दिया गया | 


सच पूछिए तो श्री मेहता ने ही 
कला को ओर मेरी रुचि बढ़ा मेरे 
जीवन में क्रान्ति की है। यदि मैं 
वह नाटक न खेलता; यदि लोग 
मुझे बार-बार न कहते : 'जग्गे तुम 
तो बड़े ही सज्जन पुरुष हो; यदि 
मैं भ्रपने ग्रापको ग्रच्छा न AAA 
लगता, तो मैं कभी ग्रच्छा न बन 
पाता प्रौर भ्राज तक जेल को रूखी 
रोटियाँ और पुलिस के कोडे खाता, 
चक्की पीसता HT कुछ साल बाद 
इस दुनिया को छोड़ सदा के लिए 
नके में चला जाता । 


- ग्र मैं देश-सेवा में लगा हूं। , 


पापों को धो रहा हूँ और पुण्यों की 
कमाई कर रहा हूँ ' 


व्य 155 


et ee Hak | 


या, ले जाती है। | अ 
पवाह में उफान का बाह हे | @ 
= "य o k i 
el लेता है, तो कडा करकर भरण 
किनारे बहने लगता 3, a af 


कनाटं सकस, बम्बई एला का 


FA 
v 


ean शका 

" कै, भारतीय सभ्यता $ 
कालकूट हैं, जहाँ केवल कडा 
श्रौर तलछट और काडा ह 
मल बहता रहता. है। जो र 
बुद्धि हैं. श्रल्हडता जिन पर a $ 
है, वह इन किनारों को tan | 5 
फशन का स्वर्ग देखने को मिल गया, | 
ऐसी रंगीनी का नशा ले वेळे है 
लेकिन भारत 'मेरीन ड्राइव' पर | उस 
सांस कसे ले सकता है। ४६ 
करोड़ भारतीय मनुजों मे साहे 
४५ करोड़ मनुज यथाथ जीबन जीते 
हैं, तप का जीवन जीते हैं, गत 
भुकाकर जीवन जीते हैं ग्रौर पसीवा 
ग्रपनी छाती का बहाकर ग्रोर | a 
उसो श्रंजुली से सहेन tf 5 
भारत के मातृचरणों में दधिष | कर 
उलींच कर जीबन जीते है ये | तौ 
चौरंगी, मैरीन ड्राइव M का 


aaa के २५-५० ECA | ती 
जो विदेशी राग-रंग से ग्रकई हर | + 
निकलते हैं, श्रद्धेतग्त होकर रि की 
हैं, कृत्रिम साज सज्जा का ae ` 
sg गार MIS कर निकलते iir का 
ही चर्म के स्खलन को fe ग 
siz फेस पावडर से ‘ 
निकलते हैं, मातो E | 

स्वांगी घरकी चौहदी * 


oy Ye EP 


NE SH eee 


8 त्री जगदीश चावला 


प्रतिमा श्रौर पुजारी 

वन्ध्या की बेला आई और 
gz में शाख और घंटियों को 
प्रधरिंम ध्वनि गूज उठी । श्रास्थ 
gaa कई लोग भगवान को अपनी 
प्रती ate मुरादों की सफलता 
पर फूलों. TATA और रुपयों का 
amiat भेंट करने श्राए हैं और 
कुछ मन में नए संकल्पों के बीज 
ब्रोकर वापिस लोट रहे हैं | 


एक टूक होकर मैं पत्थर की 
उस प्रतिमा को देखता हूं जिसे 
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| बन ओर चाबुक 


भगवान कहते हैं श्रौर दूसरी श्रोर 
मेरी नजर में वह पुजारी भी 
है जो इन श्रद्धालु लोगों की भेंट 
स्वीकार करता जा रहा है । प्रतिमा 
के होठ faa हैं, जिससे वह दो 
बताशे भी नहीं खा सकती और 
पुजारी का पेट इतना खुला है कि 
उसकी पहली नजर इन भक्तों के 
Gat पर ही पडती है जिन्हें लेकर वह 
अपने एक थेले में डाल दो बताशे 
दे, वेश्रसर ग्राशीर्वाद बांट रहा है। 

प्रतिमा के चरणों में दो फूल 
रखकर घर लोटता हूं, तो ग्रन्त:- 


भारत मा शमं ग्रौर ग्लानि सो अपना 
मुह नीचा कर लेती है। 

मेरीन ड्राइव उस महासागर के 
तट का नाम है, जहाँ पर आधुनिक 
बम्बई की आधुनिकायें  चरित्र- 
स्खलित ग्राधुनिकों का खुलावरण 
करने, जल की लहरों पर चलने की 


| लीला का अविश्वसनीय करतब 


| ii के समान, सरिता 
तोरे खरामा-खरामा चहलकदमी 
किया करती हैं। रात्रि को विद्युत 
की जगमगाहट में मलाबार हिल 
4 ऐसा लगता है कि मणि-कांचन 
शि एक सपं अपनी कु डली खोले 
वगा हे । मिलिटरी स्पाट से देखने 
R प्रतिभासित होता है कि मानों 
x का नागराज अपनी 
साथ शयन करते हुए 

मोन अभिसार रच रहा है ! अवश्य 
र पयनाभिराम दृश्य को देखकर 


* अनुभूति कतई नहीं होती कि 


हम कहीं दिव्य नागों के लोक 
में पहुंच गए हैं । जो भी हे 
वह रजतपट की दुराशा, तस्वीर 
को सी फोटो-पेपर वाली चमक 
गौर ढलती रुग्ण जवानी का ग्रीन- 
रूम वाला मेकग्रप ! कौन ऐसा 
दर्शक है, जो मेकम्रप रूम में वेठकर 


नाटक देखने की रसानुभूति भोग 
सकता है ? 


मेरीन ड्राइव उसी. समय 
शाइवत सत्य है, जब उसके तट 
रिक्त होते हैं, और समुद्र ग्रपने नर 
रूप को लिए बीच दुपहर या g- 
रात्रि में मौन भाव से ज्वार में 
चढ़ता रहता है ! बम्बई रोजी-रोटी 
की तलाश में उमड़े हुए मनुजों का 
ज्वार है । मेरीन ड्राइव की फॅशन 
परेड पतित विधवा का बरबस 
किया हुआ रूप श्यु गार है ! 


[श्री बर्आ “मंगल दीप में]. 


<> 


लत से एक ही 
फंसला मेरे वैचारिक धरातल पर 
ग्रा कर टिक जाता है कि इन्सान 
के स्वार्थ से उसका कोई टकराव 
नहीं और दुख में वह मनुष्य को 
एक प्रकार की सान्त्वना भी देता है, 
इसलिए मन्दिर की वह प्रतिमा 
पत्थर होकर भी महान है, भगवान 
है और उस पुजारी का स्वार्थ 
दुनियावी लोगों की तरह ATA 
पेट भरने में हो लगा है, श्रत: उसका 
महत्व एक पेशेवर दुकानदार से 
afaa कुछ नहीं । 


लोकतन्त्र का छकड़ा 

लोक-सभा को मैं जनता श्रौर 
देश के हितों की रक्षा करने वाली 
एक श्रवामी ग्रदालत मानता हूं, 
पवित्र और श्रादरणीय । 

उस दिन वहां राष्ट्रीय एकता 
पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया जा रहा था, जिसके श्रन्तगंत 
कहा गया है कि हम संब एक हैं, 
हमारा देश एक है, हमारी कौम 
एक है, लेकिन मैं ऊपर की दर्शक 
गैलरी से देख रहा था कि इस 
प्रस्ताव पर कई विधायक श्रपनी 
बेंचों पर ad नींद को खुमारी में 
ऊंघ रहे थे और कुछ तो जमुहाइयाँ 
ले रहे थे । 

जानता हूं लोक सभा के बाहर 
कुछ श्रावाजें हैं-हमारा धर्म जुदा 
है, हमारी भाषा जुदा है, हमारा 
प्रांत जुदा है, हम एकता नहीं 
चाहते, हम एक साथ नहीं रह 
सकते । इसी जनून में बहकी 


उत्तेजित भीड़ देश के संविधान की. 


प्रति को आग की लपटों में झोंकती | 
है । देश का संविधान जिसके विषय | 
में एक वार श्री कृष्णा मेतन ने एक 
भेट में हमसे कहा था कि हमारा 
संविधान हमारे देश की बा 
है, गीता है, कुरान है, तो गोया 


४ २११ 
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CR ES | भीड़ देश की गीता जलाने क्रो, इसलिए, पुरे किया], eee का मनह 


में मसरूफ है । 


ऐसे में केवल एक ही प्रश्‍न मेरे 
. चिन्तन का केन्द्र बनता है कि जिस 
देश में लोक सभा के विधायक 
` agag प्रस्तावों पर सोने या 
set के mA हों और जहां की 
| जनता अपने ही संविधान को जला- 
| कर भंगड़ा नृत्य करने की ग्रभ्यस्त 
हो, वहाँ हमारे लोकतन्त्र का 
' छकड़ा विश्व की प्रगति में किस 
| तरह भाग ले सकेगा । 
` सभ्य कुत्ता, प्रसभ्य श्रादमी 
मशीनरी की एक दुकान पर 
एक शिक्षित ग्राहक ने ग्रपना माल 
खरीदते समय दुकानदार से TET- 
“क्यों भाई साहब, यहाँ नजदीक 
कोई पेशाब घर है क्या ?” 


दुकानदार ने भट उत्तर दिया- 

| “अजी, ग्राजकल तो सारा हिन्दु- 

|| स्तान ही पेशाबघर बना हुम्रा है। 
|| गली में बेठ जाश्रो या सामने वाली 
| अन्द दुकान के चबूतरे के पास, 
॥ ग्रापको कोई रोकने-टोकने वाला 
की यि | 


दुकानदार की बात सुनकर उस _ 


ग्राहक ने राह चलते बाजारी लोगों 
ख्याल किये बिना सामने 


रों में छपी पेरिस 
मेरे मनःस्थल में 


उन्होंने सभ्य कुत्तों की तरह पेशाब 
करने के स्थान पर ही जाकर पेशाब 
किया, कहीं इधर उधर नहीं । 


उपरोक्त दोनों घटनाश्रों पर 
विचार करने के बाद मैं इसी 
निष्कर्ष पर पहुंचा हूं. कि क्योंकि 
ग्राज का AA कानून या बड़ों 
का अंकुश AGA पर सहन नहीं 
करना चाहता, इसी लिए श्रसभ्यता 
उसकी सहचरी बन रही है AIX 
कुत्ते अपने मास्टर के इशारों का 
पालन करते हैं, इसलिए वे सभ्यता 
के इतिहास में ग्रपना नाम जोड़ 


रहे हैं: । 
विद्वान की सीख, दरोगा का डंडा 


नगर के एक छविगृह में नई 
फ़िल्म के प्रदशन पर तीसरे दर्ज की 
टिकट-खिड़की पर खड़ा है भीड़ का 
एक मजमा | भीड़ का व्यवहार 
सामान्य श्रादमी के व्यवहार सो 
भिन्न होता है, यही कारण है कि 
भीड़ का यह जमघट टिकट प्राप्ति 


के लिए झ्रापसी धक्का मुक्को में. 
व्यस्त है। खराच | 


लो, उस 
रिक्शा-पुलर को कमीज की ग्रास्तीन 
ही फट गई ! और देखिए, वह 
आदमी भी केसा विचित्र है, जो 
भीड़ के जमघट के सिरों पर कीड़े 
की तरह रंगता हुश्रा खिड़की तंक 
पहुंचने की कोशिश कर रहा है; 
जेसे यह कोई श्रासमानी सड़क 


"हो i 


और लो भीड़ सो निकल कर कुछ 
लोग उस बेचारे पत्रकार से ही उलभ 
पड़े हैं। कारण यह है कि उसने | 
संस्था ने पंक्तिबद्ध होकर टिकट लेने और 
दो कुत्तों ' नागरिकता के नियमों को पालने . 


= 


ग्रा जाएँ और 


| हो कि यह झण्डा श्र" 
देश के गौरव की निर | 
है; हमारे बुजुर्गों के हैं. ४ | 


हू 
था | 


ह्‌ पत्रका a 
रभ 
ह सुझाव पर पछता रव 
कम्मों को नागरि 
कता की 
कह्‌ दी । क बात 
तभी ANTE दारोगा जी शरीर 
आते ही उन्होंने पना डण्डा क्या 
घुमाना शुरू किया कि जमघट के 
दिल दिमाग़ और पाँव भी any 
लगे और डंडे के भय से यह जमपर 
तुरन्त लाईनें लगा कर सरह 
होगया । 


सिनेमा का शो खत्म होने पर 
स्क्रीन पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया 
गया और राष्ट्रीय गान की धुन 
बजाई गई, मगर हॉल में बेठे कुठ 
मनचलों को खड़ा होना भी कोफ़ 
सूभ रहा है, तो कुछ .कमबस्त इप 
मौके पर भी गंडेरियाँ चूस रहे हैं 
सिगरेट पी रहे हैं या गे मार 


Wel 


ऐसे अवसर पर सोचता हूँ हि 
कहीं से वे खिड़की वाले दारोगा जी 
इनकी कमर 1९ 


अपने sve का ऐसा तंग्रमा gat 


र faa 
में ~ z यह gaa al 
में जड़ दें कि इ क हार 


दत की कहानी भी हैं । 


नीही ही | 


E | | 
qqa लिमिटेड | 


wet रसायनों के निर्माता | 
|| कास्टिक सोडा सोडा ऐश, | 
|| ( रेयन ग्रेड ) | | | 
| सोडा वाइईकाच | 
) हाइड्रोक्लोरिक एसिड | 
| केल्सियस क्लोराइड 6 
| ब्लीच लिकर | 
साहूपुरम्‌ में | नमक है 
| डाकखाना : श्रारसुगनेरी | giani में | 
| ( तिन्नेवेली जिला ) | ( गुजरात राज्य ) | 
||| | 
| मेनेजिंग एजेण्ट्स-- | | 
| साहू wae (सोराष्ट्र) आइवेट लिमिटेड | 
| रं १५ ए, हानिमन सकल ; | 


|| | फोर्ट, बम्बई - १ | 
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लुभावनी वस्तु ग्राहकों को 
अधिक पसन्द आती है 


` 


A 

खाद आप 

TÀ TA 
अपन मा 1 


हैं तो ..बस उनकी बाहरी 
सुन्दरता बढ़ा दीजिये; यानि 
उसको रोहजास दैक्रिंग पेपर पे 
लपेटकर अधिक आडर्षक, मनपसम्द और 
अपने ढंग का Soar बना डालिये। ऊँचे दर्ज 
के कार्टन्स परे. E डब्बे बनाते के स्थि 
इनके निमोताओ ७ हमेशा रोहतास पप 
और बोडे ही अपने 3 के गणो के कारण अधिक 
पसन्द किए जाते हैं। भंड्कोले रंगों केसाथ लगा हुआ 
टू डमाक इनकी शान में चार चोद लगा देता है। 


दरू 


रोहतास पैकिंग पेपर्स और Aa अधिक टिका 
बनावट. में चिकने होते हैं जो आपके माल को गन्दगौ, 
धूल और नमी से बचाते हैं जिससे आपके माल की 
ताजगी और चिकनाहट हमेशा बनी रहती है। 
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स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, 


रर महात्मा गांधी ने i प | 
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के बिना न्‌ च 


शाख मिलते न साहित्य | 


कागज हमारी सभ्यता को 
एक पवित्र घरोहर है ! Jr Sr 
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काराज़ के एक ap 


एक रोगी को गत ६ + 

* रजे एक हिदायत सियी ह 
बच यह पुर्जा एक कीमती माड 

विदेश के एक Baa कवि 

हारा लिखा एक पूर्जा मिला 

उसे मरने È बरसों बाद, 

बह उसी से अमर हो गया; 

उस पर उसकी एक कविता लिखी थी 


श्रेष्ठ स्वदेशी कागजों के निर्माता 
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सहारनपुर :: उत्तर-प्रदेश | 
Z ME», 
w 
प्रेनेजिंग एजेन्ट्स-- 
बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकत्ता a 
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के पूर्वज, एक राजा ने गन्ने को खोज की | 
इनका नाम पड़ गया TANG, -ईल़ की खोज करने वाला- 


उस गन्ने को लोगों ने qa, तो उन्हें एक nega आनन्द मिला 

एक नये स्वाद की सृष्टि हुई और यों संसार में मिठाई का जन्म हुआ । 
आज I से लेकर लेमनजूस तक गन्ने का परिवार फेला हे 
और गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय है | 


| x 
| a A AAS 
कोशिश कीलिये- | 
| कि आप भी देश के उभरते जीवन में कुछ नयापन ला सकें! || 
श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 

CNN 


अपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, 
शामली (मुजफ्फरनगर) 


(sesame | 


भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं 
तीनों को सदा ध्यान में रखिए ! 


| 

| aR तथा दूसरे उपयोग में आने वाला १० नं० से ४० do तक का बढ़िया छत 
| | gq न्‍ 
| मारत मर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लड़टा, धोती, चादर, मलमल व रंगीन कपड़ों के | 
| 
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साथ-साथ अब अनेक नवीन एव आकर्षक डिजाइन में छींटों का भी निर्माण होने लगा है । 


निर्माता-- 
लाड कृष्णा टेकसटाइल मिल्स 


सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
रजिस्टडे आफिस: चाँद होटल, चाँदनी चौक दिल्ली 


प्रबन्धक. ` 
सेठ कुलदीप चंद बिदल | 


7 


प्रबंघ-संचालक 
सेठ आनन्द कुमार faza 
EUs, ३६४, १३० 
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हुमारा शामलाल एक पोस्टमैन हो सकता है; 
न हो सकता है; रेलवे मेल सविस 

छांटने वाला हो सकता है; तार 

सकता है; एक कल हो सकता है 

-तार द्विमाग में काम करने 

चार लाख कर्मचारियों में से कोई 

है, जो राठ दिन भ्रपनी 


y 707707: a Gy | -तार विभाग देश भर में 
| N i & ६७ डाकघर; ८,५०० तारषर; 


; \ 9 
ha Â hee i. SLE २,२ फोन एक्सचेंज (s लाख 
ण ट्र a | शिक 1 से भी अधिक) चलाने के अलावा 
| | Teed | A xia श्रन्य विशिष्ट सेवार्ये प्रदान करता है। 

श्र Yj } WA (७७४८४१ Sap भर में रोजाना १५० लाख चीजें डाक 


d 
१, ` ey १! i . से भेजी जात्ती हूँ; १ लाख ५० हजार तार 


|! f 


| ये जाते हैं और २ लाख सफल टूंक कालों 
2 के म्रलम्वा wae अन्य सेवार्य पूरी की 
a SL SES Seq जाती £1 

शामलाल का काम हालांकि उसके लिए 
रोजमर्रा का काम होता है पर वह उसे पूरी 
जिम्मेदारी ate सावधानी से पूरा करता 
है । ग्रपना काम होशियारी ओर योग्यता से 
करने की उसे ट्रेनिंग मिली है । श्रापका 
सहयोग मिलने पर वह आपकी सेवा झौर 
५च्छी तरह कर सकेगा ॥ 
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हमें सहयोग दीजिए ताकि हम 
प्रापकी बेहतर सेवा कर सके 


: ce: 


न. 


6 एक 3 
दिन रामू ने क्या 
| iS कि श्याम भी त a t 
8 सू भी बेकाबू होगया i 
दोनों मे | | 
gaan छिड़ी 4i 
a ! 
| टॅ र दोनों बरबाद हो गए ! vf 
£ | रामू और र्यास्‌ दो सगे भाई | 
$ रामू स्वभाव का कड़वा द 
| श्याभ्‌ शान्त ड | 
: दोनों का परिवार हि : 
| | 
Ea यांद रखिये कि i 
भाव का feta जीवन का बरदान हे! स | 
| दा मीठे र 9 
5 a श्रेष्ठ चीनी के faln- ` 
er. कारपोरेशन लिमिटेड | 
iy न्दर ¦ उत्तरप्रदेश - 
Wh § ‘ जनरल मेनेजर--ची T : | 
IE me ० सी० कोहली : 
| सदा ही तो । 
र है जीवन के भ्राचार, विचार प्रौ | 
|| - At व्यवहार को ऊची भ 
से भरने का i P 
3 a संकल्प कीजिए | a 
2 z संकल्प से समाज के उपवन में माध्य के $ 
। लगे, f z ae 
d | हे जनको सुगन्ध जन-जन सें Gent । | | 
3 = के चनी के 71नमाता*< i 
णा शगर मिल्स Teao | 
| सहारनपुर : उत्तर | 
4 ae है 
सेठ सीशल कुमार बिदल / | 
सेठ रमेश चन्द बिव G | 
प्रबन्धक i 
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जरूरी जानकारी 


महीने के अन्त में महीने का AG प्रकाशित 
होता है । प्रगले महीने की ७ तारीख तक 
भी पिछले महीने का अंक न मिले, तो 
कार्ड लिखें | 

बाधिक (४०० पृष्ठ पाख्यसामग्री का) मूल्य है 
पाँच रुपये श्रोर साधारण प्रति का पचास पैसे । 


aati से प्रार्थना है कि उत्तर या रचना 
क्वी वापसी के लिए टिकट न भेजें और प्रत्येक 
रचना पर श्रपना पूरा पता अवश्य लिखें। 


एक मास के भीतर ही वुक-पोस्ट से उनकी 
रचना या स्वीकृति/श्रस्वीकृति का पत्र और 
रचना छपने पर ag fafaa रूप से सेवा 
प्रे भेजा जाएगा | 


प्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । 
at, बड़े लेख श्रीर कहानियाँ, जिनकी नकल 
करने में दिक्कत होती है, निश्चित रूप से 
बुक पोस्ट द्वारा वापस कर दी जाती हैं। 


“नया जीवन' में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊँचा उठाएं और 
देश को सौन्दर्यं बोध एवं शक्ति बोध दें, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 
-मनोरंजक, मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूर्ण ! 


प्रभाकर जी अपने सिर रोग के कारण ग्रब 
पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
प्रौर बहुत श्रावश्यक पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 
निवेदन है fH. इस का ध्यान रखें । 


- नया जीवन धन-साधन पर नहीं, साधना 


पर जीवित है, इसलिए लेखकों को वह चाह 
रखते भी प्यार मान ही दे सकता है, घन नहीं । 


समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ - 


भेजें, पर 'नयाजीवन' में ga आम पुस्तकों 
की समीक्षा नहीं होतीं । प्रकाशकों से विशिष्ट 
पृस्तके ही भेजने की प्रार्थना है । 

ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में दोनों की सुविधा 
के लिए ग्राहक-संख्या लिखने की प्रार्थना है । 


“नया जोवन' में उन चीज़ों के ही विज्ञापन 
छपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, स्वास्थ्य, 
सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। 


तार का पता “विकास प्रेस” प्रौर फोन 
Fi १२३ । 


भम्पादकीय पत्र-व्यवहार का TaI— 


मम्पादक-_ नया जीवन 
सहारनपुर उत्तर. प्रदेश 
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देहातों श्रौर नगरों के लिए | 
विचारों का विश्वविद्यालय 


आरम्भ--१९४० 
अनेक सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 
जे 
प्रधान संपादक 


कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर” 


¢ 
संपादक-संचालक 
afara 


हमारा काम यह नहीं है कि इस विद्याल 
देश में बसे चन्द दिमागी ऐय्याशों का फालतू समय 
चेन और खुमारी में काटने के लिए मनोरंजक साहित्य 
नाम का पैखाना हर समय खुला रखें | | 


हमारा काम तो यह है कि इस विशाल देश के | 
कोने-कोने मे फैले अन-साधारण के मन में | 
faggfaa वर्तमान के प्रति विद्रोह श्रौर मम्य | 
अविष्यत्‌ के निर्माण के लिए श्रम की भूख जगा | 5 


अप्रैल, मई १६६६ 


स्वामी संस्थान... 
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में ललकार लगा सकता हूं! ` श्री शिवसिह 'सुमन', 
कवि निवास, उमरन, रायवरेली t 
राष्टर-चिन्तन ६ सम्पादकीय | | 
विइव-चिन्तन | श्री दीनदयालु शास्त्री, एम.एल.सी 
| जस्साराम माग, हरिद्वार ti 
चोथे ग्राम चुनाव के द्वार पर खड़े . कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


भारत के राजनेतिक दल क्या हमारे 
प्रजातन्त्र की रक्षा कर सकेंगे ? 


तुम मेरे भ्रन्तर को चीरो ; श्री प्रेम “निर्मल 
; हिन्दी साहित्य परिषद, हापुड़ Ry 
देश के युवक दीक्षित हों : श्री बलवन्त सिंह स्याल 


निदेशक शिक्षा विभाग, उ. प्र. लखनऊ ९ 


१६३७ का चुनाव और मंदिर की प्रेरणा : श्री जगन प्रसाद रावत र 
5 


सावेजनिक निर्माण मंत्री, उ. प्र. लखनऊ 


श्रास्था का रंग श्री शंकर कान्त शर्मा ty 


पाक्षिक हिन्दी हेरल्ड, पत्रिका भवन 
बनखेड़ी, भोपाल म. प्र. 


चुम्बन और चाबुक श्री जगदीश चावला ११! 


के. २/१४१, देहरादून रोड, सहारनपुर 


श्री रमेशचन्द शर्मा ११९ 


जब एक श्राने मे न्याय मिला 
हाई स्कूल TIA, जि. सहारनपुर 


गाँवों का मूल रंग उड़ता जा रहा है श्री रामनारायण उपाध्याय 
: साहित्य कुटीर, खण्डवा (म. प्र.) 


१ 
श्री ब्रजलाल बियाणी 


सम्पादक ‘fara विलोक | 
१२२/२३ जावरा कम्पाउड, ई 


इकहरारवीं वषं गाँठ : एक श्रात्म निरीक्षण 
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दोर 


_ श्रत:ःकरण के फोटोग्राफ 


` ताज्ञी बर्फ के ताजे सपने डा. हरिदत्त भट्ट शैलेश, 
दून स्कूल, देहरा दून 


+ 
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अक. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मॅ ललकार लगा सकता हूँ ! 


श्री शिव सिह “सुमन 


धरती को ग्राकाश बना दू. मुझ में इतनी शक्ति नहीं है , 
लेकिन दूर गगन को भु पर बाहों के बल ला सकता हूं । 


में श्रपनी हर स्वर लहरी से जन जन को जागृत कर दूंगा , 
में अपनी आँखों के जल में हिन्द महासागर भर लूगा, 
हिमगिरि की ऊंची चोटी से धरती के रोमांचित कण तक- 
जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनकी में पीड़ा हर am, 


जीवन छीन मोत सेला दु मुझ में इतनी शक्ति नहीं हे , 
लेकिन महामरण के घर में जीवन राग सुना सकता हूं । 


में श्रपनी यह कलम उठा कर जजर ठिइव बदल डालूंगा , 
२. अपना 1 कर हर ठठरी में बल डालूगा , 
डपती सदा मनुजतों w पन्ने रंगे खून से- 


Q 
में a yet में भर कर वह इ हे डालूंगा , 


गिरे मनुजु/की मनुज बना दुक स आक शक्ति नहीं है , 
किन्तु मुर्नुजता at Wat में याय हृ । 
धी EAN BS 
पांचा ASE RAL) आ \ जो लाठ 
| pos SPN ; 


i देख न पाता रुके शिति यश eT 4 इवास, 
H ff Aa a 


) £ NS w 

eRe! A| येप में मरण को बदल , 

cda SA गर्म x 

ay च्व में भरे में H उसास , 
4 20 ag GS 


e 

x h B A ie 
` Å g 3 LN है | i 
wel उठने में Ra स्ता हुं / त 
मैंने गली गली में जाकर है श्रविरल आवाज़ लगाई , 
मैंने द्वार हार पर फूकी महा जागरण को शहनाई, , 
धरती के कण कण में GA नव विकास का प्रहरी बन कर- 


सोतो हुई मज़ारें मैंने ददं सुना कर पुनः जगाई , 


नभ से मैं उत्थान gare मुझमें इतनी शक्ति नहीं है र 
लेकिन.जाकर द्वार पतन के में ललकार लगा सकता हू : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| इंदिरा जी सफल रहीं, Eel त ? 
_____ नेहरू जी को लाड़ली बेटी और 
भारत को तेजस्विनी प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गाँधी की श्रमरीका 
यात्रा सफल रही और वहाँ उन्होंने 
राजनीतिज्ञो के माया जाल में, पत्र- 
कारों के बवंडर में और उद्योग- 
पतियों की ग्राँधी में भारत के 
सम्मान की दीप शिखा को अपने 
सुन्दर व्यक्तित्व सो, आत्मविश्वास 
. से और सुलभे हुए विचारों से 
प्रदीप्त रखा, यह उनकी एक ऐति- 
\ हासिक सफलता है और इसके लिए 
' वे वधाई की हकदार हैं। 

उनकी श्रमरीका यात्रा एक 
विशेष परिस्थिति में हुई थी और 
वह परिस्थिति पारस्परिक 
अविश्वास से भरी थी; यहाँ तक 
कि जरा-सी भी भ्रसावधानी सो 
विस्फोटक हो सकती थी। उस 
परिस्थिति को समझकर ही हम 
इंदिरा जी के कार्य का महत्व समझ 


सकते हैं। जरा पीछे हटकर हम 
उसे समभे | 

२० अक्टूबर १९६२ को भारत 
चीन का श्राक्रमण हुआ, तो 
अमरीका ने भारत को तुरन्त सैनिक 
यता दी ग्रौर इसरो अमरीका 
में बेहद लोकप्रिय हो गया, 
तक कि तटस्थता नीति छोड़कर 
की ग्रमरीका रे गठबंधन 
लेना चाहिए, इस दिशा में देश- 
चितन हुआ । यह लोक- 
भारत-पाक युद्ध में खंडित 
क्योंकि श्रमरीका और उस 


हो गया और गतिरोध की इसी 


सारी कड़वाहट को एक ही 
जगह देखना हो, तो प्रधानमंत्री 
स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री के 
निमंत्रण कांड को देखना चाहिए । 
भ्रमरीकी राष्ट्रपति ने शास्त्री जी 
को ग्रमरीका Ara का निमंत्रण दिया 
जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया । 
उसके साथ ही कनाडा का निमंत्रण 
भी उन्हें मिला। शास्त्री जी ने 
प्रोग्राम बनाया कि वे कनाडा होकर 
प्रमरीका जाएंगे । 

इसी बीच * वियतनाम में 
ग्रमरीका ने गेस का प्रयोग किया । 
शास्त्री जी ने इसको निन्दा की, इसे 
गर इंसानी काम बताया । श्रमरीकी 
प्रेजीडेंट जानसन साहब का घमंड 
इससे fant गया ait उन्होंने 
भारत के प्रधानमंत्री का निमंत्रण 
स्थगित कर दिया, यह कहकर कि 
इस समय बहुत काम हैं। यह एक 
राष्ट्रीय अपमान था। शास्त्री जी 
ने इस स्थगन को. स्थगन स्वीकार 


अमरीकी राष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवसायी, पत्रकार इन्दिरा जी से प्रभावित हुए 
पर मुख्य प्रशन तो यह हे कि अमरीकी जनता ने भारत को कया समभा | 


न कर उस निमंत्रण को ग्रस्वीकृत 
कर दिया, जिससे वह निमंत्रण 
समाप्त ही हो गया । यह भ्रमरीका 
को करारांजवाबथा, पर यह करारा 
तमाचा हो गया, जब शास्त्री जी ने 
घोषणा की कि कनाड़ा का निमंत्रण 
कायम है श्रौर निश्चित तारीखों में 
मे में वहाँ जा रहा हूं। वे कनाडा 
गए और इतने सख्त रहे कि उन्होंने 


नियागरा प्रपात को कनाडा वाले, 


किनारे खड़े होकर देखा, श्रमरीका 
वाले किनारे खड़े होकर नहीं। | 

इन सब बातों से भारत 
अमरीका के संबंधों में गतिरोध पैदा 


धारा फिर बहने लगी | के क्ष 
प्रलोभन के उस र 
में भी इंदिरा जी ने Rl Ry 
भुंठल भाया नहीं i 
है फीस के मत्त 

समर्थन करने के साथ रोती का 
कह दिया कि “हमारी हो | 
78 ग्रथ नहीं कि हमारे राष्ट्रात 
हमेशा एक ही हों और साफा 
नात है कि जब ने हर त ह 
भारत श्रपने राष्ट्रीय हितों हो 
महत्व देगा ।” काश्‍मीर के मागे 
में भी वे दृढ़ रहीं गरर राक 
सहायता के बारे में भी उन्होने फ्‌ 
कहकर सारा TAT एक साथ ड 
दिया कि “हम हमेशा विदेशी 
सहायता लेते रहेंगे, यह बात गलत |. 
है; सही यह है कि हम बिना किसी |"% 
की सहायता के श्रपना- स्वावलम्बी |" 


निर्माण कर सकें, यह स्वि 
पैदा करने के लिए ही सहायता | 
ते हैं।” 
के प्रकार इंदिरा जी गे 
ग्रमरीका के शासक श्रौर व्यापारी 
क्षेत्रों में भारत का aT fea 
आऔर वे इससे प्रभावित हण, be 
उनकी यात्रा सफल रही, 
प्रश्‍न तो यह है कि ण हु 
देश में ग्रसली शक्ति जनता oa | 
ग्रमरीकी जनता भारत क बारे" 
क्या सोचती है ” भा 


a अनेक भार- 
| को लिखा | उनके पत्र 
Wa का जो उत्तर देते हैं, 
कड़वा है कि es 
को ही राष्ट्रीय गौरव 
तो हमें श्रपते को 
` ¬ और ATA नीतियाँ 
। = लिए ग्रपनी सरकार को 
i ग्रावाज लगानी चाहिए | 
मित्र जो दस साल से 
कका में प्राध्यापक हैं, अपने पत्र 
हे है-“जिन दिनों में यहाँ 
पती इंदिरा गांधी रहीं, उन 
दरी रिपोर्टो से जो वेदना हुई,वह 
a की तरह मर्मान्तक है | हमारी 
तार की नीति भारत का 
बला कर रही है । नतीजा यह 
pa भारतीय श्रमरीका सें सिर 
ठाकर नहीं चल सकते । प्रश्‍न है 
हैभारतीय जनता यह कब तक 
Rit 0 
एक दूसरे मित्र ने, जो श्रमरीका 
ia पद पर हैं, लिखा-“ग्रमरीको 
मता ग्रौर पत्रों का रुख इतना 
पमान जनक रहा कि एक भारतीय 
नाते ऐसी शर्म आई, जेसी जीघन 
पहले कभी नहीं ATS थी 1 
एक तीसरे मित्र ने, जो aI 
|थापार के सिलसिले में श्रमरीका 
ए रहे हैं, लिखा-' भारत के खाद्य- 
a र सुब्रह्मण्यम ने बुरे ढंग से 
लका हल्ला मचा कर और 
1 | भेके नादान दोस्तों ने ऊचे दामों 
ह | अखबारों में भूखे भारत को 
1 | "यता करने के पुरे पूरे पृष्ठों के 
| “शापन छपा कर ग्रमरीकी जनता 
| 


रीवा 


* सामने भारत की जो तस्वीर पेश 

ae भुखमरे भिखारी की 
We fas pet . 

| | ऐक चोथे मित्र ने, जिन का 

Oy os के दूतावास के साथ 

पत्र में लिखा-'कल ही 


चिन्तन 


णग करकी afrah aaa and tjg ने काफी कुछ हमारे विरोध 


कर कहा कि जब तुम लोगों के पास 
खाने को रोटी भी नहीं है, तब 
तुम हमारी भीख के सहारे बडे बड़े 
कारखाने बनाने की नवाबी क्यों 
कर रहे हो ? यकीन कीजिए मुझे 
पसीना ग्रागया ग्रौर मन में श्राया 
कि नोकरी छोड़ कर भारत चला 
जाऊ At गाँव गाँव में कहता 
फिरू कि किसानों, भारत की इज्जत 
बचाओ ।” सचाई यह है कि विदेशों 
के लोग यह सोचकर कि संसार भर 
से श्ररवों रुपये की सहायता और 
कजं लेकर भी कृषि प्रधान भारत 
१८ वर्षो में wa में स्वावलम्बी 
नहीं हो सका भारत को एक 
निकम्मा श्रौर भविष्यहीन देश 
मानने लगे हैं | 


(२) 


श्री वेदप्रकाश बटुक गांधीवादी 
विचारक हैं और पिछले कई वर्षों 
से अमरीका के विश्व विद्यालय में 
प्रोफेसर हैं। भारतीय दशेन की 
भक्त एक विदुषी कन्या ने उनसे 
विवाह किया है। उन्होंने इस परि- 
स्थिति का जो विश्लेषण किया हैं, 
वह इस प्रकार है - 
स्वाभिमान, सुरक्षा और प्रगति 

“माचे १६६६ के Alaa सप्ताह 
में अ्रमेरिकन पत्रों में दो समाचार 
साथ साथ छपे, जिन्होंने 
मन को झकभोर दिया । एक ओर 
जहाँ भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती 
इंदिरा गांधी के आगमन की सूचना 
अमेरिकन सहायता मांगने के संदर्भ 
में छपी, वहां दूसरी ओर चीन में 
भकम्प से पीड़ित नागरिकों की रूस 
द्वारा स्वयं निवेदित सहायता के 
निमन्त्रण को चीन द्वारा ठुकरा 


- देने की सूचना । हम चीन को अपना . 


विरोधी समते हैं । विगत दिवसों 
| <> 


में किया है, किन्तु चीन से स्वाभि- 
मान का पाठ यदि हम सीख सकें, 
तो श्राज भी एक राष्ट्रीय चरित्र 
का निर्माण श्रारम्भ हो सकता है । 
जब रूस का सम्बन्ध चीन से पहले 
पहल बिगड़ा था, बो चीन ने रूस का 
कर्जा पूरा पूरा चुकाकर बात करना 
स्वीकार किया था, समानता के 
ग्राधार पर । सारे विश्‍व का शत्रु 
सब देशों द्वारा तिरस्क्रत देश चीन 
केवल अपने बल पर अ्रणबम बना 
सकता है, श्रपने बल पर विना दूसरे 
देशों की श्राथिक दासता को स्वीकार 
किये भारत के विरोधी देंशों को 
शस्त्रास्त्र भेज सकता है श्रोर हम 
दूसरे देशों से सहायता की भीख 
मांगते फिरते हैं । 


ara भरते हैं कि हम हर 
्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या में तटस्थ 
रहेंगे, पर देश की प्रगति यदि हम 
कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में, WaT 
चार में । wafer से जब भारत 
की प्रधान मंत्री सहायता मांगने 
are हैं, तो भ्रमेरिका के राष्ट्रपति 
ने उनका स्वागत करते हुए कहा 
कि वे भारत पाकिस्तान दोनों के 
साथ समान रूपेण मित्रता चाहते 
ži दूसरे wat में यदि हमारी 
सहायता भारत चाहता है तो उसें 
पाकिस्तान द्वारा छेड़े युद्ध का प्रलि- 
कार नहीं करना चाहिए। करे तो 
अमेरिका द्वारा दिये गए किसी 
शस्त्रास्त्र का उपयोग नहीं करना 
चाहिए । दूसरे शब्दों में यदि चोच 
स्वयं युद्ध न छेइकर पाकिस्तान के 
द्वारा भारत पर ग्राक्रसण करता र 
तो भारत को यह अधिकार नहीं 


कि ag अमेरिका द्वारा दिये गए | 
करे; ८ 32 


mÑ का उपयोग 
जब कि पाकिस्तान को चीन 


और अमेरिका दोनों ही सहायता - 
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a | 


देते रहेंगे । 


a गीषणा करता, Gnd BF लसा 
ier! 


इस प्रकार हम जहाँ अपनी गौरव हम अनुभव क 


स्वतन्त्रता को दूसरों के हाथों 
में सौंप रहे हैं, वहां देश की सुरक्षा 
भी खतरे में है चीन के आक्रमण 
के बाद पंडित नेहरू ने स्वीकार 
किया था कि हम खयाली दुनिया 
में रह रहे हैं। चीन ने उस चेतना 
को भकभोरा | भ्रव दूसरी खयाली 
दुनिया में हम रह रहे हैं। वह यह 
कि पश्चिमी देश ग्रावश्यकता पड़ने 
पर हमारी सहायता करेंगे। जिन 
लोगों ने भारत के इतिहास के 
निर्माण में योगा दिया, वे इतनी 
जल्दी भूल गए कि पश्चिमी देश 
मुस्लिम लोग के पक्षपाती थे और 
अब पाक के पक्षपाती हैं। श्रावश्य- 
कता इस बात की है कि जनता 
समय आने से पहले चेत जाएं, नहीं 
तो सुरक्षा, स्वतन्त्रता सभी कुछ 
खतरे में पड़ सकती है। 


अमेरिका faza में जनतन्त्र 
का हामी है, यह तो इसी बात से 
पता चल सकता है कि पिछले बीस 
वर्षो में कितने जनतन्त्रों का विनाश 
अ्रमेरिका ने किया। ग्राज भी वियत- 
नाम में जो युद्ध छिड़ रहा है उसमें 
कितनी जनतन्त्रता अमेरिका ने 
दिखाई है? भारत, जो इस युद्ध 
में स्वतन्त्रता का साथ दे सकता था, 


अपने भिखमंगेपन के कारण ग्रौर चीन 


से शत्रुता होने के कारण नहीं दे पा 
रहा । कब तक हम दूसरों के बल 
- पर भ्रपना पेट पालन करेंगे और 
दम भरेंगे स्वतन्त्रता का ? जो भी 
व्यक्ति ग्रमेरिका के पत्र पढ़ता है 
भारत के भिखमंगेपन से उसका 
सिर्‌ झुक जाने को विवश हो जाता 
। प्रतिदिन भारत की दुर्दशा और 
मभ ही यहां का पत्रकार लिखता 

भूखे भारत की सहायता के 
श्रीमती गांधी याई हैं, इसकी 
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एक ग्रौर बात सामने आई। 
भारत में रुपये के सिक्के में भ्रमेरिका 
ने लगभग ढाई अरब रुपया इकट्ठा 
कर लिया है। डालर के गुलाम तो 
हम हैं ही. पर वह श्रलग सवाल È | 
जिस देश का अपने सिककों में धीरे- 
धीरे अधिकाधिक भाग विदेश के 
हाथ में हो और उन रुपयों का 
उपयोग केवल भारत में ही हो 
सकता हो, तो इस बात की क्या 
गारन्टी है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
में वह देश दूसरे देश के हस्तक्षेप का 
शिकार न होगा? परोक्ष रूप का 
उदाहरण हो सकता है चुनाव के 
समय ग्रवांछनीय तत्वों की ग्राथिक 
सहायता, प्रचार के द्वारा सरकार- 
विरोधी प्रवृत्तियाँ । श्रौर भी श्रनेक 
प्रकार हस्तक्षेप के हो सकते हैं । 
यदि समय रहते हम न चेत सके, तो 
देश की gear के दिन और सच्चे 


रथो में स्वतन्त्र भारत के गिने चुने . 


दिनों की समाप्ति दूर नहीं । 


सुरक्षा के प्रश्‍न पर एक और 
प्रशन है, जिसका समाधान हमें 
तटस्थता से ढू'ढना चाहिए । वह है 
AN स्त्र का निर्माण । यदि वस्तुतः 
हम weal के विरोधी हैं, तो कुछ 
कहना उचित नहीं, परन्तु विगत 
श्रठारह वर्षों में हमने कितनी. बार 
ग्रान्तरिक और वाह्य स्थिति का 
सामना करने के लिए weal का 
उपयोग नहीं किया? देश की ग्रान्त- 
रिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यह 
किसी से छिपा नहीं । भाषा के नाम 
पर दो विरोधी धर्मो में ग्राज भी 
वेमनस्य हो सकता है, मारकाट हो 
सकती है । ग्रादिवासी लोग भी 
सरकार से भ्रसन्तुष्ट हैं। और भी 
अनेक प्रतिक्रियावादी तत्व भारत 
को खोखला करने पर तुले हैं । ऐसी 


अवस्था मे देश 
“गानि कभी-कभी 


ह्‌ सकते हें | से भ्र 
ही । फिर यदि हम TR i 


उ भाग 
सका प्रभाव सब देशों प हा 
हगा हमारा गौरव बढ गा | 
झे तो भासा 
नेता 


` 


A OVENI FO sa 


हम AU श्रस्त्रों के प्रति चित्तत कर! 
यदि सुरक्षा का भार श्रोर ग्रा 
के भारतीय जन साहित्य का सब 
जवानों की ओर है, तो हमें सेता है | 
लोगों की ग्रोर से खुली जांच पडतात | 
पब्लिक के सामने करने AT AK 
होना चाहिए । कितनी मातत 
हमारो है.इसकी सही-सही 
होनी चाहिए | सरकार 7 y 
है कि वह जनता के सा 
नीति का लेखा जोखा दें | Ware 


pan} Step AT YO ew RS 


उसमें स्वेतन्त्रता T af | 
लगती है। भार नाहीं 
की स्वतन्त्र नी वो [ 
तो उसके लिए एक 


a 
er 


ES 


` ठ क ga का रुपया भारत में ही 
व्यय होने वाला है ग्रमेरिका द्वारा । 
Gi 


ग्राशा है भारतीय जन समाज 


इत प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार 


करेगा । भारतीय स्वतन्त्रता किसी 


भी देश को किसी भी मूल्य पर बेची 
जा सकें, इसका समय ग्रभी नहीं 
ग्राया।” 

साधक बटुक का चिन्तन गहरा 
है, पर विदुषी Sto i का 
agaa इस चिन्तन को ग्रंगारों से 
दाहक बना देता है-- 


“समाचार पत्रों. तथा रेडियो 
टेलिविजन ग्रादि द्वारा श्रीमती गाँधी 
के श्रागमन ग्रौर कार्यक्रम में इतनी 
da दिखाने का एक परिणाम यह 
श्रा कि नगर के प्रत्येक व्यक्ति तक 
वे समाचार पहुंच गए, किन्तु इसका 
एक और परिणाम भी हुआ । उनके 
यहाँ श्राने से पुरव. जब रेडियो या 
समाचार पत्र उनके ग्राने का समा- 
चार देते थे, तो आने की सम्भावना 
की घोषणा करने के दूसरे वाक्य में 
RART कहते थे-“'अ्रनुमान है कि 
प्राइम मिनिस्टर गांधी आर्थिक 


सहायता के लिए याचना करेंगी ।” 


बार-बार यह 'याचना' शब्द 
कर भारतीयों के मन में क्रोध 
डक उठता था, और न्यूयार्क 
निवासी यह समझने लगे थे कि 
“रत ऐसा भिखारी देश है, जो स्वयं 
“पने लिए कुछ भी करने में असमर्थ 
ST दिनों उठते-बैठते प्रायः ये 
पश सुनने को मिल जाते ये 'जब 


ER देश में इतने लोग Wat मर - 


© तब तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर 


ap दोष क जवि नगक er Ec tg a PAN d ęGangotri ड 
qa काफी नहीं, विशेषकर जवकि पाकी कर रही हैं? डालर इकट्ठ किये थे। उसके बाद 


“तुम लोगों को श्रपने देश में 
रोटी और वस्त्र नहीं मिलेंगे, इसीलिए 
तुम लोगों को यहाँ रहना पसंद है?” 

ऐसे-ऐसे प्रश्‍न केवल पढ़े-लिखे 
Tit तक ही सीमित नहीं थे । एक- 
ढ़ डालर प्रति घन्टा की मजदरी 
करने वाले निम्न वर्ग के नीग्रों और 
गोरे व्यक्तियों के मन में भी यह 
बात बस गई थी। एक दिन एक 
दुकान में सब्जी खरीदते समय मैं 
एक नीग्रो औरत से टकरा गई । बस 
फिर कया था, उसने इस बुरी तरह 
वकना-भकना शुरू कर दिया कि 
ग्रास पास खड़े सभी स्त्री-पुरुष मेरी 
Wit देखने लगे । पैसो चुकाने के 
लिए मैं लाइन में खड़ी थी, इसलिए 
हट जाने का कोई उपाय नहीं था । 
जब तक पैसे देकर मैं दरवाजे से 
बाहर नहीं निकल गई, वह औरत 
कहती रही, “तुम कौन होती हो मुभे 
धक्का देने वाली, जब तुम्हारे देश 
की वह औरत यहाँ हम से भीख 
माँगने ग्रा रही है । वहाँ तुम्हें खाने 
को नहीं मिलता । यहाँ तुम हमारे 
सिर पर सवार होना चाहती हो ।” 
ऐसी ही एक ग्रप्रिय घटना श्रौर 
भी घटी,जब कि वाहर जाते हुए एक 
अमरीकी औरत हमारी राह रोक 
कर बोली-“तुम लोगों को अंग्रेजी 
बोलना गाता है ?” हम में से किसी 
ने स्वीकृति में सिर हिला दिया तो 
वह बोली- तुम्हारे देश में टैगोर 
नाम का एक ग्रादमी था । क्या तुम 
लोगों ने उसका नाम मुना है ? ” 


न 


51 


ap 


हम लोगों ने समझा कि यह 
शायद श्री रवीन्द्र नाथ टंगोर के. 
विषय में कुछ पूछना चाहती है । 


> 


- दिया है । तुम लोगओऔर कब तक ! 


हम से भीख माँगोगे ?” । 

हॅम लाख कन्नी काटे, हमारी | 
स्थिति राष्ट्रीय सम्मान के लायक j 
नहीं है श्रौर इसका एक ही उपाय है 
कि हम गलत नीतियों, दिमागी 
ऐय्या शियों, fraa खचियों, | 
शिथिलताश्रों, लापरवाहियों और 
खंडित दृष्टियों से बच कर देश को 
ग्रात्मनिर्भर बनाने के काम में सबको | 
साथ लेकर जुट जाएँ । क्या देश के | 
शासक, प्रशासक, विचारक और 
विरोधी दल समय के इस तकाजे 
को सुनेंगे ? 

% 


तारीफ करनी चाहिए 

प्रसिद्ध लेखक और धर्म प्रचारक 
डाक्टर ई० स्टैनले जोन्स ने नई , 
दिल्ली में कहा-“महात्मा गांधी ने | 


श्रहिसा का जो प्रतिपादत किया और | j 


उस पर जिस ढंग से aqa किया, | 
वही एक मात्र युद्ध का विकल्प है। ' 
गाँधी जी के तत्व दर्शन का प्रभाव 


A 
H 
t 
यहाँ तक पड़ा कि ब्रिटेन को oa l 


श्र 


भी हम लोगों ने तुम्हें कितना पैसा | 


4 


t 


E 
T 


तक ३६ देशों से निकलना पड़ा और ai 


aa गाँधी जी के तत्व दर्शन से ही 
श्रमरीका में नीग्रो लोगों को अपने 
मानवीय अधिकार प्राप्त करने में 
सफलता मिल रही है।” . 
इसी बातचीत में उन्होंने कहा- 
“नीग्रो नेता Sto माटिन लूथर किंग 
का हिसा छोड़कर अहिसा अपनाना | 
मानवता के इतिहास में बहुत बड़ी 
बात है; क्योंकि इस घटना के कारण | 
बड़ी शक्तियों के साथ संघर्ष में गाँधी | 
जी के तरीके का लोहा मानना 


a कीमती साड़ियाँ कैसे पहन इसलिए जल्दी में होते हुए भी, हम पड़ता है।” k 
+ हैं ? लोग रुक कर खड़े हो ATs वह यह सब पढ़कर पहले तो मन 
केभी भेव तुम्हारे यहाँ पैसे की इतनी बोली-“टैगोर जब यहाँ था, उसने ऐसी भावना में डूब गया कि काफी | 
| "है, तो तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर भूखे हिन्दुस्तानियों के लिए खूब सारे देर कुछ सोचना ही सम्भव नहीं 
| पेष्ट 
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| तो मन में प्राया कि गांधी ता. के 
| भारतीय उत्तराधिकारियों की कमर 
| थपथपानी चाहिए कि गांधी के जिस 
| तत्वदशेन ने अंग्रेजों को ३६ देशों से 
' निष्कासित किया, वे उसे afeat 
पर बेठते ही भारत सो पूरी तरह 
निष्कासित करने में कामयाब हो 
| गए। असल में भारत परम्परावादी 
ह । अतीत में भी बोद्धतीथ भारत 
` से रह गए थे और बौद्धधर्म बाहर 
चला गया था | तदनुसार वर्तमान 
मे गांधी-पत्थर भारत में रह गए 
/ श्र गांधी-तत्व बाहर चला गया | 
भेरा विशवास है कि इस साहस के 
लिए इतिहास नेहरू जी को अपने 
अभिवादन अवश्य देगा ! ! 

प्रशासन में सुधार 


\ 


स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल 
बहादुर शास्त्री का एक बहुत बड़ा 
कार्यं श्री मुरार जी देसाई की 
अध्यक्षता में प्रशासन सुधार ग्रायोग 
| को स्थापना करना है। श्री मुरार 
॥ जी भाई ag संकल्पी व्यक्ति हैं AIX 
आयोग में दूसरे सदस्य भी योग्य 
॥. èi आशा करनी चाहिए कि इस 
` ग्रायोग से देश को लाभ होगा | 


स्थिति यह है कि कांग्रेस शासन 
का प्रशासकीय ढाँचा चरमरा गया 


निर्जीव हो गया है ak वह 
` स्थिति में देश का सबसे बड़ा 


नेहरू जी से पूछा था कि पंडित जी, 
काँग्रेस संगठन शक्तिशाली है, 


माफत करेंगे? पंडित 


या का समाधान 


Dit काँग्रेस संगठन का ढाँचा : 


प्रशासीय ढाँचे को सड़ा रहा है। 


` कांग्रेस ग्रेस शासन, फिर देश में | 
की स्थापना आप किस. 


पास कोई समाधात न था, 


| रहा । इस भावना-गते से उभरा / उत्तर दंगों“ असावि eo फीड करके 


राजनीतिज्ञ हर प्रश्‍न का उत्तर देने 
को तैयार रहते ही & | उनका उत्तर 
था कि मुझे भारत को जनता में 
विश्वास है | यह उत्तर बहुत क्षुब्ध 
करने वाला है; क्यों कि नेहरू- 
शासन के १५वर्षो में भारत को 
महान जनता का भावनात्मक 
सववस्व बुरी तरह लूटा गया है श्रौर 
उसे अ्रपाहिज बना दिया गया है। 
राजनीतिज्ञों में प्रशासन की, देश 
के ग्रफसरों की, निन्दा करने का 
फैशन भी जोरों में है, पर १५ 
भ्रस्त १६४७ को जो प्रशासन 
संसार भर में Alea था, उसे राज- 
नीतिज्ञों ने किस प्रकार भ्रष्ट 
किया, इसका विश्लेषण 'नया जीवन! 
के इसी श्रंक में पृष्ठ ११३ पर 
प्रकाशित लेख में दिया गया है। 

उस स्थिति से प्रशासन का 
उद्धार करता प्रशासन-सुधार 
आयोग का काम नम्बर एक है, 
पर इसके लिए राजनीतिज्ञों का 
सुधार भी ग्रावश्यक है। क्या यह 
सुधार ग्रायोग की शक्ति-सीमा में 
राता हे? . 


इसे हम यों समझे कि राज- 
नीतिज्ञ श्री प्रताप सिंह करों ने 
प्रशासकीय AHA के हाथों गन्दी 
भ्रनियमितताएं की । दास आयोग 
ने करों को पदच्युत कर दिया. पर 
उन अफसरों के विरुद्ध कोई खास 
कार्यवाही नहीं हुई । यदि उन 


AEE को “बैंड ऐंट्री' देकर ५-५ 


वषे का 'इनक्रीमेंट' रोक. दिया 
जाता, तो देश भर के प्रशासन पर 
उसका WAX पड़ता । एक दूसरे 
राज्य में एक अफंसर ने चुनाव हो 
जाने, वोटों की गिनती हो जाने और 
उम्मीदवार धनपति के हारने की 
बात पत्रों में छप. जाते के बोद दुबारा 


_ की गिनती में मतपेटियों की तोड़- 


lic Domai ukul 


६89! Collection, Haridwar 


उस ध i 

दिया । चुनाव पिली Mu 
ग्रफसर की दुर्गति होगई ५ | 
राजनीतिज्ञों के = Rie | 
दमा, हाईकमांड उनकी रा 
उतारता रह्‌ गया। प्रशासन रै 
आयोग को यह गठजोड़ तह द 
राह तैयार करनी है। ने की is 
: एक प्रश्‍न तरीके का है। 

में पहली बार लोकप्रिय मंत्री 5 
अने थे । उन्हीं दिनों की घटना | 
गाँधी जी हिन्दू विश्वविद्यालय 3 ial 
रजत जयंती में काशी ate, तो 9 4 
गोविन्द वल्लभ पन्त उत्तर परदेश lef 
मंत्री मंडल के सदस्यों के साथ 3 14 


का आशीर्वाद लेने गए। गाँधी जी 
ने कहा-तुम लोगों को मेरा सन्देश । म 
है कि सेक्रेट्रियेट की रब फाइलोंको | 
बिना पढ़े फूक दो और घटना स्थ | जी 
पर-ग्रान द स्पॉट-ही निर्णय दो। |'वि 
गाँधीजी ने अपने संदेश की व्याख्या मे | गत 
बताया कि नौकरशाही के जिस तंत्र |खीः 
से WAT हकूमत कर रहे हैं, वे उप्त |: 
तंत्र के निर्माता हैं, पर तुम लोग उसमे | हा 
उलभ कर रह जाओगे ग्रौर कुछ भी | मिल 
न कर सकोगे। गाँधी जी की | ये 
भविष्यवाणी सत्य के रूप में सामे के ग्र 
है और पूरा शासन प्रशासन ara मे 
उलभ कर गतिहीन हो रहा है। 
गांधी जी की बात को 2 i 
साहब ने गाँठ में बांध लिया १ 


a सफलता al $ 
ह. अहो yee स्थिति ee | 


रहस्य था । आज का | | गज 
कि कोई अफसर निर्णय की a aR 
दायित्व नहीं लेना चाहता qa | रैक 
के सामने कागज श्राति! र दिमाग |E 
सेक्रेटी के m है वह उ 4 
Ñ § गथ 1 0५ 
E ‘eh 
दायित्व से बच ae 12 रारि 
“ग्राफिस रिपीट a! 4 i गांध 
वाले ही जिम्मेदारी ५ द्ग | 
रौर नीचे भेज 4 


ee 
oe तक उस कागज पर 'नोट्स' 
ग ‘a १ 8 तब निणय होता ठै | 
fo श्रफसर से कोई पूछता है- 
ह प्राणायाम ATTA क्यों 
2” तो उत्तर मिलता है-- 
Peta बिलिटी शेयर होगई ।' 
तिर्वि यह कि किसी एक की 
मिद एरी नहीं रही | ह 

इस सम्बन्ध में एक बड़ा मजदार 
gre है- स्थल सेनाध्यक्ष जनरल 
म्पा ने अपने एक लेफ्टीनेंट को 
गते कुछ सुझावों को हिन्दी में 
आर करणे का श्रादेश किया । जब 
ब्रादेश तैयार कर लाए, तो उसे 
fanr ते इस तरह पढ़ा eae 
बड़े प्रसन्न हो रहे हैं । उन्होंने उस 
„सर से खुशी की मुद्रा में पूछा- 
तुमने इस में. बहुत मेहनत की ?"” 
gat मुद्रा में लेफ्टीनेंट ने कहा- 
बी at करिश्रप्पा एकदम गरजे- 
वुल भूठ ! तुम तो ऐसी हिन्दी 
बनते ही नहीं ! ! ” लेफ्टीनेंट ने 
परीकार किया कि यह उनके कलक 
ग़ डाफ्ट है। जनरल करिश्रप्पा ने 
| बहा-“ुम्हें दो हजार रुपये तनखाह 
मिलती है ग्रौर क्लक को पचासी 
शये तो जो काम दो हजार रुपये 
| ग्रादमी के करने का है, वह तुमने 
पासी रुपये वाले से. कराया 1” 
| इहोने उस अफसर को “बैड ऐंट्री' 
| | प्रौर सेना के कार्यालय पर 
[ | सका बहुत अ्रच्छा प्रभाव पडा । 
if हि का पुरा प्रशासन aan 
हर | षये वालों के निणयों से श्राक्रान्त- 
aN रहा है और आयोग के 
| सदस्य श्री हनुमन्तय्या ने 
| | "केही कहा है कि “ग्रायोग का 
५ ख्य काम कार्यविधि के वर्तमान 
l = र हटाकर कार्यवाही > 
l a” अशासन में स्थापित 
: 1 me i श्रीमती इंदिरा 
dine कार किया है कि-- 
Mee cae 


न्तत 


पय“ lS हर 


-kjo कशी 


“प्रशासन की समस्या के कारण कई 


Diotip feep api Sameie uaqta २० श्री! ०९०३ “सही समय पर सही निर्णय” 


ग्रौर सरकारी मशीनरी के निचले 
स्तरों पर भी प्रशासन का स्तर बहुत 
घटिया होगया हे । प्रशासन में हर 
स्तर पर सुधार करने की ज़रूरत है | 
इसके लिए नई प्रक्रियाएँ श्रपनानी 
पड़ सकती हैं श्रोर शायद सभी स्तरों 
पर नई भर्ती पर भी विचार करना 
पड़ेगा : 

स्पष्ट हे कि रोग सबके सामने 
है और चिकित्सा चीरफाड़ की ही 
लाभ कर सकती है। ग्राशा करनी 
चाहिए कि ग्रायोग द्वारा प्रशासन 
राजनीतिज्ञों के श्राक्रमण और 
ग्रफसरों के श्रतिक्रमण से मुक्त होगा | 
रेवरंड माइकेल CHIT 

नागा शांति मिशन के सदस्य 
पादरी स्काट को भारत सरकार ने 
'ग्रवाँछित विदेशी मानकर तुरन्त 
भारत से वाहर चले जाने का श्रादेश 
दिया और वे चले गए। यह समाचार 
पढ़कर एक ,पुरानी बात याद हो 
Ors । मैं जेन समाज के एक बहुत 
बड़े साँस्क्रतिक महोत्सब में गया । 
न्यायाधीश श्री जमना प्रसाद भी 
आए थे । उत्सव को समाप्ति पर 
मैंने जमना प्रसाद जी से पूछा-उत्सव 
की क्था बात आपको सबसे ज्यादा 
पंसद mE ? बोले-“इस उत्सव की 
हमें तो सबसे ज्यादा यह बात पसंद 
आई कि हम चाहे जितने लेट उत्सव 
में आए, कभी लेट नहीं माने गए।” 
उनका मतलब था कि उत्सव उससे 
भी लेट आरम्भ हुआ | सुनकर हम 
सब खूत्र हंसे | 

हमारी भारत सरकार भी उसके 
निर्णय कितने ही लेट हों, कभी अपने 
को लेट नहीं मानती । पादरी स्काट 
के निष्कासन का निर्णय करने में 
यदि जापानी सरकार का सांबद्ध मांत्री 
इतनी देर कर देता, तो वह निश्‍चय 
ही लज्जा के मारे हाराकारी (ओत्म- 


© 


हत्या) कर लता, पर हमारे बहादुर 


कहने में भी नहीं लजाए। सचाई 
यह है कि देश का नेतृत्व निर्णय 
शक्ति में कितना पिछड़ा gat हैं, 
स्काट इसके प्रतीक हो गए हैं । 
स्काट इग्लंड के निवासी हैं, 
भारत के हित-कार्यों की सूची में 
उनका कभी नाम नहीं लिया गया, 
पर उनकी और उन जंसों की प्रेरणा 
पर आस्सफोर्ड और केम्ब्रिज के वंश- 
धर हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री 
जवाहरलाल नेहरू ने यह स्वीकार 
कर लिया कि नागा क्षेत्रों में ईसाई 
पादरियों के सिवा कोई दूसरे धर्म 
का प्रचारक नहीं जाने पाएगा । यह 
नहीं, अंग्रेजी राज्य में जितने विदेशी 
पादरी थे, उससे पाँच Tat को 
भारत में घुसा दिया और इसे ही 
सेकुलरिज्म का सर्वोत्तम प्रदर्शन 
मान लिया । इनमें पादरी का चोगा 
पहने श्रनेक विदेशी गुप्तचर और 
ग्रनेक सैनिक अफसर थे, यह जानने 
वालों की रिपोर्ट है, पर इतना तो 
सभी जानते हैं कि इन लोगों के 
परराष्ट्रीय प्रचार से नागा क्षेत्र में 
विद्रोही उपद्रव आरम्भ हुए और 
क्षेत्र सेना को सौंपना पडा । सेना के 
दबाव से विद्रोही नेता फिजो भाग 
कर लन्दन चला गया और स्काट के 
संरक्षण में ग्रभी तक भारत को 
कोसने का काम कररहा है । नियोगी 
कमेटी ने ईसाई मिइनरियों के 


कामों की जाँच की और उन्हें 


खतरनाक मानकर उन पर पाबंदी 
लगाने की मांग की, पर सरकार ने _ 
उस रिपोर्ट को ही ताले में बंद कर | 
दिया । भारतीय पादरी फतह 


मसीह ने भारतीय मिञ्न को विदेशी ar 


मिश्तरियों से मुक्त करने के लिए | 
दिल्ली में: भूख हडताल को, पर 
सरकारने मसींही को नही स्कॉट 
को महत्व दिया । 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विदेशियों का प्रचार cs nN रहा, 


उपद्रव जारी रहे और शांति मिशन 
कायम हुआ, जिसमें दो सदस्य प्रमुख 
थे । एक फिजो के धर्मपिता स्काट 
We दूसरे विचार - विक्षिप्त श्री 
जयप्रकाश नारायण । निरादर के 
भाव से मैने यह विशेषण जय बाबू 
को नहीं दिया, पर इस अनुभव के 
आधार पर दिया कि उप प्रधानमंत्री 
बनने के प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण 
को अपने दोस्तों के घपले में ठुकराने 
के बाद से उन्होंने राष्ट्र के प्रश्नों 
पर एक भी सम्मति ऐसी नहीं दी, 
जो लोक समर्थित हो पाई हो । देश 
के स्वतंत्र राजनैतिक चिन्तक बराबर 
चिल्लाते रहे कि नागा लोग शाँति 
काल का लाभ उठाकर बर्मा, पाक 
झौर चीन से ais गांठ कर विद्रोह 
की तैयारी कर रहे हैं, पर हमारी 
सरकार जो कभी लेट नहीं होती 
लेटी रही और पादरी स्काट एवं 
जयाबाबू सफलता की धुन बजाते रहे | 


वेरेलल सरकार को नागालेड की 


राजधानी के द्वार पर स्वतन्त्र नागा 
देश का गणतन्त्र दिवस मनाने 


दिया गया, स्वतन्त्र नागा सरकार के 
प्रधान मन्त्री’ से प्रधान मन्त्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुलाकात 
फरमाई-यानी दिल्ली में दो स्वतंत्र 
 देशोंके प्रधान मन्त्री परस्पर मिले 
| ओर प्रधान मंत्री नेहरू जी ने 
| काइमीर की तरह ही नागालैंड को 
` गृहमंतरालय को जगह विदेश विभाग 
के हाथ में रखने की जो भूल की 
वह्‌ भ्राज तक जारी रही । 
अब स्काट चले गए हैं, पर 
मस्या ज्यों की त्यों है और समस्या 
यह है कि हमारी सीमाएँ सुरक्षित 


हद हो गई कि नागाओं की 


ubl 


हुए हैं, जो भारत भक्त नहीं हैं। 


विद्रोह बढता रहा, नागालेंड हंक by AS a a हम 


उन्हें ATA नहीं सके हैं और श्रंगार 
से जला नहीं सके हैं। राजनैतिक 
चिन्तकों कीं राय है कि दस लाख 
पाकिस्तानी इस समय भारत में 
हैं। क्या यह कोई मामूली खतरा 
है? पता नहीं यह सरकार का 
भोलापन है या भौंदूपन कि तिब्बती 
शरणार्थी हजारों की तादाद में 
भारत ग्रा रहे हें । इनमें में कितने 
शरणार्थी हैं ale कितने छापा मार 
इसे जांचने का जब कोई साधन 
नहीं है, तो उन्हें क्यों घुसने दिया 
जा रहा है? हालत बहुत खराब 
है और ग्रौर खराब होती: जा रही 
है। तुरन्त दृढता के साथ योजना 
पूर्वक सब काम छोड़ कर सीमा 
की व्यवस्था होनी चाहिए. और 
यह बात हमें पल भर भी नहीं 
भूलनी चाहिए कि श्रमरीका, चीन 
पाकिस्तान और भारत के वामपंथी 
कम्युनिस्ट भारत को निकट भविष्य 
में ही वियतनाम बनाने के भयंकर 
प्रयत्न कर रहें हैं। हम भय के भाव 
से भागे नहीं, जयके भाव से जागें- 
` जागते रहें | 
१६ फरवरी १९६७ 


भारत के मुख्य चुनाव ग्रधिका- 
रियों के सम्मेलन ने यह घोषणा 
की है कि १९ फरवरी १६६७ से 
२६ फरवरी १९६७ तक के ७ दिनों 
में चौथे ग्राम चुनाव होंगे। भारत को 
प्रशासन के जिन अंगों ने संसार में 
यश दिया है, उनमें भारत की 


चुनाव व्यवस्था भी है। १९५२ में - 


चुनाव तीन महीने में पूरे हुए थे 
१९६२ में १० दिनों में, पर १६६७ 


_ के चुनाव ७ दिन में ही पूरे होंगे । 


चौथे चुनाव सामान्य परिस्थि- 
तियों में नहीं हो रहे हैं श्रौर उनके 
परिणाम देश के लिए भाग्य 
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और बढ़ गया 
असतुष्ट कग्रेसी वामपंथी 
स चुनाव समभौता 
देखना है कि वहाँ मली मत 
झर a AB बहुमत पाता: 
या सयुक्त वामपंथी मोर्चा 7 
ग्प्र सतुष्ट कांग्रेसी मिलकर बहत 
पाते हैं या फिर केरल बीर 
कोई पार्टी बहुमत नहीं पाती ? र 

तीसरा प्रश्‍न है पंजाबी सवे का| 
उसमें ५५ प्रतिशत सिख ग्रौर % 
प्रतिशत हिन्दू हैं । वातावरण ara. 
दायिकता का है, तो क्या पंजाबी 
सूबे में संत फतहसिह के नेतृत्व ग 
अकाली दल को बहुमत मिलेगा! 
कम्यूनिस्टों का समर्थन उन्हें प्रात 
है ही, पर क्या सिक्खों के विछ 
हिन्दू एक हो जाएंगे ? तब का | 
मंत्री मंडल बना सकेगी ? बया | 
साम्प्रदायिक रस्सा कशी पे 
शांति रहने देगी ? इसके mi 
हरियाणा Ñ जनसंघ Ae कग! 


N 


वह के 
aaa ite 
करेगे। त 


भविष्य aar है? स्वतंत्र a 

राज्यों में मंत्री मडल A Als 
दावा करती है, तो कया उ 

कहीं एक जगह भी a क 
साराँश यह कि यदि T हष | के 
सत्ता ग्रब की तरह कप] के 
मे = रहकर ue रिण | भ्र 
जाती दै, वो व 


श्री दीन दयालु शास्त्री 


ब्रिटेन का नया चुनाव 
३१माच को ब्रिटेन की लोकसभा 
3 चुनाव हो गया । ६३० सदस्यों 
ईस सदन में शासक मजदर दल 
| को मुख्य विरोधी दल से सौ स्थान 
धिक मिले । पिछला चुनाव सन्‌ 
| SS के प्रक्तूबर मास में हुआ था 


आरा व्यक. 


चनाव में दर द 

ल दस स्थान अधिक पा 
सका था । उपनिर्वाचनों में इनमें से 
भी कुछ स्थान उसके हाथ से निकल 
गये थे । 


इतना ही नहीं, मजदूर दल 
के कतिपय प्रमुख नेताग्रों को पराजय 
का मुह देखना पड़ा था । परिणाम 
यह हुआ था कि प्रत्येक महत्वपूर्ण 
मामले में शासकदल को विरोधीदल 
से टक्कर लेनी पड़ती थी और एक 
दो निर्णायक मतों से विजय लाभ में 
सन्तोष करना होता था | एक बार 
एक गौण मामले में मजदूर दल 
पराजित भी हुआ था । लोकसभा में 
अपनी इस श्रनिस्चित स्थिति के 
कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री 
हैरल्ड विलसन को अपनी नीतियों 
के संचालन में बड़े संकोच से कदम 
उठाना पड़ता था । 


रोडेशिया के लगाव, 
भारत पाक युद्ध तथा 
वियतनाम के संघष में श्री विलसन 
क्या चाहते थे ” और क्या हुआ ? 


यह सब उनकी लोकसभा में डावां- . 


डोल स्थिति के परिचायक हैं । स्वयं 
अपने देश को ग्रान्तरिक मामलों में 
भी इस कारण उनकी स्थिति स्पष्ट 
न थी । यदि वे अच्छी स्थिति में होते 
तो लोहा इस्पात उद्योग के राष्ट्रीय- 
करणु के लिए वे साहसिक कदम 
उठा पाते । 


प्रब ३१ मार्च के चुनाव में 
उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो 
गयी है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री 
अपने देश के ग्रान्तरिक या वेंदेशिक 
मामलों में दृढ़ निश्चय का परिचय 
दे सकते हैं । इस चुनाव्‌ में श्री हीथ 
का भ्रेनुदार दल काफ़ी स्थाने खो वेठा 
है । उसके परम्परागत अनेक स्थानों 
पर भी मजदुर दल ने कब्जा किया 
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Samaj Poulan Ca । उदार दल तथा निर्देली सदस्यों : 


की संख्या तो इस बार की लोकसभा 
म दस तक रह गयी हे । इस च| 
निर्णायक बहुमत को पाकर ब्रिटेन « 
के प्रधानमंत्री का स्वर श्रभी से 
प्रवल हो चला 21 जो विलसन | 
नवम्बर दिसम्बर में रोडेशिया की | 
सरकार के साथ ढिलमिल नीति. 
अपना रहे थे, चुनाव के एकदम बाद 
उसकी सब तरह की ग्राथिक नाका- 
वन्दी का mga कर रहे St | 
श्रफ्ोका में अवस्थित पुतगाली dat 
गाह वीरा में यूनानी जहाज 
जोहोना का पेट्रोल न उतार सकना | 
विलसन की नयी नीति की विजय. 
का स्पष्ट प्रमाण है। श्रब वे इस | 
कोशिस में हैं कि रोडेशिया के परम 
सहायक पुतंगाल और दक्षिण | 
AAF या तो स्वेच्छया रोडेशिया | 
का ग्राथिक बहिष्कार करें Hea था | 
राष्ट्रसंघ द्वारा उन्हें इस मार्ग पर 
चलने के लिये afaa किया 
जाये | सन १६६४ और सन १९६६ | 

के प्रधान मन्त्री की शक्ति में यह ' 
भेद स्पष्ट है। देखना यह है कि 
अगले पाँच वर्षों में ब्रिटन की यह 
नयी सरकार विश्वशान्ति में. 
क्या सहयोग देती है । श्री विलसन 
की सफलता का यह मुख्य आधार 
होगा । 


mia SS गया 


“फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल दगाल | 
उन व्यक्तियों में से हैं जो अफना | 
मार्ग स्वयं बनाते हैं । सन १६४० 
में मार्शल पेताँ के आत्म-समर्पण पर 
जनरल दगालने फ्रांस की श्रक्षुण्णता 
और स्वतन्त्रता की घोषणा की 
थी। मित्र राष्ट्रों के सहयोग से | 
aaa: फ्रांस विजयी हुआ, लेकिन 
जनरल अपने देश की राजनीति 


.. निकल गये । 
| दगाल न केवल फ्रांस के अप्पे. 
हैं किन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय नीति के 
निर्माण में भ्रपना वर्चस्व प्रगट कर 
रहे हैं। सत्ता हथियाने पर उनका 
पहला कदम था फ्रांस के उपनिवेशों 
को स्वतन्त्र करना। आज 
परिणाम यह है कि गिनी 
के अतिरिक्त बाकी सभी पुराने 
उपनिवेश स्वतन्त्र होकर भी फ्रांस 
सहयोगी बने हुए हैं । दूसरा साहसी 
कदम उन्होंने उठाया है चीन के 
साथ कूटनीति का सम्बन्ध कायम 
करने में , दगाल की स्पष्टोक्ति है 
| कि विदेशी ॥ामलों में वे मध्यभाग 
के भ्रनुगामी हैं न प्रमरीका के साथी, 
त साम्यवादियों के विरोधी । इसी 
आधार पर उन्होंने दौत्य सम्बन्ध 
स्थापित किया है श्रौर wa ऐलान 
किया है कि उनका देश फ्राँस उत्तरी 
भ्रटलांटिक सन्धि का हामी न 
रहेगा । ऐसा करते समय फ्रांस के 
(|| राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि 
| दुनिया के देश जिन दो गुटों में 
॥ विभक्त हैं उनके कारण विश्वशाँति 
का मार्ग रुक गया है । विश्व शास्ति 
के लिए यह आवश्यक है कि ये 
` दोनों गुट समाप्त हो जाएँ एवं 
| परिणामस्वरूप उत्तरी भ्रटलाँटिक 
तथा वारसा सन्धियाँ समाप्त हो 
 जाएं। उत्तरी ग्रटलांटिक सन्धि में 
| अमेरिका और योरप के चौदह देश 
|| सम्मिलित हैं और भ्रपना प्रभाव 
एशिया में टर्की तक पहुंचता 
है । इस सन्धि के देशों की सेनाग्रों 


मुख्य कार्यालय Aa तक फ्रांस 


था । Ha इस सन्धि से फ्रांस के 
जाने से भ्रटलान्टिक सन्धि 
ह रचना में दरार पड़ 


संनिक 


अब पुनः WAL tized hy OEE Rua GA Bagot भ्रान्तरिक प्रदेश के 
लेगा, यह कहना Wut कठिन हे 


किन्तु इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता 
हे कि दगाल उत्तरोत्तर वामपंथी 
होते जायेंगे । 


दक्षिण प्रफ़रोका 


ब्रिटेन की भांति दक्षिण अफ्रीका 
में भी पिछले दिनों चुनाव हुए हैं। 
इन चुनावों में वहाँ को वर्तमान 
वेर als सरकार को पुनः बहुमत 
प्राप्त हुआ है । इसका अर्थ यह होता 
है कि दक्षिण अफ्रीका के 


हब्शियों पर. वर्तमान प्रतिबन्ध , 


अधिक कड़े होंगे और वहाँ की वर्ण 
भेद नीति में अधिक कठोरता 
ग्राएगी । चर्चा यह भी है कि यदि 


-agi की सरकारी नीति में राष्ट्रसंघ 


ने हस्तक्षप करना चाहा तो वह देश 
राष्ट्रसंघ को सदस्यता भी छोड़ 
देगा। यह दक्षिण amar अभी 
कुछ काल पहले तक हमारी भांति 


HAN राष्ट्र कुल का सदस्य AT | 


इस परिवार के अफ्रीकी एवं 
एशियाई सदस्यों ने जब वहाँ की 
वर्णं भेद नीति की आलोचना की 
तो दक्षिणं प्रफ़ोका ने उसे भ्रपने 
ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
समका ग्रौर कुल का त्याग कर 
दिया। इसी दृष्टि से वह ग्र राष्ट्र- 
संघ का भी त्याग कर सकता है। 
प्रश्‍न यह है कि तीन चौथाई से 
भ्रधिक हब्शी आबादी के देश में 
एक चौथाई से कम श्राबादी वाले 
गोरे कब तक शासन करते रहेंगे | 
एक बड़ा प्रश्‍न यह भी है कि यदि 
दक्षिण प्रफ़रीका वतमान वर्ण भेद 
नीति को त्याग दे तब भी वहाँ के 


गोरे कालों में जीवन के सभी, 
मामलों में समता कैसे आएगी ? _ 


अपनी राय में इस समस्या का हल 


. केवल उसके विभाजन में है । उसके 


_ बिपरीत पुरानी दुनिया 


- नयी दुनिया की भा 


z 


जाए एवं गोरी आवादी को Ra 
त गा म्या पाई ` गपा 
जाये । गोरो के प्रदेश ते ३. ही 
रहे एवं हव्शी प्रदेश "लो 


में 
चाह वह नागरिक हो 


रहेगा 
जाए। श 
घाना का घेरा 


घाना के qarg 
FATS नक्रूमा ब तक गिनी A 
वे वहाँ के राष्ट्रपति श्री az ते 
मदद से पुनः अत राप 
करना चाहते हैं । इन दोनों देशों भे 
तीसरे सहयोगी देश माली के 
श्री कौता ग्राजकल राष्ट्रसंघ की 
सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष हैं। इस 
कारण सुरक्षा परिषद में घानाकी 
वर्तमान सरकार A ब्रात 
मनवाने में समर्थ नहीं हो रही है। 
इधर घाना के पड़ौसी पांच राष्ट्रों 
ने निर्णय लिया है कि गिनी मे 
घाना पर होने वाले सम्भावित 
ग्राक्रमण का वे दृढ़ता से मुकाबला 
करेंगे | ऐसी -ग्रवस्था में कवाते 
THAT की घाना में पुनः पहुंचने वी 
गाशा धूमिल हो जाती है। 


हमारी दुनिया दो भागों में बंटी 
है । नई दुतिया में उत्तरी व षिण 
अमेरिका शामिल है। इनमें क । 
राष्ट्र नाम का देश सर्वोपरि है शर 
उसके कारण दोनों श्रमेरिका p 
प्राय: शान्ति बनी रहती र : a 
योरुप तथा ग्रफ्रौका में m 
बनी रही है । ग्रावश्यकर्ता aa 


निया 
की है कि इस se cata ही 


वातावरण हो! ईस fad | R 
न a टाप 
तीनों महाढीपों के १5. _ 


कर कोई योजना बुत e अणि 
की ग्राशा की जा सकत | 


aal 


| ॥बहादुरों-खानबहादुरों रौर इसी तरह के दूसरे बडे 


ae .. 


थे 
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आम चुनाव के द्वार पर खड़े 


N 


भारत के राजनेतिक दल 
क्या हमारे प्रजातंत्र की रक्षा कर सकेंगे 0 


aT RRR 7 REF CC DN 


(७३) 


प्रंटेग्यू इंगलेंड की सरकार में भारत-सचिव थे और 
canis भारत में वायसराय | पहले विश्व युद्ध में 
ने भारत से कई वादे किए थे आज़ादी देने के । 
हं पुरा करना नहीं था, पर भारत में काफी भड़क थी 
प्रोलिए कुछ न कुछ करना भी था, तो दोनों ने सलाह 
॥एकग्रौर नया कानून पालियामेंट में पास कर भारत में 
8 शासन-सुधार लागू किए गए । इन्हीं का नाम पड़ा 


Z 
> 
क्‌ 


fey चेम्सफोड सुधार । 


यह १९१९ को बात हे । इसके अनुसार प्रान्तों में 
॥िस्तेटिव कौंसिल बनीं और ग्राम चुनाव हुए । मत 
अधिकार खींचतान कर अ्रधिकतर ऐसे लोगों को 
(या गया, जो मानसिक रूप से सरकार-परस्त थे। 


ग्रेस ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया और वे 


teat} क्रीड़ा-प्रांगण बन गए । इस तरह देश की 
शेता ने पहले पहल विधायकों, विधायिकाओों और 
'पान का परिचय पाया। निश्‍चय ही इनसे ग्राम 
भिता का कोई सम्बन्ध न था और ये थे सरकार का 
क राजनैतिक खिलौना | 
` १९२४ में श्री चितरंजन दास ने और पं. मोतालाल 
त स्वराज्य पार्टी बनाई और ग्राम चुनाव aS | 
ह के सामने दो तरह के विधायक उम्मीदवार 
एक पुराने सरकार-परस्त राय-खान-बहादुर, जमीं- 
ie देशभक्त दोनों तरफ के सर्वोत्तम आदमी 
को es और दोनों ही तरफ के सर्वोत्तम आदमी 
| न कोंसिलों और केन्द्रीय असेस्‍्बली में पहुंचे 


© 


= 


® कन्हैयालाल faa 'प्रभाकर' 


ग्रोर देश की विधायिकाएँ प्रतिभा और प्रभाव की 
प्रदशनियाँ हो गई | 

बंगाल और मध्य प्रदेश में तो स्वराज्य पार्टी के 
विधायकों ने अंग्रेजी सरकार को जकड़ कर ही रख 
दिया, पर दूसरे प्रांतों में भी ऐसे लोग पहुंच गए, 
जिन्होंने अच्छी धूम मचाई। यू. पी. में श्री गोविन्द 
वल्लभ पंत का उदय उसी काल में हुआ Ale उनका 
पहला भाषण सुन कर ही पं० मोतीलाल नेहरू ने कहा- 
यू. पी. की तरफ से अब मैं वेफिक्र होगया हूँ ।' 

बड़ी कौंसिल में ४५ स्वराजो पहुंचे थे, पर इन्हें 
स्वतन्त्रो, नेशनलिस्टों और किसी war तक' नरम दल 
वालों का भी सहयोग मिलता था ale इस प्रकार ये 
अपना बहुमत बना लेते Al ये कभी किसी दल के साथ 
वोट करते थे कभी किसी दल के और कभी सरकार के 
साथ भी तो इनकी सबको जरूरत थी । ये अत्यन्त योग्य 


` भी थे और श्रत्यन्त. ग्रनुशासित भी । इन लोगों ने सबसे 


पहला धमाका तब किया, जव श्री रंगाचारी ने शासत 
व्यवस्था में तुरन्त परिवतन करने का प्रस्ताव रखा और 
पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी 
सरकार की सिफारिश करने के लिए गोलमेज कांफ्रेंस 
बुलाने की बात उठाई | अखबारों के पेज इन लोगों के 
णों से भर गए और जनता ने उन्हें रोमांचित 
होकर पढ़ा । 

सरकार की हार 

राजनैतिक कैदियों के छोड़ने के प्रस्ताव पर ग्रंग्रेज 

सरकार हार गई और दक्षिण अफ्रीका के कोयले पर 
भारत में कर लगाने तथा सिख-आांदोलन की जाँच 


करने के प्रस्ताव पर भी सरकार चारों खाने चित रही। | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` उस दिन तो भारत के पत्र Pr एत? दिस” जिस" शन "शीश जांच 


दिन सरकारी माँगो की चार. मदों को नामंजूर कर 
दिया गया । किसी स्वतन्त्र देश में ऐसा हो, तो सरकार 
को तुरन्त त्यागं पत्र देना पडे | 
जनता के ग्राकर्षेण का, इन विधाथिकाग्रों के प्रति 
अधिकाधिक दिलचस्पी लेते का एक विशेष कारण यह 
था कि प्रेस tae से ्रखबार बंधे हुए थे और राजनेतिक 
विचार दबे-बुचे रूप में ही पढ़ने को मिलते थे, पर faar- 
थिका सभाओं में मनमानी बातें कहने के लिए सदस्य 
स्वतंत्र थे और उनके भाषणों को छापने में पत्र स्वतन्त्र 
थे । इन भाषणों में पाठकों को मसालेदार गरम 
सामग्री मिल जाती थी और सब उसे बड़े चाव से 
पढ़ते थे । एक ही बार इसका भ्रपवाद हुआ था जब पंडित 
कृष्णकांत मालवीय ने क्रिमिनल ला ग्रमेंडमेंड ऐक्ट पर 
बड़ी कौंसिल में एक गरम भाषण दिया और उसे अपने 
क देतिक अभ्युदय में छाप दिया। उस पर उत्तर प्रदेश 
सरकार ने कानूनी कार्यवाही की, पर इस पर इतना 
विरोध हुआ कि वह कार्यवाही सरकार को वापस 
लेनी पड़ी । 
बाद में प्रेजीडंट पटेल के कारनामों ने बड़ी कौंसिल 
का सम्मान बहुत बढ़ा दिया । एक बार सैनिक बजट 
पर बहस के समय अंग्रेज कमांडर इनचीफ गेर हाजिर 
थे । इस पर प्रेजीडेंट पटेल ने उन्हें ऐसी करारी sic 
पिलाई कि उसे हज्म करना मुरिकिल हो गया । मामला 
यहां तक बढ़गया कि प्रेजीडेंट पटेल त्यागपत्र दें या 
' कमांडर इनचीफ दें। अंत में कमांडर इनचीफ साहब ने 
। माफी मांगी ale प्रेजीडेंट पटेल ने उन्हें चाय पिलाई | 
॥ जनता को इसमें बड़ा रस मिला । एक बार सर जेम्स 
` क्रेटर गृह सदस्य ने ग्रसेम्बली में पुलिस का पहरा लगा 
| दिया । प्रेजीडेंट पटेल ने उन्हें डांटा-यहाँ का सर्वाधिकारी 
॥ मैं हुं । तुम कोन होते हो मेरे क्षेत्र का प्रबन्ध करने 
` वाले? बड़ीचांगचपेट मची,श्रौर सर क्रेटर को भुकना पड़ा। 
O पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोती लाल 
` नेहरू, लाला लाजपत राय, सत्यमूति, अब्दुल कयूम 
आदि २०, २५ ऐसे लोग थे, जो उस गुम्बद में बोलते थे, 
अंग्रेजों की छाती दरकती थी ale वे बोल पत्रों में छपते 
जनता की छाती फूल उठती थी । इन सब बातों ने 
वा के मन में विधायिकाग्रों ग्रोर विधायकों के प्रति 
का आव Gar कर दिया था । यह ग्रादर बाद में 
महाशक्ति के रूप में प्रकट हुआ १९३६ में । 


में साइमन कमीशन भारत श्राया और उसने 


न - का é 
aes कि जो राक्षसी पंजा ATT gaat” | 
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à केर Sey 
ग्रपन्ने रिपोर्ट दी। १९३० + गा की 
सत्याग्रह ATUN हुश्रा DTT लंदन में E जी 
क रका कै 


कान्स बुलाई। ४ मार्च १ २३१को a पो भो 
घुटने टेक दिये और गांधी जी से सै भार 
तब दुसरी गोलमेज कांफ्रेंस हुई | उसमें a कर लिया। 
गांधो जी शामिल हुए। नए वायसराय as पते 
ने गाधी इरविन समभौता तोड दिया My 
जी ५९३२ में दूसरा आन्दोलन चलाने कह तेव गांधी 
इसी बीच लाडं लोथियन के नेतृत्व में = ee 
लोथियन कमेटी ने मताधिकार की जांच की ग्रौ T 
में मतदाताश्रों की संख्या १७ लाख से AN hy 
लगभग कर दी | ४ करोइ के 


%4 


-y ÀH ~ 


AH Apa a 


TAD 


इ गलेंड की पालियामेंट ने शासन 
कानन १६३४ में पास किया, जिसे 'प्राविशल एटोनाए! 
(प्रान्तीय स्वतन्त्रता) का नाम दिया गया, क्योंकि 
इसमें चुने हुए सदस्यों को ही मंत्रियों के चनाव a 
अधिकार था । पंडित जवाहर लाल नेहरू की ग्रध्यक्षा 
में लखनऊ कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 
८ फरवरी १९३६ को ये चुनाव हुए। पंडित जवाहर 
लाल के तूफानी दौरों ने प्राम जनता को साहस दिया। 
किसान जो जमींदारों के जूते तले दब कर afer 
जीवन के ग्राखरी किनारे पर पहुंच कर त्राहि-त्राहि क 
रहे थे, उभर कर खड़े हो गए। उन्हेंबांधा गया, पीदा 
गया, भयभीत किया गया, पर उनके पैर उन्हें क 
उम्मोदवार के ही कैम्प में ले ATT | 


कहें, भारत के राजनीतिक इतिहास में मतदाता) 
पहली बार अपनी मत से मत दिया । भारत पाई यु a 
में खेमकरण क्षेत्र को ग्रेमरीकी पेटन SFT का ge i 
कहः गया था, पर ८ फरवरी १६३६ के गु à 
भारत को रायबहादुरों, खानबहाडुरों, सर, TAT || 
प्रतिक्रियावादी ताकत के रावणों का का पता कह 
दिया । यू. पी., सी. पी... मद्रास, ae तो बा | वा 


A 


तः 


रही । बस सिन्ध और र - 
ह stat में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल बने और दस कामा ae | पै 
are हुआ कि जनता मुग्ध हो गई 18 गला a 


था उसकी उंगलियां मरोड़ दी ग 
लिए यह कोई साधारण काम न॑ M 


Ee ait TET F 

केन्द्रीय श्रसेम्बली में श्रव भूला भाई देसाई विरोधी 
| वके तेता थे। ज्यों ही सर जेम्स ग्रिग ग्रथ सदस्य 
3 बजट पेश क्रिया, भूला भाई ने एक वक्तव्य में कहा 
कांग्रेस पार्टी, इंडिपंडंट कांग्र स पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी 
और डेमोक्रेटिक पार्टी ने फेसला किया कि बजट की 
qa बहस में भाग न लेंगे, इसलिए मतदान हो !' 
अंग्रेज सरकार के लिए यह धडाका था, पर जनता के 
लिए मनोरंजक फुलभड़ी | कस्टम की मांग के पक्ष में 
४६ मत मिले, तो विरोध में ६४-वह नामंजूर हो गई | 
दूसरी माँगों का भी यही हाल हुआ और गवर्नर जनरल 
ने उन माँगों को अपने विशेषाधिकार से पास कर दिया । 
ag AET दिखाना था, पर इसका अंगूठा तोड़ जवाब यह 
दिया गया कि पुरा बजट ही नामंजूर कर दिया गया । 
सरकार के पक्ष में ४८ वोट आए, विपक्ष में ६८, सरकार 
| बगी हो गई। अखबार मोटे हेडिगों से भर गए और 
बनता ग्रानन्द से नाच उठी । "इन सब बातों ने जनता 
का मन विधायकों ate विधान सभाश्रों के प्रति ग्रादर 
परे भर दिया और यही मानसिक क्रम १५ ्रगस्त, १९४७. 
| के चला, जब गुलामी की watt रात दूर हुई ग्रौर 
स्वतन्त्रता का सूर्ये उदय हुग्रा | 

ma विधायक विधायिकाएं अपनी थीं । 
१९४७ को स्वतन्त्र भारत में उत्तर प्रदेश 
भा का जो पहला श्रधिवेशन हुआ, उसमें मैं भी द 
था। बहुत गहरे उतर कर जो विचार मन में उठे थे, 
उन पर एक लेख मैंने २४ नवम्बर, १९४७ के अपने 
पाप्ताहिक “विकास” में लिखा था । उसी में यह पंक्तियां 
भी हैं- 

.. जमींदार पार्टी” पर नजर डालते ही ऐसा लगता है 
गेस ये ग्रपनी मरती क्लास की लम्बे सांस हों । श्रगली 
असम्बली में बेचारे दूसरे मेम्बरों से पास माँग कंर कभी- 
कभी यह हाल देखने आया करेंगे। जमींदारियाँ ही 
SH हो जायेंगी तो जूते के जोर से वोट लेने वाले 
ee ?* प्रसन्नता की बात है कि मेरी यह भविष्य- 

सालहू ग्राने सत्य सिद्ध हुई और जमींदारी एवं 

भेमीदार ही नहीं, देश पर छाई पूरी सामंतवादी सत्ता- 
गा, तालूकेदार, जमीदार-समाप्त हो गई | 
e शता fiia हो जाती है, जब उसी लेख में 
Al है“ कांग्र स दल पर एक नजर डालते ही पहली 


३ नवम्बर, 
गे विधान 


T 


जो मत में आती है, वह यह कि उसमें प्रांत की सर्वोत्तम 
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जोर पकडेंगी । अपनी छोटी-सी फ़ाइल लिए देखिए वे 
चली श्रा रही हैं श्रीमती विद्यावती राठौर । ८ फरवरी 
१९३६ को 'लीडर' के विइव विख्यात संपादक सर 
सी. वाई चिन्तामणि को इन्होंने ६००० वोटों से हराया 
था । इन्ह प्रणाम | सर चिन्तामणि, सर सीताराम और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna and eGangotri Pe. 
वांटो गई हैं और यह ठीक भी है, पर भविष्य में ज्यॉ- 
ज्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता जायेगा, उपयोगिता 


सर पण्मुखम चेट्टी की हारें पिछले चुनाव के चमत्कार 


थे । चमत्कार आन्दोलन को उभार देते हैं, पर निर्माण 
चमत्कारों से नहीं, गम्भीर योजनाग्रों से बल पाता है । 
यह स्वस्थ दृष्टिकोण श्रब प्रबल होगा A are 
श्रगली ग्रसेम्वली में जहां प्रान्त के सर्वोत्तम कानन 
विशारद होंगे, वहाँ कृषि विशारद, पत्रकार, शिक्षा 
शास्त्री, चित्रकार, अभिनेता, व्यापारी, उद्योगपति और 
विभिन्न श्रन्य धाराग्रों के प्रतिनिधि भी दिखाई देंगे । 
इससे गुणीजनों का व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा्रों के कारण 
श्रराष्ट्रीय संस्थाग्रों में जाना ग्रौर नई-नई पार्टियों का 
बनना रुकेगा और ग्रसेम्वली हमारे प्रान्त को आत्मा 
का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व करने में समथ होगी । 

स्पष्ट है कि मेरी यह ग्राशा शत प्रतिशत भ्रसफल 
रही और उस लेख के डेढ़ दर्जन वर्षो के वाद १९६६ 
में हमारी विधायिकाग्रों की स्थिति यह है कित वें 
भ्रपने क्षेत्रों की सर्वोत्तम साधना का प्रतिनिधित्व करती ! 
हैं, न प्रतिभा का, कहें न विशिष्टताश्रों का, न शिष्टताग्रों 
का । नतीजा यह कि वे जनता के मानस को न AIBA S| पा 
रही हैं. न न विकास और न जनता के मन का विश्वास ले 
पा रही हैं, न प्यार-सम्मान्‌ जबकि उनके प्रति सम्मान 
और आस्था ही प्रजातंत्र की सर्वोत्तम शक्ति हैं । 

Ce) 
मद्रास के उद्योग मंत्री श्री आर. वेंकटारमण ने 


UIA १९६५ में पत्रकारों से कहा था-' हमें संविधान 
में संशोधन कर संसदीय प्रणाली को हटाना होगा । 


हमारा एक परम्परागत मस्तिष्क 21 हमने ब्रिटिश 


शासन-प्रणाली को जारी रखना पसंद किया, पर यदि 
वर्तमान शासन-प्रणाली भारत में जारी रहो, तो १९६७ 
के चुनाव में ग्रराजकता पैदा हो जायगी और १९७० 
तक ग्राम गड़बड़ फैल जाएगी । सबसे महत्त्वपूर्ण वात | 
यह है कि देश के विधायक जनता की आशा पूरी नहीं 


कर सके हैं और जनता इधर से उदासीन होती जा | 


रही है ta 5 
इसमें दो मत नहीं हो सकते कि १९५२, १६५७ 
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| ग्राम चुनाव हमारे ची हे, तो जनता का भय 
विधायकों और विधायिकाग्रों की श्रोर से निराश और 
॥उदासीन-सा लगता है । इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि प्रजातान्त्री देश में यह स्थिति भ्रस्वस्थ है, 
पर आवश्यक और महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न तो है यह कि देश के 
स्वतंत्र होते समय तो विधायक और विधायिकाएं जनता 
की आशा और आकर्षण केन्द्र थे, फिर ars उदासीनता 
क्‍यों 

"पद और प्रतिष्ठा 

, आइए इस गहराई में उतरें। गुलाम भारत में 
विधायक प्रतिष्ठित थे-जनता के मन में उनका श्रादर 
था, और स्वतंत्र भारत में वे पदासीन हैं-जनता के 
दिमाग पर उनका da है। पदःप्रतिष्ठा देखने 
में एक शब्द है, पर ग्रसल में दो शब्द हैं पद और 
प्रतिष्ठा । पद जोड़-तोड़ से, ताकत से और पैसे से भी 
मिल जाता है, पर प्रतिष्ठा मिलती है ग्रादश चरित्र से | 
गुलिस्तां में शेखसादी ने कहा है कि यदि टूटी गंदी 
दीवार पर कोई उत्तम उपदेश लिखा हो, तो तू उसे 
ग्रहण कर और यह सोच कि दीवार गंदी है- TH 
उपदेश से मतलब है या दीवार से ? 

पद्चिम ने यह चरित्र पद्धति स्वीकार की है। युवक 
श्रमिकों के उत्सव में जाज बर्नाडं शा भाषण देने गए । 
| बोले--“'इस भवन के बाहर एक रोल्सरोमस नई चम- 
| चमाती कार खड़ी है वह एक ऐसे श्रादमी की है, जो 
|| एक faa] भी शारीरिक परिश्रम नहीं करता । मैं पूछता 
| हुं उसे ऐसी कार रखने का श्रधिकार समाज.ने क्यों 
दिया और जिस समाज ने यह ग्रधिकार दिया क्या हमें 
| उस ae गले समाज को नहीं बदलना चाहिए?” 
| और तब धुडधुडी-सी लेकर उन्होंने पूछा-- श्राप 
जातले हैं वह नई कार किसकी है? सुनिए, वह कार 
मेरी है ।” श्रौर बस तालियों की गू ज से पुरा हाल TS- 
जड़ा उठा । भारत की मनोवृत्ति इससे उल्टी है। 
| यहां चाणक्य ऊंचे राजमहल से दूर फूस की कुटिया मे 
रहता था र राष्ट्रपिता गांधी सेवा ग्राम की खपरैल 
> मे या दिल्ली की भंगी बस्ती में रहते थे । भारत 
आचरण की मांग करता है--“जो कहे, सो करे 
सो कहे । 

भारत की कथनी-करनी एक थी, पर Wa 
A से उतनी ही दूर है, जितना पृथ्वी से 
` मौहम्मद इब्राहीम साहब से १६३६ में 
कहा कि तुम हमारे टिकट पर चुनाव 


और १९६२ के तीन चुनाव लड़ने के आज PE neie ant Pat AT बात थी वयोंकि 
, र कांग्र 
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ग्पनी अ्दरदर्शिता से यह स्वी F ; 
कांग्र स के मुस्लिम उम्मीदवार भी लीग a कि 
S Q i 


चुनाव लड़ेंगे, यह एक ऐतिहासिक 


ग्रन्देशी 3 ~ तेव 
दी और स्वयं चुनाव लड़ा । वे जीत a ` घंटी वजा 
शामिल होकर मंत्री बन गए | र कांग्रेस में 
मुस्लिम लीग ने बयान दिया कि वे हमारी वद्र ३ 
जीते हैं। हाफिज जी ने कमाल किया कि तु 
त्र देदिया श्रीर फिर चुनाव लड़ा-काफी वोटों से उ 
Ee लीग को हराया, पर भ्रव इससे यह परमपरा 
पड़ गई कि यदि कोई सदस्य किसी दल के A 
चुनाव लड़ श्रौर उस दल को बाद में छोड़े तो त्यागपत्र 
देकर मतदाता के सामने अपने को दुबारा पेश करे, पर 
अ विधायक इस ऊचे चरित्र से गिर गए 
और जब चाहें अपने मतदाताओं की परवाह किये बिना 
दल बदल लेते हें । क्या मतदाता इस श्रन्तर को वहीं 
तोलते ? 
टंडनजी का ATTA 
१५ अगस्त १९४७ को Jo dio ग्रसेम्बली में दो 
दर्जन के लगभग लीगी सदस्य थे । उनके नेता श्री लारी 
ने एक बार भुंकलाहट में कह दिया कि “ग्रसेम्बली के 
अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन में हमारा विश्वात 
नहीं है-वे कांग्रेस का पक्ष करते हें ।” सुनते ही ग्या | 
नका छोड दी ग्रौर कहा-एक दल नहीं यदि ण | 
सदस्य भी यह कहे कि मुझ में उसका विश्‍वात ag 
तो मैं इस कुर्सी पर नही बेढूगा। सदन e 
गया और सब लोगों ने लिखित रूप में esd 
z कट किया | त्व 
प्रति अपता विश्वास और श्रादर 4 "ait 
एक बुजुर्ग की तरह हँसते हुए आकर ग्रपती 3 A 
बेळे । इस = ? हंगामे al 
बैठे । इसके विरुद्ध ग्रब क्या हाल पं है, 
किस जगह नहीं हैं, पर ऐसी विधान a 
सब विरोधी दल मिल कर अध्यक्ष स त्याग at | 
करते हैं और स्वयं शासक देल ie सदर eae 
थै में dé चकते | ह afl 
गुट का समर्थक कहने में नह r a 
ग्रध्यक्ष महोदय अपनी कु R 
मतदाता इस भ्रन्तर को न 


at तोलते | 


बात पर त्राता हैं श्रौर वह विना 


| विधायको से, इस प्रकार के रवय्ये से भारी 
mare | १५ अगस्त १६४७ से पहले दो तरह 
एरी श्रफसर थे। एक वे, जो मन से अंग्रेजी राज्य 
न पसंद करते थे- दिल दिमाग से श्रंग्रज-परस्त थे और 
pag जो रोजगार के कारण सरकार से बंधे थे, पर 
दी श्रात्मा स्वतन्त्रता के सेनिकों के साथ थी । मोटे 
तर पर ग्रंग्रेजपरस्त ५० प्रतिशत थे और देशपरस्त 
॥ प्रतिशत । मैंने भ्रान्दोलन का अपने क्षेत्र में नेतृत्व 
हते समय श्रौर जेल में रहते समय इन देश परस्तों की 
द्वा भक्ति के ऐसे अनेक कारनामे देखे कि मैं अपनी 
क्ल भक्ति से इनकी देश भक्ति को कभी कम नहीं श्रांक 
गया | ये स्वतन्त्रता के सैनिकों को गिरफ्तार करते थे 
aq भेजते थे, पर उन्हें धरती का देवता समझते थे, 
qa उनका श्रादर करते थे । 

स्वतन्त्रता ग्राने पर अधिकांश श्रंग्रेजपरस्त श्रफसर 
ढरिस्तात चले गए, STAs चले गए या हतप्रभ हो गए 
गैर प्रशासन की बागडोर उन देशभक्तों के हाथ में ग्रा 
Gl १४ श्रगस्त १९४७ की रात में भारत भमि पर 
| लोग सोये. उनमें सबस बदनाम सरकारी BHAT 
it पिछले २५ वर्षों से देश की गुलामी की जंजीरों 
टूटने से रोके हुए थे और १५ ग्रगस्त १९४७ को 
[त भूमि पर जो लोग सोकर उठे उनमें सबसे अधिक 
शभक्त वे लोग थे, जो सरकारी अ्रफसर थे, क्योंकि ये 
at ही उस प्राप्त स्वतन्त्रता को अपने कन्धों पर संभाले 
[ए थे ्रौर राजनीतिक क्रांति के विरुद्ध उठी साम्प्रदायिक 
तिरति के तूफान को ईमानदारी और पुरी ताकत 
tiaa में सन्नद्ध थे । 
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ee ear i odes NEON) SI AIS DTT NTS OS aaa 


= स. 


एक मनोर्थेज्ञानिक चमत्कार था और इसका 
हिय उत्त अफसरों के मन में व्याप्त यह आनन्द था कि 
A ग्रपने देश को सेवा उन देवताओं के साथ करने 
| सोभाग्य प्राप्त होगा, जिन्हें हम अभी तक अपनी 
pet के कारण सताते थे और अब जो हमारे 

हैं। १९५० में ये ग्रफसर ग्रपनी नैतिक ऊंचाई 
N शिखर पर थे और इसे मैंने हरद्वार के कुम्भ में 
4 a एक पुलिस अफसर श्री बैजल और श्री सती 
र सी. एस. परेशान थे। बात यह थी कि 
हि आनंदमयी माँ दसरे दिन लखनऊ से वेहरादन 
फय हरदार में गंगा स्नान करना चाहतो थीं 
“HS ने बिना टोका. लगवायें कोई प्रवेश नहीं 
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कर 


एक मित्र ने कहा--"बैँजलं, 
ग श्रानन्दमयी मां को ले आएं और 
तुरन्त fase पट्टचा दें, इसमें 
याह! 


तेजल ने FZI- TA मालूम है कि मेरी 
रोकेगा, पर परेशानी यह है कि 
टीके से वचा दें, तो दूसरों को टीके के लिए 
का हमार पास क्या नेतिक श्रधिकार रह जायग 
फोन कर दिया गया कि यह संभव नहीं है। मै 
TIS मथा ग्रौर बेजन का उत्तर सुनकर 
गया था | 


दूसरे दिन अफसरों की नैतिकता की इससे 
परीक्षा हुई। केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री श्री 
सक्सेना हरद्रार MTI सीमा पर उनकी 
लगवाने के लिए रोकी गई। पी. ए. ते 
परिचय दिया, रोव जमाया, पर उत्तर स्पष्ट 
मेला श्रफसर को फोन कर लें।” फोन पर 
नञ्रतापूवक इ कार कर दिया । उत्तर प्रदे 
मंत्री श्री ्रात्माराम गोविन्द खेर नहर के 
हुए थे । श्री सक्सेना ने उन्हें फोन किया 
उत्तर पाया--“अरे, उठाओ भी ग्रास्तीन और 
भी टीका, मैं भला उन्हें कैसे कह सकता 8 
पुनर्वास संत्री टीका लगवां कर ही हरद्वार में 
तो और, पुज्य टंडन जी को गुरुकुल में 
तुरन्त लौटना पड़ा था, क्योंकि ga 
न लगवाना सिद्धान्त की बात थी । इस 
मिनिस्टर और जनता नेतिकता के शिखर 


१९१२ के चुनाव के बाद 

१९५२ के चुनाव के वाद यह fara 
गया और इसका अनुभव भी मुझे हू 
१९५६ में वहां श्रर्थकुम्भी हुई । ठीके 
एक कमिइनर महोदय अपनी पत्नी 
तो उन्हें रोका गया । उन्होंने 
दिया | जिलाघीश ने टीकेवालों 


कि १९५० 
कि 


‘feat खास जोर लगाए उससे 


'इस विकराल स्वरूप को मैंने एक प्रौर रूप 
अनुभव किया । मैंने इन वर्षो में ४ कलक्टरों की 
यां देखी हैं। पहले कलक्टर की स्थिति यह 
जिले का सबते ताकतवर विधायक भी उनसे 
Ratan बात--उदाहरण के लिए गैर कानूनी 
दिये संघ के किसी स्वसमर्थक कार्यकर्ता को जेल से 
[की बात नहीं कह सकता था, कहने में झिझकता 
कहने पर दो कड़वी बात सुनने को तैयार रहता था। 
| (सुरा कलक्टर विधायकों की उचित श्रनुचित हरेक 
त सुन लेता था, पर करता था वही, जो मामले की 
व कहती थी, सत्य होता था | यह सत्य विधायक 
हो, तो वह चुप रह जाता था। तीसरा कलक्टर 
गें की उचित अनुचित बातें सुन लेता था श्रौर 
सी अनुचित बात के लिए उनका ग्राग्रह हो, तो उसे कर 
ना था, पर फाइल को ऐसी बनाकर कि वह कार्य 
(त्विति मालम हो चोथा कलक्टर वही करता था जो 
| "विधायक कहते थे-बिना उचित agaa का तके 
| चिर उनको तक था- अरे भाई, आखिर हकमत 
| है, सोचना उन्हें, हमें तो जो वह कहें करना है 1” 
य॒ पालन से श्राज्ञा-पालन तक ग्रफसरों को 
कै लिए जो प्रयत्न किए गये थे, उनमें मंत्रियों 
दस आदमियों के सामने भाड़ फटकार दिलवाना 
स्थानों में ट्रांसफर कराना, उन पर मुकदमें चल- 
AR ग्राज्ञापालक अफसरों को विशेष सुविधाएं 
कथां दिलाकर प्रलोभन देना भी था । 

AFi द्वारा हस्तक्षेप ! 

कै ग्रोद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय का विद्यार्थी 
अभियोग में पकड़ा गया । ग्यारह महीने बाद 
त मिलने के कारण छूट गया । वह प्रथम वर्ष 
था । उसने प्रिसिपल को प्रार्थना पत्र दिया कि 
रहने के कारण परीक्षा नहीं दे सका, पर वहाँ 
करता रहा हुं, इसलिए मुके बिना प्रथम वर्ष 
ही दुसरे वर्ष की परीक्षा देने की स्वीकृति दी 
डकती के घृणित प्रभियोग की बात छोड़ भी 
[ संसार में कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पहली 
दये बिता कोई दूसरी परीक्षा दे सके | प्रिसिपल 
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डायरेक्टर एक प्रादर्शवादी ग्रॅ 


फेसर ; 


कुछ और 
लेकर उपमंत्री से = 


al लाया । यह स्वीकृत प्रार्थना है 
लए सचिव के पास गया | दुर्भाग्य 

Ae भारत-माता के प्रति 
विरोधी नोट लिखकर लौटा Ea 
डिप्टी मिनिस्टर की प्रतिष्ठा का प्रश्‍न 
फाइल चीफ मिनिस्टर के पास गई | a य 
ग्रादेश दिया कि डिप्टी मिनिर fi 
हो, पर इसे नजीर न माना जाए। a 
हुआ, पर श्रादशवादी सचिव ने उस E 
लिखकर ही उसे स्वीकार किया। 


वफादार | 


अनुचित का समर्थन करने की दुष्प्रवृत्ति कि 
तक पहुंच गई है ? इस प्रश्‍न का उतरन i 
मिलता है कि राज्य में एक मुग्रत्तिल रोव 
पक्ष में जिसके विरुद्ध, भ्रष्टाचार के ५-६ 
चलने की सिफारिश है, ४० विधायकों ने उस विभा 
के मिनिस्टर से सिफारिश की । 


संक्षेप में जिले के अधिकारियों का ग्राम तौर प | 
दृष्टिकोण यह है कि वे विधायकों को खश रखें ग्रौ 
मौज करें । ग्रपनी सिद्धान्तवादिता के कारण गे 
यह दृष्टिकोण नहीं भ्रपनाते, वे दूसरे अ्रफसरों की दुष्ट 
में बगुला भगत हैं और विधायकों की दृष्टि में बेकाग 
आदमी | नतीजा यह कि वे उन्नति के पथ पर दोझ 
नहीं, घिसटते हैं और ग्रसुविधाग्रों में उलभ रहते ह 


अंग्रेज सरकार ने जमींदार बनाए थे | कहा ale 
कि जमींदारी के मुकदमा मे डिप्टी कलक्टर को | 
थी कि उनसे पूछ कर फैसले लिखें पुलिस को हि | 
थी कि उनसो पूछकर अपराधों की रिपोट लिखें, Be 
ग्राम जनता को यह बोध रहे कि इनकी कोई * 4 
बिगाड सकता । क्या विधायक भी न 4 
बनना चाहेंगे? लेकिन यह स्मरण रहे किंग 
जमींदार तो अ्रपत्ती सरकार को मस 
विधायकों के ऐसे कारनामों से तो श्रव i 
हो रही है । एक मित्र की मजेदार m a 
जमीदार ऐय्याश थे, नए जमीदार 4 
से जनता आतंकित हो - सकती है al 
हृदय में mar नहीं उपजा सकत 
स्थिति है । 


Ssh Se ea) oe क 


गी । 4 


(२ 


हम सम्मान किसका करते हैं ? जिसे अपने से बड़ा, 
| पने से श्रेष्ठ मानते हैं 

ग्रौर ATT से बड़ा, अपने से श्रेष्ठ किसे मानते हैं ? 

यह खड़ी है प्लेटफाम पर पंजाव मेल । थड कलास 
का टिकट जेब में डाले, अपनी wet हाथ में लटकाए 
एक मुसाफिर जगह देखता फिर रहा है! यह उसके 
सामने श्रागया फस्टं क्लास का डब्बा, जिसमें वर्थ पर 
ग्रपना विस्तर बिछाए एक मुसाफिर वेठा है ग्रौर एक 
री बर्थ सामने खाली है, पर यह श्रटेची बाला उस पर 
नहीं बैठ सकता | 

क्यों ? क्या यह बेठना नहीं चाहता ? बेठना 
| चाहता है, पर वेठ नहीं सकता, क्योंकि इसके पास थर्ड 
| वलास का टिकट 21 यह चाह कर भी फस्टं क्लास का 
| टिकट नहीं खरीद सकता | यह श्रटेची वाला फस्ट क्लास 
में बेठे उस मुसाफिर को नहीं जानता, पर मानता है कि 
यह कोई AST AWHI ह, उसस श्रष्ठ ग्रादमी है, 
| सम्मानित श्रादमी है । 
| यही प्रश्‍न जिसे वह जानता नहीं, उसे अपने से 
| बड़ा, श्रेष्ठ और सम्मानित क्यों मानता है? प्रश्‍न 
| गंभीर है, पर अनुभव का उत्तर सरल है हर श्रादमी जो 
| काम करना चाहता है पर प्रयत्न करके भी नहीं कर 
सकता, उस काम को जो ग्रादमी कर लेता है या कर 
| सकता है, उसे ही वह अपने से बड़ा, अपने से श्रेष्ठ 
| प्रपने सो सम्मानित मानता है | 


सत्र यह बना कि हर श्समर्थता समर्थता के सामने 
सिर भकती है, तो वह ग्रटेची वाला मुसाफिर भी फस्ट 
क्लास का टिकट लेकर उस डब्बे में बैठना चाहता है, 
| पर परिस्थितिवश बैठ नहीं सकता, इसलिये जो a5 
सकता है, बैठा है, उसे अपने सो श्रेष्ठ, बड़ा, सम्मानित 
मानता है । 

इस विश्लेषण के श्रनुसार विधायकों ने स्वतंत्रता के 
वर्षों में जन-साधारण की दृष्टि में ग्रपनी श्रेष्ठता 
विशिष्टता खोई है, क्योंकि वे जनसाधारण से अपनी 
| त्रसाधारणता सिद्ध करने में असफल रहे ग्रोर 
| यह भी ate रूपों में । पहली बात है चरित्र की। 
पवित्र चरित्र के विधायकों का देश में ग्रकाल नहीं है 


oo ने सुनी है, द नहीं है। फिर 
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पर आम तौर पर विधायकों की जो चर्चा जनसाधारण | 
+ अपने 
में 


में ग्रन्याय के विरुद्ध न्याय पक्ष के 
परिणाम स्वरूप जनसाधारण विधायकों के. 
सीन हो गया है और इससे aadi 
ग्रस्वास्थ्यकर हो गई है 
चुनाव को पहली शक्ति है दल के प्रति 
निष्ठा । प्रजातन्त्र में उम्मीदवार नम्बर दे 
नम्वर एक है दल, क्योंकि उम्मीदवार या ह 
की नीति से बंधा है, यानी देश में क्या 
इसका निश्‍चय करेगा दल । १९२६ के चता 
उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में श्रीमती सरोजनी 
के साथ घूमा | एक बात वे अपने हर भाषण 
थीं-“उम्मीदवारों के कपडे-लत्ते मत देखों ! 
देखो कि किस उम्मीदवार को किसने खड़ा किया 
इन शानदार उम्मीदवारों के पीछे ग्रंग्रेजी स 
जिसने देश का शोषण किया है att जनता कों 3 
नंगी बनाया है । इनके विरुद्ध गरीब या 
हैसियत के उम्मीदवार हैं, जिन्हें कांग्रेस ने खड़ी 
जो देश की ग्राजादी श्रौर जनता की aaa 
लिए बलिदान कर रही है । इसलिए कसम खाग्रा 
पढ़े-लिखे श्रौर दौलतमन्द सरकार परस्त उम्मीदवार 
मुकावले ATT कांग्रेस AET का खम्भा मी खड़ा कर नोः 
तुम उसे ही वोट दोगे । 


_ TT 


कोई दल लोकप्रिय नहीं 

तीन ग्राम चनाव लड़ने के बाद जब चोथा 
चनाव देश के सामने है, तो इस वात में दो मल ह 
सकते कि देश का कोई भी दल इस स्थिति गै नही. 
जिस के प्रति ग्राम मतदाता की निष्ठा कांग्रेस 
उम्मीदवार को इस दिशा में जो थोडीसी 
परिस्थितियां प्राप्त हैं, उसका कारण कांग्रख का 
दल होना ही है-लोकप्रिय दल होना नहीं । | 

चनाव की दूसरी शक्ति है उम्मीदवार 
सम्पर्क । मैंने तीनों चुनावों के बाद ऐसे 
घम-घम कर गहरा अध्ययन किया था, 
उम्मीदवारों के मुकाबले दुर्जेन उम्मीदवार 
बहुत प्रभावशाली उम्मीदवारों के 
उम्मीदवार जीते थे । एक ऐसे विजयी 3 

किसी 


al में तो बह दुजन ही पास आकर खडा 


शक्रे एक सर्वोच्च नेता के चनाव क्षेत्र में एक 
ने कहा--'मेरा बड़ा बेटा WHAT है और छोटा 
‘Fah है । बड़ा हर महोने मनिग्राडर भेजता है, पर 
| त्च ख़ल॑पत्तर, न भ्राना न जाना छोटा हर छमाही मिल 
| जाता है या मुझे बुला लेता है। बीमारी की खबर सुन 


जी बड़ बेटे का सनिश्राडंर लेते समय मुझे ऐसा लगता 
॥ है जस वह मुझे भीख दे रहा है।” बस, यही वात 
उम्मीदवारों को है। मतदाता ग्रपना ऐसा उम्मीदवार 
[हुता है, सुख-दुख में जिसके पास वह पहुंच सके | 


संसद सदस्यं Ate को पाया है। मतदाता 
ही उनकी afm है । १९५२ में वे एक शक्ति- 
ली आदमी के मुकाबले हार गए. पर उसी शक्तिशाली 

िलिस्टर को उन्होंने १६५७ में उसी निर्वाचन क्षेत्र. में 
हरा feat । ध्यात देने लायक बात यह है कि मिनिस्टर 
महोदय ने उस निर्वाचन क्षेत्र को अपनी सरकारी शक्ति 
ब भरापुरा कर दिया था । बहुत कम लोगों ने 
aa निर्वाचन क्षेत्र के लिए इतना ग्रधिक काम किया 
| जितता मन्त्री महोदय ते किया था। चुनाव के 
उस हार को कजी तलाश करने को मैं निर्वाचन 
ह्लं में गया । वह कु जी भी एक बूढ़े ्ादमी से मिली । 
Wa कहा 'ग्राखिर आपने इस चुनाव में''"''साहब को 
ठरा ही दिया । बड़ा अद्भुत उत्तर मिला--“ग्रजी, इस 
व की बात ता करो वेतो पिछले चुनाव में ही 
गए थे | 


Sea समझा कि ae की जानकारी गलत है, इसी 
ति यह ऐसा कह रहा है। कहा-“नहीं बाबा, पिछले 
ala मे तो वे" eS हजार वोट से जीते थे।” 
सूनकर बूढ़े ते मुक चमत्कृत कर दिया--' अ्रब तुमने तो 
मोटो बॉल पकड़ ली और बारीक को भूल गए । यह तो 
सभी को पत्रा है कि वे जीत गए थे। जीत न जाते तो 
मिनिस्टर किस तरह रहते, पर जीतने के बाद वे उन्हीं 
२३ गांवों में गये जहाँ उन्हें खमशादियों ने या 
मतलबियों ते पार्टी दी, पर हारने वाला हारने के बाद 
भी एक-एक गाँव सें गया À कहा--“श्रापने मेरी 
बहुत मदद को, यह दूसरी बात है कि मैं हार गंया, पर 


| 
विरोधी साधु आदमी है Tig oy h ay afl एंगे, फौरन हाजिर हंगा । 
gin re 


है और बेगाना कौन है ? 

१६६२ के चुनाव में उसी उम्मीदवार ने एक केद्रीय 
Gest आ: को बुरी तरह हरा दिया, जब कि प्रधान 
मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी उनको जीत के लिए 
प्रयत्न किया था | इस निर्वाचन-क्षेत्र में घूमने पर मैंने 
ग्राश्चर्य से देखा कि एक एक मतदाता इस संसत्सदस्य को 
नाम और सूरत से जानता था । निर्वाचन क्षेत्र में उनकी 
हजारों बहनें, मौसियाँ, फूफियाँ ग्रौर खालाएं बन गई 
थीं । ag व्यक्ति निजी तौर पर पाँच लाख से ज्यादा 
मतदाताओं से मिला था और पाँच साल उस निर्वाचन 
क्षेत्र पर उसने खर्च किए थे। वह श्रकेला किसी 
मुसलमान के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता, 
ग्रावाज लगाता--“खालाजी, तुम्हारा बेटा......मिलने 
ग्राया है।” ग्रौर बस खालाजी पद के पीछे श्रा जाती, 
बात करतीं, SAT देती, पास-पड़ोस के वोट पक्के करने 
की जिम्मेदारी लेतीं । 


सतदाता का मनोविज्ञान 


क्या ये संस्मरण मतदाता के इस मनोविज्ञान की 
गीता हमारे सामने नहीं खोलते कि उम्मीदवार का 
सम्पक चनाव को बहत बड़ा शक्ति है, पर देश के सभी 
दल इस शक्ति से विहीन हैं - किसी के पास भी लोक- 
प्रिय उम्मीदवार नहीं है। स्थिति यह है कि दलों के 
उम्मीदवार मतदाताग्रों के सामने Bra हैं, मतदाताग्रों 
के उम्मीदवारों को दल नहीं चुनते | 

चुनाव की तीसरी शक्ति है रुपया, जो दलों या 
अधिकांश उम्मीदवारों के पास श्रपना नहीं होता, धन- 
पतियों से प्राप्त होता है। यह स्थिति कि चुनाव को 
शक्ति त दल के प्रति निष्ठा है. न उम्मीदवार के सम्पर्क 
की ग्रात्मीयता और दोनों को सिर्फ धन का ही सहारा 
है, उस क्षेत्र के लिए कितनी खतरनाक है, जिसमें लोक- 
तंत्री समाजवाद का पौधा अभी रोपा ही गया है । दलों 
को धन दो तरह मिलता है - एक चैक-रसीद का श्रौर 
दूसरा बिना चैक रसीद का) कारखाने के डायरेक्टर 
प्रस्ताव पास करते हैं कि श्रमुक दल को इतने रुपए दिए | 
जाएं । उतने का चेक चला जाता है, रसीद श्रा जाती है, 
पर दलों के प्रभावशाली नेता ऐसा रुपया भी पाते हैं 
जो लिफाफे में ग्राता है और रसीद नहीं मांगता । बया 
यह स्पष्ट नहीं है कि लिफाफ़ों का रुपया गोरा नहीं हैं 


~ 


और क्या यह स्पष्ट नहीं है कि जो विधायक काला 


Te वावा ने कहा 
on Chenna andp Ganga! TEA लिया IT कि अपना कोने mee i 


ह सकता ? परिणाम स्पष्ट हे कि क्रांति का जो 
ae एक ही a में सामतवाद के स्तम्भा-राजाग्रो, 
'हाल्लुकेदा रो, जमींदारों-को तोड़कर गिरा सका, वह 
जा रहा है 
उसे अधि- 


बाद को श्रागे बढ़ाने में कु ठित gaT 

| नर जनता उदास है उस प्रजातंत्र से जो 

| वायकता के कोल्ह में पिसने से बचाए हुए है। 
ita की कमी a 

इस उदासी के केन्द्र को हम यों समझें कि १९६२ 
क्व ब्रारम्भ में मतदाताओं ने जिन्हें मत देकर विधायक 
f बताया, दूसरा चुनाव ग्राने तक मतदाताग्रों ने उनके 
१ ॥ उरे में क्या सुना ? उन्होंने सुना कि ये विधायिकाश्रों 

में छिछोरे ढंग के हंगामे-हुड़दंगे करते हैं और विधायि- 
| काग्नो की कार्यवाही कोरम की कमी के कारण बार-बार 
| ती है, यहां तक कि ५३० विधायकों की संख्या वाली 
लोकसभा में ५० सदस्यों की उपस्थिति को असम्भव 
) मझा जाने लगा है और विचार हो रहा है कि १० का 
| कोरम मान लिया जाए। 
| और मतदाताओं ने जिन्हें मत देकर विधायक 
| बताया, उनके बारे में इन वर्षो में देखा क्या ? उन्होंने 
| देखा कि जनता को त्रास देने वाली जो बुराईयाँ संगठित 
| होती जा रही हैं श्रौर संगठित होकर देश के पूरे राज- 
| नेतिक-संगठनात्मक और प्रशासनात्मक-ढांचे को 
चरमरा रही हैं, उनके संगठन को मूल शक्ति वे विधायक 
| ही हैं। मतदाताग्रों का मन इसलिए भी श्रप्रसन्त है कि 
सब दलों की स्थिति एक समान है और उनके पास 
कोई विकल्प नहीं है । इस स्थिति में यदि मतदान का 
प्रतिशत नीचा है, तो क्या आइचय ? सचाई यह है कि 
चुनाव के प्रति जनता में कोई उत्साह नहीं है और वह 
॥ गाव को अपना काम न समझकर कुछ लोगों का 
4 पैशा समभती हे । नतीजा स्पष्ट है कि देश के सभी 
| दलों की स्थिति ग्राकाश बेल जैसी है, जो पृथ्वी पर 
fj | "हीं, किसी वृक्ष पर फली रहती है और उस वृक्ष के 

॥ शोवन का शोषण कर अपनी हरियाली बनाए रखती है। 


oa 
टा ह BETS? | 


Ne 


विरो 


4 
ये ग्राम चुनाव के द्वार पर......? 


ताकत से जीतता हॅ, वहू Tgn Arya Bimi na०n chairi व्हिमशएक्रणकरोती प्रस्ताव पर सरकार हार का 
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WITS खा चुकी थी । इस लिए जब दूसरे दिन श्री सत्य | 
qia ने सरकार की फिर मंजाई की, तो प्रंग्रेज अर्थ 
सदस्य वौखला उठा और बोला-“सदस्य Bp cece? 

सर कावस जी जहाँगीर उस समय ग्रध्यक्ष की कुर्सी 
पर थे । उन्होंने अर्थ सदस्य को बीच में ही काट faai- 
“सदस्य को नहीं, माननीय सदस्य को कहिए ! ” 
विधायिकाग्रों की मर्यादा का यह स्तर था उन दिनों । 
उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिब कौंसिल में सर ब्लंट 
वजट की श्रालोचना्रों का जवाब देने खड़े हुए, तो उन्होंने 
देखा कि विरोधी दल के प्रमुव प्रवक्ता सर सी. वाई. 
चितामणि हाउस में नहीं हैं। पता चला कि तबियत 
ठीक न होने के कारण वे ग्राज नहीं हैं, सरब्लंट ने श्रपना 
भाषण दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दिया और यह 
कह कर सबको हंसा दिया-“जब सुनते के लिये सामने 
भूत (चितामणि जी काले-मोटे थे) न हो, तो बात 
कहने का क्या मजा ?” विधायकों की मर्यादा का यह 
स्तर था उन दिनों । \ 


१९२४ में स्वराज्य पार्टी बती और उसने चुनाव 
लड़ा । कौंसिलों में उसके अत्यंत योग्य सदस्य पहुंचे । 
MT घोषणा-पत्र में स्वराज्य पार्टी ने श्रपनी नीति को, 
'सतत-लगातार सरकारी काम में' ग्रडंगा डालने की » 
नीति कहा था । गांधी जी कोंसिलों में जाने के विरोधी 
थे, पर उन्हाने अपने वक्तव्य में स्वराजी सदस्यों का 
मार्गदर्शन करते हुए कहा, “कोंसिलों में क्या ढंग ग्रपनाना | 
चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यहीं है........ : 
यदि मैं कौंसिलों में जाऊंगा तो सोलह आने अड़ंगा 
डालने की नीति का अवलम्बन न करके कांग्रेस के _ 
रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्टा HEMT _ j 
मैं उस हालत में प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रांतीय . 
सरकारों से चाहूंगा कि वे सारे कपड़े खहर के खरीदे, ri 
विदेशी कपड़ों पर भारी चुंगी लगाएँ, शराब की आय 5 
को रद्द कर दें और सेना को कम करें। यंदि सरकार. 
कौंसिलों में पास होने के बाद भी इन प्रस्तावों पर Aa 
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करते हुए कहा, “हमारा विचार gear डालने की 
अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नोकरशाही हारा डाली गई 
रुकावटों का मुकाबला करने का है । MENT शब्द व्यव- 
हार करते समय हमारा मतलब इसी मुकाबले 
से है।” 
गांधी जी का वक्तव्य प्रजातन्त्री विरोध नीतिका 
व्याकरण प्रस्तुत करता है AIT इसका फल हम यह देखते 
हैं कि केन्द्रीय भ्रसेम्बली में स्वराज्य पार्टी के सदस्य 
कभी किसी दल साथ वोट करते थे कभी किसो दल 
के और कभी सरकार के साथ भी । मतलब 
यह है कि वे विरोध के लिए विरोध नहीं करते 
थे । उसकी भी एक मर्यादा थी। इस मर्यादा में जहाँ 
विरोध करना वर्जित है, वहाँ बहुमत की शक्ति से भ्रल्प 
सत के उचित विरोध को कुचलने का दर्पं करना भी 
बाजत है । 
इसका एक नमुना भी गांधी जी ने ही पेश किया 
था । अहमदाबाद में हुई कांग्रेस महासमिति की बैठक 
में सदस्यों के लिए एक प्रस्ताव आया, जिसके पूर्वार्ध 
में प्रतिमास २०० गज अच्छा सूत देने का विधान था 
` ग्रौर उत्तरार्धं में यह दंड-विधान कि सूत न भेजने पर 
सदस्य का स्थान खाली समझा जाए। बहस के समय 
दण्ड-दान वाली बात का विरोध करने के लिए कुछ 
सदस्य बैठक से उठकर चले गए। प्रस्ताव पास हो 
(|) गया। पक्ष में ६७ और विरोध में ३७ वोट आए । गांधी 
जी ने इस ग्राधार पर कि उठ कर जाने वाले विरोध में 
वोट देते, तो प्रस्ताव गिर जाता, दंड वाली बात वापस 
लेली। 
 श्रल्पमत के सम्मान का यह शायद सारे संसार में 
सर्वोत्तम उदाहरण है ग्रौर यह सर्वोत्तम उदाहरण है 
` अल्पमत के उचित सहयोग का कि १६३७ में पहली बार 
| भारत में लोकप्रिय मंत्रीमन्डल बने । उत्तर प्रदेश में 
' जमींदारों के ग्रत्याचारों की तलवार को किसानों के 
सिर पर से हटाने के लिए go पी० में कांग्रेस मन्त्री 
मण्डल ने टिनेंसी बिल पेश किया । जमींदारों ने इसमें 
कदम-कदम पर ÜS अ्रटकाए। पाठकों को जान कर 
र होगा. कि इसमें चौबीस सौ संशोधन पेश हुए 
यह कानून ग्रंतिम रूप से पास हुआ विधान सभा 


में नवाब छतारी की पार्टी के १७ मेम्बरों ने 
रोधी कांग्रेस मन्त्री मण्डल के साथ वोट किया | 
यह कानून पास न होता । 


ae, 


is ६९ वगात | 
प्रजातन्त्र का मंदिर टूटा पड़ा है * 7 ही ह वो 
में उसके जीर्णोद्धार होने के लक्षण __ >. 
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मा त 
उतारने के लिए प्रसंग से बाहर 
है । इस कानून के पास होते हो शा 
ने युद्ध-विरोध के लिए दस प्रस मी ह 
त्याग-पत्र दे दिया । तब तक इस 
दस्तखत नहों हुए थे । उन) 
कानून लागू नहीं हो सकता था। जता 
i बहुत जार डाला कि वे इस कानन ६ 
केर, इस लागून होने 
क्या जवाब दिया ? उन्होंने वह उत्तर दिय 
मजातन्त्र का चेहरा खिल उठे | उन्होंने ES 4 
कानून मेरे मंत्र मण्डल का सर्वोत्तम काम है be 
करने का ग्रर्थ है कि मेरा मन्त्री मण्डल aa i 
उस ने कोई काम नहीं किया ।” उन्होंने cal 
दस्तखत कर दिए और इसके कुछ दिन बाद पु 
रिटायर होकर इंगलेंड गए, तो उन्होंने व्यक्तिगत : 
लिख कर मन्त्री मण्डल के हरेक सदस्य को लखन 
बुलाया और वे प्रीतिपूर्वक उनसे मिले, यद्यपि मंत्री 
मंडल और गवर्नर परस्पर विरोधी थे | 
इस तरह के संतुलित, शिष्ट, सहानुभूति पुणे ah 
बड़प्पन का प्रदशन करने वाली परम्पराश्रों से प्रजात 
पनपता है, उसमें नए जीवन की नई नई कोंपले waa 
हैं वह समृद्ध होता है, पर स्वतन्त्र भारत में हम a 
परम्पराएँ डाल रहे हैं ? विधायिकाश्रों में सदस्य gas 
मचाते हुए श्रध्यक्ष की कुरसी की A बढ़ते हैं, जवर | 
दस्ती उनकी कुरसी पर बेठ जाते हैं, उन पर जूते परते 
हैं, उनकी मू गरी उठा लेते हैं, बाहर जाते का ग्राव 
नहीं मानते, चुप रहने की बात नहीं सुनते, माल % 
आने पर हाथापाई करते हैं, मेज के नीचे छिप जात ९ 
पास के कमरे में जाकर ggg का ्रखाड़ा बी | 
ग्रपशब्द कहते हैं और इस तरह उस प्रजातंत्र # * 
दायी वृक्ष की जडे काटते हैं | oe 
पिछले १४ वर्षों में ये जड़ें बड़ी करता रा उ 
site फलस्वरूप देश के राजनैतिक दलों की हिं श्र 
जे है, जो बिता amt T 
ग्राकाश बेल जेसी हो गई है, ज ना 
किसी वृक्ष पर फैली रहती हैं और उस हर at व 
सोखती रहती हैं, जिस पर वह o aa” 
कर वह वक्ष भी सूख जाता है और रहे हैं ! at | 
स्थिति की ओर किस तेजी से ब १ at 


GAD a” GN ea ~ ७ 


ay 3 SY eu, 
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qala i 


उड़ीसा और पंजाब में उसे अगले PE 


(oe तैयारियाँ हो रही हैं। इन M ॥ी-०णाकल००००/जभसा*्कीप्छीती्मे' उमड़ते इन seat का सही उत्तर 


की नींव 


a कि देश के प्रजातंत्री, राजनेतिक दलों 
का तरह 


की भूमि पर नहीं है । वे ग्राकाश बेल 


| भारत a 
पर छाए हुए हे । इस हम लाकल बा 1 के शीशे में 
ait कर ख सकते हैं ! यह महत्वपूण शीशा है, क्योंकि 

भी । 


ड प्रजातन्त्र की पाठशाला कहे जाते हैं और हैं 
बिस्तार से बचने के लिए मैं ग्रकेले उत्तर प्रदेश को 
le साल को लम्बी घिस-घिस के वाद १६५३ 

ग्रत में जब उत्तर प्रदेश के स्थानीय बोर्डो के चुनाव 

कराने की घोषणा सरकार ने को, तो सितम्बर १६५३ 

के साप्ताहिक विकास में मैंने चुनाव के परिणाम की 

qaaa का विश्लेषण करते हुए लिखा-“इस 
बरताव में कांग्रेस जीतेगी या हारेगी ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह है कि श्रगर वह उम्मीदवारों का चुनाव ठीक 
करेगी, तो जीतेगी, नहीं तो शतिया हारेगी । शर्तिया मैं 

क्यों कह रहा हूं ? जानवूक कर कह रहा हूँ यह 1” 

१९५२ के श्राम चुनाव में काँग्रेस को देश भर में 
शानदार जीत॑ और विरोधी दलों की भयंकर हार मिल 
बुकी थी, इस स्थिति में यह भविष्य वाणी श्राइचर्यजनक 
थी, पर उसी लेख में मेरा यह आधार भी स्पष्ट था-- 

'्राज जनता का हृदय जिन सवालों से भरा है वे कुछ 

इस तरह के हैं 

! मौजूदा बोर्डो के कुछ मेम्बर श्रपने तजर्बे के कारण 

अगले बोर्डो में भी जरूरी हैं, पर कुछ इस लायक हैं 
उनका मुह तारकोल से लीपकर गधे पर उनका 
ज़लूस निकाला जाए। क्या कांग्रेस दोस्ती और 
पार्टीका ख्याल करके उन्हें प्रपना उम्मीदवार 
बनाएगी ? 

२ हर वाड में कुछ लोग Wa नया नया GEL पहनने 
लगे हैं और अपना जोड़ तोड़ भिड़ा रहे हैं । पब्लिक 
जानती है कि ये महाशोहदे हैं। क्या वे कांग्रेसी 
उम्मीदवार होंगे ? 
हर वाड में कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं, जो बोड में 
df पहुच कर उसे नया जीवन दे सकते हैं, पर वे खामोश 
† | हैं। क्या कांग्रेस ऐसे लोगों को सामने ला सकेगी ? 
अगर एक तरफ पुराना भौन्दू कांग्रेसी है और दूसरी 
तरफ एक ईमानदार और समभदार गैर कांग्रेसी 
१ । कांग्रेस किसे ग्रपनाएगी ? इन प्रइनों की हाँ ना पर 
ही कांग्रेस की हारजीत का दारोमदार है । यह मेरा 
14 | विश्वास है।” 
Rw, $ Ta होने के बाद जनवरी १९५४ के 'नयाजीवन 

चुनावों का विश्लेषण करते हुए लिखा था-- 


| A लेता 


E 
प ये ग्राम चुनाव के द्वार पर...... ? 


बोर्डों सनिराश हो गया है 


कांग्रस न दे पाई और नतीजा साफ है कि हार गई...... 
FAA के अलावा जो पाटियां मेदान में थीं, उन में 
जनसंघ, हिन्दू महासभा और रामराज्य परिषद की एक 
ही दिशा है, पर इनमें केवल जनसंघ में ही प्राण 
जनसध ने इस चुनाव में घमासान प्रचार किया, पर 
इस प्रचार सं उनकी १५ प्रतिशत ताकत बढ़ी, तो २५ 
प्रतिशत घटी भी । बात यह है कि यह स्पष्ट हो गया 
कि जनसंघ के पास गो रक्षा जैसे चटपटे चरन के सिवा 
देश के लिए कोई ठोस प्रोग्राम नहीं है और यह स्पष्ट 
हो गया कि ग्राजकल के रूप में वह ATA १० वर्षों में 
भी देहातों में पहुंच सके, यह सम्भव नहीं है । कम्यूनिस्ट 
पार्टी ने इन चुनावों में हिस्सा तो लिया, पर श्राम तौर 
पर प्रच्छन्न रूपों में ही उसने श्रपनी जगह बनाई और 
उसके कुछ आदमी बोर्डों में पहुंच गए इसे ही गनीमत 
समझा | ae मतलब यह है कि बोर्डो में कोई पार्टी ' 
नहीं जीती श्रौर स्वतन्त्र, उम्मीदवारों को ग्राग्चर्यजतक 
सफलताये मिलीं । 

इस चुनाव के ५ वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के ५ 
म्युनिसिपल कारपोरेशनों ग्रागरा, इलाहाबाद, कानपुर, 
लखनऊ, और बनारस के चुनाव हुए। कुल सीट थी 
२९७ । कांग्रेस ने २८४, प्रजातन्त्र समाजवादी पार्टी ने 
१५१, कम्यूनिस्ट पार्टी ने ८४, जनसंघ ने १९०, सोश- 
लिस्ट पार्टी ने ८२ उम्मीदवार खड़े किए थे और स्वतस्त्र 
उम्मीदवार थे ७५६ | इनमें काँग्रेस के ९६, प्रजासमाज 
वादी पार्टी के २०, कम्यूनिस्ट पार्टी के ११, जनसंघ के 
५४, सोशलिस्ट पार्टी के ५ उम्मीदवार जीते और 
निदेली १०९ | 

इन चुनावों का विश्लेषण करते हुए दिसम्बर १९५९ 
के नया जीवन में Fa लिखा-जनता का मन इन 
| मेम्बर बदलते रहते हैं, 
चेयरमैन बदलते हैं पर शहर की हालत ज्यों की त्यो 
रहती है, तो जनता का मन कहता-अ्ररेभाई, यह वह हो, | 

या हमारी गली तो ज्यों की त्यों रहेगी । चुनाव आता हैं _ 

तो जनता की एकाग्रता किसी के साथ नहीं बंधती । जात 
बिरादरी के कारण, मेल मिलाप के कारण, पार्टी के 
सम्पकं के कारण कुछ लोग किसी के साथ हो जाते हैं 
कुछ किसी के और यही कारण है कि किसी भी बोड 
में किरी एक दल का बहुमत निड्चित नहीं हो पाता । | 
जनता की यह स्थिति खतरनाक है | है 

इस, विइलेषण के अंत में मैंने कहा था कि “कांग्रेस 
का नेतृत्व दल की शक्तियों को संगठित-संचालित करने 
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बाजी हार रही है, पर दूसरे दल उस SERER | को जीतने 
के लिए हल्ला तो मचा रहे हैं, पर योजनापूर्वक काम 
नहीं कर रहे हैं। इसलिए नगरों की जनता का मानस 
अराजकता की ओर बढ़ रहा है। कया यह स्थिति 
सब प्रजातंत्री दलों के लिए विचारणीय नहीं है ? 
इस मानसिक भ्रराजकता का प्रदर्शन १६६५ के 

स्थानीय बोर्डो के चुनाव में हुआ । नोटीफाइड एरिया, 

टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्डो की कुल ४ हजार 
` ९सौ ५६ सीटों पर चुनाव हुआ और हद हो गई कि 
॥ इनमें से तीन हजार at १३ परनिदेलीय सदस्य जीते । 
| क्या हमारे गणतन्त्र की ग्रस्वस्थता का इससे बड़ा कोई 
_ प्रमाण हो सकता है ? इस ग्रस्वस्थता की गहराई का 
॥ पता इससे चलता है कि १९६३ में wa उत्तर प्रदेश 

को विधान परिषद में जो पूरक चुनाव हो रहे हैं उनमें 
स्थानीय बोर्डो की सीटों पर कांग्रेस ने लड़ने से इ कार 
 करदिया है और भ्रब उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडल के १ मंत्री 
` २ उपमंत्री श्रौर संसदीय सचिव निर्दलीय उम्मीदवार 
' के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। 


s 
y J 


चौथा आम चुत्ताव सामने श्रागया है और विधायकी 
एवं मिनिस्टरी के सपनों की प्रदर्शनी मिल मिला उठी 


| मेरे चुप हो जाने से af 

We जग का चीत्कार मिट जाए, = 
||| तुम मेरे प्रन्तर को चोरो, ‘he 
में भ्रपने श्रधरों को सी लूँ py 

| ग्राह-करांहों की गर्मो से, 
धरती की छाती पर छाले, . eS 

amaz बहा रहा है m, 
अन्तर में पीड़ा को पाले, त” 
tc 
ही भ्रगर शूल राहों का, 1७ 
ग भर की शोषित चाहों का, BX 
लो पथ के दावे दारों, jhe 
थ से AAT हुआ जाता हूं, (S. 

दो मुझको भ्रधिकार कि में aa, 
उर के छाले खुद ही sta । z 


अभिशाप जिन्दगी, तो फिर- 
धरती पर कौन 'जिएगा ? 


न व र = 
Rr में gaa हो रहा हे श्रौर AGP by का सेन जीती ० टे शा MAeGaAboet गुटों के 


| ले लो कील, ठोक दो उर में, 
क ee ce हैं oe ही शोत ` ` = 8 ही जील! 
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ह विरोधी दलो oa 
दलों में दलों के जोड़ तोड़ की ड और ty. 
मुख्य प्रश्‍न की श्रोर किसी का ४... गी ए 


रने का क Tel है) Rs 
Wig जोह तो 
aT 


मतदाता के प्रशिक्षित क 
चुनाव के दिन तक चलते रहेंगे ग्रोर तब लाउ 
का हुल्लड़ मचेगा, गलियों में भगदड़ है शीक 
ही आवाजें होंगी, पर समझ y 
हाथ कुरसी झा जाएगी, त, 
यिकाएँ बन जाएँगी, उनके अ्रधिवेशन होने 
इस बात पर किसी का ध्यान न जाएगा ह be 
का वह वृक्ष धीरे धीरे सूख रहा है। E 
जो राजनीति की आधी में ग्रं 
उन्हें यह प्रश्‍न निश्चित रूप से चितित करेगा fe an 
वर्तमान संविधान के द्वारा हम अपने देश की na 
स्वतंत्रता, प्रजातंत्रात्मकता BY रक्षा कर सकेंगे 7 
जब जल रहा था, नीरो अपने महल के बरामदे में वेश 
बांसुरी बजा रहा था और जब अपने संबैधारिक 
विचारों के पुनर्गठन की झ्रावश्यकता है IITA के ag 
पर आकाश बेल की तरह Het भारत के 
दल राज्यों के पुनर्गठन में जुटे हुए हैं । क्या मेरी ग्रात्ना 
का चीत्कार उन तक ATT? ^| 


, जग भर की कटुताग्रों का विष, 
में न पिऊ तो कौन पिएगा? 
तो फिर यह संसार ae 
स्हे बारक wg. उ aa, 
z Pa के निर्माता mÀ 
तुम से नस्र निवेदन इतना 
qa gÈ सुकरात संत को, 
am जहर खुशी AL 
यह भी क्या जीवन 
जिसको तुस कहते 
सें जिसको ee 
स वहत 
बर्बरता यदि. संविधान है 
अनाचार यदि... श्रभयदात ळी 
श्रागे बढ़ो T 
दुहराश्रो इतिहास 3 


है कोई 


ve 


AT ga 


का ग्रग है 


= | 


aa J 


art 
विभिन्न प 


के माध्यम से हमें पुसी ऑन मिलती है" प्र "के 
q में यह ज्ञान AIRT हे । हमारे प्रदेश में कुछ लोग हैं जो शिक्षा के साथ- 
aati के संस्कार-निर्माण को दिश्ञा में भी सजग रूप से प्रयत्नशील हैं 
पीढ़ी के निर्माण का ग्रावइयक अंग मानते हैं । 
उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक श्री बलवंत सिह स्याल उन्हीं विशिष्ट 
सें हैं । बे स्वयं एक श्रेष्ठ संस्कारी मानव हैं ओर शिक्षा बिभाग में 
दों पर कार्य कर चुके हैं। श्रेष्ठ संस्कारों का प्रचार-प्रसार उनकी 
gaa वृत्ति रही है । AIT उनसे दो मिनट का वार्तालाप क्रें, या दो घंटे का 
भाषण सुनें, दोनों ही स्थितियों में श्रनुभव करेंगे कि उन्हें सुन कर श्राप कुछ 
| ३ चले हैं श्रौर यह 'कुछ' बुद्धि का वभव नहीं, श्रन्तस का प्रसाद है। 
उनका यह लेख युवकों से कुछ कहता है । ग्राशा है कहे को सुना जाएगा, 
ga को गुना जाएगा और गुने को जीवन में पचाया-जचाया भी जा सकेगा। 


श्री बलवंत सिह स्याल 


देश के युवक दीक्षित हों ! 


ग्राज का भारत विशाल विश्व 
जो अपनी पार्थिव 
पीमाग्रो को पार कर अनन्त से 
मिलने जा रहा है। इसकी शक्तियों 
की ग्राज कोई मर्यादा नहीं | इसके 
एक चरण में मानव का विकास 
रौर दूसरे में विनाश-महाविनाश 
लगा हुआ है। जीवन में लय और 
प्रलय की ऊर्जाओं का यह उन्मेष 
विशव के लिए एक भीषण प्रश्‍न बन 
गया है। इस प्रश्‍न का समुचित 
उत्तर दिये बिना मनुष्य जीवित 


| Tel रह सकता । यह महाकाल का 


जिसे इतिहास भी कहते हैं प्रश्‍न है । 
f : 
वश्व के उद्दिग्न राष्ट्र उन्मुख हैं 
उत्सुकता से ग्रार्यावतं की भ्रमराईयों 


a We जिनसे Yooo वष qa 
| Wafer शान्तिः पृथवीज्ञान्तिः” 


का शीतल मलयानिल प्रवाहित हुआ 
आ। देश के युवकों तथा वैज्ञानिकों 
R महाकाल की शाक्तियों और 
भनातन सत्यों में सामंजस्य स्थापित 
WS गुरु उत्तरदायित्व है जिसे 
y और साहस के साथ वहन 
iE 8. दीक्षा लेनी होगी । 
इस दीक्षा का पहला ब्रत है: 
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taHa—ATAT काम । भारतीय 
दर्शन एवं परम्पराश्रों ने HA को 
बहुत ऊँचा स्थान दिया है। AT 
तो कर्म ही धर्म है, सबसे बड़ी पूजा 
और सर्वोत्कृष्ट तप । यदि कोई 
मनुष्य सव कुछ है, श्रेष्ठ धामिक, 
वाग्मी, विद्वानवेत्ता, सुन्दर और 
धनी, परन्तु यदि वह स्वकम नहीं 
करता तो निश्चय ही वह निकम्मा 
है, भारत-भू के लिए भारभूत, निन्द्य 
और अपराधी । बिना गाढ़ी कमाई 
के भोग की बात सोचना भी 
पाप हे | 

हमारे राष्ट्रीय इतिहास में 
कर्मनिष्ठा के जवलंत प्रतीकों ग्रौर 
उदाहरणों की भरमार है। राम 
ग्रौर कृष्ण तो श्रवतार हैं, वन्य हैं 
उपास्य हैं, परन्तु हमने अपनी इन 
आँखों से कर्मवीर महामानव गान्धी 
जी को श्रविराम कर्म में रत देखा 
है। कर्म वेदी पर अपने को बलि 
करते हुए हमने नेहरू जी का साक्षा- 
त्कार किया है । कुछ भी दिन नहीं 


बीते, जव हमने कर्मनिष्ठा के मूर्त 


उदाहरण शास्त्री जी को अपने बीच 
में आते ग्रौर जाते देखा था । ग्राज 


वे नहीं हैं, परन्तु उनकी कर्मनिष्ठा 
ग्रमर है, जो भारतीय ग्रात्मा का. 
सच्ची भारतीयता का aaa 
समर्थे प्रतीक है | 


भारतीय जीवन और दर्शन 
में कर्म को जो महत्व दिया गया 
है उसका कारण यह है कि मनुष्य 
को कर्म-स्वातन्त्रय उसके अधिकार 
के रूप में उपलब्ध है । भोग में 
वह स्वतन्त्र नहीं, इसीलिए तो 
दिव्य लोकों के नायक देवता भी 
कर्य प्रधान इस लोक को भोग-भूमि 
स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते हैं । मनुष्य 
के एक ओर पुण्य और दूसरी और 
पाप, एक ओर सुकर्म ग्रौर दूसरी 
ओर दुष्कर्म, एक ओर उत्थान और 
दूसरी ओर पतन है । इन दोनों में 


से वरण का अधिकार मनुष्य का 


अपना है । 


गरिमा का आधार क्या है ? 
बल छुटकयो बन्धन परे 
कछू न होत उपाय । 
कहु नानक wa ale 
हरि गज ज्यों होहु सहाय ॥ 


कर्म की इस उपासना और ia | 
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तवे गुरुततेग बहादुर की इसे वार्ण 
की ध्वनि स्पष्ट है: मनुष्य. के 
लिए भगवान्‌ की शरण माँगना 
उसका सहज धम है। मांगना ही 
चाहिए, परन्तु इसी वाणी के नीचे 
दशम गुरु गोविन्द सिह ने अपने 
भ्रमर शब्द ञ्रंकित किये हैं। कहा 
जाता है कि गुरु ग्रन्थ साहिब में 
उनकी यही एक वाणी है : 

। बल होया वन्धन छुटे 
सब किछु होत उपाय । 
aa किछु तुमरे हाथ में 
मे तुसही होत सहाय ॥ 
इस दोहे के पीछे दशम गुरु 

का सम्पूण गौरवमय व्यक्तित्व ही 

नहीं भलकता, अ्रपितु झलकता है 
उस युग का दहकता इतिहास, 
सम्मान एवं स्वधर्मं की रक्षा के 
लिए किये गये संघर्षो की गाथा, 
शरों की मान्यताएं ग्रौर वीर 
जीवन का दशन । इतिहास साक्षी 
है कि दशम गुरु ने देश के वीरों में 
तेज और बल के नूतन स्रोतों का 
उद्घाटन किया, जीवन और मरण 
की नयी व्याख्या की। हमें हषं है 
कि आज भी वे स्रोत सूखे नहीं हैं। 
देश के संकट की वेला में वे ही 
__ ग्रोकल ओज के स्रोत सहस्र धाराग्रों 
' में फूट कर बह निकले थे | 


"सब किछु तुमरे हाथ मं” यही 

आस्था भारतीय कर्म-दशंन का 
fasts है । कमं ही तो हमारे हाथ 
में है। कमं ही तो पौरुष की अभि- 
ब्यक्ति है। महाभारत में महाबली 
कण को चुनौती दी गई : तुम ga- 
` पुत्र हो। तुम्हें पौरुष का क्या 

आधिकार ? कर्ण बोला : “सुतो वा 
| पुत्रो वा, यो वा को भवाम्य- 


` दवायत्तं कुले जन्म, मदायत्तं 
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ही ग्रधीन है, उसे देखो तो। ग्राज 
शक्ति का आविर्भाव हो चुका है 
उसका ग्राह्नात हमें करना है । 
क्या पौरुषहीन हाथों से शक्ति की 
उपासना सम्भव है ? 

हमारे देशवासियों के लिए 
उपासना के शाब्द हैं: “बलमसि 
बलं मयि धेहि । श्रोजोऽसि श्रोजो 
मयि धेहि । वीयेर्मास ata मयि 
धेहि।” ग्रर्थात्‌ तू बल है, मुझ में 
बल धारण कर, तू ओज है, मुझ में 
रोज का संचार कर, तू वीय है 
मुझे वीये से सम्भृत कर | 

हमें यहां यह स्पष्ट समझ लेना 
चाहिए कि जब हम बल, ग्रोज 
FAA ऊर्जा की चर्चा करते हैं तब 
इसका aA केवल TAT या 
भौतिक शक्ति ही नहीं होता । 
हमारे लिए तो ग्रात्मा का सच्चा 
स्वरूप ही अभय” है, बल है। 
यदि हम स्वयं भयभीत है तो कोई 
भी बाह्य बल हमें बलवान नहीं 
बना सकता । हम मानते हैं कि 
“'हास्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्रचिन्ता 
sada ।' हम “नसइ्चण्डिकाये” 
कहकर प्रचंड शक्ति का ग्रावाहन 
करते हैं, भारतीय इतिहास के मोड़ 
के ग्रवसरों पर हमारी पूजा का 
विधान ही रहा है: “जिते शस्त्र 
तामं नमस्कार तामं। जिते शस्त्र- 
सेयं नमस्कार तेयं ।” यह सब होते 
हुए भी हमने क्रूर पशुबल को 
मानवता से प्रधिक मूल्यवान कभी 
नहीं समझा और परीक्षा के क्षणों 
में भी शान्ति के महत्व को मान्यता 


दी | मानवता की व्याख्या हमने | 


देन्य, दुर्बलता, क्लीवता अथवा 
पशुता नहीं की । जीवन को उदार 
एवं उदात्त ऊर्जाश्रों की भ्रभिव्यक्ति 
को ही हमने मानवता का मृत्तेरूप 
माना है। 

हमारी दीक्षा का दूसरा त्रत 


स्कृति के 


Alt शरीर ही धर्म ग्रथे 
मोक्ष का उत्तम मूल है: ' 
धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं 


तन्निघ्नता किन्न हतं, एलमुततमम्‌ | 


रक्षिता किन्न रक्षितम T 
भारतीय संस्कृति के. प्रमुख व्या. | 


याता कालिदास की भी मासा 
है : शरीरमाद्य खलु धमंसाधनप।' 
वेदिक साहित्य में भी जहाँ एक गरो 
प्राध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या की 
गई है वहीं पर शरीर को देवी 


वीणा, दिव्य नौका, इत्यादि बह | 


कर शारीरिक मूल्यों का माहात्म 
प्रस्तुत किया गया है। 

कहना न होगा कि राज युवका 
को बल, सामर्थ्य, साहस, सह 
शीलता, दुढ़ता, दक्षता आदि qi 
के विकास के लिए व्रत M 
चाहिए । यद्यपि श्राज के संघर्ष म 
यांत्रिक बल एवं कोशल का प्रयोग 
होता है, तथापि मशीनों के p 
मनुष्य के दृढ़ हाथों, AT x 
एवं निर्भीक संकल्पों के बल हि 
सहारा रहता है | ae ais 
हमारे देश में भी oS aiff 
के लिए यह अतिवाय ६ Me 
कि वह एक च एक | प्र 
व्यायाम में अवश्य भाग 
युवक अपने 


को eS anit 


w aA ee ee आह ea CN eS re 


aah 
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ह 116 शोर इनमें उत्साह प्रथवा 
a) मुतोबल का स्थान ee 
X gait gqa प्रसिद्ध महाकाव्य 
waa में कि दिलीप का 
वर्णन करते हुए कहा है कि जब वे 
$ | दन्दिनी गौ को सेवा के लिए उसे 
का | द्रनप्रदेश की ओर ले गये तब 
र | gait अपने समस्त ग्रनुयायियों 
म, | क्षोश्रपने साथ जाने से रोक दिया l 
उस समय उन्होंने न सेवकों की 
ग्रावश्यकता समभी श्रौर न सेना 
[। | दो, क्योंकि मनु की सन्तान अपने 
पराक्रम से ही सुरक्षित रहती है । 
रताय तेनानुचरेण धेनोन्यंषेधि 
श्ेषोप्यऽनुयायिवर्गः । 
त चान्यतस्तस्य शरीररक्षा 
स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसृतिः n 
शारीरिक दृढ़ता के साथ मनो- 
बल के इस आदर्श को भी अपनाने 
की परम आवश्यकता है। मनोबल 
ग्रौर संकल्प-शक्ति के लिए श्रात्म- 
विशवास, निश्‍चय और संयम 
प्रपेक्षित हैं। रावण की भरी सभा 
q | में रंद के पैर को कोई तिल मात्र 
भी न हिला सका । इसका कारण 
मा | थाग्नंगद का आत्मविश्‍वास और 
= | दृढ़ संकल्प । 
कुरुक्षेत्र के मेंदान में भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण अजू न के सारथी थे । 
उनका यह निश्‍चय था कि मैं शस्त्र 
६ | नहीं ग्रहण करूँगा, परन्तु भीष्म 
है | पितामह ने प्रतिज्ञा की कि ग्राज मैं 


ऐसा भीषण युद्ध करूँगा कि 
७ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण को शस्त्र ग्रहण 


हैं? | ही करना पड़ेगा । उन्होंने इस बात 
| की शपथ ली कि यदि मैं अपनी इस 
॥# ` प्रतिज्ञा को पूरा न कर सक्‌ तो मैं 
॥ | क्षत्रिय को गति को प्राप्त न होऊं । 
भाज जो हरिहि न सस्त्र गहाऊ-। 
भाजों हों गंगा जननी को संतनुसुत 
a RE eg न कहाऊं ॥ 
५ | रन खंड महारथ खंडो कपिध्वज 
d सहित दुलाऊं ॥ 
ैश के युवक दो कषत हों! 


इती न करी सपथ मोहि हरि की 
क्षत्रिय गतिहि न पाऊं॥ 
at wa में दुढ्प्रतिज्ञ भीष्म पिता- 
मह की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को AEA ग्रहण करना ही 
पड़ा । भीष्म पितामह अपने त्याग, 
संयम और दृढ़प्रतिज्ञ होने के कारण 
ही मृत्युंजय हो गए थे। वे कई 
दिनों तक शरशय्या पर पड़े हुए 
कौरवों और पांडवों को उपदेश देते 
रहे और इसके पश्चात्‌ जब सूर्य 
उत्तरायण हुए तभी उन्होंने अपनी 
इच्छानुसार प्राण छोड़े | 


हमारा लक्ष्य होना चाहिए 
सरस्वती श्रुतिमहती न हीयताम्‌' 
्र्थात्‌ वेदों में भी जिसे महान्‌ माना 
गया है वह सरस्वती कभी क्षीण न 
हो, प्रत्युत हमारे ्रन्तर को ज्ञाना- 
लोक से सतत आलोकित करती 
रहे । इसके लिए हमें श्रनवरत 
अभ्यास, ग्रध्यवसाय, मनन, चितन, 
्रनुशीलन और अनुसंधान में रत 
रहना होगा । विश्व के aA 
कई देश इन्हीं गुणों के कारण आज 
आइ्चर्यजनक प्रगति कर रहे हैं। 
चन्द्रलोक की यात्रा की कल्पना के 
साकार होने में सम्भवतः Wa बहुत 
विलम्ब नहीं रह गया है । हमें ग्रभी 
ज्ञानालोक की इस दिशा में बहुत 
कुछ करना है, किन्तु अत्यन्त विनम्र 
भाव से । माइकेल फेरेडे ने qra- 
कीय विद्युत्‌ के क्षेत्र में श्रनवरत 
प्रयोग किये। उन्हें सफलता मिली 
और वे इलेक्ट्रो-मेग्नेटिक इंडक्शन 
के ्राविष्कारक हुए। वे सचमुच 
विद्युत्‌-युग के जनक हैं। उनके इन 
महत्वपूर्ण युग-प्रवतेक चमत्कारों 
के लिए साम्राज्ञी ने उन्हें सर को 
उपाधि देकर सम्मानित करना 
चाहा, परन्तु ALS ने इसे यह कह 
कर सविनय अस्वीकार कर दियो 
कि मैं 'सर' माइकेल फरेड के रूप में 
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नहीं, प्रत्युत साधारण माइकेल 
फेरेडे ही रहकर जीना श्रौर मरता 
चाहता हूँ। इसी प्रकार चार्ल्स 
डारविन ने जीव-जगत्‌ के सम्बन्ध 
में विकासवाद के सिद्धान्त की जो | 
खोज की वह उनके ग्रनवरत 
परिश्रम, लगन, एवं चिन्तन का ही 
परिणाम थी । इसके प्रतिपादन के 
लिए उन्हें २५ वर्ष की कड़ी साधना 
करनी पड़ी । 'केप्लसे थड लॉ श्रॉफ 
प्लेनेटरी मोशन” उनके २० वर्ष के 
दीर्घ तप का फल है । 


हमारे भारत ने भी “विज्ञान 
ब्रह्म’ के नाद से विज्ञान की महत्ता ! 
को स्वीकार किया था। सचमुच । 
विज्ञान ब्रह्म का स्वरूप हे । मेरा 
विश्वास है कि भारतीय प्रतिभा 
कुंठित नहीं हुई । आज भी शक्ति के 
स्रोतों का उद्घाटन कर सकती हैं 
ग्रौर श्राज से बढ़कर हमें शक्ति की \ 
ग्रावव्यकता कभी पहले न थ्री) | 
शक्ति के ग्रावाहन के लिए हमें 
भारतीय प्रतिभा के द्वारा विज्ञान के 
यज्ञकुंडों में प्रचंड प्रकाश जगाना 
होगा । डा० भाभा जिनके असाम- 
fas निधन से हमारी राष्ट्रीय 
ग्रात्मा सन्तप्त है, इसी विज्ञान के 
यज्ञ-कुड से उद्भूत एक महान्‌ 
प्रकाश-पिड थे । निश्चय ही, इनके 
जाने से एक ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्र | 
ग्रस्त हो गया, परन्तु मेरा विश्वास 
है, जिसका आधार इस देश का | 
इतिहास स्वयं है कि जब तक इस | 
अग्निकुंड में ग्राहुतियां पड़ती रहेंगी, 
तब तक विज्ञान के क्षेत्र में ज्वाला | 
और ज्योति का क्षय नहीं होगा । _ 
हमारे भावी छात्र-वेज्ञातिक जितना _ 
श्रम और साधना ज्ञान के संवर्धन 
के लिए क्षण-क्षण करंगे, उतनी ही 
उनकी आहुतियां विज्ञान-यज्ञ में 
पड़ेगी और उतना ही इस देश में | 
ज्योति का विस्तार होगा । ~ 
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३७ का चुनाव और मंदिर की 


में : गो! 
मन्दिरों में जाकर दर्शन करना करता श्राया। ऐसा ही a 
मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए शायद होश संभालने स ८ 
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नए युग में उत्तर प्रदेश की उवरा भूमि ने दो महान शासक - एडमसिनिस्टेटर.._ ५ 
किए । एक श्री गोविन्द बल्लभ पंत att दूसरे श्री रफी अहमद किदवई । 
राजनेतिक मल्ल थे और दोनों ताकत को gad में नहीं, दाव की = a 
विश्वास रखते थे, निश्‍चय ही दोनों के दाव अलग अलग थे, पर अद्भुत थे । 
पहले ये दोनों एक ही श्रखाड़े के खलीफा और उस्ताद थे, पर बाद में दोनों 

अपने भ्रपने Was हो गए थे । उत्तर प्रदेश के वर्तमान सार्वजनिक निर्माण 
श्री रावत जी ही एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें दोनों समान a 5 
स्नेह श्रोर विश्वास अंत तक प्राप्त रहा । फलस्वरूप उनके पास दोनों के 
महत्वपूर्ण संस्मरण हैं, जो साहित्य की निधि और इतिहास का श्यूगार बन सकते हैं । 


रावत जी ने प्रसन्नता को बात है कि wa संस्मरण लिखना आरम्भ कर दिया है। 
रोचक संस्मरणों के बाद वे गंभोर गोता लगाएँगे और हीरे-मोती देंगे, यह 
विश्वसनीय समाचार हे । यहाँ प्रस्तुत है उनकी सादी ग्रौर हादिक कलम का एक 
तोहफा, जो उनका प्रपना संस्मरण है, पर भारत की प्रात्मा भी उसमें faafaa है। 


= 


0O 


यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं मुझे दशत कराने ले जाया 
है। न मैं कभी इस तक में पड़ता और देव-प्रतिमा के चरण 
हूं कि मूर्ति पूजा सही है या गलत, गया हो। 

लेकित मन्दिरो में जाकर देव प्रतिमा बचपन में जहाँ 
के दशन करने में मुझे एक प्रकार दजंनों बच्चे मन्दिर 
का सात्विक सुख अवश्य मिलता कोई शंख, कोई 1 
है। मेरे गांव में एक छोटा-सा बजाने लगता 
मन्दिर है। यह मेरे बड़े बाबा श्री सम्मिलित ail 
नाहर सिह जी के द्वारा निमित हुआ बड़ी देर ते का 
कहा जाता है। जबसे मैंने जीवन में चौपाई, r तुल 
में होश संभाला,  तवसे मैं इस श्रौर प्रसाई al लेकर 
मन्दिर में देव-प्रतिमा के दर्शन मृत श्रौर एक 
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3 eee ee मैं मन्दिर में जितनी 
| १६ खड़ा रहता, मुझे कुछ अच्छा 
॥ लगता git कुछ डर भी । मन 
j सोचता रहता, श्राज मैंने किसी 
क्षेगाली तो नहीं दी । श्राज किसी 
qx से भंगड़ा तो नहीं 
किया ? भगवान नाराज तो नहीं 
होंगे ग्रौर जब प्रसाद का बताशा 
मिल जाता, तो खुश होता हुआ 
gA घर भाग जाता । यह क्रम 
वर्षा चलता रहा | उसके वाद जब 
हैँ पिता जी के पास पढ़ने के लिए 
ग्रजमेर गया, तो मन्दिर में आना 
कभी छुट्टियों में ही हो पाता था । 


उन्नीस सौ तेइस में जब श्रागरे 

ma, तो हफ्ते में एक बार आगरे 

्ेकरीब करीब हमेशा ही इतवार 

की get में दर्शन किया करता था | 

उन दिनों ग्रागरे से मेरे गांव तक 

ash पक्की नहीं थी । रास्ते में रेत 

भी बहुत पड़ता था और कोई 

सवारी भी नियमित रूप से नहीं 

ग्राती जाती थी | आगरे से शनिवार 

को लगभग ३ बजे चलता था । एक 

|f खुरजी, Hey पर डाल लेता था, 

` | जिसमें एकतरफ दो एक किताबें तथा 

= | कोई कपड़ा, दुसरी ग्रोर कुछ सामान 

जो मां शहर से मंगवाया करती 

i! थी। एक हाथ में लाठी और दूसरे 

है | में एक मिट्टी की मलइया, जिसमें 

है शहर से बूरा भर कर गाँव ले 
@ | जाया करता था । 

कोशिस करता था कि आरती 

“| पे पहले गांव में पहुंच जाऊं । 

l शनिवार की रात और इतवार के 


र्क 
i द्नि भर गांव में रहकर सोमवार 
x | भातःकाल चल देता था । वही 


ती. JE मलइया साथ में होती 

' लेकिन उसका सामान बदल 
oa 2 प " भाता था | मां मलइया में लगभग 
a) सर घी घर की भेस का और 
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लिये बनाकर रख दिया करती थी । 
यह नाइता श्रौर घी केवल ६ दिन के 
लिए ही होता था, क्योंकि इतवार 
को तो गांव में ही रहता था। 
इतवार के दिन मेरा काफी समय 
मन्दिर में बीतता । इस तरह 
इस मन्दिर के साथ मेरा जन्मजात 
जैसा ही संवन्ध रहा । 

दिन बीतते गए | उन्नीस सौ 
छत्तीस में उत्तर प्रदेश विधान सभा 
का चुनाव सामने श्राया । कांग्रेस 
ने मुझे बाह, फतेहाबाद, खेरागढ़ 
विजावली, इन चार तहसीलों के 
क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आदेश 
दिया और मुझे कांग्रेस उम्मीदवार 
घोषित किया । चुनाव अभियान 
जोरों से शुरू हुआ | मैंने भी चारों 
तहसीलों का दौरा प्रारम्भ किया । 
सब तहसीलों के सैकड़ों गांवों का 
दौरा तो किया, लेकिन ग्रपने गांव 
में लोगों के पास वोट मांगने के 
लिए जाना मुभे श्रच्छा नहीं लगा | 
कुछ तो संकोच. कुछ यह भावना 
कि अपने ही गांव में, जहाँ मैं पेदा 
हुआ और पला, वहाँ के लोगों से 
वोट क्यों माँग । 

दूसरे एक विशेष परिस्थिति भी 
थी । इस चुनाव में तीन उम्मीदवार 
थे । एक राय बहादुर मुन्शी ग्रम्बा 
प्रसाद, दूसरे राय बहादुर पंडित 
ज्योति प्रसाद उपाध्याय और 
तीसरा ' मैं स्वयं। राय बहादुर 
मुन्शी अम्बा प्रसाद मेरे गांव में 
वोट मांगने आए हों, ऐसा मुझे याद 
नहीं, परन्तु पंडित ज्योति प्रसाद 
जी खानदान के feed से मेरे मामा 
होते थे । मेरे बावा के सगे चचाजात 
भाई पंडित qana रावत के 
लड़के श्री गुलाब सिंह जी का 
विवाह पंडित ज्योति प्रसाद की 
बहन के साथ हुआ था । वे वकील 


हफ्ते; anoo थे और मेरे गांव के लोग मुकदमा 


के सिलसिले में भी उनके यहाँ श्राते 
जाते और ठहरते भी थे वे उम्र में 
मुझसे काफी बड़े थे । मेरे खानदान 
के लोग भी श्रधिकतर उन्हीं के 
मुवक्किल थे और उन्हीं के यहाँ 
ठहरते थे । 

मैंने उनसे एक बार कहा कि 
चुनाव का मामला है। BAT वे 
चाहें, तो ऐसा हो सकता है कि मैं 
उनके गांव कुर्रा चितरपुर में बोट 
माँगने न जाऊ और वे मेरे गांव 
कागारौल में बोट मांगने न व्राएं; 
क्योंकि इसके विपरीत करने से येदि 
गाँव के लोगों ने किसी कारण ग्राप 
को वोट देने से इंकार किया, तो ' 
ग्रापके मन में ऐसी कोई भावना न 
हो जाए कि रिव्तेदारी के गाँव ने 
साथ नहीं दिया । वे बीसियों चुनाव 
लड़ चुके थे और मैं पहला ही À 
चुनाव लड़ रहा था । श्रतएव मुझे 
चुनाव का कुछ अनुभव नहीं था, | 
इसीलिए ऐसी बात उनसे कह बठा। 
उन्होंने Zant कहा-“चुनाव ऐसे 
नहीं लड़ा जाता। जहाँ से वोट 
पल्ले पडेगा, हम तो वहीं से वोट 
लेंगे ।” 

मेरे मन में उनकी बात कुछ 
जमी नहीं । मैंने उनसे कहा-आप 
जैसा चाहें वेसा करें, मैं आपके गाँव 
में जाऊँगा तो सही, लेकिन कोट 
नहीं माँगू गा और ग्रपने गाँव में तो 
माँगू गा ही नहीं | वे बड़े खुश हुए । 
सोचा-दो गाँव के वोट तो पक्के 
हुए । बोले- अपनी बात पर इटे 
रहना, पलट मत जाना i’ मैंने 
कहा-“कांग्रेस वाले बात कहकर 
पलटते नहीं | 

ज्यों-ज्यों चन,व नजदीक आता | 
गया, चनाव-प्रचार बढ़ता गया । 
मैं कुर्रा चितरपुर गया, वहाँ लोगों 
से मिला-जुला भी, लेकिन चुनाव 


२७ का चुनाव और मंदिर की प्रेरणा न > 
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की चर्चा नहीं की । फिर भी ipie epee [| १४" ज 


में काफी लोग मेरे पक्ष में थे और 
| उन्होने कहा-“वोट मांगो चाहे न 
| माँगो, वोट तो तुम्हें यहाँ मिलेंगे 
| ही ।” कुर्रा चितरपुर तो एक दिन 
की बात थी, निभा गया, लेकिन 
अपने गांव में तो रोज का श्राना- 
जाना था । चुनाव के दिनों में गांव 
के लोगों से चुनाव की बात न 
करना, यह तो बड़ा प्रटपटा लगने 
लगा, लेकिन स्वभाव में कुछ 
अवखढ़पना था | कह दिया सो कह 


यहाँ मेरे गाँव में यह प्रचार 
शुरू हुआ कि देखो, जरा-से लड़के 
को कितना घमन्ड है? यह गाँव 
वालों से चुनाव की बात नहीं करता 
| ` ग्रौर वोट नहीं मांगता और दूसरी 
||| ओर एक रिश्तेदार है जो उम्र में 
| इससे कहीं बड़ा है और हर तीसरे 
दिन आकर घर-घर डोलता है और 
| वोट माँगता है। प्रचार का 
` प्रभाव भी बढ़ने लगा और गाँव में 
| यह भावना भी बढ़ने लगी कि इस 


| BRA का रङ्ग 


दिया, प्रब जो भी परिणाम निकले । 


वोटों की तादाद काफी और यह 
धर्म संकट ! वोट मांगने निकल, 
तो बात जाती है Ale न जाऊं, तो 
वोट हाथ से जाते हें । 

मेरा यह नियम था कि गांव Ñ 
qaar, तो सबसे पहले अपने मन्दिर 
में (जो उन दिनों गाँव में घुसते ही 
सबसे पहले पड़ता था, wa तो 
और भी मकान पहले बन गए हैं) 
जाकर भगवान के दशन करता था | 

एक दिन ऐसा हुआ कि गाँव में 
आया और मन्दिर में गया, तो 
भगवान के ala करते समय मन 
में यह बात भी चलती रही कि क्या 
किया जाए और भगवान का ध्यान 
करता रहा | प्रचानक मन में एक 
भाव जगमगाया-जा, तुमे गांव में 
किसी से वोट माँगने की जरूरत 
नहीं । तू गाँव में केवल हर घर के 
सबसे बड़े वृद्धजन के पास जा और 
उनसे कह-वोट श्राप जिसको चाहें 
दें । केवल ग्राशीर्वाद मुके दें । मैंने 
ऐसा ही किया । गाँव में आठ, दस 


जाता 
पटा लेता । पिर R 


सेरफ | 
° भार ग्राशीकाद a T 
ऐसे घन्टे भ में नर 


हाथ फेरता भ्रौ 


श्राया, तो मालूम हमा किरा गर 
pe का रुख ही gaz at 
नाजवानों की टोलियाँ बन गई = 
set nent ae जशे 
गाँव में वोट क्‍यों मांगे ? गाँव वाते 
उसे जानते नहीं हैं ? अन्य गाँव के 
माँग, तो माँगें, वह अपनों हे वो 


नहीं माँगेगा। जिसे देना हो हे, ` 


जिसे न देना हो न दे faia 
तिथि ग्राते-आते अपने श्राप स्वयं 
गाँव में ऐसी हवा फेल गई कि 
लगभग सभी ने मुझे वोट दिया। 
अब भी जब कभी उस क्षण को याद 
करता हूं, तो मन पुलकित ग्रोर देह 
रोमांचित हो ग्राती हैं । केसी 
सजीव और स्पष्ट प्रेरणा थी वह ! 


-श्री शंकर कान्त शर्मा 


द वर्षा की सांझ ! ग्रासमान में बादलों की टुकड़ियाँ अपनी मस्ती में इधर उधर उड़ी जा रही हैं। गृह 
_ एकदम स्याह हैं जो कम ऊंचाई पर और कुछ हल्की स्याही लिए हुए सफेद हैं, जो ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक ऊ चाई पर 
उड़ रही हैं। सफेद टुकड़ि याँ एकदम-स्याह टुकड़ियों को बड़ी ही हेय दृष्टि से देख रही हैं तथा जब कभी भी 
उन्हे एक दूसरे के नजदीक श्राने का मौका मिलता है वे छेड़े बिना भी नहीं रहती हैं । ऐसे ही जब तक n i 
सफेद टुकड़ी को मौका मिला उसने व्यंगात्मक मुस्कराहट के साथ कहा-“बड़ा ही गहरा रंग पाया a 
और शायद यही कारण है कि तुम हमसे इतने ही नीचे उड़ पाती हो । मुझे बड़ा दुख होता है RET |_ 
बोकिल हो तैरते देखकर 1” | र = ३ र 
इस पर स्याह टुकड़ी ने बिना जरा भी लज्जित हुए उत्तर दिया--“मातो हमारा रंग बहुत eo | 
भी कि हम तुमसे अधिक नीचे हैं किन्तु इसका हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हमारा यह 0. 
ुष्यो के लिए खुशहाली का संकेत लिये हुए है । हम जो नीचे भुकते हैं उसमें निहित होती है 
जो सर्वोपरि है 1” । z ze गई, वि | 
यह उत्तर सुनकर सफेद टुकड़ी तो निरुत्तर हो गई और ग्रपना-सा मुहं लिए रास्ते सें at | 
ना लौट आई, जो प्रकृति के सौंदर्य में खो गई थी । उत्तर बड़ा अमूल्य; WATS ne विनम्र तया. | 
यही हाल है । ज्यों-ज्यों इसका रंग गहरा होता जाता है, वेसे-वेसे मनुष्य हर mR 
से परिपूर्ण होता जाता है। उसमें थोथी ऊचाई पर रहने की भावता भी... हैं | 


उ in. Gurukugangri Collection, Haridwar 


| श्री जगदीश चावला, एम. ए- 
— eee 


इमानदारी के दपण में 


गांधी आश्रम के पीछे वाली 
स्जिद के पास एक मुसलमान भाई 
पान की दुकान है। वह पान 
लगाता है, मानों पान में एक 


कारण दूर दूर तक के 
छस ते यातन ह | से 


Digitiad ७५१ ऽके aiie eN Comat जनता और जनतम्त्र 


खड़ा था | उसकी उंगलियां पान के 
पत्ता पर मशीन को तरह चल रही 
थीं। इसी बीच एक सज्जन पान 
लेकर १० पैसे दुकानदार को देते 
हैं, लेकिन व्यस्तता में बेचारा 
दुकानदार यह समभकर कि पान 
लेने वाले उस ग्राहक ने ५० पैसे का 
सिक्का दिया, ४० पेसे वापस लौटा 
देता है । ग्राहक भी बिना कुछ कहे 
जल्दी से पेसे लेकर वहां से हवा हु 
जाता है। मैं उसका पीछा करता 
हु पर वह खिसका कि खिसका ही | 


एक दूसरे दिन मुहल्ले के ड्राई 
क्लीनर साधूराम 'राही' के पास 
एक ग्राहक अपने कुछ गर्म 
कपड़े ड्राई क्लीनिग के लिए छोड़ 
जाता है। ग्राहक के चले जाने के 
बाद ड्राई क्लीनर जब उसको जेब 
टटोलता है, तो उसमें २५० रुपये 
निकलते हैं और वह स्वयं जाकर 
ग्राहक को रुपये दे ग्राता है। ग्राहक 
प्रसन्न होकर उसे ५ रुपये इनाम 
देना चाहता है पर दुकानदार उसे 
भी ग्रहण करना ग्रपने संस्कारों के 
विरुद्ध समझता है | 


पान खाकर ४० पेसे मारने 
वाले उस ग्राहक और पेसे पाकर 
स्वीकार करने वाले इस दुकानदार 
के चेहरों को जब मैं ईमानदारी 
के दपेण में देखता हूं, तो विचारों 
की कशमकश Ñ एक ही हल मेरे 
सामने ग्राकर खड़ा हो जाता है कि 
ईमानदारी स्वतः प्रेरक संस्कार है, 
क्रीम या पाउडर की तरह बाजार 
में बिकने वाला कोई प्रसाधन नहीं । 
यह मानव के विचारों की दृढ़ता 
पर faux करता है कि वह ४० पस 
पाकर अपना ईमान खो दे या २५० 
रुपये पाकर भी अपनी आत्मा को 
मेला न होने दे। 


गाँधी ग्राउन्ड में एक विशाल 
मंच पर खड़े एक नेता, श्रपनी 
ग्रचकन की सिलवटे सवाँरते, जनता 
को सम्बोधन में कह रहे थे-"मैं 
श्रापका ग्राभारी हूं जो आपने मुक 
अन्न उगाश्रो सम्मेलन' के उद्घाटन 
का सौभाग्य दिया, मेरे सम्मान में ४5, 
चाय पार्टी का श्रायोजन किया और 
भेंट में एक रजत-थेली भी प्रदान 
की । इन सब बातों के लिए मैं aT 
सवका हृदय से शुक्रगुजार हूं, किन्तु 
क्या करू ? चिन्ता से ग्रस्त हूँ 
बेकरार हूं कि Wat हमारा देश अन्न | 
समस्या में आत्म निर्भर नहीं हों । 
पाया । वेसे अन्न की पूति के लिए 
हम कुछ साधन जुटा रहे हैं। तब | 
तक श्राप गमलों में बोइये । हम कुळ 
aa विदेशों से भी मंगा रहे हैं। 
मुझे विशवास हैं कि आगामी पाँच 
वर्षों में यह समस्या सुलक जायगी । 
वैसे इस समस्या के सुलभाने में 
अपेक्षित है-जनता का त्याग, 
क्योंकि aa जनता ही सब कुछ है । 
जनता नेता है, जनता सत्ता है, 
जनता जनतन्त्र है-इसीलिए मैं पुरे 
जोर से कहता g जनताच 
जिन्दाबाद । ' 


तालियों का एक जोरदार करमा | 
चला, पर उस क्रम को तोड़कर एक 
स्वर बोल उठा-€मठ, बिल्कुल भू! 
ma जनता नहीं, सिर्फ तन्त्र हैं, 
जिसे कुछ अवसर वादी दुह रहे हैं। 
बातों से ट्विस्ट करने की कला ही | 
उनकी योग्यता है!” 


पहले सन्नाटा ga, Fe | 
बुदबुदाहट, माइक के स्वर गू गे हो. 
चुके थे । मैं यह सोचता हुआ लोट 
पड़ा कि क्‍या गूगे श्रोताओं के. 
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ही वक्तृत्व है ? यदि ऐसा नहीं ,०शो2०० by Arya ग 


फिर जनता को पूरी, स्थिति साहस 

के साथ क्यों नहीं समभाई गई, 
जिससे वह सही परिणाम पर 
पहुंचती ? और वक्ता श्रपनी सुरमई 
आँखें बचाकर सुरमई कार की WIT 
क्यों बढ़ गए ? क्या इस तरह 
जनता को किसी निर्माण में जुटाया 
जा सकता है? 


यह तारकोल 
म।स्टर तारासिह गुट के कुछ 
अकाली लोग देश का FATT 
। कराने वालेजिन्ना का रास्ता अपना 
रहे हैं, इस कडवे सत्य के दर्शन मुझे 
उस दिन अमृतसर में हुए, जहाँ मेरे 
सामने ही जनून में बहने वाले कई 
अकाली 'सीधी कारंवाई' या 
'डायरेक्ट-ऐक्शन' के नाम पर STF- 
घरों, सरकारी दफ्तरों श्रौर मील के 
पत्थरों पर इस कारण से तारकोल 
पोत रहे थे कि वे हिन्दी भाषा में 

लिखे हैं । 

जब मैं यह नारकीय दृश्य देख 
रहा था, तभी पास के एक गुरुद्वारे 
से गुरु ग्रंथ साहब के प्रवचन भी मुभे 
सुनाई दे रहे थे। उन्हें सुनकर मैं 
सोच रहा था कि पवित्र ग्रथ साहब 
की रचना में भ्रधिकाँश शब्द 'हिन्दी' 
 केहीहैँ, तोये चन्द जनूनी लोग, 
जो एकता की फुलवारी पर हिसा 
| की बारूद छिड़क रहे हैं, क्या हिन्दी 


` पर भी तारकोल फेर देंगे ? और क्या 
पंजाबी साहित्यकारों की अनूदित 
हिंदी .कृतियों का भी यही 
हाल करेंगे ? जनूनी कुछ भी कर 
il है, पर उस हालत में तहजीब 
फ ये जख्म कौन भरेगा और 
साहित्य साधना के हाथ में सुहाग की 
{कोन पहनाएगा ? 


> 


के प्रति घृणा के कारण ग्रंथसाहूब . 


बात भ्राज की नहीं है, १९३३ की 
है। मेरे गाँव नारसन कलाँ में 
हमारे पूर्वजों का बनवाया एक 
शिवमंदिर है। उसके साथ ही लगभग 
६-७ बीघे का एक बाग था । बाग 
से सटी हुई जमीन के मालिक थे 
स्व० चौधरी लाल सिह मुखिया | 
मुखिया जी प्रतापी श्रादमी थे। 
जिले के श्रफसरों में उनकी बैठ-उठ 
थी और यह बात किसी भी आदमी 
को उस युग में प्रतापी बना देती थी । 

चौधरी साहव जब प्रपनी भूमि 
में प्रपना घेर बनाने के उद्देश्य से 
उस भूमि की चहार दीवारी बनाने 
लगे, तो हमारे शिवमन्दिर की कुछ 
जमीन पर भी उन्होंने दागबेल लगा 
दी । इसका मतलब था मंदिर की 
जमीन पर उनका कब्जा कर लेना । 

मेरे पिता स्व. पंडित गेन्दा लाल 
शर्मा ने इसका विरोध किया, परन्तु 
कौन सुनता ? एक ओर थे पिता 
जी जो सुदामा की वृत्ति वाले ठहरे, 
दूसरी ग्रोर शक्तिशाली मुखिया जी । 
कोई सुनता भी क्यों ? AIX सुनकर 
करता भी क्या ? जल में रहकर 
मगर से बर कौन ठाने ? जमींदार 
उस युग में सर्वशक्तिमान होता था 
ग्रौर उससे टक्कर लेने का HA था 
गाँव छोड़ना | फिर गाँव में मुखिया 
का विरोध कौन करे.? 

अदालत में मुकदमा चलाने के 
लिए पिता जी के पास पेसा 
कहाँ था ? ,फिर किसी के पास 
पेसा भी हो, तो गवाह वह कहाँ से 
लाएगा ? किसी को गवाह भी 
मिल जाएँ, तो मजिस्ट्रेट वही 
फैसला करेगा, जो जमीदार चाहता 
है । इस हालत में मुकदमा लड़ना 


feared के सिवा क्या है? पिता 


जी को एक युक्ति सूझी । उन्होंने 


CC-0. In Public Domain. GurukuK@ngri Collection, Haridwar 


UES apap" में न्याय 


- श्री रसेशचन्द शर्मा, एम. ए., साहि 
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हत्परत्न, 5 


का लिफाफा मंगवाया परर शो । 
उस समय के वा 


य 
एक आाथना-पत्र नित 


राज्य में शेर और ल गेज 
पाट पर पानी तातेह ह 


तो ऐसा नहीं हो रहा ह 


हाहे है 

परत Te 1 af 
दी aad होता रहा, तो a 
राज्य का शीघ्र ही न at 
जाएगा ।” शि हो 


Sto ES ee eae एस्‌ 

> oe -नास्थल पर . 
पहुचे ओर उन्होंने मुखिया बहे 
क्या कहा, यह तो भगवान ही जाने, 
परन्तु मंदिर की भूमि मुखिया 
ने छोड़ दी । चलते समय पिता बी 
को बुलाकर एस० डी० एम ने 
कहा-देखिए पंडित जी, ग्रान 
हमारी afaa का भी ध्यान मही 
है । हमारे ऊपर वायसराय साह, 
गवर्नर साहब तथा HART साहू 
की लताड़ें पड़ती ग्रा रही हैं कि 
तुम्हारे इलाके से शिकायत रो 
ग्राई ? ga ग्रापकी भूमि ग्राफ 
मिल गयी है । आगे कोई दि 
ग्रापको आए, तो ग्राप बेधडक मेर 
पास ्राइएगा । मैं ग्रापकी दिक्क | तो 


यहीं दूर कर दिया करूंगा। Maf 
जीन कल लिए धन्यवाद भम 
हुए यही कहा कि मेर च प af 
लड़ने के लिए तो पैसे ब | 
यह भरोसा ही था 1; 4 
बात कोई सुनेगा a पढ़ी | af 


ऐसा करने पर बाध्य 5 दीह | पर 
रब यह घटना मूर्फ n a | गुर 
मैं सोचता हूँ कि बही | a 
विचित्र बात है कि प्न al | 

पिताजी कोन्याय मित | 


aj 


O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| गाँवों का मूल 


उड़ता जा RI è | @ श्री राम नारायण उपाशी 


ga दित एक मित्र मिले, तो 
age लोगों ने फजूल ही 
ला मचा रखा है कि गाँवों a कुछ 
दाम नहीं gut । में ग्रभी-प्रभा 
ja के एक ट्रिप परगया था और मैं 
ह दावे के साथ कह सकता हूं कि 


J gat का नक्शा बदल चुका है और 


ia प्रगति के मार्ग 


पर बढ़े जा 
Gel” 2 


मैंने कहा-“आपने एक सैलानी 
दीनजर से गाँव को देखा और 
्स्टरों की भाषा में उसे समभा है। 
maa गाँव प्रगति के मार्ग पर बढ़े 
जा रहे हैं। नक्शा कहते हैं किसी 
चीज की ऊपरी रेखाओं को और 
पदि आपने नक्शे के ग्रन्दर भांककर 
देखा होता तो आपको पता चलता 
कि नक्शे की सिर्फ ऊपरी रेखायें 


'उभरी हैं लेकिन गाँव का मूल रंग 


उड़ता जा रहा है । तसवीर का फ्रेम 
तो सुनहरा हो गया, लेकिन फोटो 
विगड़ चुकी । जिन गाँवों ने 
Ware जी को 'होरी' और 'गोबर' 
जेस पात्र दिये, जिन गाँवों के लिए 
गांधीजी ने शहरों की सुविधा 


4 पाग कर 'सेवाग्राम' जेसे गाँव को 


RT कार्यस्थल बनाया, . जिन 
a में रहने faa कवियों का 
भी ललकता था और वे 


| Mmd थे-“ग्रहा ! ग्राम्य जीवन 


भी क्या a. क्यों न इसे सबका मन 


चाहे ।” जिन गाँवों में गीत की 
कड़ियों के साथ दही बिलोया जाता, 
चक्की के स्वर गू जते, मजदूर 
अपनी कुदाली चलाता और किसान 
के पांव खेत की ओर उठते और 
जहाँ के चौपाल पर साँझ पडे बिना 
किसी वाह्य ग्राकर्षण के गाँवों के 
समस्त वर्गो के लोग श्राकर इकट्ठ 
होते श्रौर चिलम के दौर के साथ 
राजा-रानी की कथा से लेकर देश- 
विदेश की वार्ता चलती, वे ही गाँव 
अब टूटते जा रहे हैं । 

वोले-ग्राप भी केसी बात करते 
हैं, क्या गाँवों में निर्माण कार्य नहीं 
हुआ और वहाँ स्कूल, श्रस्पताल, 
पंचायत भवन श्रादि नहीं बने ? 


मैंने कहा- कुछ सरकारी भवनों 
का बन जाना, एक बात है और 
गांव की आथिक हालत में सुधार 
होना दूसरी बात ग्राज गावों में 
सरकारी भवनों में तो वृद्धि हुई, 
लेकिन गाँव की गरीबी में कीई 
कमी नहीं आई । ग्राज गाँवों Ñ 
अस्पताल तो खुले, लेकिन कहीं फूल 
से मुस्कराते चेहरे नजर नहीं आते | 
ma वहाँ स्कूल तो खुले, लेकिन 
कहीं स्वावलम्बी नागरिकों के दर्शन 
नहीं होते, वरन्‌ चारों ओर नौकरी 
चाहने वालों की बाढ़-सी ATTS है । 
यह सच है कि गाँवों में संडक बन 
चुकी है लेकिन सड़क किनारे रहने 


<>, 


वाले मजदूरों की हालत में कोई 
सुधार नहीं हुआ । मैं जब सरकारी 
बस में से सड़क के किनारे मिट्टी 
तोड़ने वालों के ग्रध-नंगे बच्चों और 
घरोंदानुमा भोंपड़ों को देखता हूं तो 
मेरी ग्राँखों में आँसू छलछला _ 
राते हैं । सोचता हूं श्राज सड़क के 
ठेकेदारों और उच्चाधिकारियों की 
कारों में तो वृद्धि हुई, लेकिन सड़क 
पर काम करने वालों के शरीर में 
खून की वृद्धि नहीं हुई । ग्राज के 
हमारे ग्रविकांश विभाग महज कर्ज 
और अनुदान बाँटने वाले केन्द्र बन 
चुके हैं विनोवा के शब्दों में कहें-- 
“दूध में दही डालने सो वह जम 
जाता है और उसमें सो घी विकलता 
है लेकिन दही में दही डालने सो वह 
सड़ जाता है और उसमें सो दुर्गव 
mà लगती है ।” सो ग्राज देश में 
यही अनुदान में अनुदोन मिलाने का 
काम चल रहा है, इसी सो सारी 
गड़बड़ी है । 

बोले-आखिर इस खराबी की 
जड़ कहाँ है ? | 

मैंने कहा-इस सारी खराबी 
की:जड़ है आज की हमारी समाज- 


व्यवस्था । हम बात तो श्रमनिष्ठ | 
शोषणविहीन समाज की करते हैं. | 
लेकिन आज हमारे श्रम की प्रतिष्ठा | 
नहीं है और शोषण को खुलकर । 


खेलने के लिये छोड़ दिया गया हैं । 
१३३ 
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हम बात तो उत्पादन बढ़ाने eet cr 
करते हैं लेकिन किसान दोरा 
उत्पादित माल की पूरी पूरी कीमत 
दिलाने की हमारे यहाँ कोई 
व्यवस्था नहीं हे । ग्राज सारा 
बाजार पू जीपतियों के हाथ मे है | 
इससे जब किसान के घर में फसल 
आती है तो प्रनाज के दाम घट जाते 
हैं और चार माह बाद जब किसान 
को भ्रताज की जरूरत पड़ती है तो 
अपने ही द्वारा बेचे गये श्रनाज को 
मनमोना मुनाफा देकर खरीदने के 
लिये वाध्य होना पड़ता है। उसो अपने 
साल को कीमत तय करने का भी हक 
नहीं है वरन्‌ उसके द्वारा उत्पादित 
श्रनाज व कपास की कीमतें सरे 
बाजार नीलाम के जरिये तय की 
जाती हैं। इस तरह उसो दोहरे- 
शोषण का शिकार होना पड़ता È । 
उसो जब श्रपना माल बेचना होता 
है तब भी व्यापारी की मर्जी पर 
मनचाहे. दामों में और जब माल 
खरीदना होता है तब भी व्यापारी 
की मर्जी पर मुहमाँगे भाव में । 
इसरो जो उत्पादक है वह गरीब 
| होता जा रहा है और बीच का 
 मुनाफाखोर समृद्ध बना है! | 
= AA aa तो खेती का 
| उत्पादन बढ़ चुका है, इससे तो 
| किसान की हालत सुधरनी 
` चाहिये 
- मैंने कहा-“एक ग्रोर जहाँ खेती 
का उत्पादन बढ़ा है वहीं दूसरी 
ओर खेती पर लगने वाले खच भी 
बढ़ चुके हैं। पहले जो किसान 
मुफ्त में मिलने वाले गोबर के खाद 
कास चला लेता था, वही श्रव 
मेहनत के कजे से प्राप्त कृत्रिम 


N TI Ei 
Digitized As Te जीतता Chen Sha di andor 


महंगी दरों वाले ट्रव्टर, की जुताई 
का कर्ज लादा जा रहा है और 
पहले जो किसान भगवान को नैवेद्य 
बताने की तरह खेत में ala के 
बिजाई के WATT को सुरक्षित 
रखता था उरो ग्रब बढ़ती हुई 
मंहगाई के कारण उसको भी बेचने 
के लिये वाध्य होना पड़ता हे । 

पहले जहाँ गाँवों में खेतिहर 
मजदूर श्रासानी से मिल जाते थे 
वहीं भ्रब नजदीकी शहरों में कारखाने 
खुल जाने से वहाँ की बढ़ी हुई 
मजदूरी की दरों के कारण उनका 
मिलना भी मुश्किल होता जा रहा 
है । प्राज की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि 
गाँव का जो भी लड़का थोड़ा पढ़ 
लिख जाता है वह फिर खेती करना 
नहीं चाहता और श्रम से उसका 
विश्वास उठ जाता है। वह जब 
देखता है कि एक साधारण पढ़ा 
सरकारी कर्मचारी उससो ज्यादा 
कमा लेता है तो जो साधारण पढ़ 
लिखे लड़के हैं उनमें ग्रामसेवक, 
समिति सेवक या ग्राम सहायक 
बनने की होड़ मच जाती है ग्रौर जो 
कम पढ़े लिखे लड़के हैं वे पंचायत 
या सकल अस्पताल की चपरासीगिरी 
करना ज्यादा पसन्द करते हैं बजाय 
खेती में काम करने के । 

इस तरह HTT बारीकी से गाँवों 
की स्थिति का भ्रध्ययन करें तो 
आपको पता चलेगा कि पहले जो 


किसान अपने खेत का मालिक था, 


बढ़ते हुए खर्च के कारण उसे अपनी 
जमीन साहुकार, सरकार या बेंक 


के पास रहन रखने के लिये वाध्य - 


होना पड़ रहा है। श्राज एक साधारण 


किसान के लिये खेती करता असंभव ` 
` होता जा रहा है ग्रौर उसकी जमीनें 
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थी, वही 
उपजात को बजाय 5 
फसल बोकर “ग्रविकरुपया पालि | 
१ साचत बनती जा छह हली. | 
_  केहा-पंचायती राज्य | 
गाँवों में दलबन्दी के सपे 
का 
स्वरूप सामने आया है जिसे a! 
पहले जहाँ हसो होई | 
हेश जहाँ लोग एक परिवार क्षे | , 
तरह रहते थे वे ही gg एक दो 
पर बैठने के लिये तैयार wa, | 
पुरे गाँव दो अलग अलग मो 
aed 7 रहे हैं । राजनेतिक 
पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिये ag 
दरार को और भी गहरी करने के 
लिए कोई कसर उठा नहीं रही है। 
इसी से पहले जो गाँव कभी शांत 
के घर माने जाते थे, वे ही ग्रान 
ग्रशाँति के गढ़ हुये जा रहे हैं। 
पहले जिन गाँवों के घरों में ताला 
नहीं लगता था वहीं Ha फसलों की 
चोरी होने लगी है .ग्रौर जहाँके 
लोग कलम छू देने मात्र से aH | ह 
कही हुई बात को टालते नहीं थै | र 
वहीं के लोग wa दलबंदी के कार 


कसम उठाकर बात सो इत्कार करने र 
में नहीं झिभकते | य 
इस तरह पहले जो 1 | 


भारतीय संस्कृति के FE 
एक श्रमनिष्ठ स्वावलम्बी ae 
व्यवस्था की. रीढ़ रहे रर 
बड़े से बड़ राज्यों - a 
चले जाने से नहीं दे तै z 
ग्रब ट्रटते जा रहे हैं, १८ 

प्रौर दूते ही जा EE 


| até F 


ग्रथ में है 
ग्रापको किस प्रकार देखता हुं, यह 
। | निवेदन कर रहा हूं। इस प्रकार 
| मेरे जीवन का चित्र पूर्ण हो जाएगा। 


क रटत एलिस क वर्षगाँठ OR “आत्मनिरीक्षण 


@ श्री ब्रजलाल बियाणी @ 


इस अवसर पर मैं AT ७० 
वर्षीय जीवन का संक्षिप्त श्रात्म- 
निरीक्षण करू तो ग्राज की 
परिस्थिति में मेरे लिये योग्य होगा । 
ग्रात्म निरीक्षण एक कठिन कार्य है 
पर मैं प्रयत्त करूँगा कि श्रपने 
ग्रापको जैसा मैंने देखा, उस रूप में 
miè सम्मुख रखू । मित्रों ने मेरा 
हप किस प्रकार देखा यह 'बियाणी 
जी मित्रों की नजर में नामक 
ग्रौर मैं अपने 


अनेकों बंधनों से जकडे हुए 
मनुष्य के लिए समय और स्थान के 


| बंधन से मुक्त होना एक कठिन 


कार्य है। मनुष्य के ऊपर, जिस 
समय वह जन्म लेता हे, उस समय 
का बोफ होता है और जहाँ जन्म 
तेता है वहाँ का ग्राकर्षण। स्थान 
पे प्रेम स्वाभाविक है और समय क्रा 
प्रभाव भौ MAAR | इन बंधनों 
सऊपर उठना मानव-धर्म है ग्रौर 
विसव-मानवता एकता. काल और 
स्थान के बंधन से मुक्ति में है। 
जीवन में मैंने भी समय का उपयोग 
रौर स्थान से प्रेम किया है. पर उन 
aS स्वयं को बांधा नहीं है । 
गतः मेरे लिए हर समय कार्य 
गी ग्रौर हर स्थान कार्य क्षेत्र 
हो है। इस कारण मैं हर समय से 
[र हर स्थान के श्रनुरूप 
/ बना लेता हूं। इन्दौर में 

i को वैसा ही पाता हूँ, जैसा 
था। विदर्भ का प्थार 


| द्लि में है, पर मालवा में रह रहा 
jy विस्मृति नहीं । फिर आज 


इन्दौ र-निवासी होने में मुझे 


© 
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किसी प्रकार संकोच नहीं, प्रत्यत 
इससे मेरी समरसता की भावना का 
पोषण होता है । 

समय और स्थान के बंधन से 
मुक्त रहने के लिए मैंने अपने जीवन 
को ढाला है। मैंने विश्व की 
धारणा के अनुसार परिवर्तन को 
ग्रपना ध्येय माना है । उसके 
अनुसार सव क्षेत्रों में कार्य किया 
है । परिवर्तन की पूजा करने के 
लिए जीवन में त्याग, साहस, 
स्वावलम्बन और बुद्धि की श्रपनी 
अंजलि श्रपित की है। इसलिए मैं 
विइव - संस्कृति का भक्त हूं । 

दुतिया का जीवन संतुलन में 
स्थायी है! इसलिए विइव-व्यवस्था 
में लेना-देना श्रज्ञात रूप से चलता 
रहता है। मानव जीवन में भी 
दुनिया एक बाजार रूप है। वहाँ 
देना-लेना सतत चालू है । देने-लेने 
के विविध प्रकार हैं, बुद्धि का लेन- 
देन और शरीर श्रम का लेन-देन, 
यह प्रमुख हैं । कुछ व्यक्ति शरीर 
की मेहनत देते हैं और कुछ बुद्धि 
की मेहनत देते हैं। शरीर श्रम से 
मानवीय ग्रावश्यकताओं का निर्माण 
होता है और बुद्धि या विवेक से 
मानव का विकास होता हे । दोनों 
एक दूसरे पर ग्रवलम्वित हैं पर 
उनकी तुलना करने का कोई सर्व- 
श्रेष्ठ माप नहीं हैं। जो ज्यादा ले 
ग्रौर कम दे उसका जीवन गोण है 
और जो ज्यादा दे और कम ले वही 
मानव है । मैं अपने जीवन का जब 
अवलोकन करता हूं, तो पाता हूं 
कि मैंने ज्यादा लिया हैं और कम 
दिया है । यही शोषण का ग्रथ है । 

मैंने अपने कुटुम्बियों का कुछ 
अंश में शोषण किया है । मैंने अपने 


०१००्राप्तजनों का भी शोषण किया है, 


ए 


मित्रों का उपयोग भी किया है 
और साथियों के शोषण का दोषी भी 
42 जिनका मैंने शोषण किया, 
उन्होंने प्रेममय भावना से मेरे लिए 
कार्य किया और शोषक के रूप में 
मुझे कभी नहीं देखा, पर शोषण 
शोषण ही है। साथ हीं 
मुझे इस बात का भी पूर्ण 
सन्तोष है कि मैं कभी किसी के 
ऊपर भार रूप नहीं बना । इस 
परिस्थिति में मेरे ऊपर यह विचार 
सवार है कि मैंने जो कुछ दुनिया से 
लिया उसका मूल्य श्रधिक है श्रौर जो 
कुछ दुनिया को दिया उसका मूल्य 
न्यून है । इस कारण जब कुटुम्ब-जत 
मित्र तथा श्रन्य व्यक्ति मुझे कहते 
हैं कि इतनी बीमारियों के आघात 
के पश्चात तथा इस उम्र में मुके 
विश्राम करना चाहिए और 
विश्रांति में जीवन व्यतीत करना 
चाहिए, तो उनकी प्रेम-रूपी छत्रः 
छाया का उचित ग्रादर करते हुए 
मैं व्यस्त और कार्यरत रहने का 
प्रयत्न करता हूं । कारण मेरे पास 
जव इस श्रवस्था में भी बुद्धि और' 
विचारों की शक्ति है, तो मुझ 
उसका उपयोग संसार में अपने 
विचारों के अनुसार, निर्भयता पूर्वक 
करना ही चाहिए। मृत्यू तो श्रवश्यम्- 
भावी है, उसकी लम्बे समय तक 
राह देखते रहना, यह मेरा दिल 
नहीं मानता । श्रत: जीवन में जो 
कुछ बचा है, उसका उपयोग करना 
शरीर और मन का कर्तेव्य है. यही 
मेरा धर्म है। साथ में मैं यह भी | 
मानता हुं कि चाश की मेरी वृत्ति | 
नहीं है. अतः वैज्ञानिक खूप से 
जीवन-यापन करते रहना और | 
अधिक-से-श्रधिक कार्य करना, यही | 
मेरा आज का स्वधमे St | 
हर व्यक्ति का अपना जीवन | 
अपने मित्रों और साथियों से संबंध 


४. १३५ 


रखता है। जितने ग्रधिक, कार्यशील. 


. उसका काम व्यापक और प्रभाव- 
| शाली होगा । मैंने भ्रपने जीवन में 
काफी बड़ा मित्र-परिवार निर्माण 
| किया है और साथ ही खासा लम्बा 
साथियों का सहयोग भी प्राप्त 
` किया हे । मेरे मित्रों ने मुझे समय- 
॥ समय पर सहायता और प्रेम का 
अनुभव कराया है। मैं अपने जीवन 
से मित्र-परिवार के रूप में भाग्य- 
शाली gi साथ ही साथियों के 
सम्बन्ध में भी अपने आपको 
' भाग्यवान मानता हूं। सार्वजनिक 
क्षेत्र में मैंने अनेक साथियों का 
सहयोग लिया है । भ्रभी भी मेरा 
साथी-परिवार काफी बड़ा है, पर 
मैंने उनमें सो कुछ साथी खो भी 
दिये हैं । जो व्यक्ति धन कमाता है 
ओर खो देता है, वह. दोषी है; इसी 
प्रकार मैंने कुछ साथी खो दिये, यह 
मेरा भी दोष है । इसका कारण या तो 
मेरा उनका प्रामाणिक मतभेद होगा 
या मैं उनकी सामयिक भूख श्रथवा 
| आवश्यकता पुरी नहीं कर सका 
| हंगा अ्रथवा मैंने उनके प्रेम-सम्बन्ध 
| 


| 


में अतिरेक का अवलम्ब किया 
होगा या जो पेसा श्राया, वह मूल 

में ही खोटा आया | जो कुछ भी हो 

| मेरी गलती या ग्रसमर्थता किसी 
` प्रकार होगी या मैंने मानव-मन 
` को समझने में गलती की होगी। 
किसी भी प्रकार हो, मैं अपने 
आपको दोषी मानता हूं । इसीलिए 
जो साथी किसी भी कारण मुझरो 
पूर्णतया या ग्रांशिक रूप से श्रलग 
गए हैं, मैं उनको प्रकट रूप सो 
दिल से किसी भी प्रकार का 
नहीं देता । साथ ही हमेशा 


See Sica 
र हों Digitized by Arya Sa Y Foundation Chengai and eGangotri .. 
ग्रौर समर्थ साथी होंगे, उतना Ao करता ह तो मुभे यह कहते हमे हप ÑA 


जीवन का विवेचन 
होता हे कि मैंने अपने जीवन में 
ग्रपने विचारों के MJA काये 
किया है और इसी कारण मुभे 
अपने जीवन में जय ग्रौर पराजय 
दोनों का भ्रनुभव करना पड़ा है। 
मुझे जीवन के पचपन वर्ष तक 
पराजय का कोई विशेष अनुभव 


नहीं हुआ। जिस क्षेत्र में भी 
मैंने हाथ डाला, उस में ही 
ग्रनेकों कठिनाईयो के बावजूद 


सफलता मिली, ad: मेरे जीवन 
में सफलता केन्द्र-बिन्दुबन गई, पर 
मुझे सफलताश्रों से प्राप्त ग्रानन्द 
कभी ग्रपने अतिरेक को नहीं पहुंचा | 
मेरी तो पराजय में भी परीक्षा. होनी 
थी और इस बात का मुभे हषं है 
कि मैने at जीवन में दोनों 
ग्रवस्थाओं का अनुभव कर लिया | 
'अपने जीवन में सन्‌ १६५५ के उप- 
रांत मुझे श्रनेक पराजयों का 
सामना करनाःपड़ा । मैं सत्य बोलू 
तो इन पराजयों का मुझ पर काफी 
असर हुआ है। बड़े-बड़े महापुरुषों 
के जीवन का अवलोकन करता हूं, 
तो अमेकों के जीवन में अंतिम 
समय में पराजयं या हार का इति- 
हास दिखाई देता है। फिर मैं तो 
ठहरा एक मामूली ग्रादमी। मेरे 
जीवन में पराजय ्राए, तो कौन 
विशेष बात है फिर मैंने तो पराजयों 
को श्रामन्त्रित किया था ! यह श्राशा 


मुझे नहीं थी कि विजय मिलेगी, © 


कत्तव्य पालेन में मुझे आनन्द था, 
श्रौर इस ग्रानन्द में मैं शने:-शने : 
अपनी पराजय का ग्राघात भूल 
सका ।. जीवन का हर क्षेत्र में 
अनुभव, यही जीवन की परीक्षा है । 

भ्रपने जीवन का यदि “थोड़े में 
मैं सार निकालू,तो मैं कह सकता 
हूं कि मैंने श्रपने जीवन में बहुत 
लिया, पर दो बातें निश्चित रूप से 
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उन्हें ममत्व दिया रौर 
प्रदर्शन । संसार की ७... परेम 
ने सार की ग्या 

wR असमानता के न के पीड़ा 
यथाशक्ति प्रयत्न मैंने किया mT 
पास यही सर्वश्रेष्ठ पूर्जीहे 
सारा जीवन इसी धुरी पर: मेरा 
है। मेरा जीवन निमय 
मानवता की चट्टान पर इसी A 
की गति से घूमा है। इसी Fis 
SSR 2 ता 
से मैने राजकीय ग्रांदोलन में झग 
ae इसी भावना से सामाजिक 
क्षेत्र में काये किया, इसी भावता मे 
शक्षणिक और. व्यापारी क्षेत्र में 
कार्यं किया, इस आकांक्षा की of 
हेतु साहित्य - निर्माण किया, इसी 
भावना सो मैंने श्रपना जीवन श्रन्य 
क्षेत्रों में भी व्यतीत किया। मेरे 
पास देने के लिए इसके ग्रलावा कुछ 
नहीं है। मैंने समाज सो कुछ लिया 
है । मुझे प्रेम मिला, सम्मान मिला 
आर मिली सत्ता । इसके बदले में 
मैंने यही दिया, इसी में मुभे संतोप 
है । विवेकपूर्ण ग्रात्मसंतोष यही तो 
जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है A 
मानवता और विशालता की a 

; वश्रष्ठ पूजा 

गना a a : me 
पहलुओं का प्रात्म-निरीक्षण करे 
का प्रयत्न किया है । . र 
निरीक्षण एक कठिन कार्य है 
विशेषतः जब कि उसे Bly 
सामने पेश करना Bs sal 


जैसा देखा 

स्वयं को जसा किया | 
qaad , 

प्रामाणिकता के T £ मैं कैसा है 


ते fant 


o MITAN से ३५ दिन पहले 
२० AFAT १९६२ को भारत 
पर चीन का श्राक्रमण SAT । उससे 
ठीक ३५ दिन पहले सेवा निवृत्त 
राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने 
सदाक़त श्राश्रम पटना से विश्व 
विख्यात ज्योतिषी श्री सूर्य नारायण 
के नाम यह पत्र लिखा था। 
इसमें उनकी देश चिन्ता का 
चित्र तो है ही, उनके सरल विश्वास 
का चित्र भी है-- 
सदाक़त आश्रम, पटना 
१४ सितम्बर १९६२ 
पंडित सूर्यं नारायण व्यास जी, 
प्रणाम 
AÈ पत्र यथा समय प्राप्त 
हुए थे। श्रापका (पत्नी की मृत्यु 
पर) संवेदना पूर्ण तार भी मिला । 
आपकी सहृदय सहानुभूति के लिए मैं 
हृदय से ग्राभारी हूं । यहाँ पटना 
समय से पहुंच गए और ईइवर ने 
उनकी इच्छा पुरी करके उनकी 
ग्रात्मा को शान्ति पहुंचाई। गंगा 
के किनारे उनका देहान्त gar । 
प्रब तो बार-बार ईश्वर से यही 
प्राथना है कि ag उस दिवंगत 
आत्मा को शांति प्रदान करें। यू 
तो इस संसार में एक दिन सबको 
ही जाना है, फिर भी आप जैसे 
व्यक्तियों की सहानुभूति से हृदय 
को धीरज मिलता है। 
आपके पत्र के सन्दर्भ में ही एक 
दो बातें पूछनी हैं। इधर कई बातों 
हलचल सुनाई दे रही है । देश का 
भविष्य क्या है, पता नहीं । अपने 
व्यक्तिगत दुख से भी श्रधिक आज 
देश की चिन्ता अधिक सता रही है. 
चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, 


सिक्किम सभी ओर हलचल है और - 


इधर आपने अखबारों में पढ़ा होगा 
कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के बारे 
मे भी फिर से चर्चा चल पड़ी है और 
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बताया जाता है कि कूच बिहार में 
शौलमारी श्राश्रम के साधू बाबा 
वही हैं। श्रभी से कुछ भी कहना 
कठिन है। सभी बातों में 
श्रापका क्या विचार है लिखिएगा | 
मेरी तो बस एक यही प्रार्थना 
है कि जीवन के जो भी शेष वर्ष 
वच गए हैं, उनका कुछ सदुपयोग 
कर सक्‌ । बस कभी कभी श्रपने 
स्वास्थ्य को देखकर निराश-सा हो 
जाता हू । ग्रापका क्या विचार है ? 
कृपया श्रपने विचार विस्तार से 
लिखिएगा । 
आपका 
राजेन्द्र प्रसाद 


अंतःकरण के फोटोग्राफ 


चीनी ग्राक्रमण से २४ दिन बाद 
श्री महाबीर प्रसाद जेन हिन्दी 
के श्रेष्ठ कहानी लेखक हैं । वे ग्रपनी 
कलम के साथ एकाग्र हो पाते, तो 
साहित्य में ग्राज उनका अपना 
स्थान होता | लापरवाही की लम्बी 
बौछारों के बाद उनकी कई 
कहानियाँ ऐसी हैं कि समय की 
बौछारों को भेलकर भी दमकती 
रहें। १३ नवम्बर १९६२ को 
उन्होंने प्रभाकर जी को यह पत्र नाग- 
पुर से लिखा था, जिसमें उनके श्रन्तः 
करण का क्या, भारत की जनता 
के श्रन्तःकरण का ही फोटो खिच 
गया है 
भइय्या प्रभाकर जी, 


मैंने जीवन में दो चमत्कार 
देखे-एक तो गाँधी जी की मृत्यु के 
बाद और दूसरा चीन के हमले. के 
बाद । जो काम हजारों लीडर लम्बे 
लम्बे भाषणों से वर्षो में न कर पाते, 
वह्‌ गाँधी की मृत्यु ने ३० मिनट में 


y 


कर दिया। चीन ने भी ऐसा ६ 
कुछ किया । आपने 'नया जीवनः: 
सम्पादकीय में चीन के हमले व 
शुभ-स्वागत किया, मानों मेरे म. 
की वात कह दी । | 

श्री श्ररविन्द ने लिखा है f 
एक मनुष्य समुद्र में डूब रहा है 
उसने अन्तिम ग्राशा जान कर एः 
बहते हुए तस्ते को पकड़ faq 
किन्तु प्रचण्ड लहर ने वह ae 
उसके हाथ से छीन लिया । तब # 
यदि वह मनुष्य उस लहर क 
कृपालु भगवान का वरदान मानक 
जीवन को समुद्र में श्रपण कर दे 
तो कहना चाहिए उस मनुष्य ने ह 
वेदान्त का सार समका है । 

राम यदि भगवान था, 7 
रावण कौन था ! 

वाह रे, च्‌-एन-लाई ( ar 
अंग्रेजी में कूठ को कहते हैं) जं 
एहसान तुने भारत पर किया है 
उसके लिए सदा ही हम तेरे ऋण 
रहेंगे । एशिया में श्रब कम्युनिज्म 
जिसने धर्म की जड़ में बासी ag 
डाला, रहेगा या भारतीय परम्परा 
जिसने धम की जड़ को गंगा-जल 
से सींचा, रहेगा । दोनों का रहना 
तो यार मेरे, aa नामुमकिन है 
इस संघर्ष के बाद चीन और भारत | 
वास्तव में एक झण्डे के नीचे होंगे- 
दुनिया के १०० करोड़ इंसान ! तब 


वास्तव में सूये नवकालीत प्रभात 
की विभूति सहित पूर्व में उदय 
होगा । a 
क्या ही अच्छा हो, यदि इस | 
सुअवसर पर पाकिस्तान भी भारत. 
पर हमला कर दे ! सारा रोग एर 
ही आपरेशन से ठीक हो जाए। 
रोज़ को आह-ऊह से छटकार 
मिले-हमें न सही, आने वाली पीढ़ी! 
को तो मिले । 


(कृपया देखिये पृष्ठ १४०) 


4 
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“सब मुझे छोड़कर चले गए। 
अब बचू'गा नहीं । श्रोह, श्रंग-य्रंग 
दुख रहा है। रग-रग टूट गई है। 
जरा भी हिलने-डलने की शक्ति 
नहीं । सारा बदन ATS गया है। 
प्यास के मारे परेशान Fl गला 
सूख गया है । श्रास-पास कोई नहीं, 
कुछ Tal बफे ही बफ, WX 
कहीं येती इधर श्रा गया aT 

येती का ध्यान BTA ही अंग 

` थाके सुध-बुध खो बेठा है। उसका 
कलेजा थर-थर HIT रहा है | 

आज सुबह ही सुबह, जैसे ही वे 
दूसरे खेमे (केप) से चले थे" 
परों के बड़े-बड़े निशान मिले । बाप 
रे बाप, वह बेहद घबरा उठा | बर्फ 
में दूर-दूर तक इतने बड़े बड़े 
निशान | 

भ्रंग थाक ने ग्रपनी Atal से 
आज तक कभी येती नहीं देखा हे । 
वह उसे देखना भी नहीं चाहता | 
उनके यहाँ उस 'मनहुस' को देखना 

भी बहुत बुरा माना जाता है। 
 सोलुःखुम्बु का कोई भी शेरपा उसे 
' देखना नहीं चाहता, लेकिन चार- 
चार बार स्वयं प्रपनी श्राँखों से 
' उसने ऐसे निशान देखे हैं । 
'नंदादेवी श्रभियान के समय, 
तक फैली 
wat) में, मीलों तक, उसने 

; साथियों ने ऐसे निशान 

. एवरेस्ट ग्रभियान में खुम्बु 


NE 


निशान देखे 
<1 OG 


हिमानी . 


आइस फॉल) पार करते . 
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थे। बंदर पूछ जाते हुए भी और 
ग्राज चौथी बार फिर देखे हैं । 


जब कभी उस ने te 
निशान देखे हैं, हमेशा ही बुरा FAT 
है और art कहीं येती ही दिखाई 
दे तो, फिर कहना ही क्या, साक्षात 
मौत । 
अनायास '्रोम मणि-पद्म हुम्‌? 
उसके मु ह से निकल पड़ा | 
बचपन से ही उसके मुह में 
sq मणि-पद्चे हुम्‌’ रम गया है | 
उसके क्या नामचेबाजार ग्रौर सोलु- 
खुम्बु के बच्चे बच्चे के मु ह में यह 
वाक्य रमा हुआ है | 
MORSE oo, 


&डा० हरिदत्त भट्ट AAT 


' जब कभी कोई किसी संकट में 
होता है तो 'ग्रोम्‌ मणि-पद्मे हुम्‌ 
कहने से ही छुटकारा मिल जाता 
हु, ऐसा उनका विश्वास था, 
लेकिन ग्राज क्या हो गया है- 
इस वाक्य को । सौ बार दुहराने सो 
भी मन शान्त न हुआ | उसका डर 
दूर न हुआ । उसने सुना था कि 
उसके बाप की मौत का कारण भी 
wage येती ही था | 

एक बार नामचे वाचार सो 
तिब्बत जाते हुए, रास्ते में उसके बाप 
को asta श्रजीब आवाजें सुनाई 


_ दौ ग्रौर फिर थोड़ी देर में ही, पाँच 


फुट ऊंचा, श्रागे-पी छे बालों से भरा, 
दो पैरों पर खड़ा, नुकीले सिर 
वाला, साक्षात - महाकाल-सा येती 


(> co _ - कि 
ताजा बफ क॑ ताज 


सपने 


nes 


त उसके बाप की धको 
ई । डरके मारे थर-थर कांप 
और खड़ा-खडा येती ३ 
डा येती को देखते 4 
में ही उसे a शि 
उसके दस दिन बाद ही माँ शै 
चल. बसी और फिर रह aq 
था--अनाथ, जिसके श्रागे-पीछे कोई 
नहीं-पाँच साल का ग्रंग थाक | 
तब सो लेकर अब तक केसे मै 
दिन देखे हैं उसने । 
दस साल तो तामचेबाजार भ 
एक प्रकार रो मजे-मजे में कट गए 
थे । कभी किसी के याक चराते ह 
कभी किसी के खेतों में कामक 
ale कभी किसी के घर में eë 
काम करते-करते, लेकित E 
साल जैसे ही पेम्बा के सा 
दार्जिलिंग राया, दुख के पहाई 
पड़े उस पर । एक दित भी Hf 


a a, बिल्कुल ऊबड़ - खाबड़, नीरस 
| prati |” लेकिन मजबूरी को 
। जान तो सभी को प्यारी 


होती है-ग्रंग थाके को भी | 


दो साल पहले एकाएक लाह्या, 

उसकी जिन्दगी में थोड़ा क्या राई 

*| कि उसकी दुनिया ही अ Te | 

छ-कुछ श्रच्छा-अच्छा लगने लगा 

है उसे, लेकिन लाह्या, शादी के लिए 

तैयार ही नहीं होती | 

j कितनी-कितनी मिन्नतें की उसने 

ह | vara (देवी), मैं तुम्हारे लिए 

गे | क्या नहीं कर सकता । श्रपनी जान 

तक दे सकता हूं, लेकिन तुम हो 

कि कुछ समभती ही नहीं । 

या | mar कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा EAT 

: है। मैं पैसे-पैसे के लिए मु हताज हुं 

लेकिन तुम मेरी जिन्दगी में एक 

मिं | बार पूरी तरह श्राग्रो तो सही, तब 

देखना कि अंग थार्क में कितनी 
हिम्मत है, कितनी ताकत SU" 


एकाएक फिर जोर का दर्दे उठा 
और अंग थाक तड़पने-सा लगा | 
विचार-धारा टूट गई। लाहा, के 
ताने-बाने टूट गए । सब कुछ fad- 
क्‌ भिन्न हो गया | 
zm उसकी आँखें खुलीं और फिर 
| बह रोने-सा लगता, लेकिन गला 
इतना सूख गया है कि रो भी नहीं 
तै. . सकता | वह जी भर कर रोना 
| . चाहता है लेकिन रो भी नहीं पाता । 
A ऐसी उत्पीड़न, ऐसी तड़पन, ऐसी 
A] कसक, ऐसी मजबूरी और ऐसी छट- 
पटाहट कि जैसो प्राण-पखेरू उड़ने 
fl को तैयार बैठे हों, परन्तु वे भी पंख 
| कटे होते a उड़ नहीं पाते-ऐसी 
| बेबसी और लाचारी । 
i “तो कया सचमुच साहब <i 
| मुझे छोड़कर चले गए हैं?” कुछ- 
कुछ होश में ग्राते हुए AT थाके ने 


ताजी बफ के ताजे सपने 3 


ugat करना ऐसी नंगी जिन्दगी ००४ससेचा Ay REAR ACA riad eca हम नीचे पहुंचेंगे, दो-चार 


दीवार खड़ी है। कल रात भर बफ 
पड़ती रही श्रौर सुबह विल्कुल साक | 


साहब लोगों ने कहा- कितना 
ग्रच्छा मौसम है । बस, दो-तीन दिन 
के अन्दर ही चोटी पर चढ़ने का 
प्रयत्न करना चांहिए, नहीं तो बाद 
में मौसम खराब होने का डर है । 


पहाड़ों पर चढ़ने में सफलता 
का मुख्य कारण मौसम ही है। खराब 
मौसम में बर्फाली चोटियों पर चढ़ना 
मौत को बुलावा देना जैसा है । 


सुबह-सुबह दूसरे सेमे सो चले 
तो Ast गए, बढ़ते गए। ऊपर 
ताजी-ताजी बर्फ पड़ने के कारण पर 
टिकाने giaa A रहे दे “फिर 
भी हिम्मत बाँध कर बढ़ रहे हैं 
लेकिन एकाएक ताजी बर्फ में एक 
साथी फिसल जाता है और उसके 
साथ-साथ दो और साथी और फिर 
गरंग थार्के भी लुढ़क पड़ता है। 
हड़बड़ाहट में हिम कुठार (आइस- 
एक्स) टिकाने या जमाने का भी 
मौका न मिला और चारों लुड़ कते- 
लुड़कते दो हजार फुट नीचे हिमानी 
तक पहुंच गए । 

अग्रगामी दल (एडवांस पार्टी) 
के चारों साथियों के पीछे-पीछे दो 
का एक और: दल उ नकी मदद के लिए 
ग्रा रहा था ।_ उन्होंने जब 
चारों को ऊपर सो लुड़कते देखा तो 
उनकी सिट्टी-पिट्ठी गोल हो गई। 
चारों मौत के मु ह में । उनकी रक्षा 
के लिए दोनों साथी उधर ही बढ़ 
गए, जिधर चारों गिरे पड़े थे । 

तीनों साहबों को तो ये लोग 
ga-ga नीचे ले गए पर बेचारे अंग 
are को यहां अकेले छोड़ देना 
पड़ा। उसे समका बुझाकर, अपने 
दो स्लीपिग बैग भी उसे देकर वे 
नीचे लौट चले" 71" यह कहकर 


आदमियों को भेज देंगे, क्योंकि 
तुम्हारी cin में ऐसी चोट लगी है 
कि तुम्हारा अपने आप नीचे चलना 
असम्भव है । इसलिए तुम यहाँ 
इन्तजार करो, घबराने की कोई 
वात नहीं, किन्तु उनके जाते ही, 
अंग थाक सहम-सा गया । 

इतनी ऊंचाई पर ग्रकेले-श्रकेले 
एक-एक पल काटना पहाड-सा हो 
जाता है । दिन में बर्फ की चकाचौंध 
तथा हड्डियों को पिघला देने वाली 
भयंकर गर्मी श्रौर थोड़ी ही देर में 
सूरज saa ही q-q तेज हवा श्रौर 
हड्डियों की कंपा देने वाली श्रसह्य 
सर्दी । शरीर का अंग - अंग काँप 
उठता है । 

न तम्बू, न गरम चाय, न पानी 
न कोई साथी-ददे के मारे अंग थाके 
फिर बिलख उठता है | 

“सब छोड़ गए मुझे। ऐसा। 
वेकार है मेरा जीवत । लाह्या, भी 
मुझ से ब्याह नहीं करती । गरीब | 
जो हू. । उसे डर है कि मेरे साथ | 
अ्रच्छा खाना - पीना नहीं मिलेगा, 
नहीं तो क्या बात है । खाने-कमाने 
की उम्र है मेरी, लेकिन जब चारों 
तरफ से निराशा ही निसा zat 
फिर ऐसे जीने से क्या । इससे तो 
मर जाना ही अच्छा हैं । | 

गरंग थाके HE हो.उठता है और | 
हिम-कुठार से अपने सिर पर दो- | 
तीन प्रहार करता हैं, फिर खून और || 
बेहोशी | i >i 

दूसरे दिन सुबह-सुबह जब दो. 
श्ञरपा Bt दो साहब वहां चते | 
हैं तो एकाएक अंग थाके को देखकर 
घबरा जाते हैं। एक ही रात में 
इतना परिवर्तेन | नि.) 

अंग थार्के के साथी दों AAT 
उसके हाथ-पैर मलते हैं । उसे गरम 


Soe gy 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चाय पिलाने का प्रयत्न करते हैं, परु. l सहक BSE aH, वहाँ 


अंग थाके तो जैसे सो गया हो। 
उसके चेहरे पर खून जमा था। 
चोट के कारण वह बिल्कुल मरा-सा 
पड़ा था, न जाने क्‍यों सासें ग्रभी 
चल रही Gh gen gem कर 
निकल रही थी । बीस-तीस मिनट 
के बाद उसकी आँखें खुली । ग्रंग 
क्षुतर को देखकर वह बिलख उठा 
ee “तुम सब मुझे मरने के 
लिए छोड़ गए थे ।” 

“नहीं, नहीं भ्रंग थाके, हम तो 
रात भर चलते रहे, तब कहीं यहाँ 
तक पहुंच पाए हें । ग्रब घबराने की 
कोई बात नहीं | यह देखो तुम्हारी 
चिट्टी भी arg है।” 

“चिट्ठी और मेरी!” ग्रंग 
थाके चकित-विस्मित । “किसने 
भेजी है ? कहाँ से आई है?” 


“लाह्यू ने भेजी है। लिखा है 
कि तुम जेस ही दाजिलिग भ्राग्रोगे, 
मैं तुम से ब्याह करूगी। गोम्बु 
बड़ा खराब है। उसने मुझे धोखा 
दिया | मुभसे ब्याह करने Ey लिए 
चार साल से कहता रहा और ग्ब 
कहीं और जगह कर बैठा है मैं भी 
उसे दिखा दूंगी । बस, तुम जल्दी 
ही ग्रा जाओ । 


लाह्य सचमुच मुझसे ब्याह करेगी ।” 
. वह फिर विचारों में खो गया । 


' थाक पढ़ना भी नहीं जानता । वैसे 
वह फर्राटे से हिन्दी बोल लेता है, 
[ली बोल लेता है, अपनी 
नी बोल लेता है और दो चार 
परग्रेजी शब्द भी समभ लेता 
अक्षर भेस बराबर | 


से ग्राधार शिविर (बेस केप) में | 


डाक्टर ने दो-तीन इ जेक्शन 
लगाए, कुछ दवादारू की और दो- 
तीन दिन में ही अंग थाके ठीक हो 
गया । श्रब हरदम उसके चेहरे पर 
फूल खिले रहते । हर काम करने 
को तं यार लेकिन डाक्टर का कहना 
था कि mt दो - चार दिन और 
खाश्रो - A, फिर जो मर्जी कर 
लेना । 


एक हफ्ते के बाद ही सब ठीक 
हो गए, पासंग भी। चोटी पर 
चढ़ने की फिर जोर-शोर से 
तैयारियां हुई । 

अब हरदम AT थार्क की ग्रांखों 
में लाह्या का चित्र रहता । उसके 
फड़कते होठ और मचलती पलके 
उसके हृदय में तुफान मचाते रहते | 
अंग थाक खुशी में पागल हो गया 
श्रौर उसी का उत्साह रहा कि 
अभियान चोटी पर चढ़ने में सफल 
हो गया | एक साहब के साथ ग्रंग 
थाक ने उस दुर्गम्य चोटी पर 
विजय का wer फहरा दिया | 
चोटी की मांग में सिन्दुर भर दी | 
अब वह लाह्य की मांग भरने के 
लिए उतावला हे, पागल है । 


अभियान को सफलता की खबर 
चारों तरफ फेल जाती है। ग्रंग 
थाकं को उसकी बहादुरी और 
जिन्दादिली से दार्जिलिंग में सर- 
कारी नोकरी मिल जाती है । ग्राठ 
सौ रुपये माहवार । 


AT थाक को जैसे ही यह बात 
दल के नेता ने सुनाई कि वह नाच 
उठा | 


“He लाहा तंगी महसूस नहीं 
करेगी । ग्राठ सो रुपये तनख्वाह- 


बाप-रे-बाप ।” उसने अपनी जिन्दगी 


surukul KangifeBilection, Haridwar 


- गलतफहमी भी तो जिन्दगी बी 


9? qe क्र 

Wy ATT, क्या हो गया 

को ! कहां चली गई बह! i 
अग क्षतर से 


रहा, नो 
वह मौन, क्या उत्तर दे "6 


उ ९ 
तारना चाहता है। क्या फाय! 


पनाह है। अच्छा ही 
चल बसी, नहीं तो 


(पृष्ठ १३७ का शेष) 
जवाहरलाल का नेतृत्व ग्र 
से कुन्दन बनकर निकल रहा है। | 
` एक अवसर पर मैंने पटा 
जी से, जो श्रांजकल | 
मुख्य मंत्री हैं, कहा १९ 
लाल जी की भुकने की ग 
(एपीचमैंट पालिसी) देश को, r 
जोर कर रही है / 7 a | 
पटनायक जी ने पूछा > ait | 
लड़ाई का अवसर AGT” 


72 il, 
कौन ? ia areca है | 


देख रहा 
लड़ रहा है ! लिखते ढंग | 
aa 4 ६ 


आपको पत्र 


भला यह भी कोई 
आपका : मह 
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कबिर, Pot 


एक दिन रामू ने क्या कुछ कहा, 

कि श्यामू भी बेकाबू होशया, 
दोनों में gind छिड़ी 
झोर दोनों बरबाद हो गए ! 


` राम्‌ शोर, श्याम दो. सगे भाई 
ag स्वभाव का कड़वा, 
स्यू शान्त सज्जन, 
. दोनों का परिवार ag ! 


Sal 


PEEPS bbe pe कक पी पी पी" 


याद रखिये कि 


स्वभाव का मिठांस जीवन का वरदान है | 
खदा मीठे रहिए ! 


का 


| श्रेष्ठ चीनी के निर्माता - | 
> गंगा शुगर कारपोरेशन लिमिटेड 
र देवबन्द $ उत्तरप्रदेश 

a जनरल मेनेजर--बी ० Glo कोहली | 


$$ 
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SOLO REL SEARO TAO BEC a RE 


qaa राम के पूर्वज, 


उनका नाम पड़ गया Fag 


उस गन्ने को लोगों ने qat, 
तो उन्हें एक agga आनन्द मिला 
एक नये स्वाद की सृष्टि g 
आर यों wate में मिठाई का जन्म हुआ | 


aa bat hos A bs lan 4 
आज शुड़ से war लेमनजूस aw गन्ने का परिवार फेला है 
ओर गन्ना हमारी सभ्यता के विकास का एक अध्याय ह्व | 


+ 


२ FY AEN 


कोशिश PRT- 

कि आप भी देश के उभरते जीवन में कुछ नयापन ला सकें! 
श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 

अपर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, 
शामली (सुजफफरनगर) 
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5 सेवा निधि किदवई अपंग आश्रम 


सूक वधिर विद्यालय : प्रद्यूम्न नगर : सहारनपुर, उ. प्र. 
Oo 


जिन्हे कुछ लोग शायद परिवार और समाज का वोझ कहना चाहें, उन मुक- 

वघिर वालक-बालिकाग्रो को भी sal कक्षा तक की पढ़ाई तथा दस्तकारी के 

रूप में सिलाई-कढ़ाई, लकड़ी का काम वे मोमबत्ती निर्माण आदि सिखा कर 

जीवन में संकलतापूर्वक स्थापित करने का महत्वपूर्ण संस्थान, जिसमें छात्रावास 
की भी सुन्दर व्यवस्था है । 


शिलान्यास कर्ता : राष्ट्रपति sto राजेन्द्र प्रसाद 
संस्थापक : श्री अजित प्रसाद जेन, Yo Yo केन्द्रीय खाद्य मन्त्र 
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विशेष जानकारी के लिये लिखें-- 
विशाल चंद जेन मि 


(ग्रध्यक्ष) (मस्ती) 


Me OA 


NANA 


सदा ही तो. 


Sat के. प्राचार, विचार और व्यवहार को ऊची भावना 
IN 2 के ह मिठास से भरते का संकल्प कीजिए | 
9 इस संकल्प से समाज के उपवन में माधुर्य के फूल 
लिलेंगे, जिनकी सुगन्ध जन-जन में Gem । 


[न न न i a 
— 


poer 


महीने के अन्त में महीने का ag प्रकाशित f 
होता है । श्रगले महीने की ७ तारीख तक | 
भी पिछले महीने का अंक न मिले, तो 4 
कार्ड लिखें | } 
* वाषिक (४०० पृष्ठ पाठ्यसामग्री क्रा) मूल्य है १ देहातों श्रौर नगरों के लिए 
पान उपवा a पतिका उवाच f विचारों का विश्वविद्यालय 
लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या रचना | 

की वापसी करे लिए टिकट न भेजें और प्रत्येक ! आरम्म--- १ ६४० 

रचना पर श्रपना पूरा पता Jaaa लिखें। | 


१४११ nnn त्या ह 
2 


श्रनेक सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


एक मास के भीतर ही बुक-पोस्ट से उनकी 

रचना या स्वीकृति/श्रस्वीकृति का पत्र श्रोर 4 

रचना छपने पर owe निश्‍चित रूप से सेवा 2 
में भेजा जाएगा । | 


° श्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं की जातीं । l प्रधान सपादक 
हाँ, बड़े लेख श्रौर कहानियाँ, जिनकी नकल कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर' 
करमे में दिक्कत होती है, निश्चित रूप से x 
बुक पोस्ट द्वारा वापस कर दी जाती ë । 


' ° नया जीवन’ में वे ही रचनाएं स्थान ; EG Deh Bh 
पाली हैं, जो जीवन को ऊँचा उठाएं और है श्रखिलेश 
देश को सौन्दर्यं बोध एवं शक्ति बोध दें, पर 
उपदेशक को तरह नहीं, मित्र की तरह Fe) 
>मनोरंजक; मांगे-दर्शक ग्रोर Fargo ! 


प्रभाकर जी श्रपने सिर रोग के कारण भ्रब 
पहले की तरह पत्र व्यवहार नहीं कर पाते 
प्रौर बहुत आवश्यक पत्रों के ही उत्तर देते हैं । 
निवेदन है कि इस का ध्यान रखें । 


हमारा काम यह नहीं है कि इस विशाल 
देश में बसे चन्द दिमाग्री ऐय्याशों का फालतू समय 
चेन ओर खुमारी में काटने के लिए मनोरंजक साहित्य 
नया जीवन' घन-साधन पर नहीं, साधना नाम का मंखान। हर समय खुला रखें | 
पर जीवित है, इसलिए लेखकों को वह चाह 
रखते भौ प्यार-मान ही दे सकता है, घनं नहीं । 


* समालोचनार्थं प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ 
भेजे, पर 'नयाजीवन' में भ्रब आम पुस्तकों 
की समीक्षा नहीं होतीं । प्रकाशकों से विशिष्ट 
पुस्तकें ही भेजने की प्रार्थना है । 


हमारा काम तो यह है कि इस विशाल देश के 
कोने-कोने oF फले जन-साधारण के मन में 
forgfaa वर्तमान के प्रति विद्रोह ate भव्य 
अविष्यत्‌ः के निर्माण के लिए श्रम को मूख ang | 


ne a a SO ES + ९-२ ७-0 ५ ७७ ७ २ ७ 


ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में दोनों की सुविधा 
के लिए ग्राहक-संख्या लिखने की प्रार्थना है । 
नया जीवन' में उन चीज़ों के ही विज्ञापन नर] छ | त~ . 
छपते हे. जिन से देश की समृद्धि स्वास्थ्य अगस्त, सितम्बर १६६६ RES 

सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। es 
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स्वामी संस्थान 


fo gai 


- = | -y 
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सम्पादक--नया जीवन 


सहारनपुर : उत्तर प्रदेश , हिक सहारः उत्तर Ua 


केक कने मे, ते A 


जर 
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देश का श्रांगन बुहारो तो सही ! ` श्री मधुर शास्त्री 
| ५४, मिटो रोड, नई दिल्ली २१५ 
बाहों को काम दो, जबान को लगाम दो ! . श्री विश्वदेव शर्मा ४,आफिसस फ्लैट्स 
गणश लाइन किशनगंज दिल्ली x २१९ 
i राष्ट्र-चिन्तन ` सम्पादकीय ; 
í चुम्बन और चाबुक | * श्री जगदीश चावला २१७ 


aa के २/१४१ देहरादून रोड, सहारनपुर |S 
श्रादसी के लिये काम नहीं, कास के लिये भ्रादसी नहीं ` कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर 


एक विइव ate हिन्दुस्तान | प्राचार्य श्री शशिक हा 
| H To सम्पादक शबरी चक्रवरपुर (बिहार) भ 
| युग प्रश्‍न : सेनिक तन्त्र क्या, क्यों site कंसा ? १} श्री नेमी शरण मित्तल 
k } 3) खादी मन्दिर, बीकानेर > 
अमेरिकन चुनाव : जसा मैंने देखा ; श्री वेदप्रकाश बटुक ' २३२ 
`! विदेशी भाषा विभाग, केलीफोनिया स्टेट 
| १९ कालेज, हैवड, केलिफोनिया, ९४५४२ 
ताशकन्द के बाद : गम्भीर भविष्य चिन्तन १1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! 
| 'ससय आर ? र a a | 2 È Pi : २३७ 
| हम' काण्ड : श्री जनेन्द्र की दृष्टि a! 
RS हक - wl १5! र 
| श्री जनेन्द्र का स्पष्टीकरण : धरी वीरेन्द्र की दृष्टि में! ` ; २४६ 
हम पारखी हैं ! ; श्री राजाराम साहू 'पीडित' १६०, बजरिया २४६ 
| प्रन्दर सागर द्वार, झांसी (उ. प्र.) 
म्ह 
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जीवन निर्माण के लिए आवश्यक र 

जीवनोपयोगी पस्तकें | 
चिन्तामुक्‍त कसे हों ? o स्वेट मार्डन २:२५ पेसे 
जो चाहें सो केसे पाये ? स्वेट मार्डन २ २५ पैसे {| 
oe ३. . इच्छा-शक्ति केसे बढ़ायें ? ` जॉन कतंडी २२५ प | 
Fo ४. प्रभावश्ञाली व्यक्तित्व कैसे बनायें ? लिली एलन | २२५ पैसे १ 
| . आपसफलकसेहों?  जेम्ज.एलन २२५प५से ¦| 
; _ क्‍यों बचायें, केसे बचायें ?  संमुग्रल स्माइल्स ३:०० पैसे. | 

जोजफ़ मेजिनी ३:०० पेसे 


-सुख का आधार ्रशफ़ाक अहमद _ 
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इसलिए अनिवाय है मेरा. सृजन 


प्राण के मैं हर वचन को गीत कर दूंगा 
झोपडी का मन सिंगारो तो सही । 


OS SISO SS Se ee ee | S 


किसी 


हुक, 


~ णा Y x IN a A कै 
देश का आँगन बहारो तो सही ! | 
r 
श्री मधुर शास्त्री 
@ 

देहरो पर मैं नये मणिदीण धर दंगा 

TH कर AT पधारो तो सहीं। 

रोगनी को स्वर मिले 

तामसी श्रम्बर खिले 

पर सन्देह हे 

र किरण को सूर्य कर दूँगा 

क निहारो तो सही । 
संकुचित हैं सत्य कहने में वचन आंधियाँ तो और भी aaa हैं 
चल रहा ऐसा अंधेरे का दमन हर नयन के सिन्धु में तूफान हैं 
काव्य ने ओढ़ा Waal का कफन नष्ट - सा चितयारियों का वंश है 


आज AANI का प्रणय भी दश 


रढगा 
द्ग IBN 


क्रान्ति के स्वर में पुकारो तो सही । 


आज तिनके - सा हुआ यह 
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बाहों को काम दो | 
जबान को लगाम दो ! 
| &श्री विश्वदेव शर्मा 


नारे तो पतवारें बना नहीं करते हें! 

ग्रौर at किनारे पर | 
नावों को खेने का श्रभिनय कर लेने से 
मझधार पार नहों हो जाया करती हैं 
भाषण से ही शासन हो जाया करता.तो 
एक नहीं दो दो ये दशक व्यर्थ क्यों जाते. ? 


'श्रायोजन ही से यदि भोजन मिल जाता तो 


कागज पर ee 


(कुछ =. 
` कुछ ऐसे ही गरम वातावरण में बन्द ' 


जिनकी ओर चलने क 
वे संजिल थोडी बहुत र सुना जात है 
कहीं तो पास झायी हो होतीं । 

लेकिन जाने क्या है 


नो दिन चलकर भी ढाई कोस नहीं जाते ; 
बढ़ा है तो सिर्फ कज न्‍ 
दवा के साथ-साथ बढ़ता ही गया मर्ज | 
अवमुल्यन भुद्रा का कभी नहीं होता है 

साख उसकी गिरतो है 

जिस देश, जाति, शासन की 

सुद्रा वह होती हे । 


इस बार, ग्राश्रो स्वाधीनता दिवस पर ह्म, 
उन खतरों पर सोचे 

जो बाहर से mà नहीं 

साधारणतः दिख पाते नहीं 

लेकिन भीतर ही भीतर खोखला बनाते हैं। 
्रोर जिनके सारे राष्ट्र, 

रेत की दीवार से श्रतायास ही ढह जाते हैं। 
श्रस करने को उतावली (बेकार) बाहों को 
श्रस करने का उपदेश नहीं काम दो ! काम दो! 
जो जबानं भाषण के सिवा कुछ उपजाती नहीं 
उसको ग्राराम दो! उसको लगाम दो! 
यह सत्य समझो तपते खेतों कारखानों में 
होने वाले कास का ग्रायोजन, | 
वःतानुकूलित योजना-भवन में श्रसंभव है! | 
‘ag होना चाहिये”, ‘ag होना चाहिये | 


- जैसे तटस्थ चितन, संदेशन में ग्रसंभव है। 


गे बल्ले कहे जो करके दिखलाये | 
करने को कहे, करने को att ग्रामे, | 


>> 


ne by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शांति के साथ ० श्रशांति की श्रोर 
भारतीय (दक्षिण पंथी) कम्यू- 
निस्ट पार्टी ने पालियामेंट के सामने 
जो प्रदर्शन किया, वह शुद्ध प्रजातंत्री 
प्रदर्शन था । उसकी विशेषता 
उसकी शांति और व्यवस्था थी | 
कहना चाहिए जनसंघ ने कच 
समभौता - बिरोधी - प्रदर्शन 
शांति और व्यवस्था का जो प्रजा- 
तन्त्री ग्रादशे उपस्थित किया था, 
कम्यूनिस्ट प्रदर्शन में उसका पालन 
किया गया । इसके लिए कम्यूनिस्ट 
पार्टी के नेताग्रों को बधाई, पर 


z- 
a 
में 


इस प्रदशन की विशिष्टता यह 


शांति न थी। इसकी ऐतिहासिक 
विशिष्टता थी पार्टी के ग्रध्यक्ष श्री 
पाद अमृत डांगे का भाषण । 

उन्होंने: कहा - “हम सरकार 
को अंतिम बार चेतावनी देने यहां 
आये हैं कि वह ग्रपनी जनता- 
विरोधी नीति और - इजारेदारी- 
समर्थक तरीके बदले। wa कोई 
और प्रदशन करने पालियामेंट पर 
नहीं IVT प्रौर सरकार ने अपने 
को नहीं बदला, तो उसे बदलने के 
लिए कम्यूनिम्ट और कोई तरीका 
भ्रपनाएंगे 1” 

यह तरीका क्या होगा ? इस 
a ae का साफ उत्तर उन्होंने नहीं 
दिया, पर कहा--“हमारा लाल 
झण्डा जब शांति की बात करता 


है. तो पूरी शांति रहती है। उन्नीस | 


वष से हम शांत हैं, लेकिन लगता 


ऐसे बदलने वाली 


है यह सरकार 
नहीं है 2 


जो लोग बारीक इशारों में 
भविष्य की भाँकी श्रांकने में रुचि 
रखते हैं, उनके लिए मंच पर 
संयुक्त समाजवादी पार्टी के नेता 
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 
बेठना गहरे माने रखता है | दिल्ली 
के कम्यूनिस्ट प्रदर्शन से दस-बारह 
दिन पहले संयुक्त समाजवादी पार्टी 
की उत्तर प्रदेश शाखा के सचिव 
श्री कप्तान आबिद अ्रली ने 
सहारनपुर में बोलते हुए कहा था- 
“उत्तर प्रदेश बन्द में जो पार्टियां 
हमारे साथ शामिल हुईं, उन में 
ऐसी भी पार्ट्याँ थीं, जिनका 
अहिसा में यकीन नहीं है। हमने 
उनसे अहिंसा की शतं रखी और 
उसे उन्होंने माना, पर ग्रहिसा 
हमारा ay नहीं है। श्रहिसा से 
काम नहीं चलता, तो हम सोचेगे 
कि हिसा को क्यों न श्रपनायें 17 


आने वाले चुनाव को ध्यान में 
रखते हुए देश के राजनेतिक दलों 
में जो जोड़ तोड़ हुए हैं, उनकी 
एक खास उपलब्धि यह है कि 
डाक्टर लोहिया (और इसका ग्रथ 
है संयुक्त समाजवादी. पार्टी) अब 
कम्यूनिस्टों के निकट आ गए हैं। 
मेरे पास गणित का एक और एक 
दो बताने वाला तथ्य नहीं है, पर 
मेरा मानसिक चिन्तन है कि डा० 


© 


लोहिया निकट भविष्य के ही किसी 
हिसात्मक ग्रांदोलन में वामपंथी 
ग्रौर दक्षिणपंथी कम्यूनिस्ट पार्टियों 
को एक करते की प्रवृत्ति में जुटे 


हुए ह । 


डाक्टर लोहिया एक महत्वा- 
कांक्षी बहादुर श्रादमी हैं । उनकी 
ग्रसाधारणता यह है कि उनके पास 
समाजवादी समाज-व्यवस्था का 
पुरा चित्र है। वे इस समाज व्य- 
वस्था के निर्माण में जुटता चाहते 
हैं, पर वे महसूस करते हैं कि 
निर्माण की मशीनरी पर ऐसे लोगों 
का कब्जा है, जो वह नहीं कर रहें 
हैं, जो उन्हें करना चाहिए । उनका 
यह अहसास कड़वा हो उठता है 
यह सोचकर कि उनके और सत्ता 
के बीच की दूरी कम नहीं हो रही 
है। १६६२ के चुनाव से काफी 
पहले उत्तर प्रदेश के दौरे में 
उन्होंने कहा था कि “चुनावों में 
मुझे कहीं हरियाली नहीं दिखाई 
देती ।”प्रजातंत्री दृष्टि से यह घोर 
निराशा की स्थिति है । घोर 


` निराशा में कमज़ोर श्रादमी टूट 


जाता है, ताकतवर विद्रोहो at 
उठता 21 डाक्टर लोहिया श्रकेले 
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rr के चुनाव शांति से Te हैवह। कच्छ 
S igitized 
ग्रम 


सके | 
तेजा, गंजू, पटनायक 
हींग लगे न फिटकड़ी रंग चोखा 
आए की कहावत को श्रो धर्मवीर 
तेजा ने चरितार्थ कर दिया! उनके 
पास लाख सवा लाख रुपये मुश्किल 
से थे, पर बेहद खूबसूरत पत्नी थी 
आर सुन्दर सूरत थी। उन्होंने 
अपनी जयंती . शिपिंग कम्पनी के 
रजिस्टडं होने से भी पहले भारत 
सरकार. से २० करोड़ रुपये कजे ले 
लिया और इस कजे के रोब में 
लाखों रुपये के शेयर भी बना 
लिए। नेफा क देशद्रोही जनरल 
कौल को, जिसे २॥ हजार वेतन 
मिलता था, दस हजार रुपये मासिक 
पर नोकर रख लिया और इसी 
तरह कई दूसरे लोगों को भी, 
जिनकी पहुंच ऊपर तक थी। काम 
कुछ हुआ नहीं। Ha सरकारने 
: कम्पनी को १५ ag के लिए अपने 
हाथ में ले लिया है और तेजा को 
फ्रांस से बुलाकर मुकदमा चलाने 
की बात मान ली है। 
श्री गंजू भारत के ग्रमरीकी 
दूतावास में जन सम्पर्क अधिकारी 
थे। सब मिलाकर ४००० रुपये 
वेतन मिलता था। काम की शिका- 
. यत थी तो कोलम्बो उनका तबादला 
_ कर दिया गया । उन्होंने इस्तीफा 
दे दिया और श्रमरीका में एक 
_ कम्पनी सी बना ली। भारत 


Fe 


सरकार ने इस कम्पनी को ६२ 


नाम र 


रिका प्रवास भारतीय विद्या- 
थियों ने गंजू से कच्छ के सम्बन्ध में 
साहित्य मांगा, तो इस Agar 
इंसान ने जवाब दिया कि पाकि- 
स्तानी विद्याथियों से ले लो. वहां 
के जनसम्पर्क श्रधिकारी ने उन 
लोगों में काफी साहित्य बांटा है । 
भारतीय विद्याथियों ने जब 
पाकिस्तानी विद्यार्थियों से पूछा, 
तो जवाब मिला कि लड़ाई शुरू 
होते ही हमे पढ़ने को श्रलग और 
बांटने को श्रलग साहित्य मिला था | 
पाकिस्तानी विद्यार्थियों से मिला 
यह साहित्य ही श्रब तक भारतीय 
विद्याथियों की जनकारी का श्रोत 
रहा | 
केलीफोनिया विश्वविद्यालय 
के भारतीय छात्रों ने श्री गंजू को 
टेलीफोन पर कहा कि वे भारतीय 
राजदूत के भाषण की व्यबस्था 
विव्वविद्यालय में कर दें। “राजदूत 
को ७० मील मोटर में जाना पड़ेगा, 
वे थक जाएंगे, यह सम्भव नहीं 
RI” कहकर श्री गंजू ने फोन रख 
दिया। तब एक शिष्ट मंडल राजदूत 
से मिला । गरमागरमी के बाद वे 
तैयार हुए, उनका भाषण aT, पर 
gat दिन मुबह विद्यार्थी श्री गंजू 
से मिलने गये, तो वे रात में पी 
शराब के नशे में धुत पड़े सो रहे 
थे । “अमरीका में बिना टेक्स की 
शराब पीने को मिलती है. इसी से 


हम तो यहां है” यह उनका रोज 


का वचन रहा है। ऐसा श्रादमी क्या 
जनसम्पकं करेगा ? 

_ पटनायक याने उड़ीसा के भूत- 
पुर्व मन्त्री श्री बीज्‌ पटनायक | काम- 
राज योजना में मुख्य मंत्री पद से 
हटाये गये थे और भ्रष्टाचार के 


विराट लांछनों से सदा उनका 
sist में जुड़ा रहा है। ये. 


Ne Si 
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a, कै समुम्‌ शीला 
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नेफा में चीन दे 
R भस 
लए ge 


यह ने फटी आंखों ` 
ह्‌ हज र देनिक पत्रों भें an 
कि “मेहुल्वाद के ग्रे रक्षक” 
कांग्रेस ग्रध्यक्ष श्री कामराज X 
2 73 
डीसा के ग्राम चुनावों की पुरी 
जिम्मेदारी श्री बीजू पटनायक शो 
सौंप भः हे । इनके साथ सरकारी 
रियायतों पर भो पालियामेंट गे 
खूब हल्ला मचा | 

सरकार के मंत्रियों ने सभी 
MIA पर अपने को निदो 
बताया और जनता में सभी ने उड 
दोषी महसूस किया, यह सारी 
बहसों का सार है। जनता में जो 
बौद्धिक वर्ग है, उसने पालियामैट 
के इस अधिवेशन में जो बहे हुई, 
उनसे यह सीखा है कि हकूमत 
कांग्रेस के. हाथ में है, पर मंचग्रब | 
विरोधी दलों के हाथ में जारहा ने 
है। काँग्रेस के मंत्री रोज रग | 
श्रात्महीन होते जा रहे हैं ग्रौरवें | 
बोलते हैं तो इस तरह बोलते हैं | उ 
जैसे जो कुछ वे कह रहे हैं, उस |बे 
स्वय. उनका ही. विश्वास R कि 
फलस्वरूप वे नेतृत्व py a 
पथ प्रदर्शन की क्षमता खो oe a 
वह स्थिति उनके लिए चित 


ae en! Ya! ५, 


गा) जा 


होती चाहिए। . . | 5. 
श्री सुब्रह्मण्यम्‌ ङ्गे सां |गी 


तेजा, गंजू, पटना 
पार्लियामेंट में जिस आ्रादर्म 
सबसे ज्यादा चर्चा हुईवह है 
श्रीसुब्रह्मण्यम्‌.। वै. SF 


f 


A 5५ 
Aw 


Cone eee ग्रादमी हैं, पर नेता AAS 
क्रिसी विभाग के प्रधान हाने में 
प्रयोग्य हैं। उनमें जिद है, धृष्टता 
> ग्रौर बात को fared सं पहले 
aia की शालीनता नहीं हे । 
उनके राजनैतिक जीवन की प्रंत्येष्टि 
जयपुर कांग्र स में ही गेहूँ क्षेत्रों के 
प्रन पर हो जाती, यदि श्री 
कामराज उन्हें ग्रन्तिम घड़ियों में 
न बचा लेते: इस बचाव से श्री 
ब्रह्मण्यम्‌ ने पाठ नहीं पढ़ा, यह 
इस बार की बहस में दिखाई 
दिया | 

श्री सुब्रह्मण्यम्‌ खाद्यमंत्री बसने 
से पहले इस्पात मन्त्री थे। तब 
उन्होंने श्रमीन चन्द प्यारेलाल नाम 
की फर्म को उसकी भूलों के कारण 
काली सूची में लिख दिया कि ग्रब उपे 
सरकारी ठेके न मिलें, पर दो दिन 
बाद ही उस श्रादेश को स्वयं बदल 
दिया और उसे बेहद काम दे दिया । 
पालियामेंट की लोक लेखा समिति 
| (हिसाब किताब देखने वाली सांसद 
| सदस्यों की कमेटी) ने इसे gaat 
रिपोर्ट में aafaa बताया | 

पालियामेंट .में इस रिपोर्ट की 
चर्चा हुई | भड़ककर श्री सुब्रह्मण्यम्‌ 
गे कहा, मेरा इसमे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, पर उनकी भड़क जल्दी ही 
. टक दी गई और जिम्मेदारी 
उन्हे माननी पड़ी | उचित था कि 
वे त्याग पत्र दे देते और उचित था 
कि प्रधान मंत्री इन्दिरा जी त्यागपत्र 
T लेती, पर अपने पृष्ठ पोषक श्री 
ह का उन्हें भरोसा था और 
$ रा जी को लिहाज़ था, इस 
ee वे जमे रहे कुर्सी पर, पर 
|. का वेग तकड़ा था, तो इन्दिरा 
उनके मामले पर लोकलेखा 
| मिति. से उनके केस पर, दुबारा 
ॅ विचार करने की प्राथना की । श्री 
ह EREDE ने अपनी बात समिति 


t = 


कि ग्रमीनचन्द प्लारेलाल फर्म के 
प्रतिनिधि श्री जीतपाल ने क्षमा- 
याचत्ता की, इसलिए मैंने TAT 
श्रादेश बदला | 


लोकलेखा समिति इस से संतुष्ट 
नहीं हुई श्रीर उसने फिर उन्हे 
दुबारा दोषी घोषित किया । इस 
पर फिर gear मचा और उनके 
त्यागपत्र की मांग गुजी, पर 
उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। 
प्रधान मन्त्री ने तत्र एक समिति 
नियुक्त कर दी, जो जांचकर रिपोर्ट 
देगी कि वे दोषी हैं या नहीं | इस 
रिपोर्ट के बाद ही उनके सम्बन्ध में 
फेसला होगा । बात वही है कि श्री 
सुब्रह्मण्यम्‌ को सहारा है और 
इन्दिरा जी दबाव में हैं, पर इन्दिरा 
जी बराबर उस दबाव में स्वतंत्र 
मार्ग निकालती रही हैं, इसलिए 
यदि इस समिति की रिपोर्ट श्री 
सुब्रह्मण्यम्‌ के विरोध में हुई, तो 
उस दबाव को तोड़कर त्यागपत्र 
ले लेंगी, पर किसी तरह वह पक्ष 
में हुईं, तो मंत्री मण्डल में उनका 
विभाग बदलेंगी । यह सबन हुश्रा 
तो फिर ऐसा लगता है कि ग्रगले 
चुनाव में जनता उनके भाग्य का 
फेसला करेगी । इतना तो निश्‍चय 
है कि चुनाव के बाद के केन्द्रीय 
मंत्री मण्डल में न होंगे । प्रजातन्त्र 
का तकाजा था कि वे त्यागपत्र दें, 
पर भारत का प्रजातन्त्र उनके हाथ 
में हैं जो स्वयं-प्रजातंत्री नहीं हैं, यह 
इस घटना ने साफ-साफ कहा । 


बहस का कड़वा फल. 


तेजा, गंजू, पटनायक, रामस्तन 


गुप्त (जिन पर ३१ लाख रुपये 
इन्कम टेक्स छोड़ दिया गया) और 


सुब्रह्मण्यम्‌ के सम्बन्ध में जो बहस 


हुई, उसका कड़वा फल यह है कि. 
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tized ह arh Sha dindaa ढि Hangotrsy भी तक 


ग्रवाम की धारणा 
थी कि देश के पूजी पति भ्रष्ट हैं, 
राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं, पर इस बहस 
के वाद श्रवाम ने सोचा है कि दोनों 
एक भी है श्रौर मिलकर जनता को 
लूटते हैं। कहूं, इस बहस में प्‌ जी- 
पति और राजनीतिज्ञ दोनों की 
प्रतिष्ठा को गहरा घाटा हु्ना है 
ait हिंसात्मक श्रान्दोलन की 
सम्भावना बढ़ी है । 


महत्वपूर्ण बात, लेकिन-- 


प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने इस बहस में एक दिन 
गरम होकर कहा कि जो लोग बढ़ा- 
चढ़ा कर भ्रष्टाचार की चर्चा करते 


हैं, वे विदेशों के सामने देश की 
पूरी तस्वीर पेश करते हैं। अपने 
पिता के जीवन काल में जब वे अम- 
रीका गईं, तो वहां से लौटकर 
उन्होंने बताया कि विदेशों के राज 
नेता पूछते हैं कि जब आपके देश 
में इतना भ्रष्टाचार है, तो ga 
सहायता क्‍यों दी जाए ? 

बात महत्वपूर्ण है, लेकिन 
विरोधियों ने भ्रष्टाचार के जो नारे 
गुजाये, उसकी जो रंगीन तस्वीरें 
पेश कीं, हम उनकी निन्दा कर 
सकते हैं, पर सरकार के मंत्रियों ने 
उत्तर में जो प्रभावहीन, खोये-खोये. 
श्रौर भ्रटपटे बयान उचारे, उन्होंने 
भी तो उन तस्वीरों के रंगों पर 
वारनिश ही की, इसका क्या उपाय | 
है? सौ बातों की एक बात है कि | 
यदि कांग्रेस अपने में ग्रब भी परि | 
बतंन नहीं करती, तो i 
चुनाव में खंडित विजय ही उसके | ; 
सौभाग्य की अंतिम सीढ़ी सिद्ध 
होगी । | oe रं 
१५ श्रगस्त का महापाप | 


यातर. रो प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दि रा००॥<निक/॥ बवना्ारपर्थक्रानकाआहुअफ्रा।३ 6 ०ाव०ा की 


गांधी ने जो भाषण दिया, उसमें 

योजना पूर्वक स्वर्गीय प्रधान मंत्री 

श्री लाल बहादुर शास्त्री की उपेक्षा 
की गई-कहीं भी उनका नाम नहीं 
लिया गया । क्‍या यह १५ अगस्त 
१९६६ क! महापाप नहीं है? बाद 
का समाचार है कि १५ अगम्त के 
किसी भी समारोह का निमन्त्रण 
श्रीमती ललिता शास्त्री को नहीं 
दिया गया । 


यह सब क्या है? इसे हम मनो- 
विज्ञान के way से देखें । पंडित. 
जवाहर लाल नेहरू का स्वभाव था 
कि सिवाय अपने किसी को महत्व 
मत at) उनकी पुत्री भी उसी 
स्वभाव का शिकार है। यहाँ तक कि 
उनके पिछले महीनों का गहरा 
विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि 
उनमें तेज maea है कि वे अपने 
पिता को कितना महत्व दें? 
कितना महत्व न दें ? 


राजनीतिज्ञ बुद्धि जीवी होते हैं 

और वे सोचते हैं कि हम दूसरों को 
उतना महत्व दें, जितने महत्व सो 
हमारा महत्व कम न हो नेहरूजी 

की मित्रता भी राजनेतिक होती 

थी । वे बेहद सहृदय मनुष्य थे, फिर 

भी वे श्रमरीका गए, तो मेडम चाङ 
काई शेक श्रस्पताल में बीमार पड़ी 

थीं, पर चीन के शासकों को बुरा 
लगेगा, इस राजनेतिक विचार सो 

वे gaa मिलने नहीं गए । ये वही 

` मेडम थीं, भारत में पलपल जिनके 
साथ रहना नेहरू जो के लिए 


जब वे प्रधान 


शास्त्री जी ने ग्रपने वीर नेतृत्व से 
उसे संगठित कर दिया था । उनके 
जाने के बाद वह फिर बिखर गया 
है । इस स्थिति में इन्दिरा जी किन 
शब्दों में उनका स्मरण करें ? उनके 
पिता उनके लिए वरदान हैं, क्योंकि 
उनका राजनैतिक्र कॅरियर ही 
इन्दिरा जी का ग्राधार है, पर उन 
के लिए ्रभिशाप भी हैं, क्योंकि उनकी 
कमियों कमजोरियों के लिए इंदिरा 
जी से जवाब तलब किया जाता 
है। एक फ्रांसीसी पत्र की इन्टरव्यू 
में उन्होंने कहा है-मुझसे पहले 
लोगों की कमियों के लिए मेरी 
ग्रालोचना Fal की जाती है? 


एक और पहलू भी है इस बात 
का । नेहरू जी की कुछ नीतियों का 
गुणगान इन्दिरा जी को कुछ भ्रमरीका 
से दूर करता है, कुछ रूस से। वे 
क्या करें ? कुछ दिन पहले 'ब्लिट्ज' 
ने श्री कामराज को “नेहरू वाद के 
ग्रकेले समर्थक” कहा था, यानी 
इन्दिरा जी ने भी नेहरूवाद से 
हाथ खींच लिया था. पर इन्दिरा 
जी ने Raa सो कहा है कि 
भारत नेहरू जीके ही कारण जिन्दा 
है ।” यह सब राजनीति की फुट- 
बाल का उछाल गिराव है। फिर भी 
भारत की. सांस्कृति का तकाजा है 
कि हम शुभ म्रवसरों पर अपने बड़ों 
का सादर स्मरण करं-यह श्राद्ध 
का देश है, हम इसे न भूलें । 


इधर at उधर ? 


दो बातें एक साथ कही जा रही 
हैं। पहली यह कि बैंकों, व्यापारों, 
उद्योगों, का राष्ट्रीयकरण करो। 
दूसरी यह क्रि राष्ट्रीयकरण किये 


- हुये सरकारी उद्योगों में श्रव्यवस्था 
है, फिजूल खर्ची है, लाभदायकता 
श्री FA N ड 


भयंकर कसी कि 


है कि देश क ~ नन च 
श्रालोचना का विकर Ra | 
ws a सही तस्वीर Miu 
> स्थति यहे है सकष | 
Re रण RAY पर पा ने 
श्रोताम्रों की कोई रा शरोर 
पाती और विचारशील, 
जाती है । bi 


वदती 
हमारी सीमाएं 


ग्रप्रेल 

जीवन' में यावर a 
= छः हह Š क्रमण 
i मास पहले aa लिखा a 
“चीन राजनेतिक और सैनिक द 
स अत्यत चालाक देश है।ग्रबतो | 
वह बहुत ताकतवर हो गया है, पर 

१६५० में ही उसने उत्तरी ak 
दक्षिणी कोरिया की लड़ाई में गरने 
रणकोशल का ऐसा परिचय दिया 
था कि एक बार तो अमरीकी फोजां 
को पीछे हटाते-हटाते इस स्थितियें | 
पहुंचा दिया था कि वे जमी रहेया | 
पीछे हटकर जापान में शरण लें। 
फिर अमरीकी सिपाहियों को हर [ar 
तरह की सुविधायें प्राप्त थीं aR | 
चीनी सिपाहियों को जो घोर ठंड |एक 
पहाड़ी क्षेत्र रातोंरात पैदल पर वहां 
करके ग्राना पड़ता था, वह सैति | 
साहस और कुशलता M एक | 
ग्राइचय ही था । 


(छिपते-छिपते रागे बढ al 
कला में उनका यह चमी | 
था कि ग्रमरीकी हवाई जह. i | 
बेकार 


oe et 
ià मरीकी फोजियों का हूर 


विधि का पता चला लाते थे 


a 
पहले हो उनका जवाब 
दयार रखते şı मतलब यह है कि 


गर युद्ध के भपट तरोका H 


इसी लेख में एक भ्रत्यंत महत्व- 

प्रश्‍न उठाया गया था--'क्या 
आरी सरहदें इतनी सुरक्षित हैं कि 
fe युद्ध हो, तो चीनी सैनिक उन 
पार कर कद्मीर में या दूसरे क्षेत्रों 
| न घुस सकेंगे ? क्था हमारा 
| नाम गुप्तचर विभाग श्रव ग्रच्छे 
रथों में है?” 


चीनी पद्धति पर प्रशिक्षित 
एकिस्तानी घुसपैठिये १९६५ में 
मीर में घुस और हम उन्हें नहीं 
गेक सके, यह बात सबके सामने है 
गगा श्रौर मिजो लोग भारत में 
jis फोड़ कर हमारी फौजों का 
java पड़ने पर बर्मा और पाकि- 
'तान में ऐसी ही सुगमता से चले 
गाते हैं, जैसे कि नागरिक शहर के 
| || मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में atx 

बहा से छापामार युद्ध का प्रशिक्षण 

गये शध्त्र लेकर ऐसे ही लौट ma 

हैं, जैसे बाजार. से सब्जी । ताजा 
mar है कि कश्मीर में नये 
पुसपठिये आये हैं और उन्होंने ae 
एव ग्रागजनी की है। पाकिस्तान 
१ चीनियों द्वारा छापामार युद्ध 

प्रशिक्षण की बात तो wa 
सारे शासक भी स्वीकार कर 
$ हैं और यह भी साफ है कि 
वेन-पाकिस्तान के मनसूवे क्या 


| इस हालत में विरोधियों के 
Raat को धल में मिलाने के 
| सब ले जरूरी काम है सीमागओरों 


IEF चीन के गुप्तचर जान Digitel by (Jd Sie] Poungationl Granta ann eGanpatri 


सुरक्षा । JHIA और सरायों 
के दरवाजे भी feet समय बन्द 
हो जाते हैं, पर हमारी सरहदों- 
सीमाग्रों के द्वार कभी बन्द ही नहीं 
होते । श्रपनी सरकार पर क्रोध 
ग्राता है यह सोचकर कि तिब्बत में 
जबकि . कोई तिब्बती नहीं रहा, 
सब चीनी हो गए हैं तिब्बती 
शरणार्थी भूतान-सिक्किम में चले 
भ्रा रहे हैं, जबकि यह जानने का 
कोई साधत नहीं कि ग्राने वालों 
में कितने पीड़ित हैं और कितने 
सौनिक-तोड़फो डिये-जासूस । साथ 
ही सीमाश्रों के ग्रामों में पाकिस्तानियों 
द्वारा जो लूटपाट रोज होती रहती है 
वह भी पाकिन्तानी योजनाओं का 
ही हिस्सा है, साधारण घठना नहीं । 


पाकिस्तानी saa प्रवासियों 
के सम्बन्ध में भी सरकारी नीति 
ढीली है और खतरों के कान खजूरे 
पैदा करती 21 विदेशी मिइनरी 
देश के लिए दुश्मन सिद्ध हुए हैं। 
उन्हें तुरन्त स्काट के रास्ते भेजना 
चाहिए । देश के भीतर जो पंच- 
साँगी हैं. उन्हें भी काफी स्वतंत्रता 
प्राप्त है । उन्हें कसा जाना चाहिए । 
प्रजातन्त्र के नाम पर ग्रान्दोलनों, 
हड़तालों और भ्रनशनों की जो 
बाढ़ आई है, उमे APAT AIAR 
है और इतना ही महत्वपूर्ण है भावों 
में उतार-चढ़ाव का रोकना, 
जिससे जनता स्थिरता भ्रतुभव करे। 
सरकार का हर काभ एक महकमा 
बन गया है alt श्रफसरो का 
काम, काम करना नहीं, महकमा 
चलाना हो गया है। फलस्वरूप 
पुरा ढांचा ही चरमरा रहा है। 
इन्दिरा जी ने इधर अपनी नेतृत्व 
प्रतिभा का बहुत ऊंचा परिचय 
दिया है और उनकी लोकप्रियता 
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है, पर उनके नेतृत्व की सफ- 
लता की कसौटी यह होगी कि वे 
पुरानी सड़ी हुई गहनीति को नया 
रूप दे सकती हैं था नहीं । इस 
कसोटी पर खरी उतर कर ही वे 
ताशकन्द के बाद वाला विजयः 

ध्याय लिखने का श्रेय पा सकेगी । 
हम सव उनको सफलता चाहें | 
श्राज के राष्ट्रीय ग्रपराध 

'सम्पदा' के संपादक श्री कुष्ण 

चन्द्र विद्यालंकार ने ग्राज की 
परिस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण 
सुझाव दिया है कि "गाज 
श्राइयकता यह हे कि शासन अधिक 
दृढ़ और स्थिर हो । शासकों और 
सार्वजनिक नेताओं को देश में एक 
व्यापक ग्रान्दोलन करना चाहिए 
श्रौर ऐसे सब कार्यो को राष्ट्र के | 
प्रति भोषण श्रपराध घोषित कर * | 
देना चाहिए, जिन से देश को 
ग्राथिक व्यवस्था, सुरक्षा और 
स्थिरता को खतरा पहुंचे | ATA 
केवल जनता नहीं करती, सरकारी 
अधिकारी और मंत्री तक भी ऐसे 
ग्रपराधों के लिए उत्तरदायी 
होते हैं । 


तिहास के विद्यार्थी जानते हैं 
कि आज से ४०-४५ वर्षं पूर्वं इटली 
में भी ग्रराजकता का दौर दौरा 
चला था। सरकारी कानूनों की 
कोई प्रतिष्ठा नहीं रही थी । हड़- 
तालों और प्रदशेनों कें कारण इटली 
का उद्योग व्यापार ठप्प हो रहा था 
रौर इस कारण देश की प्रतिष्ठा 
भी खतरे में पड़ गई थीं ही 


| 
। 


नेता को बल ग्रहण ar 
अधिकार अपने हाथ में लेकर ' 
जनता में लोकप्रिय बनने ; 
मिल गया । हिटलर भी 


` क्लकं हिंसात्मक 


Eats: oo स्थितियों में ही भ्रातंक कादर oy केवल०स्थमिश० Ehen 


शासन स्थापित करके भी जर्मन 

जनता का भ्राराध्य बन गया था | 

सामान्य स्थितियों में न मुसोलिनी 
सफल होता श्रौर न हिटलर । यदि 
हमें भी भारत में उसकी पुनरावृत्त 
नहीं होने देनी है, तो एक प्रबल 
जनव्यापी ग्रान्दोलन करना पड़ेगा 
और देश घाती प्रवृत्तियों को राष्ट्र 
के प्रति भीषण ग्रपराध घोषित 
करना पड़ेगा । संकेत के लिए 
हम कुछ ग्रपराधों का. उल्लेख यहाँ 
करना चाहते हैं | 


१, जीवनोपयोगी वस्तुओं का 
मूल्य बढ़ाने वाले सभी तत्वों 
को राष्ट्र का ग्रपराधी घोषित किया 
जाय । केवल व्यापारी, उत्पादक या 
दुकानदार ही नहीं, वे सब सरकारी 
अधिकारी, सरकारी संस्थाएं - केन्द्र, 
राज्य या स्थानीय-भी किसी 
तरह कोई ऐसा कर या नियंत्रण न 
लगा सके, जिससे किसी वस्तु या 
सेवा के मूल्यों में थोड़ी बहुत भी 
वृद्धि हो। अपने बहुमत का भी 
सरकार कोई दुरुपयोग न कर सके । 
बिक्री कर,. उत्पादन कर ATAT 
तटकर आदि सभी प्रकार के 


कर इनमें सम्मिलित हैं। घाटे की 


अर्थ-व्यवस्था को गैर काननी करार 
देना चाहिए । 


२. वेतन वृद्धि, बोनस, काम के 
घण्टे, प्रादि कारणों से कोई भी 
श्रमिक कर्मचारी, ग्रध्यापक या 
| प्रदशेन या 
हड़ताल करें तो वे ग्रपराधी घोषित 
जाए । कम से कम आगामी 
if के लिए ऐसे अपराध पर 
व्यवस्था की जाए। 
यह्‌ निर्णय श्रमिक 


4 


₹० से afas वेतन वालों के लिए 
५ वर्ष तक | 


३. सरकार को ऐसी सब योज- 
नाएँ स्थगित कर देनी चाहिएँ, जिन 
स व्यय बढ़ता हो और जिनके बिना 
भी काम चल सकता हो उदाहरण 
के तौर पर दिल्ली में राजधानी 
परिषद की स्थापना । ४ वर्ष तक 
यदि यह कौन्सिल नहीं बनेगी तो 
दिल्ली निवासियों पर संकट का 
कोई पहाड़ नहीं ce पड़ेगा | इस 
परिषद के संगठन के कारण १५-२० 
लाख रुपया या अधिक सरकार पर 
ग्रर्थात गरीब कर दाताग्रों पर बोझ 
बढ़ जाएगा । इसी तरह टेलीविजन 
तथा रेडियो के नये कार्यक्रम भी 
स्थगित किये जा सकते हैं । 


सारांश यह है कि हमें ग्रपव्यय 
को बचाना चाहिए । कम जरूरी 
खर्चे रोक देने चाहिएं श्रौर कोई भी 
ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिस 
से मूल्यों में किसी भी प्रकार को 
वृद्धि हो।ये सब आज राष्ट्रीय 
अपराध हैं। हम १५ वर्षों से विकास 
योजनायें बनाते ग्रा रहे हैं। इन 
योजनाश्रों का एक ही we है कि 
अधिक ग्रावश्यक कार्यो को प्राथ- 
मिकता देता और कम ग्रावश्यक 
कार्यो को साधनों के अनुसार ही 
क्रम देना आज इस प्राथमिकता 
के सिद्धांत पर और भी ग्रधिक 
कठोरता से TAT को जरूरत हे । 
इस प्राथमिकता पर ध्यान न देना 
भ्राज राष्ट्रीय प्रपराध हे 1” 


स्वणं नियन्त्रण 


- सारे देश को जिसको इन्तजार 


थी, स्वर्ण नियन्त्रण पर सरकार का: 
श्रीमती इन्दिरा गांधी: 


ह 
Fe 


समभा गया 
मारीच (स्वर्ण मृग) राम a à 
खाकर भी बच गया था बा 
देश में सोने का व्यवहार र 
रहेगा, पर मारीच बहुत न 
निकला और गदा से भी नहीं e 
चोरी चोरी इतना सोना gsr ay 
कि कुछ न पूछिए। ma शुद्ध होते 
जवर पर से पाबंदी हटा ली गई है 
और सुनार वन्धु खुले ग्राम ग्रपा 
काम कर सकते हैं । 


सामूहिक खेती और ह्यां 
नियन्त्रण स्वतन्त्रता के १६ at 
की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। TIT | 
ने सामूहिक खेती को स्वीका 
किया, न स्वर्ण नियन्त्रण कोह 
और यह प्रजातन्त्र की विजय है रि 
सरकार ने दोतों में को E 
पी हटा लिया । स्वर्ण ग 
करने के विरुद्ध विशेषज्ञों की... 
समिति ने रिपोर्ट दी थी, पर श्रीमती 
इन्दिरा ने लोकमत का i 
करते हुए स्वतंत्र निर्णय fa | 

यही इस ३ य 
निश्चय dl इस ४३ ase 
की लोकप्रियता न À 
हुई are पता चला बुत a 
को उलभाना Te rad | 


में हो जाता चाहिए था, वह तीन 


म ~ शो + 
वर्ष में gar, यह कोड शॉभा के 
बात नहीं है | 


मुल प्रश्‍न जयों का त्यों 

इस घोषणा के बाद भी मूल 
gaa ज्यों का त्यों है कि चोरी से 
प्राने वाला सोना कसे बन्द हो । 
विशेषज्ञों की राय है कि लगभग 
एक श्ररव रुपये का सोना चोरी से 
प्राता है। तस्कर व्यापार इस 
समय देश का सबसे बड़ा व्यापार 
बन गया है । सरकार सोने के जेवर 
रखने की सीमा बनाकर और स्वर्ण 
शोधन एवं स्वर्ण-श्रायात के व्यापार 
को अपने हाथ में लेकर इस THT 
व्यापार को बन्द करना चाहती है। 
कौन हैजो उसकी सफलता न चाहे! 


कोई रास्ता नहीं 

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा 
है कि एक नारे के तौर पर हमने 
समाजवाद को नहीं श्रपनाया, 
बल्कि इसलिए कि समाजवाद के 
सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है । 
बात तो ठीक है, पर प्रश्‍न यह है कि 
सरकारी क्षेत्र में कुछ कारखाने 


ण | बना लेना ही तो समाजवाद 
क्री, नहीं है ? 
ती पु जीवाद व्यक्ति को अधिकार 


| देता हे कि वह अपने साधनों से 
साधनहीन व्यक्तियों का शोषण 
कर अपनी पूजी को और बढ़ाये । 
भया हमारे देश में पूजी का यह 
श्रधिकार खंडित हुआ ? 

समाज़वाद साधनों पर व्यक्ति 
का नहीं, समाज का स्वामित्व 
घोषित करता है और उन साधनों 
का समान बटवारा कर साधनहीनों 


नेना नहीं | जो निर्णय तीन मह्वीक्षे/2०० फो पीकद्माक,वेन्ाम्हेलारकवा मटे ०0 सम्मेलन के ग्रध्यक्ष श्री जमती | 


दश मे साधनहीनों को साधन 
मिले ? 


उत्तर के लिए श्रांकड़ों में. 
उलभने की जरूरत नहीं अपने 
चारों श्रोर aia खोलकर देखने की 
जरूरत हे । क्या दिखाई देता है ? 
धनवालों की कोठियां धड़ा धड़ बन 
रही हैं और हालत यह है कि पचास 
हजार रुपये की लागत का मकान 
मामूली माना जाता है। इसके 
विरुद्ध श्रवाड़ी काँग्रेस में समाजवाद 
को घोषणा होने के बाद फुटपाथों 
पर सोने वालों की संख्या दुगनी हो 
गई है । 


प्रधानमंत्री को बात ठीक है कि 
समाजवाद के faa कोई रास्ता 
नहीं है, पर समाज का प्रश्‍न तो 
यह है कि समाजवाद का भी कोई 
रास्ता है या नहीं? ag प्रश्‍न 
महत्वपूर्ण है; क्योंकि अधूरा 
समाजवाद समाज को प्रजातन्त्र की 
गोद से छीन कर अधिनायकता के 
द्वार जा टिकाता है । 


उन्होंने कहा- 


राष्ट्रीय एकता-सम्मेलन का 
उद्घाटन करते हुये काँग्रेस ग्रध्यक्ष 
श्री कामराज ने कहा-“श्राजादी 
का तभी कोई मतलब है, जबकि हम 
उन लोगों के स्तर को उठायें, 
जिनके पास रोटी नहीं है । श्रगर 
पिछड़े हुओं को नहीं उठाते, तो कुछ 
भी नहीं करते। - आजादी को 
बचाना हरेक भारतवासी का कर्त्तव्य 
है, पर मैं आपको बताऊ कि 
ग्राजादी को बनाए रखने का 
मतलब आम ग्रादमी को ऊपर 
उठाना है ॥ 


<> 
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जीवन राम ने तो अधूरे समाजवाद 
को उघेडकर ही रख दिया --“लोग 
यहां भावनात्मक एकता की 
वात करते हैं, १र महलों में रहने 
वालों और झोपड़ी में रहने वालों 
की भावना एक होती है यह भाव- 
नात्मक एकता का मजाकभर है। 
समाजवाद हमारे यहाँ श्रभी एक 
कल्पना मात्र है। वास्तव में हम 
श्राज भी राजशाही की भावनाओं 
में ग्रस्त हैं । मैं चेतावनी देना 
चाहता हूं कि जव जनता के सब्र का 
प्याला टूट जाएगा, तो शोषण को 
पोषित करने वाली मजबूत से 
मज़बूत दीवार भी नहीं रह 
सः गी | मनुष्य के मनुष्य बने रहने 
में जो बाधायें हैं, उन्हें दूर करना 
चाहिए 1” 

ग्रौर इसी सम्मेलन में श्री 
गुलजारी लाल नन्दा गृहमन्त्री ने 
कहा--“सिर्फ कहते रहने से समाज- 
वाद नहीं आएगा । मैं कहता हूं कि 
संविधान द्वारा लाया गया समाज- 
वाद अधूरा है। श्रगर किसी के 
पास रोटी नहीं है, तो लोकतंत्र 
उसके लिए कोई माने नहीं रखता । 
समाजवाद और लोकतंत्र आपस में 
जुड़े हुये हैं जो भी आथिकया 
सामाजिक त्राति लाती है, वह 
अगर जल्दी न लाई गई, तो बहुत 
बड़े खतरे पैदा हो सकते हैँ। | 

देश की परिस्थितियाँ 
संविधान चाहती हैं, जो देश 
ढंग का शासन दे सके और 
के सम्मान को सुरक्षित 


a 
at = 
ata i 


ce 
ओर 
चाबुक 


श्री जगदीश चावला 
® 


| बेशमं पीढ़ी 


माँ बाप से कभी सुना करते थे 
कि लाज नारी का और 'परिश्रम' 
| मर्द का आभूषण ' होता है। पहले 
. जीवन का ग्रथ मनुष्य की शालीनता 
| से ग्राँका जाता था, लेकिन aa 
जीवन के मायने बनते जा रहे हैं- 
मनुष्य में बढ़ती हुई बेञ्चमीं ! 
टी < | 
i .. माडर्नाइजेशन (श्राधुनिकीकरण) 
के नाम पर श्राज की पीढ़ी बाहर 
जितनी दिलकश शर 


फिरती हैं । 


जुह और चौपाटी की रेत पर 


' देखिए, जहाँ कोठों श्रौर मुजरों की 


महफिल से उठ कर ATA वाली 
सामन्ती विलास की प्यास हविस 
के सूखे होंठ लिये भटकती फिरती 
है । 

नीली पीली छतरियों के नीचे 
थोडे-थोडे फासलों पर श्रलसाई बाहों 
के घरो मे बन्दी जोड़ों को जब मैं 
देखता हूँ, तो बस देखता रह जाता 
हुँ कि सन ary’ के नाम पर जिस्म 
पर केवल एक चोली ग्रौर एक 
ग्रन्डरवियर ग्रटकाये इनका सारा 
शरीर इनके नंगेपन को नुमाइश 
सजाये लोगों की कामुकता को तीव्र 
कर रहा है | 


पास सो गुजरने वाले राहगीरों 
को श्रन्धा समझ कर जब ये जोड़े 
चहक उठते हैं, तो विवाह से पूर्व 
सहवास का श्रनुभव संजोने वाले 
इन शेखचिल्ली के श्रनुगामिय' और 
बीटल्स के नकलचियों को देख कर 
एक ही बात मेरे मन में जन्म लेती 
है कि रेत पर मचलती यह बेशरम 
पीढ़ी सामाजिक व्यवस्था और 
शालीनता के aftat तोड़ कर 
लिफाफिया बन रहो है श्रौर समाज 
में भी लिफाफियापन लाना इसका 
क्रमं होगया है । : 


राष्ट्र नायकों के AAA 

प्रजातन्त्र में प्रचारतन्त्र का 
बोलबाला इसलिए अधिक रहता है 
कि प्रचार के माध्यम सो जनता 
किसी भी श्रभिव्यक्ति को सहज ही 
समझ सकती है, लेकिन प्रचारतन्त्र 
की तह में जो कुछ चल रहा है 
उसका तो बाबा श्रादम ही निराला 
दीखता है । लेक्स साबुन की 


is 


£ 
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बोतल; सभी पर सिनी 
का ग्रधिकार है अभिनेत्रियों 
मुस्कुराती मुद्रा में be iE 
लेक्स साबुन ही पर है क्रि | 
राज़ @ E ही दे कि g 
टिकिया खरीदने में माह फ़ 
का वजन ही कम हो जाए | gi 
अमुक दुकान के : 
ग्रमुक कम्पनी का उ a i 
हार कर मेरे सौंदर्य में निखार भर i 
जाता है ।--आरादि ग्रादि | 2 
सिनेमा अभिनेत्रियों को al i 
छोड़िए। ये कम्पनियों वाले अपे | १ 
राष्ट्-नायकों को भी नहीं बरछाते। | 2 
वो देखिये 'शिवाजी छाप बीड़ी!” |" 
तलवार को नोक से देश का इति i 
हास लिखने वाले शिवाजी ग्राज - 
बीड़ी के बन्डलों पर किस शान ते | 
चिपके हैं-है न कमाल? भ्रम |. 
देखिए -- गुरू नानक बूट हाउस'। ५ 
ग्रौर यह है 'नूरजहाँ नूरानी तैल |. 
यानी इस तेल को अपने सिर में 
डालिए और मलिका-ए-हिन्दोस्तान ; 
बनिये। at, ये कोने में क्या पहा | 
है छवाह वाह | ह 
पाउडर? यानी इन्दिरा जी की तर | ३ 
प्रियदशिनी बनने के लिए ग्रलादीत | fi 
का चिराग | T 
इस तरह प्रचार के है के : 
राष्ट्र-तायकों के जुलूस 3 वी i 
सोचता हूँ कि तर तो 
जगह नागरिक हैं a नायक, बग 


ग्रच्छा है। पेता त ह 
पर ये कम्पर्नियों वाले किस gt 


मेरे नाम का लाभ ह F 
भी किसी हल्दी की ee 
कर दें और ऊपर A 


असली हल्दी । 


| 


“बाबूजी, थर्ड डिवीजन का 
प्रतलब है जीवत भर के लिए 
~ | ” 

उस दिन श्री देवेन्द्र दीपक AIT 
तो पता चला कि वे इंटर कालेज 
की दो वर्ष पुरानी श्रध्यापकी छोड़ 
कर फिर विद्यार्थी बन गए हैं। 
सुनकर श्रजीब-सा लगा तो कहा-- 
लगा-लगाया काम क्यों छोड़ दिया, 
फिर जगह भी अ्रच्छी थी । सुनकर 
दीपक जी बोले, “बाबूजी, थर्ड 
| डिवीजन का मतलब है जीवन भर 
| के लिए फेल ग्रौर फेल होकर जीना 
तो मेरे बस का नहीं है । एक साल 
| के लिए फेल होना ही मुसीबत है, 
| फिर जीवन भर के लिए फेल ! ? 

दीपक जी ने जब हिन्दी एम. ए. 

के दूसरे वर्ष की परीक्षा दी, तो वे ६१ 

दिन ate टाइफाइड से उठे ही उठे 

थे। बेहद कमजोर और ट्टे-ट्टे | 

वे परीक्षा नहीं देना चाहते थे, पर 

पिता जी के आग्रह से जैसे-तैसे 

पचे कर TIT थे ale as डिवीजन 

में पास हो गए थे । जिस दिन उन 

का परिणाम निकला, पिता ने प्रसन्न 

होकर कहा था, “तू यों ही हिम्मत 

हार रहा था। देख, पास हो गया 

) पा नहीं? मेरी बात न मानता, तो 
| पैकार एक साल खराब होता ।” 

| ठीक ही थी उनकी बात कि 

' दीपक जी का एक साल खराब होने 

` बच गया था, पर ठीक ही थी 

| पक जी की भी बात कि उनकी 


“a 
FE 


काम के लिए आदमी नहीं! 


A 


Ooo 


A 389) ey छ्‌ प्ल मः Fouge भि and eGangotr 
[दमी के McA Rt tet: 


® कन्द्रैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


जिन्दगी खराब हो गई थी, क्योंकि 
विश्वविद्यालय तो दूर, उनके लिए 
ग्रब किसी डिग्री कालेज में भी स्थान 
पाना संभव न था । वे थडं डिवीजन 
वाले जो थे ! उन्होंने साहस किया, 
दो वर्ष नौकरी कर फिर विद्यार्थी 
बने और दूसरे विषय से प्रथम श्रेणी 
में फस्ट डिवीजन में एम. ए. कर 
लिया । wa राजकीय डिग्री कालेज 
में सम्मान के साथ प्राध्यापक हैं 
और आगे बढ़ने के सब द्वार खुले 
हुए हैं उनके लिए । 


दीपक जी की बात के कुछ दिन 
बाद ही एक मित्र मेरे पासश्राए | 
उनके पुत्र ने बी. एस-सी. पास 
किया था और वे उसे इंजीनिय- 
रिग में भेजना चाहते थे। उन्हें 
खबर लगी थी कि इंजीनियरिंग 
कालेज'"""""के प्रिसिपल मेरे मित्र 
हैं और ऐसे मौकों पर star कि सब 
कहते हैं, उन्होंने भी कहा, “ग्रापकी 
बात वे नहीं टाल सकते । बस आप 
जरा कह दें, तो'मेरे पुत्र का 
दाखला हो जाएगा। प्रार्थना-पत्र 
मैं भेज चुका हूं ।' 

मैं उनके साथ गया । प्रिसिपल 
साहब ने बहुत आदर दिया, चाय 
पिलाई और दर्शन देने के लिये 
कृतज्ञता प्रकट की । मेरे साथी को 
अपने पुत्र का प्रवेश सवा सो प्रति- 
शत सरल दिखाई fear और यह 
सरलता सफलता के विश्वास में 
बदल गई, जब प्रिसिपल साहब ने 


a 
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कहा--' वाह, “ श्राप के कैंडीडेट 
(उम्मीदवार) को दाखिला नहीं 
मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा ?” 
मैं भी खुश था, मेरे साथी भी । 
तभी प्रिसिपल साहब ने कहा-“हम 
ने तीन फाइलें बनाई हैं। एक में 
mee डिवीजन वालों के प्रार्थना- 
पत्र हैं, दूसरी में सेकेण्ड डिवीजन 
वालों के और तीसरी में थर्ड डिवी- 
जन वालों के । हम ग्रपनी जरूरत 
के विद्यार्थी पहली फाईल में से ले 
लेते हैं, पर कभी-कभी ऐसा होता 
है कि प्रथम श्रेणी वालों के प्रार्थना 
पत्र कम होते हैं श्रौर उनसे हमारी 
संख्या पूरी नहीं होती, तो दूसरी 
फाइल में से aaka नम्बरों के 
विद्यार्थी छांट लेते हैं ।” 
सहसा मैंने पूछा, “और तीसरी 
फाइल ?” उत्तर मिला-“उसे 
खोलने का तो सवाल ही नहीं 
उठता ।” बाद में पता चला कि 
मेरे मित्र के पुत्र का प्रार्थना पत्र भी 
तीसरी फाइल में था, इसलिए उस र 
के प्रवेश का ma ही नहीं उठता | 
था। वही बात कि उसके लिए. 
सफलता के सब द्वार बंद थे। | 
एक डिग्री कालेज में 
श्रेणी में सर्वोत्तम रा क्षा पास 2 
क्लास में आए, तो 


का smni खड़े होकर कहा, “सर 
जो कुन्जी श्रापके पास है, वह मैं 
खरीद लाया हूं। श्राप कष्ट न करें, 
मैं भ्रपने सब साथियों को लिखा 
दूगा। और वह सचमुच भ्रगला 
पाठ बोलने लगा और विद्यार्थी 
लिखने लगे । 


प्रोफेसर साहब का मु ह सफेद 
हो गया, पर इसमें उनका क्या 
दोष ? मेट्रिक स वी. एस-सी. तक 
| रो-रो कर पढ़े और भींक भींक कर 
| थड डिवीजन में पास हुए | क्लास 
| के साथी उन्हें गृदल कहा करते थे, 
॥ पर एम. एस-सी. में गूदल ने लाल 
इमली के सब कम्बलों को मात कर 
दिया । वे परीक्षा देने को तयार 
- नहीं थे, तैयारी ही न थी, पर एक 
विशेषज्ञ ने उन्हें १० प्रश्‍न तेयार 
| करा दिए । प्रश्‍न-पत्र में ज्यों के त्यों 
उनमें सो € रखे मिले । रटी चीज 
थी, साफ सुथरी लिख आए और 
“mee डिवीजन पा गए, पर क्लास में 
तो विशेषज्ञ जी साथ नहीं ग्र 
सकते।  . 
फस्ट क्लास पाने के और भी 
कई नुस्खे ईजाद हो गए हैं, पर ये 
नुस्खे अब इतने सर्वविदित हो गए 
हैं कि नियुक्ति का भी. एक नया 


लि फेल होना और 
ए फेल होना ही 
Sat भके 


फिर उन्होंने पुस्तक खोली, तो 9211] bgla SERAF Pundan ये? या! ब्ह्ेणफिफा 


‘ge डिवीजन वाले प्रार्थना पत्र न 
भेजे'। पढ़ कर मुह से निकलता 
है- हे भगवान, किसी दुश्मन का 
बेटा भी थर्ड डिवीजन में पास न 
हो । शुभ-कामना अच्छी है,पर ऊंची 
परीक्षाओं में थड डिवीजन में पास 
होने वालों की सांख्या तो ५० से 
७० प्रतिशत तक है। इस सांख्या में 
राष्ट्रीय कलेजे का जो घाव है उसो 
हम यों समझ सकते हैं कि कुल 
परीक्षा देने वालों में पास होने 
वालों का ग्रौसत ४५ प्रतिशत है | 
थर्ड डिवीजन वालों का औसत ५० 
से ७० प्रतिशत है । इसका मतलब 
यह हुआ कि काम के ग्रादमी बहुत 
ही कम तयार हो रहे हैं, यानी काम 
के लिये ग्रादमी का ग्रभाव और 
ग्रादमी के लिये काम का अभाव, 
इस प्रकार देश डबल सांकट से एक 
साथ गुजर रहा है | 
यह एक समस्या है। इसके 
समाधान के लिये एक सुझाव बार- 
बार दोहराया गया है कि परीक्षा 
प्रणाली में रो ae डिवीजन को हटा 
दिया जाये, पर यह इस समस्या का 
समाधान तो न होगा । कुछ ही वर्षों 
में सोकेड डिवीजन की वही स्थिति 
हो जायेगी, जो wa बेचारे थर्ड 
डिवीजन की है। फिर ota होने 
वालों का जो औसत as डिवीजन 
के रहते ही ४५ प्रतिशत है, वह २५ 
"प्रतिशत रह जायेगा, जिससे हमारी 
समाज व्यवस्था ही चरमरा जायेगी | 
goo सें. ५५ माता पिता का पैसा 
और १०० में ५५ विद्यार्थियों का 
परिश्रम व्यर्थ जाना ही हमारे राष्- 
da जीवन का एक ममंवेधी प्रश्‍न 
है, तो १०० में ७५ का क्या अर्थ 
“होगा ? . Sia : 


* “गांधी जी के बाद हमारा देश 


` दुर्भाग्यवश dist नेतृत्व के क्रूर 


ag परेशान है ्रौर वह दित ६९ 


अभिशाप से ग्रस 


शिक्षा के मु 

है कि हमें देश Foe तागा 
कितनी जर a A 
केतनी जरूरत है ? i 
जरूरत १०० ह ate 1 

200 ह अर हम २०० के 
उच्च शिक्षा देंगे, तो १०३ नि 
ही बेकार रहेंगे। पिछले aay, 
यही हुआ है रौर उसका बुरा पन | 
यह हुआ है कि राज्यों प्रौर diz की 
सरकारों में काम के लिये जिले 
आदमियों की आवश्यकता है, उम्र 
दुगने ग्रादमी भर लिये गये a 
यदि खाने वाले २० हों A 
वाले ३०, तो सिवा श्रव्यवस्था के 
आर क्या होगा ? प्रशासन में भी 
इन ज्यादा ग्रादमियों से शिथिला 
ही बढ़ी है, पर सरकार छंटनी बा 
नाम लेती है. तो कर्मचारियों की 
यूनियन हड़ताल कराती है। ब 
सरकार के गले में गाँठ फंसी हुई है 


नहीं, जब उसे सत्यानाशी गतिर 


का सामना करना पडेगा | 


भारतीय डाक्टर 


ats : 
इस मूखंतापूण स्थिति n 
ग्रन्दाजा इस से लग ae 
अमरीका में हैर साल १५ 7 


य पदों पेश | 
डाक्टर संसार के दूसरे al al 


भारत धन 


o0 
है और भारत 
ना ga सींचता ह 
gT सौंक 


के देहातों, ral के 
[ल बिना डाक्टरों के पड़ ZI 


रौ | श्रस्पत 
फ | यदि नेताग्रो में समग्र दृष्टि हो 

छ | मैट्रिक और मध्यमा पास विद्याथियों 
$ | को होम्योपेथी न॑चरोपेथी, यूनानी 


ग्रौर श्रायुर्वेदिक शिक्षा देकर देहादों 
की स्वास्थ्य समस्या हल कर लेती । 


ga हम अपने थर्ड डिवीजन के 
प्रश्‍न को उधेड कर सामने रख कि 
साफ साफ दिखाई दे। 


। ee 

i हमने रेल की इन्टर कलास भला AAT 
„ | तोड़ दी है। श्राप कहेंगे,इन्टर क्लास 
| | का और थड डिवीजन का कया 


सम्बन्ध ? मैं कहता हूं जो इन्टर 
वलास के मसले को नहीं समभता 
वह इस युग की समग्र समस्याश्रों का 
समग्र समाधान कर ही नहीं सकता | 
तो बताइए, हमने रेल की इन्टर 
क्लास क्यों तोड़ दी ? 


al | इन्टर क्लास aay तोड़ दी ? 


al हमारे समाज में तीन क्लास 
ही | हैं। पहली उच्च वर्ग को, दूसरी 
प, | मध्यम वर्ग की, तीसरी निम्न वर्ग 
& | की | अंग्रेजी समय में थोड़े से राजा. 
र जमींदार, ऊंचे ग्रफसर व उद्योगपति- 
{ | व्यापारी पहली श्रेणी में थे। वकील, 

दूकानदार, प्रोफेसर, राज्यकमेचारी 

मध्यम श्रेणी में और शेष विशाल 

जन-समूह निम्न श्रेणी में | पहली 
ही | श्रेणीऐश में मस्त थी और शासन की 
के | सब सुविधाएं उसे प्राप्त थीं। यह 
०, श्रेणी समाज की शान थी--सर्वा- 
धिकार फ्राप्त। मध्यम श्रेणी में शिक्षा 
थो, साधारण साधन थे. और ग्रागै 
बढने की पहली श्रणी की तरह 
रहने सहने को- लालसा थी। इस 
लालसा का ही फल था कि देश को 


trass 


कुबेर ग्रमराका के RR MS i i गली ennai and टयम अपने पाठकों को उलभाना 


SI । निम्न श्रेणी साधन और 
सम्मान से वंचित थी और मानसिक 
रूप से इतनी हीन कि उसमें श्रपनी 
स्थिति को बदलने की भावना तक 
नष्ट हो गई थी | बह श्रपनी हीनता 
को भगवान का निर्णय मानती थी । 
यही श्र णी-विभाजन अंग्रेज के लिए 
भारत को गुलामी का श्रमर पट्टा 
था, क्योंकि उच्च वर्ग में न स्वतंत्रता 
की भावना थी, न जरूरत -उसे 
गुलामी में ही सब कुछ प्राप्त था -- 
और विराट बहुमत की निम्न श्रेणी 
सामाजिक और मानसिक रूप से 
लु ज-पु ज थी- फिर अंग्रेजी शासन 
की ग्रमरता को कौन चैलेंज करेगा? 
मध्यम श्रेणी को उठाना और निम्त 
श्रेणी को जगाना ही गाँधी जी के 
नेतृत्व का महान दान है श्रौर 
इतिहास के इसी आंगन में वे 
राष्ट्रपिता हैं | 


स्वतंत्रता के बाद यह स्थिति 
नहीं रह सकती थी, बदलनी थी । 
गांधी जी के जीने के बाद भी गांधी- 
क्रांति को जो आग दोष रही थी, 
उसने राजाओं के मुकुट उतार लिए 
Ht जमींदारों को उखाड़ दिया | 
इसमे मध्यम श्रेणी पुष्ट हुई, पर 
qifa की सफलता तो निम्न श्रेणी 
को शक्तिशाली और पुष्ट बनाने में 
थी-इन्टर क्लास को तोड़कर गांधी 
क्रांति के वारिंसों ने घोषणा की कि 
हम निम्न श्रेणी को नई क्षमता देंगे, 
जिस से समाज के कुछ लोग नहीं, 
सब लोग स्वाधीनता का सुख भोग 
सक | 


मैं महसूस करता हूं कि मेरे 
पाठक उलभ रहे हैं कि रेल को 
इन्टर क्लास तोड़ने से निम्न श्रेणी 
के उठने का क्या सम्बन्ध ? मेरा 
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नहीं,सुलमाना है, इसलिए मैं पूछता 

कि इन्टर क्लास के टूटने पर 
इन्टर क्लास के मुसाफिर कहाँ 
गए? उत्तर साफ है कि उनमें से 
१०-१५ प्रतिशत के साधन श्रपेक्षा- 
कृत ग्रच्छे थे या नई परिस्थितियों 
में अच्छे हो गए, वे सेकेण्ड क्लास 
में चलने लगे और बाकी ८५ प्रति- 
शत थड क्लास में उत्तर आए | 


क्रान्ति का लक्ष्य 


वस, नई सामाजिक क्रांति का 
काम भारत में मध्यम श्रेणी को 
तोड़ना 2,94 इन्टर क्लास को 
तोड़ दिया । इससे क्या होगा ? 
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्‍न दै और उत्तर 
इसका यह है कि इस क्लास के 
१०-१५ प्रतिशत ग्रादमी. जिनमें 
विशेष योग्यता होगी, ऊपर की 
क्लास में चढ़ जायेंगे AIT बाकी ८५ 
प्रतिशत लोग नीचे को श्रेणी में 
उतर श्राएंगे । इस प्रकार समाज में 
दो श्रेणियाँ रह जाएंगी और नीचे 
की श्रेणी हीन दीन न होकर श्राज 
की मध्यम श्रेणी का साधन- 
सम्मान पूर्ण रूप से ले लेगी । दुख 

कि क्रांति की गति बेहद धीमी 
पड़ गई हैं 


रव हम घूमकर फिर अपने _ 
qs डिवीजन के चौराहे पर श्रा. 
जाएं। मैट्रिक पास हो गया आपका 
पुत्र? जी हां, हो गया। 
पको, पर यह तो ब 
पढ़ने में उस की रुचि 


T है, अपने परिश्रम से वह फस्ट 
डिवीजन में या ऊ चे सेकेण्ड डिवी- 
जन में पास gar है और श्रागे 
'पढ़ने के लिए ग्राग्रही है तो उसे 
इंटर कालिज में भेज दीजिए, नहीं 
तो किसी टेकनीकल काम की ट्रेनिंग 
दिलाइए । लाग-लपेट की बात 
करना लेखक का धर्म के विरुद्ध 
होगा, इसलिए कहूं कि और कुछ न 
हो तो घड़ीसाजी सिखाइए, बिजली 
की मरम्मत सिखाइए, किसी छोटे 
स्कूल में मास्टर करा दीजिए, प्रेस 
में कम्पोजिटरी या मशीनमेनी मे 


पुत्र की रुचि पढ़ने में तीव्र है, ama eA AA MIR RRAN 
'बिना आपके धमकाए, कहे प्रतिदिन 
घर में ग्रपनी पढ़ाई का काम करता 


ग्रापका खून चूसने के बाद भी वह 
अपने लिए सब द्वार बन्द पाएगा 
और ATT साथ देश पर भी बोझ 
बनेगा । 


सरकार का भी कर्त्तव्य है कि 
ag ऐसा शिक्षाक्रम बनाए कि कम- 
जोर किशोर कालेजों की ओर न 
दौड़ें ate शक्तिशाली किशोर साधनों 
की कमी के कारण कालेजों से 
बाहर न रह जाएं। मतलब यह कि 
माता पिता और सरकार दोनों 
मिलकर यह देखें कि यह बालक 
कया श्रपनी शक्ति प्रौर उसके सहारे 
से उच्चवग में जाने योग्य है ? यदि 


निम्न वग को 
लगा दें | 


तक इसकी उपेक्षा हुई है ma 


के खंडहरों में आयोजना के दबकर 
मर जाने का खतरा पैदा हो 


ग्या 
है। कया वे समय रहते साव 


लगाइए, पर कालेज की ओर मुहन है, तो उसे आगे बढ़ाएं, वरना होंगे? ण 
[E num at et yt १५५५०” cath eight कड... ARSE ति 
३ एक fazą aN होगा एक faza ? सवक सुख का सर्वोदय का 
i है nz 7 जसा हिन्दुस्तान ! 'संघम्‌ शरणम्‌ गच्छामि’ 
pis FR» यह है प्रश्‍न महान । देता मन्त्र महान । 
) हिन्दुस्तान खोजा समाधान -- तकाजा है प्राथमिकता का 
is है -बेसा होगा एक faza, पहले छोटा विव सवारें; 
fep जैसा हिन्दुस्तान ! क्योंकि 
JE बोलो विश्ववासियों, इसकी सेवा 
; जय जय हिन्दुस्तान ! जग की सेवा, र 
od उक्ती... > faegeata नहीं हे देश, समस्याएं इसकी ! 
HOT SoN यह हे छोटा विशव . जग की समस्याएं हैं | 
E कटे 75 उनका समाधान करेगा | 
; प्रारूप विश्व-जीवन का gia पथ श्रासान | र 
* प्रनेकता में एकता का जय जय हिन्दुस्तान । 
ony कली 
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आदमी शुरू में श्रादम था, धीरे- 
धीरे उसमें 'ई' का विकास gaT 
git वह श्रादमी बन गया । यह 
“£? उस ईर्ष्या ग्रौर ग्रहं भावना 
(ET) की श्रोर संकेत करती है जो 
मनुष्य की सामाजिक gafa के 
बावजद उसके व्यक्तित्व का एक 
अभिन्न अंग बन गई है । यह ईर्ष्या- 
वत्ति ग्रनेक सामाजिक उपद्रवो और 
संघर्षो का कारण बनती रही है | 
वैयक्तिक स्तर से ऊपर उठकर 
व्यक्ति ने ग्रात्मचेतना को जिस 
समूह के साथ संबद्ध किया और वह 
जिस 'सावयन समूह का अंग बन 
गया, उस समूह में एक सामूहिक 
चेतना ग्रथवा सामूहिक BAe का 
प्रादुर्भाव = हुआ और व्यक्ति 
का मानस उस सामूहिक ग्रहं का 
| वाहन बना । समूह और समूह के 
| बीच ईर्ष्या उत्पन्न हुई और संघर्ष 
 । उठ । लोग भुण्ड बनाकर मुकके से लड, 
दांतों से लड़े, नाखनों से लड़े और 
फिर पत्थरों से लड़े। लडाई के 
शस्त्र बने, शास्त्र बने और फिर 
व्यूहू रचना आरम्भ हुई। समूह में 
बालक, नारी-विशेषतः गर्भवती 
नारी “ओर वृद्धो के संरक्षण का 
प्रन उठा | 


धीरे-धीरे समूह बडे बने 
क्योंकि वैसा करना शक्ति-बल 
| बढ़ाने के लिये अनिवार्य हुआ । बड़े 
समूह में यह श्रावस्येक नहीं रहा कि 


संरक्षण श्रथवा ग्राक्रमण के लिए 
सभी सदस्य लड़ाई में प्रत्यक्ष भाग 
लें । कृषि और पशुपालन के विकास 
के साथ घर बसाकर, गांव बनाकर 
रहना आरम्भ हुआ, तब जीवन 
क्षेत्र wala बस्ती तथा मरण क्षेत्र 
ग्रर्थात रणक्षेत्र श्रलग-ग्रलग बनाने 
की परम्परा बनी । इसी प्रकार 
जीवन कमे और रण कमं भी पृथक 
हुए । 


कुछ लोगों ने रणकोशल प्राप्त 
किया, परम्परा और वंश-वेभव से 
वे राणा बने। युद्ध जीतकर ale 
तो समाज में, समूह में प्रतिष्ठित 
हुए, प्रमुख बने, समाज के संरक्षक 
बने अग्रणी माने जाने लगे और 
धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के 
संरक्षण के साथ-साथ उसके संचा- 
लन का जिम्मा भी उनके कंधों पर 
ग्रा गया । वे जीवन कमं से निवृत्त 
थे, ग्रर्थात्‌ उन पर कोई आर्थिक 
उपार्जन अ्रथवा उत्पादन का भार 
नहीं था । ग्रतः उनके पास शांतिकाल 
में सामाजिक संघर्ष Wald समाज के 
आंतरिक अनुशासन और प्रबन्ध का 
कार्य करने के लिये पर्याप्त समय, 
प्रतिष्ठा और aga नियमों को 
मनवाने के लिये समुचित बल था | 
अब जो राणा थे वे महाराणा हो 
गये । Fe 

संरक्षण, प्रतिरक्षण और 


अनुशासन की आवश्यकता Ha सकता । 
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@ श्री नेमिशरण मित्तल 


शासन का उदय हुश्रा तथा जो 
व्यक्ति या वर्ग समाज को संरक्षण, 
प्रतिरक्षण श्रौर अनुशासन देने में 
बलतः समर्थ थे. वे ही शासक बने । 
यह ऐतिहासिक तथ्य है। १९४७ 
में जब भारत को स्वराज्य मिला तो 
शासन की बागडोर उनके हाथों में 
ग्राई जो उसके लिये लड़े थे ग्रर्थात्‌ 
भारत में स्वराज्य के उपरान्त 
योद्धाओं कां, राणाग्रों का, सैनिकों 
का शासन श्राया | यह बात AAT 
है कि वे सैनिक meaag थे या 
निःशस्त्र, यहाँ केवल इतना ही 
प्रासंगिक है कि वे सैनिक थे, उन्होंने 
लड़कर स्वराज्य लिया, वे विदेशी 
सत्ता के विरुद्ध लड, उन्होंने देश को 
विदेशी शासन से मुक्त कराया | वे 
झिस्त-वद्ध श्रर्थात्‌ अनुशासन वद्ध 
थे, उका श्रपना रणगीत था, TT- 
ध्वज था और गण वस्त्र (खादी) 
भी । 


सत्ता सेनिक की श्रथवा सेनिक के 


मूतं है, निराकार ब्रह्म 
सत्ता की अभिव्यक्ति सेः 


समथन ह 
दमन के 


हः | हों तो भी मैं नहीं डरूंगा, 
परन्तु यदि तीन समाचार-पत्र भी 
मेरे विरुद्ध हो जायें तो मुझे भय 
लगता है 1° 


राज्य-सत्ता प्रथवा प्रभूता 
कितनी ही लोकाधारित और लोक- 
तंत्रात्मक हो, फिर भी उसका 
भौतिक आश्रय सैनिक बल ही है | 
सत्ता चाहे सैनिक के हाथ में हो 
अथवा न हो, वह सदा उसपर 
ग्राधारित तो होता ही है। यहां 
प्रश्‍न यह उठता है कि दोनों में 
कौन-सी स्थिति लोकहित को दृष्टि 
से श्रेष्ठ हे सना आदेश दे NAAT 
वह ग्रादेश ग्रहण करे | 


लोकतंत्र के प्रणेता, ग्राचायं 
और स्तोता मानते हैं कि सेना को 
` राजनीति से ग्रलग-्रलग रह कर 
सत्ता के भमेले में नहीं पड़ना 
चाहिए । उसका कार्य केवल इतना 
है कि वह शासक के आदेश पर 
स्त्र कां प्रयोग करे । शासकी अपनी 
'ही जनता पर झस्त्र' चलाने की 
राज्ञो दे ग्रथवा शत्र के विरुद्ध बल 
प्रयोग को आज्ञा, दोनों स्थितियों 
में सेना को fae न्द होकर, रागातीत 
` रहकर आंदेश का पालन करना 
चाहिए, उसे क्‍यों और कया नहीं 
| ` पूछना चाहिये | मंथरा ने कहा था- . 
| कोउ नृप होय हमें का हानि, 
री छांड़ि नहि होउब रानी। 
ही सेना पर लागू होता है । 
की बात है। 
एकाँगी ग्रथवा एक 
होती, उभय पक्षीय 


; 


५६ 


यक को भी कहना qat-qat DA, कोई “णक Carepoint 


का उल्लंघन करता है तो लोकहित 
ग्रौर लोकतंत्र का सारा महल टूट 
जाने वाला है । 


यहाँ यह बात बहुत महत्वपूर्ण है 
कि सेनिक भी राष्ट्र का नागरिक 
होता है और वह: राष्ट्रप्रेम, 
राष्ट्रीयता, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय 
गौरव की भावना से इतना श्रभिभूत 
रहता है कि उसे अपने जीवन का 
स्मरण ही नहीं भ्राता | वह सदा राष्ट 
को प्रथम रखता है श्रौर कुल, जन 
ग्रथवा स्वयं को पीछे। सैनिक 
चिन्तन न करे, यह हम भल ही कहें, 
परन्तु सैनिक मनुष्य है. वह चिन्तन 
से बच नहीं सकता और क्योंकि वह 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षण के लिये जीता 
मरता है, Wa: उसके मन में राष्ट्री य- 
चिन्तन होना स्वाभाविक है । 


सनिक तंत्र क्या ओर क्‍यों ? 
सेना जब राजनेतिक सत्ता 


हाथ में ले लेती है तो सैनिकतंत्र का 
जन्म होता है, पर ऐसा होता क्यों 


है? इस प्रश्‍न के विविध उत्तर हो 


सकते हैं-किसी सेनापति की 


महत्वाकांक्षा, किसी राजनैतिक और | 


लोकतान्त्रिक शासन की भ्रष्टता, 
किसी विदेशी कूटनीतिज्ञ द्वारा 
फेलाया जाने बाला ग्रंतराष्टीय 
राजनीति का कुचक्र अथवा युद्ध या 
गृह-कलह जन्य अन्य परिस्थितियाँ | 


सैनिक तन्त्र को महषि AY 
ने डिमाक्रसी के नाम से पुकारा 


'हे और उनका विश्वास है कि वह 


एंक विक्त शासन प्रणाली है। 
अरस्तु ने लोकतंत्र की निन्दां की है, 
परन्तु जहाँ उनके सामने यह प्रश्‍न 


` ग्राता है कि धनिकतंत्र (आलिगार्की) | 
(डिमा क्रेंसी ) और लोक- F 


. मम .। 


रखने के लिये हीनतम कुचा 
 कुचक्रों का OLE 
का यह धर्म नही है 


सत्ता के साथ ईस ee 
गाठ करले कि राजा 
4 Yas ॐ 


sg (डिमाक्रसी) मे 
ये डिमाक्रे कि J 


nafa Ate 
f 


धन-बल, शस्त्रबल और रा: 
बल को ai i a 
है त्ता चाहिये। 
पला अष्ट करती हे मा 
सत्ता. सवतः भ्रष्ट कर देती. हे। 
तीन ही नहीं, ये शक्तियां भी तं बुक 
नहीं की जानी चाहिये, aif ey 
अकेले ही काफी खतरनाक है। 
यदि धनी के. हाथ में राजनीतिक 
सत्ता ग्राती है तो वह शोषण करेगा 
aie यदि वह सैनिक के हाथोंमें 
श्राती है तो वह क्रूर शासन करेगा। 
खतः राजनीतिक सत्ता एक AR 
वर्ग के हाथों में रखी जानी चाहि 
जो. विशेष का नहीं, शेष का प्रति 
निधि हो, सामान्य जत हो ग्रौर 
जनसामान्य का प्रतिनिधित्व करे। 
यह हे लोकतंत्र का हां, उसी 


कि लोक 
वे सता | 
| fag | 

का प्रयोग गैयक्तिक हिंत सिद्धि के N 


किर क्या यह मार्त 


भ्रष्ट शासन को से ec 
को स्वयं ere a af 
'नीतिक शासक य a 


| 
E 
d 
a 
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सेना 
राव्य रह जाता है कि 
बह श्रांख मूद कर ऐसे ee 
geai वी प्रतिपालन वित te 
gaat उसका यह कर्तव्य हो जाता 
है कि वह राष्ट्रीय हितों को रक्ष 
के लिये शासन की वागडोर श्रपन 
हावा पक मालिक वाड 
हैं, जिनके उत्तार हमें देने होंगे। 
सैनिकों को नागरिकता के afa- 
कारों से वंचित नहीं किया जा 
सकता और वे यह स्थिति सहने 
के लिये भी वाध्य नहीं किये जा 
सकते कि जिस विदेशी श्राक्रमण 
से राष्ट्र की रक्षा करना उनका 
वरम धर्म है वह राजनीतिक स्तर 
पर चालू रहकर देश को पराधी- 
नता की स्थिति में डाल दे । 
सेनिकतंत्र का श्रौचित्य उसके 
विलय में 

सैनिकतंत्र कोई स्थायी व्यवस्था 
नहीं हो सकती । सेनापतियों को 
शासन की बागडोर हाथ में लेने के 
पश्चात सत्ता का दुरुपयोग करने 
वाले राजनीतिज्ञों को न्यायालयों 
के. हाथों .सौंपकर जनता से कह 
देना चाहिये कि ag अपने नये 
शासकों का निर्वाचन कर ले : यदि 
जनता सेनापति को ही शासक चुने 
ait सेनापति भी राजनीति में 
ग्राना चाहे तो उसे सोना में अपने 
पद का परित्याग करना चाहिये 
तथा राजनीतिक विरोध का सामना 
जन समर्थन के आधार पर करना 


चाहिये, न कि सैनिक बल के 
आधार पर] | 
सूल बात यह है कि राजनीतिक 


“सत्ता को बनाये रखने के लिये सेना 
को (शक्ति का प्रयोग नहीं किया 
जाना चाहिये। यदि सेना किसी 


2 
खली उपेक्षा होने लगे तो कया 


क्रा यही के 


बन्द करदे GTA उस इस बात के . 
४" Pe oN 3 
लिये विवश करे कि वह जन-प्रति- 
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व्यक्तियों के समूह का ही दूसरा नाम समाज है। व्यक्ति को 
देखना-परखना श्रासान हो सकता है, किन्तु समाज को उसी कसोटी 
पर कसने के लिए विश्लेष दृष्टि की आवश्यकता होती है~वह भी 
कुछ इस तरह कि कभी समाज को अपनी नजर से देखा जाए तो 
कभी समाज को समाज की नजर से भी। 


समाज को देखने की यह नजर श्रधुरी है यदि देखने वाला 
निष्पक्ष दृष्टा होने के साथ-साथ गहन वेचारिक न हो । दृष्टा श्रोर 
विचारक मिल जाता है तभी तो वह व्यक्ति को, समाज को, 
राष्ट्र को और यहाँ तक कि विइव को उस गहरी नजर से देख पाता 
है जो एक्सरे को तरह भीतर जाकर जीवन का वास्तविक चित्र 
खींच लाती है | 

प्रोफेसर श्री नेमी शरण मित्तल हमारे देश के उन्हीं 
गहन विचारकों में हैं, जिनकी पेनी दृष्टि समाज की समस्याग्रों को 
कुछ इस ढंग से देख पाती है कि वे ग्रासानो से उसका daa? तो 
कर हो लेते हैं, उस ऐक्सरे की रिपोर्ट भी तयार करते हैं, साथ- 
साथ रोग की चिकित्सा-समस्या का समाधान-भी दे पाते हैं, 
बता पाते हैं। श्राप उनसे बातें करें तो जीवन के सुत्र भी पाएंगे 
और समाधान की व्यापकता भी। 

श्री नेसौशरण मित्तल के कुछ महत्वपूर्ण-तथ्यपुणं विचार 
प्रस्तुत लेख में आपको मिलेंगे। श्राश्ा हैं उनकी लेखनी की यह 
लज्जत 'तया जीवन! के विचारशील पाठकों को निरन्तर प्राप्त रहेगी । 
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निधियों के समर्थन पर निभर रहे 
तो राजनीतिज्ञ भी सत्ता का दुरु 
पयोग नहीं कर सकेंगे तथा उन्हे 
अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाये रखने के 
लिये जनतां की शक्ति और सहमति 
पर निर्भर रहना होगा | श्रधितायक 
को भी जनाधार चाहिये । लोका- 
घारित सत्ता ही शुद्ध सत्ता है WA 
सब aaa विकृत ग्रौर भ्रष्ट 
aaa हैं चाहे-वे शस्त्र की सत्ता 
हो या धन को सत्ता । 


मूल प्रश्‍न सेनिकतंत्र का नहीं - 


है, लोकतन्त्र का भी नहीं है, प्रश्‍न 
तो प्रयोजनों का है, ध्येयों का है 
ग्रौर उससे भी afaa निष्ठाओं 
तथा -लोकचारिश्र्य का हैं। मूल 
प्रशत यह है कि क्या हम वस्तुत: 
व्यक्तित्व तथा ग्रन्य व्यक्तियों के 
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सैनिक शासन स्था 
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साथ उसकी समानता और स्वतंत्रता 
में आस्था रखते हैं? यदि हां तो 
हम aada, शक्तितंत्र और ऐसा 
तंत्र जिसमें व्यक्ति पर दबाव हो, 
वह॒विवद्य किया जाए, नहीं वना- 
येंगे और हमारी प्रवृत्ति सहमति- 
तन्त्र, लोकेच्छा पर श्राधारित तन्त्र 
गर्वा लोकतंत्र की ओर होगी। 
दो पृथक बातें हैं--क्रांति का वाहन 
अथवा साधन और क्रांति के उप- 


का वाहन सेना वन सक 


रूप नहीं ले | 


[ 


स्वतन्त्र देश में 


EMIS bya आाजनलिक्क'ज Theia ०ज्म्रएगणंक माध्यम 
सबसे बड़ा जनतन्त्र है ale जैसा कि स्वाभाविक 


को संसार के ग्रनेक देश उत्सुकता के साथ देखते हैं । 


श्रपनी झांखों देखे को लेखनी के माध्यम से पाठकों को सफलता पूर्वक 
' यह मानी जाती है कि देखे की जानकारी सो फीसदी श्रोर श्रानन्द कम सेक 


अपने पाठक को was मिल जाए | 


अ्सरीका में केलीफोनिया यूनिर्वासटी में विदेशी भाषा विभाग के विद्वान प्राध्या 
प्रकाश वटुक ने 'ग्रमेरिकन चुनाव: जेसा AA देखा' शीर्षक से ए 


जिसका पहला भाग “नया जीवन' के पिछले श्रंक में भ्रोर दूसरा 


/ अमेरिकन 


G2) 


‘ इस साधारण भूमिका के 
उपरांत श्रब मैं एक विशेष चुनाव 
के विषय में विस्तार से कहूंगा | 
जैसा मैंने ऊपर कहा-वियतनाम 
. समस्या इस देश में ग्राजकल 

_ भयानक समस्या बन गई है । विदेश- 


: परे रही है Aa: इस 
रिका की पार्टियों में 
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भाग में रिपब्लिकन दल अनुदार है 
तो दक्षिणी भाग में डेमोक्रेटिक 
पार्टी नीग्रो बिरोधी रही है। दोनों 
दलों में तथाकथित वामपक्षी, 
दक्षिण पक्षी तथा मध्यमार्गी हैं। 
इस अवस्था में श्रधिकाँश जनता 
ग्राज साम्यवाद विरोधी प्रचार की 
शिकार है। सरकार भी इस घेरे में 
फंसी है। चीन-विरोध, सोवियत- 
विरोध, साम्यवाद विरोध, कुछ 
इतना पनपा है कि ग्राज कुछ 
भ्रादमी इस घेरे से ऊब गये हैं। 
वियतनाम का युद्ध जिस ढंग et 
चल रहा है, उसमें दिन पर दिन 
अमरीकी लोग पशोपेश में पड़ते जा 
रहे हैं, किन्तु जब भी दक्षिण पंथी 
लोग किसी भी चीज को विनष्ट 
करना च।हें, तो उस पर साम्यवादी 
लेबुल लगा सकते हैं । श्रत: शान्ति 


की बात साम्यवादी बात हो जाती 
- है, यानी देशद्रोह की बात। इसी 


है, प्रत्येक x q ay होने वाले 


क महत्वपुर्ण रिपोर्ता 
भाग इस अंक में प्र 
निश्चय हो श्राँखों देखे को सफल कसौटी पर पूरा-पूरा AIX खरा-खरा । 

पहले भाग में वदुक जी ने श्रमरीका में चुनाव के तरीके ग्रोर जन-प्रशिक्षण पद्धति का उल्लेख ह 
था तो इस दूसरे भाग में ्रमरीको चुनाव सम्बन्धी कुछ महत्वपुर्ण संस्मरण दिए हैं। ६ मास बा केया 
होने वाले हमारे भ्रागामी चुनाव को इस वेला में यह सामग्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। सार ब 
यही कि हम अपने वोट को कोमत को सही-सही ais ale उसका सही-सही 


fer) देश की विः 
साम्यवाद के हो 
की चनौती दी गई 
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ज लिखा है, 
काशित है 
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लिए यदि कोई शान्ति की 
लेकर चुनांव लड़ना चाहता है,तो 
ग्रामंत्रण देता है पराजय को, किग | 
देश का faia विद्यार्थी भा 
भ्राज साधारण जनता को प्रपेक्षा 
अधिक परेशान है इस युद्ध सो | एक 
तो पिछली पीढ़ी की विचारा 
से छात्रों का, उतना लगाव है 
दसरे आखिर युद्ध में मलातो' 
नौजवानों को है और युद्ध का a 
होता है वीभत्स हंथियार a 
वाली बड़ी पूजीपति का 

को । ग्रतः विगत दो इ 
देश के छात्र हर प्रकार पुड 
हुँ। सभा 


गई। बहसें की. 


राजतीतिन्ञों पर उ er | 


नहीं पड़ा। गत वह T 


| डाक्टर ने बरकर्ल के 
वांची तसरद कि तिम मवने a 
qa भेजने का ग्रान्दालन 


दस्य कां 
Me गया 


प्रारम्भ क्रिया जिसमे 
कि वह वियतनाम युद्ध का विरधि 
संसद में करें। ग्रमेरिका का हर 
प्रतिनिधि अ्रपने मतदाता के प्रति 
इतना उत्तरदायित्व AAA AINA 
करता है कि ae Tal का उत्तर 
तुरन्त द, परन्तु उत्तरा 

वही दो मखी बातें थीं, जो इस दश 
के तथा कथित उदार राजनीतिज्ञ 
करते a! हम शान्ति के लिए ट्‌ 
किन्तु शक्ति के साथ, यानी विरोधी 
हमारी बात सुनें, हमारी बात मान | 
ये संसद सदस्य उदार पक्ष के मान 
जाते हैं । नीग्रो श्रादि समस्याग्रों पर 
उन्होंने बिल पेश किये हैं । श्रतः एस 
सदस्य से गोलमोल बात सुनकर लोग 
प्रसन्न नहीं थे, युद्ध विरोधी लोग । 
ग्रतः कड़े विरोध का एक स्वरूप 
उनके सामने रखने के लिए कुछ 
लोगों ने उनके सामने एक उम्मीद- 
वार खड़ा करने का प्रयत्न किया, जो 
केवल शान्ति पक्ष का प्रचार करे। 
खुले तौर पर वे बात कहें, जो 
अमरीकी समाज में awa समझी 
जाती है । ऐसा एक उम्मीदवार था 
एक तीस वर्ष का युवक जो एक 
उदार पत्र का विदेश सम्पादक हे । 
इस पत्र सें काफी लेख ऐसे छपे हैं 
जो श्रमरीका की परराष्ट्र नीति 

खोखलेपन पर तरस खाने पर 
विवश कर दें। जिस मिशिगन 
विइवविद्यालय के जासूसी कार्यक्रम 
की चर्चा ने भारत के काँग्रेस दल के 
कुछ सदस्यों को उचित ही इंडो-ग्रमे- 
रिकन फाउंडेशन के प्रश्‍न पर विरोध 
करने को विवश किया, वहः इसी 
TA वारा प्रकाश सें लाया गया था । 
इस पत्र का नाम है “रमपार्ट” | 
इसके सम्पादक हैं, ऐडवर्ड कीटिग 


ग्रसेरिकन चुनाव : जेसा मेते देखा 


उ सक 


ति धिश्चफ्र०१ bya Safa FOpndarerrgrpMai Zndeeapgotri शुरू क॑ 


शायर | दोना ने ही अनेक शान्ति 
उम्मीदवारों की भाँति अपना 


विरोध चताव में खड़ा ZIEL करना 
निश्चित किया ! उनका उद्टेच्य 
चुनाव जीतना नहीं 


था, वरन्‌ 
शान्ति प्रसार था। जव ये शान्ति 
विरोधी उम्मीदवार प्राथमिक 


चुनाव के लिए खड़े हुये, जेसा कि 
श्रावश्यक थातो ग्रविकाँश लोगों 
का विशवास था कि उन्हें चौथाई 
रायों से श्रधिक मिलने वाली नहीं 
él दोनों ही अपने उन संसद 
सदस्यों का विरोध कर रहे थे, जो 
साधारणतया उदार समभे जाते हैं । 
श्रत: और भी कम सफलता की 
श्राशा थी । दोनों ही उनका विरोध 
कर रहे थे जो सत्तारूढ़ हें इस 
प्रकार सब प्रकार से उनका पक्ष 
कमजोर था, पर चकि वे चुनाव 

हीं, SHEATH में उनके प्रचार- 
प्रसार में काम करने के इच्छुक थे, 
ग्रतः खुले रूप में सामने आने का 
निश्चय उन्होंने किया | उदारवादी 
राजनीतिज्ञों के ढोंग को पर्दाफाश 
करन का 1 

aa ही इन लोगों ने अपनी 
aya की विरोध की, उम्मेदवारी 
की घोषणा श्रारम्भ की WAH छात्र 
अपनी पढ़ाई सो दो तीन महीने की 
Bet लेकर आए ये सभी लोग 
संसद सदस्यों के पुराने समथक्रों में 
से थे या आमतौर पर उनके समथक' 

किन्तु शान्ति के प्रश्‍न पर वे 
चाहते थे दो. ट्क बात । ऐसे भी 
कितने ही ग्रध्यापक लोग थे, जो कभी 
भी चनाव के wwe में नहीं पड़े, 
पर जो इस बार काम करने आए 
गोग प्रारम्भ में सोचते थे कि यह 
एक तमाशा है, पर जब इतने लोगों 
ने जीवन में पहली वार कालेज से 
बाहर घर घर जाकर घंटी बजानी 


<> z 
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तो उनका भय दूर हो | 
गया । उन्होने नये लोगों को मतदान 
के लिए रजिस्टर करना शुरू किया । 
लगभग १०००० नये लोगों को | 
नए नए प्रचार पत्र छापकर बाँटना 
गुरू किया । लगभग १००० लोगों 
ने इस प्रकार के चुनाव में अपनी 
सेवाएं भट की। इन लोगों क्री 
क्षत्र के VATA कई उपसमितियाँ 
थीं । उसमें रोज खुले ढंग रो मीटिंग 
होती, जिसमें एक दूसरे के काम की 
भी खुली आलोचना होती। ऐसी 
ही एक मीटिंग में मैं गया, जहां 
लगभग तीन घंटे तक संगठन पर 
चर्चा की गई | चर्चा में कोई सभा- 
पति आदि नहीं था । लगभग सभी 
युवा श्रवस्था के स्त्री पुरुष थे सभी 
एक दूसरे को पहले नाम से पुकारने 
वाले और सभी आलोचना सुनने 
को Wt! यदा कदा बहस में 
उग्रता WIS ग्रवव्य, परन्तु वह कभी 
ग्रसभ्यता के केन्द्र तक नहीं पहुंची | 
इस बहस के बाद जो निर्णय लिया 
गया, वही था सबको मान्य | 

दो दिन बाद मैं एक बंठक में 
गया जो नीग्रो जाति की प्रगति के 
लिए बनाई एक संस्था की ओर से 
थी । यह वेठक एक स्कूल में थी । 
रात के समय । उस हल्के के सभी 
पदों के श्रभिलाषी भी वहां मौजूद 
थे । उनके लिए कोई विशेष सम्मान 
का प्रयास वहां नहीं था । उनकी 
ग्रवस्था प्रायः उस श्रपराधीं को 
भांति थी. जो अपने को निर्दोष 
सिद्ध करना चाहते हैं। सभा की 
ग्रध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का 
वाक्य वहां अन्तिम था। प्रत्येक | 
उम्मीदवार न या पांच 
में अपना कार्य-क्रम लोगों के : 
रखना था और 


gaat के लिए 


वे aqar O OUR रिकाडे लोगों ea aar जब म॑ वहाँ पहुंचा तो 


सामने रखते । जो नहीं थे वे उनके 
रिकार्ड की ग्रालोचना करते और 
अपना कार्यक्रम रखते | प्रश्‍न तीखे 
होते | कोई बरूशने या मिभकने 
वाली बात नहीं थी। जब संसद 
सदस्य जेफरी कोहेलन ने अपना 
व्याख्यान समाप्त किया तो उनसे 
पूछा गया कि वे शब्द जंजाल की 
बात छोड़कर यह बताएं कि वे कब 
कितनी मृत्युश्रों के उपरान्त अपना 
मत शांति के लिए बदलेंगे। कब 
तक वे प्रजातन्त्र का ढोंग करेगे, 


साथ खुला बलात्कार करते हैं। 
उम्मीदवार रोबटं शीयर ने कहा, 
“मैं अपने सांसद-सदस्य ait विरोधी 
श्री कोहेलन से स्पष्ट पूछना चाहता 
हूं कि वे दोमुखी बात छोड़कर अ्रपनी 
राय साफ-साफ जाहिर करें ' किस- 
किस अपने aa के विषय पर 
उन्होंने क्या राय जाहिर की ? 
अपने नीग्रो क्षोत्र के लिए उन्होंने 
क्या किया ? इस प्रकार कठोर 
भाषा में सादर उनस पूछताछ की 
गई। प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के मतदा- 
ताग्रों का प्रतिनिधित्व करता ठे न 
कि जानसन सरकार का, पर कोहे- 
लन महोदय श्रपने क्षेत्र के शांति- 
आन्दोलन, छात्र-ग्रान्दोलन, नीग्रो- 
आन्दोलन आदि सब की उपेक्षा 
करके केवल वाशिगटन में रहते 
जानसन सरकार की सहायता 

॥ कब वे अपने क्षेत्र का प्रति- 
fè 1 शुरू करेंगे ?” इस 
र श्राक्षोप श्राया ATA 
की रायों की उपेक्षा 


जबकि दूसरे देशों के प्रजातन्त्र के 


गृह स्वामिनी श्राने वाले लोगों के 
लिए कॉफी att बिस्कुट का प्रबन्ध 
कर रही थी । धीरे-धीरे लोग श्राने 
शुरू हुए और दो कमरों में 
लगी कुसियों में जहां भी जगह 
मिली ग्रनोपचारिकता से कॉफी 
wie बिस्कुट लेकर बेठते गए। 
उम्मीदवार के आने से पहले किसी 
ने चर्चा शुरू की और आपस में 
लोग बात करते रहे । जब उम्मी- 
दवार अपनी सुन्दर युवा स्त्री के 
साथ आए तो बची कुरसियों में से 
एक पर बेठ गए । बिना किसी बड़े 
परिचय के उन्होंने ऐसे बोलना 
आरम्भ किया, जसे बात कर 
रहे हों। श्रपना परिचय दिया, 
जिसमें उन्होंने कब क्या क्या किया 
और wa क्यों वे चुनाव लड़ना 
चाहते हैं, इस पर प्रकाश डाला | 
किस प्रकार का प्रतिनिधित्व वे 
करना चाहते हैं, किस प्रकार वे 
चाहते हैं कि जनता की ग्रावाज 


सही राजनीति बने, प्रतिनिधि उसे 
सुनकर उसके AJAI ग्रपना मत 
निश्चय करे | दूसरे शब्दों में राज- 
नीति वाशिंगटन को बटोरकर न 
ले जाएं, बल्कि उसे जनता को 
लौटाएं We जनता की धरोहर के 
रूप में उसका उपयोग वाशिगटन 
मे करे। जडता सो चेतन की प्रोर 
लोटे । समाज में क्या-क्या विरोधा- 
भास है, इसको सामने LUT । 
यदि साम्यवाद से ग्रफगानिस्तान 
को बचाना है, तो श्रमेरिकंत सर- 
कार दूध भेजती है, पर मेरे क्षेत्र में 
वैसा करे, नीग्रो के लिए तो वह 
ग्रपव्यय है। जो हथियार बनने से 
पहले ही बेकाम और श्रसामयिक 
हो जाएँ, उन पर खरबों खर्चे करना 


` ठीक है, पर बेकार ग्रादमी की 


1 दुरुपयोग है । लाखों- 


करोड़ों चांद तक 
का कत्ल करने 
उपयोगी है, पर वत 
करना दुरुपयोग । ठी क 
साम्यवाद का हौआ उन्होने 
से पीछे होना बताया। 


' जानेको 


को 
की 5 


पराजय को ग्रान ` 
देते हैं तो उन्होंने क ला 
राजनीति से तंग आ गया 4, 
जनता को mat a विहीन बनाना 
ही मेरा ध्येय है। यहां एक ऐसा 
आन्दोलन शुरू हो जो चुनाव के 
बाद भी चलता रहे। नया जीवन 
लोगों में लाए। बीस मिनट में 
वियतनाम के लोगों का जीवन 
तबाह करने में. जितना व्यय 
ग्रमरीकी सरकार करती है, उतना 
सारे वर्षे में इस दस लाख की 
mari के गिरे लोगों की श्रवस्था 
को सुधारने में नहीं | जीतू या हारू 
मुझे यही जनता के सामने रखना 
है । मैं चापलूसी और भय से नहीं, 
लोगों के पेरों पर जूते रखकर । 
चुनाव लड़ना चाहता हूं। वियत- | 
नाम युद्ध को मैं सिवा वीभत्सकारी 
जुल्म के कुछ नहीं समता | हिटलर 
ने जो किया वह हम कर रहे हैं। 


इस प्रकार श्रमेरिका का | 
चनाव नई राजनीति सत्य श्रौर केवल 
सत्य पर आधारित है । जो लोग 
सर पर कफन बाँधकर, a 
होकर, किसी भी दशा में ie 
मुह न Hs, वह इसम हैं । 
युवक, सब बेपैसे काम करने वा 
सब निर्भीक और पद के प्रति ण 
सीन “में डैमोक्रेटिक पाट | 
ग्रधितायक की रक्षा के लि 
उसके विनाश के लिए T | 
रहा हूँ,” उम्मीदवार Ais a 
लोगों का भय श्रभी पूरी 


ed नहीं है। अज्ञान भा ग्रभी है, Digitized AA Sama Fopreation CBpnneieng-pGangate श्री सौंध ने टेलिविजन fede x 


पर जिस प्रकार लोग शांति को बात 
3 उतने लगे हैं, वह राजनीतिज्ञों के 
लिए भय का कारण बनने लगा 
हैँ । 

इस चुनाव का प्रभाव यह हुश्रा 
| विरोधी उम्मीदवार, जिन्हें 
| [सद की सदस्यता के खोने का 
2 ग्रब॒ मजाक नहीं, सत्य बनने 
| ब्रा था, धीरे-धीरे वियत्तनाम 
gg नीति के विषय में और उग्रता 
a विरोध में बोलने लगे । उन्होंने 
dae में चुनाव से तीन सप्ताह 
पहले घोषणा की कि वे वियतनाम 
भै युद्ध के विस्तार को खतरनाक 
|प्रानते हैं। वियतनोम में qara 
" चाहिएं भ्रादि-प्रादि) | 


सत्य की यह पहली विजय थी | 


उसके बाद सांसद सदस्य 
कोहेलन ने सभी युद्ध विरोधी 
गेताओं को देश भर सो चिट्ठियां 
ग्रपने पक्ष में पाने की कोशिश की । 
चुनाव शांति आन्दोलन FAT | 
केवल कँसे कौन शांति ला सकता 
१, यहा प्रश्‍न रह गया | 


ग्रमेरिकन चुनाव में पार्टी की 
Mat व्यक्ति का महत्व ग्रधिक है | 
१९३६ में जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
| कायक्रमों का विरोध उन्हीं की 
पार्टी के दक्षिणी भाग से आने वाले 
(tat ने करना शुरू किया था तो 
९३८ में चुनावों में राष्ट्रपति ने 
अका चुनाव न होना देश के लिए 
॥भ बताया । जानसन भी चाहते 
(कि उनकी पार्टी के युद्ध विरोधी 
म्मीदवारों का चुनाव न हो। 
: यह निर्वाचन आज सारे देश 
शिकेष्ट्र fare बन गया है । कितनी 
"नेता युद्ध को कितने ग्रंश तक नहीं 
है इसका मापदंड । ग्रतः देश 


MRa चुनाव : जैसा मैंने देखा 


+ 


टिप्पणी की है, राष्ट्रीय टेलिविजन 

अपने कायक्रम बनाए हैं । हालांकि 
यह चुनाव ATHA Yoo सदस्यों 
में सो एक को FANT | 


एक और प्रभाव इस चनाव का 
पड़ा है। जो उम्मीदवार राज्य के 
ग्रधिकारियों के सामने लड़ रहे हैं, 
वे भी aa बिना भय के, वे बातें 
कहने लगे हैं जो पहले खतरनाक 
समभी जाती थीं | 


जो उम्मीदवार पहले राज्य के 
चुनाव में राष्ट्रीय प्रनों को उठाने 
से भय खाते थे, वे श्रब वियतनाम 
युद्ध के विरोध में बोलने लगे । इस 
प्रकार राज्य की ग्रस्म्बली में कई 
युद्ध विरोधी सदस्य चुने जाएगे 
और ग्रब वे राज्य या राष्ट्र के 
कर्णधारों के विरोध में बोलने से 


भी नहीं हिचकंगे । 


चुनाव के दिन तक भी बाहरी 
किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया गया 
था, किसी भी उम्मीदवार के.पक्ष में। 
उम्मीदवार को अपने FT पर खड़ा 
होना चाहिए | जब श्री कोहेलन सो 
किसी ने पुछा-“सुना है श्राप इतने 
भयभीत हैं कि श्री जानसन को 
बुलाने की सोचते हैं” तो उन्होंने 
कहा था-“नहीं, मैं श्रपने चुनाव का 
काम स्वयं पुरा करने में समर्थ हूं । 
इस प्रकार श्री जानसन के हाथ 
मजबूत करने TAT नारा यहाँ नहीं 
लगता । जब १६५६ के ग्रासपास 
एक भारतीय अमेरिकन श्री दिलीप 
सिह aia अमेरिका की सांसद के 
fara भवन कांग्रेस की सदस्यता 
के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो 
उनकी प्रतिद्वन्दी महिला ने कहा 
था कि वे राष्ट्रपति को जानती हैं, 
बहुत सारे नेताओं को जानती हैं 
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` कुछ PATA के साथ घूमने 


उत्तर दिया था-“श्राप इस क्षेत्र का 
प्रतिनिधित्व करने वहां जा रही हैं 
या राष्ट्रपति की लल्लो चप्पों 
करके भीख मांगने? इस तर्क ने 
श्री सांध को विजयी बनाया । जब 
उनकी प्रतिद्वन्दी महिला ने स्टीवे- 
न्सन के मुकाबले श्री श्राइजनहोंवर 
की अच्छा बताया तो श्री सौंध ने 
कहा कि “ग्राप काँग्रेस "के लिए 
चुनाव लड़ रही हैं या राष्ट्रपति पद 
के लिए ?” इसी प्रकार पिछले 
दिनों जब हमारे कालेज ने यहाँ के 
गवनर उम्मीदवारों को बलाया तो 
उनमे सो एक ने सारा भाषण राष्ट्र 
के हितों पर दिया । mama Ñ 
एक छात्र ने बड़े व्यंग से उनसो 
पुछा-क्या वे राष्ट्रपति होना चाहते 
हैं, नहीं तो राज्य के प्रइनों पर 
क्यों नहीं बोलते । 


Tron sess: en 


कुछ भी हो, चुनाव के दिन मैं 
गया । उनमें से हरेक के पास काडे 
थे, जिन पर कौन उनके पक्ष में है, 
कौन नहीं श्रादि ग्रंकित था । एक- 
एक घर में जाकर उन्होंने इस बात 
की चेष्टा की कि वे श्रपने समर्थकों 
को वोट देने के लिए कहें फिर 
पोलिंग बूथ पर जाकर किस-किस ने 
वोट दिया, यह देखें । जिन्होंने नहीं 
दिया, उनके घरफिर जाए । मैं कुछ | 
व्यक्तियों के साथ ऐसे मुहुल्लेमें | 


पीढियों रो रहते आने पः 
चीनी में बना 


की TE की, ताकि वे वोह दे" "मदीति पत्र ear था रजिस्टर का 


सके । इसी क्षेत्र में मुझे अनेक 

अनुभव हुए, जिनसे पता चला कि 

गरीब लोग अभी भी शिक्षित करने 
| हैं। एक मतदाता ने कहा कि वह 
| कांग्रेसमेन के विरोध में कैसे वोट 
| दे? राष्ट्र के प्रति अपराध तो 
| नहीं ? दूसरे ने कहा कि वह प्रति 
| निर्वाचन में मतदान करता है, पर 
| . अब की बार उसके पास नमूने का 
| मतदानपत्र नहीं Alar तो वह बोट 
दे सकता है क्या? उसे बताया 
गया कि उसका नाम मतदाताग्रों 
की लिस्ट में है, तो वह प्रसन्न था । 


संध्या समय यह पता लगाने 
के लिए कि कितना मतदान किस 
पार्टी में हुआ है, हम मतदान स्थल 
पर गये। मतदान स्थल या तो 
स्कूल में या गिरजे में या किसी 
व्यक्ति के मोटर गेराज में हो सकता 
है। कोई विशेष पाबन्दी नहीं 
दिखती । लगभग हर दूसरे मुहल्ले 
में मतदान स्थल थे । लोगों को दुर 
| नहीं जाना पडता । मतदान स्थल 
|| के बाहर सड़क पर एक भ्रमेरिकन 
|| 
| 


झंडा टंगा था, युह पहचान थी | 
मतदान करने में बाहर एक लिस्ट 
थी, जिस पर मतदाताओं के न।म 
|| अंकित थे। साथ ही किस किस ने 
| मत दे दिया है, इसकी भी सूचना 
उनका नाम. पेंसिल से काटकर दी 
जाती थी। ग्रंदर चार महिलाएं 
थीं। मतदान पत्र तीन प्रकार के 
थे, प्राथमिक चुनाव होने के कारण । 

_ डैमोक्रेटिक दल का मतदानपत्र 
'पीला.लाल था । रिपब्लिक दल का 
स्वन्नन्त्र लोगों का किसी 
का | कुछ चुनाव ऐसे थे, 
हीं होते, उसके लिए 

मतदाता इस तीसरे रंग के 


पूरा Fal था, लगभग एक गज 
लम्बा और दो फुट चौड़ा । उस पर 
सब दलगत नाम छपे थे--हर 
पद के लिए । इसको लेकर व्यक्ति 
छ: या सात मतदान के लिए बने 
वर्गाकार लकड़ी के घेरे में से एक में 


एक पागल साहित्यकार 
को किसी मनोर्वेज्ञानिक के 
पास चिकित्सा के लिए 
भेजा गया । मनोवेज्ञानिक 
ने उससे प्रश्‍न किया 
आपने ग्रभी हाल में कोन- 
सी पुस्तक लिखी है ? 

“सेकबेथ ।” पागल 
साहित्यकार ने पूरे श्रात्म- 
विश्वास: के साथ उत्तर 
दिया । 

“इस किताब को तो 
शेक्सपीयर ने लिखा है और 
तुम उसे अपनी लिखी 
किताब बता रहे att” 
सनोवेज्ञानिक ने पूछा | 

इस पर उसने कहा-- 
“जब मैंने पहले 'हैमलेट' 
लिखी थीं, तब भी लोगों 
ने मुझसे यही बात कही 
थी । क्या मेरो लिखी सब 
' किताबें शेक्सपीयर पहले 
ही लिखकर मर गया ?” 


aT as STR STII 
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जाता, जहां खड़ा होकर, तख्ती 
पर जो उसमें थी, मतदानपत्र रख 
कर अंकित करता, जिसे भी मत 
देना होता । फिर बाहर श्राकर 


HATA की तह करके एक संदूक 


में डाल देता | इस प्रकार ५-६ 
व्यक्ति एक साथ वोट दे सकते श्रे । 


` भविष्य काल से श्रा 


कोई व्यक्ति; 
सेनः 
दारी मे संदूक खोलकर 
i see एक रजिस्टर में वे 
को जो किसी और उस्मी 
लिए उसका नाम लिखक 
थी । फिर रायें बन्द करके टार 
हाल भेज दीं गई, जहां मशी ay 
वे अगले कुछ ही घंटों में पासो 
पदों के उम्मीदवारों का फैसला 
me दगा। भ्रगली प्रात: से qi 
सारे चुनाव के परिणाम ज्ञात हो 
चुके थे । लोग पुनः शान्ति ३ अपने 
काम मे लग गए थे। 


राये दज | 
दवार के 
रदो गई 


जेसी कि आशा थी, कोई भी 
शान्ति उम्मीदवार नहीं जीता, 
पर उनके लिए डाली गई राये ४५ 
से ४७ प्रतिशत थीं । इनमें से एक- 
एक राय शान्ति के लिये थी, जबकि 
जीतने वाले सदस्यों को राय युद्ध 
के पक्ष में थीं ऐसी कोई गारच्टी 
नहीं । शाँति के उम्मीदवार के 
लिए इतनी राय सारे शासत के 
विरोध में होते हुए मिलना एक 
अभूतपूर्व बात थी। की 


राजनीति या प्रजातन्त्र भले ही 
यदि ये उस्मी- 


ifa ar aI 
साधन न बनाते तो वोटर पि : 
वर्षों की श्रपेक्षा 5 
वोट देने 
का इतना प्रचार होत f e 
में यह पहला स्वरे जब 
में है, जहाँ गोलमोल तो वेताया! 

एक नवयुवक Ar 
SNE aise है! 
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ध्रमाके की तयारी 

दस जनवरी. १९६६ को सुबह 
ही सुबह भारत-पाकिस्तान के बीच 
छस के एक नगर ताइशकन्द में 
समभोता हुआ । इस पर भारत के 
प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
प्रौर पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री 
Aga ने हस्ताक्षर किये । 
। जयपराजय का वातावरण 
| साव की पगचाप में ढक गया 
ग्रौर दोनों देशों के नेता यों गले 
मिले, जेसे दोनों देशों की बिछुडी 
ग्रात्मायं ही मिल रही हों । संसार 
| भर ने खुशी के साथ यह समाचार 


' सुना और चीन इससे कुम्हला गया । : 


| यह लाल बहादुर शाम्त्री के 
प्रकम्प निर्णय की विजय थी, यह 
Sarat, सेनापतियों और सैनिकों 
| के शौर्यं की. विजय थी और यह 
भारत में बसे हिन्दुओं-मुसलमानों- 
| सिखों-जैन्ों-पारसियों-इसाईयों के 


| एकाग्र संकल्प की विजय थी । 
हां, यह भारत के इतिहास को 
| वरणीय घड़ी थी, पर स्मरणीय हो 
गई. क्योंकि उसी दिन रात को 
शास्त्री जी की मृत्यु हो गई । अरब 
शाशकन्द से बड़ा प्रश्‍न देश के नेता 
| श चुनाव था । नेहरू जी की मृत्यु 
बाद सारे संसार ने हमारी तरफ 
खा था । इस देखने. में एक प्रश्‍न 
|षा-हम आपस में लड़ मरेंगे और 
| धासकदल छिन्न-भिन्न हो जाएगा 


'हंसिती अविचल रही, इसमें दो राय 


ताशकंद के वादः गंभीर भविष्य चितन 


a a a e 


या हम प्रजातंत्री ढंग से नये नेता 
का चुनाव कर अपनी जीवन शक्ति 
का परिचय देंगे? शाम्त्री जी के 
सर्वेसम्मत चुनाव ने देश को गौरवा- 
न्वत किया, प्रजातन्त्र को साम्य 
समन्वित । 


कुल sala महीने बाद यह 
प्रस्न और भी तीखे रूप में फिर 
सामने खड़ा होगया । शांत-संतुलित 
वातावरण में प्रजातंत्री ढंग से 
श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधान मंत्री 
चुनी गई, तो प्रश्‍न ने नया रूप 
लिया-शास्त्री जी ने भारत के 
नेतृत्व को जिस ऊंचे धरातल पर 
पहुंचा दिया है, क्या इंदिरा जी उसे 
उस धरातल पर बनाये रख सकेगी? 
इस प्रश्‍न में ग्रविइवास थाश्रौर यह 
्रविशवास गहरा था । गहराई का 
रूप यह था कि इंदिरा जी में 
नेतृत्व को क्षमता कितनी है ? 


यह प्रश्‍न सबसे पहले कसौटी 
पर आया इंदिरा जी को म्रमरीका 
यात्रा में | भारत और ग्रमरीका के 
संबंध काफी खराब हो रहे थे और 
देखना था कि इंदिरा जी उन सबको 


क्या मोड़ देती हैं मनोरमा ग्रौर 


मनोबला प्रधान मन्त्री श्रीमती 


-इन्दिरा गांधी की अ्रमरीका यात्रा 


सफल रही, इसमें दो राय नहीं हो 


सकती । अमरीका के कूटनीतिज्ञ 


गिद्धो के भुल्ड में भारत को राज- 


- <> 


k 
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इन्दिरा गाँधी की श्रमरीका यात्रा 


पर अपने कटनेतिक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समय अ्रमरीका और भारत में जो 
कटुता ग्रा गई थी श्रौर संबन्धों 
में जो गतिरोध पैदा हो गया था, 
उम अपने व्यवहार की मनोरमता 
से इन्दिरा जी ने तोड़ दिया, इसमें 
दो राय नहीं हो सकती । श्रमराका 
के कूटनीतिज्ञ शालीन नारी से हाँ 
में हाँ मिलाने का जो वातावरण 
भय ग्रौर प्रलोभन के धागों से बुन 
रहे' थे, उसे इन्दिरा जी ने तार तार 
कर दिया, इसमें दो राय नहीं हो 
सकती । 

हाँ, इनमें से किसी पर भी समझ- 
दार और ईमानदार श्रादमी की दो 
राय नहीं हो सकती, पर क्या इसमें 
दो राय हो सकती हैं कि श्रमरीका 
स्वयं भारत को fasa की एक महा- 
शक्ति न बनने देकर संकट के समय 
भारत को अपना ग्राश्रित रखने 
की, जो कूटनीति प््रेजीडेंट 
श्राइजन होवर के समय श्रारम्भ कर 
चुका है, उसे उसने मनोरमा और 
मनोबला प्रधान मंत्री श्रीमती 


नहीं हो सकती । भारत-पाक युद्ध के | 


के बाद भी समाप्त नहीं किया 


से बड़ा बोझ गा कीः 


प्रमरीका O ही उसी दवाब Poea TE RRN क 


अस्त्र है ? 


. बिना किसी भूमिका और रंग- 
रोगन के मैं कहना चाहता हूं कि इस 
बड़े बोझ में दब कर या तो भारत 
पूरा कश्मीर, लहाख, नेफा, भूतान, 
सिक्किम और ग्रासाम देगा या इस 
बोक को अपनी शक्ति-धीरज से 
| व्यर्थं कर पूरा पाकिस्तान लेगा- 
| फिर से sas भारत की रचना में 
॥ सफल होगा । युग की पुकार है कि 
| भारत के राजनीतिज्ञ, सेनापति, 
| विचारक और नागरिक इस बात 
| को एक साथ समभे | 
sf अगर हम राजनैतिक धुवें से 
बाहर ग्राकर देखें, तो सब सम- 
स्याग्रों की समस्या और सब प्रश्नों 
A का sa यह है कि पाकिस्तानका 
धर्मपिता श्रमरीका भारत से 
| कश्मीर लेना चाहता है। पंडित 
| जवाहरलाल नेहरू के शासक जीवन 
| को एक बड़ी सफलता यह है कि 
अमरीका के लाख दबाव पड़ने पर 
| भी वे उसकी चाह पर नहीं भुके और 
| एक बड़ी ग्रसफलता यह है कि 
| काइमीर के प्रश्‍न की सही तस्वीर 
| वे संसार, के सामने नहीं रख सके | 
| भारत-पाक युद्ध की एक बहुत बड़ी 
उपलब्धि, यह थी कि काश्मीर के 
प्रन को सही तस्वीर दुनिया के 
सामने ग्रा गई-ग्ररे, काइमीर 
भारत का है, तभी तो वह उसके 


पर शास्त्री जी के महान 
रौर सैनिकों के शौर्य ने 
र रख दिया-उस के 
मिला दिये । 


बारे में पूरी तरह निराश हो गया 
और उसने मान लिया कि वह उसे 
नहीं मिल सकता और जो मिल 
जाए, उसे ही लेकर संतुष्ट होने को 
तैयार है। केन्द्रीय मंत्री श्री जग- 
जीवन राम का यह वक्तव्य कि हमें 
काइमीर की वतमान सीमाश्रों में 
थोड़ा बहुत फेर फार कर ग्रन्त- 
राष्ट्रीय सीमा बनाने के लिए 
तयार हो जाना चाहिए, श्रमरीकी 
मन को ही प्रतिच्छाया थी, पर 
तुरन्त ही कुछ ऐसी बाते हो गई कि 
अमरीका की सूखी ्राशा में कश्मीर 
प्राप्ति की कोपले फिर निकल ग्राई | 
राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से इन 
बातों का समभना जरूरी है, 
हत्वपूणं है । 

पहली बात हुई शास्त्री जी 
की तुरन्त मृत्यु । स्वतंत्रता के १८ 
वर्षों को यह सबसे बड़ी राष्ट्रीय 
दुर्घटना थी केसे ? जवाहर लाल 
ने विशव की परिम्थितियों का -- 
विशेषतः रूस अमरीका के बीच 
कड़वे तताव का लाभ उठाकर 
संसार के मंच पर भारत को नैतिक 
शक्ति का, शाँतिदूत का रूप दिया 
था, पर चीन ने २० ग्रक्टूबर 
१६६२ को नेफा में ग्राक्रमण कर 
उस शक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर दिये 
BIL भारत नगण्य हो गया | इसी 
स्थिति का लाभ उठाने के लिए 
कझ्मीर पर पाकिस्तानी ATHAN 
हुआ, पर लाल बहादुर जी राष्ट्र 
की शक्तियों को संगठित करने में 
और उन शक्तियों का बलिष्ठ 
प्रदशेन करने में इस हद तक सफल 
हो गये कि विश्व के इस रंगमंच 
पर, जहाँ नैतिक भारत की मूर्ति 
eat पड़ी थो; राजनेतिक शक्ति 
सम्पन्न भारत की नई मूर्ति प्रति- 


हो गई और लाल बहादुर जी | 


स्वय एक महाशक्ति के रू 
हुए । ताशकन्द स 


३ में a लठ 
एमि में इसी महाशक्ति का भ्रा 


त रहे कर 
वेले TH उदित 
ममोते की ge, 


~ 


a À X 
प्रभिभूत ee मा रेत 
बहसों में बहके कि वह आ वी 
Oe च मर eae जा 
पहला छेद केन्द्रीय मंत्रो 
महावीर त्यागी ने कि ma 
समकोते के विरोध में त्याग पत्र 
देकर और फिर छेद ही छेद हो | 
गए । पार्लियामेंट क्री हल्की बहस में 
किसी ने पुछा-शास्त्री जी को रात 
में दूध किस ने पिलाया था? किसी 
ने पूछा उनके कमरे में टेलीफन था 
या नहीं ? किसी ने पुछा-वे कैसे 
मकान में ठहराये गए थे ? किसी ने 
कुछ, किसी ने कुछ और सब भूत | 


` गए कि दुनिया उनका नंगा नाच 3 


देख रही है-आये थे हरि भजन को । वार 
ग्रोटन लगे कपास | नय 

तीसरी बात हुई यह कि ताश: 
कन्द समभौता कराने से एशिया, | 
ग्रफ्रोका में रूस का बहुत प्रभाव | व: 
बढ़ गया और सब देश aai | जा 
समस्याग्रो के लिए रूस की ग्रो! | न 
देखने लगे । यही क्षेत्र अब us | fr 
सित होने के कारण शाषण केलि 


है, तो ग्रमरीका के लिए 
उपयुक्त हैं, कि यह, दतर एस ay 
टर A 


: 


उसने रूस के सी 


oe मर TATE । चीन on 
aid की नई दोस्ती में इसी थप- 
| की आवाज है | भारत को 
क कमजोरी ने इस श्रावाज 
" ताकत दी है । 

| कमजोरी श्राती है तो वह कम- 
afai साथ लाती है । नागालेंड- 
#तिमिशन का गुव्वारा फट गया, 
(जाल में कम्यूनिस्टों ने काँग्रेस 
शासन को चारों खाने cies मारा, 
har बुलानी पड़ी, पंजाब में श्रकाली 
और जनसंघी दुश्मनों की तरह लड़े, 
gardi, प्रदशनों, श्रनशनों श्रौर 
ध्रमकियों की बाढ़ श्रा गई और 
प्रिजो विद्रोह का झण्डा खुलेश्राम 
फरा उठा प्रतिष्ठा की दीवार 
| हील-खील at गई | काँग्रेस की 
॥टरबंदियों ने इस टूटी दीवार पर 
agn तेजाब छिड़क दिया, 
प्रशासन का etar और भी चरमरा 


m व्यापारी और वितरण 
।एजेन्सियां, मिलकर खुल खेले, 


pa विघटन Ñ बदल गया और 
ग्रमरीको कूटनीति के होठों पर 
'मुस्कराहट खेल गई-'वंसमो र'-एक्र 
'वार कश्मीर पाने के लिये और 
| नया धमाका किया जाए, भले ही 


इस पाने में चीन को भी कुछ देना _ 


| पड़े | 
५ देश के नेताश्रों, सेनापतियों, 
विचारकों और नागरिकों से 
| हृदय की सम्पूर्ण आकुलता के 
| साथ मैं निवेदन 'करता हूं 
| कि यह नया धमाका पहले सब 
धमाकों से बड़ा होगा और इसमें 
हेम कमजोर पड़े, तो पूरा करमीर- 
4 लहाख भूतान, सिक्किम, नेफा ग्रौर 
. ग्रासाम देंगे, पर जमे रहे, तो 
पूरा पाकिस्तान लेंगे और भारत 
| फिर अखंड होगा । 


| कैसा बड़ा घमाका ? 


È 


= £ 


केनेडी और खू इचेव के विश्व 


त्ाशकस्द के बाद । गंभीर भविष्य चितन © ; 


की राजनीति में श्रानें के समय रूस 


DiRe अमरीकी में मिशी वी! १०१९४ कोन कर सकता है ?' 


खुली दुश्मनी थी श्रीर उस समय 
की संसार की राजनीति का चिन्तन 
सूना था-दोनों की टक्कर से होने 


वाला संसार का सर्वनाश केसे 
बचे ? 
तनाव इतना गहरा था कि 


दोनों देशों के नेता ग्रापस में बात 
भी नहीं कर सकते थे और जहां 
सम्पर्क की ही गुजायश न हो, 
वहां सम्बन्ध का सूत्र कंसे जुड़ 
सकता है? दोनों के बीच फौलाद 
की दीवार थी । 


इस चट्टानी दीवार को घन की 


, चोट सो तोड़ना, डायनामाइट सो 


उड़ाना या क्रेन से हटाना किसी 
लौह पुरुष के वश का न था । एक 
निहायत हसीन राजकुमार ने श्रपना 
लाल गुलाब धीरे से इस दीवार 
पर थपथपाया और भाग्य का 
चमत्कार कि वह दीवार हिल गई। 
जवाहर लाल ही वह राजकुमार 
थे। र 

ब जवाहरलाल केनेडी- 
खू शचेव नेहरू की त्रिमूति में 
प्रतिष्ठित थे-दो शिखरों के बीच 
मधुर सम्पर्क सूत्र। जवाहरलाल 
को इतिहास का एक गैल्यूट कि इस 
रूप में दो बार उन्होंने विश्वयुद्ध 
को पीछे धकेला श्रौर दोनों की 
टक्कर से होने वाला सांसार का 
सर्वनाश केसे बचे, इस प्रश्‍न को 
मुलायम बनाया । 


जवाहरलाल पर इतिहास का 
एक व्यंगात्मक अ्रट्टहास कि वे 
ग्रमरीका-रूस-युद्ध को रोकने में इतने 
खो गए कि भारतं के सिर मंडराते 
युद्ध को भूल गए। हाय रे, भले 
मनुष्य के भोले अहंकार जब मै 
विव्व युद्ध को रोक सकता हूं, तो 
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मेरे रहते, भारत के साथ युद्ध का 


चीन ने यह साहस किया 
श्रीर नेहरू का fasa व्यक्तित्व दचका 
खा गया । चीन नई शक्ति के 
रूप में उभरा और उसने रूस- 
ग्रमरीका को ललकारा-भय ब्रिन होत 
न प्रीत. तो रूस-ग्रमरीका शत्रता भल 
समीप हो गए । यह समीपता हमारे 
काम ars उस दिन, जिस दिन चीन 
ने भारत-पाक युद्ध में हमें श्रल्टीमेटम 
दिया और श्रमरीकी रेडियो ने 
घोषणा की -“रूस के AAA से 
सलाह कर हमने-चीन से कह दिया 
है कि वह भारत पर श्राक्रमण 
करेगा तो हम भारत कों पूरी 
सहायता देंगे । 

चीनरुक गया, भारत 
पाकिस्तान पर हावी रहा, ताशकन्द 
समंझौता हो गया, पर. कुछ दिन 
बाद ही उस का रंग फीका पड़ 
गया । क्यों ? इस समय ग्रमरीका 
की कूटनीति संसार का नेतृत्व कर. 
रही है । रूस शक्ति में श्रमरीका के 
बरावर है, कहीं श्रागे भी हैं पर 
कटनीति में ्रमरीका ही सिरमौर 
है । इस धारा में उसके दाव को 
हम समभे | 

saa ते पाकिस्तान इस लिए 
बनाया था कि शेष भारत में 
भी बटवारे की प्रवृत्ति जागेगी। 
हैदराबाद, ग्वालियर-बड़ौंदा-इन्दौर 
ग्रादि स्वतंत्र हो जायेंगे, भारत 
कमजोर रहेगा-हम उस पु. 
बनाने के कलंक सें वच कर 
गुलाम बनाए रखेंगे, पर 
हुआ । काइमीर पर 
ग्राक्रमण HA ज राख 

उद्देश्य 


चक्र पक काका. कब्जा कर लिया और 

कबालियों का नेता बन गया 

अमरीकी धूत हैमरसेट, जिसने 

मुसलमान बनने का नाटक रच सब 

को बेवकफ बनाया । भ्रंग्रेज के माया 

चक्र पर भ्रमरीका' का कब्जा होते 

देख अंग्रेज राजनीतिज्ञ लाइ माऊन्ट 

बेटन ने जवाहरलाल को पट्टी पढ़ा 

काश्मीर को सुरक्षा-परिषद में 

| Samar दिया, पर सुरक्षा परिषद 

| में ग्रमरीका का प्रभुत्व था, इसलिए 

॥ काश्मीरका माया चक्र अ्रमरीका 
ii के हाथ में चला गया । 


\ हम साफ समझ लें-अमरीका 
चाहता हे आजाद कश्मीर के नाम 

| पर काश्मीर को अपने कब्जे में 
| रखना । जिन्ना जसे प्रंग्रेज का 
| हथियार था, ग्रब्दुब्ला ग्रमरीका का 
| हथियार है। भ्रमरीका ने बरसों 
| तक सुरक्षा परिषद में भारत को 
| दबाया कि काइ्मीर पा ले, पर रूस 
| के बौटो ने हमें बचा दिया । यह्‌ 
| नेहरू जी की विदेश नीति का 
i सफल चमत्कार था । तब अ्रमरीका 
ताकत पर उतर श्राया, क्योंकि 
नेहरू रहे नहीं थे और लाल बहा- 
| दुर को 'दुनिया राजनेतिक बौना 
| समभ रही थी.। भारत-पाक युद्ध 
. अमरीका की काश्मीर फतह का 
| प्रोग्राम था। इसे हम यों समझें 
| कि हमारे रक्षा मन्त्री श्री यशवन्त 
| राव चव्हाण ने साफ-साफ कहा 
था कि wader का यह कहना 
fe पाकिस्तान को पेटन टेक चीन 
ait रूस से लड़ने के लिए दिए 
हैं, सफेद भूठ है, क्योंकि चीन 


के 
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अ्रमरीका पूरे रूप में पाकिस्तान की 
विजय चाहता-था, उस की विजय 
का विश्वासी था। इस युद्ध में 
ग्रमरीका की कूटनीति ने चीन को 
दबाया भी और उससै लाभ 
उठाया भी, क्योंकि चीन के ग्राक्रमण 
का ग्रातंक दिखाकर ही भारत को 
पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी 
बंगाल पर आक्रमण करने से रोका 
गया । नहीं तो, लाहोर सो बहुत 
ग्रासान था बंगाल पर कब्जा करना 
भारत के लिए | 


जो हो, भारत-पाक युद्ध में भ्रम- 
रीका की क्टनोति भारत के भाग्य 
के सामने पिट गई, पर पिट कर 
बेठ जाना तो कूटनीति का स्वभाव 
नहीं | उसका स्वभाव है नई 
करवट लेकर हार को विजय हार 
बनाने का प्रयत्न करना । भारत 
की जनता में म्रमरीका के प्रति 
नफरत का उफान था, इसलिए 
रूस के माध्यम से भारत-पाक 
समझोता sar और श्रमरीका ने 
उस पर प्रसन्नत। प्रकट की । 


इस समभोते से एशिया- 


भ्रफ़ीका में चीन हीन हो गया और . 


रूस महान । इन्डोनेशिया में चीन 
और भी बुरी तरह पिट गया और 
इस तरह कम्युनिस्ट संसार का 
नेतृत्व फिर पूरी तरह रूस के हाथ 
में जाने लगा | ग्रमरीका की विदेश 
नीति का सार है-कम्यूंनिस्ट 
शक्ति का ग्रवरोध । पहले महायुद्ध 
के बाद रूस की वढती हुई शक्ति 
का नियंत्रण करने क्रे लिये इगलेंड 
ने हिटलर को ताकत दी थी और 
Wa रूस को बढ़ती हुई शक्ति का 
नियंत्रण करने के लिए भ्रमरीका 


“चीन को थपथपाने की ओर भुक 
_ गया, जिससे श्रमरीका. भारत पर 


'हो सकती है । ' 


.गया अमरीका 


À र कार 
सके आर रूस के प्रभाव 
बॉट OF | वेक 

सबसे पहले ग्रमरीका 
श रीका 9 
शाली सीनेटर सं ie अभाव, 
STe शर श्री वाल्टर ह भी 
दाक सह me 
वियतनाम युद्धसे पीछे Tay 


N हेटन 
ओर एशिया में चीन का 
व 


स्वीकार : 

री m च।हिए | इसके बाद . 
अमरीका के उपराष्ट्रपति श्री हरः lg 
नीति में री राज- 
रखना ठीक नहीं है ।” 

अमरीकी कांग्रेस 
समिति ने जो रिपोर्ट 
विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया om | 
है कि. साम्यवादी चीन के साथ 
सम्पक बढ़ाने की कोशिश की जाए | 
भले ही चीन हमारे प्रम्तावों के प्रति 


दी, उसमें 


बेरुखी दिखाए। | 

विशेषज्ञों के निष्कर्ष का ग्राधार | 
यह है--“्रन्ततः हमें यह लगता है | 
कि एशिया में टिकाऊपन ग्रोर 
शान्ति की स्थापना, साम्यवादी YT 
MFT को हतोत्साहित करने | भी 
ON एशिया के स्वतंत्र देशों-भारत 
पाक, कोरिया, जापान--को ग्राथिक 
रूप से विकसित होकर राजनेतिक | one 


.रूप में परिपक्षता प्राप्त करने देने ' मरू 


के हमारे प्रयत्नों की सफलता समय | से! 
गाने पर हमारे साम्यवादी j Eii 
aza और प्राप्यवान T 
स्थापित करने पर ही निर्भर 
i 77 

गलत होगा कि एशिया में शाति 


चीन को भुकाने पर ही ल 


: काका 
चीन के प्रति ग्रमरी a | 


= साफ 
मत में एकदम सा” 
झुकाव अंत great 


i ८६ ९: ऑ NS, 
pos 6५ 
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क्र चीन के श्रसगाव को जितना 
jen किया जाएगा, उससे युद्ध को 
दतरा उतना ही कम हो जाएगा। 


ग्रमरीका और रूस के बीच 
d प्रति श्रमरीकी रुझान से 
dia पैदा हुई; यह रूसी प्रधान 
gat श्री कोसिगिन की मिश्र यात्रा 
के समय साफ दिखाई दिया 
| उन्होने श्रमरीका को वियतनाम 
Aft की कड़वी आलोचना की 
'ग्रौर अ्रमरीकी राजदूत. श्री बेटल ने 
कोसीगिन के सम्मानभोज और 
[विदाई समारोह का बायकाट 
fear) वियतनाम में अ्रमरीका 
ही युद्धनीति चीन की श्रप्रत्यक्ष 
iz से पछाड़ खा रही है श्रौर 
।बह वहां इसलिए लड़ रहा है कि 
[हटने का बहाना नहीं पा रहा । 
ग्रही इतना wie कि रूस और 
भारत यह बहाना देने में ग्रसफल 
i हैं और शायद श्रमरीका श्रव 
चीन से ही यह बहाना पाना चाहने 
लगा है, क्योंकि अमरीका का 
। जागृत जन मानस वियतनाम में युद्ध 
| का घोर विरोधी बनता जा रहा है। 


क्या इस पृष्ठ-भूमि में यह 
स्पष्ट नहीं है कि जिस दिन प्रधान 
' मत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत 
| से ग्रमरीका के लिए चलीं, ्रचानक 
| उसी दिन पाकिस्तान में चीन के 
| Jalar का जोरदार स्वागत हुग्रा 
|ग्रौर करांची में चीनी gat का 
प्रदशन किया गया, पर ग्रमरीका 
इससे जरा भी क्यों नाराज नहीं 
Far ? बात साफ है कि चीन- 
| पाकिस्तानः दोस्ती में ग्रमरीका की 
शह है. और वह काइमीर लेने के 
ए भारत पर एक बड़ा धमाका 
करना चाहता है, जिसमें काइमीर 
॥ अमरीका को मिल जाए, भूतान 


| पाशकन्द के बाद : गंभीर भविष्य £ 


ग्रासाम पाकिस्तान को । 

इस बड़े धमाके का स्वरूप क्या 
होगा ? यह कि नागा मिजो क्षेत्र में 
वियेत कंग जसा गुरिल्ला वार शुरू 
हो, कम्यूनिस्ट रेलों की तोड-फोड़ 
ग्रागजनी We हडतालों रो जिनक 
वह खूब रिहरसल 
भीतरी व्यापक गड़बड़ो मचा दें 
ग्रौर तब चीन, पाक का सम्मिलित 
MFAT भारत पर हो और भारत 
मुह में तिनका दबाकर ARA रक्षा 
के लिए श्रमरीका के सामने 
शरणागत हो-उस की मुह बोलो 
शर्तों पर उस के Bel के नीचे 
श्रा जाए! 


कर रहे हैं, 


राह कहाँ है ? 

HIT १६६५ के 'नया जीवन' 
में मैने लिखा था कि युद्ध के सम्बन्ध 
में जनता के मन में क्या ais’? 
I सरकार के ग्राइवासन कितने 
विश्वसनीय हैं - 

“इधर के दिनों में हमारे देश के 
नेताश्रों ने बार-बार कहा है कि 
हम युद्ध की किसी भी परिस्थिति के 
लिए तयार रहें। इसका एक ही 
wa होता है कि भारत सैनिक दृष्टि 
से प्रव मजबूत है, पर यह सुनने के 
बाद भी मैं agaa करता हूं कि 
भारत के पढ़-लिखे समझदार लोगों 
ग्रौर ग्रनपढ भोले लोगों के दिमाग 
में बड़ों की बात सुनकर भी संदेह 
का वातावरण बना रहता है, जेसे 
वे प्रपने से पूछ रहे हों-क्या सचमुच 
भारत मजबूत है ? 

इस संदेह की पृष्ठ-भूमि क्या 
है ? क्यों है यह संदेह ? इस सन्देह 
की पृष्ठ-भूमि है चीनी आक्रमण का 
पुराना अनुभव । सर्वे समथ और 
सर्वाधिकारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री 
श्री जवाहर लाल नेहरू ने जो वादे 


चतन > 
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मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वे 
ग्रनुभव की कसौटी पर भठे और 
बेदम निकले । उनके साथ ही छड़ी 
हिलाने ग्रौर चलाने में परम प्रचंड 
रक्षामंत्री श्री मेतत ने बार-बार 
फौजी सामान बनाने वाले जिन 
कारखानों की चर्चा की थी, बाद में 
मालूम हुआ था कि उनमें थर्मस बन 


रहेथे.। ये बातें ग्राम श्रादमी ४ 
के मन में शक पैदा करती हैंकि 


श्राज के नेतांग्रो के वादे भी कहीं । 
वैसे ही न हों।” 

६२ के चीनी ग्राक्रमण की 
एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि 
प्रधान मन्त्री नेहरू को श्राक्रमण न : 
होने का wae विश्वास था । इस 
विइवास ने उन्हीं के शब्दों में 'एक 
ग्रवास्तविक वातावरण' को रचना 
कर दी थी। चीनी ग्राक्रमण 
से यह श्रवास्तविक्र वातावरण ae 
गया और इसके साथ ही टूट गये नेहरू 
जी | तव बागडोर are श्री लाल 
बहादूर शास्त्री के हाथ । शास्त्री 
जी वास्तविक वातावरण के श्रादमी 
थे । भारत-पाक युद्ध में शास्त्री जी 
की वास्तविक बुद्धि का प्रदशन इस 

न्दाज में got कि इस युद्ध में चीन 
नहीं कदेगा । वह युद्ध भारत पर्‌ 
ग्रमरीका -इङ्गलेंड-पाकिस्तान का 
सम्मिलित ग्राक्रमण था; बाद की 
घटनाग्रों से यह स्पष्ट हो गया कि 
इसमें भारत से कश्मीर ले लेने की 
सम्मिलित योजना थी । शास्त्री जी | 


ताशकन्द समकोते 
हम पर जिस आक्रमण 
हो रही है, वह एक. 


| विश्वयुद्ध 
|| रणनीति यह है कि दूसरे देश की 


a लट्दाख, नेफा, भूता ०लिल ऽन्छवावफणनपे Chengai कर १७३३५११7 


सिक्किम और आसाम लेना होगा-- 
मौका लगे तो बंगाल और राजस्थान 
का भी काफी भाग - जिससे बाकी 
बचा स्वतंत्र भारत सदा ही अम- 
रीका का ग्ाश्रित रहे और चीन की 
दृष्टि भी उसके प्रति मुलायम रहे | 
सचमुच यह एक भयंकर योजना 

है और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू 
यह है कि १६१४-१८ के प्रथम 
से ही अमरीका की 
जमीन पर, अपने देश से दूर लड़ो, 
यानी काटने को हथियार हमारे लो, 
कटने को जवात ग्रपने दो और जम 
| कर लड़ो। तो ग्रमरीका काइमीर 
___ लेकर भारत में इस तरह पैर 
| जमाना चाहता है कि वह संसार 
| की युद्ध नीति को ऐसा मोड़ दे सके 
कि तीसरे विइवयुद्ध का कुरुक्षेत्र 

| भारतकी भूमि बने और ग्रमरीका 
| को भूमि उससे सुरक्षित रहे यह 
| तो निश्चय ही है कि am युद्ध 
| होने पर भी सारा संसार नष्ट न 
| होगा और उसके बाद भी 
यह दुनिया किसी न किसी 
रूप सें बची ही रहेगी । ग्रमरीका 
ने अन्त में श्रौर उपभोक्ता उद्योगों 
में भारत को काफी सहायता दी है, 
पर भारत को सैनिक दृष्टि से कम- 
जोर रखने का ही प्रयत्न किया है। 
भारत पाक युद्ध के बाद भी. 
पाकिस्तान को सौनिक दृष्टि सो 
मजबूत श्रोर भारत को कमजोर 
रखने के जो. प्रयत्न: ग्रमरीका कर 
रहा है, उसकी यही पृष्ठ भूमि है 
कि भारत संसार की एक स्वतंत्र 
हीं ग्रमरीका की पिछलग्गू 
भारत-पाक युद्ध में 
वतंत्र शक्ति का रूप 


बदला लेने पर उतारू = 

fazaa ही यह भारत के लिए 
एक खतरनाक बात है, पर यह बात 
भारत के साथ ही भ्रमरीका के 
लिए भी खतरनाक हो सकती है । 
इसे भी हम समझें । श्रमरीका-दाव 
के दो परिणाम निश्चय हैं । पहला 
यह कि चीन का प्रभाव पाकिस्तान 
में बढ़े ग्रोर दूसरा यह कि रूस 
अमरीका से तनाव में ग्राकर भारत 
को प्रोर बढ़, इस युद्ध में महत्व- 
पूर्ण मदद करे । इस स्थिति में यदि 
भारत चीन-पाक सम्मिलित आक्रमण 
को श्रसफल कर दे, उसकी बाढ़ को 
रोक दे, तो क्या होगा? स्वाभाविक 
परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान 
चीन के पेट Ñ चला जाएगा और 
अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, टर्की 
तक का कोना उसके आतंक में 
समायेगा । इस स्थिति को रोकने के 
लिए ग्रमरीका के पास कोई दाव 
न बचेगा, सिवा इसके कि वह 
अपना प्रभाव डालकर भारत- 
पाकिस्तान को {किसी न किसी रूप 
में फिर एक करे और दोनों की 
सम्मिलित शक्ति से चीन को पीछे 
THA । 


क्या भारत ने'ग्रमरीका, चीन 
Seas, पाकिस्तान के सम्मिलित 
प्राक्रमण के खतरे को समझा ? 
क्या भारत ने चीन-पाकिस्तान 
सम्पकं के इस खतरे को समभा ? 
क्या भारत -ने इस खतरे a 
बचने के लिए कोई उपाय किया.? 
क्या ग्रमरीका ने-इस खतरे से 
बच्ने के लिए कोई उपाय किया ? 
हाँ, भारत अमरीका ने इस खतरे 
को समभा और इन से बचने का 


उपाय किया । ग्रमरीकी उपाय के: 


रूप में ही ust की विदाई हुई, क्योंकि 
भुट्टो घोर चीन समर्थक था और वह 


स्थिति पेदा कर kui K की | 
"शया में चीन समग है के 
उसके हटने से ग्रमरीका W 
मजबूत हुआ है और ag O} 
रन पोक में बढ़ते चीन भ a : 

राक देने की भ्राजा करता ह È f 
भारत में इन्दिरा जी के नेतृत्व | £ 

ने इस खतरे से बचने के लिए on i 
किया कि समाजवाद की नावा f 
SIS कर अपने को काफी इ. र 
श्रमरीका की ओर भुकाया । a f 
कारणानां के ऐग्रीमट त 
संस्थान की स्थापना और Watery | हे 
इसी का फल थे। भ्रमरीका को एक | f 
दिन ऐसे आदमी की जरूरत थी, | ३: 
जो रूस अमरीका के तनाव को | प्र 
कम कर सके । जवाहर लाल Sze A 


ने यह काम किया था और उसरी | a 
विश्व राजनीति, में उनका महत्व | as 
बढ़ा था। अब अमरीका को ऐसे | दूस 


श्रादमी की जरूरत है, जो वियत- | नह 
नाम में उसकी प्रतिष्ठा को सही | 
सलामत वापिस ला सके | इन्दिरा | जि 


जी ने faan में संमझोता 
कराने क्रे लिए इंगलेंड, रूस, भारत 
के अच्तर्राष्ट्रीय जेनेवा आयोग की 
सीटिग बुलाने का प्रस्ताव पूरी E 
ताकत सो आसमान में उछाला कि | देश 
वे अपने पिता को तरह यहा TEN | = 
पूरी कर सके | | af 
इस सबसे श्रमरीका मुलायम op 
पड़ा और उसने अन्न Ee दुसरी : 
उपभोक्ता योजनाओं में सहायता | कर्‌ 
देनेका हाथः बढ़ाबा। E a सार 
स्थिति कुछ सम्भली, पर उत ray jr 
मात्रा में-रूस भारत सो faa ir 
और पांकित्तांत की तरफ 4 
गया ग्रफंवाह गर f ग. का 
पाक को सैनिक aeia णो! (क 
aati इसी हित o E 
रूस गई । इसा श्रथः में: “हैं 


4, 4 


Tienaa rE EEEE n mtae की कडी टटने खे बच गई 


श्रौर सहायता का वचन मिला 
- इस ग्रथ में यह यात्रा श्रसफल हुई 
कि श्रमरोका में इन्दिरा जी के 
व्यक्तित्व प्रभाव को जो नम्बर 
मिले थे, वे Hee डिवोजन से थर्ड 
| डिवीजन में श्रा गए। इसके दो 
| कारण'हुए । इंदिरा जी और कोसी- 
| fra के हस्ताक्षरों रो जो विज्ञप्ति 
प्रकाशित हुई, उसमें इन्दिरा जी 
वियतनाम क॑ प्रश्‍न पर ग्रमरीका 
सोश्रौर भी दर हो गई। रूस जाने 
से पहले उनका प्रम्ताव था कि 
वियतनाम में शांति के लिए ata- 
श्यक है कि युद्धबंदी हो--इसका 
प्रोंटा wa at कि दोनों पक्ष युद्ध 
वन्द करें। रूस की विज्ञप्ति में वे 
| इस पक्ष पर कि ग्रमरीका बम वर्षा 
न्द करे-इसका मोटा we था कि 
। दसरे पक्ष पर उन्होंने कोई पाबन्दी 
नहीं लगाई। इसका बाकी ग्रथ 
हुआ कि वियेतनाम की गड़बड़ी का 
जिम्मेदार अकेला अमरीका है । 


| एक और भी बात हुई कि 
| भारत में जमा अमरीकी रुपये से 
जो 'भारत-ग्रमरीका-शिक्षा-संस्थान 
स्थापित होना aa हुआ, उसका 
| ऐश में घोर विरोध हुआ और उसे 
भारत की संस्कृति पर अ्रमरीकी 
श्रभिमान कहा गया ¦ इस विरोध का 
g इन्दिरा जी नहीं कर पाई 


पर 


र अमरीका ने संस्थान स्थापित 
करने का जो प्रस्ताव बेइज्जती के 
भाथ वापस ले लिया, इसरो 
प्रमरीका की दृष्टि में fasaa ही 

er जी की श्रन्तराष्ट्रीयं और 
Weta उपयोगिता कम हो TE I 
एरन्त यह समाचार ma कि 
पश्चिमौ जमेनी सै ६० लड़ाक विमान 
ईरान हॉकेर पाकिस्तान पहुंच गये 


सफल हुई कि रूस से टूटती भारत? है मोनी भारत az 


ताशकन्द के बाद : गंभीर भविष्य चितन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oundation Chennai and eGangotri 


चान-पाक 
आक्रमण का चक्र फिर तेजी से घम 
चला । 


ग्रीर रूस कहाँ रहा ? az सच 
के रूस के बीरों ने ही oy तक 
Sat को भारत के हाथ में रहने 
[। नहीं तो ग्रमरीकी कटनीति 

कभी का निगल जाती, पर 
ग्रब रूसको नीति में थोडा पारवतन 
आ गया है। ख्ऱ्चेव उन्न सब के 
दुश्मन थे, जो श्रमरीका पर्त हैं। 
इसलिए पाकिस्तान, ईरान और टर्की 
के खिलाफ उनका रुख सख्त था | 
बाद में नीतिं az हो गई कि अपने 
पड़ौसियों से दोम्ती करो । ग्र रूस 
पाकिस्तान. ईरान और टर्की के 
प्रति मुलायम हो गया है। दो 
विरोधियों कें साथ दोम्ती रखने का 
एक ही उपाय है कि उनका विरोध 
केम कर दिया जाए । काइमीर हो 
भारत-पाक दूइमनी की जड है और 
भ्रमरीका प्रयत्नशील है कि काइमीर 
भारत से छिन जाए, तो रूस भी 
ग्ब चाहता है कि HRA के बारे 
में कोई फैसला हो जाए। ठीक 
कहना तो कठिन है, पर काश्मीर का 
जो भाग भारत के हाथ में है, उसका 
कुछ भाग भारत छोड़ दे, यह प्रम्ताव 
हो सकता है । इस तरह रूस को 
समझौता कराने का यश भी मिल 
संकता है श्रौर इस क्षेत्र में वह 
अमरीका के प्रभाव को कम करने 
में भी सफल हो मकता है । 


oye 


į ar 3 
/ 


सर्वोदयी नेता श्री जय प्रकाश 
नारायण यहीं इस कांड में आते हैं । 
शेख ग्रब्दुल्ला से उनकी मुलाकात 
का यही रहम्य है ! जिन्ना अंग्रेज का 
यन्त्र था और श्रब्दरल्ला ग्रमरीका 
का यन्त्र है | अंग्रेज कटनीति ने देश 
का बटवारा किया, पर निमित्त रहा 


ज़िन्ना । ग्रमरीकी कूटनीति काश्मीर 
चाहती है, पर निमित्त बनाना 
चाहती है श्रव्दुल्ला को कि उसके 
नेतृत्व में काश्मीर ग्रमरीका की 
कठपुतली रहे। श्री राजगोपाला- 
चारा और श्री जग्रप्रकाश जी जैसे 
लागा का देश में एक वर्ग ऐसा 
जो किसी भी कीमत पर यह नहीं 
चाहता कि। भारत कम्यूनिम्ट £ 
हा जाए । वे ग्रनुभव करते हैं कि 
भारत के प्रजातन्त्र को रक्षा सिर्फ 
श्रमरीका के साथ रहने से ही हो 
सकती है | इसलिए वे चाहते Zz कि 
यदि काइमीर के मसले पर कोई 
सुलह हो, तो उसका श्रेय श्रमरीका 
को मिले, यानी वह इस तरह हो कि 
भारत श्रमरीको समोपता. उससे 
वढ । यह शायद इस तरह हो 
सकता है कि सुलह का रूप यह हो 
कि जो काइमीर पाकिस्तान 
के हाथ में है... भारत मानले कि 
पाकिस्तान का दै alt जो भारत के 
ara में, वह शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व 
दे में दिया जाय | । 
वया होगा, कोई नहीं. जानता, 
'पर यह निठ्चित है कि भारत इस 
समय अमरीकी कूटनीति. के. ad- 
करतम दवाव से. गुजर रहा है 
आर उसकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी 
हुई है। यदि भारत का नेतृत्व 
अपनी विदेश नीति ओर गृहनीति 
में सफल रहा, तो, बहुत कुछ पाएगा, 
नहीं तो इतना अधिक खोएगा 
घाटे 


बे 


पर हों रहा है डी 
जीवन और चि 
निर्दिचत युग में ल्‌ 
समय रहते हम सा 


वीरेन्द्र के लेख की कतरन के 
साथ आपका पत्र समय पर मिल 
गया था, लेकिन इन दिनों मैं गँ र- 
हाजिर रहा । दिल्ली से उतना नहीं 
जितना अपने से ' गेरहाजिर। इस 


बारे में कुछ fee. हां, 


or है, लेकिन आ्रापके सम्पाद- 
फंसला ही दे डाला था । 
धी के लिये क्या कहना 


आपने ATAT 
कि जेनेन्द्र की. 


के बयान के लिए भी मौका . 


E.S by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“समय ओर ह्म कांड © श्री जेनेन्द्र क्रो eis Ñ 


PILL IPS ILL I ISIS 


उन्होंने WIA को घायल कर लिया 
है कि 'समय और हम, से जैनेन्द्र 
को “मोटा ग्रथे-लाभ' gar है। सच 
यह कि एक पैसा लाभ मुझे नहीं 
gall पूर्वोदय को तीन श्रंकों तक 
की राशि बची हो तो उस तक में 
मुझे संशय है । ३६०० रु० की रकम 
रायल्टी नाते जो हिसाब में इधर 
जमा हुई, उधर करीब वही छपाई 
व्यवस्था खाते काट ली गई । वीरेन्द्र 
या कोई ग्रपना श्रम हिसाब-किताब 


जांच के साथ देखकर निवारण कर 
सकते हैं । 


पर वीरेन्द्र ने यह किया नहीं ।. 
शायद वे करेगे भी नहीं । श्राथिक 
तल पर वह प्राना नहीं चाहते, 
प्रश्‍न को नेतिक मानते हें । इससे 
अर्थ-रेय के सम्बन्ध में मैं और 
'पूर्वोदय' दोनों निरुपाय होकर रह 
गए हैं ' दोनों इसलिए कहता हूं कि 
'पूर्वोदय' मुझ से स्वतन्त्र संस्था है 
श्रथ-लाभ में मैं उसमें सम्मिलित 
नहीं हूं । . - 


धिकारों में 


अब रही नेतिक बात। मुझे 


हे F MS a SR 
Ait 
किसी नाम का उल्लेख हो पता | 
शक ने उस जगह के लिए मेरा ' 
नाम लिख दिया, मुभसे परामर्श 
नहीं किया । परामर्श करते तो 
शायद है कि मैं वीरेन्द्र से बात कर | 
लेता । शायद इसलिए कि बात | 
करना अ्रनावश्यक भी समझ सकता 
था, क्योंकि वह चेतना उस समय 
कहीं किसी ओर नहीं थी। नाम | fat 
छपकर आया तो उसमें किसी को | तिह 
ग्रनौचित्य नहीं मालूम हुमा | मुझ | 
को नहीं मालूम gat, वीरेख को 
भी नहीं मालूम हुभ्रा। नहीं तो 
पुस्तक की प्रति लेकर वह मेरा 
ग्राटोग्राफ न मांगते | 


यह तो पीछे ex कि उनका 
मन जागा । पहले. जो भावता मे 
शांत-सा था, वह पीछे sy को 
ज में उदिन हो याया | 
aS प्रतियां बीस द के 
संस्करण की छपी हैं, तीन हगा ` 
बारह रुपये वाली । यह राशि ९ 


र की बन ad 
SRN MN a 


= वकता था ? श्रौर इस विचलन में ०9४बय़म/८श्थिए Fqunapapn heraa गक००१०रटरण नहीं हआ जा सकेगा । पैसा 


| श्र को याद श्राने लगा कि 
#टरव्यू तो उसने ली है, इत्यादि, 
2 

त्यादि | 


यह गलत है कि वीरेन्द्र किसी 
| वार्थं लाभ की दृष्टि से मेरे पास 
प्राए थे । ऐसा होता तो छह महीने 
तक यह वार्ताटिक नहीं सकती थी 
aaa की बात है कि जैनेन्द्र कितना 
भी दार्शनिक और श्रव्यावहारिक 
प्राना जाय, AIA नाम का इतना 
शोषण कँसे होने देता? इन्टरव्यू 
ja बात वीरेन्द्र के मन में होती 
गो उसकी प्रेस लिपि करने और 
: प्रकाशन में लाने का सिरदर्द 
नाहक पूर्वोदय क्यों ग्रोढ़ता? 
वीरेन्द्र को प्रब तक नहीं मालूम, 
| मालूम करने का उन्होंने यत्न 
किया कि पुस्तक की टंकित प्रेस- 
लिपि में क्या खर्चे ग्राया। दो 
| तिहाई पुस्तक तो सीधे टाइप पर 
। टायपिस्ट ने ली, जिसके वेतन के 


बारे में वीरेन्द्र को चिन्ता नहीं 
करनी पड़ी। यह सब इसलिए कि 


पुस्तक के पीछे उसमें ग्रथ-लाभ या 
स्वत्व लाभ की दृष्टि नहीं थी 
ग्रौर इसके लिए, चाहे फिर बाद में 
जो भी हुआ, मेरे मन में वीरेन्द्र के 
लिए ग्रादर है । 


* पुस्तक छपकर आई तब तक 
उनके मन में बहुत उत्साह था। 
कहते थे कि अगले पांच वर्ष का 


| सेसय और हम काँड 


पर भाष्य लिखेंगे। उस epia की 
जगह उनमें उल्टे नासूर जसा यह 
घाव बन गया है, इसका मुझे बहुत 
ही परिताप है, लेकिन मैं अपने को 
WAT पाता Zl कई बार वीरेन्द्र 
से बातें हुई। श्रन्तिम बार ऐसा 
लगा कि हाथी पार हो गया है, पूछ 
भर श्रटक! रह गई है। तब वह यह 
कहकर गए थे कि इस पर सोचकर 
फिर मिलू गा । ag मिलना श्रव तक 
नहीं gar है और मैं देखता हूं कि 
घाव बरावर फेल रहा है। 


ऊपर मैंने कहा ही है कि nfa- 
कार कानून बनाता है At: मैंने ऊचे 
से ऊंचे विधि-विशेषज्ञों से राय ली | 
वे सव तक जो मेरे विपक्ष में और 
वीरेन्द्र के पक्ष में भेंटकर्ता की 
हैसियत से हो सकते थे मैंने श्रपनी 
ओर सो दिये, कितु मैं उनमें सो किसी 
एक में भी तनिक दुविधा पैदा 
नहीं कर सका । सबने यह कहा कि 
प्रश्‍न ही Gal नहीं होता । जिसके 
विचार और शब्द के लिए पुस्तक 
बिकेगी. अधिकार उससो बाहर 
जा नहीं सकता । 


मैंने पुस्तक में लिखकर माना 
है और हर एक से हर बार हर 
जगह कहा है कि पुस्तक वीरेन्द्र के 
निमित्त से बनी । उसका योग 
उसमें भ्रमित है। उस ऋण से कभी 


उस कृतज्ञता को धो नहीं सकता, 
लेकिन इस सत्यता से जैनेन्द्र या 
कोई मुह नहीं मोड़ पाएगा कि 
पुस्तक में जेनेन्द्र के शब्द जैनेन्द्र के 
ही हैं । यह देखते हुए मैंने ate 
को कहा श्रौर श्रव भी कहता हूँ 
कि, यदि विवाद का ग्रंत न gar 
तो वह बताए कि मैं प्रकाशक को 
सिवाय इसके क्या सलाह दु कि वे 
ait वीरेन्द्र के. कृतित्व से तनिक 
लाभ न ले और चाहें तो मेरे ही शब्द 
रखें, बाकी का लोभ छोड़ दें । 
वीरेन्द्र शायद यहाँ तक श्राश्रह नहीं 
करंगे कि मेरे अपने शब्दों पर भी 
मेरा श्रपना श्रधिकार नहीं है । 


पैसे पर मैंने बहुतेरा लिखा है, 
लेकिन लगता है उसकी माया का 
पार नहीं है। उसमें से जाने क्या 
नया वैचित्र्य नहीं निकल सकता, 
लेकिन aa भी मैं यह नहीं मानना 
चाहता कि मेरे श्र वीरेन्द्र के मनों 
को फाड़ कर पैसा बीच में ऐसा श्रा 
सकता है या श्रा गया हे कि वे मन 
सदा के लिए फटे रहें। पर ऐसा 
लग रहा है कि पेसे के नितांत 
असंसर्ग का समय शायद जीवन में 
ग्रा पहुंचा हैं श्रौर साहित्य का 

नहीं, उसी का प्रयोग अब शेष है । 
आपका स्नेहाधीन, 
जैनेन्द्र कुमार 
= iF 

f 
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aay दे दिये ? 


श्री जेनन्द्र का स्पष्टीकरण ° श्री वीरेन्द की षि 


O O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~= 1. शशि निशिशिशिविििी 


समय और हम कांड पर 
नया जीवन' में छपी मेरी बात का 
श्री जेनेन्द्र जी ने उत्तर दे दिया है। 
यह्‌ न्यायोचित ही हे कि इस उत्तार 
के प्रत्युत्तर का Haar मुझे दिया 
जाए । 


जैनेन्द्र जी के उत्तर में ग्रनगिनत 
ग्रन्तविरोध हैं । जैनेन्द्र की भ्राध्या- 
त्मिक प्रतिभा कैसे उन्हें न देख सकी 
यह आइचये का विषय है । _ 


सर्व सेवा संध ने सस्ते संस्करण 
की रायल्टी के रूप में ३६००) 
जैनेन्द्र जी को दिये थे। पुस्तक 
का डिलक्स armur जैनेन्द्र से 
भिन्न - ग्रस्तित्व किसी पूर्वोदय 
प्रकाशन ने छापा । डिलक्स की छपाई 
पर रुपया लगाना इस पूर्वोदय का 
कामथा तब जेनेन्द्र जी ने रायल्टी के 
३६००) छपाई के लिए पूर्वोदय को 
कभीदे दियेथे 
तो श्रब डिलक्स के लगभग पूरा 
बिक जाने पर भी वह रकम वापस 
क्यों नहीं ली ? सस्ते संस्करण की 
रायल्टी का डिलक्स की छपाई 
पर होने वाले खर्च से क्या सम्बन्ध ? 


Was जी डिलक्स संस्करण की छपाई : 


पर होने वाले ख का वर्णन करते 

नहीं आघाते, पर उसकी बिक्री से 
` होने वालीश्रामद का उल्लेख तक नहीं 

करते। जितनी मेरी सूचना है २००० 
का संस्करण लगभग पुरा बिक चुका . 
है । जैनेन्द्रजी का कहना है कि पुर्वोद य. 
इसमें ३ wet कौ. भी. राशि 
हो तो उन्हें संशय है। भाव 


यह है कि 'समय और हम! MNS, `... 96 
प्रतियों को छपाई (प्रेस कापी पर 
आया भीषण खर्च इसमें सम्मिलित) 
बिक्री, बिक्री कमीशन रादि पर 
५९००० के लगभग खर्च ग्रा गया, 
पर इस कानून सम्मत खच में लेखक को 
रायल्टी भी तो पूर्वोदय को क।नूनन 
शामिल करनी पड़ी होगी हो। 
जेनन्द्र जी भिन्न भ्रस्तित्व रखते हुए 
भौ पूर्वोदय को यह 'सलाह' देने 
को तपत्र हैं कि अगले संस्करण में 
से वीरेन्द्र को निकाल फेंका जाय । 
उन्होंने पूर्वोदय को यह सलाह क्यों 
नहीं दी कि वह रायल्टी को दो सम न 
सही विषम भागों में बांटे ग्रौर 
न्याय संगत भुगतान करे। जेनेन्द्र जी 
या पूर्वोदय के विजिनेस में साभा मैंने 
कभी नहीं चाहा । जैनेन्द्र जी के शब्दों 
पर ग्रधिकार की कामना मैंने कभी 
नहीं कों। जो मौलिक श्रम मैंने किया 
है, उसकी एवज रायल्टी ही मैंने 
चाही है । इसमें जेनेन्द्र जी या भिन्न- 
ग्रस्तित्व पुर्वोदय को हिचक क्यों है? 

जैनेन्द्र जी जैसे प्रहिसा-म्रध्यात्मवादी 
ग्रपरिग्रही को ऐसे थोथे तर्क देने की 
क्यों जरूरत ग्रा पड़ी है ? 


कापी राइट ‘MY PAW जैनेन्द्र 
जो का नाम भिन्न भ्रस्तित्व qataq ने 
जेनेन्द्र जी # परामर्श किये बिना ही दे 
दिया। चलिये माना, पर भूल सुधार 
तो हो सकती थी । एक चिप्पी 
चिपकवाई जा सकती थी । वैसा 
नहीं किया गया, क्योंकि वीरेन्द्र को 
इसमें कोई ग्रनौचित्य नहीं दीखा । 
मुझे तों नहीं दीखा, माना; पर 


- O 
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भशन यह है कि qaia की 
me मनमानी में जैनेन्द्र जी k 
प्र्न चित्य या नहीं दीला? 
बाद में मुझे दीखा और मैंने उन्हे 
THATS सपथ दिखाया, तब भी उन्‍हें 
क्यो नहीं दीखा।? ang उन्न 
J हा ठोखा आल हर 
तक-कुतक से क्यों वे इस अ्रनोचित्य 
को संगत ठहराते राये हैं? पूरा 
समय और हम काण्ड” 


की, हिसाब-किताब की बाते गौण 
है । कहने वाले कहते हे कि 
जेनेन्द्र जी का नाम जाने में उनकी 
पूर्ण सहमति रही, क्योंकि भिन्न 
अस्तित्व पूर्वोदय का दूरगामी हित 
उसी में संरक्षित था ग्रौर उन्हें 
विश्वास था कि कुछ AAA 
देकर वीरेन्द्र को श्रलग किया जा 
सकेगा । 
मेरी मांग को जैनेन्द्र जी ने 
अधिकार की बहक’ बताया है। 
उनका कहना है कि पहले मेरा मत 
भावनां में शान्त था। मेरा मन 
भावना में शान्त रहता, यदि दूसरों 
की धन-लिप्सा एवं श्रधिकार-लिप्सा 
की झाँकी उसे न मिलती। मैं 
विचार के प्रचार की भावता से ही 
जैनेन्द्र जी के पास गया था! 
विचारों का बिजिनेस करने A 
किसी भिन्न श्रस्तित्व पूर्वोर्दिय a 
कमाई.के लिए इस्तेमाल aa 
गया था । मजे की वात क 
जैनेन्द्र जी इतने ग्रव्यावहारिक 
नहीं है कि वीरेन्द्र के लिए न 
इन्टरव्यू देकर ATA शोषण 
तया जीवर्त 


इसी एक | 
प्रश्‍न की धुरी पर घूम रहा है; पैसे | 


वीरेख की । 
करात, | 


। 
। 
| 
| 


क्या |. इतने व्यावहारिक वे अवश्य तल लत दे येर दता ह ्रीापकय५०१पाते ? क्या 


क्रि इन्टरव्यू लेने वाले के श्रम का, 
२ उसकी श्रद्धा-प्रास्था का एक भिन्न 
| afaa पूर्वोदय के लाभ के लिए 
पूरा शोषण होने दें। 
जैनेन्द्र जी कहते हैं-“पुस्तक के 
। पीछे इनमें (या नी वीरेन्द्र में) अर्थ लाभ 
| ग्रा स्वत्वलाभ की दृष्टि नहीं थी ।” 
मुझमें तो वह दृष्टि नहीं थी, पर 
जैनेन्द्र जी में भी क्या वह नहीं 
है श्रौर तभी ‘saa ऊंचे विधि 
विशेषज्ञों से राय लेकर” वे श्राइवस्त 
| हो रहे कि 'समय और हम” उनका 
| है श्रौर वीरेद्धका उस पर रंच भी 
| धिकार नहीं है। विधि-विशेषज्ञो 
| ने तो मुभे भी मेरे ही पक्ष की राय 
| दी है। फैसला श्रदालत ही कर 
| सकती है, पर प्रश्‍न भिन्न है । मेरा 
| मन कुछ भी रहा, विधि विशेषज्ञों 
| ने कुछ भी कहा, क्यों जैनेन्द्र जी ने 
सामने श्राकर यह नहीं कहा कि ग्रथ में 
तुम्हारे योगदान की एवज रायल्टी 
| का इतना अंश तुम्हारा है और तुम 
| सिर्फ प्रश्‍नकर्ता नहीं 'समय और 


/ हम' के सम्पादक हो। तब उनका 
। गौरव बहुत बढ़ता और मेरा मन 


भी टूटने से बच जाता । श्रधिकार- 
| लिप्सा में स्वयं फंस कर दूसरों को 
उसके लिए निन्दित करना शायद 
| एक ग्रपरिग्रही के लिएही संभव है! ! 
/ St पैसे का वहीं, इस श्रात्म- 


छलना को बृत्ति का है, जो स्वयं पुरा ` 


| समेट कर ,भी दुसरे को सिर्फ श्रम- 
इख पर सन्तोष करने का उपदेश 


| 4 


| 


ससय alt ga’ कांड 


पुस्तक के कई लेखक नहीं होते 


को श्रपरिग्रही तथा दूसरे को परि- 
ग्रही घोषित करती है। Ga के 
नितान्त ग्रसंसग' का प्रयोग जैनेन्द्र 
जी कर सकते हे । सेंकड़ों मुनि- 
साधु श्रद्धालु सेठों एवं बड़े बड़े 
राज्याधिकारियों के विलास-भवनों 
में बेठकर वेसा प्रयोग सफलता 
पूर्वक कर रहे हैं। मेरी ga- 
कामनाएं उन्हें सादर समित हैं । 
ग्रधिकार के प्रति जैनेन्द्र जी का 
रुख बड़ा विचित्र है। अपने शब्द 
पर अपने अधिकार के प्रति पूर्ण 
सतक रहते हुए भी "स्वतन्त्र साँस्था' 
qaia के हितों की पूरी वकालत 
करते हुए भी, यह कहने में उन्होंने 
संकोच नहीं माना है कि वीरेन्द्र 
अधिकार को बहक में Ga गया है 


और पेसे के चक्कर में जा उलभा । _ 


वे पुस्तक के ग्रगले संस्करण से मुझे 
निकाल फेंकने की सलाह पूर्वोदय 
को दे सकते हैं, पर भूल जाते हैं कि 
पुस्तक में उनका एक भी शब्द मेरे 
शब्द से स्वतन्त्र, श्रप्रेरित, श्रसम्बद्ध 
नहीं हे । तब तो उन्हें AIA शब्द 
भी निकाल फेंकने चाहिएँ । पुस्तक 
प्रश्नोत्तर शेली में है। उसके 
स्वरूप को बदलने का उन्हें कोई 
नैतिक या कानूनी हक प्राप्त नहीं 
है। अधिकार की साझेदारी में 
पुस्तक का हित नहीं है।' यह तक 
मेरी समझ से परे है। क्या एक 


` का जैसा सूक्ष्म एवं प्रकट श्रतुभव 


ection Haridwar | ४: 
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उससे पुस्तक का 
afer होता है? पर दूसरों को 
तुच्छ मानकर, उनकी श्रद्धा भावना 
का इस्तेमाल लाभ के लिए 
करना जेनेन्द्र जी अपनी प्रतिभा 
का श्रधिकार मान as हैं ग्रौर 
दुसर को बस मूक समपेणका ही 
ग्रधिकार दे सकते 

जैनेन्द्र जी ने मुझे ग्रजीज से | 
afas माना हे । मैंने भी उन्हें 
प्रथम परिचय के समय से ही गुरु 
रूप में मान्यता दी हे । 'समय श्रोर 
हम' के बाद तो मेरे मत में उनके 
प्रति गुरुता का भाव बहुत ही 
बढ़ गया है; क्योंकि तथाकथित 
ग्रहिसा-ग्रध्यात्म-दरशंन की परिसीमा 


मुझे श्रव हुआ है वेसा कदाचित 
ही कहीं हो पाता । भला 
क्या लाख रुपया लेकर .भी इस 
अनुभव को वेचा जा सकता है?! 
इस काण्ड पर ग्रब क्षोभ नहीं एक 
हंसी ही मुझ में से फूटती है। मैं 
क्या समझा था, यह सब क्या 
निकला? मैं जैनेन्द्र जी को विश्‍वास 
दिलाता हूँ, न मुक में कोई 'घाव 
है, न 'नासूर' पर भारत एवं भारतीय 
संस्कृति की छाती में हुजारों वर्षो 
से सड़ते नासूर को जैनेन्द्र जी की 
कृपा से ही मैं देख पाया हूँ इसके | | 
लिए मेरा Qai - रोया उनका a 
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हम पारखी हें । 
हम देखते हैं, परखते हैं; 
उलटते नहीं, पलटते नहीं ! 


हम पारखी हैं । 

हमारी ग्रादत 

देखने की है, परखने की है। 
सिक्के के पहलू हैं 

दो, 

एक में 

किसी शासक की मुद्रा 

या कोई राष्ट्रीय चिन्ह 

(जो हमें मोह लेते हैं ।) 


सिक्के का मूल्य 

और उसकी निर्माण-तिथि 
(जो, सचमुच ही 

| सिक्के की ग्रारसी है।), 

मोह को हम त्याग नहीं पाते । 
हम पारखी हैं । 

| हम देखते हैं, परखते हैं; 

| उलटते नहीं, पलटते नहीं ! 


हम पारखी हैं । 
सिल गया परखने को 
y हमें 
सिक्का श्राजादी का 
 उन्नीस-सौ-सेतालीस में | 
पन्द्रह ग्रगस्त को। 


(aa, 


मुद्रा गान्धी को, 
जिसमे, 

आत्मा महात्मा की 
मानस ग्राकाश का, 
प्रताप परमात्मा का, 
ऐश्वय 

भारत के दीतबन्धु कृषक का । 
जब रीझ हम गए 
ग्राप ही बताइए, 
सिक्के को कंसे 

तब हुम पलट पाते ? 


हम पारखी हैं... 
हम देखते: हैं, पंरखते हैं 
उलटते नहीं, पलटतें नहीं ! 


हम पारखी हैं 

हम देखते हैं 

परखते हैं 

उलटते नहीं । 

पलटते नही । 

बस. 

देखते हैं, 

देखते ही रह जाते हैं . 
Wit इसी से, 

(क्रम 

कुछ ऐसा ही रहा है हमारा ।) 
देखकर भी 

देख नहीं पाते, 
परखकर भी 

परख नहीं पाते । 


-श्री राजाराम साहू 'पोहितः 


और ग्रब 

जब 

सिक्का गाड दिया गया है 
ओर 

वह जम गया है, 

हम उलटना चाहते हैं, 
पलटना चाहते हैं 
उलट-पलटकर 
देखना. चाहते हैं 
परखना चाहते हैं, 

पर 

वह उखड़ता नहीं है 
ग्रौर हम 

देखना चाहते हैं-- 
मूल्य वाले पहलू में 
क्या है ? 

मूल्य क्या है 

ग्राजादी के सिक्के का, 


(वैसे, 
मालूम है 
वह्‌ 


` कुछ 'सिरफिरों' को | 


पर वे पारखी तो नहीं ! 
फिर भी 

हम इतना जानते हैं, 
वह सिक्का 

पूरा खरा है 


खोट उसमें है नहीं | fi, 
=a को दोष हम दे नहीं पात ' if) 


3 हम पारखी हैं । 


हम देखते हैं, परखते हैं 
उलटते नहीं, पलटते नहीं 


जो किसी को मालूम नहीं? 
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लुभावनी वस्तु ग्राहकों को 
अधिक पसन्द आती है 


यदि आप 

अपने मालको 

जल्दी बेचने की सोचते 

हैं तो ..बस उनकी बाहरी 

सुन्दरता वढा दीजिये; यानि 

उसको रोहतास पैकिंग पेपर में 

लपेटकर अधिक आकर्षक, मनपसन्द और 

अपने ढंग का निराला वना डालिये । ऊँचे दर्जे 

के कार्टन्स पेपरकोन्स और डब्बे बनाने के लिये 
इनके निर्माताओं द्वारा हमेशा रोहतास पेपर्स 
और बोर्ड ही अपने अच्छे got के कारण अधिक 
पसन्द किए जाते हैं । भड़कीले रंगों के साथ लगा हुआ 
टर डमाके इनकी शान में चार चाँद लगा देता है। 
रोहतास पेकिंग पेपर्स और बोईस अधिक टिकाऊ 
बनावट में चिकने होते हैं जो आपके मालं को गन्दगौ, 
धूल और नमी से वचाते हैं जिससे आपके माल की 
ताजगी और चिकनाहट हमेशा बनी रहती है। 
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